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श्रीमद्‌ राजचन्द्रवचनामृत 
+>-+->छऋरथष८ फऋते३०++- 


मूछ तत्तमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिम भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र 
धर्ममें प्रव्तेन करना ( पृष्पमाठा १४ ). 

जिनेश्वरके कहे हुए धर्म-तत्त्वोंसे किसी भी प्राणीको लेशमात्र भी खेद उत्पन्न नहीं 
होता इसमें सब आत्माओंकी रक्षा और सर्वात्मशक्तिका प्रकाश सन्रिहित है | इन भेदोंके 
पढ़नेसे, समझनेसे और उनपर अत्यंत सूक्ष्म विचार करनेसे आह्मशक्ति प्रकाश पाती है, और 
वह जैनदर्शनको सर्वोत्कृष्ट सिद्ध करती है. ( मोक्षमाठ ६० ). 

धर्म ? बहुत गुप्त वस्तु है। वह बाहर ढूँहुनेसे नहीं मिलती । वह तो पूर्व 
बंतर्सशोधनसे ही प्राप्त होती है ( २६ ), 

सब शाक्षोंको जाननेका, क्रियाका, ज्ञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन निज- 
स्वरूपकी प्राप्ति करना ही है । जिस अलुप्रेक्षात्रें, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे, आममन् प्राप्त 
होता हो, वह्दी अनुप्रेशा, वही दर्शन और वही ज्ञान स्वोपरि है ( ४४ ). 

है जीव ) तू भूल मत । कमी कभी उपयोग च्रंककर किसीके रंजन करनेमें, किसीके 
द्वारा रंजित होनेमें, अथवा मनकी निठताके कारण दूसरेके पास जो तू मंद हो जाता है, 
यह तेरी भूछ है; उसे न कर ( ८६ )« 

हमें तो ब्राह्मण, वैष्णव चांहे जो हो सब समान ही है | कोई जैन कहा जाता हो 
और मतसे प्रत्त हो तो वह अहितकारी है, मतरहित ही हितकारी है ) वैष्णव, बौद्ध, 
श्रेताम्बर, दिगम्बर जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाग्रहरहितभावसे झुद्ध समतासे 
आवरणोंकों घटावेगा, उसीका कल्याण होगा ( उपदेशछाया ). 

जैनपर्मका आशय, दिगम्बर तथा ख़ेताखखर आचार्योका आशय, और हादशागीका 
आशय मात्र आत्माका सनातनधर्म प्राप्त करानेका है, और वही साररूप है ( व्यास्यानसार- 
प्रश्नतमाधान )- 


7 ्ः -? को 


प्रकाशकका निवेदन 


रस स्‍श्र्सधसत+ 


वि ७ 7? १९६१ में गूढ युजराती “ औमद्राजचन्द्र ? प्रकाशित हुआ था। 
उसी समय इसका हिन्दी अनुवाद निकाब्नेका विचार था। इसके 
लिए सम्बत्‌ १९७५ में अहमदावादके स्व० सेठ पुंजामाई द्वीराचन्द्जीने पाँच हजार रुपयेकी 
सहायता भी परमम्नुतप्रभावक मंडलको दी | उसके बाद से० १९८२ से “ श्रीमद्राजचन्द् 
की दूसरी आह्त्ति भी निकछ गई, पर हिन्दी अनुवाद न निकछ सका। मेरे पिताजीने 
इसके लिए बहुत कुछ प्रयत्त किया, एक दो विद्वानोंस कुछ काम भी कराया, पर अनुवाद 
संतोषग्रद न होंनेसे रोक देना पड़ा, और इस तरह समय वौतता ही गया। साषान्तर: 
कार्यमे कई कठिनाइयों थी, जिनमेंसे एक तो यह थी कि अनुवादकर्त्ताको जैनपिद्धान्त- 
अन्यों तथा अन्य दर्दानोंका मज्ञ होना चाहिये, दूसरे गुजराती मापा खासकर अ्रीमद्राज- 
चन्द्रकी भाषाकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तौसरे उसमें इतनी योग्यता चाहिये कि 
'विषयको हृदयंगम करके हिन्दामें उत्तम रौलीमें लिख सके। इतने छम्बरे समयके वाद उक्त गुणोतति 
विशिष्ट विद्वानकी प्राप्ति,हुई, और यह विश्ञाल ग्रन्थ राष्ट्रमाषा हिन्दीमें प्रकाशित दो रहा 
है। इस बीचमें मेरे पूज्य) पिता और सेठ पुंजामाईका खर्गवास हो गया, और वे अपने 
जीवन-कालमें इसका हिन्दी अनुवाद न देख सके । फिर भी मुझे हे है कि मैं ,अपने पूज्य 
पिताकी और स्व० सेठ पुंजाभाईकी एक मह्दान्‌ इच्छाकी पूर्ति कर रहा हैँ । 
पुं० जगदीशचन्द्जीने इसके अनुवाद और सम्पादनमे अत्यन्त परिश्रम किया है। 
इसके डिये हम उन्हें धन्यवाद देते हें । वात्तवमें, स्वर्गीय सेठ पुंजामाईकी आर्थिक सहायता, 
मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजीकी प्रेरणा, महात्मा गाधीजाके अत्यधिक आम्रह और पंडितर्जाक्नि 
परिश्रमते ही यह कार्य अपने वर्त्तमान रूपमें पूर्ण हो रहा है | 
पिछले तीन-चार वर्षीमेि रायचन्द्रजेनशालमालामें कई बड़े बड़े ग्रन्थ छुस्म्पादित 

होकर निकले हैं, जिनकी प्रशंसा विद्वानोने मुक्तकंठसे की है। भविष्य्मे मो अन्त उपयोगी 
और महत्त्वपूर्ण अन्ध निकाठनेका आयोजन '्षिया जा रहा है, कई अपूर्त अन्थोका हिन्दी 
अमुबाद भी हो रहा है, जो यथासमय अकारित होंगे। पाठकोसि निवेदन है कि दे 
इस ग्रंथका और पूर्व प्रकाशित म्रेंथोंका पठन-पाठन और खूब प्रचार करें जिससे हम ग्रन्यो- 
द्वारके महान्‌ पुष्य-कार्यमे सफल हो सकें | इस अन्यका सर्वसाघारणम खूब अचार दो 
इसीलिए मूल्य भी बहुत ही कम रखा गया है । 


मर निवेदक--- 
मणिमुत्रन, ;' कल 


है मणीलाल जप 
मकरसक्रान्ति सं. १६९९४ रेवाशंकर जगजीवन जाहरी 


कि जलन जन उठ अल ज कक 
7] निषेद ० 
| प्रास्ताविक निवेदन | 
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दे! वर्षते भी अधिक हुए, जब मैने * श्रीमद्‌ राजचन्द्र के हिन्दी अनुवादका काम हाथमें रिया 
था, उस समय मेरी कल्पना थी कि यह काम सुछभ ही होगा और इसमे अधिक श्रम और तमयकी 
आवश्यकता न पड़ेगी | पर ज्यों ज्यों मैं आगे बढ़ा, झो दो मुझे इसकी गहराईका अधिकाविक अनुभव 
होता गया । एक तो ग्राम्य और संस्कृतमिश्रित गुजराती भाषा, धाराप्रवाह् हम्ब्रे रम्ब्रे वाक्‍्योंका 
किन्यात, भावपू्ण मपे-तुे शब्द और उसमें फ़िर अध्यात्मतत्तका स्वानुमूत विवेचन आदि वातोत इस 
कार्यकी कठिनताका अनुभव मुझे दिनपर दिन बढ़ता ही गया | पर अब कोई उपायान्तर न था | 
मैंने इस समुद्र खूब ही गोते छगाये | अपने जीवनकी अनेक धह्नियाँ' इसके एक एक शब्द और 
वाक़्यके चिन्तन-मनन करनेमें विताई| अनेक त्थछोंक़रे चक्कर लगाये, और बहुतसोंकी, खुशामदे भी 
करनी पड़ी | आज अढ़ोई बरसके अनवरत कठिन परिश्रमके पहचात्‌ मैं इस अनुवादकों पाठकोंक्रे समक्ष 
शैकर उपस्थित हुआ हूँ | यद्यपि मुझे माछम है कि पर्यात्त साधनामाव आदिके कारणोंसे इस अनुवादमें 
स्खलनायें भी हुई है ( ये सब * संशोधन और परिवत्तन में सुधार दी गई हैं ), पर इस संबंध इतना 
ही। कह देना प्योप्त होगा कि मैने अपनी योग्यता और शक्तिको न छिपाकर इसे परिपूर्ण और निर्देष 
बनानेमें पूर्ण परिश्रम और सचाईसि काम किया है। 

, . * आरीमद्‌ राजचन्द्र ” के कई संस्करण प्रकाशित हो चुके है। परत्तुत हिन्दी अनुवादमे प्राकृतकी 
माधायें आदिके संशोधनके साथ साथ ग्रन्यका और भी अनेक स्थरोपर संशोधन किया गया है। मुझे 
खवय॑ राजचन्द्रजीके हस्तलिखित मूछ पत्रों आदिके संग्रहके देखनेका अवसर नहीं मिठ सका, इसलिये 
इन पत्रों आदिकी ! नकछ ” तथा आजतक प्रकाशित ' श्रीमदू राजचन्द्र के गुजराती संस्करणोंकों ही 
आधार मनिकर काम चढाना पड़ा है । प्रस्तुत मंथर्मे राजचन्द्र्जाके मुख्य मुख्य छेखों और प्नो आदिका 
प्रायः सब संग्रह आ जाता है | इन प्रकाशित पत्रेंमें आदि-अन्तका और बहुतसी जगह बीचका भाग 
भीछोड़ दिया गया है । जहाँ किसी व्यक्तिबेशेष आदिका नाम आता है, वहाँ विन्दु........छगा दिये 
गये हैं। इन सत्र बातेंमे गुजरातीके पूर्व संस्करणोंका ही अनुकरण किया गया है। अलुष्ा” 
करते समय यथपि गुजरातीके अन्य संस्करणोंके साथ भी मूका मिठान किया है, पर यह अनुवाद खापत 
करके श्रीयुत स्वू० मनसुखभाई कौरतचंदद्वारा सम्पादित, परमश्रुतप्रभावकमण्डलके गुजराती संस्करण 
(विक्रम संवत्‌ १९८२) का ही अक्षरशः अनुवाद समझना चाहिये | अनुवादके अन्तमे छह परिशिष्ट 
हैं, जो बिलकुल नूतन है । पहलेगें प्रंथके अंतगत विशिष्ट शब्दोका संक्षित्त परिचय, दूसरेमें उद्धरणोकि 
स्थछ भादिक साथ उनकी वर्णानुक्रमणिका, तीसरे विशिष्ट शब्दोंकी वर्णानुक्मणिका, चौथेंग 
प्रय और प्रन्थकारोकी वर्णानुक्रमणिका, पॉचवेमे मुमुक्षुओंके नामेंकी सूची, और छड़े परिशिष्टमे 
: आक्मपिद्धि के परयोकी वर्णानुक्रमणिका दी है | अन्त्मे प्रंवका ' संभोधन और पसिर्ततन ” दिया 
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गया है | पाठकोंसे प्रार्थना है कि प्न्यको शुद्ध करनेक्े पश्चात्‌ ग्रंथक्ता अव्ययन करें | आदियें विधय- 
सूची और राजचन्द्जीका संक्षिप्त परिचय है | ये भी विद्कुछ खतंत्र और मौलिक हैं। 

इस महामारत-कार्यमे अवेक महालुमावोंने मेरी अनेक ग्रकारसे सहायता की है। सर्वप्रथम में 
परममश्नुतप्रभावकृमण्डछक्षे व्यवस्थापक श्रीयुतत सेठ मणौछाछ, खेतराशकर जगजीवन जौहरीका वहुत कृत 
हूँ। प्रंथके आरंभसे लेकर इसकी समाप्तितक उन्होंने मेरे प्रति पूर्ण सहानुभूतिका भाव खा है। 
विशेष करके राजचन्द्रजीका संक्षिप्त परिचय आयकी प्रेरणाते ही लिखा गया है| श्रीयुत दामजी केशवजी 
वम्बई, राजचन्द्रजीके खास मुमुक्षुओमेसे हैं । आपकी कृपाते ही मुझे राजचन्द्र्जाके मूल पत्रों आदिकी 
नकलें और तत्संबंधी और वहुतसा साहित्य देखनेको मिला है। सचमुच आपके इस सहयोगको बिना मेरा 
यह कार्य वहुत भपिक कठिन हो जाता। श्रीयुत मुरेनद्रनाय साहित्यरत्न बम्नई और श्रौयुत पंडित गुणमद्धजी 
अगातने मुझे कुछ म्रूफेकि देखने आदिम मेरी सहायता की है । वम्वईके श्रीयुत डाक्टर भगवानदास 
मनझुखलाछ मेहता, श्रीयुत मोहनछाढ दलीचन्द देसाई वकीरू, और मणिठाठ केशवलाल पर्राव सुप्रेंटेडेण्ट 
हीराचन्द शुमानजी जैन वो्ढिक् वम्बईने अपना बहुत कुछ समय इस विषयकी चर्चामें दिया है ! 
मेरे मित्र श्रीयुत दलछुखभाई माठ्यणीयाने इस ग्रंथका “ संशोवन पस्िर्तन ! तैव्यार किया है। परमश्रुत- 
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मोहनछाछ सेंट्छ जैन छायत्रेरीके कर्मचारियोंने तथा न्यू भारत प्रिंटिंग प्रेसके अध्यक्षों और कम्ोजीठ- 
रोने समय समयपर मेरी सदद की है। इन सत्र महानुभावोंका में हृस्यसे आमार मानता 
हूँ। अन्त, धर्म और व्यवहारका सुन्दर बोध प्रदान, कर मेरे जीदनमें नई र्ृर्तिका संचार करनेवाले 
श्रीमद्‌ राजचन््का परम उपकार मानता हुआ मैं इस कार्यकों समाप्त करता हूँ | आशा है विद्वान्‌ 
पाठक मेरी कठिनाइयोंका अनुमव करते हुए मेरे इस प्रयलका आदर करेंगे। 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्के पत्नो और छेखोंकी इस भाइत्तिकी ग्स्तावना लिखनेके ढिये मुझे 
ऑररेवाशंकर जगजीवनने जिन्हें में अपने बड़े भाईके समान समझता हैँ, कहा, जिसके 
ढिये में इन्कार न कर सका। श्रीमद्‌ राजचन्द्रके ेखोंकी प्रस्तावनामें क्या छिखेँ, यह 
विचार करते हुए मैंने सोचा कि मैंने जो उनके संस्मरणोके थोड़ैसे प्रकरण यखदा जेढमें 
हिल्ले हैं, यदि उन्हें दूँ तो दो काम सिद्ध होंगे । एक तो यह कि जो प्रयास मैंने जेलमें किया 
है वह अधूरा होनेपर भी केवछ धर्मवृत्तित्ते छिखा गया है, इसलिये उसका मेरे जैसे मुप्ुक्षुको 
लाभ होगा; और दूसरा यह है कि जिन्हें श्रीमद्‌का परिचय नहीं उन्हें. उनका कुछ परिचय 
मिलेगा और उससे उनके बहुतसे छेखोंके समझनेमें मदद मिलेगी | 

नीचेके प्रकरण अधूरे हैं, और मे नहीं समझता कि में उन्हें पूर्ण कर सकूँगा। 
क्योंकि जो मैंने लिखा है, अवकाश मिठनेपर भी उससे आगे बंहुत जानेकी मेरी इच्छा नहीं 
होती । इस कारण अपूर्ण अन्तिम प्रकरणको पूर्ण करके उसमें ही कुछ बातोंका संमावेश- 
कर देना चाहता हूँ । 

इन प्रकरणों एक विषयका विचार नहीं हुआ । उसे पाठकोंके समक्ष रख देना 
उचित समझता हूँ। कुछ छोग कहते हैं कि श्रीमद्‌ पद्चीसवे तीर्यकर हो गये हैं | कुछ. 
ऐसा मानते है कि उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है | मै समझता हूँ कि ये दोनों ही मान्य 
तायें अयोग्य हैं | इन बातोंको माननेवाढे या तो श्रीमद्कों ही नहीं पहचानते, अथवा 
तीथकर या मुक्त पुरुषकी बे व्यात््या ही दूसरी करते है । अपने प्रियतमके लिये भी हम 
सप्यको हेल्‍का अर्थवा सस्ता नहीं कर देते है | मोक्ष अमूल्य वस्तु है। मोक्ष आत्माकी 
अंतिम स्थिति है | मोक्ष बहुत मेँहगी वस्तु है। उसे प्राप्त करनेमें, जितना प्रयत्न समुद्रके 
किनारे बैठकर एक साक छेकर उसके ऊपर एक एक दूँद चढ़ा चढ़ाकर समुद्रको खाली 
करनेवांढेको करना पड़ता है और धीरज रखना पड़ता है, उससे भी विशेष प्रयत्न करनेकी 
आवश्यकता है | इस मौक्षका संपूर्ण वर्णन अतृम्भव है | तीर्थकरको मोक्षके पहलेकी विभू- 
तियाँ सहज दी प्राप्त द्ोती है। इस देहमें मुक्त पुरुषको रोगादि अमी भी नहीं होते । 
निर्विकारी शरीरमें रोग नहीं होता | रागके बिना रोग नहीं होता । जहाँ विकार है वहाँ 


+ यह प्रस्तावना महात्मा गांधीने परमश्नुतप्रमावकमण्डछद्वारा संवत्‌ १९८२ में प्रकाशित भीमद्‌ 
गजचद्गकी द्वितीय आइृत्तिके लिये गुजराती लिखी थी। यह उच्तीका अनुवाद है |-अनुवादकततों, 


तु ४००७ सु: | 
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राग रहता ही है; और जहाँ राग है वहों मोक्ष संभव नहीं । मुक्त पुरुषके योग्य वौतरागता 
या तीर्थकरकी विभूतियों श्रीमदकों ग्राप्त नहीं हुईं थीं। पल्तु सामान्य मलुप्योंकी 
अपेक्षा श्रीमदकी बीतरागता और विभूत्तियों वहुत अधिक थीं, इसलिये हम उन्हें छौकिक 
माषामें वीतराग और विभूतिमान कहते हैं | पल्तु मुक्त पुरुषके ढिये मानी 
हुईं वीतरागता और तीर्थकरकी विभूतियोंक्रो श्रीमद्‌ न पहुँच सके थे, यह मेरा रह 
मत है | यह कुछ में एक महान्‌ और पूज्य व्यक्तिके दोष बतानेके लिये नहीं लिखता | 
परन्तु उन्हें और सत्यक्ो न्याय देनेके लिये छिखता हूँ | यदि हम संसारी जीव हैं तो 
श्रीमद्‌ अससारी थे | हमें यदि अनेक योगियोमे भटकना पड़ेंगा तो श्रीमदको शायद 
एक ही जन्म वस होगा । हम शायद मोक्षत्ते दूर भागते होंगे तो श्रीमद बायुबेगसे मोक्ष- 
की ओर घँसे जा रहे थे। यह कुछ थोड़ा पुरुषार्थ नहीं। यह होनेपर मी मुझे कहना 
होगा कि श्रीमदने जिस अपूर्व पदका स्वयं सुंदर वर्णन किया है, उसे वे प्राप्त न कर सके 
थे | उन्होंने ही खय कहा है कि उनके प्रवासमें उन्हें सहाराका मर॒त्यक बीचमें आ गया 
और उसका पार करना वाकी रह गया | परलतु श्रीमद्‌ राजचन्द्र अत्ताधारण व्यक्ति थे | उनके 
ढेख उनके अनुभवके विंदुके समान हैं | उनके पढ़नेवाले, विचारनेवाले और तदलुप्तार 
आचरण करनेवाढोंको मोक्ष सुढम होगा, उनकी कपायें मंद पड़ेंगी, और वे देहका मोह 
छोड़ कर आत्मा्ां बनेंगे |" 

इसके ऊपरसे पाठक देखेंगे कि श्रीमदके झेख अधिकारीके लिये ही योग्य हैं. | सब 
पाठक तो उसमें रस नहीं के सकते | ठीकाकारको उसकी टीकाका कारण मिलेगा । पस्तु 
श्रद्धावान तो उप्तमेंसे रस ही छटेगा | उनके लेखेंमें सत्‌ नितर रहा है, यह मुझे हमेशा 
भाप्त हुआ है | उन्होंने अपना ज्ञान वतानेके ढिये एक भी अक्षर नहीं ढिखा। ढेखकका 
अमिग्राय पाठकोंको अपने आत्मानंदमें सहयोगी बनानेका था | जिसे आक्मछ्ेश दूर करना 
है, जो अपना कर्तव्य जाननेके छिये उत्मुक है, उसे श्रीमदके छेखेमेंसे बहुत कुछ मिलेगा, 
ऐसा मुझे विज्ञात है; फिर भछे ही कोई हिन्दूधर्का अनुयायी हो या अन्य किसी 
दूसरे धर्मका । 

ऐसे अधिकारीके, उनके थोड़ेसे संस्मरणोंक्री तैयार की हुईं सूची उपयोगी होगी, 
इस आशासे उन संध्मरणोंको इस प्रत्तावनामें स्थान देता हूँ। 


भाईके [। 
रायचन्द भाईके कुछ संस्मरण 
प्रकरण पहला 
प्रारताविक 

में जिनके पवित्र संस्मरण छिखना आरंभ करता हूँ, उन स्रगीय श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी 
आज जम्मतिथि है | कार्तिक पूर्णिमा ( संवत्‌ १९७९ ) को उनका जन्म हुआ था | में 
कुछ यहाँ श्रीमद राजचर्दका जीवनचरित्र नहीं लिख रहा हूँ । यह कार्य मेरी शक्तिके 
बाहर है| मेरे पास सामग्री भी नहीं | उनका यदि मुझे जीवनचरित्र लिखना हो तो मुझे 
चाहिये कि मै उनकी जन्मभूमि ववाणीआ बंदरमें कुछ सप्षय त्रिताऊँ, उनके रहनेका मकान 
देखूँ, उनके खेलने भृूदनेके स्थान देखूँ, उनके बाल-मित्रोंसे मिहूँ, उनकी पाठशाढामें जाऊँ, 
उनके मित्रों, अनुयापयों और सगे संब्ंधियोंसे मिरूं, और उनसे जानने योग्य बातें जान- 
कर ही फिर कहीं छिखना आरंभ करूँ:। परन्तु इनमेंसे मुझे किसी भी बातका परिचय नहीं | 

इतना ही नहीं, मुझे संस्मरण छिखनेकी अपनी शक्ति और योग्यताके विषयमें भी शंका 
है मुझे याद है मैंने कई बार ये विचार प्रकठ किये है कि अवकाश मिछनेपर उनके संस्मरण 
टिखँँगा। एक शिष्यने जिनके लिये मुझे बहुत मान है, ये त्रिचार सुने और मुख्यरूपते यहाँ 
उन्हींके संतोषके ढिये यह ढिखा है । श्रीमद्‌ राजचन्द्रको में “रायचंद भाई” अथवा कवि?! 
कहकर प्रेम और मानपूर्वक संबोधन करता था। उनके संत्मरण लिखकर उनका रहस्य 
मुम्क्षुओंके समक्ष रखना मुझे अच्छा छगता है | इस समय ते मेरा प्रयाप्त केबछ मित्रके 
संतोषके डिये है | उनके संत्मरणोंपर न्याय देनेके लिये मुझे जैनमागका अच्छा परिचय 
होना चाहिये, में स्वीकार करता हूँ कि वह मुझे नहीं है। इसहिये में अपना दृषटि-विन्दु 
अत्यंत संकृुचित रखूँगा। उनके जिन संस्तमरणोंकी मेरे जीवनपर छाप पड़ी है, उनके 
नोदूस, जैर उनसे जो मुझे शिक्षा मिली है, इस समय उसे ही लिखकर में संतोष मार्नेंगा| 
मुझे आशा है कि उनसे जो छाभ मुझे मिल है वह यावैसा ही लाभ उन संक्तरणोके पाठक 
मुम्ुक्षुओंकी भी मिलेगा | 

£ मुमु”क्षु ” शब्दका मैंने यहाँ जात वृझकर प्रयोग किया है। सब प्रकारके पाठकोंके लिये 
यह प्रयास नहीं | 

मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है---ठाल्सठॉय, रप्तिन और रायचंद्‌ 
भाई | ठाह्सटॉयने अपनी पुस्तकोंद्वारा और उनके साथ थोड़े पत्रष्यवहारते; रप्तिनने अपनी 
एक ही पुस्तक “ अन्दु दिस छार्ठ से, जिसका गुजराती नाम मैंने “ सर्वोदय ? रखा है; 
और रायचन्द भाईने अपने साथ गाढ़ परिचयसे | जब मुझे हिन्दूधर्ममें शंका पैदा हुई उस 
समय उसके निवारण करनेमें मदद करनेवाले रायचंद भाई थे। सन्‌ १८९३ में दक्षिण 


डे प्रस्तावनां 


आप्िकामे में कुछ क्रिश्चियन सजनोंके विशेष संबंधमें आया | उनका जीवन सच्छ था | वे 
चुस्‍्त धर्मात्मा थे | अन्य धर्मियोंकों क्रिश्चियन होनेके लिये समझाना उनका मुख्य व्यवसाय 
था । यद्यपि मेरा और उनका संबंध व्यावहारिक कार्यकों लेकर ही हुआ था तो भी उन्होंने 
मेरी आत्माके कल्याणके ढिये चिंता करना शुरू कर दिया ] उस समय में अपना एक ही 
कर्तव्य समझ सका कि जबतक में हिन्दूधर्मश्रे रहस्यकों पूरी तौरसे न जाव हे और उससे 
मेरी आक्माकों असंतोष न हो जाय, तबतक सुझे अपना कुछधरम कमी न छोड़ना चाहिये | 
इसडिये मैंने हिन्दूधम और अन्य घर्मोकी पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दीं | क्रिखियन और 
मुछ्तठ्मानी पुस्तकें पढ़ीं | विछायतके अंग्रेज मित्रोंके साथ पत्रन्यवहार किया | उनके समक्ष 
अपनी शंकायें रक्‍्खीं | तथा हिंदुस्तानमें जिनके ऊपर मुझे कुछ भी श्रद्धा थी उनसे पत्र- 
ब्यवह्वर किया | उनमें रायचंद भाई मुख्य थे | उनके साथ तो मेरा अच्छा संबंध हो चुका 
था | उनके प्रति मात मी था, इसलिये उनसे जो मिल सके उसे लेनेका मेंने विचार किया | 
उसका फछ यह हुआ कि मुझे शाति मिली | हिन्दूधर्ममें मुझे जो चाहिये वह मिछ सकता 
है, ऐसा भनको विश्वास हुआ | मेरी इस स्थितिक्े जवाबदार रायचंद भाई हुए, इससे मेरा 
उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिये, इसका पाठक छोग कुछ अनुमान कर सक्नते हैं। 

इतना होनेपर भी मैंने उन्हें धर्मगुरु नहीं माना ) धर्मगुरुकी तो में खोज किया ही 
करता हूँ, और अवतक मुझे सबके विषयमें यही जवाब मिला है कि ' ये नहीं '। ऐसा संपूर्ण 
गुर प्राप्त करनेके लिये तो अधिकार चाहिये, वह में कहाँते छाऊँ ! 


प्रकरण दृप्रा 

रायचन्द माईकी साथ मेरी भेंट जौछाई सन्‌ १८९१ में उस दिन हुई जब में 
विलायतसे वम्बरई वापिस आया । इन दिनों समुद्रमें तुफ़ान आया करता है, इस कारण 
जहाज रातको देरीसे पहुँचा | में डक्टर-बैरिस्टर-और अब रंगूनके प्रत्यात झवेरी प्राण- 
जीवनदास मेहताके घर उतरा था| रायचन्द भाई उनके बड़े भाईके जमई होते थे। डाक्टर 
साहबने ही परिचय कराया। उनके दूसरे बड़े भाई झबेरी रेघाशंकर जंगजीवनदासकी 
पहिचान भी उसी दिन हुई। डाक्टर साहवने रायचन्द भाशका ' कवि कहकर परिचय 
कराया और कद्दा--* कवि होते हुए भी आप हमारी साथ व्यापार हैं, आग ज्ञानी और 
शतावधानी हैं.” । किसीने सूचना की कि मैं उन्हें कुछ शब्द सुनाऊँं, और वे शब्द चाहे 
किसी मी माषाके हों, जिस अमसे मैं वोदँगा उसी ऋमसे वे ढुहरा जातेंगे | मुझे यह 
सुनकर आश्चर्य हुआ। में तो उस समय जवाब और विछायत्से छोठ था; मुझे माषा- 
ज्ञानका भी अमिमान था । मुझे विछायतकी हवा भी कुछ कम न छगी थी | उन दिनों विलय 
यतसे आया मानों आकाशसतै उतरा | मैंने अपना सम्त ज्ञान उख्ठ दिया, और अह्य 
अलग भाषाओं शब्द पहले तो मैंने ढिख छिये--क्योंकि मुझे वह जाम वहीँ याद 
रहनेवाला था :-और वबादमें उन शब्दोंको में वॉच गया। उसी क्रमसे रायचन्द माईने पीरेसे 


रायचंद भाईके संस्मरण ५ 
एकके बाद एक सत्र शब्द कह सुनाये | मैं राजी हुआ, चकित हुआ और कविकी स्मरण- 
शक्तिके विषय मेरा उच्च विचार हुआ | विछायतकी हवा कम पड़नेके लिये यह सुन्दर 
अनुभव हुआ कहा जा सकता है। 

कृविको अंग्रेजी ज्ञान बिलकुल न था | उस समय उनकी उमर पद्नीतससे अधिक न 
थी । गुजराती पाठशाढाम भी उन्होंने थोड़ा ही अभ्यात्त किया था | फिर भी इतनी शक्ति, 
इतना ज्ञान और आसपाससे इतना उनका मान | इससे में मोहित हुआ | स्मरणशक्ति पाठ- 
शाहमें नहीं त्रिकती, और ज्ञान भी पाठ्शाठाके बाहर, यदि इच्छा हो--जिज्ञाता हो--तो 
मिछता है, तथा मान पानेके लिये विछायत अथवा कहीं भी नहीं जाना पड़ता; परन्तु 
गुणकों मान चाहिये तो मिलता है---यह पदार्थपाठ मुझे बंबई उतरते ही मिला | 

कविके साथ यह परिचय बहुत आगे बढ़ा | स्मरणशक्ति बहुत छोगोंकी तीव्र होती 
है, इसमें आश्चर्यकी कुछ बात नहीं। शाखज्ञान भी बहुतोंमें पाया जाता है । परन्तु यदि वे 
लोग संस्कारी न हो तो उनके पास फटी कौड़ी भी नहीं मिठ्ती | जहां संस्कार अच्छे 
होते है, वहीं स्मरणशक्ति और शात्रज्ञानका संबंध शोमित होता है, और ज॑गतकों शोमित 
करता है | कवि संस्कारी ज्ञानी थे | 


प्रकरण तीपरा 
चैराप्य 
अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशो, क्यारे थईडझुं बाह्यान्तर निर्मथ जो, 
सर्व संब्रंधनुं बंधन तीक्ष्ण छेदीने, विचरशुं कब महत्पुरुषने पंथजों ! 
सर्व भावथी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयमहेतु होय जो; 
अन्य कारणे अन्य कशुं कल्पे नहि, देहे पण किंचित्‌ मूछा नव जौय जो-अपूर्व ० 
रायचन्द माईकी १८ वर्षकी उमरके निकले हुए अपूर्व उद्नारोंकी थे पहली 
दो कड़ियों है। 
जोवैराग्य इन कड़ियोंमें छलक रहा है, वह मैंने उनके दो वर्षके गढ़ परिचयसे प्रस्येक 
क्षेणमें उनमे देखा है। उनके छेखोंकी एक असाधरणता यह है कि उन्होंने स्वथ॑ जो अनु- 
भव किया वह्दी लिखा है । उसमे कहीं मी झृत्रिमता नहीं| दूसरेके ऊपर छाप डाढनेके लिये 
उन्होंने एक लाइन भी लिखी हो यह मैंने नहीं देखा | उनके पास हमेशा कोई न कोई 
धर्मपुस्तक और एक कोरी कापी पढ़ी ही रहती थी। इस कापीमें वे अपने मनमें जो 
विचार आते उन्हें लिख छेते ये | ये विचार कभी गधमें और कभी पद्नमें होते थे | इसी 
तरद्द * अपूष अवसर” आदि पद भी लिखा हुआ होना चाहिये | 
खाते, बैठते, सोते और प्रत्येक क्रिया करते हुए उनमें वैराग्य तो होता ही था | 
किसी समय उन्हें इस जगत्‌के किसी मी वैमव॒पर मोह हुआ हो यह मैंने नहीं देखा । 
उनका रहन-सहन मैं आदरपूर्वक परन्तु सूक्ष्मतासे देखता था | भोजनमें जो मिले वे 
उसीते संतुष्ट रहते ये | उनकी पोशाक सादी थी | कुत्ती, अंगरखा, खेत, सिल्कका दुप्ष्म 
और घोती यही उनकी पोशाक थी | तथा ये भी कुछ वहुत साफ या इस्तरी किये हुए 


दि प्रस्तावनां 


रहते हों, यह मुझे याद नहीं | जमीनपर बैठना और कुरसीपर बैठना उन्हें दोनों हो समान 
थे | सामान्य रीतिसे अपनी दुकानमें वे गद्दीपर बैठते थे | 

उनकी चाल धौंगी थी, और देखनेवाढ्ा समझ सकता था कि चलते हुए भी वे अपने 
विचारमें मग्न हैं | ओँखमे उनकी चमत्कार था | वे अत्यंत तेजली ये | विहछता जुरा भी 
न थी। ऑखमें एकाग्रता चित्रित थी । चेहरा गोछाकार, होंठ पतले, नाक न नोकदार और 
न चपटी, शरीर दुर्वछ, कद मध्यम, वर्ण श्याम, और देखनेमें वे शान्त मूर्ति थे | उनके 
कृंठमें इतना अधिक माधुर्य था कि उन्हें सुननेत्रोड' थकते न ये ।_ तु | त्राढें थकते न थे । उनका चेहरा हँसमुख 
और प्रफुछित था | उसके ऊपर अंतरानंदकों छाया थी। भाषा उनकी इतनी परिपृण थी 
कि उन्‍हें अपने विचार प्रगट करते समय कभी कोई शब्द ढूँढना पड़ा हो, यह मुझे याद 
नहीं । पत्र लिखने बैठते तो शायद ही शब्द बदलते हुए मैंने उन्हें देखा होगा | फिर भी 
पढनेवाले को यह न माद्म होता था कि कहीं विचार आपूर्ण हैं, अथवा वाक्य-रचना बुठिति 
है, अथवा राब्दोंके चुनावमें कमी है । 

यह वर्णन संयमीके विषयमें संभव है। वाह्माइंवरसे मनुष्य बीतरागी नहीं हो 
सकता | मन्त्र आत्माकी ग्रसादी है। यह अनेक जन्मोंके प्रयलनसे मिल सकती है, 
ऐसा हर मनुष्य अनुभव कर सकता है | रागोंको निकाठनेका ग्रयत्त करनेवाझ जानता है 
कि राग रहित होना कितना कठिन है | यह राग रहित दशा कविकी स्वाभाविक थी, ऐसी 
मेरे ऊपर छाप पड़ी थी | 

मोक्षकी प्रथम सीढ़ी बीतरागता हैं| जवतक जगतकी एक भी बस्तु्में मन रमा है 
तबतक म्रोक्षकी वात कैसे अच्छी लग सकती है! अथवा अच्छी छगती भी हो तो कैब 
कानोंको ही--ठीक वैसे ही जैसे कि हमें अरथके समझे विना किसी संगीतका केवछ खर ही 
अच्छा छगता है । ऐसी केबल कर्णप्रिय क्रीड़ामेंसे मोक्षका अनुसरण करनेवाले आचरणके 
आनेमें बहुत समय बीत जाता है | आंतर वैराग्यके ब्रिना मोक्षकी छगन नहीं होती । ऐसे 
बैराग्यकी छगन कबिमें थी। 

प्रकरण चोथा 
बे व्यापारी जीवन 
#* बणिक तेहनु नाम जेह जूदू नव बोले, वणिक तेदनुं नाम, तोढ ओह नव तोढे, 
वणिक तेहनुं नाम बापे वोल्युं ते पाछे, वणिक तेहसु चाम व्याजसहित घन वाके, 
विवेक तोछ ए वणिकनुं, छुछतान तोछ ए शाव छे, 
बेपार चूके जो वाणीओ, दुःख दावानक थाय छे। ” 


उसका नाम है जे अपने पिताका बचन निमाता है; वनिया उसका नाम हैं जो व्याजसहित मुठ लय तर 
चुकात है | वनियेक्री तोल विवेक है, साहू छुल्तावकी वोलका होता है। यदि बनिया अपने वनिजको चूक 
जाय ते संसारकी विपत्ति बढ़ जाब | --अनुवादक, 


४ 6. 
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सामान्य मान्यता ऐसी है कि व्यवह्यर अथवा व्यापार और परमार्थ अथवा धर्म ये 
दोनों अछग अछग विरोधी वस्तुएँ हैं। व्यापारमें धर्मको घुसेहना पागढुपन है। ऐसा 
करनेसे दोनों बिगड जाते है | यह मान्यता यदि मिथ्या न हो तो अपने भाग्यमें केबछ 
निराशा ही ढिखी है, क्योंकि ऐसी एक भी पत्तु नहीं, ऐसा एक भी व्यवहार नहीं जिससे हम 
ध॒र्मकी अछग रख सकें। 

धार्मिक मनुष्यका धर्म उसके प्रत्येक कार्यमें झल्कना ही चाहिये, यह रायचेद भाईने | 
अपने जीवन बताया था | धर्म-कुछ एकादर्शाके दिन ही, पर्यूषणमें ही, ईदके दिन ही, या 


रावैबारके दिन ही पाठना चाहिये; अथवा उसका पाहन मंदिरोमें, देराप्रोंमे, और मालिदोंगे 
ही होता है और दुकान या दरबारमें नहीं होता, ऐसा कोई नियम नहीं | इतना ही नहीं, 


परन्तु यह कहना धरम्ंको न समझनेके बराबर है, यह रायचर्नई भाई कहते, मानते और 
अपने आचारमें बताते थे। 

उनका व्यापार हीरे जवाहरातका था | वे श्रीरेवाशंकर जगजीवन श्षवेराके साझी थे | 
साथमें वे कपड़ेकी दुकान भी चढछाते थे | अपने व्यवहारमें समूर्ण प्रकारसे वे प्रामाणिकता 
बताते थे, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर छाप डाछी थी | वे जब्र सौदा करते तो मैं कभी अना- 
यात्त ही उपस्थित रहता । उनकी बात स्पष्ट और एक ही होती थी | * चाढकी ” सरोखी 
कोई वस्तु उनमें में न देखता था। दूसरेकी चाझको पक से मं गई दें अत ताइ जाते ते; वह उन्हें असह्य 
माछूम होती थी । ऐसे समय उनकी भ्रकुटि भो चढ़ जाती, और ऑंखोर्म छाढी आ जाती, 
यह में देखता था। 

धर्मकुशल छोग व्यवह्रारकुशल नहीं होते, इस बहमको रायचंद भाईने मिथ्या सिद्ध 
करके बताया था | अपने व्यापारमे वे पूरी सावधानी और होशियारी बताते थे | हीरे जबा- 
हरातकी परीक्षा वे बहुत बारीकीसे कर सकते थे | यथ्पि अंग्रेजीका ज्ञान उन्हें न था फिर 
भी पेरिस बगैरहके अपने आइतियॉकी चिहट्ठियों और तारोंके मर्मको वे फौरन समझ जाते 
थे, और उनकी का समझनेमे उन्हें देर न छगती | उनके जो तक होते थे, वे अधिकांश 
सचे ही निकलते थे | 

इतनी सावधानी और होशियारी होनेपर भी वे व्यापारकी ठद्विप्तता अथवा सिता न 
रखते ये | कान जे इन व बे जार बैठे हुए भी जब अपना काम समाप्त हो जाता, तो उनके ॥ पारित कक बना का किलो मे बस दा किस थे हम जता तय प्‌ 


हुई धामिक पुस्तक अथवा कार्पी, मिस ने अपने उदार किसे थे, छुठ जाती थी। । ऐे 
खाद तो दे पास से जोर बा का यह तय कर जिज्ञासु तो_ उनके पास रोज आते ही रहते थे और उनके साथ धर्म-चर्चा करनेमें 
दिचकते न थे। ' व्यापारके समयमे व्यापार समय धर्म ” अर्थात्‌ एक पम- 
यर्मे एक ही काम होना चाहिये, इस सामान्य छोगोक्षे सुन्दर नियमका कवि पाछन न करते 
थे | ८ शतावधानी होकर इसका पालन न करें तो यह हो सकता है, परन्तु यदि और छोग 
उसका उलूंघन करने छगें तो जैसे दो घोड़ोंपर सवारी करनेवाल्ा गिरता है, वैसे ही वे भी 
अवश्य गिरते | सम्यूण धार्मिक और बीतरागी पुरुष भी जिस क्रियाकों जिस समय करता 


हो, उसमें ही छीन हो जाय, यह योग्य है; इतना द्वी नहीं परन्तु उसे यही शोभा देता है | 
यह उसके थोगकी निशानी है। इसमें धर्म है। व्यापार अयवा इसी तरहकी जो कोई 


८ प्रस्तावनी 


अन्य क्रिया करना दो तो उसमें भी पूर्ण एकाग्रता होनी ही चाहिये। अंतरंगे आत- 
चिन्तन तो मुझुक्षुगें उसके ख़ासकी तरह सतत चढना ही चाहिये । 772 
भी वंचित नहीं रहता। पस्तु इस तरह आशभ्मचिन्तन करते हुए भा जो कुछ वह वाह्म 
कार्य करता हो वह उसमें ही तन्मय रहता है। 
मैं यह नहीं कहना चाहता कि कवि ऐसा न करते ये | ऊपर में कह चुका हूँ कि 
अपने व्यापारमें वे पूरी सावधानी रखते थे। ऐसा होनेपर भी मेरे ऊपर ऐसी छाप जरूर 
पड़ी है कि कविने अपने शरीरसे आवश्यकतासे अधिक काम छिया है । यह योगकी भपू- 
एंता तो नहीं हो सकती! यद्यपि कर्तव्य करते हुए शरीरतक भी समर्पण कर देना यह 
नीति है, परन्तु शक्तिसे अधिक वोझ उठाकर उसे कर्तव्य समझना यह राग है| ऐसा 
अत सूक्ष्म राग कविमें था, यह मुझे अनुभव हुआ है। 
कप अत कम का बात है थे पर पा बार प्रमार्थदश्िसें मनुष्य शक्तिसे अधिक काम ढेता है और बादमें उसे पूरा 
करनेमें उसे कष्ट सना पड़ता है। इसे हम गुण समझते हैं. और इपकी प्रशंसा करते हैं | 
परन्तु परमार अर्थात वर्मदश्सि देखनेते इस तरह किये हुए काममें सूक्ष्म मूछाका होना 
बहुत संभव है। 
यदि हम इस जगतमें केवठ निमित्तमात्र ही हैं, यदि यह शरीर हमें भाढ़े मित्य है, 
| उस मार्गसे हमें तुरंत मोक्ष-साधन करना चाहिये, यही परम कर्तव्य है, तो इस मार्गमें जो 
प्र आते हों उनका त्याग अवस्य ही करना चाहिये; यही पारमार्थिक दृष्टि है दूसरी नहीं । 
जो दर्लालें मैंने ऊपर दी हैं, उन्हें ही किसी दूसरे प्रकारसे रायचंद भाई अपनी 
चमत्कारिक भाषामें मुझे सुना गये थे | ऐसा होनेपर भी उन्होंने ऐसी कैसी उपाधियों उठाई 
कि जिसके फठस्वरूप उन्हें सह्त बीमारी भोगनी पड़ी £ 
रायचंद भाईको मी परोपकारके कारण मोहने क्षणमरके छिये घेर लिया था, यदि मेरी 
यह मान्यता ठीक हो तो * ग्रक्षतिं याति भूततानि निम्रहः कि करिष्याति ” यह 'छोकार्ध यहाँ 
ठीक बैठता है; और इसका भर्थ भी इतना दी है। कोई इच्छापूर्वक वत्तोव करनेके ढिये- 
उपुक्त कृष्ण-नचनका उपयोग करते हैं, परन्तु बह तो सर्वथा दुरुपयोग है। रायचंद 
भाईकी प्रकृति उन्हें वछात्कार गहरे पानीमें छे गई | ऐसे कार्यकी दोषरूपसे भी छगभंग 
सम्पृण आत्माओंमें दी माना जा सकता है | हम सामान्य मनुष्य तो परोकारी कार्यक्षे पॉँछे 
अवश्य पागछ बन जाते हैं, तमी उसे कदाचित्‌ पूरा कर पाते हैं | इस विषयको इतना ही 
डिखकर समाप्त करते हैं | वि 
यह भी मान्यता देखी जाती है कि धार्मिक महुष्य इतने मोंके होते हैं कि उन्हें 
सब कोई ठग सकता है | उन्हें दुनियाकी वातोंकी कुछ भी खबर नहीं पड़ती | यदि यह 
बात ठीक हो तो क्ृष्णचक और रामचन्द्र दोनों अवतारोंको केवछ संतारी महुष्षोंमें दी 
गिनना चाहिये | कवि कहते थे कि जिसे शुद्ध ज्ञान है उसका ठगा जाना असेमव होना 
चाहिये | मनुष्य धार्मिक अथीत्‌ नीतिमान्‌ होनेपर मी कदाचित्‌ ज्ञानी न हो, परन्तु मोक्षके 
डिये नीति और अमुभवज्ञानका हुसंगम होना चाहिये। जिसे अनुभवज्ञान हो गया है, उसके पात 


शयचंद भाईके संस्मरण ढ 


पाखेंड निभ ही नहीं सकता | सबके पास अत्त्य नहीं निम सकता। अह्िताके सांनिष्यमें 
हिंसा बंद हो जाती है | जद सरढता प्रकाशित होती है वहाँ छछरूपी अंधकार नष्ट हो 
जाता है। ज्ञानवान और धर्मवान यदि कपटठीको देखे तो उसे फौरन पाहिचान लेता है, और 
उप्तका हृदय दयाते आई हो जाता है | जिसने आत्माकों प्रत्यक्ष देख लिया है, वह दूसरेको 
पहिचाने बिना कैसे रह सकता है ! कविके संबंधमें यह नियम हमेशा ढीक पड़ता था, यह 
में नहीं कह सकता । कोई कोई धर्मके नामपर उन्हें ठग भी छेते थे | ऐसे उदाइरण 
नियमकी अपूर्णता सिद्ध नहीं करते, परन्तु ये छुद्ध ज्ञानकी ही दुर्लभता सिद्ध करते है। 

इस तरहके अपवाद होते हुए. भी व्यवद्वारकुशठछता और धर्मपरायणताका छुंदर 
मेल जितना मैंने कविमें देखा है उतना किसी दूसरेमें देखनेमें नहीं आया | 


प्रकरण पाँचवों 


घ 

रायचन्द भाईके धर्मका विचार करनेसे पहिठे यह जानना आवश्यक है कि धर्मका 
उन्होंने क्या स्वरूप समझाया था | 

धर्मका अर्थ मत-मतान्तर नहीं | धर्मका अर्थ शाल्रोंक नामसे कही जानेबाली पुस्त- 
कोंका पढ़ जाना, कंठत््य कर लेना, अथवा उनमें जो कुछ कह्दा दै, उसे मानना भी नहीं है| 

धर्म आत्माका गुण है और वह मनुष्य जातिमें छूय अथवा अद्वयरूपसे मौजूद 
है। घर्मते हम _मुष्य-जीवनका कर्तव्य समझ सकते हैं. क्त्तेन्य समझ सकते हैं । घर्मद्वारा हम दूसरे जीवॉकी साथ 
अपना सच्चा संबंध पहचान सकते हैं। यह स्पष्ट है कि जबतक हम अपनेको न पहचान 


जा रब पहिया अत के तब॒तक यह्द सब कमी भी नहीं दो सकता । इसलिये धम वह साधन है, जिसके द्वारा 
दम अपने आपको खंय पहचान सकते हैं. । आपको खय्य पहिचान सकते हैं । 


यह साधन हमें जहाँ कहीं मिले, वद्दीसे प्राप्त करना चाहिये | फिर भले ही वह 
भारतवर्षमें मिले, चाढे यूरोपस्ते आये या अरबस्तानसे आये | इन साधनोंका सामान्य स्वरूप 
समस्त धर्मशास्तरोंमें एक ही सा है। इस बातको वह कद्द सकता है जिसने भिन्न भिन्न शाज्रोंकां 
अम्यास किया है। ऐसा कोई भी शात्र नहीं कहता कि असत्य बोलना चाहिये, अथवा 
असृत्य आचरण करना चाहियि | हिंसा करना किसी भी शात्नमें नहीं बताया । समस्त 
शाोंका दोहन करते हुए शंकराचार्यने कहा है |--- वर्ष स्त्य जगन्मिध्या '। उसी 
बातकी» कुरान शरीफमें दूसरी तरद्द कद्दा है कि इधर एक हौ है और वही है, उसके बिना 
और दूसरा कुछ नहीं । बाइब्रिडमें कहा है कि में और मेरा पिता एक ही हैं। ये सव एक ही 
बल्तुके रूपांतर हैं | परन्तु इस एक दी सत्यके स्पष्ट करनेमे अपूर्ण मनुष्योने अपने मित्र मिन् 
इृष्टि-बिन्दुओंको काममें छाकर हमारे लिये मोहजाछ रच दिया है; उसमेंसे हमें वाहर निक- 
लना है | दम अपूर्ण हैं और अपनेसे कम अपूर्णकी मदद लेकर आगे बढ़ते हैं. और 
अन्तमें न जाने अमुक दृदतक जाकर ऐसा मान लेते हैं कि आगे रास्ता ही नहीं है, परल्तु 


वास्तवंर्मे ऐसी बात नहीं है | पा कद आक मदद नहीं के पद वह मदद क हृदके बाद शाल्र मदद नहीं करते, परन्तु अनुभव मदद 
करता है। इसलिये रायचंद भाईने कहा है।-- 
ए पद श्रीसवंज्षे दीठुं ध्यानमा, कही शक्या नहीं ते पद श्रीमगर्नंत जो 
एड परमपदप्रातितुं कर्यु ध्यान में, गजावगर पण हाल मनोरथ रूप जो--- 


२० प्रस्तावधी 


किन वर तो अंक गंध देश शा अन्तिम तो आत्मोक्षो मोक्ष देनेवाली आमा ही है। अकबर 

इस शुद्ध सत्यका निरूपण रायचन्द भाईने अनेक प्रकारोसे अपने लेखोंमें किया है। 
रायचन्द भाईने बहुतसी धर्मपुस्तकोंका अच्छा अम्यास किया था। उन्हें संस्कृत और मागघी 
भाषाके समझनेमें जरा भी मुश्किल न पड़ती थी | उन्होंने वेदान्तका अम्यास किया था, 
इसी प्रकार मागवत और गौताजीका भी उन्होंने अभ्यास किया था। जैन पुल्तकें तो 
जितनी भी उनके हाथ आती, वे बॉच जाते थे | उनके बाँचने और ग्रहण करनेकी शक्ति 
अगाध थी | पुस्तकक्ा एक वारका बॉचन उन पुस्तकोंके रहत्य जाननेके लिये उन्हें काफ़ी 
था | कुगन, जुदअवैस्ता आदि पुत्तकें भी वे अनुवाइके जरिये पढ़ गये थे । 

वे मुझे कहते थे कि उनका पक्षपात जैनधर्मकी ओर था। उनकी मान्यता थी कि 
जिनागमम आमज्ञानकी पराकाप्ठा है; मुझे उनका यह विचार बता देना आइश्यक है। 
इस विषयमे अपना मत देनेके लिये में अपनेको विठकुछ अनधिकारी समझता हैँ। 

परतु रायचंद भाईका दूसरे धर्मोके प्रति अनादर न था, वल्कि वेदातके प्रति पक्षपात 
भी था | वेदातीको तो कवि वेदाती ही माछ्म पड़ते थे | मेरी साथ चर्चा करते समय मुझे 
उन्होंने कभी भो यह्द नहीं कहा कि मुझे मोक्षप्राप्तेमे लिये क्रिप्ती खास धर्मका अवंबन 
छेना चाहिये | मुझे अपना ही आचार विचार पानेके ढिये उन्होंने कहा | मुझ कौनसी 
पुस्तकें वॉचनी चाहिये, यद्द प्रइन उठनेपर, उन्होंने मेरी इत्ति और मेरे वचपनके संस्कार 
देखकर मुंझे गीताजी वॉचनेके लिये उत्तेजित किया; और दूसरी पुस्तकोंमें पंचीकरण, मणि- 
र्नमाछा, योगवासिष्ठका वैराग्य प्रकरण, काव्यदोहन पदछा भाग, और अपनी मोक्षमाठा 
बॉचनेके लिये कहा | 

रायचंद भाई बहुत बार कह करते थे कि मिल मिस मी कक कर धर्म तो एक तरहके बाड़े हैं, 
भर डे पता मिए मादा दे उनोें मनुष्य घिर जाता है। जिसने मोक्षग्राप्ति ही पुरुषाथ मान लिया है, उसे अपने 
मा्ेपर किसी मी धर्मका छठगानेकी आवश्यकता नहीं । 

> सूतर आवे त्यम तुं रहे, ज्यम त्यम करिने हरीने छहे-- 

जैसे अखाका यह सूत्र या वैसे ही रागचंद भाईका भी था | धार्मिक झगड़ेते वे 
हमेशा ऊबे रहते थे--उनमें वे शायद ही कमी पड़ते ये | वे समस्त धर्मीकी खूबियों पूरी 
तरहसे देखते और उन्हें उन घर्मावरम्बियोंके सामने रखते थे । दक्षिण आफ्रिकाके पत्रन्यव- 
हारमें भी मैंने यही वस्तु उनसे प्राप्त की । 5 

मे ख़यं तो यह माननेवाढा हूँ कि समस्त घर्म उस धर्मके भक्तेंकी इंध्विसे सम्पूर्ण 
हैं, और दूसरोंकी इंश्िसि अपूर्ण हैं। खतत्रतूमसे विचार करनेतसे संत धर्म पूणोपूर्ण हैं ) 
अमुक इृदके वाद सब शात्र वंधनरूप माछम पड़ते है। परन्तु यद्द तो गुणातातकी अवस्था 
हुई। रायचंद भाईकी इधिसे विचार करते हैं. तो कि्रीको अपना घमे छोडनेकी आवश्यकता 
नहीं | सब अपने अपने घममें रहकर अपनी खतंत्रता-मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं | क्योंकि 
मोक्ष प्राप्त करेका अर्थ सर्वाशसे राग द्वेष रहित होना ही है। 328 

मोहनदास करमचंद गांधी 
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राजचन्द्र और उनको ऋंक्षिए परिचय 


राजचन्द्रजीका जन्म संबत्‌ १९२४ ( सन्‌ १८६७ ) कार्तिक सुदी पूर्णिमा रविवारके दिन, 
काठियाबाइ--मोर्ती राज्यके अन्तर्गत ववाणीआ गॉँवमे, दशशाश्रमाठी वेश्य जातिमें हुआ था। 
इनके पिताका मास रवजीमाई पंचाग और माताका नाम देवबाई था। साजचन्द्रके एक 
भाई, चार बहन, दो पुत्र और दो पुन्ियाँ थीं। माईका नाम मनसुखछाल; बहनोंका नाम शिपकुंवस्ाई, 
झत्रकबाई, मेनावाई, और जीजीज्ाई, पुप्रनोका नाम छगनलाल और रपिछाछ; तया पुत्रियोका नाम 
जवलयाई और काशीबाई था । ये सब छोग राजचन्धजीकी जीवित अवस्थामें मौजूद थे। इस समय उनकी 
केवल एक वहन झबकत£ और एक पुत्री जवलग्राई मौजूद हैं|" ल्‍ 
तेर॒ह वर्षकी वयचर्या * 
बाकक शजचन्द्रकी सात बषेतककी बाल्यावस्था नितात खेलकूद बीती थी। उस दंझाकां 
दिग्द्शन कराते हुए, उन्होंने स्थय अपनी आत्मचयोर्मे लिखा है।--/ उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पढ़ता है कि मेरी आत्मार्म बिचित्र कल्पनाये ( कव्पनांके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं खेलकूदस भी विजय पानेकी और राजराजेश्वर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम 
अमिलापा रहा करती थी। वस्त्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी सभी 
द्षर्य विंदेही थीं। फिर भी मेरा दृद्य कोमछ था | वह दा अब भी मुझे याद आती है। यदि आजका 
'बैवेकयुक्त शान मुझे उस अवस्थाम होता ते मु मोक्षके लिए, बहुत अधिक अमिलाषा न रह जाती । 
ऐसी निरपराघ दशा होनेंसे वह दशा मुझे पुनः पुन. याद आती है। 7९ * 
राजचन्द्रजीका सात वर्षस ग्यारह वर्षतकका समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था | उनकी स्मृति 
इतनी विद्युद्ध थी कि उन्हें एक बार ही पाठका अवलोकन करना पढता था। राजचन्र अभ्यास करनेमे 
बहुत प्रमादी, वात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनन्दी बालक ये। वे उस समयकी अपनी दशाके 
सम्बन्धर्म लिखते हैं;--“उस समय मुझमें प्रीति और सरल वात्सल्य बहुत था | मैं सबसे मित्रता पैदा करना 
चाहता था| सबमें भ्रातुमाव द्वे तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे सनम स्वाभाविकरूपेत रहा करता था) 
छोगेंमे किसी भी प्रकारका छुदाईका अंकुर देखते ही मेरा अत+क्रण रे। पढ़ता था| उस समय कल्पित 
बातें करनेकी मुझे बहुत आदत थी | अभ्यास मेने इतनी शीम्रतास किया था कि जिस आदमीने मुझे 
पहिली पुस्तक ठिखानी झुरू की थी, डसीको, मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठीक तरह प्रातकर, उसी , 
पुस्तकको पढ़ाया था| डस समय मेने कई काव्य-ग्रन्थ पढ़ लिये ये | तथा अनेक प्रकारके छोटे मोदे 
इघर उधरके शानम्रन्थ देख गया था, जो प्रायः अब भी स्मृति हैं | उस समयतक मैंने स्वामाविकरूपसे 
अद्विकताका ही सेवन किया था | मैं भनुध्य जापिका बहुत विश्वासु था | स्वाभाविक सृष्टि-रचनापर मुझे 
बहुत ही प्रीति थी। ” 
राजचद्धके पितामह इृष्णकी मक्ति किया करते ये | इन्होंने उनके पास कृष्णकीरनके परददोकी तथा 
१ श्रीमद्‌ शाजचन्द्र आत्मकया-पर्चिय से १९९३-हेसचन्द्र झोकरणी मेहता. 
३ ६४-१७३-२३--अर्थात्‌ प्रछुत प्रथ ६४ वो पत्र, १७३ वो ४४, २३ वो वर्ष इसी तरह 
अंगे भी समझना चाहिये, 
३ ६४-१७८-३३. हु 
४ श्रीयुत गोपालदास जीवाभाईका कह्टना है कि राजचन्द्रजीकी माता जैन और पिता वैष्णव 
थे, इसलिये वे राजचन्द्रजीका कुदुंबधम वैश्य मानते हैं ( श्रीमद्‌ राजचन्गना विचारस्लनो प्र. ११) | 


पर देमचन्द्र ओेकरशी मेहता राजचस्तजीके कुद्धम्बका मूल धर्म स्थानकंवासी जैन लिखते हैं ( श्रीमद्‌ 
राजचन्द्र आत्मकथा परिचय ), 





३ चाल्याविर्स्था 


जुदे जुंदे अवतारसम्बन्धी चमत्कारोंको सुना था | जिससे इनकी उन अबत्ारोमें भक्ति और प्रीति उसच् 
हो गई थी; और इन्होंने रामदासजी नामक साधुंत वालकंठी वँधवाई थी। ये नित्य ही कृष्णके दर्शन 
करने जाते; उनकी कथाएँ सुनते; उनके अवतारोंके चमत्फारॉपर बाख्रार मुग्ध होते और उन्हें परमात्म 
सानते थे | “* इस कारण उनके रहनेका स्थल देखनेकी मुझे परम उत्कठा थी। में उनके सम्गरदायक्ा 
महंत अयवा त्यायी शो तो कितना आनन्द मिले, बस यही कल्पना हुआ करती थी | तथा जब कमी 
किसी घन-वैमवकी विभूति देखता तो समय वैमवशाडी होनेकी इच्छा हुआ करती थी। उसी बीचमें 
प्रवीणसागर नामक अन्य भी में पढ़ गया या। यद्यपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर भी ख्रीसम्बत्सी 
सुखस लीन होऊँं और निर्मापि होकर कयाएँ भवण करता होडँ, तो कैसी आनन्द दशा हो ! यही मेरी 
तृण्णा रहा करती थी। ”_ 

गुजराती मावाकी पाठमालामें राजचन्धजीने ईश्वरके जगत्कानत्वके विषय पढा या | इससे उन्हें 
यह बात हृढ हो गई थी कि जगठका कोई भी पदार्थ बिना बनाये नहीं वन सकता | इस कारण उन्हें 
जैन लोगोंसे स्वाभाविक जुगुप्ता रहा करती थी। वे छिखते हँः--. मेरी जस्मभूमिर्ते जितने वणिक 
लोग रहते ये उन सबकी कुल-अद्धा यर्याप भिन्न मिन्न थी, फिर भी वह योदी वहुत प्रतिमापूजनके 
अभ्नद्वाडुके ही समान थी। इस कारण उन छोगोंको है मुझ्ते सुघारना थां। लोग मुझे पहिलेते ही 
समर्थ शक्तिवाला और गॉवका प्रसिद्ध विद्यार्थी गिनते थे, इसलिये मैं अपनी प्रशलाके कारण जानबूझकर 
ऐसे मेडलम बेठकर अपनी चपलशक्ति दिखानेका प्रयन करता या। वे छोग कण्ठी बॉधघनेके कारण 
बाखार मेरी हाश््यपूर्वक्त ठीका करते, तो भी भें उनसे बादविवाद करता और उन्हें समझानेका प्रयल 
किया करता था|” * 

घीरे धीरे राजचन्द्रजीके जैन लेगेंकि प्रतिक्रमणदृत्र इत्यादि पुस्तकें पढ़नेका मिर्ली। “ उनमें 
बहुत विनयपूर्वक जगवके उमस्त जीवोंठे मित्रताकी भावना व्यक्त की गई थी। * इठपे उनकी प्रीति 
उनमें भी हे गई और पहलेगे मी रही। घीरे धीरे यह समागम बढ़ता गया। फिर भी आचार 
विचार ते उन्हें वैश्वके ही प्रिय ये, और साथ ही जगर्कत्तौकी भी श्रद्धा थी | यह राजचन्रजीकी 
पैरइ वर्षकी वयचर्या है। इसके वाद, वे लिखते हैंः--“'मैं अपने पिताकी दुकानपर बैठने छगा या। अपने अध्षरोंकी 
छटाके कारण कच्छ दरबारके महरमे लिखनेके लिये जब जब बुलाया जाता था, तब्र तब वहाँ जाता था | 
हुकानपर रहते हुए भेंने नाना प्रकारकी मौज-मजाये की हैं, अनेक पुस्तकें पढी हैं, राम आदिके चरिनौपर 
कवितायें रची हैं, सासारिक तृष्णायें की हैं, तो भी किसीको मैंने कम अधिक भाव नहीं कद्दा, अगवा 
किसीको कम ज्यादा तोलकर नहीं दिया; यह मुझे बरावर याद आ रहा है ” | 
लधुवयें तत्वज्ञानकी प्राप्ति 

राजचन्द्र विशेष पढ़े लिखे न ये। उन्होंने ठंस्कृत, प्राकत्त आदिका कोई नियमित अम्यात 
नह किया या; परंहु वे जैन आगर्मोफे एक असाधारण वेत्ता और मर्मशञ थे। उनकी क्षयोशमशाक्तै इतनी 

१ ६४-१७४-२३« २ वही, रे ६४-१७५-२३. की जा 

४ राजचन्द्रजीने जोग्यता (योग्यता ), सजित (सर्जित), मां 
(जिशाताके स्थानपर ), दत्त ( 2 ) सा ०5 . है: री न प्रयोग 
किया है। इसके अछावा उन्होंने जो आराकृत अथवा रंस्कृतकी गायांये आदि उद्धृत की हैं, वे भी 
बहुतसे स्थर्लॉपर अशुद्ध हैं | इससे भी मादम होता है कि राजचन्द्रजीका संस्कृत और प्राकृतंका अम्बास 
बहुत साधारण होना चाहिये. 

५ एक जगह राजचन्द्र यशोविजयजीकी उद्मत्य अवस्थाके विषय लिखते हैंः--+ यशो- 
विजयजीने मय लिखते हुए. इतना अखंड उपयोग खखा था के वे प्रायः किसी जगदद मीन भूले 
ये। तो मी उम्मस्थ अवस्थाके कारण डेद़सौ गायाकषे स्तवनमें ७ बे ठाणागवृत्रकी जो शाला दी 


है, वह मिलती नहीं। वह श्रीमगवतीनीके पांचवें शतकको लक्ष्य करके दी हुई मादूम होती है-- 
४५६४-७८२-३ ३, 


राजचन्द्र और उनका संज्षिप्त परिचय ड्े 


तीज थी कि जिस अथको अच्छे अच्छे मुनि और विद्वान छोग नहीं समझ सकते थे, उसमें राजचन्द्रजीक 
प्रवेश अत्येत सरलतासे हो जाता था | कह्तत हैं कि राजचन्धजीने सवा बरसके भीतर ही समस्त आगमौका 
अवलोकन कर लिया या । उन्हें वाल्यावस्पामे ही तत्वशानकी ग्रासि हुईं थी। इस सम्बन्ध एक जगह 
राजचन्द्रजीने स्वय॑ लिखा है--- 
लघुवयथी अद्भुत थयो, तत्तशाननो बोध | एज यूचवे एम के, गति अग॒ति का शोध । 
जे संस्कार थवा घंटे, अति अभ्यास काय । दिना परिश्रम ते थये,, मबवशका शी त्याय || 
--अय्ीत्‌ मुझे जो छोठीती अवस्थासे तत्वश्ञानका बोध हुआ है, वही पुनजेन्मकी सिद्धि 
करता है, फिर गति-आर्गति ( पुनर्जन्‍्म ) की शोधकी क्या आवश्यकता है! तथा जो संस्कार अत््यत 
अभ्यास करनेके बाद उत्तन्न होते हैं, वे मुझे बिना किसी परिभ्रमके ही हो गये हैं; फ़िर अब पुनर्जन्मकी 
क्या शेका है! 
पुनजन्मकी सिद्धि राजचन्द्रजीने और भी बहुतसे प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसि की है! | वे इस 
संबंध लिखते हैं--“ 'पुनरजन्म है--अवश्य है, इसके लिये मै अनुभवसे हॉ कहनेमें अचल हैँ?--यह 
वाक्य पूर्वभवके किसी सयोगके स्मरण होते समय तिद्ध होनेसे छिखा है | जिसने पुनर्जन्म आदि 
भाव किये हैं, उस पदार्थको किसी प्रकारसे जानकर वह वाक्य छिखा गया है ” | कहते हैं कि राजचन्दर 
जब्र लगभग पॉच बरसके ये, तो उनके कुठुम्बमे सॉँप काटनेसे किसी शहस्थकी मृत्यु हे गई । राजचन्द्र- 
जीका उनपर बहुत प्रेम था । राजचन्द्र उनके मरण-समाचार सुनते ही घर दौंढें आये और घरके छोगोंसे 
पूँउने छगे कि ' मरी जबुं एडले शु --मर जाना किसे कहते हैं | धरके छोगोंने समझा कि राजचन्द्र अमी 
बालक है, वह डर जायगा; इसलिये वे उन्हें इस वातकी भुछानेका प्रयत्न करने छगे | पर राजचद्ध न 
माने, और वे छिपकर स्मशानमें पहुँचे, तथा एक दृक्षपर छिपकर बैठ गये | राजचन्द्रजीने देखा कि 
कुठठम्यके सब्र छोग उस मृतक देहकों जला रहे हैं| यह देखकर उनके आश्रर्यका ठिकाना न रहा । उनके 
हृदयमे एक प्रकारकी खलभलाहटसी मच गई, और इसी सम्रय विचार करते करते राजचन्द्रजीका पढ़दा 
हटा, और उन्‍हें पूर्वजस्मकी हढ़ प्रतीति हुई। 
शतावधानके प्रयोग 
रानचन्द्रजीकी स्मरणशक्ति इतनी तीम्र थी कि वे जो कुछ एक बार बाँच छेते उसे फिर 
मुश्किई्स ही भूछते थे। राजचत्तन बहुत छोटी अवस्थासे ही अवधानके प्रयोग करने छगे ये | 
वे धीरे धीरे शतावधानतक पहुँच गये थे | संवत्‌ १९४३ में, उत्नीस वर्षकी अवस्था राजचाद्धजीने 
बम्बई्म एक सार्वजनिक संभामें डाक्टर पिटर्सनके समापतित्वमें, सौ अवधानोंके प्रयोग बताकर 
बडे बढ़े छोगोंको आश्रर्ययकित किया था | शतावघानमें वे शतरंग खेलते जाना, माछाके दाने 
गिनते जाना; जोढ़ घट शुणा करते जाना, सोलह भाषाओंके जुदा जुदा ऋ्रमसे उल्दे सीधे 
नंबरोके साथ अध्षरोंकी याद रखकर वाक्य बनाते जाना, दो कोठोमें छिखे हुऐ, उल्टे सीधे अक्षरोसि 
कविता करते जाना, आठ मिन्न मित्न समस्याओंकी पूर्ति करते जाना इत्यादि सो कार्मोको एक ही साथ 


३ ५००१६०-३११« 

३ देखो ४०-१५२-२१ ( यह पेंत्रें राजचन्द्रजीने गुजरातके साक्षर स्वर्गीय मनसुखराम 
जिपाठीको छिखा था ). 

३ ३५०-०३३३-२६० 

४ कष्ट जाता है कि जिस समय राजचन्द्र जूनागढ़का किला देखने गये ये, वहाँ मी उन्हें 
इसी तरइका अनुमव हुआ था । लोगोंमें ऐसी मी प्रसिद्ध है कि राजचद्ध अपने पूर्वक ९०० भव 
जानते थे--श्रीयुत दामजी केशवजीके संग्रह भ्रीमदूके संपर्क आये हुए एक मुमुझुके लिख़े हुए 
सजचन्द्रजीके इत्तातके आधारसे, 





ह शतावधान आदिके प्रयोग 
जी नल बज लि अल लीड अब आ:56 ६ 2 कम रकम किम कल 
कर उकते ये | और उसमें विशेषता यह थी कि वे इन सब कामेंके पूर्ण होनेतक, बिना लिखे अगवा 
बिना फिरसे पूछे ही इन सब कार्मोकी करते जाते थे | उस समय पायोनियर, इन्डियन सॉक्टेटर, टाइम्स 
आफ़ इडिया, मुंबई समाचार आदि पत्नेनि राजचत्मजीके इन प्रयोगोकी मुक्तकप्ठसे प्रशंसा की गी। 
राजचन्दजीकी स्पर्शव इन्द्रियकी शक्ति भी बहुत विछक्षण थी। उक्त समामें इस्दें भिन्न भिन्न आाकारकी 
बारह पुस्तकें दी गईं, और उन युस्तकोंके नाम उन्हें पढ़कर सुना दिये | राजचन्रजीकी आखेपर पट्टी बोध 
दी गई । उन्होंने झयेंे ट्येलकर डन सब पुस्तकोंके नाम बता दिये। कहते हैं कि उस समयक्े 
बस्पई हाईकोट्टके चीफ जस्टिस सर चार््स सारजंदने राजचद्धजीको इन अवधानेंकि प्रवोगोके विछायत 
चलकर बह दिखानेकी इच्छा प्रकट की थी, पर राजचन्द्रजीने इसे स्वीकार किया । 
भविष्यवक्ता ह 

राजचल्रजी एक बहुत अच्छे भविष्यवक्ता भी ये | ते वर्षफ्ड जन्मकुंडली आदि देखकर 
भविष्यका सूचन करते थे। अहमदाशदके एक मुमुन्त सजन ( श्रीजूडाभाई ) के मरणकों राजचन्द्रजीने 
सवादे मास पहले ही सूचित कर दिया यौ | इसके अतिरिक्त उनके भविष्यज्ञानके संबंध और 
भी चहुतती किंवदन्तिया सुनी जाती हैं। कहते ह कि एकबार कोई जौहरी उनके पास जवाहरात 
बैचने आया। राजचन्वजीने उसके जवाहरात खरीद लिये | पर उन्हें भविष्यशानस मादूम हुआ 
कि कछ जवाहरातका भाव चढ जानेवाछ्य है । इससे राजचन्रजीके मनको बहुत रूगा, और उन्होंने उस 
जौहरीको हुठाकर उसके जवाहरात उसे वापिस कर दिये | अगले दिन वही हुआ जे राजचन्द्रजीने कह 
था | इसपर वह जौहरी उनका बहुत मक्त हो गयी । ह 

राजेन्द्र दूसरेके मनकी वात भी जान लेते थे। कहा जाता है कि एकवार सैमागमाई (राजचन्ध- 
जीके प्रतिदद सत्सेगी ) को आते देखकर राजचन्दजीने उनके मन॒की बाठकी एक कायजपर लिखकर 
रख लिया, और तौमागमाईको उसे बेंचवावा। जौमागमाई इस वातसे बहुत आश्र्वचकित हुए और 
उसी समयसे राजचन्रजीकी ओर उनका आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 
कविराज 

राजचन्द्रजी कवि अथवा कबिराजके नामसे भी प्रसिद्ध थे | उन्होंने आठ वर्षकी अवस्था 
कविता छिखी थी | कहा जाता है कि इस उमरमें उन्होंने पंच इजार कडियों छिखी हैं; और नौ 
वस्तकी अवस्था रामायण और महामारत पममे स्चे हैं) रानचद्धजीके काव्योंको देखनेते मादूम 
होता है कि यद्यपि वे कोई महात्‌ कबि तो न ये, किस उनमें अपने विचारोंको काव्य अमिव्यक् 
करनेकी महान्‌ प्रतिमा थी | यद्यपि राजचन्दरजीने “ ख्रीनीतिबोध * स्वदेशीओने विनति * ' भीमंतजवनोर 
शिखामण ” “ुत्नरकछावधारवाविषे, * * आर्यप्रजानी पड़ती ? आदि सामाजिक और देशोन्नतिविषयक 
भी बहुतसे काव्य लिखे हैं, परन्तु उनकी कविता अखा जादि संत कवियोकी तरह विशेषकर आत्मज्ञान- 

£ राजचद्रजीके अवधानोंके विषयमे विशेष जाननेके लिये देखो “ साक्षात्‌ रुस्वति किवा 
भीमद्‌ राबचन्धनो २६ मा वर्ष सुधीनो ठुंक दृत्तात ” अहमदाबाद १९११. 

$ प्र्युत गंथ पत्राक १०१ में इस संब्रंधर्म राजचन्ध वैशास सुदी ३, १९४६ को 
वम्बरंसि दिखते हैं---ल्‍ इस डपाविये पड़नेके वाद यदि मेरा लिंगदेहजन्यजान-दर्शन वैसा ही रहा हो-- 
ययाये ही रह ह--तो जह़ामाई आपाढ सुद्दी ९ को गुस्वारकी रात समराधिश्ीत होकर इस क्षणिक 
जीवनका त्याग करके चले जार्गेगे--ऐसा वह ज्ञान चूचित करता है।” तत्यश्रात्‌ आषाद सुदी १०, 
१९४६ को उसी पन्रंम वे निम्न प्रकारेस लिखते हैं-.* उपाधिके कारण लिंगदेहजन्यज्ञानर्म थोढा बहुत 
हब दिया | पविनात्मा जूढामाईके उपरोक्त तिथि परन्ठु दिन स्वनवासी होनेकी आज 


ै भौयुत दामजी केशवजीके ,संग्रहमें औमदके उंपर्कम आये हुए एक मुमुझुके लिखें हुए 








रामचन्द्रजीके दृत्तातके आधारसे, 


राजचन्द्र और उनका संक्षित परिचय हि 





प्रधान ही होती थी | * अमूल्यतत्तविचार ” नामक काव्यमें एजचन्रजीने समस्त तत्वजशञानका रहस्य 
निम्न पद्यमें कितनी सुन्दरतासे अमिव्यक्त किया हैः-- 
लेइ्गी अने अधिकार बता झुं वध्युं ते तो कहो ! झे कुद्ंब के परिवारथी बधवापणुं एनय ग्रहो | 
वधवापणु संसारनु नरदेहने हारी जबो। एनो विचार नहीं अहे हो | एक पक तमने हवो ॥ 


--भर्थीत्‌ से जप पान हा न का तक कया परी छ्मी और सत्ता बढ़ गई, तो कहो तो सही कि तुम्हारा बढ़ ही क्या 
गया ! सया कुदब और परिवारके बढनेसे तुम अपनी बढ़ता मानते हो ? हगेल ऐसा मत मानो, क्योकि 
संसारका बढ़ना मानों मनुष्यदेहकी हार जाना है। अझ्े | इसका तुमको एक पछभर भी विचार नहीं होता ! 


निस्पृहता 

इतना सब होनेपर भी सजचन्द्रजीको मान, छोकिक बढ़ाई आदि प्राप्त करनेकी थोढ़ी भी 
मददत्वाकाक्षा न थी। यदि ये चाहते तो अवधान, ज्योतिष आदिके दवारा अवश्य ही घन और 
यशके यथयेच्छ मे|गी हो सकते थे, अपनी प्रतिभासे ज़रूर “” एक प्रतिभाशाछी जज अथवा वाइपराय 
चन सकते थे;” पर इस ओर उनका किंचिन्मात्न भी लक्ष्य न था। इन बातोंकोी आत्मैश्वर्यके सामने वे 
४ अति ठ॒च्छ ” समझते ये | वे तो * चाहे समस्त जगत्‌ सोनेका क्यों न दो जाय, उसे तृणवत्‌ ही मानते 
थे।” * सिद्धियोग आदिंत निज अथवा परसंबंधी सातारिक साधन न करनेकी उन्होंने प्रतिशञा ले रक्खी 
थी।' * उनका हढ़ निश्चय या कि ' जो कोई अपनी जितनी पौद्ढलिक बडाई चाहता है, उसकी उतनी 
ही अधोगति होती है! "| 
शहस्थाश्रममें प्रवेश ५ 

राजचन्दरजीने संवत्‌ १९४४ माघ सुदी १२ को उद्नीत् पर्षकी अवस्यामें गाधीजीके परममित्र 
स्वगीय रेबाशंकर जगजीवनदास मेह्षताके बड़े भाई पोपटलछाूकी पुत्री झबकवाईके साथ विवाह 
किया । दुर्भाग्य राजचन्द्रजीके विवाहविषयक कुछ विशेष विगत नहीं मालूम होती। केवल इतना 
ही शात होता है कि राजचत्ध कन्यापक्षवारलके ' आग्रहसे ” उनके प्रति “ ममत्वमाव ? द्ोनेके 
कारण “सब कुछ पड़ा छोड़कर ' पौषकी १३ या १४ के दिन “त्वरा 'से यम्बसि पाणिग्रहण कर- 
भेके लिये रवाना होते हैं | तथा इसी पत्नर्म राजचन्द्र अपने विवाहमें पुरानी रूढियोंका अनुकरण न 
करनेके लिये बलपूर्वक भार देंते हुए पूँछते हैं--“ क्या उनके हृदय ऐसी योजना है कि वे 
शुभ प्रसंग सदह्दिवेकी और रूदड्ठीसे अतिकूछ रह सकते हैं, जिससे परस्पर कुटुम्बरूपसे ल्ेह उतन्न हो 


१ कविताके विषय राजचन्द्रजीने छिखा हैः--कविताका कविताके लिये आराघन करना योग्य 
नहीं-- ससारके लिये आराधन करना योग्य नहीं। यदि उसका प्रयोजन भगवानके मजनके छिये--- 
आत्मकल्याणके लिये हो तो जीवके उस गुणकी क्षयोपशमताका फछ मिलता है--२९६-३६३-२७. 

२ ४-६७-१६. 

३ अहमदाबाद राजचन्द्न-जयंताके अवसरपर गाधीजीके उद्गार, 

४ वे लिखते हैं;--जक््से ययार्थ बोधकी उत्तत्ति हुई है तभीसे किसी भी प्रकारके सिद्धि- 
योगसे निजतंबंधी अथवा परसंबधी सासारिक साधन न करनेकी प्रतिशा के रखी है, और यह याद 
नहीं पढ़ता कि इस प्रतिशार्मे अबतक एक पलमरके लिये भी मंदता आई हो---२७०-२८०-१५, 

५ ल्वामी रामतीयने अपनी निस्पृद्ताका निम्न शब्दों वर्णन किया हैः-- 

3 भ्ञक 78 शि0द्ठीा8,. ए8 पेंहआं/88. फंसा 0००७४ ४9. ध्रशाशंशा, 
0एथा९३09% ईग्रा।8 00 शजा68 रण ४9. चणेते, ए॥808एढ/ 06 6 हं्ा० 0 
8 9009, ॥ ७000श75 768 70(--अथौव्‌ ए. (_अनित्य और क्षणमंग्रर कीति और धनसबंधी 


पावारिक इच्छाओं | दूर झोओो | इस शरीरकी कैसी भी दशा क्यों न हो, उनका इच्छाओं | दूर होओ | इस शरीरकी कैसी भी दशा क्यों न हो, उनका मेरेंसे कोई संबंध नहीं. 





हु 


दि ग्रहस्थाश्रम 





सके ! कया आप ऐसी योजना करेंगे ! क्‍या कोई दूधरा ऐसा करेगा! यह विचार पुनः पुन, 
हुदयमं आया करता है। इसलिये साधारण विदेकी जिस विचारको हवाई समझते हैं, तथा जि 
वस्तु और जिंत पदकी ग्राप्ति आज राज्यभी चक्रतत्ती विक्थेरियाफ़ों भी दुर्लप और सर्व असम 
है, उन विचारोंकी, उस बस्तुकी और उस पदकी ओर सम्पूर्ण इच्छा होनेंके कारण यह लिखा है। 
यदि इससे कुछ लेशमात्र भी प्रतिकूल शे तो उस पदामिलापी पुरुषके चरिन्रकों बद्य कलंक लगता 
है।” ' इसठे इतना तो अवश्य मादूम होता है कि राजचन्द्रजी केवछ एक अध्यात्मशञानी ही नहीं, 
परतु एक मद्दान्‌ सुघारक भी ये। 
मृहस्थ|श्रपमें उदासीनभाव 

यहाँ यह बात खास रूप्यमें रखने योग्य है कि राजचन्धजीके शहस्याश्रमर्म पदार्पण करनेपर 
मी, उन्हें स्री आदि पदार्थ ज़रा भी आकर्षित नहीं कर सके | उनकी अभी भी यही मान्यता रही 
कि “ कुदुम्बरूपी काजछकी कोठडीमें निवास करनेसे संसार बढ़ता है। उसका कितना भी सुघार 
करो तो भी एकातवासस जितना उतारका क्षय हा सकता हैं, उसका सौवा भाग भी उस कानल्क 
परम रहनेते नहीं ही सकता; क्यौंडि बह कपायका तन्मत्त हैं और अनादकालश मोहक रहनेका 
पर्वत है। ”  अतएवे औमदू राजचन्द्र विरक्तभावंसे, उदासीनभावसे, नववधूमे राग्रेपरहित छ्षेकर, 
सामान्य प्रीति-अप्रीति ? पूरक, पूर्वो्ज्नित कर्मोका भोग समझकर ही अपना रहस्पाश्रम चलाते हैं। 
अपनी रियिति सष्ट करते हुए वे लिखते हैं-- कह बोक जक आह तक 
(नम “रन 8052202 यूसे मैं उनके सर्रसे अग्रमागंगं आ सकता हूँ । ” मेरे इन पढ़कर कोई विचारमें पढ़कर मित्र 
मिन्न कल्पना ने करने छग जाये, अयवा इसे मेरा भ्रम न मान बैठे, इसालेए इसका समाधान यहीं 
संक्षेपम॑ लिखे देता हूँ । 

तुम मुझे ज्ीसंबधी दुःख नहीं मानना, छक्ष्मीवंबधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसवंधी ढुभख 
नहीं मानना, कीत्तिसंबधी दुःख नहीं मानना, भयसंबधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख नहीं 
मानना; अथवा अन्य सवे वस्तुसबंधी दुःख नहीं मानना, मुझे किसी दूसरी ही तरहका हुःख है। 
वह दुःख वातका नहीं, कफ़का नहीं, पित्तका नहीं, शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका नहीं, 
अगवा ग्रिनों तो इन समीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं | परत मेरी विशतति उस 
दु/खकी न गिननेंके लिए ही है, क्योंकि इसमे कुछ और ही मर्म अन्तहित है। 

इतना तो तुम जरूर मानना कि में बिना दिवानापनेके यह कलम चला रहा हूँ। मैं राजचन्र 
नामसे कहा जानेवाला ववाणीआ नामके एक छोटेस गेविका रहनेवात्य, लक्ष्मीमें साघारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाला द्शाश्रीमाली वैश्यका पुत्र गिना जाता हूँ । मैंने इस देहमें मुख्यरूपसे दो भव 
किये है, गोणका कुछ हिसाव नहीं | 

छुट्पवकी समझमें कोन जाने कहँसे ये वी बढ़ी कल्मनायें आया करती थीं। सुखकी 
अमिलाषां भी कुछ कम न थी, और सुख मी महल, वाग, बर्गीचे, ज्ली तया सगरंगोंके भी कुछ 
कुछ ही मनोस्थ ये, किंठ सबसे वढ़ी कल्पना तो इस बातकी थी कि यह सब्र क्या है ! इस कल्पनाका 
एक वार तो ऐसा फल निकला किन पुनजेन्म है, न पाप है, और न युण्य है| सुखसे रहना और 
संसारका मोग करना, बस यही कृतकृयता हैं। इसमेसे दूसरी झमटोंगे न पढ़कर घर्मकी वासनायें मी 
निकाल डाली | किसी भी धर्मके लिए थोढ्य वहुत भी मान अथवा भ्रद्धामाव न रहा; किंठ थोडा समय 
वीतनेके बाद इसमेंसे कुछ और ही हो गया | जैता होनेकी मैंने कल्पना भी न की थी, तया जिके 
लिए मेरे विचारम आनेवाला मेरा कोई अयत्न भी न या, तो मी अचानक फेरफार हुआ | कुछ दूसरा ही 





१ १२-१३०, १-१६. 
२ ८१-१८२-२३. 


शजचन्द्र और डेनका संक्षिप्त परिचय ही] 





अनुभव हुआ; और यह अनुभव ऐसा था जो प्राय. न शाज्लोमे ही लिखा था, और न जढ़वादियौकी 

कल्पनांग ही था| यह अनुभव ऋमसे बढ़ा, और बढ़कर अब एक “तू ही तू ही ” की जाप करता है| 
अब यह समाधान हो जायगा | यह बात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे ज 

कालमे न भेगे हुए. अथवा भविष्यकालीन भय आदिके दु खर्मेसे एक भी हुशख नहीं है । जके 


दियाय सर दुआ पा आय को नह पक जम कोई दूसरा पदार्थ खास करके मुझ्ले नहीं रोक सकता | दूसरा ऐसा कोई मी संसारी पदार्थ 
नहीं हैं, मत मेरी प्रीति हे, और में किसी भी मंयसे अधिक मात्रामे घिरा हुआ भी नहीं हूँ। 
ख्रेके सबंध मेरी अमिलापा कुछ और है, और आचरण कुछ और है। यद्यपि एक तरहसे कुछ 
काठतक उसका सेवन करना मान्य रखा है, फिर भी भेरी तो वहाँ सामान्य प्रीति-अभ्रीति है। 
परन्तु दुःख यही है कि अमिछाषा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों घेरे हुए हैं ? इतनेंसे ही इसका 
अन्त नहीं होता। परन्तु इसके कारण अच्छे न कगनेवाले पदार्योकों देखना, सेंघना और स्र्श 
करना पढता है, और इसी कारणसे प्रायः उपाधि रहना पढ़ता है। महारंभ, महापरिभह, क्रोध, 
मान, माया, लोम अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगत कुछ भी नहीं, इस प्रकारका इनको भुलदेनेका 
ध्यान करनेंसे परमानद रहता है। उसको उपरोक्त कारणोंसे देखना पढ़ता है | यही महाखेदकी 
बात है। अंतरंगचयों भी कहीं प्रगट नहीं की जा सकती, ऐसे पात्रोंकी मुझे दुर्लभता हो गई है। 
यही बस मेरा ढुशखीपना कद्दा जा सकता है।” * 
स्रीसवंधी विचार 

एक दूसरी बात यह खास ध्यान आकर्षित करनेवाली यह है कि राजचन्द्र गृहस्थाभ्रमते उदासीन 
रहते हुए भी भारतके बहुसख्यक ऋषि मुनियेकी तरह स्रीकों देय अथवा तुच्छ नहीं समझते | परन्तु 
वे € गृहस्थाश्रमको विवेकी और कुद्धम्बको स्वर्ग बनाने 'की भावना रखते हुए ख््रीके प्रति पर्यात 
पा करते मा उसे सहघर्मिणी समझकर सुदाचारी-शान देनेका है. करते हैं. । 
--४ ख्रीमें कोई नहीं । का ला ञु मे है।..झीको 
कार आन ना ले देना चाहिये।| उसे एक सत्तंगी काश सका इधर राव अं शानश जप 
रखना चाहिये। अंत दल आग पान सनम न ।डस्के 
के भागका किसी भी तरह मोहलीय का उपमोग जाता है। उसमें योगकी ही 
रखनी चा त्त सुखका अनुभव करता हूँ 9? यह भूछ जानों चाहिये 

( ताल यह है कि यह मानना असत्‌ है )। जैसे दो मित्र परस्पर ण_च ृ 
, पैसे ही उस वस्तु (पत्नी )का सखेद उपमोग कर पूर्वबंचनंसे छूट जाना चाहिये। उसके 
जैसे बने बात करना चाहिये--विकार चेशका कायांसे अनुभव करते हुए, भी उपयोग 


तय जैसे बने बेसे नि 
मा क..] रखना चादिये। उसमे कोई वंलाने/सि हो तो. बह एक साधारण वस्तु है--यह 
| 


१ ५५-१६ ३-२१. 

२ जियोंके लिये राजचन्वजीने छीनीतिबोध नामक स्वतंत्र पद्मग्रथ भी लिखा है, जिसमें उन्होंने 
ज्रीशिक्षा आदि विषयेका प्रतिपादन किया है--देखो आगे. 

३ गुजराती भूल पत्न इस तरह हैः--“ जीने सदाचारी ज्ञान आपबु | एक सत्संगी तेने 
गणवी ) तेनाथी घर्मवहननो संबंध राखवो | अंत/करणथी कोईपण प्रकोरे सा बद्देन अने तेमां 
अंतर न राखवो | तेना शारीरिक भागनो कोईपण रीते मोहकर्मने चशे उपमोग लवाय छे; त्या 
योगनीज स्मृति राखी “आ छे तो हुं केठु सुख अनमदु छु! ए,भुली जबु ( ताक्तर्य ते मानवु असतू छे ) | 
मित्रे मित्र साधारण चीजनो परत्पर उपयोग लईमे छीए, तेम ते वस्तु ( ते पत्नी ) नो सखेद उपमोग छूई 
पूर्ववत्घनथी छूटी जबु | तेनाथी जेम बने तेम निर्विकारी बात करवी-विकारचेशनो कायाण अनुभव 
करता पण 3० |ंग्रनिशानपर ज॑ राखवे। | तेनायी कई संतानोत्वात्ति याय तो ते एक साधारण वस्तु छे 
एम समजी ममत्व न करबु ?--यह पत्र प्रस्तुत मंथके ५१ वें पत्रका दी एक अंश है | “ श्रीमद्‌ राजचन्त्र ? 
के अबतक प्रकाशित किसी भी संस्करणमें यह अश नहीं दिया गया। उक्त पनका यह अश मुझे भ्वित 
दामजी केशवजीकी इपासे प्राप्त हुआ है, इसके लिये हेखक उनका बहुत आमारी है. 
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इतना ही नहीं, आत्मश्ञानकी उच्च दशाको प्राप्त राजचद्ध अपनी स्रीसे कितनी समानता और 
प्रेमका वर्ताव रखते थे, यह उनके निम्न पत्रसे माद्म होता है । यह पन्न राजचन्धजीने अपनी रीके 
लक्ष्य करके किखा है;-- 
४४ ०५हे परिचयी ! तुम्हें में अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी इच्छा 
उत्तन्न करे | मैं उस इच्छाको पूर्ण करनेमें उह्यवक होऊँगा । 
तुम मेरे अनुबायी हो, और उसमें जन्मातरके योयसे मुझे प्रधानपद मिला है, इस कारण उुमने 
मेरी आज्ञाका अवलंबन करके आचरण करना उचित माना है| 
और मैं मी ठुर्हरे साथ उचितरूपते ही व्यवह्वर करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे प्रकारसे नहीं। 
यदि ठुम पहिछे जीवनश्यितिको पूर्ण करो, तो घमके हिये ही मेरी इच्छा करे | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूँ; और यदि मैं करूँ तो घर्मणातरके रूपमे मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये । 
हम तुम दोनों ही घममूत्ति होनेका प्रवत्व करें) बढ़े हर्षठे प्रयत्न करें । तुम्हारी गतिकी 
सओपेक्षा मेरी गति ओष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है--“ मतिम ”? | 
मैं हुक उसका लाभ देना चाहता हूँ, क्योंकि ठुम बहुत ही निकट्के संबंधी हे ! 
यदि तुम उस लछामका उठानेकी इच्छा करते हे तो दूसरी कलम कहें अनुतार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है | 
धुम स्वच्छताको बहुत अधिक चाहना, बीतराग भक्तिक्नो बहुत ही अधिक चाहना । मेरी 
भंक्तिको मामूली तरल चाहना। ठुम जि उमय मेरी संगतिये रहो, उस समय लित तरह सबब प्रकास्ते 
मुझे आनन्द है उप तहसे ुना।_ 77 
"कम 5 प्रा विद्याम्पादी होना । 


कहे रियर कस कमा बल 
मैं गज कल व रण योग्य उपदेश दूँगा । तुम उससे रूपसंपन्न, गुणसंपन्न और ऋद्ि तथा बुढ्िसिपन्न होंगे. 
पाएं इस दशकों देखकर में परम प्रसक्ष हकगा।. + * 
भृहस्थाश्रमसे विरक्त होनेकी सूझ 

गृहस्थकी उपाधिम रहते हुए मी गजचन्द्जी स्वरक्ष्यक्री ओर बढ़ते ही चंले जाते हैं | तया 
आश्चर्यकी बात तो यह है कि अमी उनके विवाहके हुए. तीन-चार वरस भी नहीं हो पाये, और उनका 
वेरग्य इतना तीज हो उठता है कि उन्हें * शुहस्थाअमसे अधिकतर विरक्त हेनिकी ही वात चूझा 
करती है ” | उनका हृउ निशचय हो जाता है कि * अनबन पा 
डसके लिये दो चर्व॑संग-परित्याग ही आवश्यक है।” दथा ' सहनतमाधिकी केवल निर्णन 
स्थान अथवा योग-घारणसे नहीं द्वो सकदी, वह सर्वसंग-परित्याग करेनेसे ही संमव है। ” राजचस्ध- 
जीकी यह भावना इतनी प्रवृक हो जाती है कि उन्हे ' विदेही दशाके बिना; ययावोग्य जीवन्भुक्ष- 
द्शके बिना-ययायोग्य निर्मत्थ दशाके बिना, एक क्षणभरका मी जीवन देखना कटिन हो जाता है, 
और उनके समक्ष सविष्यकी विडमना आ खडदी होती है! | इस समय जो राजचन्द्रजीके मनमें इस 
सम्रन्ध्मं सेन चला है, उसे उन्‍्हींके झब्देंमि सुनियेः---/* रात दिन एक परमार्य विषयका ही मनन 
रहा करता है | आहार भी यही है, निद्रा मी यही है, शयन भी यही हे, स्वप्न मी यही है, भय भी यही 
है, भोग भी यही है, परितरह मी यही है, चछना भी यही है, और आसन भी यही है ) अधिक क्या कहा 
जाय १ हाड, मास और उसकी मजाको एक इती रंगंम रंय दिया है । रोम रोममे मी मानों इसौका विचार 
रहा करता है, और उसके कारण न कुछ देखना अच्छा लगता है, न कुछ देँघना अच्छा लगता है, न 
कुछ चुनता अच्छा लगता है, न कुछ चना अच्छा लगता है, न कुछ छूना अच्छा लयता है, न कुछ 
बोलना अच्छा लगता है, न मौन रहना अच्छा छयता है, न बेंठना अच्छा छगता है, न उठना अच्छा 
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लगता है, न तोना अच्छा लगता है, न जागना अच्छा लगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूखें 
रहना अच्छा छगता है, न असग अच्छा लगता है, न सग अच्छा लगता है, न लक्ष्मी अच्छी लगती है, 
और न अलद्ष्मी ही अच्छी लगती है--ऐसी दशा हो गई है | तो मी उसके प्रति आशा या निराशा 
कुछ भी उदय होती हुई नहीं सादम होती। वह हो तो भी ठीक, और न हो तो भी ठीक; यह 
कुछ दुश्खका कारण नहीं है। दुःखकी कारण केवल एक विषम आत्मा ही है, और वह यदि सम 
हैतो सब सुख ही है | इस दृत्तिके कारण समाधि रहती है, तो भी बाहरत गुहल्थपनेकी प्रदत्त 
करनेमें बहुतसे अन्तराय हैं। तो फ़िर अब क्या करें ! क्या पर्वतकी गुफामें चले जॉय, और 
अदृश्य हो जाय ! यही रटन रहा करती। तो भी बाह्मरूपसे कुछ ससारी प्रवृत्ति करनी पड़ती है, 
उसके लिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता। परमा* 
नन्‍दको त्यागकर इसकी इच्छा करे भी कैसे ! और इसी कारण ज्योतिष आदिकी ओर हाल्में चित्त 
नहीं है--किसी भी तरहके भविष्यशञान अथवा सिद्धियोंकी इच्छा नहीं है। तथा उनके हुपयोग 
करनेमे भी उदासीनता रहती है, उसमें भी दाल तो और भी अधिक रहती है। ? * 


कुशल व्यापारी 

तख्वशानी द्वोकर भी राजचन्द्र एक बढ़े भारी व्यापारी ये। वे जवाहरातका धंघा करते ये। 
सन्‌ १९४६ में, बाईस वर्षकी अवस्थार्म राजचन्द्रजीने भीयुत रेवाशंकर जगजीवनदासके साक्षेमें बस्बईमें 
व्यापार आरंभ किया था। प्रारंभ दोनेंने मिलकर कपड़ा, किएना, अनाज वगेरह बाहर भेजनेकी आढ- 
तका काम झुरु किया | तथा वाद चलकर बढ़ौदांके भीयुत माणेकलाल घेलामाई और सूरतके नगीनचेद 
आदिके साथ मोतियोका व्यापार चछाया। राजचद्धजीने अपनी कम्पनीके नियम बनाकर एक छोटीसी 
पुस्तक मी प्रकाशित की थी। कहनेकी आवश्यकता नहीं, भ्रीमद्‌ राजचन्द्र व्यापारंम अत्यन्त कुशछ थे | 
अँग्रेजी माषाका शान न द्वेनिपर भी वे विलायतके तार आदिका मर्म अच्छी तरह समझ सकते थे | 
में व्यापाससंबंधी कार्मोको बहुत उपयोगपूर्वक खूब सोच विचार कर करते ये । यही कारण था कि उस 
समय मोतियोंके बाजारस श्रीयुत रेघाशंकर जगजीवनदासकी पेढ़ी बम्बई्की नामी पेढ़ियोंमे एक गिनी जाने 
लगी थी। स्वयं राजचन्द्रजीके भागीदार भीयुत माणेकछाछ घेछामाईकी राजवन्द्रजीकी व्यापार-कुशलताके 
लिए, बहुत सम्मान था | उन्होंने एक जगह कहा है --'श्रीमान्‌ राजवन्द्रकी साथ मेरा छूगभग पत्नह वर्षका 
परिचय था, और उसमें सात आठ वर्ष तो मेर उनकी साथ एक भागीदारके रूपसें सवध रहा था| 
दुनियाका अनुभव है कि अति परिचयसे परस्परका महत्व कम हो जाता है| किन्तु मुझे आपको कहना 
पंढेगा कि उनकी दशा ऐसी आत्ममय थी कि उनके प्रति भेरा मक्तिमाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया | 
आपमेंसे जो व्यापारी छोग हैँ, उनकी अनुभव है कि व्यापारके काम ऐसे होते हैं के बहुत बार भागी- 
दारोंम मतभेद हो जाता है, अनेक बार पररुपरके हितमें बाघा पहुंचती है। परत मुझे कहना 
होगा कि श्रीमान्‌ राजचन्द्रकी साथ मेरा भागीदारका जितने वर्ष सबंध रहा, उसमें उनके प्रति किंचि- 
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३ अपने अंग्रेजी आादिके अभ्यासके विधयंम राजचन्र लिखते हैं--मिश्वुवयमते ही इस 
इसके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परमाषाका अम्याल नहीं शो सका। अम्रुक संप्रदायके कारण 
शाज्राम्यास न हो सका | ससारके बधनसे ऊहयपोह्ाभ्यास भी न हो सका; और यह नहीं हो सका, 
इसके लिए कैसा भी खेद अथवा चिन्ता नहीं है । क्योंकि इससे आत्मा और भी अधिक विक॒त्पमें पढ़ 
जाती ( इस विकव्पकी बात मैं सबके लिए नहीं कह रहा, परन्ठु मैं केचठ अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ ) 
और विकल्प आदिका केश तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, इसलिए जो हुआ वह कल्यांणकारक 
ही हुआा--११३-१९९-२३. ! है 4 - 
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न्मात्र भी कम महत्व हेनेका कोई कारण न मिला, अथवा कमी भी परस्पर व्यवह्ास्संबंधी मिन्नता न 
मालूम दी । इसका कारण यही है कि उनकी उच आत्मदझ्ञाकी मेरे ऊपर गहरी छाप पड़ी थी। ” 
राजचद्धजी जितने व्यापारकुशछ ये, उतनी ही उनमें ध्यवह्ार-सपश्ता और आ्रामाणिकता मी 
औ | इस संबंधर्म एक जगह अपनेके संबोधन करके वे लिखते हैं--“ तू जिसके साथ व्यवहार 
सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अमुक प्रकार बत्ताव करनेका निर्णय करके उससे कह दे । 
यदि उसे अनुकूल आवे तो ठीक है, अन्यथा वह जिस तरह कहें उस तरहका तू बर्ताव 
रखना | साथ ही यह भी कह देना कि मैं आपके कार्यमें ( जो मुझे सौंपा गया है उसमें ) किसी तरह भी 
अपनी निष्ठेके द्वार आपको हानि नहीं पहुँचारऊँगा | आप मेरे विषयमें दूसरी कोई भी शका न करता। 
मुझ्ले इस व्यवह्षस्के विषयमें अन्य किसी भी प्रकारका भाव नहीं है । और में आपके साथ वैता बर्ताव 
रखना नहीं चाहता। इतना ही नहीं, परन्तु कुछ यदि मन वचन और कायासे विपरीत आचरण हुआ 
हो तो उसके लिये में पश्चात्ताप करूँगा | वैसा न करनेके लिये मैं पह्िलेसे ही बहुत सावधानी रखूँगा। 
आपका सापा हुआ काम करते हुए मैं निरमिमानी झ्ेकर रहेँगा । मेरी भूलके लिये यदि आप मुझे उपा- 
लंम देंगे, तो में उसे सहन करूँगा | जह्लोतक मेरा वस चढेगा, बहँतक मे स्वप्रन भी आपके साथ देष 
अथवा आपके विषयम किसी भी तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी 
शंका हो तो आप मुझे कई, में आपका उपकार मार्देंगी, और उसका सच्चा खुछासा करूँगा । यदि 
खुलासा न होगा तो चुप रहूँगा, पर्तु असत्य न बोूँगा | केवछ आपसे इतना ही चाहता हूँ. कि किसी 
भी प्रकारस आप मेरे निमित्तते अशुभ योगमें प्रवृत्ति न करें | मुझे केवछ अपनी निद्ठ्तिन्ेणीमें प्रदत्त 
करने दें, और इस कारण किसी प्रकारंते अपने संतःकरणको छोटा न करें; और यदि छोटा करनेकी 
आपकी इच्छा ही हो तो मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दें | उस अणीको निमानेकी मेरी इच्छा है, इसलिये 
बैसा करनेके लिये जो कुछ करना होगा वह मैं कर ढूँगा | जहतक बनेगा वहाँतक मैं आपको कभी कष्ट 
नहीं पहुँचाऊँगा, और अन्त यदि वह निद्गत्तिभेणी मी आपको अप्रिय होगी तो जैसे बनेगा बैंसे साव- 
धानीते, आपके पाससे--आपकी किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना, युयाशक्ति लाभ पहुँचाकर, और 
इसके वाद भी इमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ-मैं चल दूँगा। ” इससे राजचन्द्रजीके व्यवद्दार * 
विषयक उब्च विचारोंकी कुछ झौंकी मिल सकती है। 
व्यापारमें अनासक्ति 
राजचन्द्र यद्यगि बहुत मनोयोगपूर्वक व्यापार करते ये--वे एक अत्यन्त निष्णात कुझले व्यापारी 
थे, परन्तु वे व्यापारमं आसक्त कमी नहीं हुए । वे तो इस सब उपाधियोग को ' निष्कामभावसे-ईश्वरापित- 
भावसे * ही सेवन करते ये | आत्मचिन्तन तो उनके अंतर्में सदा जाज्वल्यमान ही रहता था। वया आगे 
चंछकर तो राजचन्द्रजीका यह आत्मचितन इतना अ्रवक हो उठता है कि उन्हें ' संसारम साक्षीरूपसे रहना 
और कर्त्तारूपसे भासमान होना, यह दुघारी तल्वार्पर चलनेके समान” भांदूम होने ढगता है; और 
शजचन्द्र इस उपाधियोगका अत्यन्त कठिनतासे वेदन कर पते हैं। 
सिगन्यपासनकी न्थशासनकी उत्क्ृष्ठता 
इस बीच राजचद्धजीका जैनधमकी ओर आकर्षण उत्तरोत्तर बढ़ता द्वी गया | अनेक जैन* 
शा्त्रोंका अवछोकन-चिन्तन करनेके वाद उनकी अनुमव हुआ कि बीतरागताका जैसा उत्कृष्ट प्रतिपादन 
नि्गेधशासनम किया गया है, वैसा किसी दूसरे घर्ममें नहीं किया | वे लिखते ईं--' जैनदर्शनके 
एक एक पविन्न ऐिद्वान्त ऐसे हैं कि उनके ऊपर विचार करनेगें आयु पूर्ण हो जाय तो भी पार 
न मिले | अन्य सत्र धर्मभतोंके विचार जिन-प्रणीत वचनामृत-सिंघुके आगे एक बिन्हुके समान भी नहीं। 
१ श्रीयुत माणेकछार घेलामाई झवेरीका राजचन्ध-जयन्तीपर पढा गया निबंध-राजजयन्ति 
ध्याज्यानो सन्‌ १९१३ प्‌. २५६ 
३ १००-१९३-२३, तया “ व्यवह्स्थ॒ुद्धि के ऊपर देखो २७-१४१-२१, 
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जिसमे जैनमतको जाना और सेवन किया, वह केवल घीतरागी और सर्वेज्ञ दो जाता है। इसके प्रवर््तक 
कैसे पवित्र पुरष ये ! इसके सिद्धात कैसे अखण्ड, सम्पूर्ण और दयामय हैं ! इसमें दृषण तो कोई है ही 
नहीं! सर्वया निर्दोष तो केवल जैनदर्शन है! ऐसा एक भी तत्त नहीं कि जो जैनदरनर्म न हो। 
एक विषयको अनंत भेदौंते परिपृण कहनेवाला जैनदरीन ही है। इसके समान प्रयोजनमूत तल अन्यत्र 
कह भी नहीं हैं| जैसे एक देहम दे। आत्मायें नहीं होतीं, उसी तरह समस्त सहिमे दो जैन अर्थात्‌ जैनके 
तुल्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण क्‍या १ केवल उसकी परिपूर्णता, वीतरागिता, सत्यता, 
और जगर्दृदतिषिता। ? * 


जैनधर्मका तुलनात्मक अभ्यास 

आंगे चलकर तो राजचन्द्रजीने जैनदरशन, वेदान्त, रामानुज, साख्य आदि दर्शनोंका तुलनात्मक 
अभ्यास किया, और इसी निष्कर्षकी मान्य ख़खा कि “ आत्मकल्याणका जैता निर्धारण श्रीवर्धमानस्वामी 
आदिने किया है, वैसा दूसरे सम्प्रदायो्मि नहीं है। ” वे लिखते हैं।--/' वेदान्त आदि दरशनका लक्ष भी 
आक्मशानकी और सम्पूर्ण मोक्षकी ओर जाता हुआ देखनेंमें आता है, परन्तु उसमें सम्पूर्णतया 
उसका यथायोग्य निर्धारण मालूम नहीं होता-अंशसे ही मातम होता है, और कुछ कुछ उसका भी 
पयार्यान्‍्तर मालूम होता है | यद्यपि वेदान्तम जगह जगह आत्मचर्याका विवेचन किया गया है, परन्तु वह 
चर्यो सपष्टल्पसे अविरुद्ध है, ऐसा अमीतक मादूम नहीं हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचित्‌ 
विचारके किसी उदय-मेदसे वेदान्तका आशय भिन्नरपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध मादूम 
होता हो--ऐसी आशंका भी फिर फिरसे चित्तम की है, विशेष अतिविशेष परिणमाकर उसे अविरोषी 
देखनेके लिये विचार किया गया है। फिर मी ऐसा मालूम होता है कि वेदान्तम जिस प्रकार आत्म- 
स्वरूप कहा है, उस प्रकार्से वेदान्त सर्व अपिरोधमाषको प्राप्त नहीं हो सकता । क्योंकि जिस तरह वह 
कहता है, आत्मस्वरूप उसी तरह नहीं-उसमें कोई बढ़ा भेद देखने आता है | और झस उस प्रकारंस 
ताख्य आदि दर्शनोमें भी भेद देखा जाता है। 

मात्र एक भीजिनने जो आत्मस्तरूप कहा है, पह विशेषातिविशेष अविरोधी देखनेम आता 
है--उस भ्रकारसे वेदन करने आता है। जिनभगवानका कह्टा हुआ आत्मस्वरूप सम्पूर्णतया अविरोधी 
ही है, ऐसा जो नहीं कट्टा जाता उसका हेतु केवछ इतना ही है कि अमी सम्पूर्णतया आत्मा- 
वस्था प्रगट नहीं हुई॥ इस कारण जो अवस्था अप्रगठ है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं, 
जितसे उस अनुमानको उसपर अत्यन्त भार न देंने योग्य मानकर वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, 
ऐसा कहा है--बह सम्पूर्ण अविरोधी होने योग्य है; ऐसा लगता है। 

सम्पूर्ण आत्मस्वरूप किसी मी पुरुषमें तो प्रगट होना चाहिये--इस प्रकार आत्मामें निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह कैसे पुरुषमें प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनभगवान्‌, 
जैंस पुरुषको प्रगण होना चाहिये, यह स्पष्ट मादूम द्वोता है। इस सृष्टिमडलमे यदि किसी भी सम्पूर्ण 
आत्मत्वरूप प्रगट होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम भीवर्धमानस्वामीम प्रगट होने योग्य छुगता है ।”* 


म्रतमतांतरकी आवाजसे आँखों आँसू 

यह सब होते हुए भी, जैनशासनके अनुयागियोकी देखकर राजचन्द्रजीका कोमल हृदय दयासे 
उमड़ आता या, और उनकी ऑँखोंसे ट्पटप अश्रघारा बहने छगती थी। प्रचलित मतमतातर्रोकी बात 
सुनकर उन्हें * मृत्युस भी अधिक वेदना होती थी ।' राजचन्द्र कहते येः--“'महावीर मगवानके शाउुनमें 
व्यास वलशान रब मुतातर पढ़ गये हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि तत्वशानकी ओरसे उपासकर्गका 
लक्ष॒ फिर गया है। बीस लाख जैन लोगो दो हजार पुरुष भी मुश्किल्त ही नवतस्वकी पढ़ना जानते 
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होंगे। मनन और विचारपूर्वक जाननेवाले पुरुष तो डैंगलियोपर गिनने ठायकर भीन तिकतेगी। इस 
समय बीतरागदेवके नामसे इतने अधिक मत प्रचलित हो गये हैं कि वे केवल मतरूप दी रह गये हैं” | ' ये 
लिखते हैं;---“संशोघक पुरुष बहुत कम है। मुक्त हेनेक़ी अन.करणमें अभिदाक् रसनेवाले और पुर्पार्य 
करनेवाले बहुत कम हैं। उन्हें सहुरू, सत्सग, अथवा सह्या्र जैध्ी सामग्रीझ़ा मिलना दुर्लभ है गया है 
जहाँ कहीं पूँठने जाओ, वह्हें उई अपनी अपनी ही गाते हैं। फिर सभी और बेंटीफा कोई भाव ही नहीं 
पूँछता । माव पूँउनेवालेके आगे मिथ्या प्रश्नोचर करके वे स्वथ अपनी समार-हिपति वद़ाते हैं, और 
दसरेका भी संसार स्थिति बढ़ानेका निमित्त होंत हैं। 

रही सहदीम पूरी वात यह है कि यदि कोई एक सशोषक आत्मा हैं भी, तो वे भी सप्रयोजन- 
भूत शी इत्पादि विषयोम शकाके कारण रुक गई हैं | उन्हें भी अनुभवधर्मपर आना बहुत ही कठिन 
हे गया है। 

इसपरसे मेस कहनेका यह अभिप्राव नहीं है कि आजकल कोई भी जैनदर्शनका आगधक 
नहीं | हैं भवद्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम; और जो हैं भी उनमें गृक्त होनेके सिवाय दूसरी फोई 
भी अभिलाषा न हो, और उन्होंने वीतरायकी आश्ञार्मे दी अपनी आत्मा समर्पण कर दी हो, तो ऐसे छोग 
तो उँगलीपर गिनने छायक ही निकर्लेंगे | नहीं तो दर्शनकी दशा देखकर करुणा उत्तन्न हो आती है। 
यदि स्थिर चित्तसे विचार करके देखेंगे तो ठुम्हें यह मेरा कयन सम्रमाण ही छिद्ध होगा। ” 
शासनोद्धारकी तीव्र आभिलछापा 

इसीलियि जैनशासनका! उद्धार करनेकी, उसके गुप्त तत्तोंकों प्रकाशित करनेकी, उसमें पढ़े हुए 
अतरगैच्छोंकी मटियामेट करनेकी राजचन्धजीकी तीत्र अभिलापा थी | उनका अहनिंश यही मंयन चला 
करता था कि “ जैनदशन दिन प्रतिदिन क्षीण होता हुआ क्यों दिखाई देता है ! वर्धमानस्वार्मीके 
पश्चात्‌ थोढे ही दिनौमें उसमे जो नाना भेद हो गये हैं, उठका क्या कारण है! इरिमदर आदि आचार्योके 
अत्यन्त प्रयलत करनेपर भी छोकसमुदायर्म जैनमार्गका प्रचार क्यों नहीं हुआ ! अब वर्त्तमानर्भे उस 
मार्गकी उन्नति किए तरह और किस राज्तेसे क्षे सकती है! हालम विद्यमान जैनसूत्रोमे जैनदर्शनका 
स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेंमे आता है, वह विरोध किस तरह दूर हे सकता है! 
केवलज्ञान, घमोल्तिकाय, अधर्मात्िकाय; संकोच पिकासशीढछ आत्मा, महाविदेद क्षेत्र आदि व्याख्यायें कित 
तरह प्रबल प्रमाणसे सिद्ध हो सकती हैं |”? * 
शसनोद्धारकी योग्यता 

कहनेकी आवश्यकता नहीं, राजचन्द्रजी जैनशासनका उद्धार करनेके लिये अपनेकों पूर्ण योग्य 
समझते ये | वे अपने सत्संगियेंसि कहा करते ये कि ' जित पुष्यकरा चौथे का्में होना हुर्लम था, ऐसे 
गुरुषका योग इस कालमें मिला है' | * प्रमादसे जाशत होओ | पुरुषार्थशहित होकर संदतासे क्यों 
प्रइृत्ति करते हो ! ऐसा योग मिलना महाविकट दै। महापुष्यसे ऐसा योग मिला है | इसे व्यर्थ क्यो 
गुमावे हो ! जाएत होओ। ? तथा “ जैनमार्यको दृशतपूरवक उपदेश करनेमे जो परमन्रुत आदि 
तया अंतरंग गरुणोंकी आवश्यकता होती है, वे यहाँ मौजूद हैं !। वे छिखते है;--“ छोटी 
उम्र मार्गका उद्धार करनेके संबंध अमिदाष्रा थी। उसके पश्चात शान-दशाके आनेपर ऋमसे 
वह डपशम जैसी हो गई। पर्तु कोई कोई छोग परिचयर्मे आये, उन्हें कुछ विशेषता माद्म 

१ ४-८९-१६« 

२ २०-१३६-२०« तुलना करो-- 

गच्छना भेद बहु नयण नीहात्ता तत्वनी वात करता न लाजे | 
डदरमरणादि निजकाज करता यक्ता मोह नडिया कलिकाछ राजे || घार० ॥ 

आनन्दघनचोबीती १४-३. 





३ ६४१०५१९-२९, 


राजचन्द्र और उनका साक्षिप्त परिचय १३ 


होनेसे उनका कुछ मूल मार्गपर रक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजारों मनुष्य समागमर्मे 
आये, जिनमैसे कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आस्थावाले ऐसे सौ-एक मनुष्य निक्ेंगे। 
इसके ऊपरस यह देखनेंमे आया कि लोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु उन्हें वैसा 
संयोग नहीं मिलता | यदि सच्चे सथे उपदेशक पुरंषका सयोग मिले तो बहुतसे जीव मूल मार्गको पा 
सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना सभव है | ऐसा मादम होनेसे कुछ चित्तमं आता है 
कि यदि इस कार्यकी कोई करे तो अच्छा है | परल्ठु दृष्टि डालनेसे वैसा कोई पुरुष ध्यान नहीं आता | 
इसलिये लिखनवालेकी ओर ह्वी कुछ दृष्टि आती है | परन्तु लिखनेवालेका जम्मसे ही लक्ष इस तरहका रहा 
है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहँँतक उस कार्यकी अपनी जैसी चाहिये 
वैसी योग्यता न रहे, वहँतक उसकी इच्छा मात्र भी न करनी; और प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति 
करनेमें आई है। मार्गका थोढ़ा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, फिर सी किसीको एक 
जत--पतच्चक्खाणतक--भी नहीं दिया; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुर हैं, यह भेद प्रायः प्रदर्शित 
नहीं किया |” * इससे रपट है कि धर्मके उद्धार करनेमें-उसके पुनः स्थापित करंनेमें-राजचन्द्र- 
जीका कोई आग्रह अथवा मान-बढ़ाईरूप आक्ाक्षा कारण नहीं, केवल “ पर-अनुकंपा आदिसे ही 
मतसे ग्रस्त दुनियामें सत्य सुख और सत्य आनन्द स्थात्ित करनेके छिये ', * उनमें यह बृत्ति 
डदित हुई थी। वे स्पष्ट झिखते हैं --' उसका वास्तविक आग्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि 
तथा जान-प्रभाव रहता है, इससे कभी कभी वह चृत्ति उठती है, अथवा अल्पाशसे ही अगर्मे 
वह बृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | हम समझते हैँ कि यदि उस तरह सर्वसग-परित्याग हो तो इजाएों 
लोग डस मूल मार्गको प्राप्त करें । और इजारों छोग उस सम्मार्गका आराधन कर सद्रतिको पांव, ऐसा 
इमोरंस होना समव है । हमोरे संगसे स्थाग करनेके लिये अनेक जीवोंकी वृत्ति है, ऐसा अमर्म त्याग है | 

धर्म स्थापित करनेका मान बढ़ा है। उसकी स्पृहसे भी कचित्‌ ऐसी ह्ति रह सकती है, पल्तु 
आत््माको अनेकबार देखनेपर उसकी संभवता, इस समयकी दशामें कम ही मादूम होती है । और वह 
कुछ कुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य मादूम होता है। क्योंकि जैसी 
चाहिये वैसी योग्यताके बिना देह छूट जाय, बैसी इढ़ कब्पना हो, तो मी मार्गका उपदेश नहीं करना, 
ऐसा आत्मनिश्चय नित्य रहता है | एक इस बृछवान कारणसे ही परिग्रह आदिके त्याग करनेका विचार 
रहा करता है। ”? * 

३ ६३६-५१५-२९. 

२ राजचन्द कहते हैं---/ हुं बीजो महावीर छु, एम मने आत्मिक शक्तिवंडे जणायु छे | मारा 
गुद्द दस विद्वानोए मत्ठी परमेश्वर गृह ठराब्या छे | सत््य कहुं छू के हुं सर्वश्समान स्थितिमा छु । वैराग्यमा 
झालूं छुं। दुनिया मतभेदना वंधनंथी तत्त्व पामी शकी नथी। सत्य सुख अंने सत्य आनन्द ते आमा 
नथी । ते स्थापवा एक खरो घर्म चलछाववा मारे आत्माएं झंपलाब्युं छे | जे धर्म प्रवर्तीवीशज । मह्दाबीर तेना 
समयमा भारो धर्म केटछाक अंशे चालतो कयों हतो | इंवे तेना पुरुषोना मार्गने अहण करी श्रेष्ठ घर्म स्थापन 
करीश | अन्न ए धर्मना शिष्ष्य कर्या छे। अन्न ए घर्मनी स्थापना करी लीधी छे--- यह लेख भीयुत 
दामजी केशवजीके सप्रहम एक मुमुझुद्वारा राजचन्द्रजीके वृत्तातके आधारसे यहाँ दिया यया है। 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय साहित्यमें इस प्रफारके उद्घारोंकी कमी नहीं 
है। स्वामी रामतीर्य अपनेको * राम बादशाह ” कह कर अपने “ हुक्सनामे” निकाछा करते ये | वे कहते 


थे कि प्रकृति जो सौन्दर्य और आकर्षण देखा जाता है, और दूर्य और चन्द्र जो काति देख पड़ती 
हैं वह सब भेरी दी प्रभाके कारण हैः-- 
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व्यवहारोपाधिकी प्रवछता 

यहाँ यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि राजचन्धजीकी धर्मका उद्धार करनेकी अत्यन्त तीज 
अमिछाषा होनेपर भी वे व्यवद्वारोपाधिम इतने अधिक फँसे हुए ये कि उन्हें उसमेंसे निकलना 
अत्यग्त कठिन हो रह था । राजचन्द्र॒ लिखते हैं--“ ऐसे उपाधिप्रसंगर्मे तीयेकर जैसे पुरुषके विषय 
भी कुछ निर्णय करना दो तो कठिन हो जाय | तथा यदि मगवत्क्ृपा न हो तो इस कालसे उस प्रकारके 
उपाधियोंगमम घड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए भी बहुतबार देखा है, भौर 
जिसने आत्मत्वरूप जान लिया ऐसे पुरुषका और इस ससारका मेल नहीं खाता; यही अधिक निश्चय 
हुआ है” * | वे अच्छी तरह समझते ये कि जबतक उनका रह॒स्यावा है और व्यापार प्रदृत्ति चाह है, 
तबतक जनसमुदायकी उनकी प्रतीति होना अत्यंत डुलेभ है, और फ़िर जीवोंकों परमार्थ-प्राति मी 
होना संभव नहीं | इस समय राजचन्द्रजीको बड़ी कठिन अवस्थाका अनुभव हो रहा था। एक ओर तो 
उनकी निम्रैन्थमावसे रहनेवाले चित्तकी व्यवह्रमण ययोचित प्रवृत्ति न होती थी, और दूसरी ओर व्यवध्टरमें 
चित्त लगानेसे निमेयभावकी हानि होनेकी संभावना थी। 

६ ' 


राजचद्धजीके इस अन्तद्वन्दको उर्हींके शब्दोँमि सुनियेः---/' वैश्य-वेषते और निर्भेयभावसे 
रहते हुए कोटाफोटि विचार हुआ करते हैं) वेष और उम्र वेषसंबंधी व्यवहारको देखकर लोकहृष्टि उस 
प्रकारसे माने यह ठीक है, और निग्रेथमावसे रहनेवाछ् चित्त उस व्यवहास्से प्रदृत्ति न कर सके यह भी 
सत्य है। इसलिये इस तरहसे दे! प्रकारकी एक स्थितिपूरवक बर्ताव नहीं किया जा सकता | क्योंकि 
प्रथम प्रकारसे रहते हुए नि्मरंथमावस उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, 
और यदि निर्मेयभावसे रद तो फिर वह व्यवहार चोंहे जैसा हो उसकी डपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि 
उपेक्षा न की जाय तो निग्रेयभावकी हानि हुए बिना न रहे । 

उस व्यवहारके त्याग किये बिना, अयवा अत्यंत अल्प किये बिना ययाय निग्रेयता नहीं रहती, 
और उदयरूप होनेसे व्यवह्वरका त्याग नहीं किया जाता । इस सब विभावयोगके दूर हुए बिना हमारा 
चैत्त दूसरे किसी उपायसे सतोष प्राप्त करे, ऐसा नहीं छगता ।” “ 

हृदयमंयनकी इस अवस्था राजचन्धजीको कुछ निम्चित माग नहीं सूझ पढता | वे अनेक 
विकत्प उठाते हुए लिखेते हैं; -- 

८४ तो क्या सौनदशा घारण करनी चाहिये | व्यवहारका उदय ऐसा है कि यदि वह घारण किया 
जाय तो वह छोगोंका कपायका निमित्त हे, और इस तरह व्यवह्ारकी प्रवृत्ति नहीं होती । 

तथ क्‍या उस व्यवह्वरको छोड़ देना चाहिये ! यह मी बिचार करनेसे कठिन मालूम होता है। 
क्योंकि उठ तरहकी कुछ ट्थितिके वेदन करनेका चित्त रह करता है। फ़िर वह चाहे शिथिलतासे हो, 
परेन्ठासे हो, अगवा जैसा सर्वशने देखा है उससे हो ! ऐसा दवोनेपर भी अल्प काले व्यवह्वारके घटानेमे ही 
चित्त है| वह व्यवहार किस प्रकारंत घटाया जा सकेगा 
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२वथे लिखते हैं--“ जिससे लेगोको अंदेशा हों इस तरहके वाह्मय व्यवद्वारका उदय है | वैंसे 
ब्यवहरके साथ वलवान निर्ग्रेय पुरुषके उमान उपदेश करना यह मार्गके विरोध करनेके समान है | हृद 
विश्वाससे समझना कि इसे व्यवहरका दंघन उद्यकालमें न होता तो यह दूसरे बहुतसे मलुरष्योक्री अपूर्व 


हितको देनेवाल्म होता | प्रवत्तिके कारण कुछ असमता नहीं, पल्दु निदृत्ति होती तो दूसरी आत्माओंको 
मार्ग मिलनेका कारण होता, ? 


हे ४३६-४००-२७, 
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क्योंकि उसका विस्तार विशेषरूपसे देखनेमे आता है | व्यापारहूपसे कुटुंब-प्रतिबंधसे, युवावस्था- 
गा दयाखवरूप्से, विकारस्वरुपसे, उदयस्वरूपसे, इत्यादि कारणोंसे वह व्यवह्षर विश्त्तारूूप मालूम 
होता है ” । 
१६वे बर्ष सर्वसंग-परित्यागका निश्रय 
आगे चलकर राजचन्द्रजी इस बातका निश्चय कर छेते हैं कि * एकांत द्रव्य, एकात क्षेत्र, 
एकात काछ और एकांत मावरूप संयमकी आराधना किये बिना चित्तकी शाति न होगी, तथा 
सर्वतगर्षरित्याग किये बिना---वाह्माम्यंतर नि्रेय हुए बिना--छोगोंका कल्याण नहीं शो सकता। 
मे अपनेको लक्ष्य करके लिखते हैं।-- परानुप्रहरूप परम कारुप्यवात्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्य जिनप्रतिमा हो ” | इसका तात्पर्य यह है कि एकात स्थिस्तेयम, एकात शुद्धतेयम और केवल 
बाह्ममाव निरपेक्षता प्राप्कर उसके द्वारा जिन चैतन्यप्रातिमारप होकर अडोछ आत्मावस्था पाकर-- 
जगतके जीवबोंके कल्यागके लिये, अर्थात्‌ मार्गके पुनदद्धारके लिये प्रवृत्ति करना चाहिये | वें प्रइन करते 
हैं. क्या बैसा काल है £ उत्तर कहा गया है--असमें निर्विकत्प दो । क्‍या वैसा क्षेत्र है ! खेजकर | 
क्या वैसा पराक्रम है? अप्रमत्त शरवीर बन | क्या उतना आयुबल है ! क्या लिखें ! क्या कई ! अतर्गुख 
डपयेग करके देख | ? * 
““राजचन्द्र अपनेको संबोधन करके लिखते हैं---““ हे जीव अतारभूत ,छूमनेवाले इस वध्यवसायसे 
अब निमृत्त है निदृत्त ! 
हे डस व्यवसायके करनेमें चाहे जितना बलवान भ्रारब्धेदय दिखाई देता हो, तो भी उससे निल्‍ृत्त 
निदृत्त | 
“हे जीव | अब तू संग निवृत्तिर्प कालकी प्रतिशा कर, प्रतिशा ! 
यदि सर्वया संग-निवृत्तिरुप प्रतिशाका विशेष अवकाश देखनेमें न आबे तो एकदेश सग-निदृ 
त्तिरुप इस व्यवसायका त्याग कर | ” * 
परन्तु त्यागकी इतनी अमिछाषा होनेपर भी, राजचन्द्र ' आश्चर्यकारक उपाधि ? में पढ़े रहनेके 
कारण, अपने मनोरथर्म सफल नहीं होते । उन्हें निष्कामभावसे उपाधियोगका सहन हीं करना पढ़ता है | 
शजचन्त्रे छिखते हैं।---““ जे! कुछ पूर्व निबन्धन किया गया है, उसे निद्नत्त करनेके लिये--थेढ़े कालमें 
मोम छेनेके लिये, इस व्यापार नामके कामका दूसरेके लिये सेवन करते हैं |” “ आस्ेच्छा यही रहती 
है कि ससाएम प्रारूधानुसार चाहे जैसा ज्ुभाशम उदय आवबे, परन्तु उसमें प्रीति अग्रीति करनेका हमें 
संकल्प भी न करना चाहिये । ” “ चित्तके बंधनयुक्त न हे सकनेके कारण जो जीव संसारके संबेधर्म 
ज्नी आदि रुपे प्रात हुए हैं, उन जीवॉंकी इच्छाके भी दुखानेकी इच्छा नहीं होती | अथीत्‌ वह भी 
अनुकपासे और मा बाप आदिके उपकार आदि कारणोंसे उपाधियोगका बलवान रीतिते बेदन करते है । 
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४ 'आकिंचनरूपमें विचरते हुए एकात मौनके द्वारा जिनमगवानके समान ध्यानधूर्वक में तन्मया: 
रमकस्वरूप कब दोऊैँगा? | 'मेरा चित्त-मेरी चित्तज्त्तियों--इतनी शान्त हो जाओ के कोई पद्ध सृग, जिसके 
सिस्मे खुजली आती हो, इस शरीरकों जड़ पदार्थ समझकर, अपने सिरकी खुजली मिटानेके लिये इस 
शरीरको राद्ेट--आदि उद्भारोंसे माद्म होता है कि राजचन्द्रजीकी त्यागकी बहुत उत्कट आमिछापा यी। 
राजचन्जी अमुक समय खंभात, चरोतर, काविठा, रालज, ईंडरके पह्ाद आदि निद्वत्ति-स्थलम मी जाकर 
व्यतीत करते थे । राजचन्द्र समय पाकर अपने व्यापास्के प्रदत्तिमय जीवनसे विश्राति लेनेके लिये इन 
स्पानोमें आकर गुप्तरूपसे रह करते ये, 


रद कुछ मददत्त्पपूणे पश्ष 


इसमें किसी प्रकारकी हमारी सकामता नहीं है। ” इसलिये राजचन्द्र निग्पाय होकर अदीनमावसे प्रारुपके 
ऊपर सब कुछ छोडकर सर्वेसग-परित्याग कर उपदेश करनेके विचारको, ३६ थे वर्षके लिये स्थगित कर देते हैं। 
जैनधरमका गेभीर आलोडन 

राजचन्दजीने थोड़े ही समयमें जैन शाज्जोफ़ा असाधारण परिचय प्राप्त कर लिया था। 
उत्तराध्ययन, दक्षवेकालिक, भगवती, सूत्रकृताग आदि आगमग्रन्थोंकों तो वे सोल्द् बरसकी उम्रमें ही 
देख गये ये | तथा आगे चलकर ढुन्दकुन्द, सिद्धसेम, समंतभद्र, हरिभद्र, देमचन्द्र, यशोविजय, बता- 
रसीदास, आनन्दघन, देवचन्द्र आदि दिगम्बर और खेतामबर सभी निद्वानोके मुझ मुख्य अन्धोंका राजचन्धधजी 
गंभीर चिन्तन और मनन कर गये ये । ज्यों ज्यों रजचन्धजीकी स्मृति, अवधान आदिकी ख्याति, धीरे धीरे 
लेगोम फैलने लगी, ज्यों ज्यों उनके उज्बल शानका प्रकाश गुजरात आदि प्रदेगोर्ग फैलता गया, तय तय 
बहुतसे लोग प्रत्यक्ष परोक्षरूपते उनकी ओर आकर्षित होने लगे। बहुत तसे गृह्ृश्य और मुनियेनि उनका सत्तग 
किया; उनसे जैनघर्म-पवनोत्तरसंबधी पत्रव्यवद्दर चलाया; और आगे चलकर तो राजचन्द्रजीका बहुत कुछ 
समय प्रश्नोत्तरोंमे ही बीतने छगा | राजचन्द्रजीने जैनधर्मविपयक अनेक प्रइनोंका जैन शार्जके आपारते 
अयवा अपनी स्वतंत्र बुद्धिते विशद स्पष्टीकरण किया है | निम्नलिखित भद्ृत्नपूर्ण पव्नोंका राजच्रणीने 
जो समाधान किया है, उससे मादूम होता हे कि राजचन्धजीने जैनधमका विशाल गंभीर मनन किया 
था, वे एक बड़े भारी महान्‌ ।विचारक ये, और जैनधर्मको तर्ककी कंसोटीपर कठकर उसे पुनरुम्जीवित 
बनानेकी उनमें अत्यंत प्रबल मांवना थी। 


कुछ महत्तपूर्ण प्रश्नोत्तर 


भवातरका शान 

( १ ) प्रभ/--क्या भवातरका ज्ञान हो सकता है! 

उत्तर--भगवत्ती भादि ऐिद्धांतोंमि जो किन्हीं किन्हीं जीबोंके भवातरका वर्णन किया है, 
उसमें कुछ संशय होने जैसी वात नहीं | तीर्थंकर तो भछा पूर्ण आत्मस्वरुप हैं, परन्तु जे पुरुष केवल 
योग, ध्यान आदिके अभ्यातके बसे रहते हो, उन युरुषोमिके भी बहुतसे पुरुष भवातरको जान सकते 
हैं, और ऐसा होना कुछ कह्पित बात नहीं है। जिस पुरुपकोी आत््माका निश्चयात्मक शान है, उसे भवात- 
रका शान होना योग्य है--होता है । कचित्‌ शानके तारतम्य--क्षयोपश्मम--भेद्से वैसा कमी नहीं भी 
होता, परन्तु जिसकी आत्मामें पूर्ण शुद्धता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयत्रे उस शानकी जानता है-- 
भवातरकी जानता ऐ | आत्मा नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सब प्रकार्रोके अत्यंतरूपसे इढ़ 
होनेके लिए शाज्धमे वे प्रसंग कहे गये हैं | 

यदि किसीकी भवातरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसीफों 
आत्माका स्पष्ट श्ञान भी नहीं होता, परन्तु ऐसा तो है नहीं। आत्माका स्पष्ट शान तो द्वोता है, और 
भवात्तर भी का आहूम होता है। अपने तथा परके भव जाननेके शानमें किसी भी प्रकारका 


विसंवाद नहीं 
सुबर्णबू्ट 
(२) प्रश+--क्या तीयैकरको मिक्षके लिए जाते समय सुबर्णवृष्टि होती है ! 
उत्ता--तीयेकरको मिक्षाके लिए जाते समय प्रत्येक स्थानपर सुवर्ण-बृष्टि इत्यादि हो ही दी“ 
ऐसा शास्रके कहनेका अथे नहीं समझना चाहिये | अयवा शास्रमें कहे हुए वाक्योंका यदि डस अकारका 
अर्थ होता हो तो सापेक्ष ही है । यह वाक्य छोकमाषाका ही समझना चाहिये । जेसे यदि किसीके घर 
किसी सबन पुरुष॒का आगसम हो तो वह कहता है कि “ आज अमृतका मेघ बस्सा- जैसे उसका यह 
कहना सापेक्ष है--यथार्थ है, शब्दके मूछ अर्थमें यथाये नहीं । इसी तरह तीर्थंकर आदिकी भिक्षाके 
विषयमें भी है। फिर भी ऐसा ही मानना योग्य है कि “ आत्मस्वरुपमें पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके बसे 


६ रे३७-२२१, ३२३२-२५, 


शोजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय १७ 


यह होना अत्यंत संभवित है? | ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं कि सत्र ऐसा ही हुआ है, परन्तु कहनेका 
अभिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है--ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूर्ण आत्मस्वरूप है बह्ों सर्व 
महत्‌-प्रभावन्योग आश्रितरुपत रहता है; यह निश्चयात्मक बात है--निस्तन्देह अंगीकार करने 
योग्य बात है। 

उस आत्मत्वरूपसे कोई भी महान्‌ नहीं है| जो प्रभाव-योग पूर्ण आत्मत्वच्मको मी प्राप्त न 
हो, इस प्रकारका इस सृध्टिम कोई प्रमाव-येग उल्तन्न हुआ नहीं, वर्तमानमे है नहीं, और आगे उत्पन्न 
हांगा नहीं । परन्तु इस प्रमाव-योगविषयक आत्मस्वरूपकों कोई प्रवत्ति कर्तव्य नहीं है, यह बात तो 
अवश्य है; और यदि उसे उस प्रमावयोगाविषयक कोई कर्तव्य मालूम होता है तो वह पुरुष आत्मस्वरूपके 
अत्यंत अशानर्ग ही रहता है, ऐसा मानते हैं | कहनेका अमिप्राय यह है कि आत्मरूप महाभाग्य तीर्थ- 
करमें सब प्रकारका प्रभाव होना योग्य है--होता है; परन्तु उसके एक ओशका भी प्रकट करनों उन्हें 
योग्य नहीं | किसी स्वाभाविक पुष्यके प्रभावसे सुवर्ण-बृष्टि हत्यादि हो; ऐसा कहना असंभव नहीं, और 
बह तीयेकरपदकों बराघाकारक भी नहीं। परन्ठु जो तीथेकर हैं वे आत्मस्वरूपके सिवाय कोई अन्य प्रभाव 
आदि नहीं करते, और जे करते हैं वे आत्मरूप तीथेकर कहे जाने योग्य नहीं ऐसा मानते हैं, और 


ऐसा ही है। 
क्षायिक समाकित 
(३ ) प्रशवा--हस कालमैं क्षायिक समकित होना उभव है या नहीं ! 
उत्तउ--कदाचितू ऐसा भाव ले कि * इस काले क्षायिक समकित नहीं होता, ऐसा जिना- 
शममें स्पष्ट लेखा है । अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि क्षायिक समकितका क्या अर्थ है ! 
जिसके एक नवकारमंत्र जितना भी अत-पत्याख्यान नहीं होता, फिर भी वह जीव अधिकसें अधिक तीन 
भव और नहीं तो उसी भव परमपदको प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करनेवाली उस समाकेतकी 
ब्याज्य। है | फिर अब ऐसी वह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्वायिक समकित कष्ट जाय ! 
£ यदि तीथेकर भगवानकी हृद भ्द्धा्का नाम ? क्षायिक समकित मानें तो वैसी कौनसी भ्रद्धा समझनी 
चाहिये, जिंस कि हम समझें के यह तो निश्चयसे इस कालमसे होती ही नहीं । यदि ऐसा मालूम नहीं 
होता कि अमुक दशा अथवा अमुक भरद्धाकों ध्षायिक समाकित कहा है तो ।फ़िर हम कहते हैं कि जिनाग- 
सके शब्दोंका केवल यही अथ हुआ कि क्षायिक समकित होता ही नहीं। अब यदि ऐसा समझो कि ये 
शब्द किसी दूसेरे आशयसे कहें गये हैं, अथवा किसी पीछेके काछके विसजन दोष॑तें लिख दिये गये हैं, 
तो जिस जीवने इस विषय आम्रहपूवंक अतिपादन किया हो, वह जीव केसे दोषको प्राप्त होगा, यह 
सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है | 
हालमें जिन्हें जिनवूत्नोके नामंसे कहा जाता है, उन सूत्रोमे “ क्षायिक समकित नहीं है ,' ऐस 
स्पष्ट नहीं छिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुत्से अंथोमे यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
पढ़ा है, और सुना भी है। और यह वाक्य मिथ्या है अयवा मृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है, 
तथा यह वाक्य जिस प्रकारंस लिखा है, वह एकात अमिप्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं छूगता | 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकातरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी मी प्रकारसे व्याकुछ होना योग्य 
नहीं | कारण कि यदि इन सब व्याख्याऔँफो सत्युरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये ज्याख्यायें दी 
धफछ नहीं हैं | कदाचित्‌ समझे कि इसके स्थानमें, जिनागममें लिखा हो कि चौथे कालकी तरह पौँचवें 
काम भी बहुतसे जीवोंको मोक्ष होगा, तो इस वातका भ्वण करना कोई तुम्हारे और इमारे लिये कल्याण- 
कारी नहीं हो सकता, अथवा म्रोक्ष-प्रातिका कारण नहीं हो सकता । क्योंकि जिस दशामें वह सोक्ष-प्रात्ति 
कही है, उस दशाकी प्राप्ति ही हृ्ट है, उपयोगी है और कल्याणकारी है। 
अन्तमें क्षायिक समकितकी पुष्टिका उपसहार करते हुए राजचन् कहते हं-- तीथेकरने भी ऐसा 
ही कहा है; और वह हाल्में उसके आगमर्म भी है, ऐसा शात है| कदाचित्‌ यदि ऐसा कह हुआ जर्थ 
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श्८ कुछ महत्त्वपूर्ण प्रश्न 


आयममें न भी हो तो भी जे शब्द ऊपर कहे हैं वे आगम ही हैं--जिनागम ही हैं। ये शब्द राय, हेप 
भर भशान इन तीनों कारणोंसि रहित प्रकटरूपसे लिखे गये हैं, इसलिए सेवनीय हैं।” 
ट इस काम मोक्ष 

(४ ) प्रश्न--क्या इस कालमे मोध्ष हो सकता है | 

उत्तर--इस काम स्वशा मुक्तपना न हो, यह एकान्त कहना योग्य नहीं। अथरीरीमावरूपरें 
सिद्वपना है, और बह अशरीरीमाव इस काछमें नहीं--ऐसा कह तो यह यह कहनेके तुल्य है. कि हम ही 
लव मौजूद नहीं । 

राजचन्द्र दूसरी जगह लिखते हैं---. हे परमात्मन्‌ ! हम तो ऐसा मानते हैं कि इस कालमे मी 
जीवको मोक्ष हो सकता है। फिर भी जैसा कि जैनप्रेथोमे कह कहीं प्रतिपादन किया गया है कि इस 
काहमें मोक्ष नहीं होता, तो इस प्रतिपादनकों इस क्षेत्रम तू अपने ही पा रख, और हमें मोक्ष देनेकी 
अपेक्षा, हम सत्पुरुषके ही चरणका ध्यान करें, और उसीके समीप रूँ--ऐसा योग प्रदान कर । ? 

+ हे पुरुषपुराण ! हम तुझ्म और सत्युरुषम कोई भी मेद नहीं समझते | तेरी अपेक्षा हमे तो 
सत्पुरुष है विशेष माद्म होता है । इयोंकि तू भी उसीके आधीन रहता है, और हम सत्पुरुषको पहि 
चाने बिना ठुझ्ले नहीं पहिचान सके । तेरी यह दुर्घग्ता हमें उत्पुरुषके प्रति प्रेम उत्तन्न करती है ! क्योंकि 
दक्ते वश करनेपर मी वे उन्मत नहीं हैति, और थे ठुल्ते भी अधिक सररू हैं। इसलिये अब तू जैसा 
कहे बैसा करें। 

है नाथ | तू बुरा न मानना कि हम ठुझसे भी सत्पुरुष॒का है अधिक स्तवन करते हैं। समत्त 
जगत तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर इस भी तेरे दी सामने वैंठे रहेँगे, फिर ठुले स्तवनकी कहाँ चाहना 
है, और उसमें तेरा अपमान भी कहाँ हुआ ! ? * 

साधुको पव्यवहारकी आशा 

(५ ) प्रभः--क्या सर्वविरति साधुकी पत्र-व्यवहार करनेकी लिनागमर्मे आशा है! 

उत्तरः--प्रायः जिनायमर्मे सर्वविरति साधुको प्र+-समाचार आदि छिखनेकी आशा नहीं है, 
और यदि वैसी सर्व॑विरति भूमिकांम रहकर मी साधु पत्र-समाचार लिखना चाहे तो वह अधिचार समझा 
जाय । इस तरह साधारणतया शाज्नक्रा उपदेश है, और वह मुख्य मार्ग तो योग्य ही माछूम होता है, फिर 
भी जिनागमकी रचना पूर्वापर अवरुद्ध मालूम होती है, और उस अविरोधकी रक्षके छिये पत्र-छमाचार 
आदि छिखनेकी आशा भी किसी प्रकारस जिनागमर्मे है | 

जिनभगवानकी जो जो आशयें हैं, वे सव् आशय, जिह तरह सर्ब आणी अथांत्‌ जिनकी 
आत्माके कस्‍््याणके लिए कुछ इच्छा है, उन सबको, वह कल्याण प्रात दे सके, और जिससे बह कल्याण 
बृद्धिगत है, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई हैं | यदि जिनाग्मर्से कोई 
रेस आशा कही हो कि वह आज्ञा अमुक द्वव्य, क्षेत्र, का और भावके संयोगसे न पछ सकती हुई 
आखिरी हा होती हो तो वह्हँ उस आशाको गोण करके---उसका निषेध करके--भ्रीतीथंकरने दूसरी 
आना की है। 

उदाइरणके लिये ' मैं सब्र प्रकारके ग्राणातिपातसे निवृत्त होता हूँ ' इस तरह पचक्लाण होनेपर 


१ ३१३-३११, २, ३-२५ 

३ ३३७-०३२३-२५. 

३ बना करो--वीरैव सम्रदायके तंत्थाएंक महात्मा वतकेवर लिखते हैं।--जद्षाकी 
पदवी मुप्ते नदी चाहिये | विष्णुकी पदवी भी में नहीं चाहता। शिवकी पदवी प्राप्त करमेकी मी इच्छा 
मस्त नही है। और किसी दूसरी पदवौकों मैं नहों चाहता । देव | मुझे केवल यही पदवी दीलिये कि में 
पुम्दरे सच्चे सेवकोका बड़पन समझ सकूँ--वसवेखरके वचन, हिन्दी अनुवाद.४, १३; बेंगछोर १९३६५ 

डे १३८४-२३८,९०२४५ 





राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय श्र 


भी नदीको पार करने जैसे प्राणातिपातरूप प्रतंगकी आजा करनी पढ़ी है। जिस आज्ञाका, यदि छोक- 
समुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पच महात्रतोंके निमूल होनेका समय आयिगा- 
यह.जानकर भगवानले नदी पार करनेकी आशा दी है| वह आजा, प्रत्यक्ष प्राणातिपातरूप हेनिपर मी पंच 
महात्रतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है, वह प्राणातिपातकी निवृत्तिका ही ह्वेतु है | यद्यपि प्राणातिपात होनेपर 
भी नदीके पार करनेकी अग्राणातिपातरूप आज्ञा द्वोती है, फिर भी * सब प्रकारके प्राणातिपातस निवृत्त 
होता हूँ--हस वाक्यको एक बार क्षति पहुँचती है। परन्ठ यह क्षति फ़िससे विचार करनेपर तो उसकी 
विशेष हृढ़ताके लिये ही मालूम होती है | इसी तरह दूसरे बरतोके लिये भी है। 'मैं परिग्रहकी सर्वया निवृत्ति 
करता हूँ--इस प्रकारका अत द्वोनेपर भी वस्त्र पात्र और पुस्तकका संबंध देखा जाता है--छन्‍्हें अगीकार 
किया जाता है। उसका, परिग्रहकी सर्वथा निद्नातिके कारणका किसी प्रकारंसे रक्षणरूप होनेंसे 
विधान किया है, और उससे परिणाममे अपरिग्रह ही होता है। मूच्छांरहित भावसे नित्य आत्मदशाकी बूद्धि 
होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है | तथा इस कालमें शरीरके संहननकी हीनता देखकर 
पहिले चित्तकी स्थितिके सम्रभाव रइनेके लिये ही वत्न, पात्र आदिका अहण करना बताया है, अर्थात्‌ 
जब आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी आज्ञा दी । 
मैथुनत्यागर्म जे अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका रागद्वेषके बिना मेग नहीं 
हो सकता; और रागह्रेष आत्माको अहितकारी है, इससे भगवानते उसमें कोई अपवाद नहीं बताया। 
नदीका पार करना रागद्वेषके बिनाहो सकता है, पुस्तकका अहण करना भी राग्रेषके बिना होना 
संभव है, परन्तु मैथुनका सेवन रागद्वेषकं बिना सभव नहीं हों सकता | इसलिये भगवानते इस अतकों 
अपवादरहिंत कहा है, और दूसरे अतोर्मे आत्मांक शिवके लिए ही अपवाद कहा है। इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो, उसी तरह कहनेंके लिये जिनागमकी रचना की गई है। 
पत्र छिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जे निषेघ किया है, उसका भी यही हेतु है । 
जिससे छोक-समागमर्की बृद्धि न हो, प्रीति-अप्रीतिके कारणकी इढ्धि न हों, स्तरियों आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, सेयम शियिल न हे जाय, उस उस प्रकारका परिग्रह बिना कारण ही स्वीकृत 
न हो जाय--इस प्रकारंके सम्मिठिति अनत कारणोंको देखकर पत्र आदिका निषेघ किया है, परन्तु वह 
भी अपवादसहित है | जैसे वृहत्कव्पग अनार्यभूमिमं विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मयोदा 
बॉधी है, परल्तु शान दर्शन और संयमके कारण वह भी विचरनेका विधान किया गया है। इसी अर्थक्रे 
ऊपरसे सादूम होता है कि यदि कोई शञानी पुरुष दूर रहता हो---उनका समागम होना मुश्किल हो, 
और यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्महितके ठिवाय दूसरी सब 
प्रकारकी बुद्धिका त्याग करके उस ज्ञानी पुरुषकी आजासे, अथवा किसी मुमुक्ु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञा वैसा करनेका जिनागमंसे निषेध नहीं होता, ऐसा साढूम होता है . । 
केवलशान 
(६) प्रश्न+--क्या भूत, भविष्य और वर्चमानकालकी अनन्त पर्योयोंके युगपत्‌ शान होनेको 
केवलशञान कहते हैं ! 
उत्तर-- क ) सर्व देश, काछ आदिका शान केवलजञानीको होता है, ऐसा जिनागमका 
वर्चपानमें रूढ़ि अर्थ है | यदि वही केवलशानका अये हो तो उसमें बहुतसा विरोध दिखाई देता है। _ 
यदि जिनसम्मत केवलज्ञानको छोकालोकज्ञायक मारने तो उस केवलशानमें आहार, निदह्र, विह्वार आदि 
क्रिया किस तरह हो सकती हैं ! * 
योगघारीपना अर्थात्‌ मन, वचन और कायासहित स्थिति होनेसे, आह्यर आदिके लिये प्रवृत्ति होते 
समय उपयोगातर हो जानेंसे उसमें कुछ भी वृत्तिका अथीत््‌ उपयोगका निरोघ होना संभव है। एक समय 
$ ४१४-३२७६, ७-२७, 
३२ ५९९--४९२-२५. 
३ ६१०-४९७-२९. 


२० कैवलशान 


किसीको दे उपयोग नहीं रहते, जब्र यह सिद्धात है, तो आहार आंदिकी प्रवृत्तिके समय उपयोगम खता 
हुआ केवलज्ञानोका उपयोग केवलशानके गेयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो केवह- 
ज्ञानकों जो अप्रतिहत कहा है, वह प्रतिहत हुआ माना जाय | यहें कदाचित्‌ ऐसा समाधान करें| 
* जैसे दर्षण्म पदा् प्रतिविमित होते हैँ, वैसे ही केवलजानमें सर्व देश काल प्रतिबरिग्ित होते हैं, तथा 
क्ेबलज्ञानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है यह बात नहीं है, किन्तु सहज स्वमावसे ही वे 
पदार्थ प्रविमातित हुआ करते है, इसल्यि आहार आदिम उपयोग रहते हुए सहज स्वभावस्ते प्रतिभासित 
ऐसे केवलशानका अत्तित्व ययाये है; * तो यह प्रश्न हे सकता है कि दर्पणर्म प्रतिभासित पदार्थका शान 
दर्पणकी नहीं होता, और यही तो ऐसा कहा है कि केवछशानीको उन पदायौंका ज्ञान झ्ेता है; तथा 
डपयोगके लिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा स्वरूप है कि जब आहयर आदियँं उपयोग 'इता हो, लव 
डरसे केवलज्ञानम प्रातिमासित होने योग्य शेयकों आत्मा जान सके ? है 

यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवलीकी हो उस केवलीकी ' सिद्ध * मानें तो यह सेमव 
माना जा सकता है, क्योंकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है। किन्तु इसमें भी यह समझना चाहिये कि 
फिर भी योगघारीकी अपेक्षासे सिद्वमे वैसे केवलज्ञानकी मान्यता हो तो योगराशितिपना होनेसे उस सर्व 
देश काछ आदिका ज्ञान संमव हो सकता है--इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, बिन्ठ 
सिद्धको वैसा ज्ञान हैता ही है, इस अर्थक्री प्रतिणादन करनेंके लिये नहीं लिखा |य्पि जिनागमके रूढ़ि- 
अर्थके अनुसार देखनेसे तो “ देहघारी केवली ' और ५ रिद्ध 'में केवलज्ञानक्ा भेद नहीं होता--दोनोंको 
ही सर्व देश काछ आदिका सम्पूर्ण शान होता है, यह रूढ्ि-मर्थ है; परन्तु दूसरी मपरेक्षातें जिनायम 
देखनेसे कुछ मिन्न ही मादूम पढ़ता है। जिनाग्रममें निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमे आता हैः-- 

८ केवलशान दे प्रकारका कहा है--सयोगीमवस्थ केवढशान और अयोगीमवस्य केवलशान | 
सयोगी केवछज्षान दे प्रकारका कहा है--प्रथम समय अर्थात्‌ उत्नन्न होनेके समयका सयोगी-केवलज्ञान, 
और अप्रयम समय अग्रौत्‌ अयोगी होनेंके प्रवेश समयके पहिलेका केचलशान | इसी तरद अयोगी- 
भवस्थ केवलज्ञान मी दे प्रकारका कहा है--प्रथम समयका केवछज्ान और अग्रथम अर्थात्‌ प़िद्ध होनेके 
पहिंढेंके अन्तिम समयका केवलशान ” | " 

(ख) केवलजान यदि से द्वव्य, क्षेत्र, काठ, भावका ज्ञायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत 
सयोदाम आ जॉय--उनकी अनंत्ता सिद्ध न हो | क्योंकि उनका अनादि अनंतपना समझमें नहीं आता; 
अर्थात्‌ फेवलशानम उनका किप्त रीतिसे प्रतिभास हों सका है! उसका विचार वरावर ठोक 
ठीक नहीं बैठता | 





केंवछशानकी व्याख्या 

इसलिये जगतके शानका रक्ष छोडकर जो शुद्ध आत्मजान है--सब्र प्रकारके राग््ेषका अभाव 
होनेपर नो अत्यंत झुद्ध शान-स्थिति प्रकट हो सकती है वही केवलज्ञान है ! उसे वासम्बार जिताग्म जो 
जगतके जानरूपंसे कह है, सो उसका यही हेतु है जिससे इस माहात्यसे वाह्मटष्टिजीव पुरुषायमें प्रइृत्त 
करें । अतएव समकित देशचारित्र है--एकदेशसे केवछशान है | समकितदृष्टि जीवको केंवलशान 
कहा जाता है| उसे वत्तेमानेंम मान हुआ है; इसलिये देश-केवलज्ञान कह्दा जाता है; बाकी तो आत्माका 
मान होना ही केवलशान है। वह इस तरह कहा जाता हैः--समकितदृष्टिकों जब॒आत्माका भान हो तब 
उसे केवलशानका मान प्रकट हुआ, और जब उसका सात प्रकट हो गया तो केवछशान अवश्य होना 
चाहिये, इस अपेक्षातरे समकितदृष्टिको केवलज्ञान कहा है | समकितीको केवलशानकी इच्छा नहीं। 

३ ५९८-४९२,३-२९. 

२ ६१३-४९८-२९. 

हे ५९०-४८७,८-२९, 

॥ ६४३-५५६,७-२९६ 


राजयन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय श्र 





उमकितका सच्चा सवा विचार करे तो नोवें समयमें केवलशान हो जाय, नहीं तो एक भवर्मे केवलशान 
होता है, और अन्त्म पर्द्रहवे भवसे तो केवलशशान हो ही जाता है | इसलिये 8माकित स्वोत्तृश है। 

राजचन्द्र सम्यकत्वसे केवछशानकी कहलाते हैं:--मै इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोश्ष 
पहुँचा दूँ, और तू इससे कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकता तो फिर तेरे मुकाबढेमे मुझमें किस बातकी 
न्यूमता है! इतना ही नहीं किन्तु ठुक्षे प्राप्त करनेमें मेरी ज़रूरत रहती है। “ 

इसके अतिरिक्त राजचन्द्रजीने जैनधर्मविषथक अन्य भी अनेक महत्त्वपूर्ण विकल्प उपत्यित किये 
हैं। उनमेंसे कुछ निम्न प्रकारसे हैं--- 

(१ ) घर्मास्तिकाय, अघर्मात्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थको सामर्थ्य प्रदान करते 
हैँ; और इन तीन द्वव्योंकी स्वभावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी रूपीको कैसे सहायक 
हो सकते है १ 

(१) धममोत्तिकाय और अधघमौध्तिकाय एकक्षेत्र-अवगाही हैं, और उनका स्वभाव परूपर 
विरुद्ध है, फिर भी उनमें गतिशील वस्तुके प्रति स्थिति-सहायतारूपसे, और ह्थितिशील वस्तुके अति 
गति-सहायतारूपसे विरोध क्यों नहीं आता ! 

(३) धर्मास्तिकाय, अधर्मौस्तिकाय और एक जात्मा ये तीनों असंख्यात प्रंदेशी हैं, इसका 
क्या कोई दूसरा ही रहस्प है! 

(४) धर्माध्तिकाय, अधर्मोस्तिकायकी अवगाइना अम्रुक अमू्तांकारसे है, ऐसा होनेमे क्या 
कुछ रहस्य है ! * 

(५ ) लोक-संस्थानके सदा एकस्वरूप रहने क्या कुछ रहस्य है ! 

(६ ) एक ताणु भी घट-बढ़ नहीं सकता, ऐसी अनादि स्थितिकों किस कारणसे मानना चाहिये ! 

(७ ) शाश्वतताकी व्याख्या क्या है आत्मा अथवा परमाणुक्को कदाचित्‌ शाश्वत मानने 
मूल्द्रव्यत्व कारण है, परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदिर्म वैसा क्या कारण है ! 

(८ ) अमूर्त॑ता कोई वस्तु है या अवस्तु ! 

(९ ) अमूत्त॑ता यदि कोई वस्तु है तो वह कुछ स्थूछ है या नहीं ! 

(१० ) मूर्तत पुद्रछका और अमूर््त जीवका सयोग कैसे हो सकता है ! 

(११ ) धम, अधर्म और आकाश इन पदार्थोकी द्वव्यरूपसे एक जाति, और गुणरूपसे मिन् 
मिन्न जाति मानना ठीक है, अथवा द्रव्यत्वको भी मित्र मित्र मानना ठीक है ! 

१ ६४३-५६२, ३-२९. 

२ ७५३-७००-३१; इसके अतिरिक्त केंवलशानविषयक मान्यताओंके लिये देखो 

६१२-४५७-२९; ६२४-५०१-२९, ६६०-६१८-२९; ७५२-६९५,६-३ १५ 

३ घर्माश्तकाय और अधर्मास्तिकायक विषयर्म पूर्व विद्वानेने भी इसी तरहके विकल्प उठाये 
हैं। उदाइरणके लिये भगवतीसूत्रम गौतम जब महावीर मगवान्से धर्मास्तिकाय अधमौस्तिकायंके विषयर्म 
प्रश्न करते हैं तो महावीर घर्म, धर्मात्तिकाय, प्राणातिपातविर्मण, सृघावादविरमण आदिको, तथा अधर्म, 
अघमौत्तिकाय, प्राणातिपात, सूषावाद आदिकों एकार्य-चोतक बताते हैं | मगवतीके टीकाकार अमयदेव 
सूरिने भी घर्म-अधर्मके उक्त दोनों अर्थ लिखे हैं। इसी तरह, छुगता है कि सिद्धलेन दिवाकर भी घर्माश्तिकाय 
अधर्मास्तिकायके अछग द्रव्य माननेकी आवश्यकता नहीं समझते | वे निश्चयद्यानिंशिकार्मे छिखते हैं;--- 

प्रयोगविद्वताकमं तदमावस्थितिस्तया । 
लेकानुभाववृत्तान्त कि घर्माधर्मयोः फलम्‌ | ३४ |] 

--अर्थात्‌ प्रयोग और वि्ता नामक क्रियार्मेति गति स्थितिका काम चल जाता है, फिर 

घ॒र्म अधर्मकी क्या आवश्यकता है ! 

इस संबधरय देखो पं. बेचरदासका जैनसाहित्वसंशोधक (३-१-३९ ) में गुजयती लेख; तथा 
लैेखकका इन्डियन हिस्टोरकिल कार्ट कलकत्ता, जिल्द ९,१९३३ ४. ७९२ पर अंग्रेजी छेख. 





श्र शंकाओंका समाधान 


(१३ ) द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्या स्वरूप है ! 

(१३ ) उंकोच-विकासवाली जो आत्मा स्वीकार की है, वह संकोच विकास क्या अस्पमें 
हो सकता है? तथा वह किस तरह हो सकता है ! 

(१४ ) निगोद अवस्थाका क्या कुछ विशेष कारण है ! 

(१५ ) रब दब्य, क्षेत्र आदिकी जे! प्रकाशकता है, आत्मा तद्गप केवलशान-स्वमावी है, या 
निजस्वरुपम अवस्थित निजशानमय ही केवलज्ञान है ! 

(१६ ) चेतन हीनाधिक अवस्थाकों प्राप्त करे, उसमें क्या कुछ विशेष कारण है! 
निजस्वभावका : पुद्लसंयोगका ! अथवा उससे कुछ मिन्न ही ! 

( १७ ) जिस तरह मोक्षपदर्म आत्मभाव प्रगट हो यदि उस तरह मूहद्वव्य माने, तो आत्माके 
छेकवब्यापक-प्रमाण न होनेका क्या कारण है ! 

(१८ ) शान गुण है और आत्मा गुणी है, इस सिद्धातकों घणाते हुए आत्माको शानते 
कर्थचित्‌ मित्र किस ओपक्षासे मानना चाहिये ! जडल्वभावस अथवा अन्य किमी गुणकी अपेक्षासे ? 

(१९ ) मध्यम-परिमाणवाली बस्तुकी नित्यता किस तरह संभव है ! 

(२० ) शुद्ध चेतनम अनेककी संख्याका भेद कैसे घंटित होता है ! 

(११ ) जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, करमसबंध, मोक्षक्षेत्र--ये किस किस प्रकारसे घट 
सकते हैं ! उसके बिचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती | 

(२१२ ) केवलज्ञानका जिनाग्रसमें जो प्रर्पण किया है, वह यथायोग्य है ! अथवा चेदाल्तमें 
जो प्ररूपण किया है वह यथायोग्य है ! 

(१३ ) मध्यम परिमाणकी नित्यता, क्रोध आदिका पारिणामिक भाव--े आत्मामें किस 
तरह घस्ते हैं 5 

(१४ ) मुक्तिंम आत्मा घन-अ्देश किस तरह है ! 

(१५ ) अमन्यत्व पारिणामिक भावमें किस तरह घट सकता है $ 

(२६ ) छोक असख्य प्रंदेशी है और द्वीप समुद्र असख्यातों हैं, इत्पादि विरोधका किस तरह 
समाघान हो सकता है १" 


कुछ प्रश्नोंका समाधान 

इनमैंसे बहुतेस विकर्पॉंके ऊपर, मादूम झ्षेत्रा है राजचन्द्रजी ' जैनमार्ग ” नामक निववधर्म 
(६९०-६३२-३०) विचार करना चाहते ये | कुछ विकल्पोंका उन्होंने समाघान भी किया हैः-- 

मंगवान्‌ जिनके कहे हुए लेकसंस्थान आदि भाव आध्यात्मिक दृष्टिस सिद्ध हे सकते हैं । 

चक्रपर्ती आदिका स्वरूप भी आध्यात्मिक दृष्टिस ही समझमें आ सकता है । 

मनुष्यकी ऊँचाई प्रमाण आदिम भी ऐसा ही है। काल प्रमाण आदि भी उसी तरह घट सकते 
हैं। तिद्धस्वरूप भी इसी भावसे मनन करने योग्य मादूम होता है । 

निगोंद आदि भी उसी तरह घट सकते हैं। छोक शब्दका अर्थ आध्यात्मिक है | सर्वश्ञ शब्दका 
समझाना बहुत गूढ़ है । धर्मकयारुप चरित आध्यात्मिक परिभाषांस अलंझत मादूम होते हैं | जम्बूद्दीप 
आदिका वर्णन भी आध्यात्मिक परिभाषासे निरूपित किया मालूम होता है | 

इसी तरह राजचन्द्रजीने आठ रुचक प्रदेश, चोदह पूर्वधारीका शान, पत्याख्यान-दुष्पत््याख्यान, 
संन्यास और वंशबृद्धि, कर्म और ओषधेपचार, ठाणागके आठ वादी आदि अनेक महत्तपूर्ण प्रभौका स्वतेत्न 
बुद्विस समाधान करके अपने जैनतत््तशानके असाघारण पाण्डित्य और विचारकताका परिचय दिया है। 


२ देखो ६०६-४९५, ६-१९; ६१३,१४-४६७,८,९-२९१६५४,५६,५८-५८३,४-९५ 
३ ६४२-५२०-२६ 





राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय श्र 





मूतिंपूननका समर्थन 


इस संब्रंधमें यह बात अवश्य ध्यानमें रखने योग्य है कि यर्यापि राजचन्द्रजीके जैनतत्ज्ञानका 

अम्यास जैन स्थानकवासी सम्रदायसे शुरु होता है, परूतु ज्यों ज्यों उन्हें खेताम्बर मू्तिपूजक और 
दिगम्बर सम्प्रदायका साहित्य देखनेको मिलता गया, त्यों त्यों उनमें उत्तरोत्तर उदास्ताका भाव आता 
गया | उदाहरणके लिये प्रारंभ राजचन्द्व मूत्तिपूजाके विरोधी थे, परन्तु आगे चलकर वे प्रतिमाकों मानने 
लगे थे | राजचन्धजीके इन ग्रतिमापूजनंसंबधे! विचारोंके कारण तहुतसें छोग उनके विरोधी भी हो गये 
थे | परन्तु उन्हें तो किसीकी प्रसन्नता-अप्रसन्नताका विचार किये बिना ही, जो उन्हें उचित और न्याय- 
संगत जान पड़ता था, उतीको स्वीकार करना था। राजचन्धजीने स्वयं इस संबंधर्म अपने निम्नरूपसे 
विचार प्रकट किये हैं।--/ में पहिले प्रतिमाके! नहीं मानता था, और अब मानने छगा हूँ, इसमें कुछ 
पक्षपातका कारण नहीं, परन्तु मुझे उसकी सिद्धि मालूम हुईं, इसलिये मानता हूँ। उसकी सिद्धि होनेपर 
भी इसे न माननेसे पहिलेकी मान्यता भी सिद्ध नहीं रहती, और ऐसा होनेसे आगघकता मी नहीं 
रहती । सुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु रागद्वेषरह्षित होनेको परमाकाश्षा है, 
और इसके किये जो जो साधन हैं! उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हें कायसे करना, ऐसी मेरी मान्यता 
है, और इसके लिये मक्षवीरके बचनोंपर पूर्ण विश्वास है।” अन्तर राजचन्द्र अनेक प्रमाणोंसे प्रतिमा 
पूजनकी सिद्धि करनेके बाद, अल्यके ' अन्तिम अनुरोधमें ” अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, लिखते हैं--- 
४ अब इस विषयको मैंने उंश्षेपमें पूर्ण किया | केवल प्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कइनेके लिये अथवा 
प्रतिमापूजनकी छिद्धिके छिये मैंने इस रघुप्रंयमं कलम नहीं चलाई | ग्रतिमा-पूजनके लिये मुझे जो जो 
प्रमाण माछुम हुए थे भेने उन्हें सक्षेपर्म कह दिया है। 3समे उचित और अनुचित देखनेका काम शात्न- 
विचक्षण और न्याय-सेपन्न पुरुषेंका है | और बादमें जे प्रामाणिक सादूम हे। उस तरह स्वये चलता और 
' दूसरोंकों भी उसी तरह प्रर्पण करना वह उनकी आत्माके ऊपर आधार रखता है। इस पुस्तकको में 
प्रसिद्ध नहीं करता; क्योंकि जिस मनुष्यने एकबार प्रतिमा-पूजनका विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य 
डसका समर्थन करे तो इससे प्रथम पक्षवाओके लिये बहुत खेद होता है, और यह कणक्षका कारण होता है। 
मैं समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय पहिले ऐसी ह्वी स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय 
इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका अतःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त मैं ही 
होता, इसलिये मैंने ऐसा नहीं किया | कुछ समय बातनेके बाद मेरे अतःकरणमें एक ऐसा विचार उत्पन्न 
हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके मनभे संक्छेश विचार आते रहेंगे, तथा तूंग जिस प्रमाणसे इसे माना है, 
घह भी केवल एक तेरे ही दृदयम रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापुर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी 
चीहिये | इस विचारकों मैंने मान लिया | तब उसमेंसे बहुत ही निमेल जिस बिचारी प्रेरणा हुई, उसे 
संक्षेपमें कह देता हूँ । प्रतिमाको मानो, इस जाग्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है; 

तथा उन छोगोंके प्रतिमाको माननेसे में कुछ धनवान तो हो ही नहीं जाऊँगा | ” * 


दिगम्बर-स्वेताम्बरका समन्वय 
राजचन्द्रजीने दिगम्बर-सवेताम्बर्का भी समन्वय किया था | उनका स्पष्ट कहना था कि दिग- 
भ्वरशवेताम्बर आदि मतदृश्सि सब कल्पना मात्र हैं | राग, द्वेष और अज्ञानका नष्ट द्ोना ही जैनमार्ग है। 
कविवर बनार्सीदासजीके शब्देंमि रजचन्द्र कहते येः-- 
घट घट अन्तर जिन बसे घट घट अन्तर जैन | 
मति-मदिराके पानी मतवारा समुश्ते न ॥ 
--अर्थात्‌ घट धटमे जिन वसते हैं ओर घट घटने जैन बसते हैं, पल्तु मतरूपी मदिराके पानसे 
भत्त हुआ जा इस बातकों नहीं समझता। वे लिखते हैः-- जिसे मं बातकों नहीं उमझता। थे छिखते हैः--” लितसे मतरहित-कदाग्रहरहित-हुआ मतरह्दित-कदाग्रइरहित-हुआ 
१ ३०-१३६-२०, 


५४ वेदान्त आदि दर्शनोंका अभ्या् 


जाता हो-सचा आत्मज्ञान प्रकट होता हो, वही जैनमा्ग है। ” “ जैनधर्मका आशय-दिगमबर तथा 
खेताम्बर आचार्योका आश्यय-द्वादशागीका आशय-मात्र आत्माका सनातन धर्म प्रात्त करना ही हैं। 
इज सिवा कोई मे नहीं; नो कृष्ठ मे हे पा मायके और खेताग्वरम तस्वदृध्सि कोई भेद नहीं, जो कुछ भेद है वह_मतहृश्सि ही है। उनमें कोई 
ऐसा मद नहीं जो प्रत्यक्ष कायेकारी हे सके | दिगम्बसत्-श्वेताम्बसत्त आदि देश, काछ और अधिकारके 
संबंधेस ही उपकारके कारण हैं। शरीर आदिके बल घट जानेसे सत॒मनुष्यसे सर्वथा दिगमबर इत्तिसे 
रहते हुए चारित्रका निर्वाह समव नहीं इसलिये शानीद्वारा उपदेश किया हुआ मर्यादापूर्वक शिताखर इचिे 
आचरण करना बताया गया है। तथा इसी तरह वच्जका आग्रह रखकर दिगम्बर व्ृत्तिका एकात निषेष 
करके बज्-मूच्छो आदि कारणोौंसे चारित्रमे शिविछता करना भी योग्य नहीं, इसलिये दिगम्बर इत्तिते 
आचरण करना बताया गया है|? 

राजचन्द्रजी कहा करते ये कि, जैनशास््रोमें मय, प्रमाण, गुणस्थान, अनुयोग, जीवराशि आदिकी 
चच्ची परमार्यके लिये ही बताई है। परन्तु दोता है क्या के लोग नय आदिकी चर्चा करते हुए नय 
आदि ही गुंय जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं |के शा्तरोंस जो सात अयवा अनंत नय बताये हैं वे तव 
एक आत्मार्थ ही के लिये हैं | यदि नय आदिका परमार्थ जीव॑मस निकल जाय तो ही फल होता है, नहीं 
तो जीवके नय आदिका शान जालरूप ही हो जाता है, और बह फिर अहंकार बब्नेका स्थान होता है। 
अतएव वात्तवर्म नय प्रमाण आदिको लक्षणारूप ही समझना चाहिये, लक्ष तो केवल एक 
सब्निदानन्द है | * * 


वेदान्त आदि दर्शनोंका अभ्यास 


राजचन्द्रजीका शान जैनशाज्ञोतक ही सीमित न रहा, परन्तु उन्होंने योगवासिष्ठट, भागवत; 
विचारसागर, मणिरलमाछा, पंचीकरण, शिक्षापत्र, वेशग्यशतक, दासबोध, सुंदराबेलत, मेहमुद्रर, 
प्रवोषशतक आदि वेदात आदि ग्रंथोंका भी खूब मनन-निदिध्यासन किया था। यद्यापि जान पण्वा है 
कि राजचन्द्रजीने बौद्ध, ” साख्य, पातजछ, न्याय, वैशेषिक, रामानुज आदि दर्शनोंका सामान्य परिचय 
घड्दर्शनसमुच्चय आदि जैन पुस्तकासे ही प्राप्त किया था; परतु उनका बेदान्त दर्शनका अभ्यास बहुत 
अच्छा था। इतना ही नहीं, वेदान्त द्शनकी ओर राजचन्द्र अमुक अंशर्म बहुत कुछ आकर्षित भी हुए 
थे, और बहुतसे जैनतिद्धातोंके साथ वेदान्त दशैनकी उन्होंने तुलना भी की थी । * जैन और वेदान्तकी 
तुलना करते हुए वे लिखते हैं;-बेदात और जिनसिद्धात इन देने अनके प्रकारसे भेद हैं। 
वेदान्त एक अश्षस्वरूपसे स्वेस्थितिकों कहता है, जिनागमर्से उससे मित्र ही स्वरूप कहा गया है। 

१ देखे ६९४-६४८-२०; ७३३-६८५-३०५ 
२ यशोविजयजी भी लिखते हैं।-- * 
निहा लगि आतमद्रव्यनुं छक्षण नवि जाप्पुं। 
तिह्य लग गुणठाणु मछ केस आवे ताप्युं ॥ 
आतमतत्व. विचारिण ए. आकणी 
--आत्मत्तविचार नयरहस्य सीमंघर जिनस्तवन ३-१, 

३ ६४३-५५७,५६६-२९; १८०-२३६-२४, 

४ राजचन्द्रजीका वोद्धघर्मका शान प्रान्त भाद्म होता है। बौद्धघर्मके चार भेद बताते हुए 
राजचन्धजीने माध्यमिक और शूत्यवादीको मिन्न मिन्न गिनाया है; जब कि ये दोनों वस्तुतः एक ही हैं। इसी 
तरह वे लिखते हैं कि ' झूत्यवादी वौद्धके भतानुततार आत्मा विज्ञानमात्र है,' परन्तु विशानमात्रकों विशान- 
वादी बौद्ध ही स्वीकार करते हैं, शृत्यवादी तो सब्र झूत्य ही मानते हँ--देखो प्र. ५१८ पर अनुवा- 
दकका फुट्नोट, रे 

५ देखो ५०७-४४९-२८; १६२-४७५-२९, ५९६-४९ १-२९; ६१४-४९८-२९। 
६३६-५१३-२६; ६५७,६५८-५८३, ४-२९. 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय १५ 


समयसार पढ़ते हुए मी बहुतसे जीवोंका एक ब्मकी मान्यतारूप सिद्धात हो जाता है । बहुत सत्सासि तथा 
बैराग्य और उपशमका बल विशेषरूपसे बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धातका विचार करना चाहिये | यदि ऐसा ने 
किया जाय तो जीव दूसरे मार्गम आरूढ होकर वैराग्य और उपशमसे हीन हे जाता है। एक “ अह्ाल्‍ूप 'के 
विचार करनेगे बाधा नहीं, अथवा “ अनेक आत्मा 'के विचार करनेमें बाघा नहीं | तुम्हें तथा दूसरे किसी 
मुझको मात्र अपने स्वरूपका जानना ही मुख्य कर्तव्य है; और उसके जाननेके शम, संतोष, विचार 
और सत्संग ये साधन हैं। उन साधनोंके सिद्ध हे जानेपर और बैराग्य उंपशमके परिणामकी वृद्धि द्वेनिपर 
है * आत्मा एक है,” अथवा ' आत्मा अनेंक हैं ' इत्यादि भेदका विचार करना योग्य है । ? 


जैनधपेके आग्रहसे मोक्ष नहीं 

इससे स्पष्ट मादम होता है कि अब धीरे धीरे राजचन्द्रजीका रक्ष साम्प्रदायिक आम्रइसे हटकर आत्म* 
शानकी और बता जा रहा है। इसीलिये राजचन्द्रजीने जगह जगह वैराग्य और उपशमके कारणभूत योगवातिष्ठ 
आदि तदूप्रेयोंके वाचन मनन करनेका अनुरोध किया है। वे साफ लिख देंते हैँ कि “ जब हम वेदान्तके 
ग्रेथोंका अवलेकन करनेके लिये कहते हैँ तब्र वेदन्ती होनेके लिये नहीं कहते; जब्र जैन अथोका अवलो- 
कन करनेके लिये कहते हैं तब जैन हेनेके लिये नहीं कहते । किम्तु वेदान्त और जिनागम सबके अवकीकन 
करनेका उद्देश एक मात्र शान-प्राप्ति ही है । हालम जैन और बेदाती आदिके मभेदका त्याग करो | 
आत्मा वैसी नहीं है! ' | तथा जबतऊ आत्माम पेराग्य-उपशम हृद्रूपस नहीं आते तबतक जैन वेदात आदिके 
उक्त विचारोंसे चित्तका समाधान होनेके बदछे उल्टी चलता दे होती हैं। और उन विद्वारोका निर्णय 
नहीं होता, तथा चित्त निक्षित्र होकर बादम यथाथरूपसे बैराग्य-उपशमका घारण नहीं कर सकता  । 
इतना दी नहीं, इस समय राजचन्द्र सून्नकृताग आदि जैन शाज्जोंको भी कुलुघर्मका वृद्धिके लिये पढ़नेफा 
निषेध करते हैं। और वे इन ग्रथोंके मी उसी मागकी विशेषरूपसे पठन करंनेके लिये कद्ते हैँ जिनमें 
सस्युरुषोंके चरित अथवा वैराग्य-कथा आदिका वर्णन किया गया हो; और वे यहँतक लिख देते हैं कि 


ध जा ॥ मम न पुस्तकसे वैराग्य-उपशम हो, वे ही समकितदृश्टिकी पुस्तके हैं। ' 

धीरे धीरे राजचन्द्रजका अंखा, छोटम, प्रोतम, कबीर, सुन्दरदास, मुक्तानन्द, घीरा, सहजानन्द, 
आनन्दघन, बनारसीदास आदि सत कवियोकी वाणीका रसस्वादन करनेको मिल्य और इससे उनका 
माध्यस्यमाव-सममाव-इतना बढ़ गया कि उन्होंने यहाँ तक लिख दिया--' मै किसी गल्छमें 
नहीं, परन्तु आत्मा हूँ । ' * तथा ' जैनधर्मके आग्रहसे ही मोक्ष है, इस मौन्यताको आत्मा बहुत समयसे 
भूल चुकी है। ' “ “ सब शाज़ाके जाननेका, क्रियाकां, शञानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन 
निजत्वरूपकी प्रातति करना ही है। चाहे जिस मार्गस और चाहे जिस दर्शनसे कल्याण होता हो, तो फिर 
मतमतातरकी किसी अपक्षाकी शे।व करना योग्य नहीं। ” “ मतभेद रखकर किसीने मोक्ष नहीं पाया; ' 
इसलिये “ जिल अनु्ेक्षात्र, जिस दर्शन और शानंस आत्म प्राप्त हे वही अनुप्रक्षा, वही दर्शन और 
वही शान सवोपरि है। ” " प्रत्येके सम्प्रदाय अथवा दर्शनके महात्माओंका छक्ष एक “सतू ही है। 
बाणीस अकध्य होनेस बह गूँगेकी अणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमें कुछ भेद मादम होता 

१ ४२४-३९२-२७. 

३ २९६-१९१-२५. 

हे ४१३-३७४-२७, 

४ राजचन्द्रजीनी अवधू, अहखलथ, सुधारत, अक्षरत अगछठु, अनहद, पराभक्ति, हरिजन 
आदि सत साहित्यके अनेक शब्दोंका जगह जगह अयोग किया है, इससे स्पष्ट माद्म होता है कि 
राजचन्द्रजीने इस साहित्यका खूब मनन किया था. 

५ ४८-१६०-२१ 

६ १०७-१५६-४४५ 

७ ४४-१५७-२१. 

है 





श् व धर्मोका मूल आत्मधम 


कु शक मा ण क करे मर मम मल बात्तवम उसमें भेद नहीं | जर्तक जीवको अपने मतका आग्रह है, तब्रतक उसका कच्याण नहीं 
झोता | कोई जैन कह जाता हो, और मतरे ग्रस्त हो तो वह अहितकारी इ--मतरदित ही [] 
, बढ़े, अतामर, दिगम्बर चाहे कोई भी के, परत जो कदाग्रहरद्तित भावते, झुद्द समताते 
आवरणको घ्वेगा कल्याण उसीका होगा, इत्यादि विचारोंकों राजचद्धजीने जगह जगह प्रकट किया है। 
सब धर्मोका मूल आत्मध्म 

इस समय राजचन्द्र सब धर्मोका मूल आत्मधर्म बताते हैं, और थे स्पष्ट कह देंते हैं:-- 

मिन्ने मिन्न मत देखिये भेद दृष्टिनो एह | एक तत्तना मूल्मां व्याप्या माने तेह ॥ 

तेह तत्त्रुप वृक्षनुं आत्मघर्म छे मूल ! स्वभावनी सिद्धि करे, घमे तेज अनुकूछ ॥ 
“अर्थात्‌ जगतूमे जो मिन्न मित्र मत दिखाई देंते हैं, बह केवल इृष्टिका भेद मात्र है| इन सबके 
मूंहमेँ एक ही तत्त्व रहता है, और वह तत्न आत््मपर्म है। अतएव जे। निजभावकी सिद्धि करता है, 
वह्दी धर्म उपादेय है। विशाल्४ राजचन्द्र कह करते थे “ विचाखुं जिन जेबु, रहेदुं वेदाती जेब “-- 
अयौत्‌ जिनके समान विचारना चाहिये और वेदातीके समान रहना चाहिये ! एकत्रार राजचन्धजीने 
चेदमत और जैनमतकी तुलना करते हुए निम्न शब्द कहे ये:--“ जैन स्वमत अने वेद परमत एवं अमारी 
दृष्टिमा नथी । जैनने संक्षेपीए तो ते जैनज छे | अने अमने तो कई छात्रों भेद जणातो नथी >- अयीद्‌ 
जैन स्वमत है और बेद परमत है, यह हमारी दृष्टिम नहीं है। जैनके संक्षित्त करें तो वह वेदमत है, और 
वेदमतको विस्तृत करें तो वह जैनमत है | हमें तो दोनेंमि कोई बढ़ा मेद मादूम नहीं होता! हन्हीं 
माध्यस्थ रुग्दायातीत विचारोंके कारण राजचस्दजीने सव संतोके साथ मिलकर उच्च स्वस्से गाया या कि 
£ ऊँच नीचने अंतर नथी सम्या ते पाम्या सद्ृति “--अर्थात्‌ सद्गति प्राप्त करनेमे--मेक्ष प्राप्त करनेमें- 
अँच-नीचका, गच्छ-मतका, तथा जाति और वेषका कोई भी अंतर नहीं, - वह तो जो हरिको निष्काम- 
भावसे भजता है, वह हरिका हे जाता है । इसलिये राजचन्गजीने कहा भी हैः--- 

५ निर्दोष सुख निदोष आनंद ल्‍ये गमे त्याथी भत्ते । 
ए. दिव्यशक्तिमान जेयी जेज्रियी नीकके॥ 

--अयौत्‌ जहाँ कहसे भी हो सके निदोंप सुख और निर्दोष आनन्दकों प्राप्त करो। रूईय 
कैवल यही रक्‍्खो जिससे यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जेजीरोसि--बंघनते--निकल सके | 
ईश्यरभाक्ति सर्वोपरिमार्ग 

यहाँ यह बात विशेष ध्यानर्म रखने योग्य है कि राजचन्द्रजीकी विचारोत्तान्तिकी यहीं इतिशी 
नहीं के जाती। पल्तु वे इससे भी आंगे बदते हैं।और इस समय ' ईश्वरेज्छा, ” “ हरिकृपा, | 

१ ५२-१६३-२१- 

२३ हसिभद्रसूरिने भी इसी तरइके मिलते जुलते विचार प्रकट किये हैं;-- 

श्रोतव्यो सौगतो घर कर्त्तव्यः पुनराहेतः | 
बैदिको व्यवद्तत्तव्यों ध्यातव्यः परमः शिव: ॥| 

--अयौत्‌ बौद्धवर्मका अवण करना चाहिये, जैनघर्मका आचरण करना चाहिये, वैदिकपमकों 
ध्यवहारम लाना चाहिये, और शैवघर्मका ध्यान करना चाहिये. 

३ श्रीयुत दामजी केशबर्जीके संग्रहमें एक मुमृझुुके छिखे हुए राजचन्ध-इत्तातके आधारते। 
थे विचार राजचन्द्रजीने कुछ अजैन साधुओंके समक्ष प्रकट किये ये; ये सा एकदम आकर जैनधर्मकी 
निनन्‍्दा करने लगे ये. 

४ छोडी मत दर्शन तणों आग्रह तेम विकल्प | कहो मार्य आ साधशे जन्म तेहना अल्प ॥ 

जातिवेपनो मेद नहीं कहो मार्य जे कोय । ताघे ते माक्ति छह एमा भेद न कोय || 
आत्मतिद्वि १०५-७, पृ८ ६१७५ 





५ ४-६७-१६५ 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय २७ 


४ दीनबंधुका अनुम्रह ” आदि शब्दौंका जगह जगह उल्लेख करते हैं; “ ईश्वसपर विश्वास रखनेको 
एक सुखदायक मार्ग ” समझते हैं; तथा 'हरिदशन ” के लिये अत्यंत आतुरता प्रकट करते 
हैं | वे अपने आपको हरिके छिये समर्पण कर देते है, और यहोतक लिख डालते हैं 
कि “ जबतक ईश्वरेष्छा न होगी तबतक हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुच्छ तणके दो 
इकड़े करनेकी थी सत्ता हमसे जहा: हैं।/ " इस दर, इंशवरमक्िकों स्वोपरिमागे बताते हुए 
राजचन्द्रजीने जो अपनी परम उल्लासयुक्त दशाका वर्णन किया है, उसे उन्हींके शब्दोँमि सुनियेः---/ आज 
प्रभातसे निरजनंदेवका कोई अद्भुत अनुम्रह प्रकाशित हुआ है। आज बहुत दिनसे इच्छित परामक्ति 
किसी अनुपमरूपते उदित हुई है। भ्रीमागवतमें एक कथा है कि गोपियाँ मगवान्‌ वासुदेव ( कृष्णचन्ध ) 
को दहीकी मटकीम रखकर बेचनेके लिए निकलीं थीं। वह प्रसग आज बहुत याद आ रहा है। जहाँ अमृत 
प्रवाहित होता है वही उहस्तद्क कमल है, और वही यह दद्दीकी मठकी है, और जे। आदिपुरुष उसमें 
विराजमान हैं, वे ही यहाँ भगवान्‌ वासुदेव हैं। सत्पुरुषकी चित्तदत्तिरपी गोधीको उसकी प्राप्ति होनेपर वह 
गोपी उलासमे आकर दूप्तरी किन्हीं मुमरुक्तु आत्माओंसे कहती है कि ' कोई साधव लो हारे कोई माधव 
लो '-अर्थीत्‌ वह बृत्ति कहती है कि €में आदिपुरुषकी प्राप्ति हो गई है, और बस यह एक ही प्राप्त 
करने योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नहीं। इसलिये तुम इसे प्रात करो। उल्लास वह 
फिर फिर कहती जाती है कि तुम उस पुराणपुरुषकों प्राप्त करो और यदि उस प्राप्तिकी इच्छा अचल 
प्रेमसे करते हो तो हम तुम्दें इस आदिपुरुषकों दे दें| हम इसे मटकीमे रखकर बेचने निकली हैं, योग्य 
आइक देखकर ही देती हैं। कोई आहक बनों, अचल प्रेमस कोई आहक बनो, तो हम वासुदेवकी 
प्राप्ति करा दें । 


मटकीमें रखकर बेचने निकलनेका गूढ आशय यह है कि हमे सहस्तद्क कमलमें बासुदेव 
भगवान्‌ मिल गये हैं। दह्दीका केवछ नाम मात्र ही है। यदि समस्त सूष्टिकों मयक्र मक्खन निकाले तो 
केवछ एक अमृतरूपी वासुंदेव भगवान्‌ ही निकलते हैं। इस कथाका असली तृद्ठम स्वरूप यही है। किन्तु 
उसको स्थूछ बनाकर च्यासजीने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी अदभुत मक्तिका 
परिचय दिया है। इठ कथाका और सम्तस्त मागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एकक्रा ही प्राप्त करनेके 
उद्देशसे भरा पढ़ा है; और वह ( हमें ) बहुत समय पहले समझमें आ गया है। आज बहुत ही ज्यादा 
सारणसे है। क्योंकि साक्षात्‌ अनुभवकी प्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी दशा परम अदूभुत है। 
ऐसी दह्शासे जीव उन्मत्त हुए, बिना न रहेगौं। तथा वासुदेव हरे जान बूझकर कुछ समयके लिये अन्तर्घान 
भी हो जानेवाले लक्षणोंके धारक हैं, इसलिये हम असंगता चाहते हैं, और आपका सहवाल भी असंगता 
ही है, इस कारण भी वह हम विशेष प्रिय है । 


यहाँ सत्संगकी कमी है, और विकट स्थानमें निवास है। हरि-हच्छापूर्वक ही घूमने फिरनें- 


३१ १६-२४५-२४. * 
२ परामक्तिका वर्णन सुदरदासजीने इस तरह किया हैः-- 
अवण बिनु धुनि सुने नयनु बिनु रूप निहौरे। रसना बिनु उच्चरे प्रशंसा बहु विस्तारे ॥ 
झत्य चरन बिनु करे हस्त बिनु ताल बजावै। अग बिना मिलि संग बहुत आनद बढ़ावै || 
बिनु सीस नमै जहँ सेव्यकी सेवकमाव लिये रहै। मिल्ि परमातमर्सो आतमा परामाक्ति सुंदर कहे ॥ 
--शानसमुद्र २-५१, 
३ सुंदरदासजी इस दशाका वर्णन निम्न प्रकार किया हैः-- 
प्रेम लग्यी परमेश्वर्सों तब, भूलि गयो सिगरो घढ़ बारा। 
ज्यों उनमत्त फिरें जितहीं तित, नेक रही न शरीर संमारा। 
स्वास उसास उठे सब रोम, चले दग नीर अखडित घारा। 
सुंदर कौन करे नवघा विधि छाकि पर्यों रत पी मतवारा|| --शानसमुद्र २-१९, 


३८ जगत्‌का अधिष्ठान हरि 





की दृत्ति खखी है। इसके कारण यद्यपि कोई खेद ते नहीं, परन्तु मेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यही चिन्ता निरंतर रहा करती है | 

अनेक अनेक प्रकारस मनन करनेपर हम यही इढ निश्चय हुआ कि भक्ति ही सदोपीर मार्ग 
है; और वह ऐसी अनुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके.समीप रहकर की जाय तो वह श्णमएः 
में मोक्ष दे सकती है |” * 


जगत्‌का अधिष्ठान हरि 


राजचन्द्र यहीतक नहीं ठहसते। वे तीर्थंकरतककों नहीं छोब्ते, और जैनदर्शनके महा, 
उपासक होनेपर भी वे स्पष्ट लिखते हैं कि 'इस जयतका कोई अधिष्ठाने, अर्थात्‌ ' बिसमँसे वस्तु उसन्न हुई 
शे, जिसमे वह स्पिर रहे, और जिसमे बह लय पांव “अवश्य होना चाहिये । यह रहा वह अप्रकट 
पत्र:-- “ जैनकी याह्य शैली देखनेपर तो हम  तीयेकरको सम्पूर्ण शान हो! यह कहते हुए आतिमे 
पढ़ जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जैनकी अतरैंली दूसरी होनी चाहिये। कारण कि इस जगवक़ा 
£ अधिष्ठान ? के बिना वर्णन किया है, और वह वर्णन अनेक प्राणी-विचक्षण आचारय्योंक़ों भी आतिका 
कारण हुआ है। तथापि यदि हम अपने अमिप्रायके अनुसार विचार करते हैँ तो ऐसा छगता है कि 
तीगकरदेवकी आत्मा शानी होनी चाहिये | परन्तु तत्कालावैषयक जगतके रूपका वर्णन किया है और 
लोग सभे काले ऐसा मान बैठे हैं, जिससे श्रातिम पढ गये हैं। चाहे जो हे परन्तु इस काछमें जैनधर्ममे तीर्म- 
करके भार्गकी जाननेकी आकाश्षाव्प्राणियोंका होना दुर्लम है | कारण कि एक तो चद्दानपर चढ़ा हुआ 
जक्षज-और वह भी पुराना--यह भयेकर है। उठी तरह जैनदशनकी कथनी घिस जनेंसे--' अधिष्ठान 
विषयक भ्रातिरूप चष्टानपर वह जहाज चढ़ा है--जिसंते वह सुखरूप नहीं हो सकता। यह हमारी बात 
प्रत्यक्ष प्रमाणते मालूम होगी । तीर्थकरंदव्के संबंधर्म हमें बारंबार विचार रहा करता है कि उन्होंने 
इस जगतका ' अधिष्ठान 'के बिमा वर्णन किया है---डसका क्या कारण $ क्या उसे “ अधिष्ठान'का शान 
नहीं हुआ द्वोगा ! अथवा ' अधिष्ठान ' होगा ही नहीं ! अयवा किसी उद्देशसे छिपाया होगा ! अथवा 
कथनमेदसे परंपरासे समझमें न आनेसे अधिष्ठानविषयक्र कथन लय हो गया होगा ? यह विचार हुआ 
करता है | यद्यपि तीयकरको हम महान्‌ पुरुष मानते हैं; उसे नमस्कार करते हैं; उसके अपूर्व गुणके 
ऊपर हमारी परम भक्ति है, और उससे हम समझते हैं. कि अधिष्ठान तो उनका जाना हुआ था, पु 
लेगॉनि परंपरासे मागेकी भूलसे छय कर डाल्य है | जगदका कोई अधि्ठन होना चाहिये--ऐसा बहुतसे 
महात्माओंका कथन है, और हम भी य्दी कहते हैं कि अधिष्ठन है--और वह अधिष्ठान हरि भगवान्‌ 
हैं---जिसे फिर फिरसे दृदयदेशम चाहते हैं । 

तीर्थकरदेवके लिये सख्त शन्द लिखे गये हैं, इसके लिये उसे नमस्कार। ? 

१ १७४-२३२-२४५ 

३ अखाने भी ईश्वस्की अधिष्ठान बताते हुए. ' अखे गीता ! में लिखा है+-- 

अधिष्ठान ते तमे स्वासी तेणे ए चाल्यु जाय | 
अणस्ते जीव हुं हुं केर पण भेद न प्रीछे प्राय ॥ कइबुं १९-९५ 

३ जैननी बाह्य शैली जोता तो अमे तीर्थेकरने सम्पूर्ण शान होय एम कहेता भ्रातिमा पडीए 
छीए. आदो अये एवो छे के जैननी अंतरैंली बीजी जोइए. कारणके * अधिष्ठान बगर आ जगवते 
वर्णव्यु छे; अने ते वर्णत अनेक प्राणीओ--विचक्षण आचार्योने पण आतिनुं कारण थयुं छे, तयापि 
अं अमार अमिप्रायप्रमाणे विचारीए छीए तो एम छागे छे के तीर्येकरदेव तो शानी आत्मा होवा 
जोइए, परन्तु ते काछ्परत्वे जगतनुं रूप वर्णव्युं छे, अने छोको सर्वेका्ू एजुं सानी बेठा छे; जेयी आतिमा 
पस्या छे. गे तेम है पण आ काछमा जैनमां तीर्थकरना मार्गने जाणवानी आकाश्षावाढ्ों प्राणी थवो 
बुछम संभवे छे; कारणके खराबे चंढेले वह्ण-अने ते पण जूनुं--/ भयंकर छे, तेमन जैननी कयनी 
घ॒ताई जई---' अधिष्ठान ? विषयनी भ्रातिख्प लराबे ते वह्षण चढशु छे--जियी सुखरूप यहुं संमंवे नहीं: 





राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय श्द्‌ 





आत्माविकासकी उच दशा 

राजचद्रजी इस समय * अथाह ब्राह्षी वेदना ” का अनुभव करते हैं। तत्ततजानकी गुफाका दर्गान 
कर ? * वे अलखलय '-- अक्षसमाधि ” में लीन हो जाते हैं। धम्च्छुक लेगोका पत्र-व्यवह्र उन्हें 
वंघनरूप हो उठर्ता हैं; स्याद्माद, गुगस्थान आदिकी * सिर घुमा देनेवाली ” चचौऔसे उनका चित्त विस्त्त 
हो जाता है; और तो और वे अपना निजका मान भूल बैठते हैं, अपना मिथ्यानामघारी, निमित्तमात्र, अव्य- 
क्तदशा, सहजस्वरूप आदि शब्देंसे उल्लेख करते हैं; और कमी तो उल्ासमें आकर अप॑ने आपको ही नम- 
स्कारे कर लेते हैं। आत्मदक्षार्म राजचन्द्र इतने उन्मत्त हो जाते हैं कि वे सर्वगुगसम्पन्न भगवानतकर्म भी 
देषै निकालते हैं; और तीर्थंकर बननेकी, केवलशान पानेकी, और मोक्ष प्राप्त करनेतककी इच्छाते निस्यृंह 
हो जांत हैं। कबीर आदि संतोंके शब्दोंमें राजचन्द्धकी यह ' अकथ कथा कहनेंते कही नहीं जाती और 
लिखनेसे लिखी नहीं जाती'| उनके चित्तकी दशा एकदम निरंकुश हो जाती है। इस अव्यक्त दशा (उन्हें 
सब कुछ अच्छा छंगता है और कुछ भी अच्छा नहीं छगता। ” उन्हें किसी भी कामकी स्मृति अथवा 
खबर नहीं रइती, किसी काममे ययोचित उपयोग नहीं रहता, यहँतक कि उन्हें अपने तनकी भी सुध बुध 
नई रहती । कबीर साहबने इसी दशाका ““ हरिस्स पीया जानिये कबहू न जाय खुमार । मैमन्ता घूमत फिरे 
नाहीं तनकी सार “--कहकर वर्णन किया है। राजचन्द्रजीकी यह दशा जरा उन्हींके शब्दोंमें सुनियेः-- 
४ एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम सपत्ति व्रिना हमें कुछ भी श्रच्छा नहीं छगता। 
इमें किसी भी पदार्थर्म बिल्कुल भी रुचि नहीं रही, कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती; व्यवहार 
कैसे चलता है, इसका भी भान नहीं, जगत्‌ किस स्थिति है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शरब्रु-मित्र्म 
कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शञ्ु और कौन मित्र है, इसकी भी खबर रक्खी नहीं जाती; हम देहघारी 
हैं या और कुछ, जब यह याद करते हैं तब मुश्किल्से जान पाते हैं, हमें क्या करना है, यह किसीकी भी 


आ अमारी वात अल्यक्ष प्रमाणे देखाशे, तीर्थकरदेवना संत्रंघमा अमने वारवार विचार रह्षा करे छे के 
तैमणे * अधिष्ठान ” बगर आ जगत वर्णव्युं छे--तेलुं शु कारण ! झुे तेने ' अधिष्ठान ” नुं शान नहीं थयु 
होय ! अथवा “ अधिष्ठान ' नहींज द्ोय--अथवा कोई उद्देशे छुपाब्यु शो ! अथवा कयनमेंदे परंपतये 
नहीं समज्याथी * भभिष्ठान ' पिषेनु कथन लय पाम्युं हशे | आ विचार थया करे छे, जेके तीर्थकरने 
अमे मोटा पुरुष मानीए छी०; तेने नमस्‍्कार करीए छीए, तेना अपूर्व गुण ऊपर अमारी परम भाक्ति छे; 
अने तेथी अमे घारीए छीए के अधिष्ठान तो तेमणे जाणेद्ड--पण छोकोमे परंपराए, सार्गनी भूलथी रूय 
करी नाख्यु । जगतूनुं कोई अधिष्ठान होजु जेहए--एम घणा खरा महात्माओनुं कथन छे, अने अमे एण 
एमज कहीए छीए के अधभिष्ठान छे--भने ते अधिष्ठान हरी मगवान्‌ छे-जेने फरी फरी द्ृद्यदेशमा 
जाइए छीए. 

तीर्थकरदेवने मांडे सखत शब्दे। लखायो छे, मांदे तेने नमस्कार 
--यह पत्र, पत्राक १९१ का ही अश है| इस पत्रका यह भाग ' भीमद्‌ राजचन्ध के अबतक प्रकाशित 
किसी भी संस्करणमे नहीं छपा। यह मुझे एक रुजन मुमुक्षुकी कपसे प्राप्त हुआ है-- 
इसके लिये लेखक उनका बहुत आमारी है| इस पत्नते राजचन्धजीके विचारोंके संबंधर्म बहुत कुछ 
स्पष्टीकरण होता है। 

१ देखो ९६-१६४-२१॥ ९३-१९०-२३- 

३२ आनन्दघनजीने भी अपने आपको आनन्दघनचौबीसी ( १६-१३ ) में एक जगह 
नमस्कार किया हैः-- 

जहो सद्दो हुं मुजने कहुं नमो मुज नमो मुज रे। 
अमित फछ दान दातारनी जेहनी भेद यई ठुज रे ॥ 
हे १४४-२१५-२ ३, 
४ देखे १६१-२२६-२४; १८४-२३६-२४; २३९-२६७-२४५ 


३० आत्मविकासकी उद्च दशा 





समझमें आंगन जैसा नहीं है| हम सभी पदार्थोसे उदास हो जानेसे चाहे जैते प्रवर्तते हैं, जत नियमक्ा भी 
कोई नियम नहीं रक्खा, भेदमावका कोई भी प्रसंग नहीं, हमने अपनेस विमुख जगतूम कुछ भी माना नहीं; 
हमारे सम्मुख ऐसे सत्संगीके न मिलनेते खेद रहा करता है; संपत्ति मरपूर है, इसडिये संपत्तिकी इच्छा नहीं, 
शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिम आ जानेके कारण--अथवा चाहे उसे ईइरेच्छा कहों-- 
परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही, अपनी इच्छाते ही येडी ही प्रवृत्ति की जाती है, हरिकी इच्छाका 
क्रम जैंस चलाता है वैसे दी चलते चले जाते हैं। दृदय प्राय. झूत्य जैसा दी गया है, पौंचों इद्धियों 
झून्यरुपंसे ही प्रवृत्ति करती हैं; नय-प्रमाण वंगेरह शाज्-मेद याद नहीं आते; कुछ भी बॉँचनेम चित्त नहीं 
छागता; खानेकी, पीनेकी, ब्ेठनेकी, सेनेकी, और बोलनेकी दृत्तियाँ रब अपनी अपनी इच्छानुसार होती 
हैं; तथा हम अपने स्वाधीन हैं या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा | 

इस प्रकार सब तरइसे विचित्र उदामीनता आ जानेंसे चाहे जैसी प्रदत्त हो जाया करती है| 
एक प्रकारसे पूर्ण पागलपन हैं, एक प्रकारंस उस पागलपनकों कुछ छिपाकर रखते हैं; और जितनी 
मात्राम उस छिपाकर रखते हैं, उतनी दी हानि है । योग्वरूपसे प्रवृत्ति हो रही है अथवा अयोग्यरुपते, 
इसका कुछ भी हिताव नहीं रखा । आदि-पुरुषम एक अखंड प्रेमके सिवाय दूसरे मोक्ष आदि पदा- 
थाँकी भी आकाक्षाका नाश हो गया है। इतना सब द्वोनेपर भी संतोषजनक उदार्सानता नहीं आई, ऐसा 
मानते हैं. । अखंड प्रेमका प्रवाह तो नशेके प्रवाह जैसा प्रवाहित होना चाहिये । परूतु वैसा प्रवाहित नहीं 
हो रहा, ऐसा हम जान रहे हैं; ऐसा करनेते वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित होगा ऐसा 
निशचयरूपसे समझते हैं | परन्दु उसे करनेमे काल कारणभूत हो गया है। और इन सबका दोष हमपर है 
अथवा हरिपर, उसका ठीक ठीके निश्चय नहीं किया जा सकता | इतनी अधिक उदासीनता हेनिपर मी 
व्यापार करते हैं, हेते हैं, देते हें, लिखते हैं, बॉचते हैं, निमाते जा रहे हैं, खेद पाते हैं, हँसते मी हैं, जिसका 
ठिकाना नहीं, ऐसी हमारी दशा है, और उसका कारण केवल यही है कि जश्तक हरिकी सुखद इच्छा 
नहीं मानी तबतक खेद मिटनेवाला नहीं । यह वात समझमें आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेंगे 
भी, परूतु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है । 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरे है, देह हरि है, रूप हारे है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि ही हरि है। और फिर भी हम इस प्रकार कारवारंगें लगे हुए हैं। यह 
इसीकी इच्छाका कारण है |” * 

इससे मालूम होता है कि राजचन्द्र एक पहुँचे हुए संत ( )ए७80 ) ये। उन्होंने कबीर, 
दादू, प्रीवम, आनन्दघन आदि संतोकी तरह उस “अवाद्मानसगोचर' सहजानन्दकी उच्च दशाका अनुमव 
किया था, जिसका उपनिषद्‌के ऋषियों-मुनि्योसे रूमाकर पूर्व और पश्चिमके अनेक उँतों और विचारकोने 
जगह जगह बखान किया है | स्वामी विवेकानन्दने इस दशाका निम्न प्रकास्स वर्णन किया हैः-- 

पफछ8 8 70 /९छ॥ा३ ० ॥, शाएे ए७ 6 णांगते एड, तत्था'श68, 98 
#70प 6970887698, 00]०७]९5४, 000॥688.,.. शा 08 एव! शा8३ वा व8 ईएी 
शी्रिह_्ु्0०४, शाप छ़8 700 00750ए४४--०० डंगाबर0॥ 68 एणंशाएशे गत 78 भौ-- 


0 शाक्क ए७ प्रपए 88, ॥70९, गाए धो. जाणंफएण॑शा, 00500 070 गि8 ग्रिा/8 
घाएँे 8 00708४8 0६ 8000 शावे 6सोे 02009, शाएं ।0शए प्रा 6 4पाका 


0०7 [#ए९६शं 50पऐॉ--मर्थात्‌ उठ दाम अईमावका विचार नहीं रहता, परन्तु मन इच्छारहित 
झोकर, चंचलतारहित होकर, प्रयोजनरदित होकर और शरीररहित होकर काम करता है | उस समय 
सत्य अपने पूर्ण तेजसे देद्दीप्यमान होता है,और हम अपने आपको जान छेते हैं। क्योंकि समाधि हम सर्म 
१ ३१७-२५४-३४; तुलना करोः-- 
इस्मिय सव॑ देखे ते भक्त, ज्ञानी आंपे छे अच्यक्त | 
अहनिश मन जो वेष्यु रहे, तो कोण नंदे ने कोने कहें ॥ 
वण पामे वकवादज करे गके गरजना भखा उतरे--अखाना छप्पा वेषक्चार अग ४५५६ 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय है ईर 





अव्यक्तरुपसे मौजूद रहती है। क्योंकि हम वास्तव स्वाघधीन हैं, अमर हैं, सर्वशाक्तैमान हैं, परिमितसे 
पृथक हैं, सत्र और अस्तके भेदसे पर हैं, तथा आत्मा और परमात्मासे अमिन्न हैं| बौद्ध, जैन, 
इंसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मोके अन्थकारोंने इस दशाका मित्र भिन्न रूपमें वर्णन किया है । 
निस्सन्देह राजचन्द्र आत्मविकासकी उच्च दशाको पहुँचे हुए थे; और जान पडता है इसी दशाको 
उन्होंने ' झुद्धसमकित ' के नामसे उल्लेख किया है| वे लिखते हैं.-- 

ओगणीत ने सुडतालीसे समकित शुद्ध प्रकाश्यु रे | 

श्रुत अनुमब वधती दा निजल्वरूप अवमास्यु रे ॥ 
इस पद्म उन्होंने संबत्‌ १९४० में, अपनी २४ वर्षकी अवस्था श्ुत-अनुभव, बढ़ती हुई दशा, 
और निजस्वरुपके भास होनेका स्पष्ट उल्लेख किया है। 


राजचन्द्रजीका लेखसंग्रह 

श्रीमदू राजचन्द्रने अपने ३३ वर्षके छोटेसे जीवन बहुत कुछ बॉचा और बहुत ही कुछ लिखा [ 
यद्यपि राजचन्द्रजीके लेखों, पत्रें। आदिका बहुत कुछ संग्रह “ श्रीमद्‌ राजचन्द् * नामक ग्ँथर्मे आ गया है | 
परन्तु यह यह बता देना आवश्यक है कि अभी राजचन्धजीके पत्नें। आदिका बहुतसा भाग और भी मौजूद 
है | और इस भाग कुछ भाग तो ऐसा है जिससे राजचद्धजीके विचारोक्रे सेबंधर्म बहुतसी नई 
बातौपर प्रकाश पढता है, और तत्तत्रेधी बहुतसी गुत्पियें। सुलझती हैं । राजचन्द्रजीके छेखोंको सामान्य 
तया तीन विभाग विभक्त किया जा सकता है। प्रथम भागर्म राजचन्द्रजीके विविध पन्नोंका संग्रह आता 
है, जिन्हे राजचन्द्रजीने मित्र मिन्न अवसरोपर मुमुक्षुआकी तत््वशानकी पिपासा शान्त करनेके लिये लिखा 
था। इन पन्नोमेंसे कुछ येड़ेसे खास खास पत्र पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। राजचन्द्रजीके प्नेसि-- 
खासकर जिसमें गाधीजीने राजचन्द्रजीते सत्ताइस प्रश्नोका उत्तर माँगा है--गाधीजीके बहुत शाति मिली 
थी, और बे हिन्दुधममें त्थिर रह सके ये, यह बात बहुतसे छोग जानते हैं | गाजचन्द्रजीके छेखोंका दूसरा 
भाग निजसंबधी है। इन पन्नोंके पढनेसे मादम होता है कि राजचन्द्र अपना सतत आत्मनिरीक्षण ( 50 
80९88 ) करनेमे कितने सतर्क रहते थे | कहीं कहीं तो उनका आत्मनिरीक्षण इतना स्पष्ट और बृक्षम 
होता था कि उसके पढ़नेस सामान्य छोगोंको उनके विषय भ्रम हों जानेक्ी समावना थी | इसी कारण 
राजचन्धजीकी अपना अंतः्करण खोलकर रखनेके लिये कोई योग्य स्थल नहीं मिलता था| बहुत करके 
राजचन्द्रजीने इन पत्नोंकी अपने मह्दन्‌ उपकारक सायल्य निवासी भ्रीयुत तोभागमाईको ही छिखा था [ 
इस प्रकारका साहित्य अपनी भाषाओंमं बहुत ही कम है। इसमे सन्देह नहीं ये समस्त पतश्न अत्येत 
डपयोगी हैं, और राजचन्द्रजीकों समझनेके लिये पारदर्शकका काम करते हैं। अनेक स्थलपर राज- 
चन्द्रजीने अपनी निजकी दबाका पद्म॑श भी वर्णन किया है | इसके अतिरिक्त इस सबघर्भ राजचन्द्रजीकी 
जे * प्राइवेट ढायरी ' ( नॉधपेथी ) हैं---जिन्द राजचन्द्रजी व्यावहारिक कामकाजंस अवकाश मिलते ही 
लिखेन बैठ जाते थे--बवहुत महत्वपूर्ण हैं। राजचन्द्रजीकी जो समय समयपर नाना तरहकी 


१ विवेकानन्द+-राजयोग लन्डन १८९६. है 

२ देखो अमेरिकाके प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जैम्सकी ॥॥9 एधतं०वं० 0 
फ्थांड्टां०प8 पड0४७०8७ नामक पुस्तक (प्र४परछ नामक प्रकरण; तथा रिचर्ड मौरित ब्युककी 
(08॥76 (0र8७008॥6838 १९०५. 

३ इस आागमेंसे दो महत्वपूर्ण परोके अश पहिले उद्धृत किये जा चुके हैं। इन पत्नोका कुछ 
भाण सुझे दो मुमुझ्षोओकी इपांस पढ़नेको मिला | एक पत्रम दस या बारह मुद्दोमे राजचन्द्रजीने अपनी 
जैनतत्वशानसंबधी आलोचनाका निचोड़ लिखा हे | मुझे इस पत्रते राजचन्द्रजीका हृश्िबिन्दु समझनेमें 
बहुत मदद मिली है। इसके लिये उक्त मुमुझ्ुआंका मैं बहुत कतश हूँ । 





शे३े लेखसंग्रह 


विचारघारायें उदित होती थीं, उन्हें वे अपनी डायरीमें नोट कर छेते थे | यर्याप राजचत्जीके पोंढी 
तरह उनकी प्राइवेट डायरी भी अपूर्ण ही हैं, फिर मी जो कुछ हैं, वे वहुत महत्तकी हैं। राजबन्जीक्े 
छेखोंका तीसरा भाग उनकी मौलिक अथवा अनुवादात्मक और विवेचनात्मक रचनायें हैं। 


गोलिक रचनायें 


खीनीतिवोध प्रयम भाग, राजचन्द्जीकी १६ वर्षते पहिलेकी स्चनाओँमे प्रथम रचना मिनी 
जाती है | यह अंय पद्यात्तक है, और यह से. १९४० में प्रकाशित हुआ है ' | राजच्धजीने इस 
प्थकों तीन मार्मोम बनानेका विचार किया था। मादूम होता है राजचन्द्र शेष दो भार्गोक़ो लिख 
नहीं सके । पके मुखपृष्ठ ऊपर स्रीशिक्षाकी आवश्यकताके विषथमे निम्न पद्य दिया गया हैः-- 

यवा देश आबाद सौ ड्ॉस घारे, मणावी गणावी वनिता सुधारों । 
थी आयभूमि विषे जेह हानि, करो दुर तेने तमे हित मानी ॥ 

राजचल्धजीने इस गंगकी छोटीठी प्रस्तावना भी लिखी है | उसमे द्रीशिक्षांक ऊपर जे पुराने विचारके 
लोग आश्षेप करते हैं, उनका निराकरण किया है। तथा ख्ियोंको सुघारनेके लिये वाललगम, अनेमछ विवाह 
आदि कुप्रथाओँको दूर करनका लेगेंसि अनुरोध किया है। इस पुस्तकके राजचन्द्रजीने चार भाग किये 
हैं। प्रथम भा्यम इश्वस्प्राथना, क्षणमंगर देह, माताकी युन्रीके शिक्षा, समयकों च्यर्थ न खेना आदि। 
दूसरे भागमे शिक्षा, शिक्षेके छाम, अनपढ़ झ्रीको पिक्कार आदि, तीएेरे भागमें सुघार, सदुगुण, सुनीति) 
सत्य, परपुरुष, आदि, तथा चौये भागमें * सदगुणतजनी ” और * सक्केघशतक ” इस तरह सब मिलाकर 
चौबीस गरबी हैं| 

राजचन्दजीका दूसरा ग्रंथ काव्यमाला है। “ ज्जीनीतिवेध ' के अन्तर दिये हुए विशापनमे 
राजचन्द्जीने काव्यम्राला नामक एक सुनीण्बोधक पुस्तक बनाकर पैय्यार करनेकी चूचना की है | इससे 
मादूम पढ़ता है कि काव्यमाल्य कोई नीतिसंब्रेधी पुस्तक झ्लेनी चाहिये | इस पुस्तकर्मे एकसी 
आठ काव्य हैं, जिनके चार भाग किये गये हैं। इस पुस्तकके विषयंस कुछ विशेष शात नहीं 
हो सका। 

राजचन्धजकी तीसरी पुस्तक है चचनसप्तशती । "राजचन्द्रजीने वचनतप्तदतीको पुनः पुनः 
स्मरण रखेनके लिखा है| इस ग्रंथर्मे सातसी वचन रूँये गये है । उनमैंसे कुछ वचन निम्न प्रकारसे हैं?-- 

सिर चला जाय पर प्रतिज्ञा मंग न करना ( १९ ). किसी दर्शनकी निन्‍दा न करें (६७ )« 
अधिक व्याज न हूँ. (३१५ ). दधशंकार्मे अधिक समय न छगाऊँ ( ३१९० ). आजीविकाकी विद्याका 
सेवन न करूँ (४१५), फ्रोगो न खिंचवाऊँ (४५३ ). क्षौरकर्मके समय मौन रूँ ( ५१५). पुत्रीको 
पढ़ाये बिना न खूँ ( ५४५ ). इद्म्बको स्वर्ग बनाऊँ ( ५६१ ). 

रानचन्द्रजीकी १६ वर्ष पूर्वकी चौथी रचना पुष्पमाला है। जिस तरह जापमारांमे एकरो 
आठ दने होते हैं, उसी तरह राजचन्द्रजीने सुबह शाम निवृत्तिके समय पाठ करनेके लिए एकतौ आठ 
वचनोमे पुष्पमालाकी रचना की है। इसमें राजा, वकील, भीमेत, बालक, युवा, इद्ध, धर्माचार्य, कृपण; 
दुराचारी, कसाई आदि सभी तरहके लेगोंके ल्यि हितवचन लिखे गये हैं। सोलह वर्षसे कम अवस्पोर्मे 
इतने गेमीर और मार्मिक बचनेंका छिखा जाना, सचमुच बहुत आश्र्यकारक है! इनमेंसे कुछ वाक्य 
यह दिये जाते हैं;-- है 

यदि तुझे घमंका अस्तित्व अनुकूछ न आता हो तो जो नीचे कहता हूँ उसे विचार जाना/-“ 

१ छपा हुआ ग्रंथ मुझे देखनेके नहीं मिला । मैंने यह विवेचन भ्रीयुत दामजी केशवर्जके 
रंप्रहम हस्तलिखित ज्रीनीतिबोधके ऊपस्त लिखा है | 

३ श्रीयुत गोपालदास जीवामाई पंटेल “ भीमदनी जीवनयात्रा 'में लिखेत हैं कि राजचन्धीने 
बचन सप्तशतीके अछावा “ महानीति ' के खातसों वचन अलग लिले हैं| परन्तु एक सबनके कयनावुसार 
महननीतिके सातती चचन और बचनसत्तशती एक ही हैं, अछूग अछ्य नहीं | 


राजच द्र और उनका संक्षिप्त परिचय झई 


तू जिस स्थितिको मोगता है वह किस प्रमाणसे | आगामी कालकी बात तू क्यों नहीं जाने 
सकता $ तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍्यें। नहीं मिलता ! चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ! (९ ). 
मूलतत्त्वमे कहीं भी भेद नहीं, मात्र दृष्टिस भेद है, यह मानकर आशय समझ पवित्र ध्म्म प्रवर्तन करनों 
( १४ ). तू किसी भी धर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं | मात्र कहनेका ताल, यह है कि 
जिस राहस संतार-मलका नाश हे उस भक्ति, उस धर्म और उस सदाचारको तू सेवन करना (१५). यदि 
तू रत्तार्म मस्त हो तो नैपोडियन वोनापार्टको दोनों स्थितिंस स्मरण कर ( ३२ )., जिन्दगी छोटी है और 
लंच जेजाल है। इसलिये जेजालको छोटी कर, तो सुखरूपसे जिन्दगी लम्बी मालूम होगी | ( ५१ )« 
राजचन्द्रजीकी पाँचवी रचना मोक्षमालता है। यह बहुत प्रसिद्ध है | * बाल्युवर्कोकों अविवेकी 
विद्या ग्राप्त कर आत्मसिद्धिसे भ्रष्ट होते देख, उन्हें स्वधममें स्थित रखनेके लिये, ” राजचन्द्रजीने मोक्षमाला 
चालावबोध नामक प्रथम भागकी स्वना की है! । अम्पके उद्देशके विषयर्मे राजचन्द्र छिखते हैं;--- 
“४ भाषाशानकी पुस्तकोंकी तरह यह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परूतु मनन करनेकी है। इससे 
इस भव और परमव दोनोंर्म तुम्हारा हित हेगा। जैनमार्गको समझानेका इसमें प्रयात किया है। 
इसमें जिनेक्त भागते कुछ भी न्यूनाधिक नहीं कहा। जिससे वौतरागमागपर आवालकृद्धकी रुचि हो, 
उसका स्वरूप समझे आंवे, उसके बीजका दुदयमे रोपण हो, इस हेतुसे उसकी बाछावबोधरूप योजना को 
है | इसमें जिनेश्वरके सुंदर भागते बाहरका एक भी अधिक वचन रुखनेका प्रयत्न नहीं किया | जैसा 
अनुभवमें आया और कालमेद देखा वैसे ही मध्यस्थतासे यह पुस्तक छिखी है। ” सोक्षमालार्म जैनधर्मके 
सिद्धातोंका सरल और नूतन शैलीसे १०८ पाठोम रोचक वर्णन किया गया है। और बढ़े आश्चर्यकी बात 
ते यह है कि राजचन्द्रजीनि सोलह वर्ष पॉच महीनेकी अवस्थामें इसे कुल तीन दिनमे लिखा था | 
अयके विषयकों सामान्यतः नीचे डिखे चार विभागोमि विभक्त किया जा सकता है+-- 
फ्रभामाग, जैनधर्मविषयकतिद्धात, सर्वमारन्यसिद्धात और काब्यभाग | मेक्षमाछाका कथाभाग बहुत रोचक 
और भ्रेष्ठ है | य्ापि ये कथाये बहुत करके उत्तराध्ययन आदि जैनसूत्र, तथा कथाग्रस्थोंकी अनुकरण 
करके लिखी गई हूँ, परन्तु कथाओंके पढ़नेंस छगता है कि मानो ये कयाये मौलिक ही हैं। मोक्षमाछाकी 
अनाथी मुनि, कपिछ मुनि, मिखारीका खेद, सुखके विषयर्में विचार आदि कृथायें वैराग्यरससे खूब ही 
परिपूर्ण हैं, और ये कथायें इतनी आकर्षक और हृदयलपशी हैँ कि इन्हें जितनी बार भी पढ़ो उतनी ही 
बार ये नई और अतरकारक भादूम होती हैं | हम तो समझते हैं कि मोक्षमालाकी बहुसंख्यक कथार्ये 
भारतीय कया-्साहित्यकी उच्च भ्रेणीमें जरूर रकली जा सकती हैं। 
मोक्षमालके दूसरे विभागमें सामायिक, प्रतिक्रमण, रात्रिमोजन, प्रत्याख्यान, जीवदया, नमश्कारे- 
मंत्र, धर्मध्यान, नवतत्त्व, ईश्वरकर्ृत्व आदि जैनधर्मके मुख्य मुख्य प्राथमिक तिद्धारतोका नूतन शैलीसे सर 
और गंभीर विवेचन किया गया है | उदाइरणके लिये राभिमेजनके विषयर्मे लिखा हैः-“ रात्रिमाजनका 
पुराण आदि मोम भी सामान्य आचारके लिये त्याग किया है। फिर भी उनमें परपसकी रूढ़िको लेकर 
राजिमेजन घुस गया है। शरीरके अन्दर दो प्रकारके कमल द्वोते हैं । वे सूर्यके अस्तसे संकुचित हो जाते 
हैं | इस कारण रान्रिसेजनमें सूक्ष्म जीवोका मक्षण होनेंसे अद्वित द्ोता है। यह महारोगका कारण है | ऐसा 
बहुतसे स्थलॉर्भ आयुर्वेद भी मत है ” ( मोक्षमाला २८ ) | जो छोग प्रतिक्रमण आदिको, उसका 
अथे समझे बिना ही, कंठस्थ कर छेते हैं, ऐसे छोगोंके विषयमें राजचन्द्र लिखते हैं--“ जिनके 
शासत्रकें शात्र कठ्स्थ दो, ऐसे पुरुष चहुत मिल सकते हैं। परन्तु जिन्होंने थोंढ़े वच्नोपर प्रौद़ 
और विवेकपूर्वक विचार कर शाज्ञ जितना ज्ञान दृदयगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ हैं। 
तत्के पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रको उलेंध जानेंके समान हैं। “” 
१ राजचस्द्रजीने मोक्षमालाको बालावबोध, विवेचन और प्रज्ञावबोध इन तीन भागेंमिं छिखनेका 
विचार किया था | वे केवल बाल्मवबोध मोक्षमाछा ही रिख सके, अन्तके दो भागोंकी नहीं लिख सके । 
प्रशाववेध मोक्षमाराकी ते केवल संकलनामात्र ही लिखवा सके । यह प्रस्तुत गये ८९४ (२)-७९८-३ ३ 
पर दी हुई है। । ; 
१ 





रे मोक्षमाला 


४ जो निर्मत्थ (प्रचचनम आये हुए, पवित्र वचनोंको कंठस्थ करते हैं, वे अपने उत्साइके बहस 
सत्कलका उपार्जन करते हैं ! परन्तु जिन्होंने उसका मर्स पाया है, उनको ते इससे सुख, आनद, विवेक 
और अन्त महान्‌ फलकी प्राति होती है। अपढ़ पुदष जितना सुंदर अक्षर और खंची हुई मिथ्या लकीर 
इन दोनोंके मेदोको जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य अंगेंके विचार और निग्रेय प्रवचनके मेदके 
धमझता है । क्योकि उसने अयपूर्वक नि्मेष वचनामृतको घारण नहीं किया, और उसपर यथाय विचार 
नहीं किया | यद्यपि तत्तविचार करनेमे समर्थ बुद्धि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी वह कुछ विचार 
जरूर कर सकता है | पत्थर पिघछता नहीं फिर भी पानीसे भीग तो जाता है । इसी तरह जिएने वचना- 
मृत कंठस्थ किया हो, वह अ्ैसहित हो तो बहुत उपयोगी हो सकता है । नहीं तो तोतेवाला राम नाम | 
तोतेकी कोई परिचयमें आकर मंदे है सिखला दे, परन्तु तोतेकी वछा जाने कि राम अनारक्ों के है 
या अयुरकी ” ( मोक्षमाछझ पाठ ९६ ) | इसके बाद छेखकने एक उपहासजनक कच्छी-वैश्योंका दशा 
लिखा है। ईब्वरक्लके संबंध भीमद्‌ राजचन्द्र लिखते हैं-- जिस भध्यवयके कषत्रियपुत्ने जगद्‌ 
अनादि है ऐसे वेघढ़क कहकर कर्ताको उड़ाया होया, डस पुरुषने क्या इंसे कुछ स्वेशताके युप्त मेदके 
बिना किया होगा ! तथा इनकी निददोबताके विषयर्म जब आए पढ़ेंगे तो निश्चयसे ऐसा विचार करेंगेकि 
ये परमेश्वर थे | कत्ती न था और जगत्‌ अनादि था तो उसने ऐसा कहा ” ( मोक्षमाला पाठ ९१ ) | 
८ परमेश्वरकी जगत्‌ रचनेकी क्‍या आवश्यकता थी ! परमेश्वरने जगतकों रचा तो सुख ढुःख बनानेका 
क्या कारण था ? छुद्ध दुःखको रचकर फिर मौतकी किसलिय बनाया यह लीला उसे किसे बतानी थी ! 
जगवूकी रचा तो किस कर्मसे स्चा ! उससे पहले स्चनेकी इच्छा उसे क्यें न हुई ! ईश्वर कौन है 
जगतके पदार्थ क्या हैं ! और इच्छा क्या है ? जगतको रचा तो फिर इसमें एक ही धर्मक्ी प्रइत्ति रखनी 
थी । इस प्रकार भ्रमणामें डालनेकी क्या ज़रूरत थी ! कदाचित्‌ यह मान हें कि यह उस बिचारेसे भूछ 
हो गई ! झोगी ! खैर, क्षमा करते हैं | परन्तु ऐसी आवश्यकतास अधिक अछ्ठमम्दी डसे कहाँसे वृझी 
कि उसने अपनेकी है। जदभूछसे डखाइनेवाले महावीर जैसे पुरुषोकी जन्म दिया £ 'इनके कहे हुए 
दर्शनकी जगत क्यों भौजूद रखा है” ( मोक्षमाछा पाठ ९७ )। 


मोक्षमालका तीसरा भाग सर्वमान्य सिद्धातविषयक है। इसमें कर्मका चमत्कार, भानवदेई, 

सह्ूग, विनय, सामान्य नित्यनियम, जितेन्द्रियता आदि सर्व॑तामान्य वा्तोपर सुंदर विवेचन किया गया है। 

हु विषय लिखा है;--“ मतुधके शरीरकी बनावटके ऊपस्से विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, 
परन्तु उसके विंवेकके कारण उसे और का बात ही उन व जला पा रो गे गज नह रण हा वो हि कहते हैं। जिसके दो हाय, दो पेर, दो आँख, दो कान, एक मुख, 
बंका भगत सेकन चोछ बल बज रथ मे जारि कद नाक हो उसे मनुष्य कहना ऐसा हमे नहीं समझना चाहिसे न 

हे जय के यो हे तो ना चाहिये उतने भी इस तरह हाथ पैर आदि सब कुछ प्राप्त किया है। विशेष 
रूपते उसके पूछ भी है, तो क्या उसे महामलुष्य कहना चाहिये ! नहीं, नहीं। जो मानवपना समझता है 
वह्दी मानव कहा सकता है” (मोक्षमाल पाठ ४ ) | सुअर और चक्रवर्तौका साहरंय३--” मोगोंके 
भागने दोनो तुच्छ है। दोनोकि शरीर राद, मॉस आदिके बने हैं, और असातासे पराधीन हैं| रंताखी 
यह सर्वोत्तम पदवी ऐसी है, उसे ऐसा हुःख, ऐसी श्णिकता, ऐसी वुच्छता और ऐज़ा अन्घापन है; वो 
फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय १” ( मोक्षमाल्व पाठ ५२)। जितेख्रियताके विषय्मः--- जबतक 
जीम स्वादिष्ट मोजन चाहती है, जबतक नातिकाको सुगंध अच्छी छगती है, जब॒तक कान वारागना 
आदिके गायन और वादिन्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका लक्ष रखती है, जबतक ल्वचाकों 
सुगंधि-ेपन अच्छा छूगता है, तबतक मनुष्य निरागी, नि्ेय, नियरिपही, निरारंभी और बह्मचारी नहीं 
हो सकता। मनको वद्म करता सर्वोत्तम है | इसके द्वार सव इन्द्रियों वशचमें की जा सकती हैं। मनकों 
जीतना बहुत दुर्घट है। मन एक समय असंख्यातें योजन चलनेवाले अश्वके समान है। इसको यक्ावा 
बहुत कठिन है। इसकी गति चपछ और पकड़े न आनिवादी है। सहा जानियोने शानस्पी ठगामें 
इसकी बशमे रखकर सबके जीत लिया है ” ( मोक्षमाला पाठ ६८ )। 


राजचन्द्र और उनका संक्षित परिचय श्५ 


मोक्षमालाका चौथा भाग काव्यमाग है| इसमें सर्वसामान्य धर्म, भक्तिका उपदेश, बक्षचर्य, 
सामान्य मनोरय, तृष्णाकी विचित्रता, अमूल्य तत्वविचार, जिनेश्वरकी वाणी और पूर्णमाहिका मंगलके 
ऊपर मनहर, हरिगीत, भ्रोटक आदि विविध हन्देंमें आठ कवितायें है। अपने सामास्य मनोरथके विषय 
कवि छिखते हैं;-- 
मोहिनीभाव विचार अधीन यई, ना निरखुं नयने परनारी। 
पत्थरतुल्य गए परवैभव, निर्मछठ तारिक छोम समारी। 
द्वादगदृत्त अने दीनता धौरे, सात्विक थाऊ स्वरूप विचारी | 
ए मुज नेम सदा झम क्षेमक, नित्य अखंड रहे मवहारी ॥ १ ॥ 
ते त्रिशछातनये मन चिंतवि, शान विवेक विचार वधारु | 
नित्य विशोध करी नवतत््वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चार | 
संशयबीज उगे नहीं अन्दर, जे जिनना कथने अवधार | 
राज्य ! सदा मुज एज मनोरथ, धार यशे अपवर्ग उतार || २ ॥ 
सोलह वर्षकी छोटीसी अवस्था कितनी उच भावनायें है 
- आगे चलकर “ तृष्यानी विचित्रता ' नामक कविताम कविन इृद्धावस्थाका कितना मार्मिक 
चित्रण किया है | वह पद्म यह है :--- 
कैरोचली पडी डाढी डाचातणो दाठ बछभो, काछी केशपटी विषे स्वेतता छवाई गई। 
चूधबु सामवबु ने देखवुं ते माडी बल्युं, तेम दात आवली ते खरी के खबाई गई ॥ 
बढी केड बाकी हाड गया, अगरग गयो उठवानी आय जता लाकडी लेवाई गई | 
अरे | राज्यचन्द्र एम युवानी हराई पण, सनथी न तोय रा्ट ममता मराई गई ॥ २॥ 
--अयौत्‌ मेंहपर घर्रियों पड़ गई॥ गाल पिचक गये, काली केशकी पह्टियों सफेद पढ़ गई; सँँघने, 
सुनने और देखनेकी शक्तियों जाती रही, और दो्तोंकी पंक्तिये। खिर गई अथवा घिस गई, कमर टेढ़ी 
है| गई। हाड़-माँस सूख गये; शरीरका रेंग उड़ गया; उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही; और चलनेमें 
लकड़ी लेनी पड़ गई । भरे राजचन्द्र ! इस तरह युवावस्थांस हाथ धो बैठे | परन्ठु फिर भी मनसे यह रेड 
ममता नहीं मरी । 
इसमे सन्देह नहीं कि भोक्षमाछल राजचन्द्रजीकी एक अमर रचना है ! इससे उनकी छोटीसी 
अवस्थाकी विचारशक्ति, लेखनकी मार्मिकता, तर्कपद्ठता और कवित्वकी प्रतिभाका आमास मिछता है | 
जैनधर्मके अन्तस्त्में प्रवेश करनेके लिये यह एक भव्य द्वार है। जैनधर्मके खांस खास प्रारंभिक समस्त 
दिद्धातोंका इसमें समावेद्य दो जाता है | यह जैनमात्नके लिये बहुत उपयोगी है | विशेषकर जैन पाठशाला ओ 
आदिम इसका बहुत अच्छा उपयोग द्वो सकता है। जैनेतर छोग भी इससे जैनधर्मविषयक साधारण 
परिचय प्राप्त कर सकते हैं । 


१ इसमें अखाकी निम्न कविताकी छाया माढूम होती हैः-- 
हृटो तन गात ममता मठी नहीं फुट फ़जीत पुरानोत्रों पिंजर | 
जर्जर अंग जुक्यो तन नीचो जैसे ही इृद्ध भयो चंले कुजर | 
फटेसे नेन दसन बिन बेन ऐसो फत्रे जलो उज़र खजर | 
अज है सोनारा राममजनकी मात नादी जोपे आई पोहोच्यो है मजर | 
यौवन गयो जरा उन्ये सिर सेत भयो बुध कारेकी कारी | 
सब आपन्य वी तन निरत घटी मनसा ज्युं रटी कुलढा जेसी नारी | 
शान कथ्यो से तो नीर मथ्यो जाई जखा झूत्यवादीकी गारी । 
राम न जाने कलीसरछ साने भये ज्यु पुराने अविध्या कुमारी || 
संतप्रिया ६०-६२; अखानी वाणी ए« ११६, बम्बई १८८४ 


दे भावनावोध 





राजचद्धजीका छठा ग्रन्य भावनावोध है। भावनावोधकी रचना राजचन्धजीने उंवत्‌ १५४९ 
मे अठारह वर्षकी अवस्थाम की थी। जिस समय मोक्षमालाके छपनेमें विछय था, उस समय प्राहकोंकी 
आकुलता दूर करनेके लिये भावनावोधकी रचना कर, यह ग्रय आइकोक्ो डपहारत्वरूप दिया गया था| 
भावनाबोधम अनिय, अशरण, एकत्व, अन्यत्व, अश्युचि, ससार, आश्रव, संवर, निजेप और लोकलरू 
इन दस भावनाओंका वर्णन किया गया है| प्रथम ही उपोद्धातके वाद, प्रथम ददनमें प्रथम, द्वितीय, 
तृतीय, चतुये और पंचम चित्र आदिकी पॉच भावनाओंका, और तलझचात्‌ अत्र्दशनम पष्ठ, सप्तम, 
अष्टम, नवम और द्यम चित्रों अन्तकी पॉच मावनाओंका विवेचन है। उपर्युक्त दस भावनाओंका 
वर्णन दस चित्रोम समाप्त होता है। मोक्षमाछाकी तरह भावनावोधकी कयायें भी अत्यत रोचक और 
प्रभावोद्यादक हैं । तत्ववेत्ताओंके उपेदेशका सार बताते हुए एक जगह राजचन्द्रजी लिखते हैं--/ इन 
तत्ववेत्ताओने संसार-सुखकी हरेक सामप्रीको शोकरूप बताई है | यह उनके अगाघ विवेकका परिणाम है। 
व्यास, वाल्मीकि, शेकर, गौतम, पतंजलि, कपिछ और युवराज झुद्घोदनने अपने प्रवचनो्मि मार्मिक रीतिते 
और सामान्य रीतिसे जो उपदेश किया है, उसका रहस्य नीचेके शब्द कुछ आ जाता हैः-- 

सद्ढे प्राणियों | संसाररुपी समुद्र अनेत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरुषायका 
उपयोग करो | उपयोग करो | ” 

निरून्देह भावनाबोध वेराग्यस्सकी एक सुन्दर रचना है, और वारह भावनाओंके विन्तनके 
हिये यह बहुत उपयोगी है | 

उन्नीस वर्षकी अवस्थार्म राजचन्द्रजीने पुथमालाके ठंगका १२० वचनोंमें वचनास्ृत झिखा 
है। यह वचनाझृत प्रस्तुत ग्रंथमे ६-१११-१५ में दिया गया है! बचनामृतके वचनोंकी मार्मिकताका 
निम्न उद्धरणसि कुछ आभास मिल सकता है--- 

इज़ारों डपदेशोकि वचन सुननेकी अपेक्षा उनमेसे थोढ़े वचनोंका विचारना ही विशेष 
कल्याणकारी है ( १०). बत्तौवर्मे बालक बने, सत्य युवा वनो, और शानमे बृद्ध बनो ( १५ ). बच्चेकों 
रुछाकर भी उसके हाथका संखिया छे छेना ( ३१ ) दे जीव ! अब भोगसे शात हो शात्र ! जय विचार 
ते सह्दी, इसमें कौनसा सुख है ( ३२४ ). यदि इतना हो जाय तो में मोक्षकी इच्छा न करूँ:--समस्त 
सृष्टि सल्मीलकी सेवा करे, नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचलछ प्रेम करनेवाली सुन्दर ज्यों; 
आशानुवर्सी अनुचर, कुलदीपक पुत्र, जीवनपर्यत वाल्यावस्पा, और आत्मतत्वका चिन्तवन (४० ), 
किन्तु ऐसा तो कमी भी होनेवाला नहीं, इसलिये में तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ ( ४१ ). स्थाह्माद- 
जैलीसे देखनेपर कोई भी मत असत्य नहीं ठहस्ता ( ८६ )। 

. इंसकेबाद, इसी वर्ष राजचन्द्रजीने जीवतत्त्वसंबंधी विचार और जीवाजीवविभाक्ति नामक 
प्रकरण भी लिखने आरंभ किये थे। मादूम होता है राजचन्द्रजी इन प्रकरणोंको उत्तराध्ययन सूत्र आदि 
अंगेकि आधारस लिखना चाहते ये । ये दोनें। अपूर्ण प्रकरण क्मसे १०-१२९-१९ और ११-१३०-१९ 
में ग्रद्लुत ग्रंथ दिये गये दे | 

बीसुवें बम राजचन्द्रजीने प्रतिमाकी सिद्धेके ऊपर एक निबंध छिखा है। इसमें आगम, 
इतिहास, परंपरा, अनुभव और प्रमाण इन पँच प्रमाणोंति राजचन्द्रजीने 3७७० पुर जनकी सिद्धि करनेका 
उल्लेख किया है । इस छघुप्रन्यका केवछ आदि और अन्तका माग मिलता है; जो मअखुत 
२०-१३६,५,८,९-२० में अपूर्णरुपते दिया है। 

आत्मसिद्धिशास्त्र राजचन्द्रजीका प्रौढ़ अवस्थाका ग्रेय है। राजचन्दजीने इसे २९ वें वर्ष 
छिखा था | इंत राजचद्धजीने खास कर आरीतोमाग, श्रीअचछ आदि मुमुछु तथा अन्य भव्य जीवोकि हितके 
लिये नदियादर्म रहकर बनाया था। वहते हैं एक दिन झञामको राजचन्द्र बाहर घूमने गये और घूमनेते 
वापिस आकर * आत्मतवेद्धि ” लिखने बैठ गये | उस समय भीयुत अंबाढालूमाई उनके साथ ये | इतने 
राजचन्द्रजीने अंयको लिखकर समाप्त किया, अंबाह्यमाई लालटेन लेकर खड़े रहे | वादे इस मेंयकी 
चार नकले कराकर तीन तो श्रीतोमागभाई, रुत्छूजी और माणेकलछ घेछामाईको भेज दी, और एक सर्व 
अंबाछाल्भाईको दे दी। 


राजचन्द्र ओर उनका संक्षिप्त परिचय ३७ 





आत्मसिद्धिम १४२ पद्म हैं | पहिछे ४३ पत्चोंमे प्रास्ताविक विवेचनके पश्चात्‌ शैष पद्मोँमि “आत्मा 
है, वह नित्य है, वह निज कर्मकी कत्ती है, वह मोक्ता है, मोक्ष है, और मोक्षका उपाय है'--इन छह 
पदोकी' * सिद्धि की गई है| प्रास्ताविक विवेचन राजचन्द्रजीने शुष्कशानी, ।क्रियाजढ़, मतायीं, आत्मार्थी, 
हर असदूयुरु आदिका विवेचन किया है | शष्कशानी और क्रियाजड़का लक्षण लिखते हुए राजचन्द्रजी 
कहते हैं-. 
बाह्मक्रियामा राचता अंतर्मेद न काइ | ज्ञानमार्ग निषेघता तेह क्रियाजड आहि | 
बंघ मोक्ष छे कल्पना भाले वाणीमाहि । वर्त्ते मोहावेशमा शुष्कशानी ते आहि ॥ 
--जो मात्र बाह्मक्रियामे से पचे पढे हैं, जिनके अंतरमें कोई भी भेद उत्तन्न नहीं हुआ, और जी ज्ञानमार्गका 
निषेध करते हैं, उन्हें यद्ा क्ियाजठ कहा है | बंध और मोक्ष केवछ कब्पनामात्र है--इस निश्चय-वाक्यको 
जे केबल वाणीसे ही बोला करता है, और तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रभावमेँ ही 
रहता है, उसे यहाँ गुष्कश्ञनी कहा है | 
सदृगुरुके विषयम राजचन्द्र लिखते हैं-- 
आत्मशान समदार्शिता बिचेर उदय प्रयोग | अपूर्ब वाणी परमश्रुत सदगुर लक्षण योग्य || 
---आतक्मशानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जे| रहित हो गये हैं, तथा शत्रु, मित्र, हर्ष, 
शोक, नमस्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवल पूर्मम उत्तन्न हुए कमोंके 
ऊदयके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियांये हैं, जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रत्यक्ष मिन्त है, और जो 
षद्ूदशनके तासयंकी जानते हैं---मे उत्तम सदूगुरु हैं । 
तत्श्वात्‌ अन्यकार गुरुशिष्यके शंका-समाघानरूपमें 'घट्पद का कथन करते हैं | प्रथम ही शिष्य 
आत्माके अस्तित्वके विषय शंका करता है और कहता है कि ““न आत्मा देखनेमें आती है, न उसका 
कोई रूप मालूम शेता है, और स्पर्श आदि अनुभवंसे भी उसका शान नहीं होता | यदि आत्मा कोई वस्तु 
होती तो घट, पठ आदिकी तरह उसका शान अवश्य होना चाहिये या ” | इस शंकाका उत्तर गुद दस 
पद्मेर्मि देकर अन्तमें छिखते हैं-- 
आत्मानी शंका करे आत्मा पोते आप | शैकानो करनार ते अचरज एड अमाव | 
--आ्मा स्वय ही आत्माकी शंका करती है | परन्तु जो शेका करनेवाला है, वही आत्मा है--इस बातको 
आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
आगे चलकर आत्माके नित्यत्त, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मुक्ति और उसके साधनपर विवेचन किया 
गया है। आत्माके 0 ३३ विचार करते समय राजचत्द्रजीने ईश्वरकसृलवके विषयमें अनेक्न विकल्प उठाकर 
उसका खंडन किया है। तप्मश्रात्‌ मोक्षके उपायके संबंधर्म शिष्य शंका करता है कि “संसार अनेक मत 
और देन मौजूद हैं | ये सब मत और दर्शन भिन्न मिन्न प्रकारसे मोश्षके उपाय बताते हैं | इसलिये किस 
जातिसे और किस वेषसे मोक्ष हो सकता है, इस बातका निश्चय होना कठिन है। अतएव मोश्षका उपाय 
नहीं बन सकता ” ! इस झंकाका युदने नीचे लिखा समाधान किया हैः-- 
छोडी मत दर्शनतणो आग्रह तेम विकल्प | क्यो मार्ग आ साधशे जन्म तेहना अल्प || 
जाति वेषनों भेद नहीं क्यो मार्गे जो होय | साधे ते मुक्ति लह्ें एमा भेद न कोय ॥ 
--यह मेस मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये, अथवा यह मेरा दर्षन है, इसलिये चाहे 
जित तरह भी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये---इस आग्रह अथवा विकत्पको छोड़कर जे! उपर कहे 
हुए मार्गका साधन करेगा, उसे ही मोक्षकी प्राप्ति हो सकती है | तया मोक्ष किठी भी जाति अथवा वेपसे 
१ उपाध्याय यशोविजयजीने * सम्यक्त्ना घद्स्थान स्वरूपनी चोपाई में इन छह पदोंका निम्न 
गायांमे उछेख किया है।-- 
अत्यि जीवों तहा णि्च कत्ता भुत्ता य पुण्णपावार्ण । 
स्त्यि घुवे णिन्वाणं तस्तोवाओं अ छल्लणा ॥ 





श्ट जात्मासाद्धि 


हो सकता है--इसमें कुछ सी भेद नहीं। मोक्षम ऊँच नीचका कोई भी मेद नहीं, जो उसकी साधना 
करता है, वह उसे पाता है | 
अन्त अन्यकार उपसंहार करते हुए लिखते हैं;-- 
£  आज्मश्नातिसम रोग नहीं सदुरु वैध सुजान । गुरुआजासम पथ्य नहीं औषघ विचार ध्यान | 
जो इच्छा परमाथ तो करो सत्य पुरुषार्य | भवस्थिति आदि नाम लइ छेदो नहीं आत्मार्य ॥ 
गच्छमतनी जे कब्पना ते नहीं सद्व्यवहार | भान नहीं निजल्‍पनुं ते निश्चय नहीं सार | 
आग ज्ञानी यई गया वत्तमानमा होय | थाशे काल मविष्वमा मार्गमेद नहीं कोय || 
--आत्माको जो अपने निजलरूपका भान नहीं--इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं, सदगुय्के समान 
उसका कोई मी सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं; सदमुद्क्की आज्ञापूर्वक चलनेके समान दूसरा कोई भी पस्व 
नहीं; और विचार तथा निदिध्याउनके समान उसकी दूसरी कोई भी औषध नहीं । यदि परमार्यकी इच्छा 
करते हो तो सच्चा पुरुषाय करो, और भवसत्यिति आादिका नाम लेकर आत्मार्थका छेदन न करों | गच्छ- 
मतक़ी जो कल्पना है वह सदृत्यवह्वर नहीं | जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जित तरह देह 
सनुभवम जाती है, उस तरह आत्माका अनुमव तो हुआ नहीं--बल्कि देद्ाध्यास ही रहता है--जर 
वह वैराग्य आदि साधनके प्राप्त किये बिना ही निश्चय निश्चय चिल्लाया करता है, किन्तु वह निश्चय 
सास्भूत नहीं है। भूतकालस जो ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, वत्तेमानकालम जो मौजूद हैं, और भविष्यकालम 
जो होगे, उनका किसका मी मांग मिन्न नहीं होता | 
आधत्मसिद्धिशात्रका नाम यथाय ही है। इससे राजचन्धजीके गंभीर और विशाल चिन्तनकी याह 
मिलती है। सौमागभाईने आत्मसिद्धिके विषय एक जगह लिखा हैः--““उस उत्तमोत्तम शाल्लके विचार 
करनेंसे मन, वचन और काययोग सहज आत्मविचारमें प्रृत्ति करत ये | वाष्य प्रदत्तिम मेरी चित्तइत्ति 
सहन ही रुक गई---आत्मविचारमें ही रहने लगी | वहुत परिश्रमंते मेरे मन, वचन, काय जो अपूर्द 
आत्मपदार्थम परम प्रेमसे त्यिर न रह संके, सो इस शास्त्रके विचारंस सहज स्वमावम, आत्मविचारम तथा 
स्थिस्भावसे रहने लगे। 
आत्मतिडिके अंग्रेजी, मराठी, संस्कृत और हिन्दी माषान्तर भी हुए हैं | इसका अँग्रेजी अनुवाद 
स्वयँ गाघीजीने दक्षिण अफ्रिकांसे करके भ्रीयुत मनसुखराम रवजीमाईके पास भेजा या, पर्ठ असावधानीसे 
चह कहीं गुम गया | 
इसके वाद, सीसवै वर्षमे रानचद्धजी जैनमा गे विवेक, मोक्षसिद्धांत और द्वव्यप्रकाश नामक 
निवंध भी लिखना चाहते ये। राजचद्धलीके ये तीनों लेख ६९४-६४७, ९-३ ० में अपूर्णस्पसे दिये गये हैं। 
इसके अतिरिक्त राजचद्धजीने सद्देघयूचक प्रास्ताविक काव्य, स्वदेशीओने विनंति ( सैराष्ट्र्पण 
अक्दोवर १८८५ में प्रकाशित ), श्रीमंतननोने शिखामण (सौराष्टदर्पषण अक्टेवर १८८५ ), हुत्नर 
कछा वधार्विंषे ( नवम्बर १८८५ ), आयैप्रजानी पडती ( विशानविद्यत अक्ठोवर, नवम्बर, 'दिसम्बर 
१८८५ ), झुखीरस्मरण ( बुद्धिप्रकाश दिसम्बर १८८५ ), खरो श्रीमंतर कोण ( चुद्धिएकाक्ष दिसम्बर 
१८८५ ), वीरस्मरण ( बुद्धिप्रकाश ),, तथा १६ वर्षसे पूर्व और अवधानमे रच हुए आदि अनक्ष 
कार्व्यौंकी सना की है | राजचन्द्रजीने हिन्दीमं सी काव्य लिखे हैं। इनके गुजराती और हिन्दी काव्य 
प्रस्तुत ग्रंयमे अमुक अमुक स्परलोपर हिन्दी अनुवादसदित दिये गये हैं| इन काब्मोमें 'अपूर्व अवसर एवो 
क्योर आवशे' आदि काव्य गाधीजीकी आध्रम-मजनावर्लिगे भी लिया गया है| राजचद्धजीका ' निरखी ने 
नवयौवना आदि काव्य भी गाघीजीको वहुत प्रिय है। “ नमिराज? नामका एक खतेत्र काव्यनयंय भी 
राजचन्द्रजीका बनाया हुआ कहा जाता है। इस काव्यम पॉच हजार पद्म हैं, जिन्हें सजचद्धजीने कुछ छह 
दिनम लिखा था| 


अल्जवादात्मक रचनायें 
रानचन्धजीके अनुवादात्मक ग्रेयोगे कुन्दकुन्दका पंचात्तिकाय और दशवैकालिक सूतकी कुछ 
३ ये रब काव्य मुझे भीयुत दामजी केशवजीकी कृपाते देखनेको मिले हैं। 
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गायायें मुख्य हैं। ये दोनों प्रस्तुत अंथर्मे क्रसे ७००-६५७-३० और ३७-१४७-२१ में दिये 
गये हैं। इसके अछावा भीसद्‌ राजचद्धने द्वव्यसंग्रह, बनास्सीदासका समयसारनाठक, मणिर्नमाला 
आदि बहुतसे प्रैथोंके अंशोंका भाव अथवा शब्दशः अनुवाद अनेक स्थर्लोपर दिया है | ग्ुणमद्रसूरिके 
आत्मानुशासन और समतभद्गके रनकरण्डभावकाचारके कुछ अंशका अनुवाद मी राजचन्द्रजीने किया या। 


विवेचनात्मक रचनायें 


राजचब्जीने अनेक अन्थोंका विवेचन भी ।ढिखा है। इनमें बनारसीदास, आनदघन, चिदानन्द, 
यशोविजय आदि दिद्वानोंके अन्थोंके पद्य मुख्य हैं | राजचन्द्रजीने बनास्सीदाएके समयसासनाटकका खूब 
मनन किया था | वे बनारसीदासके समयसारके पद्योंको पढकर आत्मानदसे उन्मतत्त ह जोत ये। 
समयसारके पद्योंको राजचन्द्रजीने जगह जगह उद्धृत किया है| कुछ पद्योंका राजचन्द्रजीने विवेचन भी 
लिखा है। बनाससीदासजीकी तरह आनन्द्घनजीकों भी राजचन्द्र बहुत आदरकी दृष्टिति देखते हैं। उनकी 
आनन्दघनचौबीसीका राजचन्द्रजीने विवेचन लिखना आरंभ किया या, परन्तु वे उसे पूर्ण न कर सके | 
यह अपूर्ण विवेचन प्रस्तुत अन्यमें ६९२-६३५-३० में दिया गया है। आनन्दघनचेगिसीके अन्य मी 
अनेक पद्म राजचन्द्रजीने उद्धृत किये हैं| राजचन्द्रजीने ' स्वरोदयज्ञान ” का विभेचन लिखना मी शुरू 
किया था| यह विवेचन अपूर्णरूपसे ९-१२८,९-१९ में दिया गया है। यशे।विजयजीकी आठ इदृष्टिनी 
सज्झायके 'मन महिलानु वहालछा उपरे! आदि पद्यका भी राजचद्धजीने विवेचन लिखा है| इसके अतिरिक्त 
राजचन्द्रजीनि उमास्वातिके तस्वायंधृत्र, स्तामा समतभद्रकी आत्रमीमाता और देमचन्द्रके योगशास्रके 
मग्रलाचरणका सामान्य अर्थ भी लिखा है। 


उपसहार 
राजचद्व अलौकिक क्षयौपशमके धारक एक असाधारण पुरुष थे । त्याग और वैसग्यकी वे मूर्ति 

थे। अपनी बैराग्यधारामें वे अत्येत मस्त रहते ये, यहँतक कि उन्हें खाने, पीने, पहिनने, उठने, बैठने 
आदितककी भी सुध न रहती थी । हरिदशनकी उन्हें अतिशय छगन थी। मुक्तानन्दर्जाके शब्दोर्मे उनकी 
यही रटन थीः-- 

इसता रमता प्रगठ हरि देखु रे मारु जीव्युं सफठ तव लेखु रे । 

मुक्तानंदनो नाथ बिहारी रे ओधा जीवनदोरी अमारी रे ॥ 
“अपूर्य अवसर एव़ो क्‍्यारे आवशे/--आदि पद्चकी स्वना भी राजचस्धजीने इसी अतिशय वैराग्य भावनासे 
प्रेरित ह्वेकर की थी। राजचन्द्रजीका वैराग्य सच्चा वैराग्य था। उनमें दम अथवा कृपठका तो लेश भी न था | 
जो छुछ उनके अनुभवमें आता, उसे ये अत्यन्त स्पष्टता और निर्भगतापूर्वक दूसरोंके समक्ष रखनेमें सदा 
तैय्यार रहते थे | प्रतिमापूजन, क्षायिक समकित, केघलशान आदि सैद्धातिक प्रश्नेंके ऊपर अपने स्वतत्र- 
तापूर्वक विचार प्रकट करनेमे राजचन्द्रजीने कहीं जग भी संकोच अथवा भय प्रदर्शित नहीं किया | अपनी 
स्वात्मदशाका वे सदा निरीक्षण करते रहते थे, और अपनी जैसीकी तैसी दशा पत्नेंद्वारा मुमक्षुऑँकी लिख 
भेजते थे। “ निर्विकत्प समाधि पाना अभी बाकी है, ” “ अपनी न्यूमताकों पूर्णता कैसे कह दूँ, ” ' मे 
अभी आश्चर्यकारक उपाषियें पडा हूँ, ' ' मैं यथायोग्य दशाक्ा अभी मुम॒छ्ष हूँ ' इत्यादि रूपमे थे अपनी 
अपूर्णताको मुमुक्षुऑफों सदा लिखते ही रहते थे | 


३ श्रीमदनी जीवनयात्रा ९. ८८, 

२ राजचन्द्रजीने अपनी अपूर्ण अवस्थाका जगह जगह निम्न प्रकारसे प्रदर्शन किया है।-- 
/: अह्दे | अनत मवके पर्यटन किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहघारीको तुम चाहते दो 
और उससे धर्मकी इच्छा करते हो | परन्तु वह ते अभी किसी आशर्यकारक उपाधि पड़ा है | यदि बद 
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जैनधर्मके अहिंसा तत्वको राजचरस्धजीने ठीक ठीक समझा या; और इतना ही नहीं, उन्हेने 
इस तल्वको अपने जीवन उतारा था | उनकी छड़ मान्यता थी हरिदशनका मार्गे-आत्मचिंतनका गर्ग 
झूरवीरोंका मार्ग है, इसमें कायर लोगेंका काम नहीं है। इस संबंधम गा्ीजैके २० प्रभोका उत्तर देव 
समय राजचन्धजीने जो उनके अन्तिम प्रश्नका उत्तर लिखा है, वह पढ़ने योग्य हैः-- 

५ प्रशन/--यदि मुझे सर्प काटने आवे तो उस समय मुझे काने देना चाहिये या उठे माए 
डाबना चाहिये ! यहें ऐसा मान हेते हैं कि उसे किसी दूसरी तरह हटानेकी मुश्ठमें शक्ति नहीं है। 

उत्तर--संपको हु काटने देना चाहिये, यह काम वतानिके पहिछे तो कुछ सोचना पढ़ता ै 
फिर भी यदि तुमने यह जान डिया हो कि देह अनिश्य है, तो फिर इस असास्भूत देहकी रक्षोके हि, 
जिसको उसमे प्रीति है, ऐसे सपको मारता तु कैसे योग्य हो सकता है ! जिसे आत्म-हितवी चाइना है; 
उसे तो फिर अपनी देहको छोड देना ही योग्य है | कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हें 
ते उसे क्या करना चाहिये ! तो इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदियें परिभ्रमण 
करना चाहिये, अभौत्‌ रुपको मार देना चाहिये | परन्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ! यदि अनाये- 
वृत्ति हो तो उसे मारनेका उपदेश किया जाव; परन्तु वह तो हमें और तु स्वप्तमे भी न हे यही इच्छा 
करना योग्य है। 

भहे ही अहिंसाका यह स्वरूप वैयक्तिक कह जा सकता हो, परन्तु कहना पढेगा कि राजचद्धजीके 
कषीबनम अह्िताका बहुत उच्च स्थान था । इस संबरंधर्म “ क्या मारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मते हुई है ! ५ 
इस विषयपर जे राजचन्द्जीका गुजरातके साक्षर महीवतत रामरुपरामके साथ प्रश्नोत्तर हुआ है, वह में 
ध्यानसे पढ़ने योग्य है | 
सत्यशोपन 

शजचद्धजीके जीवन सत्यशोधनके लिंये--जीवनशेोधनके छियरे-आदिसे छगाकर जतपक 
अखंड मंथन चढ़ा है, जे। उनके लेखेंसि जगह जगह स्पष्ट मादूम होता है [एक ओर तो शहस्पाभम रह- 
कर अपने कुदधखका पाछन-पोषण और व्यापारदी महान्‌ उपाि, और दूहरी ओर आउमसाक्षात्ाखी अत्यंत 
प्र भावना--इन दोनों वार्तोंका मेल करनेके लिये--समन्वय करनेके डिये--राजचन्द्रजीको आकाए 
प्राताल एक करना पढ़ा है। पद पदपर व्यवहारोपाधि उनके मार्गमे आकर खड़ी हो बाती है--उमँ 
आगे बढ़नेंसे इन्कार करती है। पर राजचन्द्ग तो अपने ' प्राणोंको हंयेठीम रखकर” निकते हैं, और वे 
८ उगधियी मीद के चीएकर आये घैँस्ते ही चले जाते हैं | जैन समाजके कतिपय ग्रहस्प और साधुओेते 
उनवा घौर विरोध किया, उनके साहितयक्ो न पवनेदी अतिशा ठी; जिस राषेसे वे जाते हो, उस ओए 
न देखने तकका प्रण किया, किसने उन्हें दंभी कहा, किसीने उत्मतभाषी, किसीने अहंकारी, और कितने 
मिश्र शिक्षा वो बहुत उपयोगी शत । अच्छा, हु उसके हिये जो इतनी अधिक भरद्घा रहती है, उस्ता 
बा कुछ मूल कारण मादूम हुआ है ! इसके ऊपर की हुई भ्द्वा, और उसका कहा हुआ घर्म अनुभव 
मरनेपर अनर्शकारक तो नहीं लगता दे न! अथीत्‌ अमी उसकी पूर्ण कब करा, और देश 
करेगे वह प्रसन्न है|” ५ अब अन्तकी निर्विकतप समाधि पाना ही वाक़ी रही है, जो छुहम है; 
और उसके पनिका हेठु भी यही है कि किसी भी प्रकारठे अम्ृत-खागरका अवलोकन करते हुए थोईती 
भी मायाका आवरण बाधा न पहुँचा सके, अवलोकन सुखका किंचिन्मान्न भी विस्मरण ने हो जाय; एक 
त्‌ ही तूके पिता दूसरी रटन ने रहे, और मायामय किसी भी मयका, मेहका, सकत्य और विकलफा 
एक भी अंदर बाढ़ी न रह जाय । “ “ ययायोग्य दबाकर अमी में मुमुहु हैँ । कितनी ही प्राति है पर्व 
सपृर्णणा प्राप्त रुए बिना इस जीवड्े शाति मिले ऐसी दशा जान नहीं पढ़ती।” “/ अभी झा 


प्रसक्नता अपने ऊपर नहीं है, क्योंकि मैही चाहिये बैठी अठागदशासे बर्तन नहीं वा; और मिरा 
प्रषष/ बाछ है | नि 


राजचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय हरे 





क्रियोत्यापक कहा, पर राजचन्दर तो इन सब विरोधोकी जरा भी परवाहन करके एकाग्रयोगस निज 
लक्ष्यकी ओर अग्रेसर ही द्ोते गये| आगे बढ़कर पीछे हटना दो उन्हें आता दी न था। 
राजचन्द्रजीमै धर्म और व्यवह्रका बहुत सुन्दर मेल था--उन्होंने प्रशत्ति-निश्वतिका सुन्दर सम- 
न्वय किया था। वे एक बड़े भारी व्यापारी होकर भी सत्यतापूवक ही अपना व्यापार चलछाते ये। 
व्यापारके उन्होंने अनेक नियम बाँधे थे | वे तदनुसार ही अपना कारोबार करते ये | निस्सन्देह इतनी 
बड़ी व्यापारोपाषिर्म रहते हुए आत्मचितनकी इतनी उच्च दशाको प्राप्त साधक पुरुष इनेंगिने ही निकरलेंगे। 
राजचन्द्र शुष्कज्ञानकी तरह क्रियाजडताका भी निषेघ करते ये | परन्तु इसका अय यह नहीं कि वाह्य 
क्रियाओंक़ी ही वे न मानते ये। उन्होंने शान और चारिजरका, धर्म और ध्यवह्वारका अपने जीवनर्भ समुचित 
समन्वय किया था | 


संगाज-सुधार 

शजचन्द्रजीकी दूसरी असाधारण बात यह थी कि तत्वशानी होनेके साथ वे एक उप्र सुधारक 
भी ये | सत्नीनीतितोधकी अर्पणपत्रिका्म रनचंद्रजीने एक पद्च निम्न प्रकाश्ते लिखा हैः-- 

बहुं हर्ष छ देश सुधारबामा बहु हर्ष छे सुनीति धारवामा। 
घंगा सदूगुणो जोईने मोह पांमुं वधु झु बहु हुं मुखेथी नकामुं | 
इस परसे भादम होता हैं कि राजचन्धजीकी देशोन्नतिके कार्मोमें भी बहुत रुचि थी, और इसी कारण 
उन्होंने जियोपयोगी, कछाकोशल आदिको प्रोत्साहित करनेसतब्रधी, भ्ीमत छोगोके कर्चव्यसंत्रधी आदि देश 
और समाजोन्नतिविषयक अनेक काव्य आदिकी रचना की थी। वे स्वय श्रीमंत और घीमेत छोगेंकी एक 
महान्‌ समाजकी स्थापना करना चाहते थे । “ भ्रीमेत॑ जनोंने शिखामण ” नामक काव्य राज॑चद्धजीने 
श्रीमतोको शिक्षा देते हुए “ पुनलप यवा करो ठामे ठाम प्रयत्न ”? लिखकर स्पष्टहपस पुनर्लभका भी समर्थन 
किया है । जैन साधु-स्थाकी अधोगति देखकर तो उन्हें अद्यम्त दया आप्री कल । वे कह करते ये क्कि 
रचा गुरु वही हे सकता है जिसका ग्रेथि-मेद हे गया है '। ' जो छोग मोहगधित अथरा. दुःख 
वैराग्युते दीक्षा न नम न हेते हैं, ऐश साधु पूजनीय नहीं हैं|” उन्होंने यहातक छिख दिया है कि ' आजकूलके 
न साधक इहिस चुत शवण करना भी योग्य न साधुओके मुह से यूज अवण करना भी योग्य नहीं । तथा हालमे जैनघ॒र्मके जितने सा 

समभीकी समकिती नहीं समझना, उन्हें दान देनेमे हानि नहीं है, परन्तु वे हमारा कल्याण नहीं कर सकते; 
वेश कल्याण नहीं करता | जे! साधु केवल वाह्यक्रियाये किया करता है, उसभे शान नहीं । शान तो वह. है 
निरस बाह्य ब्तियोँ रक्त जाती ह--संसारपर्से सच्ची प्रीति धुट जाती है-जीव सच्चेको सच्चा समझते 
छंगता हैं। जितक़े आत्म गुण प्रकट हे बह शान | इससे मालूम छोता है कि राजचन्द आजकलकी 
साधुतस्थामें भी क्राति करना चाहते थे। वीरचेद राघवजी गाधीकी चिंकागोक़ी सर्व घर्मपरिपदर्म न मेजनेके 
संबंधम जब्र जैन समाजर्म बढ़ी मारी खछत्रकली मची थी, उस समय भी राजचद्धजीने बहुत निर्मयतापूर्वक 
खूब जेरदार शब्द अपना अमिमत प्रकृठ किया था। उनके शब्द निम्न पकारसे हैं;---““घर्मका लोकिक 
बड़पन; मान-महख्की इच्छा, यह धर्मका द्रौहरूप है | धर्मके बहाने अनार्य देश जाने अयवा यूत्र आदि 
सैजनका निषैध करनेबाछे--नगारा बजाकर निषेध करनेवालि--जहाँ अपने मान-महत्व वद़प्पनका सवाल 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी घर्पपर पैर रखकर इसी निपेवका निषेध करते हैं, यह 
धर्मद्रोह ही है। उन्हें धर्मका महत्त तो केवल बहानेरूप है, और स्वार्यसरंधी मान आदिका सवाल ही 
मुख्य सवाल है---यह ध४द्रोह ही है। बस्विद गाधीको विछायत भेजने आदिके विभयर्म ऐता दी हुआ है। 
जब घमे ही मुख्य रंग हे तब अहयोमास्य |? 

इसे चनसतिको सृखाकर खानेवरालि और-समसझे विना _प्रतिकमण करनेवाले वेयोक्रा-मी-सन 
चन्द्रजीन खूब हास्ययुक्त चित्रण किया है, जो पहले आ चुका है, इसी तरह इनॉक्युलेशन ( महामारीका 
टीका ) आदि आूर प्रयाओंका भी राजचद्धजीने घोर विरोध करके अपनी समाज-सुधारक् छोकोपकारक 
बृस्तिका परिचय दिया है। 

द््‌ 








छर आत्मज्षान और पुरुषा्थे 





आतज्ञान और पुरुषार्थ 
राजचन्धजी कहते ये कि घ॒र्म बहुत गृत्त वस्तु है; धर्म वहुत व्यापक है। वह किसी बहस 


रहकर, अमुक वेष अथवा अमुक स्थिविर्भ रहकर नहीं म्िकृत/--वह तो हे जे हक | 
मा लय मन पल । बुणठाणाओं आदिके भेद कैंवल उमझनेंके लिये है| नित्ताद वो 
अनुभवज्ञानसे ही होता है। नितते आत्माकों निललरूपडी प्रामि हो, जो धर्म संतारक्षय करनेंगें दर 


चान हो, वही घ॒र्म उब्ृते उत्तम घर्म है--वहीं आर्यधर्म है। उब शाज्लों और सब विचारणाओंका उरदेश 
भी इसीकी प्राप्ति करना है। आत्मपेश्ञस कुनवी, मुसलमान वनिये आदिये कुछ भी भेद नहीं दे। 
जिसका वह भेद दूर हो गया है, वही शुद्ध हे। भेद माठित होता यह अनादिक्ी भू है | कुलचाफे 
अनुसार किसी वातकों सच्चा मान लेना यही कषाय दै। जिसे संतोष आया हो, जितकी कपाय मंद पढ़े ग' पद गई 
हे, न गत यंग हो। रा बा ये उच्च भावक है, वही उन्ना जैन, वही सचा ब्राह्मण और वहीं उच्चा वेणव है--इत्यादि विचार 
राजचन्धजीका पचनामरत यत्रतत्न मर पछ है। राजचन्ध कहा करते ये कि जीवने वाह्य वलुओमे 
बृत्ति कर खली है। अपने निजस्वलूपकों उमसे बिना जीव पर पदायोंकों नहीं स्मप्त तकता। 
अवकारी निजत्वरूपका शान जब्रतक प्रकट नहीं होता तब्तक पद्धव्यका चाहे क्रितमा मी शत 
प्राप्त कर छो, वह किसी भी कामका नहीं। इसलिये राजचद्धजी छिक्षते हैं कि * आधा एक है 
अथवा अनेक, आदि छोटी छोटी शंकाओंक़े लिये, आत्मलल्पक्ी प्राप्ति करेगे अठक जाता ठीक 
नहीं है! एक-अनेक आदिका विचार वहुत दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ करना चाहिये।' 
महात्मा बुद्धकी तरह राजचन्भती कहा करते ये क्रि “जैसे रास्तेमें चछे हुए क्रिसी आदमीने 
पिरकी पगड़ी कॉर्मि उलज्ञ जाय, और उसकी नुताक़िते अमी बाकी रही हो; तो पहिछे तो जहाँतक को 
, डसे कॉर्टोंकी इठाना चाहिये; किन्तु यदि कॉर्येको दूर करना संभव न हे तो उसके छिये वर्दध ठहझप 
रातभर वहीं न बिता देना चाह, दर पगद़ीको वहीं छोड़कर आगे बब्ना चा आगे बढना चाहिये | उसी तर छोड़ी 
छोटी शंकाओंके लिये आत्मश्ानकी प्राप्तिमे जीवकी रुक नहीं रहना चाहिये। . राजचद्धजीका कहना 
था कि छोग इस कालये केवल्शान, शायिक उमकित आदिका निवेष करते हैं; पल्दु उन दार्तेंके छिपे 
प्रवत्नशील होंते नहीं। यदि उनकी प्रातिके छिप जैसा चारिवे वेसा प्रवल किया जाव तो निश्चयसते वे गुर 
प्राप्त हो सकते हैं, इसमे सन्देह नहीं | अग्रेजोंनि उच्चम किया तो कारीगरी तथा राज्य प्राप्त किया, हो 
हिन्दुत्तानवार्कने डच्यम न किया तो वे उसे प्राप्त म कर सके; इससे विद्या ( ज्ञान ) का व्यवच्छेद होते 
नहीं कह जा सकता | मवत्यिति, पंचमक्राल्में मोक्षका अभाव आदि शेका्लोसे जीवने बाह्महति कर 
खखी है। परूठु यदि ऐसे जीव पुर्षार्थ करें, और पंचमकाछ मोक्ष होते समय हाथ पड़ने आवे; वे 
डसका उपाय हम कर लेंगे। बह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान अग्नि नहीं | मुफ़्तम ही 


१ चिदातन्दुजीने मी एक जगह कहा है-- 
बल्तुत्वमाव घरम सुधी कहत अनुमदी जीव ] 
मूरख कुछ आचारऊूं जाणत धरम सदीव ॥ ख्रोदयशान रै७३. 
२ जैन विद्वान वशेषिजवजीने उच्े जैनका छक्षण इस तरह डिखा है;-- 
कहते कृपानिधि सम-जर झीले, कर्म-मेल जो घोवे | 
बहुल पापन्मछ अंय न धारे, शुद्ध रूप निज जोवे | परम० | 
स्थाह्मद पूरन जो लाने नयगर्मित जठ वाचा | 
ग॒न पर्याय द्रव्य जे वूसे, छोई जैन है साचा | 
बैलना करो--न जद हि न योक्तन न चच्चा होति ब्ाक्षणो ! हि 
डे यग्हि सच च धम्मो व सो उुची सो च ब्राह्मगो--धम्मपद बाह्मणदग्गों ६ ९ 
---अयौद्‌ जे, गोरे और जन्मे ज्राक्ग नहीं कह जाता | जिम सत्य और घर्म हो हे 
झचि दे और दही ह्लाक्षण है | 


शअचन्द्र और उनका संक्षिप्त परिचय 8३ 
जीवकी भड॒का खजखा है। जीवको पुरुषार्भ करना नहीं, और उसके लेकर बहाना ढूँढना है। आत्मा 
पुरुषार्थ करे तो क्‍या नहीं हो सकता £ इसने बड़े बडे पर्वतके पर्वत काट डाले हैं; और कैसे विचार कर 
उनके रेल्वेंके काममें लिया है | यह तो केवल बाहरका काम है, फ़िर भी विजय प्राप्त की है। आत्माका 
विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं। दो घी पुरुषार्य करे तो केवलक्ान हो जाय--ऐसा कहा है। 
रेलवे इत्यादि चाहे ऐसा भी पुरुपार्थ क्यों न करें, तो भी दो घ़ीमे तैय्यार नहीं होती, तो फिर केवलशान 
कितना सरल है, इसका विचार तो करो ! 


अत्पैत तरासे प्रवास 

ऊपर आ चुका है कि राजचन्द्र ससारके नाना मतमतातरीस बहुत दुःखी थे। वे अनुभव करते 
थे के ' समस्त जगत्‌ मतमतातर्गते अस्त है, जनसमुदायक्की दृत्तियोँ विषय कंषाय आदिसे विषम हो गई 
हैं, राजसी दृत्तिका अनुकरण ले!गौक़ो प्रिय हो गया है; विबेकियोंक्ी और यथायोग्य उपशम-पात्रौंकी 
छायातक भी नहीं मिलती; निप्फपटीपना मनुष्योर्मते मानो चछा ही गया है, सम्मार्गके अंशका शताश 
भी कहीं भी दृष्टि नहीं पढ़ता; और केवलशानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जित ही हो गया है| यह सब 
देखकर राजचन्द्रजीकी अत्यत उद्रग हो आता या, और उनकी ऑखाम आँसू आ जाते ये | वे बहुत 


बार कहा करते थे कि नह को लक व बता बह पा हे कब बज गा पा ओरसे कोई बरछियों भोक दे तो यह मैं सह सकता हैँ, परन्तु जगत जो 
झूठ, पाखंड और अ कुक था जग मर लक की न इक मे हैं, घमेके नामपर जो अपम चल रहा है, उत्की बरछी 
हो सकती | उन्हें सः अपने संगके समान था। अपने भाई अथवा बहनको मरते देखकर जो 
फल अपनको होता है, उनना दी क्लेश उन्हें जगत दुःखको-मरणको-देखकर होता था ” | 

इस तरह एक ओर तो राजचन्द्रजी ससार-तापते संत्त थे, और दूसरी ओर उन्हें ध्यापारकी अत्यंत 
प्रबता थी | इससे राजचन्द्रजीको अत्यंत शारीरिक और मानातक भ्रम उठाना पढ़ा । उनका स्वास्थ्य दिन 
पर दिन पिंगढता ही गया | स्वाध्थ्य सुधारनेके लिये राजचन्धजीको घसमपुर, अहमदाबाद, बढ़वाण कैग्य और 
शजकोट रक्खा गया, उन्हें रोगमुक्त करनेके लिये विविध प्रक्रारके उपचार आदि किये गये, पर सब कुछ 
निष्फछ हुआ।  कालको राजचन्द्र जैसे अमोल रनोंका जीवन प्रिय न हुआ, और उन्हें इस नश्वर देहको 
छोंडना पढ़ा । कहते हू कि संबत्‌ १९५६ में राजचन्द्रजीने व्यवहारोपाधिसे निद्वात्ति लकर स्री और लक्ष्मीका 
त्याग कर, अपनी माताजीकी आशा मिलनेपर, सन्यास ग्रहण करनेकी तैय्यारी भी कर ली थी | पर “बहुत 
त्वरासे प्रवास पूरा करना या; बीचमें सेहराका मदस्‍्थछ आ गया | सिरपर बहुत बोझा था, उसे आत्मवी्यसे 
जिस तरह अल्यकालमें बेदन कर लिया जाय, उस तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान 
विभाम ग्रहण किया | ” राजचन्द्रजीकी आत्मा इस विनश्वर शरीरको छोड़कर कूच कर गई | मृत्युसमय 
राजचन्द्रजीका बजन १३२ पौंडसे घटकर कुछ ४३-४४ पांड रह गया था | उन्होंने सृत्युके कुछ दिन 
पहले जे। कान्‍्य रचा था, वह “ आतिम सदेश के नामसे प्रस्तुत प्रथम प8 ८०२ पर दिया गया है | 

श्रीमदके छ्ुश्नाता श्रीयुत मनसुखमाईने राजचन्द्रजीकी अंतिम अवस्पाका वर्णन निम्न शब्दोमिं 
किया है--/ देहत्यागके पहले दिन सायंकालको उन्होंने रेवाशकर भाई, नस्भेराम तथा मुझे कह्दा--' तुम 
निर्दिचत रहना ! यह आत्मा शाइ्वत्त है। अवश्य विशेष उत्तम गतिको प्राप्त होनेवाली है । हम शात 
और समाधिमावसे वर्चन करना। जो रुनमय जश्ञान-वाणी इस देदद्वारा कह्दी जा सकती, उसके कहनेका 


२ गाधीजीका सकत्‌ १५७४ में अहमदाबाद दिया हुआ व्याख्यान 

२ राजचन्द्रजीके देशेत्सरगके विषयमें अहमदाबाद जयन्तीपर गाघीजीने जो उद्धार प्रकट किये हैं, 
के ध्यान देने योग्य हैं।-- 

रायचंदभाईनो देह एटली नानी उमेरे पडी गयो तेनुं कारण मने एज लागे छे। तेमने दरद 
इते ए खर्ं, पण जगतना तापनु जे दरद तेमने हुं ते असह्य हतु । पेछे शारीरिक दरद तो जो एकछे 
झ्ेत तो जरूर तेओ तेने जीती शक्या होत । पण तेसने थय्युं के आवा विषम काह्मा आत्मदर्शन केमे थुई 
शके ! दयाघमनी ए निशानी छे | 


४8 शजचन्द्रजकी सचायें 


समय नहीँ | ठुम पुरुमार्थ करना । * शतके सढ़ाई बजे उन्हें अत्यंत सरदी हुईं । उस समय उन्होंने कहा, 
“ निर्दिचत रहना । भाईवी समाधि मृत्यु है |” उपाय करनेपर ररदी दूर हो गई । संबेरे पौने आठ रे 
उन्हें दूध दिया | उनके मन, वचन और काय विल्कुछ सम्पूर्ण झुद्धिंग ये! ने नौ बे उसोने कह-- 
मनहुल | दुःखी न होना । माको ठीक रखना | मैं अपने आत्मत्वल्ममें लीन होता हूँ/ | ( उनके कहेंगे 
उन्हे दूसरे कोचपर छिठाया, बह ) वह पवित्र देह और आत्मा समाधिस्‍्य मावते छूट गये। छेशमात्र मे 
आत्माके छूट जानेके चिह्न मादूम न हुए। रुघुशंक्ा, दीर्घशेंक्ा, मुँहगे पानी, ओर पानी अगवा 
पत्तीना कुछ भी न या । ” इस तरह संबत्‌ १९५७ में चैत्रवदी ५ मंगलवार दोपहरके दो वे राजकेगओों 
रानचन्द्रजने इस नाशमान झरीरका त्याग किया | उस समय राजचुद्धर्ज.का समस्त कुठुम्ब तथा गुजर 
कार्ठियावाइके बहुतसे मुमुष्तु वहाँ उपत्यित ये | 
राजचन्द्रजीकी सेवायें प 

यथ्पि राजचन्ध इस समय अपनी देहसे मौजूद नहीं है, परत दे प्रयोकषस्पते बहुत कुछ छोड गे 
हैं। उनके पत्र-साहित्यमें उनका मृततिमानरूप जगह जगह इृष्टिगोचर होता है। गाधीजीके इन्देंगें "ने 
टेखोंमें सर्तू नितर रहा है । उन्होंने जे। कुछ स्वयं अनुभव किया वही छिखा है | उसमें कहीं भी इृतिमता 
नहीं । वूपरेके ऊपर छाप डालनेके लिये एक छाइन भी उन्होंने लिखी हो, यह मैंने नहीं देखा। ” विन 
हिलित इुछ उद्धरण गाघीजीके उक्त वाक्येंकी साक्षी देंनेके लिये पर्याप्त है।--- 

/ है जीव | तू भ्रममें मत पढ़, सुन्चे हितकी बात कहता हूँ । सु तो तेरे अन्तर ही है। व 
चाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा | 

अंतरम सुख है। बाहर नहीं | बे सत्य कहता हूँ । 
है जीव | भूछ मत, तुझे सत्य कहता हूँ। 
सुख अंतर्रभ ही है, वह बाहर दुँदनेंस नहीं मिलेगा । 
है जीव | तू भूल सत | कभी कमी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमें, क्सिके द्वारा रंजित 


हेनिमे, अथवा मनकी निर्बलताक़े कारण दूधरेंके पास जो तू मंद हो जाता है, यह तेरी भूल है। 
उसे न कर। 





उंतोषवाल्य जीव रुदा सुखी, तृष्णावाद्य जीव सदा भिखारी । 

इत्यादि अन्तस्तलतशी हार्दिक उद्घारेंसि राजचन्रजीका बचनामृत भर पद है। 

स्वय॑ महात्मा गार्धीके जीवनपर जे| राजचन्द्रजीकी छाप पड़ी है, उसे उन्होंने अनेक स्पनै 
स्तरीकार किया है। एक जगह गाधीजीने अरनी आत्मक्पायें लिखा है--४ इसके वाद कितने ही परम 
चाय ठम्पऊम मे आया हैँ, प्रत्येक घर्मके आचार्योसे भिलनेका मैंने प्रयल क्रिया है, पर जे छा4 मेरे 
दिलपर रायचंदभाईको पड़ी है, बह किदीकी न पड़ सकी | उनकी कितनी ही बातें भेरे ठेठ अन्‍्तत्वस्तक 
पहुँच जाती। उनकी बुद्धिको में आदरकी दश्टेसे देखता था! उनकी प्रामागिक्रवापर भी मेरा उतारी 
आदरभाव था। और इससे भे जानता था कि वे मुस्ते जान वूझकर उ्टे रास्ते नहीं ले जावेंगे, एव को 
वही वात कहेंगे जि ये अपने सीमें ठीक समझते होंगे। इस कारण मैं अपनी आध्यात्मिक कठिनाई 
उनका आश्रय लेता।” “भेरे जीवनपर दीन पुरपेंने गहरी छाप डाडी है। थक्तथय, रक्षिन भार 
रायचंदुमाई। यब्स्‍्टयक्ी उनकी अमुक पुस्वकद्दारा और उनके साथ थोड़े पत्र-ब्यवह्मास्ते, गसिनकी 
उनवी एक है एस्तक ' अन्द दिस लास्ट * से--जिठका गुजरती नाम मैने स्वोदय ख़खा है-मप 
रायचदमाईदी उनके साथ गाद परिचियते | हिंदुपममे जब मुझे शक पैदा हुई तत्र उसके निवारण कलेगे 
मदद करनेवाले राप्चेदमाई थे। ” राजयद्धजी शुजरात काठियाबाइमें मुमप्तु छोगोंका एक का नी 
तैय्पार कर गये हैं, जिसमे जैन रुग्शदायस्े तीनों फिरकोंके लोग शामिल हैं। इन होगेंगि जो कुछ मे 
विचारणणुता और मध्यत्यमाव देखनेमे जाता है, उठे रानचन्धजीकी उतकृपाका ही फड समझना 
चादिये | इसके आगिरेक राजचन्द अपनी मौजूदगी जैन मेणेंके उद्ारके लिये परमभुतप्रमावकरम 
भी स्पारना पर थे हैं। मह मग्इछ आजकल रेबाशकर जगवीवनदाठ झरेरीके हुपु.्थ पुत्र औदुत के 
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मणिलाल रेवाशकर झंवरीकी देखरख अपनी सेवा बजा रद्द है।इस मण्डलने दिगम्बर और श्ेताम्बर 
शाज्रोके उद्धारके लिये जो प्रयत्न किया है; और वत्तेमानमें कर रह्म है, उससे जैन समाज काफी परिचित 
है। यह मण्डल भी श्रीमद्‌ राजवद्धका अप्ुक अंश एक जीवंतरूप कहा जा सकता है| 
तत्वज्ञानका रहस्य 
प्रत्येक मनुष्यके जीवनकालमे उत्कराति हुआ करती है | बढ़े बड़े महान्‌ पुरुषोंके जीवन इसी तरह 
बनते हैं! राजचद्धजीके जीवन भी मद्दान्‌ उत्काति हुई थी। पहले पहल हम उनका कृष्णमक्तके रूपमें 
दर्शन करते हैं | तत्पस्चात्‌ वे जैनधमेंकी ओर आकर्षित होते हैं, और स्थानकवाती जैन सम्प्रदायकी 
मान्यताऔँका पालन करते हैं | क्रमशः उनके दृष्टि-बिन्दुर्मे परिवर्तन होता है, और हम देखते है कि जो 
राजचन्द्र जैनघर्मके प्रति अपना एकान्त आग्रह बतछांपे ये वे ही अब कहते है कि * जैनघर्मके आग्रहसे 
ही मोक्ष है, इस बातकी आह्मा बहुत समयसे भूछ गई है; तथा जहाँ कहते भी वैराग्य और उपशम प्राप्त 
शे सके, बहीँते प्रात्त करना चाहिये ' | इसके कुछ समय बीतनेंके पश्चात्‌ तो हम राजचन्द्रजीको और भी 
आगे बढ़े हुए देखते हैं। भागवतकी आख्यायिका पढ़कर वे आनन्द॑से उन्मत्त हो जते हैं, और हरि दर्शनके 
लिये अत्येत आठुर दिखाई देंते हैं--यह तक कि इसके बिना उन्हें खाना, पीना, उठना, बैठना कुछ भी 
अच्छा नहीं लगंता, और वे अपना भी भान भूल जाते हैं | तात्पर्य यह है कि राजचन्द्रजीकों जह०ँ कहींते 
भी जो उत्तम बस्तु मिली, उन्होंने उसे वहींसे अहण किया--उनक्रों अपने और परायेक्रा जरा भी आग्रह 
ने था | सचमुच राजचन्द्रजके जीवनकी यह बड़ी विशेषता थी। सतकवि आनन्दधनजीके शब्दोमें 
राजचन्द्रजीका कथन था३--- 
दर्सन ज्ञान चरण थकी अरूख स्वरूप अनेक रे । 
निरविकल्प रस पीजिये शुद्ध निरंजन एक रे ॥ 
राजचर्द्रजीने इस नििकत्प रसका पान किया था । उपनिषदोंके शब्होंमे उनकी दृढ मान्यती थी;--- 
यथा नथः स्यन्दमानाः समुद्रे5स्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । 
तथा विद्वाज्नामरूपाहिमुक्त परात्परं पुरुषमुपैति दिव्य | 
--- जैसे भिन्न मिन्न नदियों अपना नामरूप छोडकर अन्तमे जाकर एक समुद्रमें प्रविष्ट हो जाती हैं, उसी 
तरह विद्वाद नामरूपसे मुक्त द्ोकर दिव्य परमपुरुषके प्राप्त करता है'। अतएव जो संसारमे मित्र भिन्न मत 
और दर्शन देखनेमे आगे हैं, वे सब मिन्न भिन्न देश काछ आदिके अनुसार लेगोकी मित्र मिन्न रुचिके 
कारण ही उद्धृत हुए. हैं । ' हजारों क्रियाओं और हजारों शा्त्रोंका उपदेश एक उसी आत्मतक्नक्रो प्राप्त 
करनेका है, और वहीं सब धर्मोका मूल है?। जिसको अनुभवज्ञान हो गया है, वह पट॒दर्शनके 
बाद-विवादसे दूर ही रहता है | राजचन्धजी तो स्पष्ट छिख यये हैं।-- 
जै गाये ते सघक्े एक सकल दर्शने एज विवेक | 
समजात्यानी शैली करी स्याह्राद समजण पण खरी || 
--अर्थात्‌ जो गाया गया है वह सबर्मे एक ही है, और समस्त दर्शनोंमें यही विवेक है | समस्त दर्शन 
समझानेकी भिन्न भिन्न शैलियों हैं | इनमें स्याद्राद मी एक शैली है ! 
निस्तन्‍्देद् राजचन्द्र एक पहुँचे हुए उच्च कोस्कि संत ये | दे किसी बाढ़ेमे नहीं थे, और न दे 
बाढ़ेसे कल्याण मानते थे। सचमुच वे जैनधरमंकी दी नहीं, वरन्‌ मारतवर्षफ्री एक महान दिभूति ये | 


जुबिलीयाग, तारदेव बम्बई ) जगदीशकंद्र 
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पुष्पमाला 
उं> सत्‌ 
१ शात्रि व्यतीत हुई, प्रभात हुआ, निद्वासे मुक्त हुए | भाव-निद्रा हृठानेका प्रयत्न करना | 
२ ब्यतीत रात्रि और गई जिन्दगीपर दृष्टि डा जाओ | 
३ सफल हुए वक्‍तके लिये आनंद मानो, और आजका दिन भी सफछ करो | निष्फछ हुए 
दिनके ढिये पश्चात्ताप करके निष्फछताको बिस्मृत करो | 
४ क्षण क्षण जाते हुए अनंतकाल व्यतीत हुआ तो भी सिद्धि नहीं हुई | 
७५ सफढछताजनक एक भी काम तेरेसे यदि न बना हो तो फिर फिर शर्मा | 
६ अघटठित कृत्य हुए हों तो शरमा कर मन, वचन और कायाके योगसे उन्हें. न करनेकी प्रतिज्ञा छे। 
७ यदि तू ख़तंत्र हो तो संसार-समागम्में अपने आजके दिनके नीचे प्रमाणते भाग वना। 
१ पहर--भक्ति-कर्तव्य 
१ पहर--धर्म-कर्तव्य 
१ पहर---आहार-प्रयोजन 
१ पहर--विद्या-प्रयोजन 
२ पहर--निद्वा « 
२ पहर--संसार-प्रयोजन 


८ 


८ यदि तू त्यागी हो तो त्वचाके बिना वनिताका स्वरूप विचारकर संसारकी ओर दृष्टि करना। 
५९ यदि तुझे धर्मका अस्तित्व अनुकूल न आता हो तो जो नीचे कहता हुँ उसे विचार जाना | 
तू जिस स्थितिको भोगता है वह किस प्रमाणसे £ 
आगामी कालकी बात त्‌ क्यो नहीं जान सकता ! 
तू जिसकी इच्छा करता है वह क्‍यों नहीं मिछ्ता 
चित्र-विचित्रताका क्या प्रयोजन है ! 
१० यदि तुझे अस्तित्न प्रमाणभूत छगता हो और उसके मूहतत्वकी आशंका हो तो नीच कहता हैँ। 








२ श्रीमद्‌ राजचन्ध 


११ सब आणियोंगें समर्ष्टि,-- ; 

१२ अथवा किसी प्राणीको जीवितन्य रहित नहीं करना, शक्तिते अधिक उनसे काम वहींके। ' 

१३ अथवा सत्पुरुष जिस रस्तेसे चछे वह | 

१४ मूछतत्तमें कहीं भी भेद नहीं, मात्र इृड्िमें भेद है, यह मानकर आशय समझ पत्ति की 
प्रवर्तेत करना | 

१५ द्‌ किसी भी घर्मको मानता हो, उसका मुझे पक्षपात नहीं, मात्र कहनेका तार यो 
कि जिस राहसे संसार-मठ्का नाश हो उस भक्ति, उस धर्म और उस सद्दाचारकों द्‌ सेवन कजी। 

१६ कितना भी परतंत्र द्वों तो भी मनसे परवित्रताकों वित्मरण किये बिना आजमा हि 
स्मणीय करना ! हि 

_/१७ आज यदि तू दुष्क्तमें प्रेरित होता हो तो मरणको याद कर | 

१८ अपने दुःख-सुखके प्रलंगोंकी सूची, आज किसीको दुःख देनेके लिये तत्पर हो तो लरण की) 

१९ राजा अथवा रंक कोई भी हो, पर्चु इस विचारका विचार कर संदाचासी में 
आना कि इस कायाका पुट्ठछ थोड़े वक्‍तके डिये मात्र साढ़े तीन हाथ भूमि मेंगनेवाला है । 

२० छू राजा है तो फिकर नहीं, पर्तु प्रमाद न कर | कारण कि नीचसे नीच, अपमस्े #रईो, 
व्यभिचारका, गर्भपातका, निर्वेशका, चाडाडका, कस्ताईका और वेस्या आदिका कण त्‌ खाता है। ते फिए 


२१ प्रजाक़े दुख, अन्याय और कर इनकी जॉच करके आज कम कर | तू भी हे राजः 
काठके धर आया हुआ पाहुना है। 


२२ बकौल हो तो इससे आधे विचारको मतन कर जाना | 
२३ श्रीमंत हो तो पैसेके उपयोगको विचारना ] उपाजन करनेका कारण आज ढूँढ़कर कहता 
२४ धान्य आदियें व्यापाससे होनेवाल्री असंख्य हिंसाको स्मरणकर न्यावर्सपन्न व्यापार मी 
अपना चित्त खींच | 

२० यदि व्‌ कसाई हो तो अपने जीवके खुखका विचार कर आजके दिनमे अवेश कर। 
२६ यदि त्‌ समझदार वाल्क हो तो विधाकी ओर और आज्ञाकी ओर दृष्टि कर। 

रे यदि त्‌ युवा हो तो उद्यम और व्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि कर | 

/२८ यदि द्‌ इद्ध हो तो मौतकी तरफ़ इृष्टि करके आजके दिनमें पवेश कर । 

२९ यदि व्‌ ही.हो हो-अपते एत्िके ओर पर्मकरणीकों याद कर, दोप हुए हों तो उतने 
क्षमा मॉंग और कुटम्वक्की ओर इंट्टि कर | की 
३० यदि द्‌ कवि हो तो असंमव्रित प्रशंसाको स्मरण कर आजके दिलमें प्रवेश कर। 

३१ यदि त्‌ कृपण हो तो,---( अपूर्ण ) 
३२ यदि व्‌ सत्तामे मत्त हो तो नेपोल्यिन वोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर | 
३३ कछ कोई छत्य आपूर्ण रहा हो तो पूर्ण करनेका छुविचार कर आजके दिनमें प्रवेश कर! 


३४ आज किसी इृत्यके आरंभ करनेका विचार हो तो विवेकते समय शक्ति और प्रिणारिको 
विचार कर आजके दिलमें प्रवेश करना । 
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» पग रखनेमें पाप है, देखनेमे जहर है, और सिरपर मरण खड़ा है; यह विचारकर 
|| प्रवेश कर | - - 
भ्रघोर कर्म करनेमें आज तुझे पड़ना हो तो राजपुत्र हो, तो भी मिक्षाचरी मान्य कर 
(८ ([ेश करना । 
जशाली हो तो उसके आनंदमें दूसरोको भाग्यशाल्ली बनाना, परन्तु दु्भोग्यशाली 
करनेसे रक कर आजके दिनमे प्रवेश करना । 
४ हो तो अपने अनाचारकी ओर कठाक्ष दृष्टि करके आजके दिलमें प्रवेश करना। . 
) थ तो प्रियसे प्रिय शरीरके निभानिवाले अपने अधिराजकी नमकहछाढी चाहकर 
आजके ना। 
है तो अपनी आरोग्यता, भय, परतंत्रता, स्थिति और छुख इनको विचार कर 
आजवे नली | 
» ईखी हो तो आजीविका ( आजकी ) जितनी आशा रखकर आजके दिनमें प्रवेश करना। 
9२ धर्मकरणीका अवश्य वक्‍त निकालकर आजको व्यवह्वार-सिद्धिमे तू प्रवेश करना | 
9३ कदाचित्‌ प्रथम प्रवेशमे अनुकूलता न हो तो भी रोज जाते हुए दिनका स्वरूप विचार कर 
आज कभी भी उस पवित्र बत्तुका मनन करना । 
४४ आहार, विहार, निहारके संबंधर्मे अपनी प्रक्रिया जाँच करके आजके दिनमें प्रवेश करना | 
४५ तू कारीगर हो तो आल्स और शक्तिके दुरुपयोगका विचार करके आजके दिनमें 
प्रवेश करना | 
४६ तू चाहे जो धंधा करता हो, परन्तु आजीबिकाके लिये अन्यायसंपन्न दृव्यका उपा्न नहीं करना। 
४७ यह स्मरण किये बाद शौर्चक्रियायुक्त होकर भगवद्धक्तिमे ठीन होकर क्षमा मॉग | 
9८ संसार-अयोजनमे यदि तू अपने हितके वाध्ते किसी समुदायकां अहित कर डाछ्ता हो 
तो अठकना | 
9९ जुल्मीको, कार्माको, अनाड़ीको उत्तेजन देते हो तो अटकना | 
७० कमसे कम आधा पहर भी धर्म-कर्तव्य और विद्या-संपत्तिमे लगाना | 
५१ जिन्दगी छोटी है और छंत्री जंजाछ है, इसलिये जंजाढकों छोटी कर, तो झुखरूपसे 
जिन्दगी ढम्जी माद्म होगी | 
०२ सी, पत्र; कुटम्ब, रक्ष्मी इत्यादि सभी सुख तेरे घर हों तो भी इस खुखमें गौणताते दुख 
है ऐसा समझकर आजके दिनमें प्रवेश कर 


५३ पतवित्रताका मूल सदाचार है। 
५४ मनके दुरंगी हो जानेको रोकनेके लिये,--( अपूर्ण ) 
““ ७५५ बचनोके शात मधुर, कोमछ, सत्य और शौच बोलनेकी सामान्य ग्रतिज्ञ ढेकर आजके 
दिनमे प्रवेश करना | 
७६ काया मल-मूत्रका अत्तित्व है, इसलिये मैं यह क्या अयोग्य प्रयोजन करके आनंद मानता 
हूँ ! ऐसा आज विचारना। 


] श्रीमद्‌ राजचन्द 


७७ तेरे हाथसे आज किसीकी आजीविका टूटती हो तो,--( पूर्ण ) 
४ ५८ जाद्यास्क्रियामें अब दे प्रवेश किया । मिताहारी अकव॒र सर्वोत्तम बादाह ग्रिया या 
» ५९ यदि आज दिलनमें तेण सोनेका मन हो तो उस समय ईश्वरमक्तिपरायण हो अयत्ा हई 
शात्षका छाम छे लेना | 
&० में समझता हूँ कि ऐसा होना दुर्घट है तो मी अभ्यास सबका उपाय है । 
६१ चला आता हुआ जैर आज निर्मूल किया जाय तो उत्तम, नहीं तो उसकी सावुधादी रद) 
६२ इसी तरह नया बैर नहीं बढ़ावा, कारण कि बैर करके कितने कालक्ता छुख भीगना है! 
यह विचार तक्लज्ञानी करते हैं । 
- ६३ महारंभी-हिंसायुक्त-ब्यापारमें आज पड़ना पड़ता हो तो अटकना | - 
६४ बहुत लक्ष्मी मिल्नेपर भी आज अन्यायसे किसीका जीव जाता हो तो अठकना। 
६५ वक्त अमूल्य है, यह वात विचार कर आजके दिनकी २१६००० विपकोंका उपयोग करी 
६६ वास्तविक चुख मात्र विरागमें है, इसलिये जंजाल-मोहिनाते आज अम्यंतर-मोहिनी नहीं वात 
६७ अवकाशका दिन हो तो पहले कही हुई खतंत्रतानुसार चलना | 
६८ किसी ग्रकारका निषाप विनोद अथवा अन्य कोई निष्पाप साधन आजकी आनेंदनीम्तरे 
लिये हूँढ़ना | 
६९ छुयोजक ऋृत्य करनेमें प्रेरित होना हो तो बिलंव करनेका आजका दिन नहीं, कार 
कि आज जैत्ा मंगठदायक दिन दूसरा नहीं। 
७० अधिकारी हो तो भी ग्रजा-हित भूलना नहीं। कारण कि जिसका ( रानाका ) दूं कई 
खाता है, वह भी ग्रजाका सन्मानित्त नौकर है | 
७१ व्यवहारिक-प्रयोजनमें भी उपयोगपूर्वक विवेकी रहनेकी सत्मतिज्ञा लेकर आजके दिनमें छत 
७२ सायंकाढ होनेके पीछे विशेष शान्ति लेना | 
७३ आजके दिनमें इतनी वत्तुओंकों वाघा न आबे, तभी वास्तविक विचक्षणता गिनी ये 
सकती है--१ आरोन्यता २ महत्ता ३ पवित्रता 9 फरज। 
७४ यदि आज तुझसे कोई महान्‌ काम होता हो तो अपने सर्व सुखका वलिदात कर देता | 
७७ करने नीच रज ( क+रज ) है, करण यमके हायते उत्पन्न हुई वस्तु है, ( कलंड) 


कर बह राद्षोसी राजाका जुल्मी कर कयूछ करने वाद्य है। चह हो तो आज उतारना और नया वे 
करते हुए अठकना | 


७६ दिनके इृत्यका हिसाव अब देख जाता | 
७७ सुबह स्ृति कराई है, तो भी कुछ अवोग्य हुआ हो तो पश्चाचाप कर और शिक्षा ढें। 


७८ कोई परोपकार, दान, झम अथवा अन्यका हित करके आया हो तो आतंद मात के 
निरमिमानी रह । 


७९ जाने अजाने भी विपरीत हुआ हो तो अब उससे अठ्कना | 
८० व्यवहारके नियम रखना और अवकाशमें संतारकी निदृत्ति खोज करना | 


पुष्पमाला ष्‌ 
८१ आज जिस प्रकार उत्तम दिन भोगा, वैसे अपनी जिन्दर्गी-भोगनेके लिये तू आनंदित हो तो ही 
० |-- अपूर्ण ) 
८२ आज जिस पलमे तू मेरी कथा मतन करता है, उसीको अपनी आयुष्य समझकर सदृवृत्तिमे 
रितति हो 
22 ८३ स॒त्ुरुष विद॒स्‍्के कहे अजुसार आज ऐसा कृत्य करना कि रातमे खुखसे सो सके । 
८४ आजका दिन सुनहरी है, पवित्र है--कऋतदृत्य होनेके योग्य है, यह सत्पुरुषोने कहा है, 
सलिये मान्य कर | 
८५ आजके दिनमें जैसे बने तैसे स्वपत्नीमे विषयासक्त भी कम रहना । 
८६ आत्मिक और शाररिरिक शक्तिकी दिव्यताका वह मूल है, यह ज्ञानियोका अनुभवसिद्ध वचन है। 
८७ तमाख्‌ सूँघने जैसा छोटा व्यसन भी हो तो आज पूर्ण कर |--( ० ) नया व्यसन 
रनेसे अठक | 
हे देश, काल, मित्र इन सबका विचार सब मनुष्योंकों इस प्रभातमे स्वशक्ति समान करना 
उचित है | 
८९ आज कितने सत्पुरुषोंका समागम हुआ, आज वास्तविक आनंदस्वरूप क्‍या हुआ £ यह 
अत॒वन विसले पुरुष करते हैं| 
९० आज त्‌ चाहे जैसे भयंकर परन्तु उत्तम कृत्यमें तत्पर हो तो नाहिम्मत नहीं होना । 
९१ शुद्ध, सचिदानन्द, करणामय परमेश्वरकी भक्ति यह आजके तेरे सत्कृत्यका जीवनः है | 
९२ तेरा, तेरे कुट्ुम्बका, मित्रका, पुत्रका, पत्नीका, माता पिताका, गुरुका, विद्यनका, सप्पु- 
पका यथाशक्ति हित, सन्मान, विनय और छामका कर्तन्य हुआ.हो तो आजके दिनकी वह सुगध है। 
९३ जिसके घर यह दिन छेश बिना, स्वच्छतासे, शौचतासे, ऐक्यसे, संततोषते, सौम्यतापे, 
लेहसे, सम्यताते और सुखसे बीतेगा उसके घर पविश्रताका वास है। 
९४ कुशल और आज्ञाकारी पुत्र, आज्ञावढम्त्री धर्मयुक्त अनुचेर, संद्णी झुन्दरी, मेल्वालों 
कुटुम्त्र, सत्पुरुषके तुल्य अपनी दशा, जिस पुरुषकी होगी-उसका आजका दिन हम सबको वंदनीय है। 
९७ इन सब दक्षणोंसे युक्त होनेके लिये जो पुरुष विचक्षणताँसे प्रयत्न करता है, उसका दिन 
हमको माननीय है। 
९६ इससे उलठा वर्त्तन जहाँ मच रहा है; वह घर हमारी कठाक्ष इष्टिकी रेखा है | 
९७ भढ्े ही अपनी आजीविका जितना द्‌ प्राप्त, करता हो पर्तु निरुपाधिमय हो तो उपाधि- 
मय राज-सुख चाहकर अपने आजके दिनको' अपवित्र नहीं करना । 
९८ किसीने तुझे कडुआ वचन कहां हो तो उस वक्‍तमें सहनशीछता-निरुपयोगी भी, (अपूर्ण) 
९९ दिनकी भूछके लिये रातमे हँसना, परन्तु वैसा हँसनां फिरसे न हो यह छक्षमें रखना। 
१०० आज कुछ बुद्धि-पमाव बढ़ाया हो, आत्मिक शक्ति उज्ज्वछ की हो; पवित्र कृत्यकी 
वृद्धि की हो तो बह,--- ( अपूर्ण ) 
१०१ अयोग्य रीतिसे आज अपनी किसी शाक्तिका उपयोग नहीं करना,--मर्यादा-छोपनसे करना 
पड़े तो पापभीरु रहना | 


६ भीमदू राजवन्ध 


१०२ सरहता धर्मका वीजसरूप है | प्रश्ासे सरठता सेवन की हो तो आजका दिन स्ोत्तमहै। 

१०३ बहन, राजप्त्नी हो अथवा दीनजनपत्नी हो, परन्तु मुझे उसकी कोई दरकार की। 
मर्यादाते चलनेवाल्लैकी मैं तो क्या किन्तु पवित्र ज्ञानियोंने भी प्रशंसा की है। 

१०४ सहुणसेजो तुम्हारे ऊपर जगतका प्रशत्त मोह होगा तो हे वहन, 'ुर्हें में बंदन करता हूँ 

१०७५ बहुमान, नप्रभाव, विश्युद्ध अंतःकरणसे परमात्माके गुणोंका चिंतवन-अवण-प 
कीर्तन, पूजा-अची इनकी ज्ञानी पुरुषोंने प्रशंता की है, इसलिये आजका दिन शोमित का | 

१०६ सतशीढ्वान सुखी है | दुराचारी दुखी है | यह बात यदि मान्य न हो तो अभी 
लक्ष रखकर इस बातको विचार कर देखो | 

१०७ इन सर्वोका सहज उपाय आज कह देता हूँ कि दोषको पहचान कर दोषकों दूर कला। 

१०८ हम्बी, छोटी अथवा क्रमानुक्रम किसी भी स्वरूपसे यह मेरी कही हुई पवित्रताके पुरी 
गूँधी हुई मार प्रमातके वक्तमें, सार्यकाछ्म अथवा अन्य अनुकूछ निशवत्तिमें विचारनेसे मंगलवार 
होगी | विशेष क्‍या कहूँ ! 








काल किसीको नहीं छोड़ता 

जिनके ग़ेमें मोतियोकी मूल्यवान माछायें शोमती थीं, जिनकी कंठ-कांति हरेक शुभ हा 
अत्यन्त दैदाप्यमान थी, जो आभूषणोंसे शोभित होते थे, वे भी मरणको देखकर भाग गये | है मतुणे। 
जानो और मनमें समझो कि काल किसीको नहीं छोड़ता || १ ॥ 

जो मणिमय मुकुट सिरपर धारण करके कारनोंमे कुण्डछ पहनते थे, और जो हाथोंमे सो 
कड़े पहनकर शरीरकों सजानेमे किसी भी प्रकारकी कमी नहीं रखते थे, ऐसे प्ृ्वापति भी अपनों 
खोकर पल भरमें भूतछपर गिरे | हे मनुष्यों, जानो और मनमे समझे कि काठ किसीको नहीं छोड़ता॥॥ 

जो दसो उँगलियेमि माणिक्यजाडित मागलिक मुद्रा पहनते थे, जो बहुत शौकक्षे साथ वा 


काछ फोईने नदि मूके 


मोती तणी मात्छा ग्छमा मुल्यवैत्ती मलकती, 

हीरा तणा शुभ हारथी बहु कठकाति झककती, 
आभूषणेयी ओपता भाग्या सरणने जोइने 

जन जाीए मन मानीए नव काक मूके कोइने ॥ १ ॥ 
मणिमय मुग्ठ मांये धरीने कर्ण कुंडछ नाखता, 

कांचन केडा करमा घरी कशीए कचास न राखता, 
पछमा पच्चा पृथ्वीपति ए मान भूतछ खोईने, 

जन जाणीए मन मानौए नव काल मूके कोईने ॥ २ ॥| 
दश आगत्लीमा मात्तिक मुद्रा जडित माणिक्ययी, 

जे पर प्रेम पेरता पोची कब्ण वारीकथी 


है “काल किसीको नहीं छोड़ता * ७ 


नक्सीबाली पोची धारण करते थे, वे भी मुद्रा आदि सब कुछ छोड़कर मुँह घोकर चल दिये, हे मनुष्यो; 
जानो और मनमें समझे कि काछ किसीको नही छोड़ता || ३ )) है 

जो मूँछे बांकीकर अलबेछा बनकर मँछोंपर नींबू रखते थे, जिनके कटे हुए सुन्दर केश हर 
किर्ताके मनको हरते थे, वे भी संकटमें पढ़कर सबको छोड़कर चले गये, हे मनुष्यों, जानो और मनभे 
प्रमझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता | 9 ॥ 

जो अपने प्रतापसे छह्दो खंडका अधिराज बना हुआ था, और ब्रह्माण्डमें बलवान होकर बड़ा 
भारी राजा कहलाता था, ऐसा चतुर चक्रवर्ती भी यहॉसे इस तरह गया कि मानो उसका कोई अप्तित्व 
ही नहीं था, हे भनुष्यो, जानो और मनमे समझो कि काठ किसीको नहीं छोड़ता ॥ ५ ॥ 

जो राजनीतिनिपुणतामे न्‍्यायवाल्ले थे, जिनके उलटे डाले हुए पासे भी सदा सीधे ही पड़ते थे, 
ऐसे भाग्यशाली पुरुष भी सब्र खठपटे छोड़कर भाग गये । हे मनुष्यों, जानो और मनमें समझो कि काल 
किसीको नहीं छोड़ता ॥ ६ ॥ 

जो तलवार चलानेमे बहादुर थे, अपनी ठेकपर मरनेवाले थे, सब प्रकारसे परिपूर्ण थे, जो हाथसे 
हाथीकों मारकर केसरीके समान दिखाई देते थे, ऐसे छुमटवीर भी अंतम्मे रोते ही रह गये। हे मनुष्यो, 
जानो और मतमे समझो कि काछ किसीको नहीं छोड़ता || ७ ॥ 





ए बेढ वींटी सर्वे छोडी चालिया मुख धोईने, 

जन जाणीए, मन मानीए, नव काछ मूके कोईने ॥ ३ ॥ 
मुछ वाकडी करी फ़ाकडा यई लींबु धरता ते परे, 

कापेल राखी कातरा हरकोईना हैया हरे; 

ए साकंडीमा आबिया छठक्या तजी सहु सोईने, 

जन जांणीए मन सानीए नव का सूके कोईने | ४ ॥ 
छो खडना अधिराज जे चड़े करीने नीपज्या, 

ब्रह्माडमा बत्वान थहने भूष भारे ऊपज्या, 

ए चदुर चक्की चालिया होता नेता होईने, 

जन जाए, मन मानीए, नव काक मूके कोईने ॥ ५ ॥ 
जे राजनीतिनिपुणतामा न्यायवता नीवच्चा, 

अवब्ा कर्ये जेना बघा सवंत्णा सदा पासा पद्या, 

ए भाग्यशञात्ती भागिया ते खटपणे सौ खोईने, 

जन जाणीए मन मानीए नव काछ मूके कोईने ॥ ६ ॥ 
तसवार ब्ह्याहुर टेक धारी पूर्णतामा पेखिया, 

हाथी हणे हाथे करी ए केसरी सम देखिया; 

एवा भला भडवीर ते अते रहेला रोईने, 

जन जाणीए मन मानीए नव काछ मूंके कोईने || ७ ॥ 


् 


छ४ 


श्रीमोक्षमाला 
# जिसने आत्मा जान ली उसने सव कुछ जान लिया ” 
( निर्मथप्रवचन ) 


१ बाचकको अनुरोध 

वाचक ! यह पुत्तक आज तुम्हारे हस्त-कमछ्मे आती है | इसे ध्यानपूर्वक वॉचना; इसमें कहे 
हुए विषयोंका विवेकते विचारना, और परमार्थको हृदयमे धारण करना | ऐसा करोगे तो तुम नीति, 
विवेक, प्यान, ज्ञान, सहुण और आल्ष-शात्ति प्रा सकोगे। 

तुम जानते होगे कि वहुतसे अज्ञान मनुष्य न पढ़ने योग्य पुस्तक्े पढ़कर अपना अमूल्य समय 
वृथा खो देते हैं । इससे वे छुमार्ग पर चढ़ जाते है, इस छोकमे अपकोर्ति पाते हैं, और परलोकर्े 
नीच गतिमें जाते हैं | 

भाषा-ब्ानकी पुस्तकोंकी तरह वह पुस्तक पठन करनेकी नहीं, परन्तु मनन करनेकी है | इससे इस 
भव और परमव दोनोमें तुम्हारा हित होगा। भगगझनके कहे हुए वचनोका इसमें उपदेश किया यया है| 

हुम इस पृस्तकका विनय और विवेकसे उपयोग करना। विनय और विवेक ये धर्मके मूछ हेतु है। 

तुमसे दूसरा एक यह भी अनुरोध है कवि जिनको पढ़ना न आठा हो, और उनकी इच्छा हो, 
तो यह पुस्तक अनुऋमसे उन्हें पढ़कर सुनाना। 

« तुम्हें इस पुस्तकमें जो कुछ समझमे न आवे, उसे सुविचक्षण पुठुपोते समझ ढेना योग्य है। 

तुग्दारी आत्माका इससे हित हो; तुम्हे ज्ञान, गाति और आनन्द मिले; नुम परोपकार्त, दयाद, 

क्षमाबान, बिवेकी और बुद्धिशाओ बनो; बिवेकी और चुद्धिशाओं बच; अहत भगवानसे यह शुभ याचना कर बानूसे यह अुभ याचना करके यह पाठ पूरे करता है । 
२ सर्वमान्य घ्म 

जो धर्मका तत्न मुझसे पूँछा ह, उसे ठुझे स्नेहपूर्वक सुनाता हूँ । वह धर्म-तत्त सकड सिद्धातका 
सार है, सर्वमान्य है, और सबको हितकारी है || १ ॥ 

भगवानने भाषणमें कहा छ कि दवाके समात दूसरा चर्म नहीं है | दोपोकों नष्ट करनेके डिये 
अमयदानके साथ प्राणियोंक्रों संतोष प्रदान करो ॥ २ ॥| 





घर्मतत्न जो पूछयय मने वो संभव्वापु ले तने, 

जे पिद्धान उम्ब्य्नो सार स्वमान्य सहुने ट्ितकार ॥ ६ ॥ 
भाज्यु माषमा भगवान, धर्म ने बने दवा समानता 
अमवदान ठये संवार, वो प्रागिनि दया छोप ॥ २ ॥| 


कर्मका चमत्कार ] मोक्षमाला श्र्‌ 


सत्य, शीक् और सब प्रकारके दान, दयाके होनेपर ही प्रमाण भाने जाते हैं | जिसप्रकार सूर्यके 
बिना किरणे. दिखाई नहीं देतों, उसी प्रकार दयाके न होनेपर सत्य; शीढ और दानमेंसे एक मी 
गुण नहीं रझूता ॥ ३॥ 
जहाँ पुष्पकी एक पँखडीको भी छेश होता है, वहाँ प्रवृत्ति करनेकी जिनवरकी आज्ञा नहीं | 
सब जीवोके सुखकी इच्छा करना, यही सहयवौर्की मुख्य शिक्षा है जीवोके सुखकी इच्छा करना, यही महावीरकी मुख्य शिक्षा है॥ ४ ॥ 
यह उपदेश सब दर्शनोंमे है | यह एकांत है, इसका कोई अपवाद नहीं है | सब प्रकारसे 
जिनभगवानका यही उपदेश है कि विरोध राहित दया ही निर्मल दया है ॥ ५ ॥| 
यह संसतारसे पार करनेवाा सुंदर मार्ग है, इसे उत्साहसे धारण करके संस्तारको पार करना 
चाहिये | यह सकर घर्मका शुभ मूल है, इसके बिना धर्म सदा प्रतिकूल रहता है | ६ || 
जो मनुष्य इसे तत्वरूपसे पहचानते हैं, वे शाज्षत सुखको प्राप्त करते हैं। राजचन्द्र कहते है 
कि झान्तिनाथ भगवान्‌ करुणासे सिद्ध हुए है, यह प्रसिद्ध है | ७ ॥ 
३ कर्मका चमत्कार 
मै तुम्हे बहुतती सामान्य विचित्रतायें कहता हूँ | इनपर विचार करोगे तो तुमको परभवकी 
श्रद्धा दृढ़ होगी । 
एक जीव सुंदर पलंगपर पुष्पशय्यामे शयन करता है और एकको फटीहुई गूदड़ी मी नहीं मिलती | 
एक भौँति माँतिके भोजनेंसि तृप्त रहता है और एकको काछी ज्वारके भी छाले पड़ते हैं | एक अगणित 
दक्ष्मीका उपभोग करता है. और एक फ्रूटी बादामके लिये घर घर भठकता फिरता है | एक मधुर बचनोसे 
मलुष्यका मन हरता है और एक अवाचक जैसा होकर रहता है| एक सुंदर वल्ाढंकारसे विभूषित होकर 
फिरता है और एकको प्रखर शीतकालमें फटा हुआ कपडा भी ओढनेको नहीं मिढता। कोई रोगी है और 
कोई प्रबक है। कोई बुद्धिशाली है और कोई जड़ है| कोई मनोहर नयनवाढा है और कोई अंधा है । कोई 
छूछा-ढैंगड़ा है और किसीके हाथ और पैर रमणीय है । कोई कीतिमात है और कोई अपयश भोगता 
है । कोई छाखो अनुचरोपर हुक्म चछाता है और कोई छाखोके ताने सहन करता है। किसीको देखकर 
आनन्द होता है और किसीको देखकर वमन होता है । कोई सम्पूर्ण इन्द्रियोवाछा है और कोई पूर्ण 
इन्द्रियोबाछा है। किसीको दीन-दुनियाका केश भी भान नहीं और किसीके दुखका पार भी नहीं। 
सत्य शीलने सघछा दान, दया होहने रक्मा प्रमाण, 
दया नहीं तो ए नहीं एक, विना सूर्य किरण नहीं देख || ३ ॥ 
पुष्पपाखडी ज्या दृभाय जिनवरनी त्या नहीं आशाय, 
सर्व जीवर्नु ईच्छो सुख, मह्दावीरकी शिक्षा मुख्य ॥ ४ ॥| 


सर्व दर्शने ए उपदेश, ए एकाते, नहीं विशेष, 

सर्व प्रकारे जिननो बोध, दया दया निर्मेछ अविरोध ॥ ५॥ 
ए. भवतारक सुंदर राह, धरिये तरिये करी उत्ताह 

धर्म सकक्ललुं यह शुम मूछ, ए. वण घर्म सदा ग्रतिकूठ | ६ ॥ 
तत्वल्पथी ए. ओलछखे, ते जन प्हैंचि शाश्वत सुखे, 

शातिनाथ भगवान पसिद्ध, राजचेन्ध करणाएं सिद्ध || ७ ॥| 
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कोई गर्भावानमे आते ही मरणक्ो आप्त हो जाता है| कोई जन्म छेते ही तुरत मर जाता है । 
कोई मरा हुआ पैदा होता है और कोई सौ वर्षका वृद्ध होकर मरता है | 

किरसीका मुख, भाषा और स्थिति एकसी नहीं | मूर्ख राज्यगद्दीपर क्षेत्र कैमके उद्घारोपे वर्षा 
दिया जाता है और समर्थ विद्वान धक्का खाते हैं । 

इस प्रकार समस्त जगतुकी विचित्रता मिन्र मित्र प्रकारसे तुम देखते हो। प्रकार समस्त विचित्रता भिन्न मिल प्रकारसे तुम देखते हो। क्या इसके उप्रे तुरें 
कोई विचार आता है * मैते जो कह्या है यदि उसके ऊपरसे तुम्हे विचार आता हो, तो कहो कि 
यह विचित्नता किस कारणसे होती है ! 

अपने बोध हुए झुभाझुभ कर्मते। कर्मसे समस्त संसारमे श्रमण करना पढ़ता हैं। परम 
नहीं माननेवाडे ख़यं इन विचारोंकों क्रिस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ विचार करें, तो वे भी झा माननेवाढे खयं इन विचारोंको किस कारणसे करते हैं, इसपर यथार्थ विचार कर, तो ने भी झल 
पिद्गातकों मान्य रक्‍्खे । 

४ मानवदेह 

जैप्ता कि पहिले कहा जा चुका है, विद्वान इस मानवदेहको दूसरी सब देहोसे उत्तम कहते हैं। 
उत्तम कहनेके कुछ कारणीको हम यहाँ कहेंगे | 

यह संसार बहुत दुःख भरा हुआ है । इसमेसे ज्ञानी तैरकर पार पानेका अयाल करते हैं| 
गगन कई व कई पु के कण गो साधकर मे अनेत छुरुमे विराजमान होते है। यह मोक्ष दूसरी किसो देहसे नहों मिलती | 

अब तुम कहोगे, कि सत्र मानवियोको मोक्ष क्यों नहीं होता * उसका उत्तर यह है कि जो 
मानवपना समझते हैं, वे संसार-शोकते पार हो जाते है | जिनमे विवेक-बुद्धि उदय हुई हो, और उससे 
सत्यासय॒क्े निर्णयकों समझकर, जो परम तल्-ज्ञान तथा उत्तम चाखिरुप संदर्मका सेवन करके अनुपम 


मेक्षका पाते हैं, उनके देहवारीपनेकों विद्यात्‌ मानवपना कहते पाते हैं, उनके देहधारीपनेको विद्वान मानवपना कहते है | मनुष्यके शरीरकी वनाबटके ऊपरसे 


विद्वान उसे मनुष्य नहीं कहते, परन्तु उसके विवेकके कारण उसे मनुष्य कहते हैं । जिसके दो हाथ, 
दो पैर, दो आँख, दो कान, एक मुख, दो होठ, और एक नाक हो उसे मनुष्य कहना, ऐसा हमें नहीं 
समझना चाहिये | यदि ऐसा समझें, तो फ़िर बंदरको भी मलुष्य गिनना चाहिये। उसने भी इस तरह 


| दा न आर यह कप के तरगन करा है नजर कर हो पैर आदि सत्र कुछ प्रात्त किया है। विशेषरूपसे उसके एक पछ मी है, तो क्या उसको 
महामतण कहना चाहिये 7 नहीं, नहीं । जो मानवपना समझता है वहीं मानव कहला सकता है | 
ज्ञानी छोग कहते है, कि यह भव बहुत दुर्लभ है, अति पुण्यके प्रभावते यह देह मिल्ती हैं, इस 
हिंये इससे शीध्रतासे आम्म्िद्धि कर ठेता चाहिये | अयमंतकुमार, गजसुकुमार जैसे छोटे बालकोने 
भी मानवपनेकों समझनेसे मोक्ष प्रात की। मलुष्यमें जो विशेष शक्ति है, उस शिसे वह मदोसात्त हाथी 


जैसे प्राणीकोी भी वें कर ठेता है । इस शक्िते यदि वह अपने मनत्पी हा्थीकों वह कर दे ते. प्राणीको भी है । इस शक्तिसे यदि वह अपने मनरूपी हाथीकों वश कर छे, तो 


कितना कल्याण हो | कर 
किसी भी अन्य देहमें पूर्ण सदृविवेकका उदय नहीं होता, और मोक्षके राज-मार्गमें प्रवेश नहीं 


हो सकता | इस ढिये हमे मिंढे हुए इस बहुत दुर्ढस मानवदेहकों सफ़७ कर ठेना जावतमक है। 


अनाथी मुनि ] मोक्षमाला श्र 





बहुतसे मूर्ख दुराचारमें, अज्ञाममे, विषयमें और अनेक प्रकारके मदमे इस मानव-देहकों वथा गुमाते 
है, अमूल्य कलम जो बैत्ते है। ये नामके मानव गिने जा सकते है, बाकोके तो बानरूप ही है। अमूल्य कोरतुमकों खे । ये नामके मानव गिने जा सकते है, बाकौीके तो वानररूप ही है। 


मौतकी पलको, निश्चयसे हम नहीं जान सकते। इस डिये जैसे बने वैसे धर्ममे ल्वरारे पलकों, निश्रयसे हम नहीं जान सुकते। इस छिये जैसे बने वैसे धर्ममे त्वरासे 


सावधान होना चाहिये। है 
५ अनाथी झुनि 


(१) 

अनेक प्रकारकी ऋद्धिवाढा मगध देशका श्रेणिक नामक राजा अश्नक्कीड़ाके ढिये मंढिकुक्ष 
नामके वनमें निकठ पडा। वनकौ विचित्रता मवोहारिणी थी | वहाँ नाना भ्रकारके वृक्ष खडे थे, नाना 
प्रकारकी कोमल बेले घटाओोप फैली हुई थीं। नाना प्रकारके पक्षी आनंदसे उनका सेवन कर रहे थे, 
नाना प्रकारके पक्षियोके मधुर गान वहाँ सुनाई पड़ते थे, नाना प्रकारके फ्रूछोंसे वह बन 
छाया हुआ था, नाता प्रकारके जलके झरने वहों बहते थे। सक्षेपमे, यह वन नंदनवन जैसा छगता 
था | इस बनमे एक इक्षके बीचे महासमाधिवेत किन्तु सुकुमार और सुखोचित मुनिकों उस 
. अणिकने बैठे हुए देखा। इसका रूप देखकर उस राजाकों अत्यन्त आनन्द हुआ | उसके उपमाराहित 
रूपसे विध्मित होकर वह मन ही मन उसकी प्रशंसा करने छगा | इस मुनिका कैसा अद्भुत वर्ण है | इसका 
कौसा मनोहर रूप है| इसकी कैसी अद्भुत सौम्यता है! यह कैसी विश्मयकारक क्षमाका धारक है ! 
इसके अंगसे वैराग्यका कैसा उत्तम प्रकाश निकाल रहा है | इसकी निर्ोभता कैसी दीखती है. | यह 
संयति कैसी निर्भय नम्नता धारण किये हुए है ! यह भोगसे कैसा विरक्त है | इस प्रकार चिंतवन करते 
करते, आनन्दित होते होते, स्तुति करते करते, धीरे धीरे चछते हुए, प्रदक्षिणा देकर उस मुनिकों 
बंदन कर न अति समीप और न अति दूर वह श्रेणिक बैठा। बादमे दोनो हाथोंकों जोड़ कर 
बिनयसे उसने उस मुनिसे पूछा, “ है आर्य ! आप प्रशंसा करने योग्य तरुण है | भोगविछासके लिये 
आपकी वय अनुकूछ है। संसारमे नाना प्रकारके सुख है। ऋतु ऋतुके काम-भोग, जछ संबंधी 
विलास, तथा मनोहयारिणी ल्लियोके मुख-बचनके मधुर श्रवण होनेपर भी इन संब्रका त्याग करके मुनित्वमे 
आप महाउद्यम कर रहे हैं, इसका कया कारण है, यह मुझे अनुप्रह करके कहिये | ” राजाके ऐसे 
ब्चन छुनकर मुनिने कहा--/ हे राजन | में अनाथ था। मुझे अपूर्व वस्तुका प्राप्त करानेवाछ, योग- 
क्षेमका करनेवाल, मुझपर अनुकंपा छानेवाठा, करुणासे परम-छुखको देनेवाला कोई मेरा मित्र नहीं 

हुआ। यह कारण मेरे अनाथीपनेका था। 

६ अनाथी छुनि 
(२) 

अ्रेणिक मुनिके भाषणसे स्मित हात्य करके बोला, “आप महाऋद्धिवतका नाथ क्यो न होगा * 
यदि कोई आपका नाथ नहीं है तो मै होता हूँ। है भयत्राण ! आप भोगोंकों भोर्ग | हे संयति | 
मित्र, ज्ञातिते दुर्लभ इस अपने मनुष्य मवको सफछ करे ] ” अनाथीने कहा--“ अरे श्रेणिक राजा | 
परतु तू तो स्वथ अनाथ है, तो मेरा नाथ क्या होगा £ निर्वन धनाव्य कहोँसि बना सकता है ? 
अवुध बुद्धि-दान कहाँसे कर सकता है * अज्ञ विह्नता कहंसि दे सकता है ? बंध्या संतान कहोँसे 


हि शीमद्‌ राजचन्दर [ अनापी मुनि 


दे सकती है ! जब तू खय॑ अनाथ है तो मेरा नाथ कैसे होगा! ” मुतिके बचनसे राजा शति 
आजुछ और अति वित्तित हुआ। जिस वचनका कमी भी श्रवण नहीं हुआ या, उस वचनके 
यतिके मुखसे अवण होनेसे वह शंकित हुआ और वोछा-- मैं अनेक प्रकारके अज्लोंका भोगी हू 
अनेक अकारके मदोन्मत्त हथियोंका स्वामी हूँ; अनेक प्रकारकी सेना में? आधीव है; नगर, ग्राम, 
अंतःपुर और चतुष्पादकी मेरे कोई न्यूनता नहीं है मलुष्प संबंधी सब प्रकारके मोग मैंने प्राप्त किये हैं; 
अनुचर मेरी आज्ञाको भली भाति पाल्ते हैं | इस प्रकार राजाक़े योग्य सत्र प्रकारकी संपाति मेरे घर है 
और अनेक मनवांछित बलुयें मेरे समीपर रहती हैं ! इस तरह महान्‌ होनेपर भी में अनाय क्यों हूँ! 
कहीं हे मगवन्‌ | आप मृषया न वोढते हो ।” मुनिने कहा, “राजन | मेरे कहनेको तू न्यायपूर्वक नहीं 
समझा | अब मे जैसे अनाथ हुआ, और जैसे मैने संसारका लाग क्रिया वह तुझे कहता हैं । उसे 
एकाग्र और सावधान चित्तसे सुन | सुननेके बाद तू अपनी शंकाके सलद्याससक्का निर्णय करना:-- 


४ कौशांगी नामकी अति प्राचीन और विविध ग्रकारकी भव्यतासे भरपूर एक सुंदर नगरी 
है । वहाँ ऋद्धिसे परिपृणं धन संचय नामका मेरा पिता रहता था | हे महाराज | यौवनके 
प्रथम भागमे मेरी ओंखे अति वेदनासे घिर गई और समस्त शरीरमें अप्नि जलने छगी | श्षसे भी 
अतिशय तौक्ष्ण यह रोग बैरीकी तरह मेरे ऊपर कोपायमान हुआ | मेरा मत्तक् इस ऑडकी असक्ष 
बेदनासे दुखने छूगा | वज़के प्रहार जैसी, दूसरोको भी रौद भय उपजानेषाढी इत दाहण 
चेदनासे मै अत्यंत शोकमे था | वैध्यक-शात्रमे निपण वहुतसे वैधराज मेरी इस वेदनाकों दूर करनेके 
हिये आये, और उन्होने अनेक औषध-उपचार किये, परन्तु सत्र इथा गये | ये महानिषुण गिने 
जानेबाढे वैधराज मुझे उस रोगसे मुक्त न कर सके! हे राजन्‌ | यही मेरा अनाथपना था | मेरी ओखकी 
वेदनाकों दूर करनेके लिये मेरे पिता सब धन देने छगे, परन्तु उससे मी मेरी वह वेदना दूर नहीं हुई। हे 
राजन्‌ | यहीं मेरा अनाथपना था | मेरी माता पुत्रके शोकसे आत्ति दुःखार्त थी, परन्तु वह भी मुझे 
रोगसे न छुठ सकी | हे राजन्‌ ! यही मेरा अनाथपना था । एक पेट्से जन्मे हुए मेरे ज्येष्ठ और 
कनिष्ठ भारयिति अपनेसे बनता परिश्रम किया परन्तु मेरी वह वेदना दूर न हुई । हे राजन्‌ | यही मेरा 
अवाधपना था। एक पेठ्से जन्मी हुई मेरी ज्येष्ठा और कनिष्ठा भगिवियोसे भी मेरा वह दुःख दूर नहीं 
हुआ । दे महाराज | यही मेरा अनाथपना था | मेरी ज्ली जो पतित्रता, मेरे उपर अनुरक्त और प्रेम 
बंती थी वह अपने ऑछुओंसे मेरे हृदयकों द्रवित करती थी, उसके अन्न पानी देनेपर भी और नावा- 
प्रकारके उबढन, खुवा आदि सुगंधित पदार्थ, तथा अनेक अकारके छठ चेंदन आदिके जाने अजाने 
विलेपन किये जानेपर भी, मैं उस विलेपनसे अपने रोगको शान्त नहीं कर सका | क्षणमरमी चछा न 
रहनेवाढी की भी मेरे रोगको नहीं दूर कर सकी ॥ हे महाराज! यहीं मेरा अनाथपना था । इस 
तरह किसीके ग्रेमते, किसीकी औषधिसे, किसीके- विलापसे और किसीकरे परम यह रोग भान्त 
न हुआ। इस समय पुनः पुनः में असह्य वेढना भोग रहा था। बादमें मुझे प्रपंची संता खेद हुआ। 
एक बार यदि इस महा विडंवनामय वेदनाते मुक्त हो जाए; तो जेंती, देती और निरारंमी परग्याको 
धारण करूँ, ऐसा विचार करके मैं सो गया। जबर रात व्यतीत हुई, उस्त समय हे महाराज ! मेरी वह 


अनायी भुनि ] मोक्षमाला श्ष 


बेदना क्षय हो गई, और में निरोग हो गया । माता, पिता, खजन, बांधव आदिको पूँछकर प्रभातमे 
मैंने महाक्षमावंत इच्रियोका निम्रह करनेवाले, और आरम्भोपाधिसे रहित अनगारपनेको धारण किया। 
७ अनाथी झुनि 
(३) 
हे श्रेणिक राजा ! तबसे में आत्मा-परात्माका नाथ हुआ । अब मै सत्र प्रकारके जीवोका नाथ 
हूँ | तुझ्ते जो शेका हुई थी वह अब दूर हो गई होगी | इस प्रकार समस्त जगत्‌-चक्रवर्ती पर्यत- 
अगरण और अनाथ है | जहाँ उपाधि है वहों अनाथता है।इस लिये जो में कहता हैँ उस कथनका 
तू मनन करना | निश्चय मानो कि अपनी आत्मा ही हुःखकी भरी हुई वैतरणीका कर्ता है; 
अपना आम्मा ही क्रूर शाल्मलि वृक्षके दुःखका उपजाने वाढा है; अपना आत्मा ही वांछित वस्तुरूपी 
दूधकी ढेनेवाला कामबरेमु-सुखका उपजानेबाला है; अपना आत्मा ही नंदनवनके समान आनंदकारी है, 
अपना आत्मा ही कर्मका करनेवाला है, अपना आत्मा ही उस कर्मका ठालनेबाढ्या है; अपना आत्मा 
ही दुखोपार्जन और अपना आत्मा ही और सुखोपा्जन करनेवाढा है; अपना आत्मा ही मित्र, और 
अपना आत्मा ही वैसी है; अपना आत्मा ही कनिष्ठ आचारमें स्थित, और अपना आत्मा ही निर्मल 
आचारमें स्थित रहता है ! 
इस प्रकार श्रेणिकको उस अनाथी मुनिने आत्माके प्रकाश करनेवाढे उपदेशके दिया। श्रेणिक 
सजाको वहुत संतोष हुआ । वह दोनो हाथेको जोड कर इस प्रकार बोछा--“ हे भगवन्‌ | आपने 
मुझे भी मॉति उपदेश किया, आपने यथार्थ अनाथपना कह बताया महर्षि | आप सवाथ, आप 
सबांधव और आए सपर्म है। आप सत्र अनाथोके नाथ हैं। हे पवित्र संयति ! मै आपसे क्षमा मॉगता 
हूँ । आपकी ज्ञानपूर्ण शिक्षासें मुझे छाभ हुआ है | हे महाभाग्यवन्त | धर्मध्यानमे विश्न करनेवाले 
भोगोंके भोगनेका मैंने आपको जो आमंत्रण दिया, इस अपने अपराधकी मस्तक नमाकर मै क्षती मॉगता 
हूँ ।'' इस प्रकारसे स्तुति करके राजपुरुपकेसरी श्रेणिक बिनयसे प्रदक्षिणा करके अपने स्थानकों गया। 
महातपोधन, महामुनि, महाप्रज्ञाबंत, मदायहावंत, महानिर्मंथ और महाश्र॒त अनाथी 
मुनिने मगव देशके श्रेणिक राजाको अपने बीते हुए चरित्रसे जो उपदेश दिया है, वह सचमुच 
अशरण भावना सिद्ध करता है | महाम्रुनि अनाथीसे मोगी हुई वेदनाके समान अथवा इससे भी अत्यन्त 
विशेष वेढनाकों अनंत आत्माओकों भोगते हुए हम देखते है, यह कैसा विचारणीय है ! संसारमे 
अशरणता और अनंत अनाथता छाई हुई है | उसका त्याग उत्तम तत्वज्ञान और परम शीढके सेवन 
करनेसे ही होता है | यही मुक्तिका कारण है । जेते संसारमें रहता हुआ अनाथी अनाथ था 
उसी तरह प्रत्येक आत्मा तल्लज्ञानकी ग्रापतिक बिना सदैव अनाथ ही है । सनाथ होनेके छिये सद्देब, 
सद्बम और सहुरुको जानना और पहचानना आवश्यक है | 
८ सद्देवतत्त्व 
तीन तक्तोंको हमे अवश्य जानना चाहिये | जब तक इन तत्तोके सबबंधमे अज्ञानता रहती है 


तब तक आत्माका हित नही होता । ये तीन तत्त सदेव, सद्म, और सद्गुरु है | इस पाठ्मे हम संददेवका 
स्वरूप संक्षेपमे कहेंगे । ला 





ईद श्रीसदू राजचन्ध | ध्दाक 


चक्रवर्ती राजाधिराज अथवा राजपुत्र होनेपर भी जो संसारको एकांत अन॑ंत्त शोकक़ा कण 
मानकर उसका त्याग करते हैं; जो पूर्ण दया, शाति, क्षमा, वौतरागता और आत्म-समृद्धिसे त्रिविष ताज़ा 
ढय करते हैं; जो महा उम्र तप और ध्यानके द्वारा आ्म-विशोधन करने कर्मोके समहको जद डाहते है; 
बिल्हें चंद्र और शंखसे मी अत्यंत उज्जछ गुह्नध्यान प्राप्त होता है; जो सब अकारकी निद्राका क्र 
करते हैं; थो संसारमे मुख्य गिने जानेबाले ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणाव, मोहनीय और अंत्राप 
चार कर्मोको भत्मौभूत करके केवठआान और केबररददर्शन सहित अपने खरूप्से विहार करते है, जो 
चार अघाति क्मोंके रहने तक यथास्यातचाखिरूप उत्तम शीर्ष सेवन करते है; जो कर्मऔमते 
अकुछागे हुए पामर प्राणियोक्नो परमझाति प्राप्त करानेक्े लिये शुद्ध सारभूत तत्नका निम्कारण कहणाएं 
मेघवारा-वार्णाते उपदेश करते हैं; जिनके किसी भी समय किंचित्‌ मात्र भी संसार गैमव विदासका 
ख़प्ताश भी वाक़ी नहीं रद्द; जो घनघाति कर्म क्षय करनेके पहछे अपनी छम्नस्थत्ता जानकर श्रीमुत- 
ब्राणीसे उपहेश नहीं करते; जो पॉच ग्रकारका अंतराय, हात्म, रति, अरति, भय, -जुगुस्ता, ओोक, 
मिध्यात्, अज्ञान, अग्रत्याह्यान, राग, हेप, निद्रा, और काम इन अठारद दृपणोंसे रहित है; 
जो सचिदानन्द सरुपसे विराजमान हैं; जिनके महाउदधोतकर वारह गुण ग्रगठ होते हैं; निनवो जन्म, 
मरण और अनंत संप्तार नष्ट हो गया है; उनको निर्मध आगममें संद्ेव कहा हैं | इन दोपोसे रहित 
गुद्ध आममखरूपको प्राप्त करनेके कारण वे पूजनाय परमेज़र कह्दे जाने योग्य है। ऊपर बे हुए 
अठारह दोषोमेसे यदि एक भी दोप हो तो सद्देवका स्वरूप नहीं घटता | इस परमतत्को महात्‌ पुरुषोंसे 
विशेषरूपसे जानना आवश्यक है | 

९ सद्धमंतत्व 


अनादि काले कर्म-जालके वधनसे यह आत्मा संसारमें भटका करता है क्षण मात्र भी उसे सच्चा 
सुख नहीं मिलता | यह अवोगतिका सेवन किया करता हैं | अधीगतिमे पढ़ती हुई आगाक़ो रोककर 
जो सद्गतिको देताहँ. उसका नाम धर्म कहा जाता है, और यहां सत्य सुखका उपाय है। इस वर्म तलके 
सरज् भगवानते मित्र मित्र भेद कहे है । उनमें मुख्य भेद दो हैः--व्यवहार्वर्म और तिशयवर्म 
व्यवहयरधर्ममें दया मुछ्य है | सत्य आदि वाकौके चार महात्रत भी दयाकी रक्षाक्े लिये €। 


दयाक्े आठ मेद् हैं. हव्यदया, भावदया, खब्या, पया, खरूपदया, अव्वंधद्या, व्यवहादया; हैं.--दरब्यदया, मावदया, खब्या, परदया, लरूपदया, अव्बंधदया, व्यवहत्या, 
विश्रयद्या | 5 


प्रथम हरव्यदया--पअत्येक कामभो यल्लपूर्षक जीवोंकी रक्षा करके करना क्र्यक्ष्या 'है। "! 

दूसरी भावदया--देमरे जीवको दुर्गतियें जाते देखकर अलुकंपा बुद्धिसे उपदेश देना 'भाक्सा' | 

तौतरी खदया--यह आमा अनादि काहसे मिध्यालसे अस्रित है, तलकों नहीं पाता, 
जिनाक्ाक्ों नहीं शराउ सकता; इस प्रकार चिंतवन कर धर्ममे अवेश करना 'छत्या ४। 

सौथी परदया--86 कायके जौवोकी रक्षा करना ' परव्या है हा 

पोचती स्वटपदया--सृक्ष्म विविकसे खसूप विचार कला लस्फवा ६। हर 

छट्ठी अनुवधदया--संदगुरु अथवा नुमिश्षकला भिप्वक्ी कहते वचनोसे हे 2 हे 
देधनेम अगोग्य एगता है, पल्तु परिणाम्में कहणाक़ा कारण ह--5मक्का नाम जेदुरदद 


सहुरुतत्त ] भोक्षमाला | १७ 





सातवी ब्यवह्रदया--उपयोगपूर्वकष और विधिपूर्वक दया पालनेका नाम “ व्यवहारदया ? है | 

आठवी निश्चयदया--झुद्ध साध्य उपयोगमें एकता भाव और अमेद उपयोगका होना 
+ निश्चयदया ' है। 

इस आठ प्रकारकी दयाको छेकर भगवानने व्यवहारधर्म कहा है। इसमें सब जीषोके सुख, 
संतोष और अमयदान ये सब विचारपूर्वक देखनेसे आ जाते है| 

दूसरा निश्चयर्म--अपने सवरूपकी श्रमणा दूर करनी, आत्माकों आत्ममावत्ते पहचानना, 
४ यह संसार मेरा नहीं, मैं इससे मित्र, परम असंग, सिद्ध सहश झद्द आता हैँ ? इस तरह आस 
खमावमे प्रवृत्ति करना * विश्वयधर्म ' है। 

जहों किसी प्राणीकों दुःख, अद्वित अथवा असंतोष होता है, वहाँ दया नहीं; और जहाँ दया 
नहीं वहाँ धर्म नहीं। अहँद भगवानके कहे हुए धर्मतत्वसे सब प्राणी भय रहित होते है। 

१० सहुसरुतत्त्त 
(१) 

पिता--पुत्र ! तू जिस शाछमे पढने जाता है उस शाछका शिक्षक कौन है ! 

पुत्र--पिताजी ! एक विद्वात्‌ और समझदार ब्राह्मण है । 

पिता--उसकी वाणी, चाढचलन आदि कैसे है! 

पुत्र--उसकी वाणी बहुत मधुर है। वह किसीको अविवेकसे नहीं बुछाता, और बहुत 
गंभीर है, जिस समय वह बोलता है, उस समय मानो उसके मुखसे फ्ूछ झरते हैं। वह किसीका 
अपमान नहीं करता; और जिससे हम योग्य  नीतिको समझ सकें, ऐसी हमे शिक्षा देता है। 

पिता--द्‌ वहाँ किस कारणसे जाता है, सो मुझे कह | 

पुत्र--आप ऐसा क्यो कहते है, पिताजी [ मे संसारमे विचक्षण होनेके लिये पद्धतियोकों समझ 
और व्यवद्याजीतिको सीखे, इसलिये आप मुझे वहोँ भेजते हैं । 

पिता--तैरा शिक्षक यदि द्ुराचारी अथवा ऐसा ही होता तो ? 

पुत्र--तब तो बहुत बुरा होता | हमे अविवेक और कुबचन बोढना आता । व्यवहारनीति तो 
फिर सिखछाता ही कोन ! 

पिता--देख पुत्र | इसके ऊपरसे मै अब तुझे एक उत्तम शिक्षा कहता हैँ । जैसे संसारमे पढनेके 


हिये व्यवह्यर्नीति सीखनेकी आवश्यकता है, बैसे ही परभवके डिये धर्मतत्त और धर्मनीतिमे प्रवेश करनेकी 


प्रभ॒में अयस्कर धर्मनीति उत्तम गुरुसे ही मिल सकती है ही मिल सकती है | व्यवहारनीतिके शिक्षक और धमनीतिके 
शिक्षकर्में बहुत भेद है। विल्लोरके टुकड़के समान व्यवहार-शिक्षक है, और अमूल्य कौस्तुभके समान कड़के समान व्यवहार है, और अमूल्य कोस्तुभके समान 


आ्मर्म-शिक्षक है। 
पुत्रु-पिरछत्र | आपका कहना योग्य है | धर्मके शिक्षककी सम्पूर्ण आवरत्यकता है | आपने 
बार बार संसारके अनंत दुःखोके संत्रंधम मुझसे कहा है | संसारसे पार पनेके दिये धर्म ही सहायभूत नेक मं ही सहायभूत 


है। इसलिये धर्म कैसे गुरुसे ग्राप्त करनेसे श्रेयस्कर हो सकता है, यह मुझसे कृपा करके कहिये | 
३ 
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११ सहुसुतत्तत 
(२) 

पिता--पुत्र ! गा अंजलि तीन प्रक :--काएसरूप, कागजखरूप और पत्थरखरुप | 
काइलरूप गुर सर्वोत्तम हैं। क्योंकि संसाररूपी तमुद्रकों काइखरूप गुरु हो पार होते है, और दूसरोको 
पार कर सकते हैं। कागजुल्तरूप गुर मन्यम हैं। ये संसार-समुद्रको खूव नहीं पार कर सकती पक कर फ ह। मर को के कस पर कई 
परत कुछ पुण्य उपाजन कर सकते । ये दूसरेकों नहीं पार कर सकते। पथरखरूप गुर ले 

झते हैं, और दूसरोंको भी इुबाते हैं। कापरखरूप युरु केवठ जिनेश्वर भगवानके ही शासन हैं| 
बाकी दोनो भ्रकारके गुरु कर्मावरणका बूद्धि करनेवाले हैं। हम सत्र उत्तम बखुकों चाहते है, औए 


उत्तमसे उत्तम वस्तुएं मिठ भो सकती हैं | गुर यदि उत्तम हो तो वह भव-समुद्रमें नाविकरूप होकर 
सद्वर्म-नावमे बैठाकर पार पहुँचा सकता है। तत्तज्ञानके भेद, खत्वरूपनरेद, छोकाओक विचाए, 
संपार-लरूप यह सब उत्तम गुरुके विना नहीं मिल सकता। अत्र तुम्हे प्रद्न करनेकी इच्छा होगी 
कि ऐसे गुरुके कौन कौनसे छक्षण हैं ! सो कहता हूँ | जो जिनेज्वर भगवानकी कही हुई आज्ञको 
जाने, उसको यथार्थरूपसे पाढें, और दूसरेकों उपदेश करें, कंचन और कामिनीके सर्वथा त्यागी 
हों, विद्ुुद्ध आद्वार-जढ लेते हो, वाईत प्रकारके परीषह सहन करते हों, क्षात, दात, विरारंमी और 
जितेच्विय हो, सैद्धान्तिक-ज्ञानमें निमम् रहते हो, केवल धर्मके ढिये ही शरीरका निर्वाह करते हो, 
निर्मरथ-पंथकों पाते हुए कायर न होते हो, सींक तक भी बिना दिये मछेते हों, सत्र प्रकारते 
रात्रि भोजनके त्यागी हों, समभावी हो, और वीतरागतासे सत्योपदेशक हों; संक्षेपमे, उन्हें काझललरूप 
सहुर जानना चाहिये | पुत्र | गुरुके आचार और ज्ञानके संबंधमे आगममें बहुत विवेकपूर्वक वर्णन 
किया गया है । व्यों ज्यों द्‌ आगे विचार करना सीखता जावगा, व्यो तोों पीछे मैं तुझे इन करितष 
तत्नोंका उपदेश करता जाउँगा। 

पुत्र--पिताजी, आपने मुझे संक्षेपमें ही बहुत उपयोगी और कल्याणमंय उपदेश दिया है । में 
इसका निरन्तर मनन करता रहेगा ! 





१२ उत्तम ग्रहस्थ मं 
उंसारमें रहने पर भी उत्तम आ्रावक गृहस्थाश्रमके द्वारा भात्म-कल्याणका साधते करते हैं, उनका 
गृहस्थाश्रम भी अरशंसनीय है. | 7 पक है 
- ये उत्तम पुरुष सामापरिक, क्षमापना, चोविद्यार प्र्माह्यान इसादि यम वियमोंका सेवन करते हैं। 
* 'पर-फलीक्ी ओर मा-वहिनकी दृष्टि रखते हैं । 
सत्मात्रको यथाशक्ति दान देते हैं। 
शांत, मधुर और कोमछ भाषा बोढते हैं | 
सद्‌ शात्रोंका मतन करे हैं | ॥॒ 
यथाशक्ति जीविकामे भी माया-कपट इत्यादि नहीं करते |. ने 
ती, पुत्र, मांता, पिता, मुनि और गुरु इत सबका यथाबोग्य सन्‍्मान करते हैं । 
मा वापको धर्मका उपदेश देते हैं| 


जिनिश्चवरकी भक्ति ) मोक्षमादा श्र 


* - यलसे घरकी स्वच्छता, भोजन पकाना, शयन झत्पादि कराते है। 
“स्वयं विचक्षणतासे आचरण करते हुए ज्ली और पुत्रको विनयी और धर्मात्मा बनाते है । 
कुठुम्मममें ऐक्यकी वृद्धि करते है | 
* आये हुए अतिथिका यथायोग्य सन्‍्मान करते हैं | 
: याचकको क्षुधातुर नहीं रखते । 

सत्पुरुषोका समागर्म, और उनका उपदेश धारण करते हैं। 

निरंतर मयादासे और संतोषयुक्त रहते है | 

यथाशक्ति घरमें शात्ष-संचय रखते है । 

अल्प आरंम्सें व्यवह्वर चछाते है | 
ऐसा गृहस्थावास उत्तम गतिका कारण होता है, ऐसा ज्ञानी छोग कहते हैं | 

१३ जिनेश्वरकी भक्ति 
(१) 

जिज्ञासु--विचक्षण सत्य | कोई शंकरकी, कोई त्रह्मकी, कोई विष्णुकी, कोई सूर्यकी, कोई 
अप्निकी, कोई भवानीकी, कोई पैगम्ब्ररक्की और कोई क्राइस्टकी भक्ति करता है | ये छोग इनकी भाक्ति 
करके क्‍या आशा रखते होगे ! ह 

सत्य--प्रिय जिज्ञाु | ये भक्त छोग मोक्ष प्राप्त करनेकी परम आशासे इन देबोंको भजते है | 

जिज्ञासु--तो कहिये, क्या आपका मत है कि इससे वे उत्तम गति पा सकेंगे ! 

सत्य--इनकी भक्ति करनेसे थे मोक्ष पा सकेगे, ऐसा मैं नहीं कह सकता । जिनको ये छोग 
परमेश्वर कहते हैं उन्होंने कोई मोक्षकों नहीं पाया, तो ये फिर उपासकको मोक्ष कहोंसे दे सकते हैं ! 
शंकर वगैरह कमोका क्षय नहीं कर सके, जौर वे दूषणोंसि युक्त हैं, इस कारण वे पूजने योग्य नहीं । 

जिज्ञासु--ये दूषण कौन कौनसे हैं, यह कहिये | 

सद्य--शज्ञान, निद्रा, मिध्यात्त, राग, द्वेष, अविरति, भय, शोक, जुगुप्सा, दानातराय, « 
लामांतराय, वौयौतराय, भोगांतराय, उपभोगातराय, काम, हात्य, राति और अरति इन अठारह दूषणोंमेंसे 
यदि एक भी दूषण हो तो भी वे अपूज्य है | एक समर्थ पंडितने भी कहा है कि ' मे परमेल्नर हैं * 
इस प्रकार मिथ्या रीतिसे मनानेवाले पुरुष स्वयं अपने आपको ठगते हैं। क्योकि पासमे स्री होनेसे थे 
विषयी ठहरते है, श्र धारण किये हुए होनेसे वे द्ेषी ठदर्ते है, जपमाछा धारण करनेसे उनके चित्तका 
ब्यग्रपना सूचित होता है, ' मेरी शरणमे आ, में सब पापोकों हर ढेँगा ' ऐसा कहनेवाला अभिमानी 
और नाप्तिक ठहरता है। ऐसी दशामे फिर दूसरेको वे कैसे पार कर सकते है! तथा वहुतसे 
अवतार छेनेके कारण परमेखर कहलाते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि उन्हें किसी कर्मका भोगना 
अभी वाकी है| | 

जिज्ञाइु--भाई | तो पूज्य कौन है, और किसकी भक्ति करनी चाहिये, जिससे आमा 
स्वशक्तिका प्रकाश करे ! 


र्‌० शीमदू राजन [ निनेश्वरंकी मा 





सतय--शुद्ध, सबिदानन्दलरूप, जीवन-सिद्ध भगवान्‌ ;” तथा सर्वदूषण रहित, कर्ममढ-हौव, 
मुक्त, बीतराग, सकछ्मयसे रहित, स्वत, स्वद्शों, जिनिव्वर मंगवानकी मक्तिसे आत्मगक्ति प्रकट होती है। 

जिज्ञाु--क्या यह मानना ठीक है कि इनकी भक्ति करनेसे हमे ये मोल्ष देते हैं? 

सथ--भाई जिज्ञातु ! वे अनंत ज्ञानी भगवान्‌ तो बीतरागी और निर्षिकार हैं । उन्‍हें हमें 
खुति-निन्दाका कुछ भौ फछ देनेका प्रयोजन नहीं | हमारी आत्मा अज्नावी और मोहांव होकर निम्न 
कर्म-इछ्से घिरी हुई है, उस कर्में-दल्कों दूर करनेके लिये अनुपम पुरुषार्थक्ी आवश्यकता है।सतर कम- 
दल्को क्षयकर अर्वतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतचारित्र, अनंतर्वाय और खत्वरूपमव हुए विवेश्वरत्ना 
ख़रूप आत्माकी निरचयनयसे ऋद्धि होनेसे उस भगवानका स्मरण, चिंतन, ध्यान, और भक्ति यह 
पुरुषार्थ प्रदाव करता है; विकारसे आत्माको विरद्व करता है, तथा शॉति और निर्जरा देता हैं | जैसे 
त्वार हाथमें ठेनेसे शौर्यशति और भाग पौनेसे नशा उत्पन्न होता कप कस पल या उसम बोल हे ले यम वैसे ही इनके गु्णोका पितवन 


करनेते आत्मा खलरूपानंदकी श्रेणी चढ़ता जाता है। दर्पण देखनेसे जैसे मुखकी आहृतिका भाव 
होता है, बोध हो सिह अबवा जिनेसस्े खह्पके चित होता है, वैसे हो सिर अथवा विनेशवर्के खल्पके चितवनरूप दर्षणसे आम-खल्यका भान होता है। 


१४ जिनेश्वरकी भक्ति 


(२) 

जिन्राहु--आर्य सत्य | सिद्धलरूपको प्राप्त जिनेश्वर तो सभी पूज्य हैं, तो फ़िर नामसे भक्त 
करनेकी क्‍या आवश्यकता है ! 

सत्य--हों, अवश्य है। अनंत प्रिद्धलतुपका ध्यान करते हुए जुद्धलरूपका विचार होवा यह 
कार्य है। परत उन्हेंनि जिसके द्वार उस सल्पको प्राप्त किया वह कारण कौनसा है, इसका विचार 
करनेपर उनके उम्रतप, महान्‌ वैराग्य, अनंत दया और महान्‌ ध्यान इन सका स्मरण होता है, तथा 
अपने अत तीर्धकर-पढमें वे जिस नामते विहार करते थे, उस चामसे उनके पवित्र आचार और 
पत्नित्र चर््रिका अंतःकरणमें उदय होता है | यह उदय परिणाममें महा छामदायक है | उदाहरणक्रे 
लिये, महावीरका पत्ित्र नाम स्मरण करनेसे वे कौन थे, कब हुए, उन्होंने किस प्रकाससे सिद्धि पायी 
इत्यादि चरित्रोकी सृति द्ोती है | इससे हमारे वैराग्य, विवेक झयादिका उदय होता है। 

विज्ञवु--पर्तु “ लोगस्स ! में तो चौत्रीस जिनेश्ररके नामोंका लूचन किया है, इसका क्या 
हेतु है, यह मुझे समझाइये । 

सत्य---इसका यही हेतु है, कि इस काहमें इस क्षेत्र होंनेवाठे चौवांस जिनेश रोके नामोंके जौर उनके 
चोर स्मरण करनेसे घुद्ध तल्लका छाम होता है। वीतरागीका चजि वैराग्यका उपदेश करता है। अनंत 
चौवीसीके अनंत्तनाम सिद्धलहपमें समग्र आ जाते हैं | वर्तमान फालके चौवीस तर्थिकरोंके नाम इस 
कालमें छेनेसे काठकी स्थितिका चहुत सक्म ज्ञान मी छतिमें आता है। जले इनके नाम इस काल्म ल्यि 
जाते हैं, मैसे हो चौबीसी चौबीलीका नाम काठ और चौत्रीसी वदलनेपर लिये जाते हैं, इसलिये अमुक 
नाम डेनेमें कोई हेतु नहीं है । पल्तु उनके गुणोंक्े पुरुपारयकी,लतिके ढिये वर्तमाव चौ्रौसीकी सति 
करना यह तत्त है | उनका जन्म, विहार, उपदेश यह सब नाम निद्षेपले जावा जा सकता है | इससे 


भक्तिका उंपदेश ] मोक्षमाला श्र्‌ 


हमारी आत्मा ग्रकार पाती है | सर्प जैसे बांसरॉके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आमा अपनी सत्य जैसे बांसरीके शब्दसे जागृत होता है, वैसे ही आत्मा अपनी सत्य 


ऋद्धि सुननेसे मोह-निदासे जागुत होती है। 
जिज्ञसु--मुझे आपने जिनेख़रकी भक्ति करमेके संबंधमे बहुत उत्तम कारण बताया । बिनेद्धरकी 


भक्ति कुछ फलदायक नहीं, आधुनिक शिक्षाते मेरी जो यह आत्या हो गई थी, वह नाश हो गई। 
जिनेश्वर भगवानूकी भक्ति अवस्य करना चाहिये, यह मैं मान्य रखता हूँ | 

सत्य--जिनेक्नर मगवान्‌की भक्तिसे अनुपम छाम है | इसके महान्‌ कारण है | उनके परम 
उपकारके कारण भी उनकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये | तथा उनके पुरुपार्थका स्मरण होनेसे मी 
शुभ बृत्तियोका उदय होता है | जैसे जैसे श्रीजिनके खरूपमे बृत्ति लय होती है, वैसे वैसे परम 
शाति प्रवाहित होती है । इस प्रकार जिनभक्तिके कारणोंको यहां संक्षेपमे कह्य है, उन्हे आत्मार्थियोको 
विशेषरूपसे मनन करना चाहिये | 

१५ भक्तिका उपदेश 

जिसकी शुभ शीतछतामय छाया है, जिसमे मनवांछित फलोंकी पंक्ति छगी है, ऐसी कल्पवृक्ष- 
रूपी जिनमक्तिका आश्रय छो, और भगवानकी भाक्ति करके भवके अंतको ग्राप्त करो ॥ १ ॥ 

इससे आननन्‍्दमय अपना आत्मस्वरूप प्रगठ होता है, और मनका समस्त संताप मिठ जाता 
है, तथा बिना दा्मोके ही कर्मों अत्यन्त निर्जरा होती है, इसलिये भगवानकी भक्ति करके मवके 
अंतको प्राप्त करो ॥ २॥ 

इससे सदा समभावी परिणामोकी प्राप्ति होगी, अत्यंत जड़ और अधोगतिमें लेजानेवाढे जन्मका 
नाश होगा, तथा यह शुभ मंगल्मय है, इसकी पूर्णरूपसे इच्छा करो, और भगवानकी भक्ति करके भवके 
अंतको प्राप्त करो ॥ ३ ॥ 

शुभ भावोंके द्वारा मनको शुद्ध करो, नवकार महामंत्रका स्मरण करो, इसके समान और दूसरी 
कोई वस्तु नहीं है, इसलिये मगवानकी भक्ति करके भवके अंतको प्राप्त करो || 9 ॥ 

इससे सम्पूर्णहूपसे राग-कथाका क्षय करोगे, और यथार्थ रूपसे झुभतत्तोंको धारण करोंगे। 
राजचन्द कहते हैं कि भगवद्भक्तिते अनंत प्रपंचको दहन करो, और भगवानकी भक्तिप्ते भवके अंतको 
प्राप्त करो ॥ ५॥ 








भक्तिनों उपदेश 
तोब्क छंद 

शुभ शीतलतामय छाय रही, मनवाछित ज्या फलपाकते कही, 
जिनमक्ति अहे तरुकत्प अहो, भजिने भगवत भवत लहे || १ ॥ 
निज आत्मत्वरूप मुदा प्रगंटे, मन ताप उताप तमाम मे, 
अति निर्जर्ता वण दाम अह्दो, भजिने भगवत भवंत ले || २ ॥ 
सममावि सदा परिणाम यशे, जडमंद अघोगति जन्म जगे, 
शुभ मगल आ परिपूर्ण चह्े, भजिने मगवत भवृंत लहो ॥ ३ ॥ 
झुभ माववडे मन झुद्ध करो, नवकार महापदने समरो, 
मई एड समान सुमन्र कहे, मजिने भयवंत भवंत लहो || ४ ॥| 
करशो क्षय केवल राग-कथा घरशो शुम तत्तस्वरूप यथा, 
जपचन्द्र प्रपंच अनेत दे, भजिने भगवंत भवंत लहो ॥ ५ || 


श्र भ्रीमद्‌ राजचन्द् [ बात्तविक महच 





हि १६ चास्तविक महत्ता 
बहुतसे छोग सुथ्मोसे महत्ता मानते है, वहुतसे महान्‌ कुदुसे महत्ता मानते है, बहुत पते छोग उन्‍्मौसे महत्ता मानते है, वहतसे महान कुद्धम्बसे महत्ता मानते हैं, वहुतसे पते 

महत्ता मानते हैं, तथा बहुतसे अधिकारसे महत्ता मावते हैं| पल्तु यह उनका मातना विवेकसे विचार 
करजपर मिध्या पद होता है। ये छोग जिसमे महत्ता ठहराते हैं उसमे महत्ता नहीं; पर्तु व्युता है। 
ढक्ष्मापे पेततारमें खान, पन, मान, अवुचरोएर आजा और वैभव ये सत्र मिछते है, और यह महत्ता 
है, ऐसा तुम मानते होगे । परन्तु इतनेसे इसकी महत्ता नहीं मानी चाहिये। उक्ममी अनेक पापोरे 


कैद होती है कर पे कि वा कर दाह: होती है | यह आनेपर पॉछे अभिमान, वेहोशी, और मृहता पैदा करती है। कुटुल-सपहुदायत्ी 
महत्ता पानेके लिये उसका पाढन-योपण करना पहला है। उससे पाप और दुःख सहन जला 
पता है। हमे उपायिसे पाप करने इसका उदर मस्त पा है | पुजले कोई सात नाग रहीं 
रहता । इसके टिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पड़ती हैं ! तो भी इससे अपना बचा डिये भी अनेक प्रकारके पाप और उपाधि सहनी पड़ती हैं | तो भी इससे अपना दया 
मंगल होता है! अधिकारसे अधिकयल कतना वए अकाई नाता कस का मर्नांवि, स्खित 
और अन्याब करने पढ़ते है, अथवा होते है। फ़िर कहो इसमें क्या महत्ता है! केवल पापनत्य कमी! 


की कत आमाकी नीच गाते होती है करत आताकी नीच गाते होती है। जहाँ है नीच गति है वहाँ महत्ता नहीं, पत्तु रुयुता है। गति है वहाँ महत्ता नहीं, पल्तु रुघुता है। 


५........----न-नन-ननी नल जन लनननाननन न न्‍ल रन नुनन मीन जप जलता द+ 


आत्माकी महत्ता तो सत्य वचन, व्या, क्षमा, परोपकार, और समताम है| सम शटद्मादि 
तो कर्म-महत्ता है । ऐसा होनेपर भो चतुर पुरुष ल्ष्मोका दान देते हैं, उत्तम विधागादायें स्थापित 
करके प्रदु:खमंजन करते हैं | एक विवाहित लीं ही समूर्ण इतिको रोककर परल्ोकी तऊ पुत्री" 
भावते देखते हैं । कुटुम्बके द्वारा किसी समुदायका हित करते हैं । पुत्र होनेसे उसको संसारका भार 
देकर खये धर्म प्रवेश -मार्ममें करते हैं । अपिकारके द्वार विचक्षणतासे आचरण कर राजा और प्रजा 
दोनोंका हित करके धर्म्नातिका अकाश करते हैं | ऐसा करनेसे वहुतसी महत्तायें प्राप्त होती हैं सही, 
तो मी ये महत्तायें निश्चित नहीं हैं। मरणका भय छिरपर खड़ा हैं, और धारणायें वरी रह जाती हैं। 
संसारका कुछ मोह ही ऐसा है कि बितते किये हुए संकय अगला थ मोह ही ऐसा है कि जिससे किये हुए संकल्प अथवा विवेक्त हृदवमेसे निकल जाते हैं। इससे 


हमें यह निःसंशरय समझता चाहिये, कि सत्यवचन, दया, क्षमा, अह्चय और समता चेंसी आध्महता 

जऔर कहीपर मी नहीं है । झुद्द पॉच रहाावात मिले थे हा हक काका कवव ही. पॉच महात्रतधारी मिक्षुकने जो ऋद्धि और महत्ता अत की है; वह 

रह जैसे सतत भीख, कदता के अयग अकाजे गा ५ 
२७ बाहुब॒ल 


बाहुबल अर्थात्‌ / अपनी मुजाका व “यह अर्थ यहाँ नहीं करना चाहिये ] क्योंकि 
बाहुबढ नागके महापुरपका यह एक छोठासा बहुत चीज़ है । पक 

सरईसेगका परित्याग करके भगवान्‌ ऋषमदेवजी भरत और वाहुब७ नामके अपने दो पुत्नोको 
राज्य सौंपकर विहार करते थे । उस समय भरतेल्नर चन्वर्ती हुए। आवुवश्ञालमें चक्रकी उत्पत्ति होनेके 
पवचात्‌, प्रत्येक राज्यपर उन्होंने अपनी आम्ताय स्थापित की, और छंद खेबकी अमुतता प्राप्त की । झंडे 
बाहुआछने ही इस प्रशुताकों लौकार नहीं की | इसते परिणाममें भरतेलर और कब 
हुआ | बहुत समयतक मरतेज्नर और वाहुबछ इव दोनोंमेसे एक भी नहीं इठा | तब ओोधानि 
आकर भरतेज्रवे वाहुबव्पर चक्र छोड़ा । एक ब्रीवस उत्पन्न हुए भारपर चक्र प्रमाव नहीं कर सवता। 





चारूति:) मोक्षमाला श्र 





इस नियमसे वह चक्र फिर कर पछि भरतेख्वरके दाथमे आया | मरतके चत्रा छोड़नेसे वाहुबढको 
बहुत औध आया | उन्होने महाबल्वत्तर मुष्टि चछाई। तत्काठ ही वहाँ उनकी भावनाका सरूप बदला | 
उन्होंने विचार किया कि में यह बहुत निंदनीय काम कर रहा हैँ, इसका परिणाम कितना दुःखदायक है | 
भरे ही भरतेखर राज्य भोगें । व्यर्थ ही परस्परका नाश क्यो करना चाहिये! यह मुष्टि मारनी योग्य नहीं 
है, परन्तु उठाई तो अब पीछे हठाना भी योग्य नहीं। यह विचारकर उन्होने पंचमुश्टि-केशछोच किया, 
और वहांसे मुनि-भावसे चछ पढ़े | उन्होने जहाँ मगवान्‌ आदाख़र अठानवे दाक्षित पुत्रनोते और आर्य, 
आया सहित बिहार करते थे, वहा जानेकी इच्छा की | परन्तु मनमे मान आया कि यदि वहां मे जाऊँगा 
तो अपनेस छोटे अठानवे भाईयोंकों वंदन करना पडेगा | इसछिये वहों तो जाना योग्य नही । इस प्रकार 
मानवृत्तिसे बनमे वे एकामग्र ध्यानमे अवध्यित हो गये | धीरे धीरे बारह मास बात गये | महातपते बाहु- 
बढकी काया अध्थिपंजराबशेष रह गई । वे सूखे हुए इक्ष जैसे दीखने छगे, पर्तु जबतक मानका 
अंकुर उनके अंतःकरणसे नहीं हटा, तबतक उन्होंने सिद्धि नहीं पायी । ब्राह्मी और सुंदरीने 
आकर उनको उपदेश किया:-“ आयैवीर ! अब मदोत्मतत हाथीपरसे उतरो, इससे तो बहुत सहन करता 
पढ़ा, “ उनके इन वचनोसे बाहुबछ विचारमे पड़े | विचारते विचारते उन्हे भाव हुआ कि “ सत्य है, 
मैं मानरूपी मदोन्मत्त हाथीपरसे अभी कहाँ डबरा हैं * अब इसपरसे उतरना ही मगठकारक है। ” 
ऐसा विचारकर उन्होने बंदन करनेके लिये पैर उठाया, कि उन्होने अनुपम दिव्य कैवल्य कमछाको पाया। 
वाचक | देखो, मान यह बौसी दुरित वस्तु है। 
१८ चारगति 

जीव सातावेदनीय और असातावेदनीयका वेदन करता हुआ चुभाशुभ कर्मका फछ भोगनेके लिये 
इस संसार वनमे चार गातियोमें भटका करता है | तो इन चार गातियोंको अवश्य जानना चाहिये । 

१ नरकगति--महाआरभ, मदिरापान, मांसभक्षण झ्ष्यादि तीत्र हिंसाके करनेबाढे जीव अघोर 
नरकमे पढ़ते है। वहाँ लेश भी साता, विश्राम अधवा सुख नहीं। वहां महा अधकार व्याप्त है, अंग-हेदन 
सहन करना पढ़ता है, अप्निमि जठना पडता है,और छुरेकी धार जैसा जल पौना पड़ता है। वहाँ अनंत 
दुःखके द्वारा प्राणियोकों संक्रेश, असाता और विलबिछाहट सहन करने पड़ते हैं | ऐसे हुःखोंको 
केवठज्ञानी भी नहीं कह सकते | अहो ! इन दुःखोको अनंत वार इस आत्माने भोगा है। 

२ तिर्यचरगति--छछ, झूठ, प्रपंच झयादिकके कारण जाब [पिंह, वाघ, हाथी, मुग, गाय, भेस, 
बैल ध्त्यादि तिर्यचके शरीरकों धारण करता है | इस तिथच गातिमे भूख, प्यास, ताप; बंध, बंबन, 
ताइन, भाखहन झत्पादि दुःखोंको सहन करता है। 

३ अनुष्यर्गति-खाद्य, अलायके विषयमे विवेक रहित होता है, छजाहीन होकर माता और पुत्रीके 
साथ काम“ेमन करनेमे जिसे परापापापका भान नहीं, जो निरंतर मासमक्षण, चोरी, परल्ीनामत बंगरह 
महा पातक किया करता है, यह तो मानो अतार्य देशका अवार्य मनुष्य है । आर्य देशमे भी क्षत्रिय; 
प्राह्मण, वैश्य आदि मतिहीन, दरिद्वी, अज्ञान और रोगसे पीडित मनुष्य है और मान, अपमान इत्यादि 
अनेक प्रकारके दुःख भोग रहे है | 


र श्रीमदू राजचन्द्‌ [ रंचारकी चार उपगये 


देवगति--परछर वैर, ईर्ष्या, क्लेश, शोक, मत्सर, काम, मद गियर लक वीक कह जा आर बज आदिसे | 
व्यतीत कर रहे हैं। यह देवगति है ॥ 320 2 


इस ग्रकार चारों गतियोंका स्वरूप सामान्य रूपसे कहा। इन चारों गतियोंमें मनुष्यगाति सबसे ओे 


लगन इस गगितें आए होता है इलभ है, आत्माका प्‌ गतिसे | इस मनुष्यगतिमें भी बहुतते 
दुःख और आतकल्याण करलेमें अंतराय आते है| 


एक तरुण सुकुमारको रोमरोममे क्यंत त॒_्त छाढ_सूए चुभानेसे जो असह्य वेदना होती है 
उससे आठयुनी बेदना जीव गर्मस्थानमे रहते हुए प्राप्त करता है। यह जीव छग़भग नव महीना 
मह, मूत्र, खून, पीप आदिमे दिनरात मूच्छोगत स्थिति वेदना भोग भोगकर जन्म पता है। 
गर्मस्‍्थानकी बेदनासे अनंतगुनी बेदना जन्मके समय होती है | तलश्ात्‌ वाल्यावस्था ग्राप्त होती है। 
यह अवस्था मछ मूत्र, धूछ और नग्नावत्थामे अनसमझ्ीसे रो मठककर पूर्ण होती है । इसके वाद युवाव्या 
आती है । इस समय धन उपाजन करनेके लिये नाना ग्रकारके पापोमे पड़ना पड़ता है | जहोँसे उपब् 
हुआ है, वहींपर अर्थात्‌ विषय-विकारमें इत्ति जाती है | उन्माद, आ्त्य, अभिमान, निंब-इृषटि, संयोग, 
वियोग, इस प्रकार घटमाल्मे युवा वय चली जाती है | फिर इृद्धावस्‍्या आ जाती है। शरीर कॉपने लगता 
है, मुखते छार बहने लगती है, ल्चापर पिकुडन पड़ जाती है; सूँघने, सुनने, और देखनेकी 
शक्तियाँ विलकुछ मंद पड़ जाती है; केश धवछ होकर खिरने रुमते है; चलनेकी शक्ति नहीं रहती; हाथमे 
लकड़ी छेकर छड़खढते हुए चडना पड़ता है; अथवा जीवन पर्यत खाठपर ही पढ़ा रहना पढ़ता है; 
श्राप्त, खासी, झयादि रोग आकर घेर छेते है; और थोड़े काठ्मे काछु आकर कबलित कर जाता है। इस 
देहमेंसे जीव चछ निकछता है | कायाका होना न होनेके समान हो जाता है। मरण समयमे भी कितनी 
अधिक वेदना होती है! चारों गातियोमे ओष्ठ महुष्य देहमे भी कितने अधिक दुःख मेरे हुए हैं । ऐसा 
होते हुए भी ऊपर कह्दे अनुसार काछ अनुक्रमसे आता हो यह वात भी चहीं | वह चाहे जब आकर 
हे जाता है | इसलिये विचक्षण पुरुष ग्रमादके बिना आत्मकल्याग्रकी आराधना करते है । 

१९ संसारकी चार उपसायें 
१) 

संतारकों तत्लज्ञानी एक महासमुद्रकी मी उपगा देते है। संसार रूपी समुद्र अनंत और अपार 
है । भद्दे प्राणियों ! इससे पार होनेके लिये पुरुषार्थक्रा उपयोग करो | उपयोग करो ! इस प्रकार उनके 
अनेक स्थानोंपर बचने हैं। संसारको समुद्की उपमा उचित भी है। समुहमें जैसे खहरे उठा करती हैं, वैसे ही 
संत्तारमे विषयरूपी अनेक छहरें उठती है. जैसे जल उपरसे सपाठ दिखाई देता है। वैसे हो संसार भी सरछ 
दी पढ़ता है।जैसे समुद्र कहीं बहुत गहरा है, और वहीं मेंवरेंमे डाठ देता है, वैसे हो सं्ार काम विषय 
प्रपंच आदिम बहुत गहरा है और वह मोहरूपी मेंवरोंगें डाउ देता हैं ! जैसे योड़ा जठ रहते हुए भी 
समुद्रगे खड़े रहनेते कीचइमें घेंस जाते है, मैसे ही संतारके लेशभर प्रसेगमे भी वह तृष्णारुपी कौचडमें 
धं्ता देता है। जैसे समुद्र नाना प्रकारको चह्मनो और वफ़ानोंते नाव अववा जहाजको जोड़म पहुँचाता 
है, बैसे ही संततार क्ौरुपी चढननें और कामरूपी दफ़ानसे आत्माक़ो जोहम पहुँचाता ह ।चैते सपुडका 
अगाध जल शौतल दिखाई देनेपर भी उसमें ्बानठ अग्नि बाप्त करती है, बैते हो संतारमे माया- 


संसारकी चार उपमाये ] मीक्षमालां २७५ 


रूपी भप्नि जछा ही करती है। जैसे समुद्र चौमासेमे अधिक जल पाकर गहरा उत्तर जाता है, 
वैसे ही संसार पापरूपी जरू पाकर गहरा हो जाता है, अर्थात्‌ वह मजबूत जड़ जमाता जाता है | 

२ संसारको दूसरी उपमा अम्निकी छायू होती है। जैसे अभ्निसे महातापकी उत्पत्ति होती है, वैसे 
ही ससारसे भी त्रिविध तापकी उत्पत्ति होती है। जैसे अभ्निसे जला हुआ जीव महा विरबिलाहट करता है, 
जैसे ही संस्ास्से जला हुआ जीव अनत दुःखरूप नरकसे असह्य व्रि्विछाहट करता है | जैसे अग्नि सत्र 
वस्तुओंको मक्षण कर जाती है, वैसे ही अपने मुखमे पड़े हुएको संसार भक्षण कर जाता है | जिस 
प्रकार अम्निमे ज्यों ज्यों घी और ईंधन होमे जाते है, त्यों त्यो वह बृद्धि पाती है; उसी प्रकार संसाग्ूप 
अग्निमे तीत्र मोहरूप घी और विषयरूप ईंघनके होम करनेसे वह वृद्धि पाती है | 

३ संसारको तीसरी उपमा अंधरकारकी लागू होती है। जैसे अधकारमें रस्सी सर्पका भान कराती 
है, वैसे ही संसार संत्यको असत्यरूप बताता है । जैसे अंधकारमें प्राणी इधर उधर सटककर विपाति 
भोगते है, बैसे ही संसारमे बेछुध होकर अनंत आत्माये चतुर्गतिमे इधर उधर मठकती फिरती है । जैसे 
अंधकारमे कॉच और हीरेका ब्रान नहीं होता, वैसे ही संसारझूपी अपकारमे विवेक और अविवेकका 
ज्ञान नहीं द्ोता । जैसे अंधरकारमे प्राणी आँखोके होनेपर भी अधे बन जाते है, वैसे ही शक्तिके होनेपर 
भी संसारमे प्राणी मोहांध बन जाते है | जैसे अधकारमें उल्छ आदिका उपद्रव बढ़ जाता है, वैसे ही 
सत्षास्मे छोभ, माया आदिका उपदृव बढ़ जाता है | इस तरह अनेक प्रकारसे ठेखनेपर संसार अधकार- 
रूप ही माछम होता है। 

२० संसारकी चार उपसायें 
(२) 

9 संप्ताककों चोथी उपमा गकठ-चक्र अर्थात्‌ गाड़ीके पहियोको ागू होती है | जैसे चलता हुआ 
अकटठ-चक्र फिरता रहत्ता है, चेसे ही प्रवेण होनेपर संसार फिरता रहत्ता है | जैसे शकटठ-चक्र धुरेके 
बिना नहीं चठ सकता, मैसे ही संसार मिथ्यालस्पी धुरेके बिना नहीं चढ सकता। जैसे शकठ-चकऋ 

» भांगेसे टिका रहता है, वैसे ही संसार-शकट प्रमाठ आदि आरॉसे टिका हुआ है| इस तरह अनेक 
प्रकारसे शकट-चक्रकी उपभा भी संसारको दी जा सकती है । 

इसप्रकार सेप्ताका जितनी अधो उपमाये दी जा सके उतनी ही थोड़ी है । मुख्य रुपसे थे 
चार उपमाये हमने जान ली, अब इसमेसे हमे तत्व छेता योग्य हैं।--- 

१ जैसे सागर मजबूत नाव और जानकार नाबिकसे तैरकर पार किया जाता हे, चैसे ही सहमरूपी 
नाव और सहुरुरूपी नाविकसे ससार-सागर पार किया जा सकता है | जैसे सागरमे विचक्षण पुरुषोने 
निविन्न रास्तेको हूँढ़कर निकाला है, बैसे ही जिनेश्लर भगवानने तत्तज्ानरूप निर्शिन्न उत्तम रास्ता बनाया है। 

२ जैसे अग्नि सबको भक्षण कर जाती है, पर्तु पानीसे घुझ् जाती है, वैसे हाँ वैराग्य-अछ्से 
संसार-अग्नि चुश्त सकती है | ह 

३ जैसे अंधकारमे दीपक छे जानेसे प्रकाश होनेसे हम पढार्थोकों देख सकते है, वैसे है 


तत्नजञानरूपी न धुझनेवाल्ा दौपक सेसाररूपी अंधकारमें प्रकाश करके सत्य वस्तुको बताता है | 
॥।क्‍ 





श्द्‌ श्रीमदू राजचन्द [ आंख भा 

? जैसे शकट-चक्र ब्रैलके विना नहीं चल सता, बैसे ही संसार-चक्र राग और द्ेपके तिना 
नहीं चढ़ सकता | 

इस अकार इस सत्तार-रोगके निवारणके अर्ताकारको उपमाद्मारा अनुपान आदिके साथ कहा है| 
इसे आत्महितपियोकों निरंतर मनन करना और दूसरोकों उपदेश देना चाहिये | 

२१ बारह भावना 

चेराग्य और ऐसे ही अन्य आत्म-हिंतेयी विषयोकी सुदता होनेके लिये तत्लज्रानियान वारह 
भावनाओंका चिंतवन करनेके लिये कहा है। 

१ शरीर, वेभव, लक्ष्मी, कुटुब, परिवार आदि सब बिनाओ है । जीवका मूलत्र्म अबिनागी 
है, ऐसे चितबन करना पहली * अनिद्यभावना ' है| 

२ संसारमें मरणक समय जीवकों शरण रखनेबादा कोई नहीं, केवठ एक शुम ध्र्मकी आण 
ही सत्य है, ऐसा चितबन करना दूसरी ' अशरणभावना * है | 

३ / इस आमने सत्तार-समुद्रमे पर्मटन करते हुए सग्रूर्ण भवोकों भोगा है ! इस ससार्मी 
जजीरसे में कब छूट्टेंगा | यह संत्तार मेरा नहीं, में मोक्षमयी हैं, ” ऐसा चिंतबन करना तौपरी 
: तस्तारभावना ? है | |; 

9 ५ यह मेरा आत्मा अकेछा है, यह अकेडा आया है, अकेला ही जायगा, और अपने किये 
हुए कर्मीको अकेछ्ा ही भोगेगा, ” ऐसा चिंतवत करना चौथी “ एकरभावना ' है। 

७ इस संसारमे कोई किसीका नहीं, ऐसा चिंतबन करना पॉचवी “अन्यत्वभावना * हैं। 

६ «४ यह शरीर अपवित्र है, मह-मूत्रकी खान है, रोग और जराके रहनेका धाम है। इस 
शरीरसे में न्यारा हैँ,” ऐसा चितवन करना छट्ी ' अज्युविभावना ' है। ह 

७ राग, हेप, अन्नान, मिध्याल्न हयाद़ि संत आश्रवके कारण है, ऐसा चिंतवन करना सातत्री 
। आश्रवभावना ” है। 

८ जीव, ज्ञान और ध्यानमे अबृत्त होकर नये कर्मोक्ों नहों वॉधता, ऐसा चितवन करना 
आठवीं * संत्रस्मावना ' है। | हे 

९ ज्ञानसहित क्रिय्रा करना निर्जणका कारण है, ऐसा चिंतवन करना नोवी (निर्जरामावना' है | 

१० ढोकके खरूपकी उत्पत्ति, स्थिति, और विनाशका खरूप विचारना, वह दसवीं 'ोकछर्स 


भावना है | 
११ संसासमे भठकते हुए आत्माकों सम्बज्ञानकी असादो प्राप्त होना दुर्लभ है; अथवा सम्पज्ञान 


प्राप्त भी हुआ तो चारित्र-सर्ब निरतिपरिणामस्य धर्म-कां पाना दुर्लभ है, ऐसा चिंतवन करना ग्यारहवी 


६ ब्रोषिदुर्दभभावना ! है। तक 
१२ वर्मके उपदेशक तथा झुद्द शासके वोधक गुर, और इनके उपदेशका अवण मिलना दुर्लभ 


है, ऐसा चिंतवन करना वारहवों “ घर्मदुर्दभभावता ” है। 
| इन बारह भावनाओको मननपूर्वक निरंतर विचासनेसे सप्मुरुधोने उत्तम फ्कों पाया है, पाते 


है, और पावेंगे। हु 
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२६ कामदेव श्रावक 
महावीर सगधानके समयमे बारह त्रतोकी विमल भावसे थारण करनेवाछा, विषेकी और निर्मधवचना - 
नुरक्त कामदेव नामका एक श्रावक, उनका शिष्य था | एक वार झुधर्माकी समामे इद्ने कामदेवकी धर्ममे 
अचलताकी प्रशंसा की | इतनेमे वहाँ जो एक तुच्छ बुद्धिवाला देव बैठा हुआ था, उसने कामदेषकी 
इस्त सुछ्धताके प्रति अविश्वास प्रगट किया, और कहा कि जब्तक परीषह नही पढ़ती, तभी तक 
सभी सहनशाल और पर्ममे दृह दौखते है | मै अपनी इस बातको कामदेवको चलायमान करके सत्य 
करके दिखा सकता हूँ । धर्मह् कामदेव उस समय कायोत्सर्गमे छीन था । प्रथम ही देवताने विक्रियासे 
हाथीका रूप धारण किया, और कामदेवकों खूब ही खेँदा, परन्तु कामदेव अचल रहा | अब देवताने 
मूंसल जैसा अंग बना करके काछे वर्णका सर्प होकर मयंकर फुँकार मारी, तो भी कामदेव कायोसर्गसे 
लेशमात्र भी चलायमान नहीं हुआ | तत्पश्वात्‌ देवताने अद्रह्मस्य करते हुए राक्षतका शरीर धारण 
करके अनेक प्रकारके उपसर्ग किये, तो भी कामदेव कायोत्सर्गस न डिगा।। उसने सिंह वगैरहके अनेक 
भयंकर रूप बनाये, तो भी कामदेवके कायोत्सगगमे लेशभर भी हीनता नहीं आयी | इस प्रकार वह देवता 
रातके चारो पहर उपह्रव करता रहा, परन्तु वह अपनी धारणामे सफल नहीं हुआ। इसके बाद उस देवने 
अवधिज्ञनके उपयोगसे देखा, तो कामदेवकों मेरके शिखरकी तरह अडोल पाया | बह देवता काम- 
देवकी अदूभुत निश्चेता जानकर उसको विनय भावसे ग्रणाम करके अपने दोषोकी क्षमा मॉगकर अपने 
स्थानकों चछा गया। 
कामदेव श्रावककी धर्म-इढ़ता यह शिक्षा देती है; कि सत्य धर्म और सत्य प्रतिज्ञामे परम हढ 
रहना चाहिये, और कायोत्सर्ग आदिको जैसे बने तैसे एकाप्र चित्तसे और सुहृढ़तासे निर्दोपर करना 
चाहिये | चछ-विचछ भावसे किया हुआ कायोत्सर्ग आदि बहुत दोष युक्त होता है | पाई जितने 
द्रव्यके छामके लिये धर्मकी सौगंध खानेवालोकी धर्ममें दढ़ता कहेँसि रह सकती है ? और रह सकती 
हो, तो कैसी रहेगी, यह विचारते हुए खेढ होता है । 
२३ सत्य 
सामान्य रूपसे यह कहा भी जाता है, कि सत्य इस जगत॒का आधार हैं, अथवा यह जगत 
सत्यके आधारपर ठहरा हुआ है | इस कथनसे यह शिक्षा मिछती है, कि धर्म, नीति, राज और 
व्यवहार ये सब सत्यके द्वारा चल रहे हैं, और यदि थे चारों न हो तो जगतका रूप कितना भयंकर 
के जाय ! इसलिये सत्य जगत॒का आधार है, यह कहता कोई अतिशयोक्ति जैसा अथवा न मानने 
ग्य नहीं | 
बछुराजाका एक शब्दका असत्य बोढ़ना कितना दुःखदायक हुआ था, इस असंगपर विचार 
करनेके लिये हम यहाँ कुछ कहेगे | 
राजा वसु, नारद और पर्वत इन तीनोंने एक गुरुके पास विद्या पढ़ी थी। पर्वत अध्यापकका पुत्र 
था| अध्यापकका मरण हुआ । इसलिये पर्वत अपनी मो सहित बसु राजाके दरवारमे आकर रहने 
लगा | एक रातको पर्वतकी माँ पासमे बैठी थी, तथा पर्वत और नारद शाद्घाभ्यास कर रहे थे । उस 
समय पर्वतने “अजर्यदवब्यं” ऐसा एक वाक्य बोला | नारदने पर्वतसे पूछा, “अज किसे कहते है? ” 
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पर्वतने कहा, / अज अर्थात्‌ बकरा ” | नाझ वोढा, “ हम तीनो जने जिस समय तैरे पिता 
पास पहते थे, उस समय तेरे पिताने तो ' अन ' का अर्थ तीन वर्षके “हि बताया था, अब ६ 
विपरीत अर्थ क्यों करता है! इस प्रकार परस्पर बचनोंका विवाद बढ़ा | तब पर्वतने कहा, “जो 
हमे वधुराजा कह दे, वह ठीक है | “इस बरातको नारूने ख्लीकार की, और जो जीते, उसके छिये एक 
शर्ते ढाई | पर्वतकी माँ जो पासमें ही बैठी थी, उसने यह सब्र सुना। /अज ? का अर्थ 'ओहि! उते 
भी याद था | परन्तु अर्तम उसका पुत्र हारेगा, इस भयसे पर्वतकी माँ रातम राजाके एस गई और 
पूँछा,--/ राजनू | “ अर ? का क्या अर्थ है? ” असुराजाने संत्रंधपूर्वकत कहा, “ अजका अर्थ बरीहि 
होता है ” | तब पर्वतकी मेंनि राजासे कहा, “ मेरे पुत्रमे अजका अर्थ “ बकरा कह दिया है, झ- 
लिये आपको उसका पक्ष लेना पड़ेगा | वे ठोंग आपसे पूँठनेके लिये आवेगे। ” बहुराजा बोल, “मे 
असत्य कैंसे कहूँगा, मुझसे यह न हो सकेगा | ” पर्वतकी मोने कहा, “ परन्तु यदि आप मेरे पुत्रका 
पक्ष न छेगे, तो मै आपको हत्याका पाप दूँगी। ' राजा विचारमे पड गया, कि सत्यके कारण ही मे 
मणिमय सिंहासनपर अधर बढ हूँ, छोक-समुदायका न्याय करता हूँ, और छोग मी यही जानते हैं, कि 
राजा सत्य गुणसे सिहासनपर अंतरीक्ष वेठता है| अब क्या करना चाहिये ? यदि पर्वतका पक्ष न हैँ, 
हो ब्राह्मणी मरती है; और यह मेरे गुरुकी त्रौ है | अन्त्मं छाचार होकर राजाने आह्मणीसे कहा, 
४ तुम्र बेखटके जाओ, मे पर्वतका पक्ष ढेँगा। ' इस अकार निश्वय कराकर पर्वतकी माँ घर आयी। 
प्रभात नारद, पर्वत और उसकी माँ विवाद करते हुए राजाके पास आये । गजा अनजान होकर 
पँटने ठगा कि क्या बात है, पर्वत ? पर्व॑तने कहा, “ राजाबिराज ! अजका क्या अर्थ है, सो कहिये। ” 
राजाने नारसे पूछा, “ तुम इसका क्या अर्थ करते हो ? ” नारूने कहा, “अज ? का अर्थ तीन 
वर्षका ' वीहि ' होता है । तुम्हें कया याद नहीं आता * चसुराजा बोला, * अज ! का अर्थ बकरा ! 
है * द्रीहि ' नहीं | इतना कहते ही देवताने सिंहासनसे उठाठकर वहुकों नीचे गिरा विया | बहु काल- 
परिणाम पाकर नरकमे गया। 
इसके उपरसे यह मुख्य शिक्षा मिलती है, कि सामान्य मनुष्योकों सत्य, और राजाकों न्यायमे 
अपक्षषतत और सत्य दोनों ग्रहण करने योग्य है | ह 
भगवानने जो पॉच महा्रत कहे हैं, उनमेंसे अथम महावतकी रक्षाके लिये वाकौके चार अत 
बाइरूप हैं; और उनमें भी पहली वाड सत्य महात्रत है। इस सत्यके अनेक भेदोंकी सिहांत्से श्रवण 
करना आवश्यक है। 
२४ सत्संग 
सत्संग सब सुलोंका मूछ है । सत्संगका छाम मिलते हीं उसके प्रभावसे वाढित तिद्ठि हो ही 
जाती है | अधिकते अधिक भी पवित्र होतेके लिये संग ओेषठ साधन है। संस्सगकी एक घड़ी गितना 
छाम देती है, उतना कुसंगके करोड़ो वर्षमी छाभ नहीं दे सकते | वे अधोगतिम् महापाप कराते है, और 
आत्माक्ी मडित करते है। सतसंगका सामान्य अर्थ उत्तम छोगोंका सहवास करना होता है | जैसे जहाँ 


अच्छी हवा नहीं आती, वहाँ रोगी बह होती है; पैसे हीं जहों ससंग नही, वहाँ जास-गेग कल हवा नहीं आती, वह“ँ रोगकी दृद्नि होती है, वैसे ही जहाँ ससंग नहीं, वहाँ जाम-रोग कहता 


सत्संग ] मोक्षमाला श्ढु 


है। जैसे दुर्गधते घबड़ाकर हम नाकमे वल्ल छगा छेते है, वैसे ही कुसंगका सहवास बंद करना आवश्यक 


हैं। मार भी एक प्रकाकका संग है, और वह अनंत कुसंगरूप तथा दुःखदायक होनेसे त्यागने योग्य । संसार भी एक प्रकारका संग है, ओर वह अनंत कुसंगरूप तथा दुःखदायक होनेसे त्यागने योग्य 


लिप 


है । चाहे जिस तरहका सहचास हो परन्तु जिससे आत्म-सिंद्धि न हों, वह सत्संग नहीं। जो आत्मापर 
सत्यका रग चढ़ाबे, वह सतसग है, और जो मेक्षका मार्ग वताबे वह मैत्री हैं। उत्तम शास्रमे_निग्तर है, ओर जो मेक्षका मार्ग वतावे वह मैत्री हैं | उत्तम शासत्रमे निग्तर 


एकाप्र रहना भी सत्संग है। सतपुरुपोका समागम भी सत्संग है | जैसे महिन वर साबुन तथा जले 
साफ़ हो जाता है, बैसे हो शास-तरोष और संख॒रुपोका समागम आत्माकी मडिनताकों हटाकर शुद्धता हो जाता है, वैसे ही शाख-बरोध और सत्युरुपोका समागम आत्माक्ी मलितताकों हटाकर झुद्ठता 


प्रदान करते है। जिसके साथ हमेशा परिचय रहकर राग, रग, गान, तान और स्वादिष्ट भोजन सेवन 
किये जाते हो, वह तुम्हे चाहे कितना भी प्रिय हो, तो भी निश्चय मानो कि वह सत्संग नहीं, परन्तु छुसंग 
है । सत्सगे प्राप्त हुआ एक वचन भी अमूल्य छाम देता है | तल्लज्ञानियोका यह मुख्य उपहेश है, 
कि सर्व संगका परिव्याग करके अंतरगमे रहनेबाडे सब विकारोंसे बिरक्त रहकर एकांतका सेवन करो | 
उसमे सत्सगका माहाल्य आ जाता है। सम्यूणे एकांत तो व्यातमे रहना अथवा योगाभ्यासमे रहना है। 
परन्तु जिसमेंसे एक ही प्रकारकी वृत्तिका प्रवाह निकठता हो, ऐसा समल्भावीका समागम, भावसे 
एक ही रूप होनेसे बहुत मनुष्योके होने पर भी, और परस्परका सहवास होनेपर भी, एकान्तरूप 
ही है, और ऐसा एकान्त तो मात्र सत-समागसमे ही है | कदाचित्‌ कोई ऐसा सोचेगा, कि जहाँ 
विपयीमंडल एकत्रित होता है, वहों समभाव और एक सरखी इत्ति होनेसे उसे भी एकात क्यों नहीं 
कहना चाहिये ! इसका समाधान तत्काढ हो जाता है, कि ये ोग एक स्वभावके नहीं होते | उनमे 
पे सब जग निदकमा आओ शत नि और का न न मोह स्वार्थबुद्धि और मायाका अनुसंधान होता है, और जहाँ इन दो कारणोसे समागम होता है. 
वहाँ एक-सभाव अथवा निदाषता नहीं होती | तिदधि ओर समस्व॒भावीका_समागम तो परस्पर शान्त 
मुनीखरोका है, तथा वह धर्मध्यानसे प्रशस्त अल्पारंभी पुरुषोका भी कुछ अग्रमें है| जहाँ केवल स्वार्थ 

और माया-कपट ही रहता है, वहा सम्वभावता नहीं, और वह सत्सग भी नहीं। ससंगसे जो सुख और 
भनन्द मिलता है, वहः अत्यन्त स्तुतिपात्र है। जहाँ शाद्घोके सुंदर प्रश्नोत्तर हो, जहाँ उत्तम ज्ञान और 
ध्यानकी सुकथा हो, जहाँ सत्पुरुषोंके चरित्रोपर विचार बनते हों, जहाँ तज्नन्नानके तरंगकी छहरे 
छूल्ती हो, जहां सरठ खमावते सिद्धांत-विचारकी चर्चा होती हो, जहाँ मोक्ष विधयक कथनपर खब 
विवेचन होता हो, ऐसा सत्सग मिलना महा दुर्लभ है | यद्ति कोई यह कहे, कि क्‍या सत्संग मंडल्म 
कोई मायावी नही-दोता ? तो इसका समाधान यह है, के जहाँ माया और खार्थ होता है, बहों सत्संग ही 
नहीं होता। राजहसकी सभाका कौआ यदि ऊपरतसे देखनेमे कठाचित्‌ न पहचाना जाय, तो खरसे 
अवश्य पहचाना जायगा । यदि वह मौन रहे, तो मुखकी मुद्रासे पहचाना जायगा | परन्तु वह कर्मी 
हिपा न रहेगा। इसीप्रकार मायावी छोग सत्सगमे स्वार्थके लिये जाकर कया करेगे ? वहाँ पेट भरनेकी 
बात तो होती नहीं | यदि वे दो घड़ी वहाँ जाकर विश्राति लेने हो, ते। खुझमे छे जिससे संग 
लगे, नहीं तो दूसरी वार उनका आगमन नहीं होता । जिस प्रकार जमीनपर नहीं तैग जाता, उसी 
तरह स॒त्संगसे इबा नही जाता । ऐसी सतसंगमे चमत्कृति है | निरंतर ऐसे निर्दोष समांगमम मायाक्षों 
छेकर आवे भी कौन? कोई हो हु्मगी, और वह भी असमव है | 

सत्संग यह भात्माकी परम दवितकारी आपव है। 





३०. श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


२५ परिग्रहका मयादित करना 
निस्त प्राणीकों परिमहकी मर्यादा नहीं, वह आणी सुखी नहीं | उसे जितना भी मिल जाय वह 
थोड़ा ही है। क्योंकि नितना उसे मिलता जाता है उतनेसे विशेष प्राप्त करनेक्ी उसकी इच्छा होती 
जातीं है | परिप्रहकी प्रवढततामे नो कुछ मिछा हो, उसका भी सुख नहीं भोगा जाता, परन्तु जो हो 
वह भी कदाचित्‌ चछा जाता है। परिमहसे निरंतर चढ-विचल परिणाम और पाप-भावना रहती है। 
अकप्मात्‌ ऐसी पाप-भावनाम यदि आयु पूर्ण हो, तो वह वहुधा अधोगतिका कारण हो जाता है। 
सथूर्ण पसमिद तो मुर्नाश्र हाँ यराग सकते हैं | परन्तु गृहस्थ भी इसकी कुछ मर्यादा कर सकते हैं। 
मर्यादा होनेके उपरात परिगहकी उपप्रात्ति ही नहीं रहती । तथा उसके कारण विशेष भावना भी बहुधा 
नही होती, और जो मिला हैं, उसमे सतोष रखनेकी आदत पढ़ जाती है। इससे काल सुखते व्यतीत 
होता है । न जाने उक््ी आदिम कैसी विचित्रता है, कि जैसे जैसे उसका झा होता जाता है, वैसे 
बैसे छोभकी वृद्धि होती जाती हैं | वर्मसंबंधी कितना ही ज्ञान होनेपर और धर्मकी हृढ़ता होनेपर भी 
पस्िहके पाशर पड़े हुए पुरुष कोई बिरले ही छूट सकते है | दृत्ति इसमे ही ढटकी रहती है | परत 
यह वृत्ति किसी काठमे छुखदायक अथवा आमहितेषी नहीं हुई | जिसने इसकी मर्यादा थोगी नहींकी 
वह बहुत दु।खका भागी हुआ है। 
छह खेडोकों जीतकर आज्ञा चढानेवाढ्य राजाधिराज चक्रवर्ती कहलाता है ! इन समर्थ चह्ा- 
वर्तियोंमें खुभूम तामक एक चक्रवर्ती हो गया है। यह छह खडोंके जीतनेके कारण झा 
माना गया | पर्तु इतनेसे उसकी मनोवांछा तृप्त न हुई; अत्र भी वह तरसता ही रहा। इसलिये 
इसने धातकी खंढके छह खडोंकों जीतनेका निश्चय किया। सब चन्रवतों छह लडोकों जातते है, और 
मै भी इतने ही जीतें,, उसमें क्या महत्ता है ! बारह खंडेंके जीतनेसे में चिरकाह तक प्रसिद्ध 
रहूँगा, और समर्थ आगरा जीवनपरथेत ने खढोपर चला सहूँगा ! इस विचारसे उसने समुद्मं च्स्त 
कोड़ा | उसके ऊपर सव सैन्य आठिका आधार था। चर्मस्नके एक हजार देवता सेवक होते है| 
उनमें प्रधम एकने विचाय, कि ने जाने असमेंसे कितने वर्षमे छुटकारा होगा, इसलिये अपनी 
देवांगनासे तो मि्ठ भाऊँ | ऐसा ब्रिचार कर वह चला गया । इसी विचारसे दूसरा देवता गया, फ़िर 
तीसरा गया । ऐसे करते करते हज़ासके हज़ार देवता चले गये | अत्र चर्मसन झब्र गया । अश्, गज 
और सत्र सेनाके साथ सुभूम चक्रवर्ती भी हूव गया। पाप और पाप मावनामें ही मरकर वह चक्रवर्ती 
अनंत दुखते भरे हुए सातबे तमतमग्रभा नरकमे जाकर पड़ा। देखो ! छह खडका आधिपल तो भोगना 
एक ओर रहा, पल्तु अक्तात्‌ और भयंकर रात्िति परिशहरकी ऑतिसि इस चक्वतीकी शेख डई, तो 
फ़िर दूस़रोंके लिये तो कहना ही क्या ? परिह यह पापा मूह है, पापा पिता है, और अन्य 
एकादश तोंमे महादोप देना इसका स्वभाव दे । इसलिये आत्मह्ितिपियोंकों जैंसे बने वेसे इसका ध्याग 
कर मर्यादापूर्वकत आचरण करना चाहिये । 
२६ तत्त्व समझना 


जिनको भाजके भात्र कठम्ध हो, ऐसे पुरुष बहुत मिल सकल है हो, गेसे पुरुष बहुत मिल सकते है। परन्तु जिछोने थोरे अचनो- 


[ परिगरहका मर्यादित करा 


कल समझना ) मोक्षमाला १ 


हित तब यह दम तल बज गो अल ही प्रौढ और थि विचार कर शाल््र जितना ज्ञान हृदयंगम किया हो, ऐसे पुरुष मिलने दुर्लभ 
है। त्॒को पहुँच जाना कोई छोटी बात नहीं, यह कूदकर समुद्रक उलॉघ जानेके समान है। 

- - अर्थ शच्दके रक्ष्मी, तत्ल, और शब्द, इस तरह वहुतसे अर्थ होते है । परन्तु यहाँ अर्थ 
अर्थात्‌ * तत्त्त” इस निप्रयपर कहना है। जो निर्रथ प्रवचनभे आये हुए पवित्र बचनोको कंव्स्थ 
करते है, वे अपने उत्साहके बढ़से सफछका उपाजन करते है | परन्तु जिन्होंने उसका मर्म पाया है, 
उनको तो इसे धर, आनंद, विवेक और अन्तर महान्‌ फलकी ग्राहि होती हैं तो इससे शख, आनंद, विवेक और अन्तमे महान फलकी ग्राहि होती है। अपड़ पुरुष जितना 
सुंदर अक्षर और खेची हुईं मिथ्या छकीर इन दोनोके भेदकों जानता है, उतना ही मुखपाठी अन्य 
प्रंथोके विचार और निर्ग्रथ ग्रवचनकों भेठरूप मानता है | क्योकि उसने अर्थपूर्वक निर्मथ वचनामृतको 
धारण नहीं किया, और उसपर यथार्थ तत्त-विचार नहीं किया | यधपि तत्त्व-विचार करनेमे समर्थ 
चुद्ठि-प्रभावकी आवश्यकता है, तो भी कुछ विचार जरूर कर सकता है । फ्त्थर पिघलता नहीं, फिर 
भी पानासे भौग जाता है | इसीतरह जिसने वचनामृत कंठस्थ किया हो, वह अर्थ सहित हो तो 
तरहुत उपयोगी हो सकता है। नहीं तो तोतेबाछा राम नाम। तोतेको कोई परिचयमे आकर राम नाम 
विश दे भले ही सिखा दे, परन्तु तोतेकी बछा जाने, कि राम अनारको कहते हैं, या अग्रको। 
पामान्य अर्थके समझे बिना ऐसा होता है। कच्छी बेहयोका एक दृश्त कहा जाता है | वह हास्युक्त 
कुछ अवश्य है, परन्तु इससे उत्तम शिक्षा मिल सकती है | इसलिये इसे यहाँ कहता हूँ। कच्छके किसी 
गॉवमे श्रावक-धर्मको पाछते हुए रायशी, देवशी और खेतशी नामके तीन ओसवाढू रहते थे [ वे 
नियमित रांतिसे संध्याकाछ और ग्रमातमे ग्रतिक्रमण करते थे । प्रमातमे रायशी और सैध्याकाहमे 
देवशी ग्रतिक्रमण कराते थे | रात्रिका प्रतिक्रमण रायशी कराता था | सात्रिके संवेबसे 'रायशी पहिक्रमणु 
ठायमि ” इस तरह उसे बुढवाना पडता था । इसी तरह देवशीकों दिनका सबंध होनेसे 'देवशी पढिक्रमणं 
ठायंमि ” यह घुर्वाना पड़ता था | योगानुयोगसे एक दिन बहुत छोगोके आग्रहसे संध्याकाठमें 
खेतशीको ग्रतिक्रमण बुछुवाने त्रैठया। खेतशीने जहाँ  देवशी पढिक्मणुं ठार्यमि ' आया, वहाँ “खेतशी 
पढ़िक्रमणुं ठायंति' यह वाक्य छगा दिया | यह सुनकर सब हँसने छंगे और उन्होंने पूँछा, यह क्या! 
खेतशी बोला; क्यो? सबने कहा, कि तुम 'खेतशी पढिक्कमर्णं ठायमि, ऐसे क्यों बोलते हो खेतर्शाने 
कहा, कि में गाव हूँ इसलिये मेरा नाम आया तो वहाँ आप छोग तुरत ही तकरार कर बैठे । परन्तु 
रायशी और देवशीके लिये तो किसी दिन कोई बोलता भी नहीं । ये दोना क्यों * रायशी पढिक्कमर्ण 
ठयमि ” और ' देवी पडिक्षमणु ठायमि ' ऐसा कहते है £ तो फिर में * खेतशी पडिक्रम्णं ठायमि 
ऐसे क्यो न कहूँ ! इसकी भद्रताने सबको विनोद उत्पन्न किया । बादमे प्रतिक्रणका कारण सहित 

अर्थ समझानेसे खेतशी अपने मुखसे पाठ किये हुए प्रतिक्रमणसे शरमाया | 
यह तो एक सामान्य बात है, परल्तु अर्थकी खूबी न्यारी है। तत्नन्न छोग॑ उसपर बहुत 


विचार कर सकते है । वाकी तो जैसे गुड मीठा ही ठगता हैं, वैसे ही निर्मन्‍्थ वचनाम्रतभी श्रेष्ठ 





फलको ही देंते हैं | हो | परन्त मम पानेका वातकी तो बल्हारों ही है। 
२७ यतना 


जैसे विवेक धर्मका मूठ तत्त है, वैसे ही यतना धर्मका उपतत् है। विवेकसे धर्मेततलका ग्रहण 
किया जाता है, तथा यतनासे वह तत्त झुद्ध खा जा सकता है, और उसके अनुसार आचरण किया 


श्रीमदू राजचर्द [ समाज 


न्प्ए 
हि 





जा सकता है | पंच समितिरूप यतना तो बहुत श्रेष्ठ है, परत गृहस्थाश्रमौसे वह सर्वधारुप्से नही 
पृष्ठ सकती | तो भी जितने अंशोमे वह प्रात जा सकती है, उतने अंझोंगें भी वे उसे सावबानमे 
नहीं पाछ सकते ! जिनेख्वर मगवानकी उपदेश की हुई स्थूछ और सूह्ष्म द्याके प्रति जहाँ वेदरकारी है, 
त्हँ। वह बहुत दोपस पाछी जा सकती है । यह यतनाके रखनेकी न्यूनताक्े कारण है | जल्ठी और 
येगभरी चाल, पाती छातकर उसके विनछन रखनेकी अपूर्ण विधि, करार आदि इंपनका विना ज्ञाडे, 
बिना देख उपयोग, अनाजम रहनवाढे जेतुओंकी अपूर्ण शोव, बिना झाड़े बुहारे खखे हुए पा, 
अछच्छ रक्खे हुए कमरे, ऑगनमे पार्नाका उड़ेढता, जूठनका रख छोड़ना, पठड़ेके बिना बषकर्ता 
थालीका नीचे रखना; इनसे हम इस छोकम अखच्छता, अतिकृठता, अस्ुविधा, अखस्थता इयादि फट 
मिछते है, और ये परलेकरमें भी दुःखदायी महापरापक्रा कारण हो जाते हैं | इसलिय कहनेका ता 
यह है, कि चढलेमे, बठनेमे, उठनेम, भोजन करनेंमे और दूसर्रा हरेक क्रियामे यतताक्ा उपयोग 
करना चाहिये | इससे 5व्य और भाव ढोनो ग्रकारक छाम हैं | चालका धीमी और गंभीर रखना, 
बरका स्वच्छ रखना, पानीका विधि सहित छाबना, काष्ट आदि इंवनका झाइकर उपयोग करना, ये 
कुछ हम असुविधा देनेताढ़ू काम नहीं, और इनमे विशेष समय भी नहीं जाता । ऐसे नियमोंक्ा 
टाखिछ करनेक्रे १घ्चात्‌ पालना भी मुश्किल नहीं है । इससे विचारे असख्यात निरपरावी जंतुओको 
रक्षा हो जाती है। 

प्रयेक ऋमको यतनापूर्वक ही करना यह विवेकी श्रावकका कर्तव्य है | 

२८ राज्िभोजन 

अहिसा आहि पंच महात्रतोकी तरह भगवानने रात्रिमोजनयाग अत भी कहा है | राम 

चार ग्रकारका आहार अभक्ष्य है । जिस जातिके आहारका रंग हांता है उस जातिके तमम्काय नामक 


जीब उस आहार उन होते हैं | इसे प्लिवाव रा्िमाजनम और मो अनेक कप है। राममि 
जाब उस आहार उसने हाल 


भीजन करनेवाढेकों रसोईके लिये अग्नि जढानी पड़ती हैं | उस समय समीपकी द्िवाठपर रहते हुए 
निरपरावी सूह्ष्म जंतु नाक पाने है | इनके वास्‍्ते छाग्रे हुए काप्ठ आदिम रहने हुए जेतु राप्मि न 
दखनेस नाश हो जाते हैं ) राजिभोजनमें सर्पफे जहरका, मकड़ीकी छारका और मच्छर आढ़ि मेत्म 
जनुओआका भी भय रहता है | कभी ऋभी यह्‌ कुटेंत आदिके मर्यकर रोगका सी कारण हो जाता है। 

रात्रिमोजनका पुराण आदि मनोमे भी सामान्य आचारके टिये त्याग किया है, फ़िर भी उनमे 
प्रंपराकी रूढ़िकों देकर राश्मिलत बुस गया है | पर्तु यह निषिद्ध तो है ही । 

अरीरके अंदर दो प्रकारक कमल होते है । वे सर्यके अस्त संकाचित हो जाते है । उमक्रारण 
गत्रिभोजनमे सूक्ष्म जीतोका अक्षण होनेसे अहिन ह्वोता है, यह महागेगका कारण है। एसा हहुतमे 
स्थद्रोमें आयुर्वेकता भी मत है | 

सखुद्प दो घई बिनसे व्याइ करने है, और दो घड़ी दिन चढ़नेसे पहले किसी भी प्रकाहा 
आहार नहीं करते । रा्रिमोजनके लिए व्शिप विचागेका मुनियोे समागमसे अथवा शालरोंनि जादना 
चाहिये । दस संबंधम वहत सूक्ष्म भेदका जानना आवश्यक है । 

चार प्रकाके आदार गरश्िें स्यगनेसे महान्‌ फल €, यह जिनवत्रन है। 


जीवकी रक्षा ) मोक्षमालां श्ई 
२९ जीवकी रक्षा 
(१) 

दयाके समान एक भी धर्म नहीं | दया ही धर्मका खरूप है। जहाँ दया नहीं वहाँ घर्म 
नहीं | पृथिवीतलमे ऐसे अनर्थकारक धर्ममत प्रचलित है, जो कहते हैं कि जीवका बध करनेमें ढेश- 
मात्र भी पाप नहीं होता | बहुत करो तो मनुष्य देहकी रक्षा करो | ये धर्ममतबाढे छोग धर्मोन्मादी 
और मद्ांध हैं, और ये दयाका छेशमात्र भी स्वरूप नहीं जानते | यदि ये छोग अपने हृदय-पटठको 
प्रकाशमे रखकर विचार करे, तो उन्हे अवश्य माछम होगा, कि एक सूक्ष्मसे सूक्ष्म जंतुका भी वध 
करनेसे महापाप है । जैसे मुझे मेरी आत्मा प्रिय है, वैसे ही अन्य जीवोकों उनकी आत्मा प्रिय है। मे 
अपने लेशभर बव्यस्तनके लिये अथवा छाभके लिये ऐसे असंख्यातो जीवोका बेधड़क वध करता हूँ, 
यह मुझे कितना अधिक अनंत दुःखका कारण होगा । इन छोगोंमे ब्ाद्विका बीज भी नहीं है, इसलिये 
वे लोग ऐसे सात्तिक विचार नहीं कर सकते। ये पाप ही पापमे निशादिन मप्न रहते हैं| बेद और 
चैष्णब आदि पंथेंमि भी सूक्ष्म दयाका कोई विचार देखनेमें नहीं आता | तो भी ये दयाको बिलकुछ 
ही नहीं समझनेवाऊोंकी अपेक्षा बहुत उत्तम हैं [स्थूछ जीवोकी रक्षा करना ये छोक ठीक तरहसे समझे 
हैं। परन्तु इन सत्रकी अपेक्षा हम कितने भाग्यशाली है, कि जहाँ एक पुष्पकी पेंखड़ीको भी परीडा हो, 
बह पाप है; इस वाप्तविक तत्ततको समझे, और यज्ञ याग आदिकी हिंसासे तो सर्वथा बिरक्त रहे | हम 
यथाशक्ति जीवोकी रक्षा करते है, तथा जान-बूझकर जीवोका वध करनेकी हमारी लेशभर भी इच्छा 
नही | अनंतकाय अभक्ष्यते बहुत करके हम विरक्त ही हैं। इस काल्मे यह समस्त पुण्य-प्रताप सिद्धार्थ 
भूपाठके पुत्र महावीरके कहे हुए परम तल्लके उपदेशके योग-बछ्से बढा है। मनुष्य ऋद्धि पाते है, सुंदर 


पा कप आग कक का 
है और यह पाना कोई कह जन कस रे न नल कान घन कर आप इक भी नहीं | परलतु धर्म-तत्व, उसकी श्रद्धा अथवा उसका 
डा अंश भी पाना महा दु़म है। ये ऋद्धि इत्यादि अविवेकते पापका कारण होकर अनंत दुःखर्म 
० जाती है, परन्तु यह थोड़ी अरद्धा-भावना भी उत्तम पहुँचाती है। यह दयाका सत्परिणाम 
है। हमने धर्म-तत्त युक्त कुछमे जन्म पाया है, इसलिये अब जैसे बने विमछ दयामय आचारमे आना 
चाहिये | सत्र जीबोंकी रक्षा करनी, इस बातको हमे सदैव रक्षमें रखना चाहिये | दूसरोको भी ऐसी 
ही युक्ति प्रयुक्तियोंस उपदेश देना चाहिये |सब जीबोंकी रक्षा करनेके लिये एक शिक्षाप्रद उत्तम युक्ति 
चुद्धिशाली झमयकुमारने की थी, उसे मै आगेके पाठमे कहता हूँ। इसी प्रकार तत्तवोधके लिये युक्तियुक्त 
न्यायसे अनायाके समान घर्ममतवादियोको हमे शिक्षा देनेका समय मिछे, तो हम कितने भाग्यशाली हो / 
३० सब जीवोंकी रक्षा 
(२) 

भगध देशकी राजगृद्दी नगरीका अधिराज श्रेणिक एक समय सभा भरकर वेढा हुआ था। 
प्रसंगवश बातचीतके ग्रसंगमें मॉस-छुब्घ सामंत वोले, कि आजकछ मास विशेष सस्ता है| यह बात 


अभयकुमारने छुनी | इसके ऊपरसे अभयहुमारने इन हिंसक सामंतोंकों उपदेश दनेका निश्चय किया ) 
द्‌ 


ड़ 
३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ग्राख्यान 


सॉशको सभा विसर्जन हुई और राजा अन्तःपुरमें गया | तप्श्चात्‌ जिस जिसने क्रय-विक्रयके हिये 
मॉसकी बात कही थी, अमयकुमार उन सबके घर गया । जिसके घर अमयकुमार गया, वहाँ तक्का 
किये जानेके वाद सब सामंत पूँछने छगे, कि आपने हमारे घर पधारनेका कैसे कष्ट उठाया ! अमयवुमाले 
कहा, “ महाराज श्रेणिककी अकस्मात्‌ महारोग उम्न्न हो गया है | वैद्योके इकड़े करनेपर उन्होंने कहा 
है, कि यदि कोमल मनुष्यक्षे कलेजेका सवा पैसेमर मॉँस मिले तो यह रोग मिट सकता हैं। तुम छोग 
राजाके प्रिय-मान्य हो, इसलिये मैं तुम्हारे यहाँ इस मॉसको छेने आया हुँ। ” प्रत्येक सामतने विचार 
किया कि कढेजेका मॉस विना मरे किस प्रकार दिया सकता है? उन्होंने अमयकुमारसे कहा, 
महाराज, यह तो कैसे हो सकता है ! यह कहनेके पश्चात्‌ प्रत्येक सामंतने अमयकुमारकतो आपती 
बातको राजाके आगे न खोलनेके लिये वहुतसा द्रव्य दिया। अमयबुमारने इस ऋब्यकों ऋण 
किया | इस तरह अमयकुमार सब सामंतोंके घर फ़िर आया [ कोई भी सामेत मॉस न दे पका, 
और अपनी वातको छिपानेके लिये उन्होने दव्य दिया | तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन जब सभा भरी, उस 
समय समस्त सामंत अपने अपने आस्ततपर आ आकर बैठे | राजा भी सिंहासनपर विराजमान था। 
सामंत छोग राजासे कछकी कुशछ पूँछने छगे | राजा इस वातसे वित्तित हुआ | उसने अभव- 
कुमारकी ओर देखा | अभयहुमार वोछा, “ महाराज | कछ आपके सामंतोंने सभामें कहा था, कि 
आजकढ मौँस सस्ता मिल्ता है। इस कारण मैं उनके घर मास ढेते गया था ! सबने मुझे बहुत 
द्रव्य दिया, परन्तु कलेजेका सवा पैसामर माँस किसीने भी न दिया। तो इस माँसको सत्ता वहा 
जाय या महँगा ! | ” यह सुनकर सब सामंत शरमसे नीचे देखने ठगे | कोई कुछ बोछ न सका | 
तपपश्चात्‌ अमयकुमारने कहा, “ यह मैंने कुछ आप छोगोंकों दुःख देनेके ढिये नहीं किया, पर 
उपदेश देनेके लिये किया है | हमें अपने शरीरका मास देना पड़े तो हमें अनंतमय होता है, करण 
कि हमे अपनी देह प्रिय है | इसी तरह अन्य जीवोका मास उन जीवोंको भी प्यारा होगा। जैसे हम 
अमूल्य वस्तुओको देकर भी अपनी देहकी रक्षा करते है, वैसे ही वे विचारे पामर आणी भी अपनी 
देहकी रक्षा करते होंगे | हम समझदार और वोछते चाल्ते आणी हैं, वे विचारे अवाचक और 
निराघार प्राणी हैं | उनको शत्युरूप दुःख देना कितना प्रवक पापका कारण है हमें इस वचनका 
निरंतर ठक्षमे रखना चाहिये कि / सब प्राणियोकों अपना अपना जीव प्रिय है, और सत जीवोंकी 
रक्षा करने जैसा एक भी पर्म नहीं। # अमयकुमारके भाषणते अणिक महायजको तंतोप हुआ | सत्र 
सामवोने भी शिक्षा ग्रहण की | सामंत्रोंने उस दिनसे माँत न खानेकी प्रतिज्ञा की | कारण कि एक 
तो वह अमक्ष्य है, और दूसरे वह किसी जीवके मारे बिना नहीं मिठ्ता, बड़ा अधर्म है। अतरत 
प्रधानका कथन सुनकर उन्होंने अभयदानमें छक्ष दिया । 
अमयदान आत्माके परम सुखका कारण है। 
३१ प्रत्याख्यान | 
: पचलाण ? शब्द अनेक बार तुम्हारे सुननेमें आया होगा | इसका मूछ शब्द अत्यास्यान 
है। यह ( शब्द ) किसी वछ्तुकी तरफ़ चिच न करना, इस प्रकार तले समझकर हेतु दियम 
करनेके भर्थमें प्रयुक्त होता है | प्रत्यास्याव करनेका हेतु महा उत्तम और सूक्ष्म है । प्रह्यास्यान-.नहीं 


विनयसे तत्तकी तिद्धि है ] मोक्षमादा 3५ 


करनेसे चादे किसी वस्तुकों न खाओ, अथवा उसका भोग न करों, तो मी उससे संवरपना नहीं । 
कोरण कि हमने तत्वरूपसे इच्छाका रोध नहीं किया। हम रात्रिमे भोजन न करते हो, परंतु उसका 
यदि ्रत्यात््यानहूपमे नियम नहीं किया, तो वह फ नहीं देता | क्यो अपनी इच्छा खुली 
रहती है । जैसे घरका दखाजा खुला होनेसे कुत्ते आदि जानवर अथवा मनुष्य भीतर चले आते है, 
चैसे ही इच्छाका द्वार खुडा हो तो उसमें कर्म प्रवेश करते है । इसलिये इस ओर अपने विचार संरछतातें इच्छाका द्वार खुला हो तो उसमें कर्म प्रवेश करते है। इसलिये इस ओर अपने विचार सख्छतासे खुला हो तो उसमें कर्म प्रवेश करते है। इसलिये इस ओर अपने विचार स 
चूले जाते है। यह कर्म-बन्धनका कारण है। यदि प्रत्यास्यान हो, तो फ़िर इस ओर दृष्टि करनेकी 
इच्छा नहीं होती । जैसे हम जानते है कि पीठके मध्य भागको हम नहीं देख सकते; इसल्यि उस ओर 
हम दृष्टि भी नहीं करते, उसी प्रकार ग्रत्यात्यान करनेसे हम अम्रुक वस्तुको नहीं खा सकते, अथवा 
उसका भोग नहीं कर सकते, इस कारण उस ओर हमारा ठक्ष स्वाभाविकरूपसे नहीं जाता | यह कर्मीके 
आनेके डिये बीचमे दीवार हो जाता है। प्रत्याख्यान करनेके पश्चात्‌ विल्तृति आदि कारणोसे कोई दोष 
आ जाय तो उसका प्रायश्रित्तते निवारण करनेकी आज्ञा भी महात्माओंने दी है । 
प्रत्याह्यानसे एक दूसरा भी बडा छाभ है। वह यह कि प्रत्यास्यानसे कुछ वस्तुओमे ही हमारा 
लक्ष रह जाता है, वाकी सब वस्तुओका त्याग हो जाता है। जिस जिस वस्तुका हमारे त्याग है, उन उन 
व्तुओंके संवंधम फिर विशेष विचार, उनका ग्रहण करना, रखना अथवा ऐसी कोई अन्य उपाधि नहीं 
रहती । इससे मन बहुत विशाल्ताकों पाकर नियमरूपी सुड़कपर चला जाता है जैसे यदि अश्व छगा- मन बहुत विशाढताकों पाकर नियमरूपी सड़कपर चढा जाता है | जैसे यदि अश्न ढगा- 
ममे आ जाता है, तो फिर चाहे वह कितना ही प्रबछ हो उसे अभीष्ठ रास्तेसे के जाया जा सकता है, 
वैसे ही मतके नियमरूपी छगाममे आनेके बादमे उसे चाहे जिस शुभ रास्तेसे छे जाया जा सकता है, 
और उसमे बारम्बार पर्यठन करानेसे वह एकाग्र, विचारशीछ, और विवेकी हो जाता है। मनका आनन्द 
शर्रास्कों भी निरोगी कर्ता है.। अमक्ष्य, अनंतकाय, परक्षी आदिका नियम करनेसे भी शरीर निरोगी 
रह सकता है । मादक पदार्थ मनको कुमार्गपर छे जाते है। परन्तु प्रत्याल्यानसे मन वहाँ जाता हुआ 
रुक जाता है | इस कारण वह विमरछ होता है। 
प्रत्याह्यान यह कैसी उत्तम नियम पाढनेकी प्रतिज्ञा है, यह बात इसके ऊपरसे तुम समझे 
होंगे । इसको विशेष सहुरुके मुखसे और शाज्रावलोकनसे समझनेका मैं उपदेश करता हूँ । 
३२ विनयसे तत्त्वकी सिद्धि है 
राजगृद्दी नगरीके राज्यासनपर जिस समय श्रेणिक राजा विराजमान था उस समय उस नगरीमे 
एक चंडाल रहता था। एक संमय इस चंडालकी स्रीकों गर्भ रहा | चंडाढिनीकों आम खानेकी 
इच्छा उत्पन्न हुई | उसने आमोको छानेके लिये चंडालसे कहा। चडाढने कहा, यह आमोंका 
मौसम नहीं, इसलिये में निरुपाय हूँ | नहीं तो.मै आम चाहे कितने ही ऊँचे हो वहाँसे उन्हे अपनी 
विद्याके बल्से तोड़कर तेरी इच्छा पूर्ण करता । चेडालिनीने कहा, राजाकी महारानीके वागमें एक अस- 
मयमे फछ देनेवाठा आम है | उसमे आजकछ आम ढगे होंगे | इसलिये आप वहाँ जाकर उन आमोंको 
छावें | अपनी स्लीकौ इच्छा पूर्ण करनेको चेंडाछ उस बागमें गया। चंडाढने गुप्त रीतिसे आमके 
समीप जाकर मंत्र पढकर इक्षको नमाया, और उसपरसे आम तोड लिये। बादमे दूसरे मंत्रके द्वार उसे 
जैसाका तैसा कर दिया | वादम चंडाल अपने घर आया | इस तरह अपनी द्लीकी इच्छा पूर् करनेके 
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छिये निरंतर वह चेडाल विद्याके वढ्से वहाँसे आम छाने हूगा | एक दिन फिरते फ्िसे 
मालीकी दृष्टि आमोपर गई | आमोंकी चोरी हुईं जानकर उसमें श्रेणिक राजाके आगे जाकर मप्रतो- 
पूर्वक सत्र हा कहा । श्रेणिककी आज्ञासे अभयकुमार नामके वुद्धिशालरी पधानने युक्तिके दया उ्त 
चंडालको ढूँढ़ निकाछ | चंडाछकी अपने आगे बुछाकर अमवतुमारने पूछा, इतने मतुष्य वागमें रहे 
है, फिर भी तू किस रीतिसे ऊपर चढ़कर आम तोड़कर छे जाता है, कि यह वात किसीके जानते 
नहीं आती * चंडाछने कहा, आप मेरा अपराध क्षमों करे | मै सच सच कह देता हूँ कि मेरे पास एक 
विधा है। उसके प्रभावसे में इन आमोको तोड़ सका हूँ | अभयकुमारने कहा, में खय तो क्षमा वहीं 
कर सकता । परन्तु महाराज श्रेणिककों यदि तू इस विद्याकों देना खौकार करे, तो उन्हे इस विधाके 
ढेनेको अमिवषा होनेके कारण तेरे उपकारके वदलेमें मैं तेरा अपराध क्षमा करा सकता हूँ चदास्ने 
इस बातको स्वीकार कर लिया | तत्पश्चात्‌ अभयकुमारने चंडाछकों जहाँ श्रेणिक राजा पिंहासनपर 
बैठे थे, वह्ढां खाकर अणिकके सामने खण किया और राजाकों सत्र वात कह छुनाई | इस बातको 
राजने स््रीकार किया | वादमे चंडाढ सामने खडे रहकर थरथराते पगसे श्रेणिककी उस विद्याका बोध 
देने छगा, परन्तु वह बोध नहीं ढुगा | झ्षटसे खड़े होकर अमयकुमार बोले, महाराज ! आपको यदि 
यह विद्या अवश्य साँखनी है तो आप सामने आकर खड़े रहे, और इसे तिंहाप्तन दें | राजाने विधा 
ढेनेके वात्ते ऐस्ता किया, तो तत्काढ ही विद्या पिद्ध हो गई। 
यह वात केवल शिक्षा प्रहण करनेके वास्ते है | एक चेंडाडकी भी विनय किये विना ओणिक 
जैसे राजाकों विद्या सिद्ध न हुई, इसमेले यही सार ग्रहण करना चाहिये कि सहियाकों सिद्ध करे 
हिये विनय करना आवश्यक है आत्म-विदया पानेके_डिये यदि हम तिर्म्रथ गुरुका विनय करे, तो _ 


कितना मंगल्दायक हो | मे हो) 


विनय यह उत्तम वशीकरण है। उत्तराष्ययनमें भगवानूने विनयकों धर्मका मुठ कहकर वर्णन 


किया है। गुरुका, मुनिका, विद्वान॒का, माता-पिताका और अपनेसे बड़ोका विनय करना, ये अपनी 


उत्तमताके कारण है। 
३३ सुदर्शन सेठ 

प्राचीन कालमे शुद्ध एकफ्लीवरतके पालनेवाढे असंख्य पुरुष हो गये है, इनमें संकट सहकर 
प्रसिद्द होनेबाले सुदर्शन नामका एक सत्पुरुप भी हो गया है। यह धनाव्य, सुंदर मुखाक्ृतिवा, काति- 
माव और मध्यवयमे था। जिस नगरमें वह रहता था, एक बार किसी कामके अंग उस नगरके 
राज-दरबारके सामनेसे उसे निकठना पड़ा | उस समय राजाकी अभया मामकी रानी अपने महर्के 
झरोखेमे बैठी थी | वहॉँसे उसकी इष्टि सुदर्शनकी तरफ़ गई। छुदर्शनका उत्तम रूप और शरीर 
देखकर अमयाका मन रुढच गया | अभयाने एक दासीकों भेजकर कपठ-सावसे निर्मल कारण 
बताकर छुदीनकी ऊपर बुलाया । अनेक तरहकी वातचीत करनेके पश्चात्‌ अभयाने सुद्रनको भोगोंके 
भोगनेका आमंत्रण दिया ! छुदशनने बहुत उपदेश दिया तो भी अभयाका मन जात नहीं हुआ | 
अन्तमे थक्रकर सुदर्शनने युक्तिपूषक कहा, वहिन, में पुरुष हीन हूँ। तो भी रानीने अनेक प्रकारके 
हाव-मात्र बताये | इन सब काम-चेशओंसे छुदर्गव चलायमान नहीं हुआ । इससे हारकर यनीने 
उसको विदा किया । 
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एक बार इस नगरमें कोई उत्सव था | नगरके बाहर नगर-जन आनंदसे इधर उधर घूम रहे 
थे; धूमधाम मच रही थी | सुदर्शन सेठके छह देवकुमार जैसे पुत्र भी वहाँ आये थे | अमया रानी 
भी कपिछा नामकी दार्सीके साथ ठाठबाटसे वहाँ आई थी । सुदशैनके देवपुतके जैसे छह पुत्र उसके 
देखनेमे आये | उसने कपिलासे पूँछा, ऐसे रम्य पुत्र किसके हैं ? कॉपिछाने सुदशन सेठका नाम छिया। 
सुदीनका नाम सुनते ही रानीकी छातीमे मानों कठार छगी, उसको गहरा धाव छगा | सब धूमधाम 
बीत जानेके पहचात्‌ माया-कथन घड़कर अमया और उसकी दार्ताने मिलकर राजासे कहा, “तुम सम- 
झते होगे कि मेरे राज्यमे न्याय और नीति चढती है, मेरी प्रजा दुर्जनोंसे दुःखी नहीं, पर्तु यह सब 
मिध्या है | अंतःपुरमें भी दुर्जन प्रवेश करते है, यहाँ तक तो अंबेर है | तो फिर दूसरे स्थानोके लिये 
ते पूँछना ही क्या ! तुम्हारे नगरके सुदशन सेठने मुझे भोगका आमंत्रण दिया, और नहीं कहने 
योग्य कथन मुझे सुनना पड़ा । परन्तु मेंने उसका तिरस्कार किया | इससे विशेष अंधेर और क्‍या 
कहा जाय १ ” बहुतसे राजा वैसे ही कानके कच्चे होते हैं, यह बात प्रायः सर्वमान्‍्य जैसी है, उसमे 
फिर ख्लौके मायावी मधुर वचन कया असर नहीं करते ! गरम तेल्मे ठंडे जल डालनेके समान रानीके 
बुचनोसे राजा क्रोधित हुआ। उसने सुदर्रनको शूल्लीपर चढा देनेकी तत्काल ही आज्ञा दी, और तद- 
नुप्तार सव कुछ हो भी गया | केवल सुद॒र्शनके शूलीपर बैठनेकी ही देर थी | 

कुछ भी हो, परन्तु सृश्टिके दिव्य भंडारमें उजाला है | सत्यका प्रभाव दँका नहीं रहता | 
सुदर्शनको शूलीपर बैठाते ही शुद्ली फटकर उसका झिलमिठाता हुआ सोनेका सिंहासन हो गया। 
देबोने दुंदुभिका नाद किया, सर्वत्र आनन्द फैल गया। सुदर्शनका सत्यशीछ विद्ध-मंडठमे झलक उठा| 
संलक्ीककी सदा जय होती है] 

सुदर्शनका शीढ और उत्तम दढता ये दोनो आत्माको पवित्र श्रेणीपर चढ़ाते है। 

३४ ब्रह्मचयके विषयमें सुभाषित 

जो नवयौवनाकों देखकर लेशभर भी विषय विकारको प्राप्त नहीं होते, जो उसे काठकी पुतलौके 
समान गिनते हैं, ये पुरुष मगवानके समान हैं॥ १ ॥ 

इस समस्त संसारकी नायकरूप र॑मणी सर्वथा शोकखरूप हैं, उनका जिन्होने त्याग क्रिया, 
उसने सत्र कुछ त्याग किया ॥ २ ॥ 

जिस प्रकार एक राजाके जीत लेनेसे उसका सैन्य-दछ, नगर और अधिकार जीत छिये जाते 
हैं, उसी तरह एक विषयको जीत छेने समस्त संसार जीत लिया जाता है ॥ ३॥ 


जिस प्रकार थोडा भी मदिरिपान करनेसे अज्ञान छा जाता बेस प्रकार थोडा भी मुदिरापान करनेसे अश्ञान छा जाता है, उसी तरह विषयरूपी अंकुर उसी तरह विषयरूपी अंकुरसे 
शान और ध्यान नध् हो जाता है ॥ 9 ॥ 
३४ ब्रह्मचर्यविषे सुभाषित 
दोहरा 
निरखीने नव यौवना, लेश न विषयनिदान, गणे काप्ठनी पूतक्ली, ते मगवानसमान ॥ १ || 
आ सघकछ्ा संसारनी, रमणी नायकरूप, ए. त्यागी, त्याग्यु बधुं, केवक शोकस्वल्प || २॥ 


एक विषयने जीतता, जीत्यो सौ संसार, रुपति जीतता जीतिये, दछ, पुर, ने अधिकार ॥ ३ ॥ 
'विषयरूप जंबूरयी, उक्के ज्ञान ने ध्यान; लेश मदीरापानथी, छोके ज्यम अज्ञान ) ४ ॥ 
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जो विशुद्ध नव बाइपूर्वक सुखदायक शील्को धारण करता है, उसका संधार-श्रमण बहुत के 
हो जाता है | है भाई | यह तालिक बचन है॥ ५॥ 

सुंदर शीछ्रूपी कल्पवृक्षकों मन, वचन, और कायसे जो नर नारी सेवन करेंगे, वे अनुप 
फछको प्राप्त करेगे ॥ ६ ॥ 

पात्रके बिना कोई व्तु नहीं रहती, पात्रमें ही आलन्ञान होता है, पात्र वसनेके लिये, हे 
चुद्धिमान्‌ छोगो, अह्मचर्यका सदा सेवन करो ॥ ७ || 

ई५ नमरकारमंत्र 
णमो भरिंताणं, णमो सिद्धाणं, णमों आवरियाणं | 
णमो उत्रज्मायाणं, णम्रो छोए सख्वसाहू्ण ॥ 

इन पवित्र वाक्योंकों निर्मथप्रवचनम नवकार (नमस्कार ) मंत्र अथवा पंचपरमेप्ठीमंत्र कहते हैं 
अहँत भगवानके बारह गुण, सिद्ध भगवानके आठ युण, आचार्यक्षे छत्तौत्ष युण, उपायाव्े 
पश्चात गुण, और साधुके सत्ताईस गुण, ये सव मिठ्कर एक सौ आठ गुण होते है । केंगूठेके बिता 
वाकीकी चार अंगुलियोंके वारद पोखे द्वोते हैं, और इनसे इन गुणोक्ने चितवन करनेकी व्यावस्पा होनेसे 
बारहको नौसे गुणा करनेपर १०८ होते है । इसलिये नवकार कहनेसे यह आशय माह होता है कि 
हे भव्य ! अपनी अैंगुल्योंके पोखोसे ( नवकार ) मंत्र नौ वार गिन | कार शब्दका अर्थ केवल 
भी होता है । वारहकों नौंसे गुणा करनेपर जितने हों, उतने मुणोंसे मरा हुआ मंत्र नवकासंत्र है, 
ऐसा नवकारमँत्रका अर्थ होता है। पंचपरमेष्ठीका अर्थ इस सक्रछ जगतमें परमोत्कष्ट पाँच बसु 
होता है | वे कौन कौन हैं? तो जवात देते हैं, कि अरिहंत, पिद्द, आचार्य, उपाध्याय और साधु । 
इनको नमस्कार करनेका मंत्र परमेष्ठीमंत्र है| पॉच परमेष्ठियोंको एक साथमें नमस्कार होनेसे पंचपरोश्री- 
मंत्र ” यह शब्द वना | यह मंत्र अनादिसिद्ध माना जाता है, कारण कि पंचपरमेष्ठी अनादितिद् हैं | 
इसलिये ये पांचों पात्र आदि रूप नहीं, ये प्वाहसे अनादि हैं, और उनका जपनेवाज भी अनादित्तिद 
है | इससे यह जाप भी अनादिपिद्ध ठहरती है। 

प्रक्ष--इस पंचपरमेष्ठीमेत्रके परिपूर्ण जाननेसे मनुष्य उत्तम गतिको पाते हैं, ऐसा सपपुरुष कहते 
है । इस विषयमें आपका क्‍या मत है ! 

उत्तर---यह कहना न्यायपूर्वक है, ऐसा में मानता हैँ | 

प्रश्न--इसे किप्त कारणसे न्यायपूर्वक कहा जा सकता है ? 

उत्तर--हाँ, यह तुम्हें में समझाता हैँ | मनके निम्रहक्के ढिये यह संबोत्तम जगड्भुपणके सब 
गुणका चिंतवन है। तथा तखसे देखनेपर अहंतलरूप, तिद्डलरूप, आचार्यललरूप, उपाधा- 
यखवरूप और सावुखरूप इनका विवेकसे विचार करनेका भी यह सूचक है। क्योंकि वे कि 

जे नव बाई विद्युद्वयी, घेरे शिवक सुलदाइ भव तेनो उव पछी रहे, तत्तवचन ए माइ॥ ५ ॥ 


सुंदर शीवछ्तसुख़रू, मन वाणी ने देह; जे नरनारी सेवशे, अजुपम फल छेतेह॥ ६ ॥ 
पात्र विना वस्तु न रहे, पाने आशिक जान; पात्र यवा सेवो सदा, जल्नचय मतिमान | ७ || 


अनुपूवी ] मोक्षमाला ३९ 


कारणसे पूजने योग्य है, ऐसा विचारनेसे इनके स्वरूप, गुण झ्त्यीदका विचार करनेकी संत्युरुषकों तो 
सच्ची आवश्यकता है । अब कहो कि यह मंत्र कितना कल्याणकारक है ! 

प्रश्नकार--सत्पुरुष नमस्कारमंत्रको मोक्षका कारण कहते है, यह इस व्यास्यानसे में भी 
मान्य रखता हूँ। 

अत भगवान्‌, सिद्ध भगवान्‌ , आचार्य, उपाध्याय और साधु इनका एक एक प्रथम अक्षर छेनेसे 
# अप्िआउसा ” यह महान्‌ वाक्य बनता है। जिसका 3० ऐसा योगविंदुका खरूप होता है। इस 
हिये हमे इस मंत्रकी विमल भावसे जाप करनी चाहिये | 

३६ अलन॒पूर्वी 

नरकाजुपूर्वी, तिर्यचानुपूर्वी, मलुप्यानुपू्वीं और देवानुपूर्वी इन अलुपूर्वियेंके विषयका यह पाठ 

नहीं है, पर्तु यह “ अनुपूर्वी ' नामकी एक अवधान संबंधी रुघु पुस्तकके मंत्र स्मरणके ढिये है | 








पिता--इस तरहकी कोष्ठकसे भरी हुई एक छोटीसी पुस्तक है, क्ष्या उसे तूने देखी है ! 

पुत्र--होँ) पिताजी | 

पिना--इसमे उलछटे सीधे अंक रखे है, उसका कुछ कारण तेरी समझमे आया है! 

पुत्रन--नहीं पिताजी ! मेरी समझमे नहीं आया, इसलिये आप उस कारणको कहिये। 

पिता--पुत्र | यह प्रत्यक्ष है कि मन एक बहुत चंचछ चीज है। इसे एकाग्र करना बहुत ही अधिक 
विकट है | वह जब तक एकाम्र नहीं होता, तब तक आत्माकी मलितता नहीं जाती, और पापके विचार 
कम नहीं होते । इस एकाप्रताके लिये भगवानने बारह अतिज्ञा आदि अनेक महान्‌ साधनोको कहा है। 
मनकी एकामग्रतासे महायोगकी श्रेणी चढ़नेके लिये और उसे बहुत प्रकारसे निर्मल करनेके ढिये 

. सपपुरुषोने यह एक साधनरूप कोष्ठक बनाई है | इसमें पहले पंचपरमेष्ठामंत्रके पाँच अंकोंको रकखा 

है, और पीछे छोम-विछोम स्वरूपसे इस मंत्रके इन पॉच अंकोंको लक्षबद्ध रखकर मिन्न मिन्र ग्रकारसे 
कोष्ठके बनाई हैं | ऐसे करनेका कारण भी यही है, कि जिससे मनकी एकाग्रता होकर निर्जया हो सके ! 
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पुत्र--पिताजी | इन्हें अनुकमसे ठेनेसे यह क्यों नहीं बन सकता ! 

पिता--थदि ये छोम-विछोम हों तो इन्हें जोइते जाता पड़े, और नाम याद करने पढ़ें। पौचप 
अंक रखनेके वाद दोका अंक आवे तो * णम्रो छोए सत्वसाहु्ण के बाद * णम्तो अछिंताणं ' ४ 
वाक्य छोड़कर “ णमो सिद्धाणं ” वाक्य याद करवा पड़े | इस प्रकार पुनः पुनः छक्षक्ी हर 
रखनेसे मन एकाग्रता पर पहुँचता है । ये अंक अनुक्रम-चद्ध हों तो ऐसा नहीं हो सकता, कारण । 
उस दक्षामें विचार नहीं करना पड़ता | इस सूक्ष्म समयमें मन परमेष्ठीमंत्रमेसे निकलकर संततार-तंतर 
खठपटमें जा पडता है, और कभी धर्मकी जगह मारधाड़ भी कर बैठता है | इससे संत्युरुषोंने अत 
पूर्वाकी योजना की है | यह वहुत झुंदर है और आलम-शातिको देनेवाल है । 

३७ सामायिकविचार 
(१) 

आत्म-शक्तिका अकाश करनेवाढा; सम्परद्शनका उदय करनेवाला, झुद्ध समाधिभावमें प्रवेश 
क्रानेवाल, निर्जताका अमूल्य छामर देनेवाढा, राग-देषसे मध्यस्थ बुद्धि करनेवाल सामरायिक गामका 
शिक्षात्रत है। सामायिक शब्दुकी व्युव॒त्ति सम + आय + इक इन शच्दोंसे होती है। “सम ' का वर्ष 





राग-ेप रहित मध्यस्थ परिणाम, ' आय “का अर्थ उस सममभावनासे उत्पन्न हुआ झा दर्शन चालिह्य परिणाम, * आय का अर्थ उस समभावनासे उत्पन्न हुआ ज्ञान दर्शन चारिहए 
मोक्ष-मार्गका छाभ, और “इक ! का अर्थ भाव होता है। अर्थात्‌ जिसके द्वारा मोक्षके मार्गक़ा लग 


कक भावतबक हे का पाक डे भाव उत्पन हो, वह सामायिक है। आते और रौद इन दो प्रकारके ध्यानका त्याग करके रत, 
बचने आर कायके पाप-माोकी रोककर विवेक मत सामायिक्त करते हैं ताप-भावाको रोककर विनेकी मनुष्य सामायिक करते हैं। 7” 


मनके पुद्ठ तरंगी हैं। सामायिकर्में जब विद्युद्ध परिणामसे रहना बताया गया है, उस्त समय भी 
यह मन आकाश पाताढके घाट घडा करता है | इसी तरह भूल, विस्वृति, उन्माद इत्ादिसे वचन और 
कायमें भी दूषण आनेसे सामायिकमे दोष छगता है | मत, वचन और कायके मिलकर वर्ततात दोर 
उस्न्न होते है। दस मनके, दस बचनके, और बारह कायके इस प्रकार वत्तास दोषोकों जानना 
आधश्यक हैं, इनके जाननेसे मन सावधान रहता है। 

मनके दस दोष कहता हूँ. 

१ अविश्रेकदोप--सामाविकका स्वरूप नहीं जाननेसे मनमें ऐसा विचार करना कि इससे कया 
फछ होना था! इससे तो किसने पार पाया होगा, ऐसे विकन्पोंका नाम अविवेकदोप है। 

२ यशोवाछ्दोप--हम स्वयं सामायिक करते हैं, ऐसा दूसरे महुप्य जाने तो प्रहता करें, ऐरी 
इच्छापे सामापिक करना वह बशोबरंडादोप द्द। 

३ धनवाछादोप--बनकी इच्छा सामायिक करना धनवांछादोष है । 

४ गदोप--सुझे छोग धर्मोमा कहते है और में सामायिक भी वैसे हो करता हैं ऐसा बथ- 
बताय होना गर्ईदोप हैं । 

७ भयदोप--मैं श्रावक छुठमे जन्म हैं, मुझे छोग बड़ा मानकर मान देते है यदि मे सामा- 


छ्र्दा 


पिंक ने के: तो छोय कहेंगे कि इतनों क्रिया भौ नहीं करता, ऐसी निंदाके मयसे सामविज कर 


भयदोप है । 
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६ निदानदोष--सामायिक करके उसके फल्से धन, ज्ली, पुत्र आदि मिठनेकी इच्छा करना 
निदानदोष है.। * 

७ संशयदोष---सामायिकका फल होगा अथवा नहीं होगा, ऐसापिकल्प करना संशयदोष है। 

८ कषायदोष--क्रोध आदिसे सामायिक करने बैठ जाना, अथवा पौछेसे क्रोध, मान, माया, 
और छोममे बृत्ति लगाना वह कषायदोष है। 

९ अविनयदोष---विनय रहित होकर सामायिक करना अविनयदोष है | 

१० अबहुमानदोष--भक्तिभाव और उमंगपूर्वक सामायिक न करना वह अबहुग्नानदोष है। 


२८ सासायिकविचार 
(२) 

मनके दस दोप कहे, अब बचनके दस दोष कहता हूँ। 

१ कुब्बोलदोष--सामायिकमे कुवचन बोलता वह कुब्नोलदोप है | 

२ सहसात्कारदोप--सामायिकमे साहससे अविचारपूर्वक वाक्य बोलना वह सहसात्कारदोष है | 

३ अठदारोपणदोष--दूसरोको खोठा उपदेश देना वह असदारोपणदोष है। 

9 निरपेक्षदोष--सामायिकरम शाख्रकी उपेक्षा करके वाक्य बोलना वह निरपेक्षदोष है | 

५ संक्षेपदोष--सूत्रके पाठ इत्यादिको संक्षेपमें बोल जाना, यथार्थ नहीं बोढना वह संक्षेपदोष है| 

६ छेशदोष--किसीसे झगड़ा करना वह छेशदोष है । 

७ विकथादोष---चार ग्रकारकी विकथा कर बैठना वह विकथादोष है। 

८ हात्यदोष--सामायिकमे किसीकी हँसी, मरखरी करना वह हास्यदोष है। 

९ अशुद्धदोप--सामायिकमे सूत्रपाठको न्यूनाधिक और अश्ुद्ध बोलना वह अशुद्धदोष है | 

१० मुणमुणदोष--गड़बड़ घोटाढेसे सामायिकमे इस तरह पाठका बोलना जो अपने आप भी 
पूरा मुश्किक्से समझ सके वह मुणमुणदोष है | 

ये बचनके दस दोष कहे, अब कायके बारह दोष कहता हैँ । 

१ अयोग्यआसनदोष---सामायिकमें पैरपर पैर चढाकर बैठना, यह श्रीगुरु आदिके प्रति 
अधिनय आसनसे बैठना पहछा अयोग्यआसनदोष है। 

२ चढासनदोष--डगमगाते हुए आसनपर बैठकर सामायिक करना, अथवा जहाँसे बार बार 
उठना पढ़े ऐसे आसनपर बैठना चलासनदोष है | 

३ चलदृश्दोष--कायोत्सर्गमे ऑछ्ोका चचल होना चलदृष्टिदोष है। 

र ४ साव्बक्रियादोप--सामायिकमे कोई पाप-क्रिया अथवा उसकी संज्ञा करता सावधक्रिया- 

दोष है। 

५ आहंबनदोष--भीत आदिका सहारा छेकर बैठना जिससे वहाँ बैठे हुए जीव जतुओ 
आदिका नाश हो अथवा उन्हे पीड़ा हो और अपनेको प्रमादकी ग्रइत्ति हो यह आलंवनदोष है । 

आकुंचनप्रसतारणदोष--हाथ पैरका सिकोइना, छेबा करना आदि आकुंचनप्रसारणदोप है । 





हि 
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७ आल्सदोष--अंगका मोहना, उँगलियोका चठकाना आदि आल्तदोष है । 

८ मोटनदोष--अँगुछी वगेरहका ठेढ़ी करना, उँगलियोंका चटकाना मोटनदोप है | 

९ मल्दोष---घप्तड़ घसड़कर सामायिकर्म खुजाकर मैठ निकाठना मल्दोप है | 

१० विमासणदोष--गलेमें हाथ डालकर बैठना इब्यादि विभातणदोप है | 

११ निद्वादोष--सामाविकमे नींद आना निद्गादोष है | 

१४ बल्रसंकोचनदोष--सामायिकमे ठंड बगैरेके भयसे वल्नसे शर्राकका तिकोड्ना वह- 
संकोचनदोष है | 

इन वत्तीस दोषोसे रहित सामायिक करनाचाहिये। सामायिकके पॉच अत्तीचारोको हटाना चाहिये। 

३९ सामायिकविचार 


(३) 

एकाग्रता और सावधानकि ब्रिना इन वत्तौस दोधोंगेंसे कोई न कोई दोष छग जाते हैं | क्ित- 
वेत्ताओंने सामायिकका जधन्य प्रमाण दो घड़ी वॉधा है | यह अत सावधानीपूर्वकक करनेसे प्रमशाति 
देता है | बहुतसे छोगोका जब यह दो घड़ीका काछ नहीं बीतता तब वे बहुत ब्यावुछ होते है। 
सामायिकमें खाली वैठनेसे काठ बीत भी कैसे सकता है? आधुनिक कालमें सावधानीसे सामायिक्त 
करनेवाढे बहुत ही थोड़े छोग हैं। जब सामायिकके साथ ग्रतिक्रणण करना होता है, तब तो सम 
बीतना छुगम होता है । यद्यपि ऐसे पामर छोग ग्रतिक्रमणको रक्षपूर्वक नहीं कर सकते, तो भी केवर 
खाली बैठनेकी अपेक्षा इसमें कुछ न कुछ अन्तर अवश्य पढ़ता है | निर्दें सामाविक भी पूरत नहीं 
आता, वे बिचारे सामायिकर्में बहुत घबड़ाते हैं | वहुतसे भारकर्मी छोग इस अवसरपर व्यवद्धाके 
प्रपंच मी घड़ डालते हैं | इससे सामायिक बहुत दूषित होता है। 

सामायिकका विभिपूर्वक थे होना इसे बहुत खेदकारक और कर्मकी वाहुल्यता समझना चाहिये। 
साठ घड़ीके दिनरात व्यर्थ चले जाते हैं | अतंह्यात दिनोते परिपूर्ण अतो कालचक् व्यत्तीत करले- 
पर भी जो सिद्ध नहीं होता, वह दो घड़ीके विज्ुद्ध सामायिकसे सिद्ध हो जाता है | कक्षपूर्वक तामायिक 
करनेके डिये सामाविकमें प्रवेश करनेके पश्चात्‌ चार छोगस्ससे अधिक छोगस्सका कायोह्षर्ग केले 
चिचकी कुछ स्वस्थता प्राप्त करनी चाहिये, और बादमें सूत्रपाठ अथवा किसी उत्तम प्रंधका मतद 
करना चाहिये | वैराग्यके उत्तम स्केकोंकों पहना चाहिये, पहिलेके अध्यवन किये हुएको स्मरण कर 
जाना चाहिये और नूतन अभ्यास हो सके तो करना चाहिये, तथा किसीको शात्रके-आधास्से उपदेश 
देवा चाहिये | इस प्रकार सामागिकका काल व्यतीत करना चाहिये | यदि मुविराजका समागम हे॥ 
तो आगमकी वाणी सुनना और उसका मनन करना चाहिये । यदि ऐसा न हो, और झा्ोंका 
परिचय भी न हो, तो विचक्षण अभ्यास्तियोंके पाप्त वैराग्यन्वोवक उपदेश श्रवण करता चाहिये, 
अथवा कुछ अम्यास करना चाहिये । यदि ये सत॒ अनकूछतायें न हों, तो कुछ भाग ध्यातपूर्वत 
कायोत्सग्मे छगाना चाहिये, और कुछ साय महापुरुणोंकी चरित्र-कथा सुननेमें उपयोगपूर्वक ठगाना 
चाहिये, पल्तु जैसे बने तैंसे विगेक और उत्साइसे सामायिकके काल्कों व्यतीत करता चाहिये। हट 
बुछ साहित्य न हो, तो पंचपरमेष्रीमेत्रकी जाप हीं उत्साहपूरवकत करनी चाहिये | एल काब्कों व्य 


प्रतिकमणविचार ] मोक्षमाला रे 


नहीं गेंवाना चाहिये | धीरजसे, शान्तिसे और यत्तनासे सामायिक करना चाहिये | जैसे बने तैसे 
सामायिकमें शात्षका परिचय बढ़ाना चाहिये | 

साठ घर्डाके अहोरा्रमेसे दो घड़ी अवश्य बचाकर समायके तो सद्भावसे करो ! 

४० प्रतिक्रमणविचार 

प्रतिक्रमणका अर्थ पीछे फिरना-फिरसे देख जाना-होता है | भावकी अपेक्षा जित दिन और 
जिस वक्त प्रतिक्रण करना हो, उस वक्तसे पहले अथवा उसी दिन जो जो दोप हुए हो उन्हें एकके 
बाद एक अंतरात्मासे देख जाना और उनका पश्चात्ताप करके उन दोषोसे पीछे फिरना इसको प्रति- 
कमण कहते हैं | 

उत्तम मुनि और भाविक श्रावक दिनमे हुए दोषोंका संध्याकाठमें और राज्िमे हुए दोषोंका 
रात्िके पिछले भागमें अवक्रमसे पश्चासाप करते है अथवा उनकी क्षमा मँँगते है, इसीका नाम यहाँ 


प्रतिक्रमण है । यह ग्रतिक्रमण हमें भी अवश्य करना चाहिये, क्योंकि यह आत्मा मन, वचन और 
कायके योगसे अनेक प्रकारके कर्मोंको वॉधती है | प्रतिक्रमण सूत्रमें इसका दोहन किया गया है। जिससे 
दिनरातमे हुए पापका पश्चात्ताप हो सकता है। झुद्ध भावसे पश्चात्ताप करनेसे इसके द्वारा छेशमात्र पाप 
भी होनेपर परछोक-भय और अनुकंपा प्रगठ होती है, आत्मा कोमल होती है, और त्यागने योग्य वस्तुका 
विवेक आता जाता है | भगवानकी साक्षीसे अज्ञान आदि जिन जिन दोषोका विस्मरण हुआ हो उनका 
भी पश्चात्ताप हो सकता है | इस प्रकार यह निजरा करनेका उत्तम साधन है। 

ग्रतिक्रणका नाम आवश्यक भी है । अवश्य ही करने योग्यकों आवश्यक कहते है। यह सत्य 
है। उसके द्वारा आत्माकी मल्िनिता दूर होती है, इसलिये इसे अवश्य करना चाहिये | 

सायंकालमे जो ग्रतिक्रमण किया जाता है, उसका नाम “देवसीयपडिक्षमण ' अर्थात्‌ दिवस संबंधी 
पापोंका पश्चात्ताप है, और रात्रिके पिछछे भागमें जो प्रतिक्रमण किया जाता है, उसे ' राइयपडिक्रमण 
कहते है | ' देवतीय ' और < राइय ? ये ग्राकृत भाषाके शब्द है | पक्षमें किये जानेबाले प्रतिक्रमणकों 
पाक्षिक, और संबत्सरमें किये जानेवालेको सांवत्सरिक (छमछरी ) प्रतिक्रमण कहते हैं | सत्पुरुषोंकी 
योजना द्वार वॉधा हुआ यह सुंदर नियम है। 

बहुतसे सामान्य वुद्धिके छोग ऐसा कहते है, कि दिन और रात्रिका इकट् प्रायश्रित्तरूप प्रति- 
क्रमण संबेरे किया जाय तो कोई बुराई नहीं ! परन्तु ऐसा कहना प्रामाणिक नहीं है, क्योंकि यदि 
रात्रिम अकस्मात्‌ कोई कारण आ जाय, अथवा मृत्यु हो जाय, तो दिनका प्रतिक्रमण भी रह जाय । 

प्रतिक्रमण-सूत्रकी योजना बहुत सुंदर है| इसका मूछ तत्तु बहुत उत्तम है। जेसे बने तैसे 


प्रतिक्रण घौरजसे, समझमें आ सकनेवाली भाषासे, शातिस, मनकी एकाप्रतासे और यतनापूर्वक 
करना चाहिये | 


है है ४१ भिखारीका खेद 
(१) 
एक पामर मिखारी जंगठमें भटठकता फिरता था । वहाँ उसे सूख छगी | वह बिचारा छड़- 
खड़ाता हुआ एक नगरमें एक सामान्य मनुष्पके घर पहुँचा | वहाँ जाकर उसने अनेक प्रकारसे प्रार्थना 


४8 श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ भिखारी खेद 


की । उसकी ग्रार्थनापर कहणा करके उस यृहस्थकी झौने उसको घरमें जीमनेसे बचा हुआ मिशन 
ला कर दिया | भोजनके मिलनेसे भिखारी वहुत आनंदित होता हुआ मगरके बाहर आया, और एक 
वृक्षके नीचे बैठ गया | वहाँ जरा साफू करके उसने एक तरफ अत्यन्त पुराना अपना पानीक्ा पद 
रख दिया | एक तरफ अपनी फ्रती पुरानी मैली गरूदढ़ी सखी,.और दूसरी तरफ वह खबं उम् 
भोजनको लेकर बैठा ! खुशी खुशीके साथ उसने उस भोजनको खाकर पूरा किया | तलक्रात्‌ परे 
एक पत्थर रखकर वह सो गया ! भोजनके मदसे जरा देस्मे मिखारीकी आँखें मिंच गई। वह 
निद्राके वश हुआ | इतनेमे उसे एक स्वप्न आया | उसे ऐसा ठगा कि उसने मानों महा राजकाद्िको 
प्राप्त कर ढिया है, सुन्दर वल्यामूषण धारण किये है, समस्त देशमे उसकी विजयका ढंका वज गया 
है, समीपमे उसकी आज्ञा उठानेक्के छिये अनुचर छोग खड़े हुए हैं, आस-पासमे छडीदार कैम छषेतर 
पुकार रहे हैं | वह एक स्मणीय महत्मे सुन्दर पढंगपर छेठा हुआ है, देवागना जैसी द्वियोँ उतके 
पैर दवा रही हैं, एक तरफसे पेंखेकी मंद मंद पवन हुल रही है | इस खप्ममें मिखारीक्षी भत्ता चढ़ 
गई । उस ख्प्तका भोग करते हुए वह रोमॉचित हो गया | इतनेमें भेघ महाराज चढ़ आये, विज 
चमकने छूगी, सूर्य बादछोसे ढक गया, संत्र जगह अधकार फैछ गया | ऐसा माहम हुआ कि 
मूसछाधार वर्षी होगी, और इतनेमें विजठीकी गजनासे एक जोरका कड़ाका हुआ | कड़ाकेकी भवा- 
जसे भयभीत होकर वह पामर मिखारी जाग उठा | 
४२ भिखारीका खेद 
(२) 

तो देखता क्‍या है कि जिस जगहपर पानीका प्लृठा हुआ घड़ा पड़ा था, उसी जगह वह 
पड़ा हुआ है; जहाँ फल पुरानी गूदड़ी पढ़ी थी वह वहीं पढ़ी है; उसने जैसे मैठे और फटे हुए 
कपड़े पहने थे, वैसेके वैसे ही वे बस्तर उसके झरीरके ऊपर हैं | न तिरुमर कुछ बढ, और न 
जौंभर घटा; न वह देश, न वह नगरी; न वह महू, थे वह पंग; त वे चामर छत्र ढोरनेवाढे 
और न वे छड़ीदार; न वे क्षियों और न वे वल्लाढंका;; न वह पेंखा और न वह पवन; व 
वे अनुचर और न वह आज्ञा; न वह सुखामणास और न बह मदोन्मत्तता ! विचार वह तो खरे 
जैसा था पैसाका वैसा ही दिखाई दिया | इस कारण इस छपकों देखकर उसे खेद हुआ | समें 
मैने मिध्या आडंवर देखा और उससे आनंद माना, पल्तु उसमें का तो यहाँ कुछ भी नहीं। मैने 
ख्के भोगोंकों भोगा नहीं, किन्तु उसके परिणामरूप खेदकों में भोग रहा हूँ मै भोग रहा हूँ । इस प्रकार वह फ्मर 
जीब पर्चात्तापमें पढ़ गया | 

अह्ो भव्यो ! मिखारीके सप्नकी तरह संसारका सुख आय है | जैसे उस मिखारीने लनमे 
सुख-समहको देखा ओर आनंद माना, इसी तरह पामर आणी संत्तार-खके सुख-समहमें आनंद 
मानते है । जैसे वह धुख जागनेपर मिष्या माहम हुआ, उसी प्रकार ज्ञान आप होनेपर संतरे झुक बह सुख जागमेपर मिथ्या , उसी ग्रकार ज्ञान आप्त होनेपर सं 
विध्या माछ्म होते है | सवप्नके मोगोंको न भोगनेपर भी जैसे भिखारीकों खेदकी प्राति हुई, वैसे ही 


मोहाव प्राणी संततारमें छुख मान बैठते है, और उसे मोगे हुएके समान गिनते है। परन् परिणामओं. 





अनुपम क्षमा ] मोक्षमाला घ्५ 


खेद, दति मोर पाला कह न न खेद, दुर्गति और प ही प्राप्त करते है। भोगोंके चपछ और विनाशीक होनेके कारण खन्‍नके 
खेदके समान उनका परिणाम होता | समान उनका परिणाम होता है। इसके ऊपरसे बुद्धिमान पुरुष आत्म-हितको खोजते है| 
सत्तारकी अनित्यताके ऊपर एक काव्य हैः-- 
उपजाति 
बिदयुत्‌ रक्ष्मी प्रभुता पतंग, आयुष्य ते तो जब्ना तरंग, 
पुरंदरी चाप अनंगरंग, यूं राचिये त्या क्षणनों प्रसंग ! 

विशेषार्थ:---छक्ष्मी विजढीके समान है | जेसे विजलीकी चमक उत्पन्न होकर विछौन हो जाती 
है, उसी तरह छक्ष्मी आकर चली जाती है | अधिकार पतंगके रंगके समान है। जैसे पतंगका रंग इन 
चार दिनकी चोंदनी है, वैसे ही अधिकार केवछ थोड़े काल तक रहकर हाथमेसे जाता रहता है। 
आयु पानीकी लहरोके समान है | जैसे पानीकी हिलोरे इधर आई कि उधर निकल गई, इसी तरह 
जन्म पाया, और एक देहमें रहने पाया अथवा नही, कि इतने हीमे इसे दूसरी देहमे जाना पड़ता है | 
काम-भोग आकाश उत्पन्न हुए इन्द्र-धनुषके समान है | जैसे इंह-पनुष वर्षाकारमें उत्पन्त होकर क्षण- 
भरमें विलीन हो जाता है, उसी तरह यौवनमे कामके विकार फडीभूत होकर जरा-बयमे जाते रहते हैं । 
संक्षेपमें, हे जीब ! इन समस्त वस्तुओंका सबंध क्षणमरका है। इसमे प्रेम-बंधनकी सॉकड्से बैंधकर 
मम्त कया होना : तात्पर्य यह है, कि ये सब चपछ और विनाशीक हैं, तू अखंड और अधिनाशी है, 
इसलिये अपने जैसी वस्तुको प्राप्त कर, यही उपदेश यथार्थ है । 

४३ अहुपम क्षमा 

क्षमा अंतर्शत्रुको जीतनेमें खड़ग है; पवित्र आचारकी रक्षा करनेमे बस्तर है। छुद्ध भावसे 
असल्न दुःखमें सम परिणामसे क्षमा रखनेवाछा मनुष्य भव-सागरसे पार हो जाता है। 

कृष्ण बासुदेवका गजसुकुमार नामका छोटा भाई महास्वरूपबान और सुकुमार था | वह केबल 
बारह वर्षकी वयमें भगवान्‌ नेमिनाथके पास संसार-त्यागी होकर स्मशानमे उम्र ध्यानमें अवाध्यित था। 
उस समय उसने एक अद्भुत क्षमामय चसिे महासिद्धि प्राप्त की उसे में यहाँ कहता हूँ। 

सोमछ नामके ब्राह्मणकी घुन्दरबरणसपन्न पुत्रीके साथ गजसुकुमारकी सगाई हुईं थी । परन्तु 
विवाद होनेके पहले ही गजसुक्कुमार संसार त्याग कर चले गये | इस कारण अपनी पुत्रीके सुखके नाश 
होनेके ढेषसे सोमछ ब्राह्मणको भयंकर क्रोध उत्पन्न हुआ | वह गजमुकुमारकी खोज करते करते उस 
सशानमें आ पहुँचा, जहाँ महा मुनि गजसुकुमार एकाम्र विश्ुद्ध भावसे कायोत्सगमे छीन ये | सोमछने कोमछ 
गजहुकुमारके सिरपर चिकनी मिद्ठीकी बाड़ बना कर इसके भीतर धधकते हुए अगारे भरे, और इसे 
ईंधनसे पूर दिया | इस कारण गजसुकुमारकों महताप उत्तन्न हुआ | जब गजसुकुमारकी कोमल देह 
जलने छगी, तब सोमछ वहाँसे चढछ दिया | उस समयके गजसुकुमारके असह्य दुःखका वर्णन कैसे हो 
सकता है | फ़िर भी गजसुकुमार समभाव परिणामसे रहे। उनके हृदयमें कुछ भी ऋध अथवा द्वेष उत्पन्न 
नहीं हुआ।| उन्होने अपनी आम्राकों स्थितिस्थापक दशामे छाकर यह उपदेश दिया, कि देख यदि तूने 
इस बह्मणकी पुत्रीके साथ विवाह किया होता तो यह कन्या-दानमें तुझे पगडी देता | यह. पगड़ी थोडे 
दिनोंमें फट जाती और अन्‍्तमें दुःखदायक होती | किन्तु यह इसका वहुत बड़ा उपकार हुआ, कि इस 
पगड़ीके बदले इसने मोक्षकी पगढ़ी बॉध दी। ऐसे विद्युद्ध परिणामोंसे अडग रहकर समभावसे असहा 





दे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [सम 





वेदना सहकर गजहकुमारे स्व सर्वदरणी होकर अनंतजीवन सुखको पाया । कैसी अनुपम क्षण और 
कैसा उसका छुंदर परिणाम | तलज्ञातियोंका कथन है कि आ्राओंको बेवक अपने सद्भाव आता 
चाहिये, और आम्मा अपने सदमावें आयी कि मोक्ष हथेलीमें हो है। गजमुदुमारकी अतिदर कम 
कैसी शिक्षा देती है ! 
४४ राग 

श्रमण भगवान्‌ महावीरके मुख्य गणधर गौतमका नाम तुमने बहुत वार सुना है। मौतम- 
खामीके उपदेश किये हुए बहुतसे शिष्योके केवठ्ज्ञाव पानेपर भी स्वर गौंतमको केवलत्ञात न हुआ; 
क्योकि भगवान्‌ महावीरके अंगोपांग, वर्ण, रूप झादिके ऊपर अब्र भी गौतमकों मोह था। निम्न 
प्रबचनका निषक्षपाती न्याय ऐसा है कि किसी भी वस्तुका राग दुःखदायक होता है। राग ही मोहहै 
और मोह ही संसार है । गौतमके हृदयसे यह राग जवतक दूर न हुआ तबतक उन्हें केबल्वानको 
प्राप्ति न हुईं। श्रमण भगवान्‌ आ्ातपुत्रने जब अनुपमेय सिह पाई उस समय गौतम नगरमेंसे आ रहे 
थे | भगवानके निाण समाचार सुनकर उन्हें खेद हुआ । विरसे गौतमने ये अनुरागपूर्ण वचन कहे 
८ है महाबीर ! आपने मुझे साथ तो न रखा, परन्तु मुझे याद तक भी न किया । मेरी प्रीविके 
सामने आपने दृष्टि भी नहीं की, ऐसा आपको उचित न था। ” ऐसे विकत्प होते होते गौतमका उक्ष 
फिर और वे निराग-अ्रणी चढ़े | “ मैं बहुत मूर्खता कर रहा हूँ | ये चौतराग, नितिकारी और 
रागहीन हैं, वे मुझपर मोह कैसे रख सकते हैं ? उनकी ग्रु और मित्रपर एक समान दि थी | मे 
इन रागहीनका मिष्या मोह रखता हूँ | मोह संसारका प्रबव७ काएण है। ” ऐसे विचारते वित्रारत 
गौतम शोकको छोड़कर राग रहित हुए। तत्षण ही गौतमको अनंतज्ञाव प्रकाशित डुआ और वे अंत 
निर्वाण पधारे । 

गौतम मुनिका राग हम बहुत सूक्ष्म उपदेश देता है। भगवानके उपरका मोह गंतम जैसे 
गणबरको भी दुःखढायक हुआ तो फिर संसाएक्ा और उसमे भी पामर आम्माओंका मोह कसा अनेतदु ख 
देता होगा ! संसाररूपी गाईके ग़ग और देप रुपी दो बैठ हैं । यदि ये न हों) ती सार अठक गाड ओर देय रूपी दो बैठ हैं। यदि ये न हों, तो संसार अठक 
जाय । जहाँ यंग नहीं को. डे भी-वही, यह गाना इआ विदा है । रण तीर अर्िवज जाय । जहाँ राग नहीं दर माना हुआ धिद्धात है | राग तीव कर्बंधका कारण 





है और इसके शत आह्म-पिद्धि है| 
हाु्भभफ8क।ण ४५ सामान्य सनोरध 

मोहिनीमापके विचारोके अधीन होकर नयनोंसे पार न देखें: नि लि न विचारेके अधीन होकर नयवोसे परलारौकों न देखें; निर्मठ ताजिक छोमकों 
पैदाकर दस बैमबकों पथरके समान समह। बाड़ हर नम दूसरेके वैभवकी पथरी समाव समझ । वार अत मी देनय बात करके स्वल्पकों 


व्ेचारकर_ सालिक वनें।यह मेरा सदा क्षेम करनेवाला और मंत्रका हरनेवाठा नियम किय 


अखंड बज] -+ंम््न-: हुड्डा 
हट ४५ सामान्य मनोरथ 


सवेया 
मोहिनीमाद विचार अधीन यह, ना निरड नयने परनारी, 
एत्यखुल्य गये परवैमव, निर्मछठ तालिक लोम समारी 
हादशइत्त अने दीन घरि, सासिक थाऊ स्वत्प पिचारी; 
ए मुज नेम रुद्य श्रम समझ, तिल अखद रहा मत ॥ २ ॥ 





कपिरुमुनि ] मोक्षमाला ४७ 


उन त्रिशछातनयको मनसे चितवन करके, ज्ञान, विवेक और विचारकों बढ़ाऊँ; नित्य नौं 
तल्ोका विशोधन करके अनेक ग्रकारके उत्तम उपदेशोका मुखतते कथन करूँ; जिससे संशयरूपी बीजका 
मनके भीतर उदय न हो ऐसे जिम भगवानके कथनका सदा अवधारण करूँ। हे रायचन्द्र, सदा 
मेरा यही मनोरथ है, इसे धारणकर, मोक्ष मिलेगा ॥ २॥ 
४६ कपिलसुनि 
(१) 
कौतांबी नामकी एक नगरी थी | वहँँकि राजदरबारम राज्यका आभूषणरूप कार्यप नामका 
एक शाल्ली रहता था | इसकी स्लीका नाम नाम श्रीदेवी था। उसके उदर्से कपिल नामक एक 
पुत्र उत्पन हुआ। कपिछ जब पन्‍्द्रह वर्षफा हुआ उस समय उसका पिता परछोक सिधारा | 
कपिछ छाड़ थ्यारमें पाछे जानेके कारण कोई विशेष विद्वत्ता प्राप्त न कर सका; इसलिये इसके पिताकी 
जगह किसी दूसरे विद्यानको मिली | काइथप शास्त्री जो पूँजी कमाकर रख गया था, उसे कमानेमें 
अशक्त कपिलने खाकर पूरी कर डाली। श्रीदेवी एक दिन घरके द्वारपर खड़ी थी कि इतनेमे 
उसने दो चार नौकरों सहित अपने पतिकी शाल्रौय पदवौपर नियुक्त विद्ानको उपरसे जाता हुआ 
देखा | बड़े मानसे जाते हुए इस शाल्षीकों देखकर अ्रीदेवीको अपनी पूर्वस्थितिका स्मरण हो आया। 
जिस समय मेरा पति इस पदवीपर था, उस समय मैं कैसा छुख भोगती थी | यह मेरा सुख गया सो 
गया, परत मेरा पुत्र भी पूरा नहीं पढ़ा। ऐसे बिचारमें घूमते घूमते उसकी ऑोमेंसे पट पट 
जेंतू गिरने छगे | इतनेमें फिरते फ़िरते वहोँ कपिछ आ पहुँचा | श्रैदेवीको रोती हुई देखकर कपिने 
रोनेका कारण पूँछा | कापिठके बहुत आम्रहसे श्रीदेवीने जो बात थी वह कह दी | फिर कपिलते 
कहा, “ देख माँ | मै बुद्धिशाली हूँ, परन्तु मेरी वुद्धिका उपयोग जैसा चाहिये नैसा नहीं हो सका | 
इसलिये विद्याके बिना मैने यह पदवी नहीं प्राप्त की | अब तू जहाँ कहे मैं वहाँ जाकर अपनेसे बनती 
बियाकों सिद्ध करूँ: |” श्रीदेवीने खेदसे कहा, “ यह तुझसे नहीं हो सकता, अन्यथा भार्यावर्तकी 
सीभापर स्थित श्रावप्ति नगरीमे इन्द्रद्त नामका तेरे पिताका मित्र रहता है, वह अनेक विद्याधियोको 
विद्ादान देता है। यदि त्‌ वहां जा सके तो इषटकी सिद्ध अवस्य हो |” एक दो दिन रुककर सब 
तैयारी कर “अस्तु ” कहकर कपिड्जीने रास्ता पकड़ा | 
अवधि बीतनेपर कपिल श्रावस्तीमे शास्रीजीके घर आ पहुँचे | उन्होने प्रणाम करके शास्रीजीकों 
अपना इतिद्दास कह सुनाया | शाल्रीजीने अपने मित्रके पुत्र॒को विद्ादान देनेके लिये बहुत आनद दिखाया; 
पर्तु कपिछके पास कोई पूँजी न थी, जिससे बह उसमेसे खाता और अभ्यास कर सकता। इसे 
कारण उसे नगरमे मॉगनेके लिये जाना पड़ता था | मॉगते मॉगते उसे दुपहर हो जाता था, बादमे 
वह रसोई करता, और भोजन करनेतक सोंझ होनेमे कुछ ही देर बाकी रद्द जाती थी | इस कारण बह 
ते त्रिशकातनये मन चितवि, शान, विवेक, विचार वधार, 
नित्य विशोध करी नव तत््वनो, उत्तम बोध अनेक उच्चचारु, 


संशयबीज उगे नहीं अदर, जे जिनना कथनो अवधाई, 
राज्य, सदा मुज एज मने(र॒थ, घार यश अपवर्ग, उताद ॥२॥ 








ध्द श्रीमद्‌ राजबन्ध [ जीर्मुति 


कड़े अम्बास नहीं कर सकता था। पंडितजीने अभ्यास न करनेका कारण पूँछा, तो कपरिये छू 
कह दिया । पंडितजी कपिव्को एक गृहस्यके पास छे गये | उत्त गृहस्थने कपिछपर अनुकंपा करे 
एक विधवा ब्राह्मणीके घर इसे हमेशा भोजन मिछ्ते रहनेकी व्यवस्था कर दी | उससे कपिव्की एक 
चिन्ता कम हुई । 


४७ कपिलछुनि 
(२) 
जहाँ एक छोटी चिंता कम हुई, वहों दूसरी वड़ी जंजाल खड़ी हो गई। मोठा कह कत 
युवा हो गया था, और जिस विधवाके घर वह भोजन करने जाता था वह विधवा वाई मी युवती 
थी । विधवाकी साथ उसके घरमें दूसरा कोई आदमी व था। हमेशकी परत्परकी वातचीतसे ढोवोंगें 
संबंध बढ़ा, और वढुकर हात्य विनोदरूपमे परिणत हो गया | इस प्रकार होते होते दोनोंगें गह 
प्रीति बंधी | कपिछ उसमे छुव्ध हो गया | एकात बहुत अनिष्ट चीज है ! 


कपिल विद्या प्राप्त करना भूछ गया । गृहस्थकी तरफसे मिलने वाढे सीदेसे दोनोका मुलिब्से 
निर्वाह होता था; कपड़े छत्तेकी भी बाधा होने छगी | कपिल यृहस्याश्रम जैसा बना बैठे थे | दुछ 
भी हो, फ़िर भी रुघुकर्मी जीव होनेसे करिलिको रंसारके विशेष प्रपंचकती खबर भी न थी | इसलिये 
पैशा कैंस पैदा करना इस वातकों वह बिचारा जानता भी न था [ चंचछ सीने उसे सत्ता बाग 
कि घबड़ानेते कुछ न होगा, उपायसे सिद्धि होती है।इस गॉवके राजाका ऐसा नियम है, कि सतरेरे सतसे 
पहले जाकर जो ब्राह्मण उसे आशीर्वाद दे, उसे दो मारे सोना मिलेगा | यदि तुम वहों जा तक्ो 
और पहले आशीवोद दे सको तो यह दो मात्ता सोना मिरु सकता है | कपिछने इस वातकों तौकार 
की | कपिलने आठ दिनतक पक्के खाये परन्तु समय बीत जानेपर पहुँचनेसे उसे कुछ सफलता न मिलती 
थी । एक दिन उसने ऐसा निरचय किया, कि यदि में चौकमे सोऊँ तो चिन्ताके कारण उठ कैँगा। 
वह चैकमें सोया | आधी रात वीतनेपर चन्द्रका उदय हुआ | कपिल अमात समीप जान मुठ 
बॉधकर आशीर्वाद देनेके छिये दौड़ते हुए जाने ढगा। रक्षपालने उसे चोर जानकर पकड़ जिया | 
हेनेंके देने पड़ गये | प्रभात हुआ, रक्षपाल्ने कपिलको छे जाकर राजाके समक्ष खड़ा किया | कपिठ 
वेखुध जैसा खड रहा | राजाको उसमें चोरको लक्षण दिखाई नहीं दिये | इसडिये राजाने सत्र इत्तात 
पूँछा । चेके प्रकाशकों सर्यके समान गिननेवालेके भोलेपनपर राजाक्ों दया आई | उसकी दफ़ि- 
ताको दूर करनेकी राजाकी इच्छा हुई इस्यि उसने कपिछले कहा कि यदि आश्ीर्वादके कारण तुझे 
इतनी अविक झंझट करनी पड़ी दे तो अब त्‌ अपनी इच्छाजुसार माँग छे । मैं वुझे ढूँगा। कपिल धोड़ी 
देर तक मूड जैसा हो गया | इससे राजाने कहा, क्यों विप्न | मोंगते क्यों नहीं ! कॉपिलने उत्तर 
दिया, मेरा मन अभी स्थिर नहीं हुआ, इसलिये क्या मॉँगू यह नहीं सूझता । राजानें सामनेके वागने 
जाकर वहों वेठकर खत्थतापूर्वक विचार करके कपिलकों माँगनेके लिये कहा | कपरिठ आगमें जाकर 


विचार करने वेठा। 
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४८ कपिलसुनि 
(३) 
जिसे दो माता सोना लेनेकी इच्छा थी वह कपिल अब तृष्णाकी तरंगोंमें बह गया | जब उसने 
पाँच मोहरे मॉगनेकी इच्छा की तो उसे विचार आया कि पॉच मोहरोसे कुछ पूरा नहीं होगा। इस- 
लिये पर्चा मोहरें मॉंगना ठाक है | यह विचार भी बदला | प्चीतत मोहरोसे कुछ पूरा वर्ष नहीं 
कटेगा, इसलिये सौ मोहरे मॉगना चाहिये | यह विचार भी बदला | सौ मोहरोसे दो वर्ष तक वैभव 
भोगेगे, फिर दुःखका दुःख ही है| अतएव एक हजार मोहरोकी याचना करना ठीक है। परन्तु एक 
हजार मोहरे, वाढ-बच्चोके दो चार खर्च आये, कि खतम हो जायँगी, तो पूरा भी क्या पड़ेगा । इस- 
लिये दस हजार मोहरें मॉगनां ठीक है, जिससे कि जिन्दगी भर भी चिंता न हो। यह भी इच्छा 
बदली । दस हजार मोहरे खा जानेके बाद फिर पूँजीके बिना रहना पड़ेगा । इसलिये एक छाख 
मोहरोकी मौँगनी करूँ; कि जिसके व्याजमें समस्त वैभवको भोग सक्ूँ | परन्तु हे जीव ! छक्षाधिपाति तो 
बहुत है, इसमे में प्रसिद्ध कहोंसे हो सकता हूँ। अतएव करोड़ मोहरे मॉगना ठौक है, कि जिससे में 
महानू औ्रीमन्‍्त कहा जाऊँ | फिर पीछे रंग बदला ।महान्‌ श्रीमतपनेसे भी घरपर अमछदारी नहीं कही 
जा सकती। इसलिये राजाका आधा राज्य मेंगना ठौक है। पर्तु यदि में आधा राज्य मॉगूगा तो राजा 
मेरे तुल्य गिना जावेगा और इसके सिवाय मे उसका याचक भी गिना जाऊँगा। इसाडिये मॉगना तो 
फिर समस्त राज्य ही मॉगना चाहिये। इस तरह कपिछ तृष्णामे ढृबा। परन्तु वह था तुच्छ संसारी, 
इससे फिरसे पीछे छौठा | भछा जीव | ऐसी ऋतप्नता क्यो करनी चाहिये कि जो तेरी इच्छानुसार देनेके 
डिये तत्पर हो, उसका ही राज्य छे छू और उसे ही भ्रष्ट करूँ। वास्तवमे देखनेते तो इसमे अपनी ही 
अरष्ठता है। इसलिये आधा राज्य मॉगना ठीक है। परन्तु इस उपाधिकी भी मुझे आवश्यकता नहीं | फिर 
रुपये पैसेकी उपाधि ही क्‍या है * इसलिये करोड़ छाख छोडकर सौ दौसो मोहरे ही मॉग छेना ठीक 
है। जीव ! तौ दोसी मोहरे मिलेगी तो फिर विषय वैभवर्मे है समय चछा जायगा, और विद्याम्यास भी 
धरा रहेगा | इसलिये अब पांच मोहरे ले छो, पीछेकी बात पीछे। भरे | पॉच मोहरोकी भी अभी हाल्मे 
अब कोई आवश्यकता नहीं | तू केवल दो मास्ता सोना लेने आया था उसे ही मॉग ले | जीव | यह तो 
तो बहुत हुई। तृष्णा-समुद्रमे तूने बहुत डुवाकैयों छगाई। समस्त राज्य मॉगनेसे भी जो तृष्णा नहीं 
बुझती थी उसे केवढ संतोष और बिवेकसे घटाया तो घटी | यह राजा यदि चक्रवर्ती होता, तो फिर मे 
इससे विशेष क्या मॉग सकता था और विशेष जबतक न मिलता तबतक मेरी तृष्णा भी शान्त न होती | 
जबतक तृष्णा शान्त न होती, तबतक में सुखी भी न होता। जब इतनेसे यह मेरी तृष्णा शान्त न हुई तो 
फिर दो मासे सोनेसे कैसे शान्त हो सकती है ? कपिलकी आत्मा ठिकाने आई और वह बोला, अब 
मुझे इस दो माले सोनेका भी कुछ काम नहीं । दो मासेस बढुकर में कितनेतक पहुँच गया | सुख तो 
संतोषमे ही है। तृष्णा संसार-इक्षका बीज है | हे जीव | इसकी तुझे क्या आवश्यकता है? विद्या 
प्रहण करता हुआ त्‌ विषयमें पढ़ गया; विषयमे पड़नेसे इस उपाधिमें पड़ गया; उपाधिके कारण तू 
अनन्तनतृष्णा समुद्रमे पढ़ा । एक उपाधिमेत्े इस संसारमें ऐसी अनन्त उपाधियों सहन करनी पड़ती 
छ 
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है | इस कारण इसका त्याग करना ही उचित है । सत्य संतोषके समान निरुषाधिक हुस एक भी 
नहीं | ऐसे विचारते विचारते, ठृष्णाके शमन करनेसे उस कपिवके अनेक आवरणेका क्षय हुआ, 
उसका अंतःकरण प्रफृद्ठित और बहुत विवेकशीठ हुआ | विवेक विविकमे ही उत्तम ब्ानसे वह अपनी 
आम्ाका विचार कर सका | उसने अपूर्व श्रेणी चढ़कर केवल्ज्ञानको प्राप्त किया | है 
तृष्णा कैसी कनिष्ठ वस्तु है! ज्ञानी ऐसा कहते हैं कि तृष्णा आकाशके समान अनंत है, वह 
निरंतर नवयौवनमे रहती है | अपनी चाह जितना कुछ मिछा कि उससे चाह और भी बढ़ जाती 
है। संतोष ही कल्पवक्ष है, और यही प्रत्येक मनोवांछाको पूर्ण करता है । 
४९ तृष्णाकी विचित्रता 
( एक गरीवकी बढ़ती हुई दृष्णा ) 
जिस समय दौनताई थी उस समय जमीदारी पानेकी इच्छा हुई। जब जुमीदारी मिली तो प्रेत 
पानेकी इच्छा हुई, जब सेठाई प्राप्त हो गई तो मंत्री होनेकी इच्छा हुई, जब मंत्री हुआं तो राजा ब- 
नेकी इच्छा हुई | जब राज्य मिंा, तो देव वननेकी इच्छा हुई, जब देव हुआ तो महादेव होनेकी एक 
हुईं। जद्दो रायचन्द्र | वह यदि महादेव भी हो जाय तो भी दृ्णा तो बढ़ती ही जाती है, मत्ती 
नहीं, ऐसा मानों ॥ १ ॥ 
मुंहपर झुर्रियों पड़ गई, गाठ पिचक गये, काठ केशकी पढ़ियोँ सफेद पढ़े गई सच) 
सुनने और देखनेकी शक्तियाँ जातीं रही, और दोतोकी पक्तियाँ खिर गई अथवा वित्त गई। कमर देह 
हो गई, द्वाढ-मॉंस सूख गये, शरीरका रेंग उड़ गया, उठने बैठनेकी शक्ति जाती रही, और चहेंगे 
हाथमें कड़ी ेनी पड़ गई। अरे ! रायचन्द्र, इस तरह युवावश्यसे हाथ थो वैंठे, परत फ़िर भी 
मनसे यह रॉंड ममता नहीं मरी ॥ २॥ 
“7 क्षततइ कक तिरपर ढंका वज रहा है, शरीर सूखकर रोगसे रँँध गया है, राजा मी पर 
देनेके छिये मौका तक रहा है. और पेढ भी पूरी तरहसे नहीं मरा जाता | उसपर माता पता और 
ध ४९ तृष्णानी विचिन्रता 
(एक गरीबनी वंधती गवेली तृष्णा ) 
भनहर छद 
हती दीवताई हयोरे वाकी पटेलाई अने, मी पंटेलाई त्यारे ताकी छे शेठाईने, 
सापडी शषेठाई ध्योर ताकी मनिताई अने, आवी मन्रिताई त्योर ताकी उफ्ताईने । 


मल्ली र॒पताई त्योर ताकी देवताई अने, दीठी देवताई त्योर ताकी शेकराईने, 
अद्े ! राज्यवत्न मानो मानों शेकराई मत्ठी, बचे हृण्णाई तोय जाय न मराईने ॥ $ ॥ 
करोचली पडी डाढी डाचातणों दाद वब्यो, काछी क्ेशपटी विषे, अतवा छवाई गई, 

* सूधबु, सामहु ने, देखईुं ते माडी वब्ययु, तैम दात आवडी ते, खरी, के सवाई गई। 
बल्ली कैट बाकी, हाढ गया, अगरुग गयो, उठवानी भाव जता छाकडी ढेवाई गई, 
अरे | शाज्यचन्द्र एम, युवानी हराई पण, मनथी न तोय राड, ममता मराई गई ॥१॥ 
करोडोना करजना, शीसर डका बागे, रोगयी राई गयु, शरीर सूकाईने, 
पुरपति पण माये, 'पीबचानि ताकी रह्यो, पेट तगी बेठ पण राके न पुराईने । 
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थी अनेक प्रकारकी उपाधि मचा रहे है, दुःखदायी पुत्र और पुत्री खाऊँ खाऊँ कर रहे है | भरे 
रायचन्द्र | तो भी यह जीव उधेड बुन किया ही करता है और इससे तृष्णाकों छोड़कर जंजाल 
नहीं छोड़ी जाती | ३ ॥ 
नाड़ी क्षीण पड़ गई, अवाचककी तरह पड़ रहा, और जीवन-दीपक निस्तेज पड़ 
गया | एक भाईने इसे अतिम अवस्थामे पड़ा देखकर यह कहा, कि अब इस विचारेकी मिक्ठी ठंडी 
हो जाय तो ठौक है | इतने पर उस बुड्ढेने खीजकर हाथकों हिलाकर इशारेसे कहा, कि हे मूर्ख | चुप 
रह, तेरी चतुराईपर आग छगे | भरे रायचन्द्र | देखो देखो, यह आशाका पाश कैसा है ! मरते 
भरते भी बुड्ढेकी ममता नहीं मरी || ४ ॥ 
७७ प्रसाद 
धर्मका अनादर, उन्माद, आलत्य, और कषाय ये सब प्रमादके उक्षण हैं। 
भगवानने उत्तराध्ययनसूत्रमे गौतमसे कहां है, कि हे गौतम | मनुष्यकी आयु कुशकी नोक- 
पर पड़ी हुई जलके बून्दके समान हे पढ़ी हुई जल्के बून्दके समान है। जैसे इस बूल्दके गिर पड़नेमे देर नहीं छगती, उसी तरह इस 
मनुष्य-आयुके बीतनमें देर नहीं छगती | इस उपदेशकी गाथाकी चौथी कड़ी स्मरणमे अबब्य 
रखने योग्य है-“ संपये गोयम मा पमायए ! | इस पवित्र वाक््यके दो अर्थ होते है | एक तो यह, 
: कि है गौतम | समय अर्थात्‌ अवसर पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिये; और दूसरा यह कि क्षण 
क्षणमें बीतते जाते हुए कालके असंख्यातवे भाग अर्थात्‌ एक समयमात्रका भी प्रमाद न करना चाहिये, 
क्योंकि देह क्षणमंगुर है | कार शिकारी सिरपर धनुष बाण चढ़ाकर खड़ा है | उसने शिकारको 


लिया अथवा ढेगा बस यही दुविधा हो रही है। वहाँ प्रमाद करनेसे पर्म-क्तव्य रह जायगा। 
अति विचक्षण पुरुष संसारकी सर्वोपाधि व्याग कर दिन रात धर्ममें सावधान रूते है, और 
पढमर भी अमाद नहीं करते । विचक्षण पुरुष अहोरात्रके थोड़े भागको भी निरंतर धर्म-कर्तव्यमे 
जिताने है, और अवसर अवसरपर धर्ग-कतेल्य करते झते हैं। परत मढ परुष निद्रा, आहार, मीज है, और अवसर प् ते निद्रा, मौज, 
जि व िय ग 0 | 
बने तेसे यतना और उपयोगसे धर्मका साधन करना योग्य है। साठ घडीके अहोरात्रमें वीस 
घड़ी तो हम निद्वामें बिता देते हैं । वाकीकी चाठीस घडी उपाधि, गए शप, और इधर उधर भठकनेमे 
बिता देते हैं| इसकी अपेक्षा इस साठ घडीके वक्तमेंस दो चार घडी बिशुद्ध धर्म-कर्तव्यके लिये 
उपयोगमे छगायवें तो यह आसानीसे हो सकने जैसी बात है । इसका परिणाम भी कैसा सुंदर हो ! 
पक अमूल्य चीज है | चक्रवर्ती भी यदि एक पल पानेके लिये अपनी समस्त ऋद्धि दे दे तो 
पिठू अंने परणी ते, मचावे अंनेक धध, पुत्र, पुत्री भाखे खां खां दुःखदाईने, 
ओरे। राज्यचन्द्र तोय जीव झावा दावा करे, जजाछ छंडाय नहीं तजी ठृपनाईने ॥ ३ ॥ 


थई क्षीण नाई अवाचक जेवो रहो पदी, जीवन दौयक पाम्पो केचछ झंखाईने, 

हेल्ली इसे पथ्यो मात्ती भाईए त्या एम भाख्युं, हवे टाढी मायी थाय तो तो ठीक भाईने | 
हाथने हृरवी त्या तो खीजी बुढे सूचत्यु ए, बोल्या विना वेश बाक तारी चतुराईने 

ओरे राज्यचन्द्र देखो देखो आग्रापाश केवो ! जता गई नहीं डोशें ममता भराईने | ॥ ४॥ 








प्र श्रीमदू राजवन्द [ विवेकका अर्थ 
भी पा की पा सकता पा सकता | एक पहको व्यर्थ खोबा एक भव हार जानेके समान है | यह तल्वी 
। 


«१ विवेकका अर्थ 

रुघु शिष्प--भगवन्‌ ! आप हमें जगह जगह कहते आये है कि विषेक महान्‌ श्रेयह्कर है। 
विवेक अन्यकारमे पड़ी हुई आत्माको पहचाननेके छिये दीपक है। विवेकसे धर्म ठिकता है। नहीं 
विवेक नहीं वहाँ धर्म नहीं; तो विषेक किसे कहते है, यह हमे कहिये। 

गुरु--आयुष्मानों | सत्यासत्यकों उसके स्वरूपसे समझनेका नाम विवेक है। 

छाघु शिष्प--सत्यको सत्य, और असत्यको असत्य कहना तो सभी समझते हैं ) तो महागज ! 
क्या इन छोगोंने धर्मके मूलकों पा लिया, यह कहा जा सकता है ? द 

गुरु--तुम छोग जो वात कहते हो उसका कोई इछन्त दो । 

र्घु शिष्य--हम स्वयं कहुवेको कहुवा हो कहते हैं, मधुरकों मधुर कहते है, जहरको जहर 
और अमृतकों अम्नत कहते हैं। 

गुर--अथुष्मानों | ये समस्त हब्य पदार्थ है। एल्तु आत्मामे क्या कड़वास, क्‍या मिठत का 
जहर और क्या अप है ! इन माव पदायोकी क्ष्या इससे परीक्षा हो सकती है! 

ठघु शिष्य--भगवन्‌ | इस ओर तो हमारा लक्ष्य भी नहीं | 

गुर--इसलिये यही समझना चाहिये कि ज्ानद्रीनरूप आत्माके सयमाव पदार्थकों अज्वाव 
जौर बहनरूपी अत करने बेर डिया है। इसे इतगी बिक किता आ गई है कि बी वि कक पा शह। 
करा अन्त हो दुर्भ है। संसाओे छुखोंकों आते अनंत वार भोगनेपर भी उनमेंते अमी भी 
आमाका गोह नहीं छूट, और आते उन्हें अमृतके दुत्थ गिना, यह बिक है। कारण कि दे उन्हें अमृतके तुल्य गिना, यह अविषेक है। कारण कि संत्तार 


कप कट ते कह पसंद नह परोण आते शक डै तथा यह कहने विपाककों देता है। इसी तरह आत्माने कहवे विपाककों औषण हाय 
कम कण का यम मय मर कल है. नर सो हे कि कहुवा गिना यह भी अविवेक है । ज्ञान दर्श_ जादि अक्ञानद्रीनने पेरकर जो 


५८ 2 8 कर कल अंक कर डाठो है, उसे पहचानकर भाव-अमृतम आनेका नाम विवेक है। अब कहों कि विवेक 
यह कैसी वर्तु कद हुई | 


रुघु शिष्प--अहो | विवेक ही धर्मका मूछ औौर पर्मका रक्षक कहछाता है, यह संग है। 
आत्माके खरूपको विवेकके बिना नहीं पहचान सकते, यह भी सत्य है। ज्ञान, शील, धर्म, तले 
और तप ये सत्र विवेकके बिना उदित नहीं होते, यह आपका कहना यथार्य है । जो कििकी नहीं, 
चह' अज्ञानी और मंद दै ! वही पुरुष मतभेद और मिथ्यादर्शनने लिपटा रहता है। आएगी विवेक 
संबंधी शिक्षाका हम निर्तर मनन करेगे | 

७४ ज्ञानियोने वैराग्यका उपदेश क्‍यों दिया ! े 

संसारके सबहुपके संबरंधमे पहले कुछ कहा है | वह तुम्हारे ध्वानमे होगा | ज्ञानियोने इसे अर्वत 
सेद्मय; अनंत दुःखमय, अध्यबजित, अत्थि: और दि अनंत दुःखमय अस्थिर और अनित्य कह है। ये विशेषण ठगानेके पहले उन्होंने 
0 कक न सम्पूर्ण विचार किया माम होता है 
जीवनका व्याधात; जरनंत भरण, और अंत गोक सक्षिति 


जप पर ग ._55-+-+ डा, 









ज्ञानियोने वैराग्यका उपदेश क्यों दिया ! |]. मोक्षमाला ष्३ 


संसारकी दिखती हुई इन्रबारणाके समान सुंदर मोहिनीने आत्माको एकदम मोहित कर डाला है | इसके 
समान सुख आत्माको कहीं भी नहीं माछ्म होता । मोहिबीके कारण सत्यसुख और उसका खरूप 


देखनेकी इसने आकांक्षा भी नहीं की ! जिस प्रकार पतंगकी दौपकके प्रति मोहिनी है, उसी तरह 


आस्माकी संसारक्े प्रति मोहिनी है । ज्ञानी छोग इस संसारकों क्षणभर भी सुखरूप नहीं कहते | 
इस संसारकी तिर्भर जगह भी जहरके बिना नहीं रही | एक सूअरस छेकर चक्रवर्तीतक_मावकी 


अपेक्षासे समानता है | अर्थात्‌ चक्रवर्तीकी संसारमें जितनी मोहिनी है, उतनी ही वल्कि उससे भी 

अधिक नोहिली सुअर है] जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी अरकी है | जिस प्रकार चक्रवर्ती समग्र प्रजापर अधिकारका भोग करता है, उसी 
तरह बहू उसकी उपाधि भी भोगता है। सूअरको इसमेसे कुछ भी भोगना नहीं पड़ता | अधिकारकी 
अपेक्षा उछठी उपावि विशेष है | चक्रवर्तीको अपनी पत्नीके प्रति जितना प्रेम होता है, उतना ही 
अथवा उससे अधिक सूअरकों अपनी सूअरनीके प्रति प्रेम रहता है | चक्रवर्ती भोगसे जितना रस 
ढेता है उतना ही रस सूअर भी माने हुए है। चक्रवर्तीके जितनी वैभवकी बहुलता है, उतनी ही 
उपाधि भी है। सूअरको इसके वेभवके अनुसार ही उपावि है | दोनों उप्पन्न हुए है और दोनोको 


मरना है। नर यमन ज ानन++ शल्कशथ सह प्म कर पपनलम प्रकार सूक्ष्म बिच्ारसे देखनेपर क्षणिकतासे, रोगसे, जरा, अदिति दोनो गरतित है। 
, इब्यसे चक्रवर्ती समर्थ है, महा पुण्यशाल्री है, मुख्यरूपसे सातावेदनीय भोगता है, और सूजर 


बिचारा असाताबेदनीय भोग रहा है । दोनोंके असाता और साता दोनो है। परन्तु चक्रवर्ती महा समर्थ 
है परन्तु यदि यह जीवनपर्यत मोहांध रहे तो वह बिलकुछ वाजी हार जानेके जैसा काम करता है | 
सूअरका भी यही हाल है | चक्रवर्तीके शल्कापुरुष होनेके कारण सूअरसे इस रूपमें इसकी 
बराबरी नहीं, प्र्तु खरूपकी इंश्सि बराबरी है। भोगोके भोगनेम दोनो तुष्छ है, दोनेंके शरौर 
राद, मॉस आदिके है, और असातासे पराधीन हैं | संसारकी यह सर्वोत्तम पद॒वी ऐसी है; उसमें ऐसा 
दुःख, ऐसी क्षणिकता, ऐसी तुच्छता, और ऐसा अंघपना है, तो फिर दूसरी जगह सुख कैसे माना जाय ! 
यह सुख नहीं, फिर भी छुख गिनो तो जो सुख भययुक्त और क्षणिक है वह ढुःख हीं है। अनंत 
जे तो कप सा मन बज ही तप बह अनंत शोक, अनंत दुःख देखकर ज्ञानियोने इस संसारको पीठ दिखाई है, यह सत्य है। इस 
ओर पीछे छोटकर देखना योग्य नहीं । वहाँ दुःख ही दुःख है। यह दुःखका समुद्र है। है| 
वैराम्य ही अनंत सुखमें के जाने वाला उत्डृष्ट मार्गदर्शक है। 
५३ महावीरशासन 
आजकढछ जो जिन भगवानका शासन चल रहा है वह भगवान्‌ महावीरका प्रणीत किया हुआ 
है | भगवान्‌ महावीरको निर्वाण पधारे २४०० वर्षसे ऊपर हो गये | मगघ देशके क्षत्रियकुंड नगरमें 
सिद्धार्थ राजाकी रानी त्रिशलादेवी क्षत्रियाणीकी कोखसे भगवान्‌ मशाबीरने जन्म लिया था | महावीर 
भगवानके बड़े भाईका नाम नन्दिवर्धभान था | उनकी ज्लौका नाम यशोदा था ! वे तीस वर्ष गहस्था- 
अममे रहे । इन्होने एकांत बिहारमे साढ़े वारह वर्ष एक पक्ष तप्र आदि सम्बक आचारसे समर्ण 
घनघाति कमौको जलकर भस्मीभूत किया; अनुफ्मेय केवछ्ज्ञान और केवठददीनको ऋजुवालिका 
नदीके किनारे प्राप्त किया; कुछ लगभग वहत्तर वर्षकी आयुको मोगकर सब कर्मीको भश्लीमूत कर 
पिद्धस्वरूपको प्राप्त किया । वर्तमान चौबीसीके ये अन्तिम जिनेश्वर ये | 


|; शीमदू राजचन्द [ गहबीजातन 


इनका यह वर्मतीर्थ चढ रहा है | यह २१,००० वर्ष अर्थात्‌ पंचमकाल्के पूर्ण होगे 
चढेगा, ऐसा भगवतीसूत्रम कहा है। 

इस काडके दस आश्रयोते युक्त होनेके कारण इस ओऔधर्म-तीर्थक्रे ऊपर अनेक विषत्ियों थे 
है, आती है, और आवेगी | 

जैन-समुदायमें परस्पर बहुत मतभेद पड़ गये है | ये मतभेद परस्पर निंदा-मन्थोक्रे द्वारा वजह 
कै बैंठे हैं | मध्यत्थ पुरुष मत मतातरमें न पड़कर विवेक विचारसे निन भगवानकी शिक्षा गुर 
तल्लपर आते है, उत्तम झीढ्वान मुनियोपर भक्ति रखते है, और सत्य एकाग्रतासे अपनी आगाक्ष 
दमन करते है। 

कालके प्रभावके कारण समय समयपर शासन कुछ न्यूनाधिक रूपमे प्रकाशमे आता है। 

८ बक्मड़ा य पच्छिया * यह उत्तराष्ययनसूत्रका वचन है| इसका भावार्थ यह है कि 
अंतिम तीर्थकर ( महावरीरखामी ) के शिष्य वक्र और जड़ होगे।इस कथनकी सत्यताके विषयम क्िसीकों 
बोलनेकी गुंजायश नहीं है | हम तत्लका कहों विचार करते हैं ! उत्तम शीढका कहाँ विचार करते 
है! नियमित वक्‍्तकों धर्ममे कहों व्यतीत करते हैं : धर्मतीर्थव्रं उद्यके लिये कहाँ छक्ष रखते हैं ! 


ड्गनसे कहों धर्म-त्लकी खोज करते है! श्रावक कुछ्मे जन्म लेनेके कारण ही श्रावक कहे जाते है, 
कपल आना । इसलिवे आवश्वक आचास-ज्ञान-खोज अक्ा 
इनमे जिसके कोई विशेष छक्षण हों, उसे श्रावक माने तो वह योग्य है | अनेक प्रकारवी हत्व 
आदि सामान्य दया श्रावकके घरमे पैदा होती है और वह इस दयाको पाठ्ता भी हैं, यह वात प्रमंता 
करने योग्य है । परन्तु तत्नका कोई बिरढे हो जातते हैं। जाननेकी अपेक्षा बहुत शंका करनेवाडे 


अप्ैदख्ख भी हैं; जावकर अहंकार करनेवाले भी है । जावकर अहंकार करनेवाले भी हैं। पत्तु जानकर तले, कोटेमे तोलमेवाढे कोई 
हम या आजा पा वि हो 
गये | इश्वादका विच्छेद है; और सिद्धातता वहुतसा भाग भी विच्छेद हो गया है। केवठ थोई 
बचे भागपर सामान्य बुद्धिसे शंका करना योग्य नहीं | जो शंका हो उसे विशेष जाननेबरढेसे पूँटवा 
चाहिये । बहाँते संतोपजनक उत्तर न मिले तो भी जिनवचनकी श्रद्धामे चढ-ब्िचिठ करना योस 
नहीं, क्योंकि अनेकात गैलीके सहूपको बिरले ही जावते है | 

भगवानके कथनरूप मणिके घरमे वहुतसे पामर प्राणी ढोपरूप छि्रोंको खोजनेका मधनकर 
अधोगतिकी छे जानेवाले करमीको बावते & । हरी वनस्पतिके बढले उसे ुखाकर काम देना जिसने 
और किस विचारते हूँढ़ निकाठा होगा ? वह विषय बहुत बड़ा हैं। यहाँ उस संबंधम छुछ कहनेफी 


५ हि करेगे ठिये मतों कही 
जरूरत नहीं | ताय यह दे कि हमें अपनी आम्ाक्रो सार्थक करनेके डिये मतमेदरम नह 


पड़ना चाहिये। है | 
उत्तम और आत मुनियोका समागम, विमछ आचार, विश्रेक, दया 
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करना चाहिये । मठावीरके तीर्थक्रे छिये हो सके तो कििकरूर्ण उपदेश भी कारण सटित देगा चार?। 
तुर्छ चुद्धिते शंफित नहीं होना चाहिये | इसमें अपना एग्म मंगठ है उसे नही मूलदा चारिये । 


क्षमा आदिका से 


। 


अश्ुचि किसे कहते हैं ? ] भोक्षमाला ५ 
५४ अश्जुचि किसे कहते हैं ! 

जिज्ञखु--मुझे जैन मुनियोके आचारकी वात बहुत रुचिकर हुई है | इनके समान किसी 
भी दर्शनके संतोका आचार नहीं | चाहे जैसी शीत ऋतुकी ठंड हो उसमे इन्हे अमुक वल्नसे ही 
निभाना पड़ता है, ग्रीपमे कितनी ही गरमी पड़नेपर भी ये पैसे जूता और सिरपर छत्री नहीं छगा 
सकते | इन्हें गरम रेतीमे आतापना छेनी पड़ती है | ये जीवनपर्यत गरम पानी पौते है। ये गृहस्थके 
घर नहीं बैठ सकते, शुद्ध ब्रह्मचर्य पाछते हैं, कूटी कोड़ी भी पासमे नहीं रख सकते, अयोग्य 
बचन नहीं बोछ सकते, और वाहन नहीं के सकते | वास्तवमे ऐसे पवित्र आचार ही मोक्षदायक है | 
पर्तु नव बाढ़में भगवानले स्नान करनेका निषेध क्यों किया है, यह बात ययार्थरूपसे मेरी समझमे 
नहीं वैठती | 

सत्य--क्यों नहीं वैठती ? 

जिज्ञासु---क्योकि स्नान न करनेसे अशुचि वढती है | 

सत्य---कौनसी अश्जुचि बढती है ! 

जिन्नाछु--शरीर मलिन रहता है| 

सत्य--भाई | शरीरकी मलिनताको अश्यु्ति कहना, यह बात कुछ बिचारपूर्ण नहीं। शरीर स्वय 
किस चीजुका बता है, यह तो विचार करो | यह रक्त, पित्त, मल, मूत्र, र्डेप्मका भंडार है | उसपर 
केवल त्वचा ढेंका हुई है | फिर यह पवित्र कैसे हो सकता है ? फिर साधुओने ऐसा कौनसा संसार- 
कर्तन्‍्य किया है कि जिससे उन्हे स्नान करनेकी आवश्यकता हो ? 

जिजासु--परन्तु स्नान करनेसे उन्तकी हानि क्‍या है ? * 

सद्य--यह तो स्थूछ बुद्निका ही प्रश्न है। स्नान करनेसे कामाय्रिकी प्रदी्ि, बतका भंग, परि- 
णामका बदठना अंसंख्यातों जंतुओका विनाश, यह सब्र अद्गयुचिता उत्पन्न होती है, और इससे आत्मा 
महा मल्नि होती है, प्रथम इसका विचार करना चाहिये | जीब-हिंसासे युक्त शरीरकी जो महिनता है. 
वह अथ्ुचि है। तत्त-विचारसे तो ऐसा समझना चाहिये कि दूसरी मलिनिताओत तो आत्माकी उज्जजछ्ता 
होती है, स्नान करनेसे अतभंग होकर जात्मा मिन होती है, और आत्माकी मडिनता ही अद्ुचि है| 

जिज्ञामु--मुझे आपने बहुत सुदर कारण वताया। सूक्ष्म विचार करनेसे जिनेश्वरे कथनसे 
शिक्षा और अत्यानन्द प्राप्त होता है । अच्छा, गृहस्थाश्रमियोंको साप्तारिक प्रवृत्तिसे अनिच्छित 
जीवा-हिंसा आदिसे युक्त गरीरकी अपविन्नता दूर करनी चाहिये कि नहीं ! 

सत्य---ुद्धिपूवंक भद्मुचिकों दूर करना ही चाहिये। जैन दर्शनके समान एक भी पवित्र 
दहन नहीं, वह यथार्थ पवित्रताका बोधक है। परन्तु शौचाशीचका स्वरूप समझ छेना चाहिये। 

७७ सामान्य नित्यनियम 
भातके पहले जागृत होकर नमस्‍्कारमंत्रका स्मरणकर मनको छुद्ध करना चाहिये। पाए- 


व्यापारकी वेग सा “डे दो उपयोग अविदधण का रोककर रात्रिमे हुए दोपोंका हिये। 
पतिक्रमण वाद यथावसर भगवानक्की उपासना, स्तुति और स्वाध्यायसे मनकों 


उज्ज्वल बनाना चाहिये | 


५ श्रीमदू राजचन्द्‌ [कत्ा 
यम 78534: 5) ८ 


/_ज्ात्ता पिताका विनय करके उंसारी कामोंमे आत्म- के 
हि पक संसारी कामोमे आत्म-हितका ध्यान न भूछ सकें, इस तरह व्यवहत्ि 
सयं भोजन करनेसे पहले सत्पान्रकों दान देनेकी परम आतुरता रखकर वैसा योग मिल्ेए 
यथोचित प्रवृत्ति करनी चाहिये। 
आहार विहार आदिमे नियम सहित प्रवृत्ति करनी चाहिये। 
सृत्‌ शातके अभ्यासका नियमित समय रखना चाहिये । 
सार्यकालमे उपयोगपूर्वक संध्यावश्यक्ष करना चाहिये। 
« . निद्वा नियमितरूपसे छेना चाहिये | ९ 
</ सोनेके पहले अठारह' पापस्थानक, वारह जतोके दोप, और सब जीवोंकों क्षमाकर, पंचपरेत 
मंत्रका स्मरणकर समाधिपूर्वक्ष शयन करना चाहिये | 
ये सामान्य नियम बहुत मंगलकारी हैं, इन्हें यहाँ संक्षेपर्मे कहा है। विशेष विचार के 
और तदनुसार ग्रव्वत्ति करनेसे वे विशेष मंगलदायक और आनन्दकारक होगे | 
७६ क्षमापना 
हे भगवन्‌ | मैं बहुत भूछा, मेंने आपके अमूल्य वचनोकों घ्यानमे नहीं ख़ा। मे 
आपके कहे हुए अनुपम तत्तका विचार नहीं किया | आपके द्वारा अगीत किये उत्तम सशरौँस्या 


सेवन नहीं किया। आपके कहे हुए दया, शाति, क्षमा और परव्त्रिताकों मैने नहीं पहचाना ) हे- 


भगवन्‌ | मैं मूछा, फ़िरा, भठका, और अनंत संत्षारक्री विव्म्बनामें पड़ा हूँ । मै पापी हैँ । में वहुए 
मदोन्मत्त और कर्म-रजसे मढिन हूँ। हे परमात्मन ! आपके कहे हुए तत्तोंके बिना मेरी मोक्ष नहीं होगी। 
मैं निरंतर प्रंपचमे पड़ा हूँ । अज्ञानसे अंधा हो रहा हूँ; मुझमे विवेक-शाफ्ि नहीं | मैं मूह हूँ; मे वियातित 
हूँ; मैं अनाथ हैँ | दे वीतरागी परमात्मन्‌ ! अब मैं आपका आपके धर्मका और आपके मुनियोक्ा शरण 
हेता हूँ | अपने अपराध क्षय करके मै उन सब पापोंते मुक्त होऊँ यही मेरी अमिलाषा है | पहएे किये 
हुए पापोंका मैं अब फचात्ताप करता हूँ। जैसे जैसे में सूक्ष्म विचारसे गहरा उत्तरता जाता हैँ। वैसे चैसे 
आपके तत्तके चमत्कार मेरे स्वरूपका प्रकाश करते हैं | आप वीतरागी, निर्विकारी, साविदावंदललूए, 
सहजानंदी, अनंतज्ञानी, अवंतदर्शी, और त्रैलोक्य-अकाशक है । मै केवठ अपने ह्वितके लिये आपवो 
साक्षीसे क्षमा चाहता हूँ ! एक पछ भी आपके कहे हुए तत्वमें शंका न हो, आपके बताये 8? 
र्तेमे मै अहोरात्र रूँ, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति होओो ! हे सर्वक्ष गवन्‌ | आपसे में विशेश 
क्या कूँ ! आपसे कुछ अज्ञात नहीं। पह्चात्तापसे में कर्मजन्‍्य पापकी क्षमा चाहता हैं-- 


3» शात्िः शातिः शातिः | 
४ ७७ वैराग्य घर्मका स्वरूप है हि 
खुल्से रँगा हथा बल खनसे धोये जानेपर उब्जयढ नहीं हो सकता, रँगा हुआ व खूनसे घोये उज्ज्ल परतु अधिक रँंगा जाता 
हैं; यदि इस वस्नको पार्दीसे थोते है तो वह मल्निता दूर हो सकती है। इस इशान्तको आत्मापर 
घटाते हैं | अनादि काव्से आत्मा संत्तारहपी खूनसे मिल है | मडितता इसके प्रदेश प्रदेशमें न्याप्त 
हो रही है। इस मठिनिताकों हम विपय-अगारसे दूर करना चाहे तो यह दूर हो नहीं सकती | ज्सि्‌ 


घमके मतभेद ] मोक्षमाला ५७ | 


अकार खूनसे खूत नहीं धोया जाता, उसी तरह #ंगारसे विषयजन्य आत्म-मडिनता दूर नहीं हो खूनसे खून नहीं धोया जाता, उसी तरह अंगारसे विषयजन्य आत्म-मल्निता दूर नहीं हो 
सकती | यह मानो निश्वयरूप है।इस जगतमे अनेक धर्ममत प्रचछित हैं| उनके संबंधमें निषक्षपात 


होकर विचार करनेपर पहलेसे इतना विचारना आवश्यक है कि जहाँ ल्ियोकों भोग करनेका उपदेश 
किया हो, लक्ष्मी-डीछाका शिक्षा दी हो, रंग, राग, गुझतान और एशो आराम करनेके तल्नका 
प्रतिपादन किया हो, वहाँ अपनी आत्माकों सत्‌ शाति नहीं। कारण कि इसे धर्ममत गिना जाय तो 
समस्त संसार धर्मयुक्त ही है। प्रत्येक गृहस्थका घर इसी योजनासे भरपूर है | बाल-बच्चे, त्री, रंग, 
- रंग, तानका वंहों जमघठ रहता है, और यदि उस घरको धर्म-मदिर कहा जाय तो फिर अधर्म-स्थान 
किसे कहेंगे ! और फिर जैसे हम बर्ताव करते है, उस तरहके बर्ताव करनेसे बुरा भी क्या है ! यदि कोई 
यह कहे कि उस धर्म-मंदिर्मे तो प्रमुकी भक्ति हो सकती है, तो उनके ढिये खेदपूर्वक इतना ही 
उत्तर देना है कि वह परमात्म-तत्त और उसकी वैराग्यमय भक्तिको नहीं जानता | चाहे कुछ भी हो, 
परन्तु हमे अपने मूल विचारपर आना चाहिये | तल्लज्ञानीकी दृश्िसि आत्मा संसारमे विषय आदिकी 
सल्नितासे पर्यटन करती है | इस मलिनताका क्षय विशुद्ध भावरूप जठ्से होना चाहिये। 
अर्हतके तत्तरूप साबुन और वैराग्यरूपी जढसे उत्तम आचाररूप पत्थरपर_आत्म-बत्नकों धोनेवाले 
निग्रथ गुरु ही है। 
इसमे यदि वैराग्य-जल न हो, तो दूसरी समस्त सामग्री कुछ भी नहीं कर सकती | अतएव 
* वैराग्यकों धर्मका खरूप कहा जा सकता है | अहँत-प्रणीत तत्त्व वैराग्यका ही उपदेश करता है, तो 
यही धर्मका सवरूप है, ऐसा जानना चाहिये। 


७५८ घर्मके मतलेद 


(१) 

इस जगतूमें अनेक प्रकारके धर्मके मत ग्रचढ्तित है। ऐसे मतभेद अनादिकाढसे है, यह 
न्यायप्तिद्द है । परन्तु 'ये मतभेद कुछ कुछ रूपातर पाते जाते हैं | इस सबेधमें यहाँ कुछ विचार 
करते है । 

बहुतसे मतभेद परस्पर मिलते हुए और बहुतसे मतभेद परस्पर विरुद्ध है | कितने ही मतभेद 
केबल नास्तिकोके द्वारा फैलाये हुए है। बहुतसे मत सामान्य नीतिको धर्म कहते है, बहुतसे ज्ञानको 
ही धर्म बताते है, कितने ही अज्ञानको ही धर्ममत मानते है | कितने ही भक्तिको धर्म कहते है, 
कितने ही क्रियाकों धर्म मानते हैं, कितने ही विनयको धर्म कहते हैं, और कितने ही शरीरके सैभा- 
लनेको ही घर्ममत मानते है । 

इन धर्ममतोके स्थापकोंने यह मानकर ऐसा उपदेश किया माछ्म होता है कि हम जो कहते 
है, वद्द सर्मज्ञकी वाणीरूप है, अथवा सत्य है. | बाकीके समस्त मत असत्य और कुतवॉबादी है, तथा 
उन भतवादियोने एक दूसरेका योग्य अथवा अयोग्य खंडन भी किया है । वेदातके उपदेशक यही 
उपदेश करते है, साख़्यका भी यही उपदेश है; वौद्धका भी यही उपदेश है | न्यायमतवाछोंका भी 
यही उपदेश है, वैशेषिक छोगोका भी यही उपदेश है; शक्ति-पंथके माननेवाढे मी यही उपदेश करते 
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है; वैष्णय आदिका भी यही उपदेश है; इस्छामका भी यही उपदेश है; और इसी तरह ब्राएखा 
मी यही उपदेश है कि हमारा कथव तुम्हे सत्र सिद्धियों देगा। तव हमे कित रीतिसे विधा 
करना चाहिये है 
वादी और ग्रतिवादी दोनों सच्चे नहीं होते, और दोनो झूठे भी नहीं होते | अधिक हुआ तो 
वादी कुछ अधिक सच्चा और अतिवादी कुछ थोड़ा ब्ूँझ होता है। अथवा ग्रतिवादी कुछ भविक सत्र, 
और 'बादी कुछ कम बँठा होता है । हों, दोनोकी वात सर्वथा झँँढी न होनी चाहिये | ऐसा विचार 
करनेसे तो एक धर्ममत सच्चा सिद्ध होता है, और शेप सत्र झूँढे हरते है। 
निश्वासु--यह एक आश्चर्यकारक बात है | सवको असय अथवा सबको सत्य कैसे वहा 
जा सकता है ! यदि सबको असत्य कहते हैं तो हम नास्तिक ठहरते हैं, तथा धर्मको सचाई जाता 
रहती है | यह तो निश्चय है कि धर्मकी सचाई है, और यह सचाई जगतमे अब्य है | वि एक 
धर्ममतको सत्य और वाकाके सवको असत्य कहते हैं तो इस वातकों सिद्ध करके बताती चाहि। 
सब्रको सत्य कहते है तो यह रेतकी भींत बनाने जैसी वात हुई क्योकि फिर इतने सत्र मतभेद कैसे हे 
गये ! यदि छुछ भी मतभेद न हो तो फिर छुदे जुटे उपदेशक अपने अपने मत स्थापित केक हि 
क्यों। कोशिश करें ? इस प्रकार परस्पर विरोधसे थोड़ी देरके लिये हक जाता पडता है। 
फिंरे भी इस संतरे हम यहां छुछ समाधान करेंगे। यह समावात सत्य और मह- 
भावनाकी दृश््सि किया है, एकात अथवा एकमतकी दृथ्सि नहीं किया । वह पक्षणाती अथवा भति- 
वेकी नहीं, किन्तु उत्तम और विचारने योग्य है | देखनेमे यह सामान्य मात होगा पर्तु सूल 
विचार करनेसे यह बहुत रहस्यपूर्ण छगेगा | डे * 
५९ घर्मके मतभेद 
(२) हे 
इतना तो तुम्हे स्पष्ट मानता चाहिये कि कोई भी एक धर्म इस उंसारमे संपरर्ण सलताते यु 
है। अब एक दर्शनकों सत्य कहनेसे वाकीके धर्ममतोकों सर्वया असत्य कहना पड़ेगा! पु में ऐसा 
नहीं कह सकता | घद्र आमन्ञानदाता निश्चयनयसे तो ये असतयरूप सिद्ध होते है, परन्तु वह 
नयसे उन्हें. अत नहीं कह्य जा सकता | एक सद्य है, और वाकौके अपूर्ण और सदोप है, पता 
में कहता हैँ | तथा कितने ही धर्ममत कुतकवादी और नाश्तिक हैं, वे पर्वेधा असल हैं | एल्तु जो 
परलोकका ,अथवा पापका कुछ भी उपदेश अथवा भय चत्ताते है, इस ग्रकारके धर्ममतोकों अपूणणे और 
सदोप कह सकते है । एक दर्दान जिसे निर्दोष और पूर्ण कहा जा तकता है, उसके विपयक्ली बात 


अभी एक ओर रखते है | 5 * पक 
कि सदोष और अधूर्ण कथतका इसके प्रवर्तकेनें किस करणेत्त उप्र 


अब तुम्हे. शेका होगी ५ 25 महक 
दिया होगा ? झका समाधान होना चाहिये। इसका समात्रा यह हैं कि उन धर्ममतवालने कई 
उनकी बुद्धिकों गति पहुँची वहेंतक ही विचार किया अमान, है हो: उपमान आदि 


मे मानों सिद्ध उन्होंने बताया । 
आधवास्से उन्हें जो कथन तिद्र माइम हुआ, वह अलक्षसपत सोना सदर है, ऐसा उक्त 


घम्मके मतमेद मोक्षमाला ३ ण्रु 


उन्होंने जिस पक्षकों लिया, उसमें मुख्य एकान्तवादकों छिया। भाक्ति, विश्वास, नीति, ज्ञान, क्रिया 
आदि एक पक्षकों है विशेषरूपसे छिया। इस कारण दूसरे मानने योग्य विषयोको उन्होंने दूषित 
सिद्ध किये | फिर जिन विषयोंका उन्होंने वर्णन किया, उन विपयोंको उन्होंने कुछ सम्पूर्ण मावभेदसे 
जाना न था | परन्तु अपनी वुद्धिके अनुसार उन्होने बहुत कुछ वर्णन किया। ता्विक प्िद्धात 
इष्ठात आदिसे सामान्य बुद्धिवाछोके अथवा जड़ मनुष्योके आगे उन्होने सिद्ध कर दिखाया । कीर्ति, 
छोक-हित अथवा भगवान्‌ मनवानेकी आकाक्षा इनमेसे कोई एक भी इनके मनकी श्रमणा हानेके कारण 
उन्होने अत्युम्र उद्यम आदिसे विजय पायी | बहुतसोने श्रृंगार और लोकप्रिय साधनोसे मनुष्यके मनको 
हरण किया | दुनियां मोहमे तो वैसे ही डूबी पडी है, इसलिये इस इष्टदर्शनसे भेडरूप होकर उन्होंने 
प्रसन्न होकर उनके कहना मान छिया । बहुतोने नौति तथा कुछ वैराग्य आदि गुणोकों देखकर उस 
कंथनको मान्य खखा । प्रवर्त्तककी बुद्धि उन छोगोकी अपेक्षा विशेष होनेसे उनको पीछेते भगवानरूप 
ही मान लिया। बहुतोंने वैराग्यसे वर्ममत फैछाकर पछिसे वहुतसे छुखशील साधनोका उपदेश दाखिल 
कर अपने मतकी ब्वाद्वि की | अपना मत स्थापन करनेकी महान्‌ श्रमणासे और अपनी अपूर्णता इत्यादि 
किसी भी कारणसे उन्हे दूसरेका कहा हुआ अच्छा नहीं छगा इसलिये उन्होने एक जुदा ही मार्ग 
निकाछा । इस प्रकार अनेक मतमतातरोकी जाछ उत्पन्न होती गई । चार पॉंच पीढियोतक किसीका 
एक धर्ममत रहा, पाछेसे वही कुल-धर्म हो गया । इस प्रकार जगह जगह होता गया | 
६० धर्मके मतभेद 
(३१) 
यदि एक दर्शन पूर्ण और सत्य न हो तो दूसरे धर्ममतको अपूर्ण और असत्य किसी प्रमाणसे 
नहीं कहा जा सकता | इस कारण जो एक दर्शन पूर्ण और सत्य है, उसके तत्त प्रमाणसे दूसरे मर्तोकी 
अपूर्णता और एकान्तिकता देखनी चाहिये । 
इन दूसरे धर्ममर्तोमे तत्तज्ञानका यथार्थ सूक्ष्म विचार नहीं है| कितने ही जगतकर्त्ताका 

उपदेश करते है, परन्तु जगतकर्त्ता प्रमाणसे प्िद्ध नहीं हो सकता ! वहुतसे ज्ञानसे मोक्ष होता है, 
ऐसा मानते है, वे एकातिक है | इसी तरह क्रियासे मोक्ष होता है, ऐसा कहनेवाले भी एकातिक है । 
ज्ञान और क्रिया इन दोनोंसे मोक्ष माननेवाले उसके यथार्थ खवरूपको नहीं जानते और ये इन दोनोके 
भेढको श्रेणीबद्ध नही कह सके इसीसे इनकी सर्वज्ताकी कमी दिखाई दे जाती है | ये धर्ममतोके 
स्थापक संद्देवतत्वमे कहे हुए अठारह दूपणोसे रहित न थे, ऐसा इनके उपदेश किये हुए जान अथबा 
चरित्रोपरसे भी तत्वदृश्सि देखनेपर दिखाई देता है | कई एक मतोंमे हिंसा, अबह्नचर्य इत्यादि अपविद्र 
आचरणका उपदेश है, वे तो ख॒मावतः अपूर्ण और सरागीद्वारा स्थापित किय्रे हुए ढिखाई देते है 
इनमेसे किसीने सर्वव्यापक मोक्ष, क्िसीने शरत्यरूप मोक्ष, किसीने साकार मोक्ष और किसीने कुछ 
कालतक रहकर पतित होनेरूप मोक्ष माना है। परन्तु इसमेसे कोई भी बात उनकी सम्रमाण सिद्ध 
नहीं हो सकती । निः्ह्दों तच्ववेत्ताओंने इनके विचारोका अपूर्णपना डिखाया है, उसे यधाध्यित 
जानना उचित है | 
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बेदके सिवाय दूसरे मतोंके अरर्तकोंके चरिज और विचार शयादिके जाननेसे वे मत अर 
ऐसा मातम हो जाता है | वर्तमानमे जो वेद मौजूद है वे बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, इससे इस मत 
प्राचीनता सिद्ध होती है, परन्तु वे भी हिंसासे दूषित होनेके कारण अपूर्ण हैं, और सरागियोंक्रे बाक 
है, यह स्पष्ट माछम हो जाता है । 

जिस पूर्ण दर्शनके विषयमे यहां कहना है, वह जैन अर्थात्‌ वौतरागीद्वारा स्थापित बिये हर 
दर्शनके विषयमें है| इसके उपदेशक सर्वज्ञ और सर्वदर्शी थे। कार-मेदके होनेपर भी यह वर 
पिद्वांतपूर्ण माछम होती है | दया, अन्नचय, शीछ, विवेक, वैराग्य, ज्ञान, क्रिया आदिको इनके समा 
पूर्ण किसीने भी वर्णन नहीं किया। इसके साथ शुद्ध आतमज्ञान, उसकी कोटियों, जीवके पतन, जल, 
गति, विम्हृगति, योनिद्वार, प्रदेश, कार उनके लरूपके विषयमे ऐसा सूक्ष्म उपदेश दिया गया है कि 
जिसे उनकी सर्वज्तामें शंका नहीं रहती। काल-मेदसे परम्पराक्नायतते केवलज्ान आदि ज्ञान देखेंगे नहीं 
आते, फिर भी जो जिनेश्वरके कहे हुए सैद्यातिक वचन है, वे अखंड हैं | उनके कितने ही तिद्वात 
इतनेमे सूक्ष्म हैं. कि जिनमेंसे एक एकपर भी विचार करनेमें सारी जिन्दगी वीत जाय | 

जिनेश्रके कहे हुए धर्म-तत्वोते किसी भी ग्राणीकों लेशमात्र भी खेद उम्रन्न नहीं होता। झरमे 
सब आत्माओंकी रक्षा.और सर्वामशकिका प्रकाश सब्तिह्ित है । इन भेदोके पहनेले, समझनेसे और 
उनपर अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेसे आत्म-शक्ति प्रकाश पाती है और वह जैन दर्शनको सोच पद 
करती है | बहुत मननपूर्वक सत्र धर्ममतोंको जानकर पछिसे तुझना करनेवाल़ेको यह कंथत अषक 


सत्य माह होगा | 
निर्दोष दर्शनके गूछतलल और संदोष दर्शनके मूछ्तत्वोंके विषयमें यहाँ विशेष बहनेकी 


जगह नहीं है। 
६१ सुखके विषयमें विचार 
(१) 
एक ब्राह्मण दर्िवस्थासे बहुत पीड़ित था | उसने तंग आकर अतमे देवकी उपाततना केसे 
रक्ष्मी ग्राप्त करनेका निश्चय किया। खय॑ विद्वान्‌ होनेके कारण उसने उपासना करनेसे पहले यह 
विचार किया कि कदाचित्‌ कोई देव तो संतुष्ट होगा ही, पर्तु उत्त समय उससे क्या घुख मौंगना 
चाहिये ? कह्पना करो कि तप करनेके वाद कुछ माँगनेके लिये न सुझ पढ़े, अथवा न्यूनापिक उसे 
तो किया हुआ तप भी बिर्थक होगा। इसिये एक वार समस्त ढेशमें प्रवास करा चाहिये। तत्ताजे 
ः पुरुषोके धाम, बैभत्र और छुख देखने चाहिये। ऐसा निश्चय वह अवाप्के लिये निकठ पढ़ा। 
भारतके जो जो रमणीय, और ऋद्विवाडे शहर थे उन्हें उसने देखा; युक्ति-प्रयुकतियोसे राजाधिगगके 
अंतःपुर, सुख और वैभव देखे; श्रीमंतोके महठ, काखार, बांग-बरगीचे और बुद्ुम्म परिर देखे; पस्तु 
इससे किसी तरह उसका मन न भाना । किसीको छौका दुःख, किस्रीकों पतिका दुःख, किसको 
अन्नानसे दुःख, किसको प्रियवों वियोगका हुःख, किसीक्ों निर्वनताका दुःख, किप्तीकों लक्ष्मीफी उपा" 
दुःख, किसीको शरीरका दुःख, किसीको पुत्रका दु:ख, किसीको इबुका दुःख, किप्तीक पे 
हुःख, किसीको में वापका दुःख, किसीको वैवब्यका दुःख; किसीको छुठखका हुःल, ज्न्मी 
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अपने नीच कुछका दु!ख, किसीको प्रीतिका दुःख, किसीको ईष्योका दुःख, किसीकों हतिका दुःख, 
इस प्रकार एक दो अधिक अथवा सभी दुःख जगह जगह उस विम्रके देखनेर्म॑ आये | इस कारण 
इसका मन किसी भी स्थानमे नहीं माना । जहाँ देखे वहों दुःख तो था ही । किसी जगह भी सम्पूर्ण 
छुख उसके देखनेगे नहीं आया | तो फिर क्या मॉगना चाहिये ? ऐसा विचारते विचारते वह एक 
महाधनाव्यकी प्रशंसा सुनकर द्वारिका आया | उसे द्वारिका महा ऋद्धिवान, वैभवयुक्त, बाग-बगीचोंसे 
सुशोमित और वर्स्तासे मरपूर शहर छगा | सुंदर और भब्य महछोको देखते हुए और पूँछते पूँछते वह्‌ 
उस महाधनाव्यके घर गया। श्रीमन्त बैठकखानेमे बैठा था। उसने अतिथि जानकर ब्राह्मणका 
सन्मान किया, कुशलता पूँछी, और उसके लिये भोजनकी व्यवस्था कराई | थोड़ी देरके वाद धीरजसे 
शेठने ब्रह्मणसे पूँछा, आपके आगमनका कारण यदि मुझे कहने योग्य हो तो कहिये | आह्मणने कहा, 
अभी आप क्षमा करें | पहले आपको अपने सब तरहके वैभव, धाम, बाग-बर्गाचे इत्यादि मुझे दिखाने 
पड़ेंगे | इनको देखनेके बाद मैं अपने आगमनका कारण कहूँगा | शेठने इसका कुछ मर्मरूप कारण 
जानकर कहा, आप आनन्दपूर्वक्ष अपनी इच्छानुस्तार करें| मोजनके बाद आह्णने शेठकों ल्वय॑ 
साथमें चछकर थाम आदि बतानेकी भ्रार्थना की। धनाढयने उसे स्वीकार की और स्रय॑ साथ जाकर 
बाग-बर्गीचा, धाम, वैभव सब दिखाग्रे । वहाँ शेठकी कली और पुत्रोको भी आ्रह्मणने देखा। उन्होंने 
योग्यतापूर्वक उस ब्राह्णका सत्कार किया | इनके रूप, विनय और स्वच्छता देखकर और उनकी 
मधघुरवाणी झुनकर ज्ाह्मण असन्त हुआ । तत्पश्चात्‌ उसने उसकी दुकानका कारबार देखा । वहों सौ- 
एक कारतरास्योंकों बैठे हुए देखा | उस ब्राह्मणने उन्हें भी सहृदय, विनयी और नम्न पाया। इससे 
बह बहुत संतुष्ट हुआ | इसके मनको यहाँ कुछ संतोष मिछा | छुली तो जगतमें यही माह्म होता 
है, ऐसा उसे माहम हुआ | 








६२ झुखके विषय विचार 
(२) 

कैसा सुन्दर इसका घर है | कैसी सुन्दर इसकी खच्छता और व्यवस्था है! कैसी चतुर और 
मनोज्ञ उसकी सुशील ज्री है | कैसे कांतिमान और आज्ञाकारी उसके पुत्र हैं | कैसा प्रेमसे रहनेवाला 
उसका बुद्धम्म है | रक््मीकी कृपा भी इसके घर कैसी है| समस्त भारतमें इसके समान दूसरा कोई 
सुखी नहीं। अब तप करके यदि मैं कुछ मोंगू तो इस महाधनाढ्य जितना ही सब कुछ मॉगूगा, दूसरी 
इन्छा नहीं करूँगा। 

दिन बीत गया और रात्रि हुई। सोनेका समय हुआ | धनाढय और ज्राह्मण एकांतमें बठे थे। 
घनाढयने विप्रसे अपने आगमनका कारण कहनेकी प्रार्थना की | 

विप्र--मैं घस्से यह विचार करके निकछा था कि जो सबसे अधिक सुखी हो उसे देखे, 
और तप करके फ़िर उसके समान सुख सब्पादन करूँ | मैंने समस्त भारत और उसके समस्त रमणीय 
स्थछोको देखा, परन्तु किसी राजाधिराजके घर भी मुझे सम्पूर्ण सुख देखनेगे नहीं आया | जहाँ देखा 
पहों आधि, प्याधि, और उपाधि ही देखनेमे आई | आपकी ओर भाते हुए मैने आपकी प्रगंसता छुनी, 
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इसलिये में यहाँ आया, और मैने संतोष भी पाया। आपके समान ऋद्ठि, सलुत्न, कमाई, डी, 
कुदुम्ब, बर आदि मेरे देखनेमे कही भी नहीं आये | आप खय भी धर्मशीछ, सहुणी और विनेल्लले 
उत्तम उपाप्तक हैं। इससे में यह मानता हूँ कि आपके समान सुख और कहीं भी नहीं है | भारतों 
आप विशेष छुखी है | उपासना करके कमी देवसे याचना करूँगा तो आपके समान ही उुख-खितिक्ी 
याचना करूँगा | 

धनाक्य--पंडितजी ! आप एक वहुत मर्मपूर्ण विचारसे निकछे है, अतएव आपको अवछ 
यथार्थ खानुभवकी वात्त कहता हूँ | फिर जैसी आपको इच्छा हो वैसे करे | मेरे घर आपने जो सु 
देखा वह सब छुख मारतमे कहीं मी नहीं, ऐसा आप कहते हैं तो ऐसा ही होगा । परत बात्तवों वह 
मुझे सम नहीं माछम होता | मेरा सिद्धात ऐसा है कि जगतमे किसी स्थछमे भी वाध्तविक छुख नहीं 
है। जगत्‌ दुःखसे जल रहा है | आप मुझे सुखी देखते हैं परन्तु वास्तविक रीतिसे में सुद्धी नहीं। 

विप्र---आपका यह कहना कुछ अनुमवस्तिद्ध और मार्मिक होगा । मैंने अनेक शात्र देखे ह, 
परन्तु इस प्कारके मर्मपू्वक विचार ध्यानमे लेनेका परिश्रम ही नहीं उठाया | तथा मुझे ऐसा अनुभव 
सबब लिये नहीं हुआ | अव आपको क्या दुख है, वह मुझसे कहिये। 

धनाव्य--पंडितजी ) आपकी इच्छा है तो मैं कहता हूँ । वह ध्यानपूर्वक मनन करने योग है 
और इसपरसे कोई रास्ता हूँढा जा सकता है ! 

३३ खुखके विषयमें विचार 
हे (३) 

जैसे स्थिति आप मेरी इस समय देख रहे है वैसी स्थिति रत््मी, कुटुम्म और ख्रौके संबमे 
मेरी पहले भी थी । जिस समयकी में वात कहता हूँ, उस समयको छग़भयग वीस वरस हो गये। 
व्यापार और वैभवकी वहुलुता, यह सव कारवार उल्ठा होनेसे घटने ठगा | करोड़पति कहानेत्र्म मं 
एकके बाद एक हानियोके भार-वहन करनेसे केवक तीन वर्षमें धनहीन हो गया | जहाँ निश्चयसे सीधा 
दा समझकर छाया था वहाँ उछठा दाव पडा | इतनेमें मेरी छ्री भी गुनर गई | उस समय मेरे कोई 
संतान न थी | जुबईस्त नकृतानोके मारे मुझे यहेसि निकछ जाना पढ़ा कसानोके मारे मुझे यहेंसि निकछ जाना पढ़ा | मेरे इठुमियोने यथाभरक्ति 
रक्षा करी, परन्तु वह आकाश फटनेपर थेगरा छगाने जैसा था। अन्न और दौतोके वैर होनेकी थितिम 
मैं बहुत आगे निकछ पड़ा। जब मैं यहाँसे निकला तो मेरे कुटुम्वी छोग मुझे रोककर रखने छगे, और , 
कहने ठगे कि तने गॉतका दरवाजा भी नहीं देखा, इसालिये हम छुझे नहीं जाने ढेगे। तेरा कोमठ अगर 
कुछ भी नहीं कर सकता; और यदि द्‌ वहों जाकर छुखी होगा तो फिर आयेगा भी नहीं, इसलिये श्र 
विचारको तुझे छोड देना चाहिये | मैंने उन्हे बहुत तरहसे समझाया कि यद्रि में अच्छी लितिकोओत 
करूँगा तो में अवश्य यहीं आऊँगा--ऐसा वचन देकर में जावाबंदरकी यात्रा करने निकठ पढ़ा । 

प्राख्यके पीछे ढोटमेकी तैश्यारी हुई | दैवयोगसे मेरे पास्त एक दमड़ी भी नहीं रह गई थी। 
एक दो महीने उदर-पोषण चछानेका साधन भी नहीं रहा था | फ़िर भी मे जाबाम गया | ब् मे 
बुद्धिने प्रारथ्धको खिला दिया । जिस जहाजमे में त्रैठा था उम अह्यजके नाविकने मेरी चंचहता और 
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नम्नता देखकर अपने शेठ्से मेरे दुःखकी बात कही | उस शेठने मुझे बुछाकर एक काममे छगा दिया, 


जिससे मैं अपने पोषणते चौगुना पैदा करता था । इस व्यापारमे मेरा चित्त जिस समय त्थिर हों गया 
उस समय भारतके साथ इस ब्यापारके बढानेका मैने प्रयत्न किया, और उसमे सफछ्ता मिछी। दो 
वर्षो पॉँच छाखकी कमाई हुई | वादमे' शेठ्से राजी खुशीस आज्ञा लेकर में कुछ माल खरींदकर 
द्वारिकाकी ओर चढछ दिया । थोड़े समय बाद में यहें। आ पहुँचा | उस समय बहुत छोग मेरा सन्‍्मान 
करनेके लिये आये | में अपने कुटुम्बियोंते आनदसे आ मिला | वे मेरे भाग्यकी प्रशंसा करने छगे | 
जावासे लिये हुए मालने मुझे एकके पॉच कराये । पंडितजी ! वहां अनेक प्रकार मुझे पाप करने 
पड़ते थे। पूरा खाना भी मुझे नहीं मिछ्ता था । परन्तु एकबार छक्ष्मी प्राप्त करनेकी जो प्रतिज्ञा की 
थी वह ग्राज्पसे पूर्ण हुईं। जिस दुःखदायक स्थितिमे में था उस दुखमे क्या कमी थी £ ख्री पुत्र तो 
थे ही नहीं; मो बाप पहलेसे परछोक सिधार गये थे | कुटुम्बियोके वियोगसे और बिना दमड़ीके जिस 
समय मैं जाबा गया, उस समयकी स्थिति अज्ञान-इृश्टिसि देखनेपर ऑखमे ऑसू छा देती है | इस समय 
भी मैने धर्ममे ध्यान ख़खा था | दिनका कुछ हिस्सा उसमें छगाता था। वह लक्ष्मी अथवा छाढुचसे 
नहीं, परन्तु संसारके दु'खसे पार उतारनेवाछा यह साधन है, तथा यह मानकर कि मौतका भय क्षण 
भी दूर नहीं है; इसलिये इस कर्तन्यको जैसे बने शीघ्रतासे कर छेना चाहिये, यह मेरी मुझ्य नीति थी। 
हुराचारस कोई सुख नहीं; मनकी तृप्ति नहीं; और आत्माकी मल्निता है--इस तत्वकी ओर मैंने 


अपना ध्यान ढगाया था । 
६४ सुखके विषयमें विचार 
(9) 

यहें आनेके वाद मैने अच्छे घरकी कन्या प्राप्त की | वह भी सुलक्षणी और मर्यादाशीढ निकली | 
इससे मुझे तीन पुत्र हुए | कारबारके प्रब होनेसे और पैसा पैसेको बढाता है, इस नियमस्ते में दस 
वर्षमे महा करोड़पति हो गया । पुत्रोकी नौति, विचार, और वुद्धिक उत्तम रहनेके लिये मैंने छहुत सुंदर 
साप्नन जुठाये, जिससे उन्होंने यह स्थिति आ्राप्त की है | अपने कुटम्बियोको योग्य स्थानोमे छगाकर उनकी 
स्थितिमे सुधार किया। दुकानके मैंने अप्ुक नियम बंध, तथा उत्तम मकान वनवानेका आरंभ भी कर 
दिया | यह केवल एक ममत्वके वाश्ते किया | गया हुआ पाछि फिरसे ग्राप्त किया, तथा कुछ-परंपराकी परपिद्ि 
जाते हुए रोकी, यह कहलानेके लिये मैने यह सर किया | इसे में सुख नहीं मानता ।वूधपि में दूसरों 
को अपेक्षा सुखी हूँ। फिर भी यह ्रातावेद्नाय है, सत्छुख नहीं। जगतमे बहुत करके असाताबेद- 
नौय ही है। मैते धर्ममे अपना समय यापनर करनेका नियम रक्‍्खा है। सतझ्ाद्ञोका धाचन 
मनन, सप्पुरुषोका समागम, यम-नियम, एक महीनेगें वारह ढिन अह्मचर्य, यथाग्नक्ति गुप्तदान, इत्यादि 
पमस मैं अपना काछ बिताता हैँ। सब व्यवहारकी उपाधियोमिस बहुतसा भाग बहुत अंश मेने छोड 
दिया है । पुन्नोको व्यवह्वार्मे यथायोग्य बनाकर में निर्मरध हेनेकी इच्छा रखता हूँ । अभी निर्श्रंथ 
नही हो सकता, इसमें संसार-मोहिनी अथवा ऐसा ही दूसरा कुछ कारण नहीं है, पस्तु वह भी 
धर्मसं्रंधी ही कारण है । गृहस्थ-बर्मक्े आचरण बहुत कनिष्ठ हो गये है, और मुनि छोग उन्हे 
नहीं सुधार सकते | गृहस्थ यृहस्थोकों विशेष उपदेश कर सकते है, आचरणसे भी असर पैड कर 


2 ओमदू राजचन्ध [ छजके लिपयों विधा 
#& ॒ल्‍.  पमद्राब् [के किसोंत्ति 


सकते हैं । इसिये धर्मके संबेधर्म गृहस्थवर्गको मैं प्राय: उपदेश देकर यम-वियमें झा हूँ | मर 
सप्ताह हमारे यहाँ छगभग पॉचसी सदगृहस्थोंकी समा भरती है | आठ दिवका नया अतुझ्र वौर 
शेष पढिलिका धर्मावुभव में इन जोगोंकों दो तौन मुहूर्त तक उपदेश करता हैं | मेसे जी घर्मशाहझ 
कुछ जानकार होनेसे वह भी छीवर्गको उत्तम यम-नियमका उपदेश करके साप्ताहिक सभा मरती है। 
मेरे पुत्र भी शाद्योका ययाशक्य परिचय रखते हैं | विद्वानोंका सन्‍्माव, अतिथियोंकी विनय, थोर 
सामान्य सद्यता-एक ही भाव-ये नियम बहुघा मेरे अनुचर भी पाछते हैं | इस कारण ये सत्र पाता 
भोग सकते हैं । ठक्ष्मीके साथ साथ मेरी नीति, धर्म, सदुण और विनयने जन-समुदावपर बहुत अच्छा 
अप्तर डाहय है | इतना तक हो गया है कि राजातक भी मेरी नीतिकी वातको मानता है | 
सर मैं आम-प्रशंसाके लिये नहीं कह रहा, यह वात आप ध्याममें खो | के आपकी पंछो हे 

बातके स्पष्टीकरणके लिये सेक्षेपमें यह सब कहा है। 

६५ सुखके विषयम विचार 
(५) 

इन सब वातोसे में सुखी हूँ, ऐसा आपको माह्म हो सकेगा और सामान्य विचार्से आए मुझे 
बहुत सुखी माने भी तो मान सकते हैं । धरम, शीछ और नौतिसे तथा शात्रावधानते मुझे जो आनद 
मिलता है. वह अवर्णनीय है | पर्तु तत्लदृश्सि मैं सुखी नहीं माना जा सकता । जबतक सब प्रतासे 
वाह्य और अम्येतर परिग्रहका मैंने लाग नहीं किया तवतक रागद्वेपका भाव मौजूद है| यदि वह बहुत 
,अंशमे नहीं, परन्तु है अवश्य, इसलिये वहों उपावि मी है | सर्व-संग-परिलयाग करनेको मेरी तू 
आकांक्षा है; पर्तु जवतक ऐसा नहीं हुआ तब्तक किसी प्रियजनका वियोग, व्यवहारमें हावि, पु 
म्त्रियोंका दुःख, ये थोड़े अंशमे भी उपावि उत्पन्न कर सकते हैं | अपनी देहमे मौतके सिवाय अर 
नाना अकारके रोगोंका होना संभव है | इसलिये जवतक सम्पूर्ण निर्मध, वाह्याम्यंदर पिहक्षा लाए 
डे त्याग, यह सत्र नहीं हुआ, तवतक मैं अपनेको समेया छुखी नहीं मानता । थुब्र चाप 
+ लडिजे जि छ्त्मी, जी घुख नहीं होता, और 





था! जिसका वियोग है, जो क्षणमंगुर दे और जहाँ अन्यावाधपना नहीं है, वह सम्पूर्ण जयवा वास्तविक 
भुद् नहीं है | इस कारण मैं अपने आपको सुखी नहीं कह सकता | मैं वहुत विचार विचारकर व्यापार 
और काखार करता था, तो भी मुझे आरंभोपाधि, अनीति और छेशमात्र भी कपठका सेवन कला 
नहीं पड़ा, यह तो नहीं कहा जा सकता। अनेक प्रकारके आरंभ और कंप्रदका मुझे सेवन करता 
पड़ा था। आप यदि देवोपासनासे उक्षमी प्राप्त करनेका विचार करते हों तो वह यदि पुष्य न होगा 
तो कभी भी वह मिलनेवाली नहीं। पुष्यसे आराप्त की हुई छक््मीस महारंम, कपठ और मान इत्यादिका 
यहना यह मह्दापापका कारण है | पाप नरकमे डाउता है । पापसे आत्मा महान मनुप्य-देहकों व्यव 
युमा देती है | एक तो मानो पुष्यकों खा जाना, और उपरसे पापका वंब करना | र््माक्ी आए 
उसके द्वारा समस्त संसारकी उपाधि मोगना, में समझता हूँ, कि यह विवेकी आतमाकों मान्य नहीं है। 


छुखके विषयंम्रे विचार ] भोक्षमाला श्द्ष 





स्रकती | मैंने जिस कारणसे रक्ष्मी उपाजन की थी, वह कारण मेने पहले आपसे कह दिया है। अब 
आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करे । आप विद्वान्‌ हैं, मै विद्वानोको चाहता हूँ | आपकी अभिवाषा हो 
तो धर्मध्यानमे संह्य होकर कुटुम्ब सहित आप यही खुशीसे रहे | आपकी आर्जाविकाकी सरल योजना 
जैसा आप कहे वैसी मैं आनन्दसे करा दूँ | आप हाँ शात्ष अध्ययन और सदवस्तुका उपदेश करे। 
मिध्यारंभोपाधिकी छोहुपतामे, में समझता हूँ, न पढ़े। आगे जैसी आपकी इच्छा | 

पंडित--आपने अपने अनुभवकी बहुत मनन करने योग्य आख्यायिका कही | आप अवश्य ही 
कोई महात्मा है, पुण्यानुबंधी पुण्यवान्‌ जीव है, विवेकी है, और आपकी विचार-शक्ति अद्भुत है | मे 
दरिद्रतासे तंग आकर जो इच्छा करता था, वह इच्छा एकातिक थी। ये सब “््रकारके विवेकपूर्ण 
विचार मैने नहीं किये थे | मै चाहे जैसा भी विद्वान्‌ हैँ फिर भी ऐसा अनुभव, ऐसी विवेक-शक्ति 
मुझमें नहीं है, यह बात मैं ठीक ही कहता हैँ | आपने मेरे लिये जो योजना बताई है, उसके लिये में 
आपका बहुत उपकार मानता हूँ और उसे नम्रतापूर्वक स्वीकार करनेके लिये मैं हर्ष प्रगठ करता हूँ | मै 
उपाधि नहीं चाहता | छक्ष्मीका फंद उपाधि ही देता है | आपका अनुभवस्तिद्ध कथन मुझे बहुत अच्छा 
छगा है। संसार जुरू ही रहा है, इसमें सुख नहीं । आपने उपाधि राहित मुनि-सुखकी प्रशंसा की 
बह सत्य है। वह. सन्‍्माग परिणाम सं्वोपाधि, आधि व्याथि तथा जज्ञान भावसे रहित झाश्वत 
मोक्ष॑का हेतु है। 

६६ सुखके विषयर्म विचार 


(६) 

प धनात्य--आपको मेरी बात रुचिकर हुई इससे मुझे निरमिमानपूर्वक आनंद प्राप्त हुआ 
है। आपके लिये मैं योग्य योजना करूँगा | मै अपने सामान्य विचारोकों कथातुरूप यहाँ कहनेकी आज्ञा 
चाहता हूँ । 

जो केण्छ छक्ष्मीके उपा्जन करनेमें कपट छोम और मायामे फॉसे पढे है, वे वहुत दुःखी है । 

- वे उसका पूरा अथवा अधूरा उपयोग नहीं कर सकते | वे केवछ उपावि ही भोगते हैं, वे असंख्यात 
पाप करते है, उन्हें काठ अचानक उठा छे जाता है, ये जीव अधोगतिको प्राप्त होकर अनंत्त 
संसारकी वृद्धि करते है, मिले हुए मनुष्य-भवको निर्माल्य कर डाठ्ते है, जिससे वे निरन्‍्तर ढुःखी 
ही रहते है । 

जिन्‍्होने अपनी आजीबिका जितने साधन मात्रकों अल्पारंभसे ख़खा है, जो शुद्ध एकप्लॉव्रत, 
संतोष, परात्माकी रक्षा, यम, नियम, परोपकार अल्प राग, अल्प द्व्यमाया, संत्य और शाद्वाध्ययन 
रखते है, जो सत्पुरुषोंकी सेवा करते है, जिन्होने निर्मन्यताका मनोरथ खखा है, जो वहुत प्रकारसे 
संसास्से त्यागीके समान रहते हैं, जिनका वैराग्य और विवेक उत्कृष्ट है, ऐसे पुरुष परित्रताम सुखपूर्षक 
काल व्यतीत करते है | 
जो सब प्रकारके आरंभ और पस्मिहसे रहित हुए है; जो हब्बसे, क्षेत्रन, काठ्से और भावसे 
अप्रतिनंवरूपसे विचरते है, जो शन्लु-मित्रके प्रति समान दृष्टि रखते है और जिनका काछ चुद्ध आत्म- 
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दद्‌ श्रीमद्‌ राजवन्द्‌ अरे पक 


घ्यानमें व्यतीत होता है, और जो लाध्याय एवं ध्यानमें रन हैं, ऐसे नितेश्दिव और वितपाप वे 
निर्म्रथ परम सुखी हैं। 

जिन्होंने सत्र घनघाती कर्मोका क्षय किया है, जिनके चार अपाती-कर्म कृश पड़ गये हैं, जो 
मुक्त हैं, जो अनंतज्ञानी और अरनंतदर्शी हैं वे ही सभूर्ण सुखी हैं | वे मोक्षमें अनंत जातक अब 
सुखमे सर्व कर्मसे विरक्त होकर विराजते हैं । 

इस प्रकार संप्पुरुषोद्दात कहा हुआ मत मुझे मान्य है | पहला तो मुझे त्याव्य है | दूसए अभी 
मान्य है, और वहुत अंशमे इसे प्रहण करनेका मेरा उपदेश है। तीतरा वहुत मान्य है, और चौषा तो 
सवेमान्य और सबिदानन्द खरूप है। 

इस प्रकार पंडितजी आपकी और मेरी हुसके संबंधमे वातर्चात हुई । ज्यों ज्यों असेग मिहते 
जायेंगे त्यों त्यो इन बातोंपर चर्चा और विचार करते जायँगे | इन विचारोंक्रे आपसे कहने मुझे कहुत 
आनन्द हुआ है | आप ऐसे विचारोक्े अनुकूल हुए हैं इससे और भी आवन्दमे इद्धि हुई है। झ तर 
परखर बातचीत करते करते वे हषके साथ समाधि-भावत्ते सो गये । 

जो विवेकी इस छुखके विषयपर विचार करेंगे वे बहुत तत्ल और आम्म्रेणाका उत्श्तात्रो 
प्राप् कोंगे | इसमें कहे हुए अल्पारंमी, निरारंमी और सर्वशुकके छक्षण ध्यानपूर्वक मनन करने यो 
हैं । जैसे वने तैसे अल्पारेमी होकर सममावस्ते जन-समुदायक्षे द्षितक्ती ओर ठगना; परोषणाए ली) 
शान्ति, क्षमा और पवित्नताका सेवन करना यह वहुत छुखदायक है | निर्मंधताके विषयमे तो विशेष 
कहनेकी आवश्यकता नहीं । मुक्तात्मा अनंत छुखमय ही है | 

६७ अमूल्य तत्त्तविचार 
हरिगाँव छंद हि 
* हुत पुष्यक्षे पुंजसे इस झम मानव देहकी आ्राति हुई तो मी जेरे रे| भव-चक्रका एन | 

चक्र दूर नहीं हुआ । खुखको आप करनेसे सुख दूर होता जाता है, इसे ज़रा अपने घ्वार् त्ने। 
बह्दे ! इस क्षण क्षणमें होनेवाछे भयंकर भाव-मरणमें तुम क्‍यों खवर्जान हो रेहो?ः॥ १ ॥ 

यदि तुम्हारी छक््मी और सता बढ़ गई, तो कहे तो सही कि तुम्हाए वढ़ ही क्या गया 30 
हुटुम्त और पखिसक्ते वढनेसे तुम अपनी वहूती मानते हो ! दृर्मिज़ ऐसा मत मानों; वयोंकि संसारती 
बढ़ता मावे सलुण्देहको हर जानाईै | कहो (इक हमको एस पएगरि मावो मनुष्ष देहको द्वार जाना है। अहो | इसका तुमको एक पुमर मी विचार महीं होता! ॥ी 


६७ अमूल्य तत्तविचार 
इरिंगीत छेद 


बहु पुष्यकेंरा पुंजयी थम देह मानवनो सब्यो; 

तोये ओरे ! मवचकनो आये नहिं एक्के स्वूयो। 

सुख प्राप्त करता घुख ठक्के छे लेश ए उक्षे छह; 

क्षण क्षण मयंकर मावमरणे का अह्दे राची रहो १ ॥ १ ॥ 
ह्मी अने अधिकार वघता, झु वच्युं ते ठो कहे ! 

झ| कुदुँंब के पतवारिथी वधवापणुं, ए नये ग्रह, 

बधवाएुं उंखारईं नर देहने हारी जयो, 

एन विचार नहीं अद्दो हो ! एक पर तमने हवो !!!॥ २॥ 


जितेद्धियता ] मोक्षमाला ६७ 


निर्दोष सुख और निर्दोष आनन्दको, जहाँ कहींसे भी वह मिल सके वहाँसे प्राप्त करो जिससे 
कि यह दिव्यशक्तिमान आत्मा जंजीरोंसे निकछ सके । इस बातकी सदा मुझे दया है कि परवस्तुमे मोह 
नहीं करना । जिसके अन्तमे दुःख है उसे सुख कहना, यह त्यागने योग्य सिद्धांत है || ३॥ 
में कौन हूँ, कहाँसे आया हैं; मेरा सा स्वरूप क्या है, यह संबंध किस कारणसे हुआ है, 
उसे ख़रँ या छोड़ दूँ! यदि इन बातोका विवेकपूरषक शांत भावसे विचार किया तो आक्मज्ञानके सब 
पिद्वांत-तत्त अनुभवमे आ गये | ४ ॥ 
यह सब प्राप्त करनेके लिये किसके वचनको सम्पूर्ण सत्य मानना चाहिये! यह जिसने अनुभव 
फिया है ऐसे निर्दोष पुरुषका कथन मानना चाहिये | भरे, आत्माका उद्धार करो, आत्माका उद्धार 
करो, इसे शीघ्र पहचानो, और सब आत्माओमें समद्ृष्टि रखो, इस बचनको हृदयमें धारण करो ॥५॥ 
६८ जितेन्द्रियता 
जवतक जीभ स्वादिष्ट मोजन चाहती है, जबतक नाप्तिकाको सुगंध अच्छी ढगती है, जबतक 
कान वारांगवा आदिके गायन और वादित्र चाहता है, जबतक आँख वनोपवन देखनेका छक्ष रखती 
है, जबतक लचाको सुगंधि-छेपन अच्छा छगता है, तबतक मनुष्य निरागी, निर्म्थ, निष्पस्प्रही, 
निरारंमी, और ज्ह्मचारी नहीं हो सकता । मनको वशमे करना यह सर्वोत्तम है | इसके द्वारा सब 
इन्द्रियों बशमे की जा सकती हैं | मनको जीतना बहुत दुर्घठ है | मन एक समयमें असंख्यातों योजन 
चलनेवाले अज्के समान है | इसको थकाना बहुत कठिन है | इसकी गति चपछ और पकड़में न 
आनेवाली है | महा ज्ञानियोने ज्ञानरूपी छगामसे इसको वशमें रखकर सबको जीत लिया है | 
उत्तराध्ययनसूत्रम नमिराज महर्षिने शक्रेद्नसे ऐसा कहा है कि दसछाख सुभठोंकों जीतनेवाले 
बहुतसे पड़े है, परतु अपनी आत्माको जीतनवाले बहुत ही दुरभ है, और वे दसलाख सुभठोंको जोक 
चालेंकी अपेक्षा अच्युत्तम हैं। 
मन ही सर्वोपाधिकी जन्मदाता भूमिका है| मन ही बंध और मोक्षका कारण है.। मन ही सब 
संसारका भोहिनारूप है। इसको वश कर छेनेपर आत्म-स्वरूपको पा जाना छेशम्रात्र भी कठिन नहींहै। 
निर्दोष सुख निर्दोष आनद, लयो गमे त्यायी मले, 
ए, दिव्यशाक्तिमान जैयी जजिरेयी नीकके 
परवस्तुमा नहिं मुक्नवो, एनी दया मुजने रही, 
ए त्यागवा सिद्धात के पश्चातदुख ते सुख नहीं ॥ रे ॥ 
हु कोण छुं ! क्याथी ययो ! श स्वरूप छे भारूं खरुं ! 
कोना सब॒धे वढूगणा छे ! राखुं के ए परिहदं ! 
एज़ा विचार विवेकपूर्वक शात भांवे जो कयो, 
ते सर्व आत्मिकशनना सिद्धाततत्त अनुमन्या || ४ ॥ 
ते प्राप्त कखा वचन कोनुं सत्य केवछ मानबुं ! 
निरदोष नरनुं कयन मानो तेह जेणे अनुभन्युं | 
रे! आत्म तारो | आत्म तारो | शीम एने ओल्खो, 
सर्वात्ममां समर्दृष्टि यो आ वचनने हृदय लखो || ५ ॥ 
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- “ मनसे इन्दियोंकी छोहुपुता है। भोजन, वादित्र, सुगंधी, ल्लीका निरीक्षण, छुंदर विलेन झ 
सुर मन ही मेगिता है । इस मोहिाके कारण यह धर्मकी याद भी नहीं आने देता । याद आने 
पीछे सावधान नहीं होने देता | सावधान होनेके वाद पतित करनेमें अदृत्त होता है | इसमे जब पक 
नहीं होता तब सावधानीमें कुछ न्यूनता पहुँचाता है-। जो इस न्यूनताक्ो भी ने आह होकर का 
रहकर उस मनको जीतते है, वे सर्वथा सिद्धिको पाते हैं | ५ ४ 

मनको कोई ही अकस्मात्‌ जीत सकता है, नहीं तो यह गृहस्थाश्रममें अभ्यात्त करके जता 
जाता है । यह- अम्याप्त नि््रथतामें बहुत हो सकता है | फ़िर भी यदि कोई सामान्य परिचिव गला 
चाहे तो उसका मुख्य मार्ग यही है कवि मन जो दुरिच्छा करे, उसे भूछ जाना, और वैत्ा नहीं कला | 
जुब व शब्द, सर्श आदि विछासको इच्छा करे तब उसे नहीं देना । संक्षपमे हमें झते ग्रेसि 
होवा चाहिये पर्तु.इसे ग्रेरित करना चाहिये | मतको मोक्ष-मार्गके चिन्तनमे छगाना चाहिये । द्ति- 
द्वियता बिना सत्र प्रकारकी उपावियों खड़ी हीं रखती हैं, त्याग अत्यागके समाव हो जाता है| लोड 
जाते उसे निवाहना पड़ता है | अतएवं अम्यात करके भी मनको खाधीनतामें छाकर बवेत् बाग: 


हित करना चाहिये । 
३९ ब्रह्मचयंकी नौ वादें 
ब्रानी लोगोंने थोड़े शब्दोंमें कैसे भेद और कैसा खहूप बताया है! इससे कितनी वि 
आध्मोन्रति होती है ! बह्नचर्य जैसे गंभीर विषयका ल्रप संक्षेपमें अलनन्त चमकारिकर रातिते कह 
दिया है । बरह्नचर्यको एक छुंदर इक्ष और उसकी रक्षा करनेवाली नत्र ब्रिवियोंकों उसकी वाह 
रूप देकर जिससे आचार पाहनेमें विशेष स्ृति रह सके ऐसी सरख्ता कर दी है। इन नो बर्थ 
यथार्थकूपसे यहां कहता हैं) 
१ बत्तति-ह्मचारी साधुको सर, पञ्चु अथवा नपुंसकसे संयुक्त स्थानमें नहीं रहना चाहिये। 
* क्षियों दो प्रकारकी हैः--मझुग्िणी और देवगना । इनमें प्त्वेकके फ़िर दो दो भेद € । एक तोगू; 
और दूसरा सरीकी मृर्ति अथवा चित्र । इनमेसे जहाँ किसी भी अवारकी की हो, वहोंअह्चारी साउर 
न रना चाहिये, क्यो ये विकारके हेतु हैं ! पद्चुका अर्थ तिर्यचिणी होता है। जिस स्थान गा; 
भैस इसादि हों उस् स्थानमें नहीं रहना चाहिये | तथा जहाँ पंडग अर्थात्‌ नरुसकका पते द्वो कह 
भी नहीं रहना चाहिये | इस प्रकारका वात अश्नचर्यकी हानि करता है । उनकी कॉमचेश, है| 
भाव झयादि विकार मनको ष्ट करते है| 
२ कथा--केंबछ अकेसी बियोंको ही अथवा एक ही सौको शहाचार्रको पर्मोपेश दही कमी 
चाहिये | कवा मोहका उपत्ति हुप ८ | अद्मचार्रकों कौके रूप, कामबरिलातसंधी गरथोर हे 
पढ़ना चाहिये, तथा जिम्तस्त चित्त चछायमान हो ऐसी फिसी भी तन्दकी ऋगारसतरर चामर्नो 
ब्र्नचाराकों नहीं करनी चाहिये | लि 
३ आसन--र्थिक्के साथ एक्क आसनप्र से बैठना चाहिये तथा नित्त जगा मी थे 2 
हे उस प्थानमे टो. घड़ीवऊ अद्यचारीकों नहीं बठना आाटिये। था खिोदी स्मुतिकां सर 
इससे दिकाग्की उस्नति होती २, ऐसा भगवादने फटी है । 
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:- $:इर्ियनिरीक्षण--अंह्मचारी साधुओको ल्रियोंके अंगोप॑ं्ग श्यानपू्वक अथवा--धा्टि गड़ार 
गड़ाकर न देखने चाहिये | इनके किसी अंगपर दथ्टि एकाग्र होनेसे विकारकी उत्पात्ति होती है | 
५ कुड्यातर--भींत, कनात या टाटका ज॑ंतरपट रखकर जहाँ स्री-पुरुष मैथुन करते हो वहाँ 
ब्रक्मचारीको नहीं रहना चाहिये, क्योकि शब्द, चेश आर्दि विकारके कारण हैं | 
६ पूर्वक्षेदधा--स्वयं बरह्मचारी साधुने गृहस्थावासमें किसी भी प्रकारकी . भंगासूर्ण विषय- 
क्रीद़ाकी हो तो उसकी स्वृति न करनी चाहिये । ऐसा करनेसे ब्रह्मचर्य भंग होता है | 
७ प्रणीत--दूध, दही, घृतत आदि मधुर और सबच्चिकण पदा्थोका बहुधा आहार न करना 
चाहिये । इससे बीर्यकी बृद्धि और उन्माद पैदा द्वोते हैं और उनसे कामकी उत्पत्ति होती है | इसलिये 
ब्रह्मचारियोंकों इनका सेवन नहीं करना चाहिये)... 
८ अतिमात्राहार--पेट भरकर मात्रासे अधिक भोजन नहीं करना चाहिये | तथा जिससे 
अतिमात्राकी उत्पत्ति हो ऐसा नहीं करना चाहिये | इससे भी ब्रिकार बढ़ता है | 
९ विभूषण--जह्मचारीको स्नान, विलेपत करना, तथा पुष्प आदिका प्रहण नहीं करना 
चाहिये । इससे ब्रह्मचर्यकी हानि होती है। 
इस प्रकार विशद्ध अह्मचर्यके लिये भगवानूने नौ बाड़ें कही है । बहुत करके ये तुम्हारे छुननेमें 
आईं होगी । परन्तु गृहस्थावासमे अप्ुुक अमुक दिन ब्रह्मचर्य धारण करनेमे अभ्यात्ियोके छक्षमे रहनेके 
हिये यह कुछ समझाकर कहा है।  / ॒ 
७० सनत्कुमार छ 
(१) 
चक्रव्तीके वैभवमें क्या कमी हो सकती है ! सनत्कुमार चक्रवर्ती था | उसका वर्ण और रूप 
जत्युत्तम था। एक समय सुधर्माकी सभामे उसके रूपकौ प्रशंसा हुईं । किन्हीं दो देवोंको यह बांत 
अच्छी न छगी | बादमे वे दोनो देव शंका-निवारण करनेके छिये विप्रके रूपमे सनल्कुमारक्े अंतः- 
पुरमें गये । सनत्कुमारके शरीरपर उस समय उबठन छगा हुआ था | उसके अंगमर्दन ओदि पदार्धीका 
सब जगह बिलेपन हो रहा था । वह एक छोठासा पेंचा पहने हुआ था और वह स्नान-मजन 
करनेको बैठा था | विम्रके रूपमें आये हुए देवताओको उसका भनोहर मुख, कंचन वर्णकी काया, 
और चन्द्र जैसी काति देखकर बहुत आनन्द हुआ और उन्होंने सिर हिछाया। यह देखकर चक्रवर्तोने 
पूँछा, तुमने सिर क्यों ह्विंछाया:?' देवोने कहा हम आपके रूप और वर्णकों देखनेके लिये बहुत 
अभिवाषी थे | हमने जगह जगह आपके रूप और वर्णकी प्रशंसा सुनी थी । जाज हमने उसे प्रत्यक्ष 
देखा, जिससे हमें पूर्ण आनन्द हुआ । सिर हिछानेका कारण यह है कि जैसा छोकमें कहा जाता है 
चैसा ही आपका रूप है| इससे अधिक ही है परन्तु कम नहीं | सनत्कुमार अपने रूप और वर्णकी सुति 
सुनकर प्रमुच्में आकर बोला कि तुमने इस समय मेरा रूप देखा सो ठीक, पस्तु जिस समय मे 
राजसभामे वस्धालंकार धारणकर सम्पूर्णझूपसे सज्ज होकर सिंहासनपर बैठता हूँ उस समय मेरा रूप 
और वर्ण जर भी देखने योग्य होता है । अभी तो मै शरीरमे उबठन छगाकर बैठा हूँ | यदि उस 
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समय तुम मेरा रूप और वर्ण देखोंगे तो धद्भुत चमसकार पाओोगे और चकित हो जाओगे। देवोने कह 
तो फिर हम-राजसमामे आवेगे | ऐपा कहकर वे बहोँसे चे गये | उसके बाद सनतुमारे उत्त 
बल्लालंकार धारण किये | अनेक उपचारोंसे जिससे अपनी काया विशेष आश्चर्य उपत्न को 
तर संज होकर वह राजसमामे आकर ऐिंदातनपर बैठा । दोनो ओर समर्थ मंत्र, सुमठ, कि 
और अन्य सभासद छोग अपने अपने योग्य आसनपर मैंठे थे | राजेश चमर छत्रसे हुछआया जात 
हुआ जैर क्षेत्र क्षमते बधाई दिया जाता हुआ विशेष शोमित हो रह था। वहाँ वे देवता विप्रके रुए 
आये | अद्भुत रुप-बर्णते आनन्द पानेके बदऊे मानों उन्हें छेद हुआ है, ऐसे उन्होंने अपने प्तिख॑ 
दिलाया | चक्रवरतीने पूछा, जहो आह्षणो ! पहले तमयकी ओक्षा इस सम्रय हुमने दूसरी तर हि 
हिाया, इसका क्या कारण है, वह मुझे कहो । अवधिज्ञानके अनुसार विप्रोने कहा कि है महाराज 
उस रूपमें और इस रूपमें जमीन आत्मानका फ्रेर हो गया है| चक्रवरताने उन्हें इस बातको छा 
संमझानेकों कहा | ब्ह्मणोने कहा, अधिराज ! आपकी काया पहले अम्ृततुल्य थी, इस समय जहरे 
तुल्य है | जब आपका अंग अमृततुक््य था तब आनन्द हुआ, और इस समय जहरक्े तुह्य है इ 
डिये खेद हुआ | जो हम कहते हैं यदि उस बातो सिद्ध करना हो तो आप ताबूछको यूके, अर्म 
उसपर मक्खियाँ बैठेंगी और वे परछोक पहुँच जावेगी। 
हु ७१ सनत्कुमार 
(२) 

सनलुमारने इसकी परीक्षा छी तो यह वात सत्य निकछी । पूर्वकर्मके एपके भागतें इस कायाके 
मदकी मिठावट होनेसे इस चक्रवर्तीकी काया विषभव हो गई थी। विनाशीक और अश्लुन्षिमय 
कांग्ाके ऐसे प्रपंचको देखकर सनत्कुमारके अंतःक्रणमें वैराग्य उ्चन्न हुआ | यह हंसार कैब छोड़ने 
योण है। और ठीक ऐसी ही अपवित्रता सी, पुत्र, मित्र आदिके झरीसमे है। य अपवित्रता की, पुत्र, मित्र आदिके शरीरमे है | यह सत्र मोह, मान 
करने योग्य नहीं, ऐ अमृता त्य नेकज-- जिस 







विचारकर वह छद्द खडकी प्रभुता त्यागकर चल विकल| 

साधुरूपमे बिचरता था उस समय उसको कोई महारोग हो गया। उसके सत्यलकी परीक्षा हेनेको एक 

देव वहाँ वैधके रूपमें आया और उसने साधुसे कहा, में वहुत कुशल राजबैध हैँ । आपकी काया 

रोगक्ा भोग वनी हुई है | थदि हछा दो तो तह्काछ ही मै इस रोगका निवारण कर दूँ । साहुने 

कहा हे वैध | कर्महूपी रोग महा उन्मत है, इस रोगको दूर कलेकी_ यदि _तुर्हारी सामर्ष्य हो थो 

खुशीछे मेरे इस रोगकों हरकत | यदि इस रोगको दूर करनेकी सामर्ष्य न हो तो यह रोग भरे ही 

रहो | देवताने कहा, यह रोग दूर करनेकी मुझमें सामर्ष्य नहीं है ! साधुने अपनी लम्तिकौ प्ि् 

प्रब्ताते धूकवारी अंगुअ करके उसे रोगपर फ्ेरी कि तत्काछ ही उस रोगका माश दो गया, और 

काया जैसी थी वैसी हो गई। उत्त समय देवने अपने स्वरूपकों ग्रगट किया, और बह धन्यवाद 
देकर और चंदन करके अपने स्थानको चछा गया | है 

सदैव खून पीपसे खदवदाते हुए महारोगकी उत्पात जिस कायामें है, पछभरमें 

विनत हिल जिसका कर मिततके पत्येक रोममें पौने दो दो रोग ह्ोनेसे जो रोगका भंडार है; 


कततीत योग ] . मोक्षमादा ७१ 


अन्न आदिकी न्यूनाधिकतासे जो रोग प्रत्येक कायामें प्रकट होते है, मढ्मून्न, विष्ठा, होड़, मॉस, राद 
और श्लेष्मसे जिसकी ढाँचा ठिका हुआ है, फेषठ त्वचासे जिसकी मनोहरता है, उस कायाका मोह 
सचमुच विश्रम ही है। सनत्कुमारने जिसका लेशमात्र भी मान किया, वह भी उससे सहन नहीं हुआ, 


उस कायामें अहो पामर ! द्‌ क्या सोह करता है यह मोह पंगलदायक नहीं। 
७१ बत्तीस थोग 


सपुरुषोने नौचेके वत्तीस थोगोंका संप्रहकर आत्माकों उज्ज्वलको बनानेका उपदेश दिया है;-- 

१ मोक्षत्राधक योगके छिये शिष्यको आचार्यके प्राति आछोचना करनी । 
२ आचार्यकों आलोचनाको दूसरेसे प्रगट नहीं करनी । 
३ आपत्तिकालमे भी धर्मकी हढ़ता नहीं छोड़नी । 
9 इस छोक और परछोकके सुखके फछकी वांछा विना तप करना | 
५ शिक्षाके अनुसार यतनासे आचरण करना और नयी शिक्षाकों विवेकसे ग्रहण करना | 
६ ममत्वका ह्यांग करना | 
७ गुप्त तप करना। 
८ निर्ेभता रखनी । 
९ परीषहके उपसर्गको जीतना | 

१० सरक चित्त रखना । 

११ आत्मसंयम शुद्ध पाछता | 

१२ सम्यक्त्व शुद्ध रखना । 

१३ चित्तकी एकाग्र समाधि रखनी। 

१४ कपट रहित आचारका पालना | 

१७ विनय करने योग्य पुरुषोकी यथायोग्य विनय करनी | 

१६ संतोषके द्वारा तृष्णाकी मर्यादा कम करना । 

१७ चैराग्य भावनामे निमम्न रहना | 

१८ भाया रहित व्यवहार करना | 

१९ छुद्ध क्रियामे सावधान होना । 

२७० संबरको धारण करना और पापको रोकना | 

२१ अपने दोषोंकों समभावपूर्वक दूर करना । 

२२ सब प्रकारके विषयोसे विरक्त रहना | 

२३ मूलगुणेमि पॉच महात़्तोको विद्युद्ध पालना | 

२४ उत्तरणुणोमें पाँच महात्रतोंको विज्ुद्ध पालना । 

२५ उत्साहपूर्वक कायोत्सर्ग करना | 

२६ प्रमाद रहित ज्ञान ध्यानमें छगे रहना | 





हक श्रीमद्‌ राजवन्ध - [ गेझह 
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- २७ हमेशा आत्मचरित्रम सूक्ष्म उपयोगसे छंगे रहना | 

२८ नितेद्नियताक्षे लिये एकाप्रतापूर्वक ध्यान करना | 

२९ मलुके दुःखसे भी मयभीत नहीं होना | 

३० ब्ियो आदिके संगको छोड़वा | 

३१ प्रायश्चित्तसे विश्वुद्धि करनी | 

३२ मरणकाढ्मे आराधना करनी | 
ये एक एक योग अमूल्य हैं । इन सबका संग्रह करनेवात्ा अंतमे अनंत छुखको पाता है। 

ह॒ ७३ मोक्षस्ुख 

इस प्रथिवीमंडलपर कुछ ऐसी वर्तुयें और मनकी इच्छावें हैं जिन्हें कुछ अंशर्में जाननेपर मी 
कह नहीं जा सकता । फ़िर भी ये वस्तुये कुछ संपूर्ण शाज़्त अथवा अनंत रहस्वपूर्ण नहीं है। वह 
ऐसी वत्तुका वर्णन नहीं हो सकता तो फ़िर अनंत सुख्मव मोक्षकी तो उपमा कहोँसि मिल सकती है! 
मंगवानसे गौतमस्वामीने मोक्षके अनंत सुखके विपयर्म प्रर्न किया तो भगवानमें उत्तरमें कहा, गौतम! 
इस अनंत सुखको में जानता हैँ, पर्तु जिससे उसकी समता दी जा सक्रे, ऐसी यहाँ क्षोई उपसा नहीं। 
जगतमें इस छुखके तुल्य कोई भी वस्तु अथवा सुख नहीं, ऐसा कहकर उन्होनें विम्नह्फ्ो एव 
भौल्का इशत दिया था। 

किसी जंगढमें एक भोछाभाठा भीछ अपने वाढ-बच्चों सहित रहता था| शहर बरतनी 
सम्ृृद्धिकी उपाधिका उसे ठेशमर भी भाव न था | एक दिन कोई राजा अल्लक्रौड़के लिये फ्रिखा 
फिरता वहाँ आ निकछा | उसे वहुत प्याप्त ठगी थी। राजाने इशारेसे भीज्से पानी मांगा |” मीठे 
पानी दिया | शीतछ जछू पीकर राजा संतुष्ट हुआ | अपनेको भील्की तरफसे मिले हुए अधूवव बह 
दानका बदला चुकानेके लिये भौठको समझाकर राजाने उसे साथ लिया | नगरमें आनेके पश्चात्‌ 
राजाने भीलकों उसकी जिन्दगामें नहीं देखी हुई वस्तुओमें रक्खा | सुंदर महक, पासमें अनेक अतुपर, 
मनोहर छल्र पढंग, स्वादिष्ट भोजन, मंद मेंद पवन और सुगगंधी विलेपनले उसे आनंद आनंद कर 
दिया | वह विविध परकारके हीरा माणिक, मौकिक, मणिस्त और रंगबिरंगी अमूल्य चीजे विरंतर 
भौलको देखनेके लिये भेजा करता था, उसे बराग-बगीचोंमे घूमने क्िरतेके लिये भेजा करता वा, रे 
तरह राजा उसे खुख दिया करता या । एक रातको जब सत्र सोचे हुए थें, उस समय मास्क 
अपने वाल्ब्रोंकी याद आई इसलिये वह वहाँसे कुछ ढिये करे विना एकाएक निकल पड़ा,और जाल 
अपने कुदुम्वियोंते मिला | उत सं्रोनि मिलकर पूँछा कि त कहों था! भौलने कहा, बहुत सुखम । 
वहाँ मैंने बहुत प्रशंसा करने ठायक बस्तुयें देखीं । 

कुटुम्बी--पर्तु वे कैसी थी, यह तो हमे कह । 

भील--ज्या कह०ँ, वहाँ बैसो एक भी वस्तु ही नहीं। 

हुहुची--यह कैसे हो सकता है ये ड, सीप, कौडे कैसे झुंदर पढ़े है! क्या वह कोर 
ऐसी देखने झायक वलु थी ! 


भर्मध्यान ] मोक्षमाला ७३ 


भील--वही भाई, ऐसी चीज तो यहाँ एक भी नहीं । उनके सौने अथवा दजाखे 
भागतककी भी मदोहर चीज यहाँ कोई नही | 

कुठुग्बी--तो त्‌ चुपचाप बैठा रह । तुझे श्रमणा हुई है + भरा इससे अच्छा और क्या होगा * 

है गौतम | जैसे यह भीझ राज-वैमवके सुख भोगकर आया था; और उन्हे जानता भी था, फिर 

भी उपमाके योग्य वस्तु न मिलनेसे वह कुछ नहीं कह सकता था, इसी तरह अनुपमेय मोक्षको, 
सबिदानंद ख्वरूपमय निर्विकारी मोक्षके सुखके असंख्यातवे भागकों भी योग्य उपमाके न मिलनेसे 
मै तुझे कह नहीं सकता। 

मोक्षके ख्वरूपमे शंका करनेबाढे तो कुतकंबादी हैं | इनको क्षणिक सुखके विचारके कारण 
सत्सुखका विचार कहेंति आ सकता है ? कोई आत्मिक-ज्ञानहीन ऐसा भी कहते है कि संसारसे कोई 
विशेष सुखका साधन मोक्षमे नही रहता इसलिये इसमें अनंत अन्याबाध सुख कह दिया है, इनका यह कथन 
विवेकयुक्त नहीं । निद्वा प्रत्येक मानवीकों प्रिय है, परन्तु उसमे वे कुछ जान अथवा देख नहीं सकते, 
और यदि कुछ जाननेमे आता भी है, तो वह केवल मिथ्या ख्वप्नोपाधि आती है.। जिसका कुछ असर 
हो ऐसी स्प्नरह्ित निद्रा जिसमे सूक्ष्म स्थूल सब कुछ जान और देख सकते हो, और निरुपाधिसे शात 
नींद छी जा सकती हो, तो भी कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है, और कोई इसकी उपभा मी क्या दे १ 
यह ते स्थूछ दशत है, परन्तु वालुविवेकी इसके ऊपरसे कुछ विचार कर सके इसलिये यह कहा है। 

भीलका दृष्ठात समझानेके लिये भाषा-मेदके। फेरफारसे तुम्हे कहा है। 


७४ घसेध्यान 
(१) 

भगवानने चार प्रकारके ध्यान बताये है--आर्त्त, रौद्र, धर्म और शुद्क। पहले दो ध्यान त्यागने 
योग्य हैं। पीछेके दो ध्यान आत्मसार्थक हैं । श्रुतज्ञानके भेदोकों जाननेके ढिये, शाल्ष-विचारमे 
कुशछ होनेके लिये, निर्नन्थ प्रवचनका त्त पानेके ढिये, सत्पुरुषोंद्यरा सेवा करने योग्य, विचारने 
योग्य और ग्रहण करने योग्य धर्मध्यानके मुख्य सोलह भेद है। पहले चार भेदोको कहता हँ-- 
१ आणाविचय ( आज्ञाविचय ), २ आवायविचय ( अपायबिचय ), ३ विवागविचय ( विपाक- 
विचय ), ४ संठाणविच्रय ( संस्थानविचय ) | १ आज्ञाविचय--आज्जा अर्थात्‌ सर्वज्ञ भगवानने धर्म- 
तत्संबंधी जो कुछ भी कहा है वह सब सत्य है, उसमें शंका करना थोग्य नहीं | काछकी हौनताते, 
उत्तम ज्ञानके विच्छेद होनेसे, बुद्धिकी मंदतासे अथवा ऐसे ही अन्य किसी कारणसे मेरी समझमे ये 
तत्व नहीं आते; परन्तु अन्त भगवानने अंशमात्र भी मायायुक्त अथवा असत्य नहीं कहा, कारण कि बे 
बीतरागी, त्यागी और निस्पही थे।|इनको मृषा कहनेका कोई भी कारण न था| तथा सर्वज्ञ एवं सर्वदर्शी 
होनेके कारण अज्ञानसे भी वे मृषा नही कहेंगे | जहाँ शज्ञान ही नहीं वहाँ तस्संबर्धा गृषा कहाँते 
हो सकता है! इस प्रकार चिंतन करना ' आज्ञाविचय ” नामका प्रथम भेद है | २ अपायविचिय--- 
राग, द्वेष, काम, कोध झत्यादिसे जीवको जो दुःख उत्पन्न होता है, उसीसे इसे भवमे मठकना पड़ता 
है। इसका चिंतवन करना “अपायविचिय' नामका दूसरा भेद है। अपायका अर्थ दुःख है। ३ विपाक- 
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विचेय--मैं क्षण क्षणमें जो जो दुःख सहन कर रहा हूँ, भवाट्वामे पर्यटन कर रहा हैँ, महार थार 
प्राप्त कर रहा हूँ; वह सब्र कर्मोस्े फलके उदयसे है--ऐसा चिंतवत करना धर्मचान मामा 
तीसरा कर्मविषाकाचितन भेद है। ४ संस्वानविच्य--तौन लोकका खरूप चिंतवन करा | लेहलक्ष 
सुप्रतिष्ठितके आकारका है; जीव अजौवसे सर्वत्र भरपूर है; यह असंत्यात योजनकी क्रोटातुनेत्ि 
तिरछा जोक है । इसमें असंस्यातों द्ीपसमुद्र है। असंख्यातों ज्योतिषी, भवनवासी, व्यंतरों आदिक्ा इसे 
निवास है | उत्ताद; व्यय और औन्‍्यकी विचित्रता इसमें छगी हुई है। अढ़ाई होपमें जधसय तीर्थंकर वी 
और उत्कृष्ट एकसौ सत्तर होते हैं। जहाँ ये तथा केवल भगवान्‌ और निर्ग्रय मुनियत विचरते हैं; उहे 
५ बंदामि, नमंत्तामि, सक्कारेमि, समाणेमि, कह्लाणं, मंगल, देवये, चेह॒य॑, पज्ुासामि ” करता हैँ | का 
तरह वहाँके रहनेवाले आवक-आविकाओंका गुणगान करता हूँ । उस तिरछे लोकसे असस्वातगु् 
अधिक ऊर्ल॑छोक है । वहां अनेक अकारके देवताओंक़ा निवास है) इसके ऊपर ईपत्‌ प्राममात है| 
उसके ऊपर मुक्तात्मायें विदाजती हैं| उन्हें “ वंदामि, वाबत्‌ पर्जुवातामि ” करता हैँ | उत्त उर्ध- 
छोकसे भी कुछ विशेष अधोदोक्ष है उसमें अनंत दुःखेंसे मरा हुआ नरकाबास और मुवनएतियोंत् मुबत 
आदि हैं | इन तीन छोकफे सत्र स्थानोंकों इस भात्माने सम्पक्लरहित क्रियासे अनंतव्ार जन्ममणं 
खरी किया है---ऐसा चिंतवन करना संस्थानविचय नामक धर्मव्यातका चौथा भेद है | इन चार मेरे 
विचारकर सम्यक्वसददित श्रुत और चारित्र धर्मकी आरावना करनी चाहिये मिससे यह अनंत वल- 

मरण दूर हो | धर्मष्यातके इत चार भेदोकों स्मरण रखना चाहिये | 

७५ घरमध्यान 
(२) 

धर्मव्यानके चार रक्षणोंकों कहता हूँ । १ आज्ञाहुचि--अर्थात्‌ वीतराग भगवानक्की शी 
अंगीकार करनेकी रुचि उद्चन्न होगा । २ निरर्गहचि--जात्माका अपने खाभाविक जातिस्मरण भादि जावे 
अुतसहित चाजि-धर्मको धारण करलेकी रुचि प्राप्त करना उस्ते निरर्गरचि कहते है| रे सूनरचि-- 
शुतज्ञान और अनंत तलके भेदोरे लिये कहे हुए भगवावके पति वचनोंका जिनमें गैँथन हुवा है; 
ऐसे सूतरोको अबण करने, मतन करने और मावस्े पठन करलेक्री रुचिक्ा उपचन होवा छूतवि है। 
४ उपदेशरचि--अज्ञानसे उपानित कर्मोंक्रो हम झञानसे खपाबें, और जानते नये करमोको गे कोते। 
पिध्यालके द्वारा उपावित क्मौको सम्यकृमावसे खपायें और सम्वक्माबसे नये कर्मोक्ो न वेकि और 
उपायित कर्ग्ेको वैराग्यसे खपावें और वैराग्यसे ये कमोक्तो न वेंषिं; कशायसे उपार्जित कक 
कषायकों दूर करके खपावे और क्षमा-आदिसे नये क्मोको न वोबे; अद्यम योगसे उपानित कर्मोको या 
योग खपावें और शुम योगसे नये कर्मीको न बेधिं। पंच इच्ियोंके खादरूप आक्तसे उपार्नित कम 
सबसे खपायें और वश्हए (इच्छारोष) संबरसे तये ऋर्मोको त बॉवे-दसके डिये अझन आदि आह 
मार्ग छोड़कर ज्ञान भादि संवरन्‍मार्ग महण करनेके ढिये तीर्थकर भगवान उपदेशक्ो सुनतेकी रंचिके 
उत्पन्न होनेको उपदेशरचि कहते हैं । पर्मध्यानके ये चार उक्षण कहें | 


धर्मव्यानके चार आठवन कहता हैं--१ वाचना, २ पृच्छवा, रे परावर्तवा, 9 वर्मकथा | 


धर्मध्यात ] मोक्षमाला ज्५ 


१ बाचना--विनय सहित निर्जरा तथा ज्ञान प्राप्त करनेके ढिये सूक-पिद्धांतते मम जानने- 
वाले गुरु अथवा सत्युरुषके समीप सूत्रतत्तके अभ्यात्त करनेको, वाचना आहूंबन कहते है। 
२ पृष्छता--अपूर्व ज्ञान प्राप्त करनेके लिये जिनेशवर भगवानके मार्गको दिपाने तथा इंका-शल्यको 
निवारण करनेके लिये, तथा दूसरोके तत्तोकी मध्यस्थ परीक्षाके लियि यथायोग्य विनयसह्ित गुरु आदिसे 
प्रश्नोंके पूँछनेको पृष्छवा कहते है । ३ परावर्त्तना--पूर्वमं जो जिनभाषित सूत्रार्थ पढ़े हों उन्हें स्मरणमे 
रखनेके लिये और निर्जराके लिये शुद्ध उपयोगसहित छुद्ध सून्नार्थकी बारंबार सज्झाय करना परावर्तैना 
आहंवन है| ४ धर्मकथा--वीतराग भगवानले जो भाव जैसा ग्रणीत किया है, उस भावको उसी तरह 
समझकर, ग्रहणकर, विशेष रूपसे निश्चय करके, शंका कांखा वितिगिच्छाराहित अपनी निर्जराफ्षे लिये 
सभामे उन भावोंकों उसी तरह प्रणीत करना, जिससे छुननेवाले और श्रद्धा करनेवाढ़े दोनो ही 
भगवानकी आज्ञाके आराधक हो, उसे धर्मकथा आहूंब्न कहते हैं। ये धर्मध्यानके चार आलंबन कहे | 
अब धर्मध्यानकी चार अबुप्रेक्षाएँ कहता हँ--१ एकलत्रानुप्रेक्षा, २ अनित्यानुप्रेधी, ३ भशरणामुप्रेक्षा, 
४ संसारानुप्रेक्षा | इन चारोका उपदेश बारह भावनाके पाठमे कहा जा चुका है | वह तुम्हे स्मरण होगा। 





७६ घर्मध्यान 
(३) 


धर्मम्यानको पूर्व आचार्योने और आधुरीक मुनौख़रोने भी विस्तारपूर्वक बहुत समझाया है | इस 
घ्यानसे आत्मा मुनित्वभावमें निरंतर प्रवेश करती जाती है । 


जो जो नियम भर्थात्‌ भेद, छक्षण, आलम्बन और अनुप्रेक्षा कह्दे है, वे बहुत मनन करने योग्य 
हैं | अन्य मुनीक्षरोंके कहे अनुसार मैंने उन्हें सामान्य भाषामें तुम्हें कहा है | इसके साथ निरतर ध्यान 
रखनेकी आवश्यकता यह है कि इनमेंसे हमने कौनसा भेद प्राप्त किया, अथवा कौनसे भेदकी ओर 
भावना खखी है ! इन सोलह भेदोमे हर कोई हितकारी और उपयोगी है, परन्तु जिस अनुक्रमसे उन्हे 
प्रहण करना चाहिये उस अनुक्रमसे ग्रहण करनेसे वे विशेष आत्म-छाभके कारण होते है। 

बहुतसे छोग सूत्न-सिद्धातके अध्ययन कंठस्थ करते हैं। यदि वे उनके अर्थ, और उनमे कहे मूल- 
तत्तोंकी ओर ध्यान दें तो वे कुछ सूक्ष्म भेदको पा सकते हैं। जैसे केलेके एक पत्नमें दूसरे और दूसरेमे 
तीसरे पत्रकी चमत्कृति है, वैसे ही सून्नाथमे भी चमत्कृति है | इसके ऊपर विचार करनेसे निर्मल और 
केवल दयामय मार्गके बीतराग-अणीत तत्लबोधका बीज अंतःकरणमें अंकुरित होगा। वह अनेक ग्रकारके 
शाख्रावडोकनसे, प्रश्नोत्तसे, विचारसे और साप्पुरुषोके समागमसे पोषण पाकर बृद्धि होकर बृक्षरूप 
होगा | यह पकछि निर्जण और आत्म-प्रकाशरूप फल देगा। 

श्रवण, मनन और निदिध्यासनके प्रकार वेदातियोने भी वताये हैं । परन्तु जैसे इस धर्मध्यानके 
एथक्‌ प्थक्‌ सोलह भेद यहाँ कहे गये हैं वैसे तत्तवपूर्वक भेद अन्यत्र कहीं पर भी नहीं कहे गये, यह अपूर्व 
है | इसमेसे शाल्षोका श्रवण करनेका, मनन करनेका, विचारनेका, अन्यकों बोध करनेका, शंका काखा 
दूर करनेका, धर्मकथा करनेका, एकत्व विचारनेका, अनित्यता विचारनेका, अद्रणता विचारनेका, 


७६ श्रीमदू राजचन्द्र [ जे सवपों दो गद 
3 लय 5 लि एलाक,....... श जेचो बेब 


वैराग्य पनेका, संसारके अनंत दुःख मनन करनेका और वीतराग भगवंत्की आज्ञाते समस्त लोका- 
छोकका विचार करनेका अपूर्व उत्ताह मिल्ता है। भेद भेदसे इसके और अनेक भाव समझाये है| 
झ्से कुछ भाषोके समझनेसे तप, शाति, क्षमा, दया, ैराग्य और ज्ञावका बहुत बहुत उदय होगा। 
- ” तुम कंदावित्‌ इन सोलह भेदोकां १5न कर यये होगे तो भी फिर फिरसे उस्तका पुंनरावर्तन कजा। 
|; ७७ ज्ञानके संबंध दी शब्द - 7 पर 
मी, (6) सा 
नितके द्वारा वत्तुका खरूप जाना जाय उसे ज्ञान कहते है; ज्ाव शब्दका यही अर्थ है। 
अब अपनी वुद्धिके अनुप्तार विचार करना है कि क्या इस ज्ञानकी कुछ धावश्यकता है! यदि आकय- 
कता है तो उसकी ग्रातिके क्या साधन है ? यदि साधन है तो क्या इन साधनेकि अुकूछ हवप, देग, 
काठ और भाव मौजूद हैं ? यदि देश, काछ आदि ओढुकूंक है तो वे कहाँ तक अहुकूछ है ! जोर 
विशेष विचार करें तो इस आनके कितने भेद है! जानने योग्य क्या है! इसके मी कितने मेद है ! 
जाननेके कौन कौन साधन है? किस किस मार्गसे इन साधनोकों ग्राप्त किया जाता है ! इस'ब्रानका 
क्या उपयोग अथवा क्या परिणाम है ? ये सब्-वातें जानता आवश्यक है । 

१. ज्ञनकी क्या आवश्यकता है! पहले इस विषयपर विचार करते हैं| यह आत्मा झत 
चौदह राजू प्रमाण लोकमें चारों यतियोंमे अनादिकाव्से कर्मेसद्षित श्वितिमे पर्यटन करती है | चहं 
क्षंणमर मी ुखका भाव नहीं-ऐसे नरक, निगोद आदि स्थानोको इस आत्मने बहुत बहुत काह्तक 
ः बास्वार सेवन किया है; असद्य दुःखेंको पुनः पुनः और कहो तो अनंततोवार सहन किया है। झस 

संतापते निरंतर खेत आह! केवड अपने ही कर्मोम्ने विषाकसे धूमा करती है | इस पूमनेका काए। 
अनंत दुःख देनेवाले ज्ञानावरणीय आदि कर्म है; जिनके कारण आत्मा अपने लहपको प्राप्त नहीं कर 
सकती, और विषय आदि भोहके वंधनको अपना खरूप मान रही है । इन सबका परिणाम बेब 
उपर कहे अतुत्तार ही होता है, अर्थात्‌ आताको अनंत दुःख अनंत भा्वोसि सहन करने पहन्‍ते हैं। 
कितना ही अप्रिय, कितना ही खेददायक्क और क्रितना ही रोड होनेपर भी जो ढुःख अनंत काउसे 
अनंतवार सहन करना पडा, उस ढुःखक़ो केंवेछ अज्ञान आदि कर्सले ही सहन किया, इसेिये अजाव 
आदिको दूर कुरनेके लिये श्ञानकी अदयन्त आवश्यकता है | 

७८ ज्ञानके संबंधमें दो शब्द 

क (२) 

२. अब ज्ञानआततिके साधनोंत्रे विषयमें कुछ विचार करे। अपूर्ण पर्याहिसे पसिर्ण आमम-व्ञान 
छिद्ध नहीं होता, इस कारण छह पर्याग्रियोंसे युक्त देह ही आत-ज्ञानकी पिद्ठि कर सकती है। ऐसी 
देह एक मानव-देह ही है । यहाँ पहन उठेगा कि जिन्होंने मागत-देहको आप्त किया है; ऐसी अनेक 
आाममायें है, तो वे सब आज्जज्ञावको क्यों नहीं रत करती ? इसके उत्तर हम यह मान सकते हैं कि 
जिन्होंने सम्यूण आत्म-ज्ञानकों प्रात किया है उनके प्रावित्र वचनामृतकी उन्हें श्रुति नहीं होती | अ्रतिके 
विना संस्कार नहीं, और यदि संस्कार नहीं तो फ़िर श्रद्धा कहँसे दो सकती है ! और जहों झनमेंसे 


न्‍ >>. ल्‍्छ जल 
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एक भी नहीं बहाँ-श्ञान-प्राप्ति मी किसकी हो ! इसलिये मानव-देहके साथ साथ सर्वज्षके बचनाग्रतकी 
प्राप्ति और उसकी श्रद्धा भी साधनरूँप हैं | सेर्वज्ञके बचनाग्ृत अकर्ममूमि-अथवा केवल अनायभूमिम॑ 
नही मिलते, तो वहें। मानव-देह किस कामका ? इसलिये कर्ममूमि और उसमें भी आर्यभूमि --यह भी 
साधनरूप है। तक्तकी श्रद्धा उत्तन्र होनेके लिये और ज्ञान होनेके लिये निर्ग्न्थ गुरुकी आवश्यकता 
है | इृ्यसे जो कुछ मिध्योली है, उस कुछमें जन्म होना भी आत्म-ज्ञानकी प्रात्िम हानिरूप ही दोता 
है। क्योकि धर्ममतमेद अंत्यन्त दुःखदायक है । परंपरासे पूर्बजोके द्वारा प्रहण किये हुएं दर्शन ही सर्स 
माद्ठम होने रुगते है | इससे भी आत्म-ज्ञान रुकता है | इसलिये अच्छा कुछ भी आवश्यक है । यह 
सब प्राप्त करने जितना भाग्यशाली होनेमे सह्पुण्य अर्थात्‌ पुण्यानुबंधी पुण्य इल्यादि उत्तम साधन हैं [* 
यह दूसरा साधन भेद कहा । 

३. यदि साधन है तो क्या उनके अनुकूल देश और काछ है, इस तीसरे भेदका विचार 
करे। भरत, महाविदेद झयादि कर्मभूमि और उनमें मी आर्य भूमि देशरूपसे अनुकूल है | जिज्ञासु भव्य | 
_तुम्त सव इस समय भरतमें हो, और मास्त देश अनुकूछ है | कार भावकी अपेक्षासे मत्ति और श्रुतज्ञान 
प्राप्त कर सकनेकी अनुकूछता भी: -है। क्योकि इस दु।षम पंचसकाठमे परमावधि, भनःपर्यय, और 
केवल ये पवित्र ज्ञान परम्परा आज्रायके अनुसार विच्छेद हो गये हैं। सारांश यह है कि कालकी परिपूर्ण 
अंनुकूलता नहीं | 

१. देह, काछ आदि यदि कुछ भी अजुकूछ है तो वे कहाँतक है ! इसका उत्तर यह है कि 
अवशिष्ट सैद्वातिक मतिज्ञान, श्रतज्ञान, सामान्य मतसे ज्ञान, काठकी अपेक्षासे इक्कीस हजार वर्ष रहेगा; 
इनमेंते अढ़ाई हज़ार वर्ष बीत गये, अब साढ़े अठारह हजार वर्ष बाकी हैं, अर्थात्‌ पंचमकाछकी 
पूर्णणातक कालकी अनुकूछता है | इस कारणसे देश और काछ अनुकूछ है। 

७५९ ज्ञानके संबंधर्मं दो शब्द 
(३) 





अब विशेष विचार करे | 

१. आवश्यकता कया है £ इस मुख्य विचारपर जुरा और गंभीरतासे विचार करे तो मा्म 
होगा कि मुख्य आवश्यकता तो अपनी खरूप-स्थितिकी श्रेणी चढ़ना है | अनंत दुःखका नाश, और 
दुःखके नाशसे आत्माके श्रेयस्कर खुखकी सिद्धि यह हेतु है; क्योंकि आत्माकों सुख निरन्तर ही प्रिय है। 
परतु यह सुख यदि स्वखरूपक सुख हो तभी प्रिय है। देश काछकी अपेक्षासे श्रद्धा ज्ञान इयादि उत्पन्न 
करनेकी आवश्यकता, और सम्यगू मावसहित उच्चगति, बहोंसि महाविदेहमे मानवदेहमें जन्म, वहों 
सम्बग भावकी और भी उन्नाति, तल्लज्ञानकी विद्युद्धता और बृद्धि, अन्तमें पस्पूर्ण आत्मसाधन, ज्ञान और 
उसका स् परिणाम, सम्यूणरूपसे सब दुःखोंका अभाव अर्थात्‌ अखंड, अनुपम, अनंत शाथत, पविन्न 
मीक्षकी प्राप्ति--इन सबके डिये ज्ञानकी आवश्यकता है। 

२. ज्ञानके कितने भेद हैं, तत्संवंधी विचार कहता हूँ। इस ज्ञानके अनंत भेद हैं, परन्तु 
सामान्य इश्सि समझनेके लिये सरवेक्ष भगवानने मुख्य पाँच भेद कहे है, उन्हें ज्यों का त्यो कहता 


७८ 
श्रीमदू राजचन्द [ शनके सबंध दो शब्द 


हैं-पहछा मति, दूसरा शत, तीसरा अवाधि, चौथा मनःपर्यव “और पाँचवों 
इनके भी अतिमेद है और उनके भी अतीद्धिय ४४०१8 ५०3० ४०७५७ 

३. जानने योग्य क्या है? अब इसका विचार करे। वुके खहूपवो जाननेका नाग 
शान है; तब वस्तु तो अनंत, हैं, इ्दे किस पंक्तिसे जाने! सकी होनेपर »े ससुर पक 
अनंत वही लहहाको सब भेदोंत चादो और देते है, पल उन सक पर लि 
किन वस्तुओंकि जाननेते प्रात किया ः जवतक अनंत श्रेणियोंकों नहीं जाना तवतक कि बहुक्ो 
जानते जानते वे अनन्त वस्तुओको अनन्तरूपते जान एवेगे? इस शंकाका अब समाधान के है। 
नो अनंत वस्तुये मानी हैं वे अनंत मंगोंकी अपेक्षासे है। पर्तु मुख्य वस्तुलनकी इश्सि उकी दो 
श्रेणियों हैं---जीव और अजीब | विशेष वल्तुल्न लह्पसे नौ तत्ल अथवा छह दत्यक्ी ओपियों मानी 
जा सकती है। इस पंक्तिसे चठते चढते सर्व भावसे ज्ञात होकर छोकाछोकके खरूपनों हल्ताम- 
लककी तरह जान और देख सकते हैं | इसलिये जानने योग्य पदार्भ तो केवल जोब और अर्जी हैं। 
इस तरह जाननेकी मुख्य दो श्रेणियों कहाई। 

८० ज्ञानके संबंध दो शब्द 
(9) 

9. इनके उपनेदोको संक्षेप कहता हूँ। “जीव ” चैतन्य उक्षणते एकरूप है। देहसल्पते 
और दब्यरुपसे अनंतानंत है | देहस्वरुपमें उसके इद्धिय आदि जानने योग्य है; उसकी गति, विगति 
इत्यादि जानते योग्य हैं; उसकी संसर्ग ऋद्धि जानने योग्य है | इसी तरह * अजीब ? के रुप्री कही 
पुद्रुछ आकाश आदि विचिप्रभाव कालचक्र इस्मादि जानने योग्य है। ग्रकारांतरसे जीव, अजीषको 
जाननेके ढिये स्वज्ञ सर्वदर्शीने नौ अणिरूप नव तत्वको कहा है--- 

जीत्र, अजीव, पुण्य, पाप, आज्नव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष | 

इनमे कुछ ग्रहण करने योग्य और कुछ ब्यागने योग्य हैं।ये सव तत् जानने योग्य तो हैं ही। 

७. जाननेके साधन। यथपि सामान्य विचारसे इन साधनोंको जान लिया है फिर भी कुछ विशेष 
विचार करते हैं। भगवातकी आज्ञा और उसके शुद्ध सवरूपको यथार्थरूपसे जानना चाहिये | ख़ये तो 
कोई बिरके ही जानते हैं, नहीं तो इसे निर्मन्थज्ञानी गुर बता सकते हैं । रागहीन ज्ञाता सर्वोत्तम है। 
इसछिये श्रद्धाका बीज रोपण करनेवाछ्य अथवा उसे पोषण करनेवाढ्य मुह केवठ साधवरूप है। 
इन साधन आदिके डिये संसारकी विवृत्ति अर्धात्‌ शम, दम, अ्नचर्य आदि अन्य साधन है | हें 


साधनोक्षो प्राप्त करनेका मार्ग कहा जाय तो मी ठोक है। 
६, इस ज्ञानके उपयोग अथवा परिणामक्के उत्तरका आशय ऊपर आ गया है; परतु काठमेदसे 


छुछ कहना है, और वह इतना ही कि दिनमें दो घड़ीका वक्त भी नियमितरूपसे निकालकर 
जिमेश्वर मगवानके कहे हुए तत्लोपदेशकी पर्यठना करो! वौतरागके एक सैद्धातिक शब्दस ज्ञानावर- 
णीयका बहुत क्ष॑योपशम होगा ऐसा में विवेकसे कहता हूँ। 
<₹ पंचमकाल 
काल्चक्रके विचारोंको अवइ्य जानना चाहिये। श्री जिनेध्वरने इस का्चक्रके दो मुख्य भेद कहे 





पंचमकाल ] मोक्षमराला ७९ 
हैं--र्व्सपिणी और अबसपिणी | एक एक भेदके छह छह आरे हैं । आज कल्का चाह्दू आरा 
पंचमकाल कहलाता है, और बह अबसर्पिणी काहका पॉचवा आरा है । अवसरपिणी उत्तरते हुए 
काढकों कहते है | इस उतरते हुए कालके पॉचवे आरेमे इस भरतक्षेत्रमे कैसा आचरण होना चाहिये 
इसके लिये सत्पुरुषोने कुछ विचार बताये है, उन्हे अक्य जानना चाहिये | 

इन्होने पंचमकालके खरूपको मुख्यरूपसे इस प्रकारका बताया है। निर्मथ प्रबचनके उपररे 


भनुष्पोकी श्रद्धा ीण होती गाबेगी। परम मुह॒तज्जोभे मतमतांतरोकोी बरद्मि हो! मूलतत्तोमे मतमतांतरोंकी वृद्धि होगी। पाखंडी और 
प्रपंची मतोका मंडन होगा। जन-समृहकी रुचि अधर्मकी और फ़िरेगी | सत्य और दया धीमे धौमे 
पराभवको प्राप्त होंगे। मोह आदि दोषोकी इंद्धि होती जायगी | दंभी और पापिष्ठ गुरु पूज्य होंगे। 
दुषटइृत्तिके मनुष्य अपने फंदर्म सफ़र होंगे । मीठे किन्तु धूर्तवक्ता पविन्न माने जायेंगे। शुद्ध अह्नचर्य 
आदि शीढते युक्त पुरुप मडिन कहुछावेंगे | आत्म-ज्ञानके भेद नष्ट होने जायेंगे | हेतुद्दीन क्रियाएँ बढ़ती 
जायेगी । अज्ञान क्रियाका बहुधा सेवन किया जायगा। ब्याकुछ करनेवाले विषयोके साधन बढ़ते जायेंगे। 
एकांतवादी पक्ष सत्ताबीश होंगे | <ंगारसे धर्म माना जावेगा। 


सच्चे क्षत्रियोंके विना भूमि शोकसे पीड़ित होगी | निर्माल्य राजबंशी वेश्याके विछासमे मोहकों 
प्राप्त होंगे; धर्म, कर्म और सच्ची राजनीति भूछ जायेंगे; अन्यायको जन्म देंगे; जैसे छूटा जावेगा वैसे 
प्रजाको छटेंगे; खवयं पापिष्ठ आचरणको सेवनकर प्रजासे उन आचरणोंका पाठन करावेंगे | राजबंशके 
नामपर झूत्यता आती जायगी | नीच मंत्रियोकी महत्ता बढ़ती जायगी । ये छोग दीन प्रजाको चूसकर 
मंढार भरनेका राजाकों उपदेश देंगे; शी-मंग करनेके धर्मको राजाको अंगीकार करायेगे; शौर्य आदि 
सहुणोंका नाश करायेंगे; मृगया आदि पापोमे आधे वनावेगे | राज्याधिकारी अपने अधिकारसे हजार गुना 
अहंकार ख़ेंगे । ब्राह्मण छाडची और छोभी हो जायेंगे; सद्रिधाकों छुपा देंगे; संसारी साथनोको थर्म 
ठहराबेंगे | वैद्य छोग मायावी, सर्वथा साथी और कठोर इृद्यके द्वोते जायेंगे । समग्र मनुष्यवर्गको 
सदडृत्तियों घठती जायेंगी | अकृत और भयंकर कृत्य करनेसे उनकी धृत्ति नहीं रुकेगी | विवेक, विनय, 
सरछता, झयादि सदगुण घटते जायेंगे | अलुकंपाका स्थान हवीनता छे छेगी। माताकी अपेक्षा पर्लीमि 
प्रेम बढ़ेगा। प्रिताकी अपेक्षा पुत्रमे श्रेम बढ़ेगा। पातितरत्यकों नियमसे पाउनेवाह्ी सुंदरियों घट जायेगी । 
स्नानसे पवित्रता माली जायगी | धुनसे उत्तम कुछ गिना जाय॒गा। शिष्य गुरुसे उछटा चढेंगे | भूमिका 
रस घट जायगा । संक्षेप कहनेका भावाथ यह है कि उत्तम बस्तुओंकी क्षीणता और कानिह बस्तुका 
उदय होगा | पुंचमकालका-खरूप्र उक्त बातोम्रेका प्रयक्ष सूचन भी कितना अ ् 

मनुष्य संद्धर्मतत्वमे परिपूर्ण श्रद्धावान नहीं हो सकता, सम्पूर्ण और तखज्ञान नही पा 
सकता । जम्बूखामीके निर्वाणके वाद दस निर्वाणी वस्तुएँ इस भरतक्षेत्रसे व्यवच्छेद हो गई। | 

पंचमकाठका ऐसा खरूए जानकर विवेकी पुरुष तत्तको प्रहण करेगे; काछाजुसार घर्मतत्तकी 
श्रद्धा प्राप्त कर उच्चनति साधकर अन्‍्तमे मोक्ष ग्राप्त करेंगे । निर्मन्य प्रवचन, निर्गन्‍्थ गुरु हयादि धर्म- 
त्तके पानेके साधन है | इनकी आराधनासे कर्मकी विराधना है | 








/3:/टनिकीफ निकालना अमदू राजचद्ध [ द्ाकोर 


' “८श्तत्लाववोध. . 75»  - 
ध - १ के 
कर दरशवैक्ालिक सूतमे कंथंने है कि जिसने जीवाजीवक्के भावोंको नहीं जाता वह अबुध सम 
कैसे स्थिर रह सकता हैः! इस वचनामृतका तत्पर्य यह है कि तुम आत्मा अनाम्ाके खरूपक्ो जे 
इसके जाननेकी अत्यंत्त आवश्यकता है | - 


. आत्मा अनांमाका सत्य रूप निर्मन्थ प्रवचनमेंसे ही प्राप्त हो सकता है | अनेक अन्य गत 
इन दो तत्लोके विषयमें विचार प्रगठ किये गये है, परतु वे यथार्थ नहीं है | महाप्रज्ञवान आवा्ी- 
दारा किये गये विवेचन सहित प्रकारंतरसे कहे हुए मुख्य नौ तत्लोंको जो विवेक मुद्धिते जातता है 
चह संप्पुरुष आत्माके खरूपको पहचान सकता है | * 

स्याद्मदकी शैली अनुपम और अनंत भाव-मेदोते भरी है । इस शैत्को पूरिर्णरूपसे तो ते 
और सर्वदर्शी ही जान सकते हैं, फ़िर भी इनके वचनाध्ृतके अनुसार आगमकी मददसे बुक 
अबुतार नौ तत्तका सहूप जानना आवश्यक है । इन नौ तज्लोक़ो प्रिय अद्धा माहसे जाननेते एस 
विनेक-चुद्धि, झुद्ध सम्यक्ल और पभाविक आत्म्वानका उदय द्वोता है। नौ तले लोकागेगग 
सम्पूर्ण खरूप आ जाता है | जितनी जिसकी बुद्धिकी गति है, उतनी वे तज्जञानक्री ओर दि एु: 
बाते है, और मावके अनुसार उनकी आत्माकी उम्ज्ता होती है। इससे वे आम-सानके विर्गठ सती 
अतुभव करते हैं | जिनका तज्ज्ञान उत्तम और सूत्ष है, तथा जो सुशव्युक्त तललज्ातका सेन के 
है थे पुरुष महान्‌ भाग्यशाजी है | 

इन नौ तत्नोके नाम पहिंलेके शिक्षापाठमे में कह गया हूँ। इनका विशेष खेह़य खाते 
आचायौके मद्दान्‌ मंथोसे अवश्य जानना चाहिये; क्योंकि सिद्धांतमें जो जो कहा है उन सबके विशेष 
भेदोते समझनेमें प्रश्वान्‌ आचारयों द्वारा विरचित अ्ंथ सहायभूत हैं। ये गुरुगम्य भी हैं। तय; विष 
और प्रमाणके भेद नवतल्वके झञानमें आवश्यक हैं, और उनका यथार्थज्ञान इन प्रज्ञावंतोंने बताया है 

८३ तत्वाववीध 
(३) 

सर्श भगवानने छोकाछोकके सम्पूर्ण भावोको जाना और देखा और उनका उपदेश उन्होने मय 
छोगोको दिया । भगवातने अनंत ज्ञानके द्वारा छोकालोकके स्वरूपव्िपयक अनत भेद जाने थे। प्स्तु 
सामान्य मतुष्पोंको उपदेशके द्वारा श्रेणी चढ़नेके लिए उन्होंने मुख्य नर पदार्थकों बताया। हे 
छोकाढोकके सब भावोंका इसमे समावेज हो जाता है। निर्मन्ध प्रवचनका जो जो सूत्म उपदा ६ हे 
तलकी इश्ति नवतत्वमे समाविष्ट हो जाता है। तथा समर घरममतोंका लूह्म विचार इस सवतण: 
विज्ञान एक देशमे आ जाता है। आम्ाक़ी जो अनंत शाक्ियों ढक हुई हैं उलें प्रकाशित फा्ेक 
हिंये अहँत्र भगबानक्ा पवित्र उपेश है। ये अर्नेतत अक्तियाँ उस समय ग्रफुठ्ठित हो सकती है 7ब 
कि नंवतच-विज्ञानका पागत्रार नो हो जाब। 





तत्यावदोध ] मोक्षाका__ [... 
सूक्ष्म द्वादशांगी ज्ञान भी इस नवतत्त खरूप ज्ञानका सहायरूप है, यह मित्र मित्र प्रकारसे इस 
नवतत््व रूप ज्ञानका उपदेश करता है | इस कारण यह निःशंकरूपसे भानना चाहिये कि 
जिसने अनंत भावभेदसे नवतत्तको जान लिया वह स्वेज्ञ और सर्वदर्शी हो गया | 
यह नचतत्त त्रिपदीकी अपेक्षातरे घठाना चाहिये | हेय, ज्ेय और उपादेय अर्थात्‌ त्याग करने 
योग्य, जानने योग्य, और ग्रहण करने योग्य, ये तीन भेद नवतत्त स्वरूपके विचारमे अन्तर्दित है | 


प्रक्ष---जो त्यागने योग्य है उसे जानकर हम कया करेंगे £ जिस गेंवमे जाना नहीं है उसका 
मार्ग पूँढनेसे क्या प्रयोजन 

उत्तर--तुग्हारी इस इंकाका सहजमे ही समाधान हो सकता है। त्यागने योग्यकों भी जानना 
आवश्यक है। सर्वक्ष भी सब प्रकारके प्रपंचोको जान रहे है। त्यागने योग्य वस्तुको जाननेका मूल तत्त 
यह है कि यदि उसे न जाना हो तो कमी अत्याज्य समझकर उस बस्तुका सेवन न हो जाय | एक 
गॉँवसे दूसरे गेँवमे पहुँचनेतक रास्तेमे जो जो गाव आते हों उनका रास्ता भी पूँछना पढ़ता है | नहीं 
तो ३४ स्थानपर नहीं पहुँच सकते | जैसे उस गॉवके पूँछनेपर भी उसमें ठहरते नहीं है, उसी तरह पाप 
आदि तत्नोको जानना चाहिये किन्तु उन्हे प्रहण नहीं करना चाहिये | जिस प्रकार रास्तेमे आनेवाले 
गॉबोंको छोड़ते जाते है, उसी तरह उनका भी त्याग करना आवश्यक है । 


८४ ततक्तवावबोध 


(३) 

नवतत्वका काल्मेदसे जो सत्पुरुष गुरुके पाससे श्रवण, मनन और निदिध्यासनपूर्वक ज्ञान प्रात 
करते हैं, वे संत्पुरुप महापुण्यशाली और धन्यवादके पात्र है। प्रत्येक सुज्ञ पुरुषोको भेरा विनयभाव- 
भूषित यही उपदेश है कि नवतत्ततको अपनी बुद्धि-अनुसार यथार्थ जानना चाहिये। 

महावीर भगवानके शासनरमें बहुतसे मतमतातर पड़ गये है, उसका मुख्य कारण यही है कि 
तत्ज्ञानकी ओरसे उपासक-वर्गका रक्ष फ़िर गया। वे छोग केवल क्रियाभावमे ही लगे रहे, जिसका 
परिणाम दृष्टिगोचर है | वर्तमान खोजमे आयी हुई प्रथिवीकी आवादी छगभग डेढ़ अरबकी गिनी जाती 
है; उसमे सत्र गच्छोंकों मिलाकर जैन छोग केवछ बीस छाख है | ये छोग श्रमणोपासक है। इनमेसे मे 
अनुमान करता हूँ कि दो हजार पुरुप भी मुश्किब्से नवतत्तकों पढ़ना जानते होंगे | मनन और 
विचारपूर्वक जाननेवाे पुरुष तो उँगढियोपर गिनने छायक भी न होंगे | तत्त्वज्ञानकी जब ऐसी पतित 
स्थिति हो गई है, तभी मतमतापर बढ गये है | एक कहावत है कि “ सौ स्याने एक मत, “ इसी तरह 
अनेक तत्वविचारक पुरुषोंके मतमे बहुधा मिन्नता नहीं आती, इसलिये तलाबबोध परम आवश्यक है। 

इस नवतत्व-बिचारत्रे सवंधमे प्रत्येक मुनियोसे मेरी विज्ञत्ति है कि वे विवेक और गुरुगम्यतासे 
इसके ज्ञानकी विशेषरूपसे वृद्धि करे, इससे उनके पवित्र पाँच महात्रत दृढ़ होंगे; निनेश्वर्के बचनागृतके 
अनुपम आानन्दकी प्रसादी मिलेगी; मुनित्व-आचार पालनेमें सरह हो जायगा; ज्ञान और क्रियाके 
विज्वुद्ध रहनेसे सम्यक्तका उदय होगा, और परिणाममे संसारका अत होगा। 
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5९ श्रीमद्‌ राजचस्‌ [ क्वाकरोए 
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४५ तत्वाववोध 
(9) 

जो अमणोपासक नवतत्वको पहना भी नहीं जानते उन्हें उसे अवश्य जानना चाहिये। जान 
नेके वाद वहुत मनन करना चाहिये | जितना समझमे आ सके, उतने गंभीर आशपयक़ों गुहग्यारे 
सद्ावसे समझना चाहिये । इससे आ्रन्ञानकी उब्जरुता होगी, और यमनरियम आदि बुत 
पालन होगा ) 

नवतत्वका अमिग्राय नवतत्त नामकी किसी सामान्य लिखी हुईं पुस्तकसे नहीं| परन्तु जिस गि् 
स्थठ पर जिन जिन विचारोकों ज्ञानियोंने ग्रणीत किया है, वे सत्र विचार नवतत्मेंके किसी न किसी 
एक, दो अथवा विशेष तत्चोक़े होते हैं | केबली भगवानने इन ्ेणियोत्ते सकछ जगत्‌मढछ दिखा रिया 
है | इसे जैसे जैसे नय आदिके भेदसे इस तल्लज्ञानकों आधि होगी वैसे अत अपूर्व आवन्द दौर 
निर्मठताकी ग्राति होगी | केव७ विवेक, गुरुगम्यता और अप्रमादकी आवश्यकता है | यह नव तत्त- 
डन मुझे वहुत प्रिय है । इसके रसानुभवी भी मुझे सदैव प्रिय हैं। 

कालमेदसे इस समय सिर्फ मति और श्ृत ये दो ज्ञान भरतत्षत्रमें विधमान है, वाकौके तीतज़ान 
व्यवच्छेद हो गये हैं; तो भी यों ज्यों पूर्ण ्रद्धासहित भावसे हम इस नवतत्तज्ञानके विचारों गुषों 
उत्तरते जाते हैं यों तो उसके भीतर अद्भुत आमग्रकाश, आनंद, समय तत्ज्ञानकी खुरणा, उत्त 
विनोद, गंभीर चमक और आउचर्यचक्रित करनेवाढे शुद्ध सम्यज्ञानके विचारोका चहुत अधिक उदय 
करते हैं | स्याद्मदवचनामृतके अनंत छुंदर -आशयेकि समझनेकी शक्तिके इस काहमें इस वेश 
विच्छेद होनेपर भी उसके संबंधर्में जो जो छुंदर आशय समझमे आते है, वे आशय आधन्त ही गमौर 
तच्लोसे भरे हुए हैं | यदि इन आशयोको पुतः पुनः मनन किया जाय तो ये आशय चार्वाक्तिक 
चंचछ मतुष्योकों भी सद्धभमे श्विर कर देनेवाके है | सातंश यह है कि संक्षेपमे, सत्र अक्रारतं 
सिद्धि, पवित्रता, महाशीक, सूक्ष्म और गंभीर निर्मल विचार, ख़च्छ वैरग्यक्षी भेट, ये सब तलशानते 
मिलते हैं | 

<६ तक्त्वाववोध 
है (५) 

एकबार एक तर्थ विद्यानके साथ नि््रन्थ प्रचचनकी चमत्कृतिके संबंधमे श्रातचात हुई । हम 
सेत्रधमें उस विद्वानने कहा कि इतना में मानता हैँ कि महावीर एक समय तछनझ्वानी पुह्प ये 
उद्होंने जो उपदेश किया है उसे ग्रहण करे प्रज्ञबंत पुरुषोंने अंग उपागकी योजना की है, उसके 
जो विचार है वे चमत्छृतिसे पूर्ण हैं, परन्तु इसके ऊपरसे इसमे छोकालोकका सत्र ज्ञान आ जाता है; 
यह में नहीं कह सकता )। ऐसा होनेपर भी यदि आप इस संत्रेवमे कुछ प्रमाण देते हों तो में इस 
वातपर बुक श्रद्धा कर सक्षता हैं । इसके उत्तरमें मेने यह कहा कि में कुछ जैनबचनागृतओो या 
तो क्या, पर्तु विशेष मेद्र सहित भी नहीं जानता; पसलु जो कुछ सामान्यस्समे जातता हूँ, टेक 
ऊपर भी प्रमाण अवश्य दे सकता हूँ। बराठमे नव-तस्वविद्नके मंत्रेथमें बातचीत घी । मैंने कहा 


तस्वाबबोंध ] मोक्षमाला ८३ 


इसमे समस्त सृश्टिका ज्ञान आ जाता है, परन्तु उसे यथार्थ समझनेकी शक्ति चाहिये | उन्होंने इस 
कथनका ग्रमाण माँगा | मैने आठ कर्मोके नाम लिये | इसके साथ ही यह सूचित किया कि इनके 
सिवाय इससे मित्र भावकों दिखानेवाछ आप कोई नोंवा कर्म हूँढ़ निकाछे; पाप और पुण्य प्रक्ृतियोक्रे 
नाम छेकर मैंने कहा कि आप इनके सिवाय एक भी अधिक ग्रक्ृति ढूँढ़ दें | यह कहनेपर अनुक्रमते 
बात चली | सबसे पहले जीवके भेद कहकर मैने पूँछा कि क्या इनमे आप कुछ न्यूनाधिक कहना चाहते 
हो £ अजीव द्रन्यके भेद बताकर पूँछा कि क्या आप इससे कुछ विशेष कहते हो ? इसी प्रकार जब 
नवत़त्वके संबंबमे वातचीत हुई तो उन्होने थोड़ी देर विचार करके कहा, यह तो महावीरकी कहनेके 
अद्भुत चमत्क्ाति है कि जीवका एक भी नया भेद नहीं मिठता | इसी तरह पाप पुण्य आदिकी एक 
भी विशेष प्रकृति नहीं मिकतती; तथा नौवा कर्म भी नहीं मिछठता | ऐसे ऐसे तत्लज्ञानके पिद्धात जैन- 
दरशैनमे हे यह बात मेरे ध्यान न थी, इसमें समस्त सूश्टिका तक्तज्ञान कुछ अेशोमे अवश्य आ 
सकता है। 





८७ तस््वावबोध 
(६) 

इसका उत्तर इस ओरसे यह दिया गया कि अभी जो आप इतना कहते है वह तभीतक 
कहते हैं. जब तक कि जैनधर्मके तत्व-विचार आपके हृदयमें नहीं आये, परन्तु में मध्यरथतासे सत्य 
कहता हूँ कि इसमे जो विज्ञुद्ध ज्ञात बताया गया है वह अन्यत्र कही भी नहीं है; और से मतोंने 
जो ज्ञान बताया है वह महावीरके तत्तनज्ञानके एक भागमे आ जाता है | इनका कथन स्थाद्ाद है, 
एकपक्षीय नहीं । 

आपने कह्दा कि कुछ अंशमें सृष्टिका तत्तज्ञान इसमे अवश्य आ सकता है, परन्तु यह मिश्र- 
वचन है | हमारे समझानेकी अष्पक्षतासे ऐसा अवश्य हो सकता है पर्तु इससे इन तल्वोंमे कोई 
अपूर्णता है, ऐसी बात तो नहीं है। यह कोई पक्षपातयुक्त कथन नहीं[ विचार करनेपर समस्त स॒शिमेसे 
इनके सिवाय कोई दसवॉँ तत्त्व खोज करने पर कभी भी मिलनेवाढा नहीं। इस संवधर्में प्रसंग आने- 
प्र जब हम छोगोंमें बातचीत और मध्यत्थ चर्चा होगी तब समाधान होगा | 

उत्तरमें उन्होंने कहा कि इसके ऊपरसे मुझे यह तो निस्सन्देह है कि जैनदरीन एक अद्भुत 
दर्शन है। श्रेणीपर्वक्त आपने मुझे नव तत्त्वोके कुछ भाग कहे है इससे में यह वेघड़क कह सकता हैं 
कि महावीर गुप्तमेदकों पाये हुए पुरुष थे। इस प्रकार थोड़ीसी वातचीत करके “ उपनेव्रा ” 
४ पिगमे या”? “ घुचेइ वा” यह लृव्धिवाक्य उन्होंने मुझे कहा | यह कहनेके पथ्ात्‌ उन्होने बताया 
कि इन शब्दोंके सामान्य अर्थमे तो कोई चमत्कृति दिखाई नहीं देती । उत्पन्न होना, नाश होना, और 
अचलता यही इन तीन शब्दोंका अर्थ है | परन्तु श्रीमान्‌ गणवरोंने तो ऐसा उल्लेख किया है कि इन 
बचनोके गुरुमुखसे श्रवण करनेपर पहलेके भाविक शिष्योकोी दादशार्गाका आम्रयपूर्ण ज्ञान हो जाता 
था । इसके लिये मैंने कुछ विचार करके देखा भी, तो मुझे ऐसा माइम हुआ कि ऐसा होना असंभव 
है; क्योकि अत्यन्त सूक्ष्म माना हुआ सैद्धातिक-ज्ञान इसमे कहाँसे समा सकता है इस संबंधरमें क्या 
आप कुछ दक्ष पहुँचा सकेंगे ! 


द्रे औमद्‌ राजचन्द [ तलाकोए 
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: -८८ तत्त्वावबोध 
- (७) 
उत्तरमे मैने कहा कि इस कामों तौन महा ज्ञानोका शरतसे विच्छेद हो गया है; ऐसा होगेए 
में कोई सर्वेक्ञ अथवा महा पज्ञावान्‌ नहीं हूँ तो भी मेरा जितना सामान्य छक्ष पहुँच सकेगा उतना 
पहुँचाकर कुछ समाधात कर सूँगा, यह मुझे संभव प्रतीत होता है | तब उन्होने कहा कि यदि रू 
संभव हो तो यह त्रिपदी जीवपर “नास्ति ” और / अस्ति ” विचारसे घटाइये | वह इस तरू हि 
जीव क्या उत्मत्तिरूप है? तो कि नहीं | जीव क्या व्ययरूप है! तो कि नहीं। जीव क्या औ्रशह 
है! तो कि नहीं, इस तरह एक बार घठाइये; और दूसरी वार जीव कया उत्पतिरूए है? तो हि 
हैं। | जीव क्या ध्ययरुप है! तो कि हों । जीव क्या प्रीव्यरूप है? तो कि हाँ, ऐसे धाहो। रे 
विचार समस्त मंडछसे एकत्र करके योजित किये हैं | इसे यदि यथार्थ नहीं कह सकते तो अके 
प्रकारके दूषण आ सकते है | यदि वस्तु व्ययरूप हो तो वह शुवरूप नहीं हो सकती--यह पहही 
शंका है | यदि उत्पत्ति, व्यय और धुबत्ता नहीं तो जीवको किन प्रमाणोसे सिद्ध करोंगे--यह ढूछो 
शंका है | व्यय और ध्ुवत्ताका परस्पर विरोधामास है---यह तौसरी शका है | जीव कैंवर घुव है तो 
उत्पत्तिमे अध्ति कहना असत्य हो जायगा--यह चौथा विरोध । उपपन्न जीवको शुवरुप बह्मे तो उसे 
उत्पन्न किसे किया--यह पॉचवीं शेका और विरोध | इससे उत्तका अनादिपना जाता रुता है-- 
यह छठी शंका है| केवल धुत व्ययरूप है ऐसा कहो तो यह चार्वाक-मिश्रवचन हुआ--यह सात्तों 
दोष है। उत्पाति और व्ययरूप कहोगे तो केवढ चार्वाकका पिद्धांत कहा जायेगा---यह आठवों दोष है। 
उत्पत्तिका अभाव, व्ययका अभाव और झुबताका अभाव कहकर फ़िर तीनोका अछित्ल कहना--वे 
छह दोष | इस तरह मिछाकर सव चौदह दोष होते है। केवछ शरुवता निकाल देनेपर ती्थ॑करोके 
वचन खंडित हो जाते हैं---यह पन्हपों दोष है। उत्पत्ति छुव्ता छेनेपर कर््ताकी सिद्धि होती है इससे 
सर्वशके वचन खंडित हो जाते है---यह सोरहवों दोष है। उत्पत्ति व्ययरूपसे पाप पुण्य आदिका भमात 
मान हे तो धर्माधर्म सवका छोप हो जाता है--यह सन्नहवाँ दोष है | उत्पत्ति व्यय और सामान 
त्थितिसे ( केवछ अचछ नहीं ) त्िगुणात्मक माया सिद्ध होती है---यह अठारहवों दोष है | 
८९ तज्नावबोध | 
(८) 

इन कंथनोके सिद्ध व हवोनेपर इतने दोष आते है। एक जैन मुनिने मुझे और मेरे मित्नमंडस्से 
ऐसा कह था कि जैन सप्तमंगीनय अपूर्व है और इससे सत्र पदार्थ सिद्ध होते हैं | इसमें चालि 
अलििका अमम्य भेद सलिविष्ट है | यह कथन सुनकर हम सब धर जाये, फिर योजना करते कंस 
इस लब्धिवाक्यकों जीवपर घठाया | मैं समझता हूँ कि इस प्रकार चाप्ति अस्तिके दोनों भाव जोवपर 

: नहीं घट सकते । इससे लब्धिवाक्य भी बेशरूप हो जावेंगे। फिर भी इस ओर मेरी कोई तिसकारवी 


इृष्टि नहीं है.। 
इसके उत्तरमे मैंने कह्य कि आपने जो नात्ति और अस्ति नर्योको जीवपर धठानेका विचार 


हि तत्वावबोध ] मोक्षमाला रण 
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किया है वह सनिक्षेप हैलीसे नहीं, अर्थात्‌ कमी इसमे एकांत पक्षकों ग्रहण किया जा सकता है | 
और फिर में कोई स्पाद्माद-रैडीका यथार्थ जानकर नहीं, मंदबुद्धिसे लेशमात्र जानता हूँ | भास्ति अत्ति 
* ज्यकों भी आपने यथार्थ शैल्ेपूवेक नहीं घठाया | इसलिये में तर्कसे जो उत्तर दे सकता हूँ उसे 
आप छुर्नें। 

उत्पत्तिमे “नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “जीव 
“ क्षनादि अनंत है ”। व्ययमें “ नाध्ति ”' की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है. 
' कि ५ इसका किसी काढमें नाश नहीं होता ” 

ध्रुवतामें “ नास्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि ४ एक देहमें 
बह सदैवके लिये रहनेवाछा नहीं | 

४९० तक्वावबोध 
(९) 

उत्पत्ति ४ अस्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि जीवको 
मोक्ष होनेतक एक देहमेसे च्युत होकर वह दूसरी देहमे उत्तन्न होता है “| 

व्ययमे ४ अप्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि * वह जिस 
देहमेसे आया वहँँसि व्यय प्राप्त हुआ, अथवा ग्रतिक्षण इसकी आत्मिक ऋद्धि विषय आदि मरणसे रुकी 
हुई है, इस प्रकार व्यय घठा सकते हैं | 

धुबतामे ४ अप्ति ” की जो योजना की है वह इस तरह यथार्थ हो सकती है कि “' दब्यकी 
अपेक्षासे जीव किसी काठमे नाश नहीं होता, वह त्रिकार सिद्ध है |” 

अब इससे अर्थात्‌ इन अपेक्षाओंको ध्यानमें रखनेसे मुझे आशा है कि दिये हुए दोष 
दूर हो जावेंगे | 

१ जीव व्ययरूपसे नही है इसलिये प्रौन्‍्य सिद्ध हुआ-यह पहला दोष दूर हुआ। 

२ उत्पत्ति, व्यय और घुवता ये मिन्न मिन्न न्यायसे सिद्ध है, अर्थात्‌ जीवका सत्यत्व सिद्ध 
हुआ-यह दूसरे दोषका परिहार हुआ। 

३ जीवकी सत्य खरूपसे धुवता सिद्ध हुई इससे व्यय नष्ट हआ--यह तीसरे दोषका 
परिहार हुआ। 

9 द्न्यभावसे जीवकी उत्पत्ति असिद्ध हई--यह चौथा दोष दूर हुआ। 

५ जीव अनादि सिद्ध हुआ इसलिये उत्पत्तिसंबंधी पॉचवो दोष दूर हुआ | 

६ उत्पत्ति असिद्ध हुई इसलिये कर्चासत्रेपी छट्ठे दोषका परिहार हुआ | 

७ ध्रुवताके साथ व्यय लेनेसे बाधा नहीं आती, इसलिये चार्बाक-मिश्र-अचन नामक सातथे 
दोषका निराकरण हुआ | 

८ उत्पत्ति और व्यय पृथक पृथक्‌ ढेहमे सिद्ध हुए इससे केबल चार्बाक सिद्धात नामके 
आठवें दोषका परिहार हुआ | 2५ 


ह मद राजबन्ध [स्वाज़ोर 





१४ शंकाका परस्पर विरोधामास निकल जानेसे चौदह तकके सब दोष दूर हुए । 

१५ अनादि अनंत्तता तिद्ध होनेपर स्वाह्मदका वचन छि्ध हुआ यह पन्‍्दरहवें दोग 
निराकरण हुआ । 

१६ कर्तके न प्िद्ध होनेपर निननचनकी सत्वता सिद्ध हुई झसे सोहहों शोफ़ा 
निराकरण हुआ | 

१७ धर्मापर्म, देह आदिके पुनरावर्तन सिद्ध होनेसे सऋहवें दोषका परिहार हुआ।| 

१८ ये सत्र बाते सिद्ध होनेपर त्रिगुणाम्मक मायाके अपिद्ध होनेसे अठरइनं दोप दूर हुआा। 

९१ तस्‍्वावबोध 
( १०) 

मुग्रे आशा है कि आपके द्वारा विचारक्षी हुई योजनाका इससे समावान हुआ होगा। 
कुछ ययार्थ शैली नहीं घठाई, तो मी इसमें कुछ न कुछ विनोद अवह्य मिठठ सकता है | इकते जहर 
विशेष विवेचन करनेके लिए वहुत समयकी आवश्यकता हैं इसलिये अधिक नहीं कहता | परतु के 
दो संक्षित बात आपसे कहनी है, तो यदि यह समाधाव ठीक ठीक हुआ हो तो उनको कहूँ वां 
उनकी ओरसे संतोषजनक उत्तर मिझा, और उन्होंने कहा कि एक दो वात जो आपको कहा 
हो उन्हे सह कहो | 

बादमे मैने अपनी बरातकों संजीवित करके छ्धिके संवंधक्षी वात कही | यदि आप इस उनके 
संत्रधमे शंका करें अथवा इसे क्ेशरूप कहें तो इन वचनोंक्रे अति अन्याय होता है । इसमें बवन्त 
उन्‍्ज भात्मिकशक्ति, गुर्गग्यता, और वैराग्यकी आवश्कता है । जबतक यह नहीं तवत रथ 
विषयों अंका रहना निश्चित है ! परत मुझे आशा है. कि इस समय इस संब्रधम दो शद कहने 
निरथक नहीं होंगे।वे ये हैं।कि जैसे इस योजनाको नात्ति अस्तिपर घटाकर देखी चैसे ही इसमे भी बहुत 
सूक्ष्म विचार कलेके हैं | देहमें देहकी प्थक्‌ प्रथकू उत्पत्ति, च्यूवन, विश्वाम, गर्भाधान, पर्याति, उठ, 

: सत्ता, न, संज्ञा, आयुष्प, विषय झल्यादि अनेक कर्मप्रकृतियोंको ग्रमेक मेदसे ठेनेपर जो विचार 

इस छम्विसे निकरते हैं वे अपूर्व हैं। जहँतक जिसका ध्यान पुँचता है बहातक सत्र विचार के 
हैं, पर्तु हब्यािक भावार्थिक नयसे समस्त छशिका ज्ञान इन तीन गब्दोंमें आ जाता है, उत्वा 
विचार कोई ही करते हैं। यह जब सयुरुके मुखकी पत्नि ठच्चिकृपते प्रात हो सकता है तो फिर 
इससे हादशांगी ज्ञान क्यों नही हो सकता? जगतके कहते ही मतुशथक्ो एक घर, एक वात, एक गति 
एक शहर, एक देश एक खंड, एक एचित्री यह सब छोड़कर अज्यात हा समुद्रादिसे भरयूर बहुत 
ज्ञान कैसे हो जाता है! इसका कारण केवल इतना ही है कि वह इस शब्दकी व्यापकताकीं 
हुआ है, अथवा इसका उक्ष इसकी अमुक व्यायववातक एहँचा हवा है, बिसते जगत अब्दके कहे 
ही बह इतने चड़े मर्मको समझ जाता है। इसी तरह ऋजु और सरठ तलात शिष्य निर्मन्‍्थ गुहसे इसे 
तीन शब्दोंकी गम्यता आप्तकर द्वाहागी ज्ञान मात करते ये | इस अकीर वह लम्वि कहता होनेपर 


भी विवेकते देखनेपर केशरूप नहीं हैं । 


तत्वायबोध ] मीक्षमालां ८७ 


९२ तत्त्वावबोध 
(११) 
यही नवतत्तके संब्ंधमे है | जिस मध्यवयके क्षत्रिय-पुत्रने जगत्‌ अनादि है ऐसे बेघढ़क कहकर 
- कर्ताको उडाया होगा उस पुरुषने क्‍या इसे कुछ सर्वक्षताके गुप्त मेदके बिना किया होगा £ तथा 
इनकी निदोंपताके विषयमे जब आप पढ़ेंगे तो निशुचयसे ऐसा विचार करेंगे कि ये परमेश्वर थे | कर्ता 
न था और जगत्‌ अवादि था तो ऐसा उसने कहा | इनके निष्पक्ष और केवल तत्तमय विचारोपर 
आपको अवह्य मनन करना योग्य है । जैनदरीनके अवर्णवादी जैन दर्शानको नहीं जानते इससे वे 
इसके साथ अन्याय करते है, वे ममत्वसे अधोगतिको प्राप्त होंगे | 
इसके बाद वहुतसी बातचीत हुई | प्रसंग पाकर इस तत्पर विचार करनेका वचन ढेकर मै 
सहर्ष बहेंति उठा । 
तत्नावब्ोधके संबंधभे यह कथन कहा | अनन्त भेदोंसे भरे हुए ये तत्त्तविचार काल्मेदसे जितने 
जाने जायें उतने जानने चाहिये; जितने ग्रहण किये जा सकें उतने ग्रहण करने चाहिये, और जितने 
ध्याज्य दिखाई दे उतने त्यागने चाहिये। 
इन तत्तोकों जो यथार्थ जानता है, वह अनन्त चतुष्टयसे विराजमान होता है, इसे सत्य 
समझना। इस नवतत्तके क्रमबार नाम रखनेमे जीवकी मोक्षसे निकठटताका आधा अभिप्राय सूचित होता है| 
९३ तत््वाववोध 
(१२) 
यह तो तुद्दारे ध्यानमें है कि जीव, अजीव इस क्रमसे अन्त्मे मोक्षका ताम आता है | अब्र 
इसे एकके बाद एक रखते जायें तो जीव और मोक्ष ऋमसे आदि और अंतमे आवेगे-- 
जीव; अजीब, पुण्य, पाप, आम्व, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष | 
मैंने पहिंले कहा था कि इन नामोंके रखनेमें जीव और मोक्षकी निकठ्ता है, परन्तु यह 
निकटता तो न हुईं, किन्तु जीव और अजीवकी निकटठता हुई । वस्तुतः ऐसा नहीं है | अज्ञानसे ही 
तो इन दोनोकौ निकठता है; परन्तु ज्ञानसे जीव और मोक्षकी निकटता है, जैसे।-- 





र्श्ग 


दर हम कर ८++92:3८ मिशन. 








अब देखो, इन दोनोंमे कुछ निकव्ता है ? हाँ, निर्दिष्ट निकटता जा यई है। पललु छू 
निकटता तो द्रव्यरूपसे है | जब भावस्ते निकटता आवे तभी इर्शर्साद्धि होगी | हब्य-निक्नत्ताका घाइर 
सपरमात्मतत्त, सदगुरुतत्व, और सद्धर्मतत्वको पहचानकर अरद्धान करना है | माव-निकत्ता ध्षर 
केबल एक ही रूप होनेके ढिये ज्ञान, दर्शन और चारित्र साधन रूप है| | 

इस चक्रसे यह भी आशंका हो सकती है कि यदि दोनों निकट है तो क्या बाकी रहे हओंगे 
छोड़ दें ! उत्तरमे में कहता हूँ कि यदि सम्पूर्णहूपसे त्याग कर सकते हो तो त्याग दो, झत्ते मेज 
ही हो जाओगे | नहीं तो हेय, जय और उपादेयका उपदेश अहण करो, इससे आतम-सिद्धि गा होगी। 

९४ तत्त्वाववो ध 
(१३) 

जो कुछ में कह गया हूँ वह कुछ केब्रक जैनकुछमे जन्म प्रानेवालोके लिये ही नहीं, विन 
सबके लिये है ) इसी तरह यह भी निःसंदेह मानना कि में जो कहता हूँ वह निषक्षपात और पा 
बुद्धिसि कहता हूँ | क 

मुझे तुमसे जो धर्मतत्न कहना है वह पक्षपात अथवा सार्थवुद्धिसे कहनेका मेरा कुछ प्रयोजन नहीं। 
पक्षपात्त अथवा खार्थते मैं तुम्हें अवर्मतत्तका उपदेश देकर अधोगतिकी सिद्धि क्यो कर"ँ? बार्खार 
तुम्हे मे निर्मन्थके वचनामृृतक्े लिये कहता हूँ, उसका कारण यही है कि वे वचनामृत् तज्नमें पर 
है। जिनेशरोंके ऐसा कोई भी कारण न था कि जिसके निमित्तसे वे मपा अथवा पक्षपातयुक्त उप़ेंश 
देते, तथा वे अब्ानी भी न थे कि निससे उनसे मृषा उपदेश दिया जाता | यहाँ तुम शंका करोगे 
कि ये अज्ञावी नहीं ये यह किस प्रमाणसे माछ्म हो सकता है? तो इसके उत्तरमें में इनके पति 
तिद्वातोके रहस्यकों मबन करनेको कहता हैँ | और ऐसा जो करेगा वह पुनः छेश भी आगक़ा नहीं 
करेगा | जैनमतक्रे प्रवर्तकोके प्रति मुझे कोई राग बुद्धि नहीं है, कि जिससे पक्षपातवश में तुम्दे हुछ 
भी कह हूँ, इसी तरह अन्यमत्रके अवर्तकोंके अति मुझे कोई वर बुद्धि नहीं कि मिव्या ही इतका 
खंडन करूँ:। दोनोमें में तो मंदमति मध्यस्थरूप हैं | बहुत बहुत मननसे और मेरी बुद्धि जहाँवक 
पहुँची वहाँतक विचार करनेसे मे त्रिनयपूर्वक कहता हैँ कि हे प्रिय भत्यो ! जैन दर्शनक्े समाव एक 
भी पूर्ण और पत्रित्र दर्शन नहीं; बौतरागके समान एक भी ठेव नहीं; तरकरके अनंत ढु'खसे पर 
पाना हो तो उस सर्वज्ञ दर्शनरूप कश्पदक्षका सेवन करो। 

९५ तत्त्वावधोध 
(१४) 

जैन दर्शन इतना अविक सूह्म विचार संकडनाओते भर हआ दर्शन है कि इसमें प्रवेश का- 
नेम भी बहुत समय चाहिये | ऊपर ऊपस्ले अथवा किसी ग्रतिपर्षीके कहनेसे का बलुके संबरस्य 
केता अथवा अमिग्राय दे देना यह विवेक्षियोंका कर्तव्य नहीं । जैसे कोई तादब ढवा- 
जैसे आगे बढ़ते जाते है बसे 
ड्मी 


अमिप्राय बना गा 
रब भय हो, उप्तका जब ऊपरसे समान माझम होता है, पस्तु उसे 
बसे अविक अविक गहरापन आता जाता है फिर भी ऊपर तो जे मद ही रहता 6; 


तरह जगतके सत्र चर्ममत एक तालाब समान हे; उन्हें उपरसे मामान्य सपाठ देशफ़र तसन कं. 


इच्यापशोष ] मोक्षमाला ८९, 


ऐैना उबित रंग | ऐसे कनेपालोन तलकों भी नही पाया | जनदशनके एक एक पत्षित्र पिल्ात 
ऐसे # कि उनएर विचार फरनेंगे आयु पूर्ण दो जाय तो भी पार न मिे | अन्य सब धर्ममतोके 
पिच्ार मिनप्रणीत गससामृत्-सिधुके आगे एक तिंदुके समान भी नहीं | जिसने जनमतको जाना और 
सेल किआ, का कपल गीतरागी और सर्त हो जाता 6 । इसके प्रवर्तक फेसे पत्रित्र पुरुष थे| इसके 
पिमात कम शरंड, सम्पूर्ण और दयामय ह ! शसमें दूषण तो कोई € ही नहीं | सवा निदोप तो 
फेप्ड मेने दर्शन ऐी है | ऐसा एक भी पास्मार्थिक पिपय नहीं कि जो जनदर्शनमे न हो, और ऐसा 
एक भी नल नहीं कि यो सैनदर्गनमें न हो; एक विपयको अनंत भेदोते परिपरर्ण कहनेबाला जेनदर्शन 
ए ह। उत्तके समान प्रयोगनर्भूतत तल अन्यत्र कही भी नहीं है। जैसे एक देहमे दो आत्मा नहीं होती 
उसी तरए समस्त सृष्टि दो यैन अर्थात जनके तुन्य दूसरा कोई दर्शन नहीं। ऐसा कहनेका कारण 
क्या ! फेपल उसऊी पणिूर्णता, बीतरागिता, तमता ओर जगद्दितेपिता। 


५९६ तस्वाववोध 
(१५) 

न्याय्पूर्वण इनना तो मुतते भी मानना चाहिये कि जब एक दर्शनको परिपूर्ण कहकर बात 
पिद्ध फरली हो। तब प्रतिपक्षकी मायम्वनुद्धिलि अपूर्णता दिखछानी चाहिये | परन्तु इन दोनों बातोपर 
विवेचन करनेकी यहँ। जगह नहीं; तो भी थोड़ा थोड़ा बहता आया हूँ। मुस्यरूपसे यही कहना है. 
कि यह बात जिसे रुचिकर माइम न होती हो अथवा असंभव छगती हो, उसे जैनतत्त-पिज्ञानी 
आफ और अन्यत्तत-विज्ञानी गाखोंको मध्यस्थबुद्धिसि मतनकर न्यायके फेंटिपर तोलना चाहिये | इसके 
ऊपरसे अब्ृ्य इतना महा वाक्य निकेगा कि लो पहले ढकेकी चोट कहा गया था वहीं सच्चा है। 

जगत भेड्ियाबसान है ) धर्मफे मतभेदसंबधी शिक्षापराठ्म जैसा कहा जा झुका है कि अनेक 
अममत्तेंकि जाड़ फल गये ४ | मिश्रुद्ध आत्मा तो कोई ही होती है । विवेकते तत्तकी खोज कोई ही 
करता है | इसलिये जनतलोंकों अन्य ढार्भीनिक छोग क्यो नहीं जानते, यह बात खेद अथवा आशका 
करने योग्य नहीं | 

फ़िर भी मुझे बहुत आश्चर्य ढुगता है कि केवल शुद्ध परमात्मतत्वकों पाये हुए, सकल्दूपणरहित, 
मृप्रा कहनका जिनके कोई निमित्त नहीं ऐसे पुरुषके कहे हुए पवित्र दर्शनकों खय॑ तो जाना नहीं, 
अपनी आत्माका हित तो किया नहीं, परन्तु अभिवेकसे मतभेदमे पड़कर सर्वथा निर्दोष और पतिन्र 
दर्शनकों नाध्तिक क्यों कहा ? परन्तु ऐसा कहनेवाले जेनदरीनके तत्त्वको नहीं जानते थे | तथा 
टसके तत्त्वको जाननेस अपनी श्रद्धा डिग जावेगी, तो फिर छोग अपने पहले कहे हुए मतको नहीं 
मनेंगे; जिस ठोकिक मतके आधारपर अपनी आजीबिका टिकी हुईं है, ऐसे वेद आदिकी महत्ता 
घटानेस अपनी ही महत्ता घठ जायगी, अपना मिध्या स्थापित किया हुआ परमेश्वरपद नहीं 'चढ़ेगा। 
इसलिये जैनतत्तमे प्रवेश करनेकी रुचिको मूहसे ही बद करनेके ढिये इद्दोने छोगोकों ऐसी धोका- 
पड़ी दी है कि जैनदर्शन तो नाम्तिक दर्शन है। छोग तो विचारे डरपोक् भेड़के सम्रान है; 


इसलिये वे विचार भी कहँसि करें? यह कहना कितना मपा और अनर्थकारक है, इस बातको वे 
श्र 


९० श्रीमद्‌ राजचन्द्‌ [ क्लाबबोप 
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ही जान सकते हैं जिन्होने वीतरागप्रणीत सिद्धात विनेकते जाने है। संभव है, मेरे इस कहने 
मंदबुद्धि छोग पक्षपात मान बैठे | 


९७ तत्त्तावबोध 
(१६ ) 

पवित्र जैनदर्शनको नात्तिक कहलानेवाढ़े एक मिध्या दलील्से जीतना चाहते हैं और वह ये 
है कि जैनदर्शन परमेश्रको इस जगतका कर्ता नहीं मानता, और जो परमेश्वरकों जगतकर्ता नही 
मानता वह तो नाप्तिक ही है इसप्रकारकी मान ली हुई बात भद्विकजनोको शीघ्र ही जा लाती है, 
क्योंकि उनमे यथार्थ बिचार करनेकी प्रेरणा नही होती | परन्तु यदि इसके उपरसे यह विचार किया 
जाय कि फ़िर जैनदशन जगतूकों अनादि अनंत किस न्यायसे कहता है! जगतकर्ता १ 
माननेका इसका क्या कारण है ! इस प्रकार एकके वाद एक भेदरूए विचार करनेसे वे जैनदशकी 
पवित्रताको समझ सकते है | परमेश्वरको जगत्‌ रचनेकी क्या आवश्यकता थी ! परमेश्वरने जो 
रचा तो सुख दुःख वनानेका क्‍या कारण था ? सुख दुःखको रचकर फ़िर मौतको किसतलिये वनावा! यह 
लीछ उसे किसको बतानी थी ? जगतको रचा तो किस कर्मसे रचा ! उससे पहले रचनेकी हुआ 
उसे क्यों न हुई! ईश्वर कौन है! जगतके पदार्थ क्या हैं! और इच्छा क्या है! जगतको रचा ते 
फिर इसमें एक ही धर्मकी प्रवृत्ति रखनी थी; इस प्रकार श्रमणामें डालनेकी क्या जरूरत थी ! कदा- 
चित्‌ यह मान छे कि यह उस बििचारेंसे भूछ हो गई! होगी | सैर क्षमा करते है, परन्तु ऐसी आवक 
कतासे अधिक अहमन्दी उसे कहेंसि सूझी कि उसने अपनेको ही मृछ्ते उखाइनेवाे महावीर जैसे 
पुरुषोंको जनम दिया ! इनके कहे हुए दर्शनको जगतमे क्यों मौजूद खखा * अपने पैरपर अपने हाथ 
कुर्हाड़ा मारनेकी उसे क्या आवश्यकता थी एक तो मानो इस प्रकारके विचार, और अन्य दूध 
प्रकारके ये विचार कि जैनदर्रनिके प्रवर्तकोको क्या इससे कोई द्वेष था ? यदि जगतका कर्षा होता 
ते ऐसा कहनेसे क्या इनके छामको कोई हानि पहुँचती थी? जगतका कर्ता नहीं, जगह भनादि 
अनंत है; ऐसा कहनेमे इनको कया कोई महत्ता मि जाती थी इस प्रकारके अनेक विचारोपर 
बिचार करनेसे माछम होगा कि जैसा जगत॒का खर्ूप है, उसे वैसा ही पवित्र पुरुषोने कहा है। झ्मं 
मिन्नरूपसे कहनेको इतका छेशमात्र भी प्रयोजन न था । सह््मसे सूक्ष्म जंतुकी रक्षाका मिसने विधात 
किया है, एक रज-कणसे लेकर समस्त जगतके विचार जिसने सब मेदोसहित के हैं, ऐसे पुरुपोक 
पत्रित्र दर्शनको नाश्तिक झहनेवाले किस गतिको पावेगे, यह विचारनेसे दया आती है | 

९८ तत्त्वाववोध 
(१७) 

जो न्यायसते जय प्राप्त नही कर सकता वह पीछेसे गाढी देने उगता है। इसी तरह पक्नि 
जैनदर्शनके अखंड तखवपिद्वातोका जब दॉकराचार्य, दयानन्द सन्‍्यासी वगरद खंडन ने कर सके तो 
फिर वे ८ जैन नालिक है, सो चार्बाकरेसे उ्यनर इआ है ”--ऐसा कहने झो। पस्लु ढहँ को 
प्रक्ष करे कि महाराज ! यह विवेचन आप पौछेसे करे | इत शब्ठोंको कहनेमें समय किक अध्रता 


समाजकी आवश्यकता ] मोक्षमाला श्र 





ज्ञानकी कोई जरूरत नहीं होती परन्तु आप इस वातका उत्तर दे कि जैनदर्शन वेदसे किस बस्तुमे 
उतरता हुआ है; इसका ज्ञान, इत्तका उपदेश, इसका रहत्य, और इसका सत्ीठ कैसा है उसे एक बार 
कहे तो सही | आपके वेदके विचार किस वाबतमे जैनदर्शनसे बढ़कर है? इस तरह जब वे मर्मस्‍्थानपर 
आते है तो मौनके सिवाय उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं रहता | जिन सत्पुरुषोके वचनाशत 
और योगके बढसे इस सूष्टिमें सत्य, दया, तत्तज्ञान और महाशील उदय होते हैं, उन पुरुषोकी 
अपेक्षा जो पुरुष शंगारमे रचे पचे पड़े हुए है, जो सामान्य तत्वज्ञानको भी नहीं जानते, और जिनका 
आचार भी पूर्ण नहीं, उन्हे बढ़कर कहना, परमेश्वरके नामसे स्थापित करना, और सत्यलवरूपकी 
निंदा करनी, परमात्मस्वरूपको पाये हुओंको नाप्तिक कहना,--ये सब बाते इनके कितने अधिक 
कर्मकी बहुछताको सूचित करती है ! परतु जगत्‌ मोहसे अंध है; जहाँ मतभेद हैः वहाँ ऑेपेरा है; 
जहों ममत्न अथवा राग है वहाँ सत्य तत्त्व नहीं | ये बाते हमे क्यो न विचारनी चाहिये ? 
मै तुम्हे निर्मेमव और न्यायकी एक मुख्य बात कहता हूँ | वह यह है कि तुम चाहे किसी भी 
दर्शनको मानो; फिर जो कुछ भी तुम्हारी दृष्टिमे आवे वैसा जैनदर्शनको कहो | सब दरशनोंके शात्ष-तत्लोको 
देखो, तथा जैनतस्तोंको भी देखो | ख़तंत्र आत्म-शक्तिसे जो योग्य माछम हो उसे अंगीकार करो । 
मेरे कहनेको अथवा अन्य किसी दूसरेके कहनेको भले ही एकदम तुम न मान्रो परन्तु तत्तको विचारो। 
९९ समाजकी आवद्यकता 
आंग्लदेशवासियोंने संस्रारके अनेक काकौशछोंमे किस कारणसे विजय प्राप्त की है? यह 
विचार करनेसे हमें तत्काठ ही मादम होगा कि उनका बहुत उत्साह और इस उत्साहमे अनेकोका 
मिछ जाना ही उनकी सफलताका कारण है | कछाकौशछके इस उत्साह्ी काममे इन अनेक पुरुषोके 
द्वारा स्थापित सभा अथवा समाजको क्‍या परिणाम मिछा ? तो उत्तरमें यही कहा जायगा कि छक्ष्मी, 
कीर्ति और अधिकार | इनके इस उदाहरणके ऊपरसे इस जातिके कछाकौशहकी खोज करनेका मैं 
यहाँ उपदेश नहीं देता, परन्तु सर्वज्ञ भगवानका कहा हुआ गुप्त तत्त प्रमाद-स्थितिमें आ पड़ा है, उसे 
प्रकाशित करनेके लिये तथा पूर्वाचायोके ग्ँथे हुए महान्‌ शात्रोकों एकत्र करनेके ढिये, पड़े हुए 
गच्छोंके मतमतातरकों हटानेके लिये तथा धर्म-विययाको प्रफुछ्ठित करनेके लिये सदाचरणी श्रीमान्‌ और 
धीमान्‌ दोनोको मिलकर एक महान्‌ समाजकी स्थापना करनेकी आवश्यकता है, यह कहना चाहता 
हूँ। पवित्र स्याह्मादमतके ढँँके हुए तत्तोंको प्रसिद्विमें छानेका जबतक प्रयत्न नहीं होता, तबतक 
शासनकी उन्नाति भी नहीं होगी | संसतारी कछाकौशठ्से लक्ष्मी, कौर्ति और अधिकार मिद्ते है, परन्तु 
इस धर्म-कछाकौशढ्से तो सर्व सिद्धि प्राप्त होगी | महान्‌ समाजके अंतर्गत उपसमाजोको स्थापित करना 
चाहिये । सम्प्रदायक्षे बाड़ेमें बैठे रहनेकी अपेक्षा मत्तमतांतर छोड़कर ऐसा करना उचित है | मे 
चाहता हूँ कि इस उद्देश्यकी सिद्धि दोकर जैनोंके अंतर्गच्छ मतभेद दूर हों। सत्य वस्तुकें ऊपर मनुष्य- 
समाजका लक्ष आबे; और ममत्व दूर हो | 
१०० मनोनिग्नहके विश्न 
वारखार जो उपदेश किया गया है, उसमेसे मुख्य तात्पर्य यही निकलता है कि आत्माका 
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उद्धार करो और उद्धार करनेके लिये तत्तज्ञानका प्रकाश करो; तथा सह्यालिका सेवन करो। झे प्राप्त 


करनेके लिये जो जो मार्ग बताये गये है वे सब मनोनिमह॒ताके आधीन है | मनोनिमहता होनेके हिगे 
ढक्षकी वहुलुता करना जरूरी है | बहुलता करनेमे निम्नलिखित दोष विश्तरूप होते हैः--- 


१ आहत्य, १० अपनी बड़ाई. 

२ अनियमित निद्रा. ११ तुच्छ वस्तुसे आनन्द 

३ विशेष आहार, १२ स्सगाखहुब्धता. 

9 उन्माद प्रकृति. १३ अतिभोग, 

५ मायाप्रपेच, १४ दूसरेका अनिष्ट चाहना. 

६ अनियमित काम, १७ कारण विना संचय करना. 

७ अकरणीय विछास- १६ बहुतोका स्नेह 

८ मान, १७ अयोग्य स्थलमे जाना. 

९ मर्यादासे अधिक काम. १८ एक भी उत्तम नियमका नहीं पालना, 


जबतक इन अठारह विश्लेसे मनका संत्रंध है. तबतक अठारह पापके स्थान क्षय नहीं होंगे। 
इन अठारद दोषोके नष्ट होनेसे मनोविम्रहता और अमीए्ट सिद्धि हो सकती है | जबतक इन दोपोंकी 
मनसे निर्कंटता है तवतक कोई भी मतुष्य आत्म-सिद्धि नहीं कर सकता | अति भोगके बदलेगे देवर 
सामान्य भोग ही नहीं, पल्तु जिसने सर्वभा भोग-त्याग अतको घारण किया है, तथा जिसके हृयों 
इनमेस किसी भी दोषका मूह न हो वह सत्पुरुष महान्‌ भाग्यशाली है | 

१०१ स्खतिमें रखने थोग्य महावाक्य 

१ नियम एक तरहसे इस जगतक्का अवर्तक है| 

२ जो मनुष्य सप्पुरुषोंके चरित्रके रहस्वकों पाता है वह परमेश्वर हो जाता है | 

३ चंचछ चित्त सव विषम दुःखोका मूल है | 

9 बहुतोका मिलाप और थोड़ोंके साथ अति समागम ये दोनो समान ढुःखदायक है। 

७ समस्रभावीके मिलनेको ज्ञानी छोग एकात कहते हैं | 

६ इन्द्रियों तुम्हे जीते और तुम छुख मानों इसकी अपेक्षा तुम इ्रियोक्े जातनेते ही पु) 
आवन्द और परमपद प्राप्त करोगे । 

७ राग विता संसार नहीं और संप्तार विना राग नहीं | 

८ युवावस्थाका सर्व संगका परित्याग परमपदकों देता है | 

९ उस वलुके विचारमे पहुँचो कि जो वस्तु अताद्धियलरूप है। 

१० गुणियोके गुणोमें अलुरत्त होओ | 

१०२ विविध प्रश्न 


(१) 
आज तुम्हें भें बहुतसे प्रश्नोंको निर्मन्‍्थ प्रवचनके अनुसार उत्तर देनेके लिये पूँखता हैँ | 
प्रन्‍“-कहिये धर्मकी क्यो आवश्यकता है ! 


विविध प्रश्न ] मोक्षमाला हि 


“--भनादि काल्‍से आत्माके कर्म-जाल दूर करनेके लिये। 

प्र.--जीव पहला अथवा कर्म ! 

उ.--दोनों अनादि है | यदि जीव पहले हो तो इस विमल वक्तुकों मढ ढंगनेका कोई नि्ित्त 
चाहिये | यदि कर्मको पहले कह्दो तो जीवके बिना कर्म किया किसने ! इस न्यायसे दोनो अनादि हैं। 

प्र.--जौव रूपी हैं अथवा अरूपी १ 

3.--रूपी भी है और अरूपी भी है | 

प्र,--रूपी किस न्यायसे और अरूपी किस न्यायसे, यह कहिये १ 

उ.--देहके निमित्तसे रूपी है और अपने सवरूपसे अरूपी है | 

प्र.--देह निमित्त किस कारणसे है * 

उ.---अपने कर्मोके विपाकसे । 

प्र.-- कर्मोकी मुख्य प्रकृतियाँ कितनी है १ 

3उ,--आठ । 

प्र.---कौन कौन 

उ.--झ्ानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय | 

प्र.--इन आठो कर्मौका सामान्यस्वरूप कहो | 

उ.--आत्माकी ब्वानसंबंधी अनंत शक्तिके आच्छादन हो जानेको ज्ञानावरणीय कहते है | 
आत्माकी अनंत दर्शन शक्तिके आच्छादन हो जानेको दर्शनावरणीय कहते हैं | देहके निमित्तते साता, 
अतताता दो ग्रकारके वेदनीय कर्मोसे अन्यावाध सुखरूप आत्माकी शक्तिके रुके रहनेकों वेदनीय कहते ' 
है। आत्मचाजिरूप शक्तिके रुके रहनेको मोहनीय कहते है | अक्षय स्थिति गुणके रुके रहनेको आयुकर्म 
कहते है। अमृर्तिरूप दिव्यशक्तिके रुके रहनेको नामकर्म कहते है। अठछ अवगाहनारूप आत्रिक 
शक्तिके रुके रहनेको गोत्रकर्म कहते हैं | अनंत दान, छाम, वी, भोग और उपभोग शक्तिके रुके 
रहनेको अतराय कहते हैं। 

१०३ विविध प्रश्न 
(२) 

प्र---इन कर्मके क्षय होनेसे आत्मा कहाँ जाती है ? 

उ>--अनंत और शाश्रत मोक्षमे । 

प्र---क्या इस आत्माकी कभी मोक्ष हुई है १ 

उ.--नहीं | 

प्र,---क्यो १ 

उ,--मोक्ष-आ्राप्त आत्मा कर्म-मठ्से रहित है, इसलिये इसका पुनर्जन्म नहीं होता । 

प्र--केवणीके क्या लक्षण है! 


उ.--चार घनघाती कमोका क्षय करके और शेष चार कमोको कृश करके जो पुरुष त्रयोद्श 
गुणस्थानकवर्ती होकर विहार करते है, वे केवली हैं । 


रे श्रीमद्‌ राजचन्द् [कि शा 


प्र,--गुणस्थानक कितने है ? 

उ.चैदह । 

प्र,--उनके नाम कहिये | 

उ>-१ मिथ्यात्रगुणस्थानक। २ साखादन (सासादन ) गुणस्थानक । ३ मिश्रगुणलानक | 8 
अबरतित्मम्यन्दश्गुणस्थानक ! ५ देशविरतिगुणस्थानक । ६ प्रमत्तसंयतगुणस्थानक। ७ अप्रमततया- 
गुणस्थानक | ८ अपूर्वकरणगुणत्थानक | ९ अनिदृत्तिवादरगुणस्थानक | १० सूक्षसापरायगुण/थातत्। 
११ उपशांतमोहगुणत्थानक | १२ क्षीणमोहगुणत्थानक । १३ सयोगकेवर्लगुणस्थानक । १४ कषयोग- 
केवर्लीगुणस्थानक | 





१०४ विविध प्रश्न 
(३) 
ग्र,--केवली तथा तीर्थकर इन दोनोमें क्या अंतर है! 
उ.--केवल्ी तथा तीर्थकर शक्तिमें समान है, परन्तु तीर्थकरने पहिले तीर्थंकर नामकाशा का 
क्रिया है, इसठछिये वे विशेषरूपसे बारह गुण और अनेक अतिशयोको प्राप्त करते हैं | 

/--पर्थकर घूम घृम कर उपदेश क्यों देते हैं! वे तो वीतरागी है। ., 

---पूवमे बंधे हुए तौर्थकर नामकर्मके वेदन करनेके डिये उन्हें अवश्य ऐसा करना पढ़ता है। 

---भआजकल प्रचलित शासन किसका है ? 

उ,--श्रमण भगवान्‌ महावीरका। 

प्र.--वया महावीरसे पहले जैनदर्णन था ! 

उ.-हों, था | 

प्र.--उसे किसने उत्पन्न किया था ! 

उ,--उनके पहलेके तीरथकरोने | 

प्र--उनके और महावरिक्रे उपदेशमें क्‍या कोई मिन्नता है ! 

---तल्वदरश्सि एक ही है | भिन्न मिन्न पात्रको ठेकर उनका उपदेश होनेसे और कुछ काठमेद 
होनेके कारण सामान्य मनुष्यकों भिन्नता अवश्य माहम होती है, परन्तु न्यायसे देखनेपर उस कोई 
मिनता नहीं है । 

---इनका मुख्य उपदेश क्या है ! 

उ,--उनका उपदेश यह है कि आत्माका उद्धार करों, आम्माकी अनंत शक्तियोका प्रकार 
करो और इसे कर्महूप अनंत ढुःखसे मुक्त करो | 
प्रन्‍- इसके छिये उन्होंने कौनसे साधन बताये हैं ! 

_व्यवह्वार नयसे सद्देव, संद्धम और सहुरुका खरूप जानना; सदेवका गुणगान कला॥ 
तीन प्रकारके धर्मका आचरण करना; और निर्मन्थ गुरुसे धर्मका स्वरूप समझना । 

---तीन प्रकारका धर्म कौनसा है ! 

--सम्यस्यानरूप, सम्यददशनरूप और सम्यक्चाजिरूप | 


* विविध प्रश्न मोक्षमाला ष्ष 


१०५ विविध प्रश्न 


(४) 
प्र.--ऐसा जैनदर्शन यदि सर्वोत्तम है तो सब जीव इसके उपदेशको क्यो नहीं मानते १ 
उ.--कमकी वाहुल्यतासे, मिध्यात्वके जमे हुए मढ्से और सत्समागमके अभावसे | 
प्र.--जैनदर्शनके मुनियोका मुझ्य आचार क्या है! 
उ.--पॉँच महाव्रत, दश प्रकारका यतिधर्म, सन्रह प्रकारका संयम, दस प्रकारका वैयाबृद्य, 
नव भ्रकारका मह्नचर्य, बारह प्रकारका तप, क्रोध आदि चार ग्रकारकी कषायोका निम्नह; इनके सिवाय 
ज्ञान, दर्शन तथा चारित्रका आराधन श्यादि अनेक भेद हैं | 
प्र,--जैन मुनियोके समान ही सन्यात्रियोके पॉच याम है; वौद्धधर्मके पॉच महाशील है, इसलिये 
इस आचारमे तो जैनमुनि, सन्‍्यासी तथा बौद्धमुनि एकसे है न ? 
उ.-- नहीं । 
प्र,--ज््यो नहीं ! 
उ.--इनके पंचयाम और पंच महाशील अपूर्ण है | जैनदर्शनमे महात्रतके भेद ग्रतिमेद अति 
सूक्ष्म है । पहले दोनोंके स्थूछ है । 
प्र---#सकी सृह्ष्मता दिखानेके लिये कोई इशंत दीजिये |" 
उ.--ध्शंत स्पष्ट है | पंचयामी कंदमूल आदि अभक्ष्य खाते है; सुखशब्यामे सोते है; विविध 
प्रकारके वाहन और धुष्पोका उपभोग करते है; केवढ शीतल जछसे अपना व्यवहार चढछाते हैं, रा्रिमे 
भोजन करते हैं | इसमे होनेवाछा असंख्यातें जीवोका नाश, अह्मचर्यका भंग शतयादिकी सूक्ष्मताको वे 
नहीं जानते | तथा बौद्धमनि मौत आदि अभक्ष्य और छुखशीछ साधनोंसे युक्त है | जैन मुनि तो 
इनसे सवेथा बिरत्त है । 
१०६ विविध प्रश्न 
(५) 
प्र--वैद और जैनदर्शनकी प्रतिपक्षता कया वास्तविक है! 
उ.--जैनदशनकी इससे किसी विरोधी भावसे प्रतिपक्षता नहीं, परन्तु जैसे सत्यका असल 
प्रतिपक्षी गिना जाता है, उसी तरह जैनदररीनके साथ वेदका संबंध है | 
प्र.--इन दोनोंमें आप किसे सत्य कहते है ! 
उ.--पविन्न जैनदशनको | 
प्र--बैद दर्शनवाढे वेदकों सत्य बताते है, उसके विषयमे आपका क्या कहना है! 
उ.--यह तो मतभेद और जैनदर्शनके तिरस्कार करनेके छिये है, परन्तु आप न्यायपूर्वक 
दोनोंके मूलतत्तोंको देखे | 
प्र.--इतना तो मुझे भी छमता है कि महावीर आदि जिनेश्वरका कथन न्यायके कोठिपर है; 
पर्तु वे जगतके कर्त्ताका निषेध करते है, और जगत्‌कों अनादि अनत कहते है, इस विषयमें कुछ 
कुछ शका होती है कि यह असंख्यात द्वीपसमुद्रसे युक्त जगत्‌ बिना बनाये कहाँसे आ गया 
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उ.--हमे जबतक आत्माकी अनंत राक्तिकी ठेशमर भी दिव्य ग्रसादी नहीं मिलती तमातक ऐसा 
ढगा करता है; परन्तु तल्ज्ञान होनेपर ऐसा नहीं होगा। सम्मतितर्क आदि ्रंथोका आप बहु 
करेंगे तो यह रोका दूर हो जावेगी। 

प्र,--परन्तु समभ विद्वान अपनी गृषा वातकों भी इशात आदिसे सिद्धांतपूर्ण तिद् कर देते है 
इसलिये यह खंडित नहीं हो सकती परन्तु इसे सत्य कैसे कह सकते हैं ? 

उ.---परतु इन्हें भृषा कहनेका कुछ भी प्रयोजन न था, और थोड़ी देरके ढिये ऐसा गा 
भी छे कि हमे ऐसी झंका हुई कि यह कथन मृषा होगा, तो फिर जगतकर्त्ताने ऐसे पुरुषक्ो बने 
भी क्ये। दिया! ऐसे नाम डुवानेवाले पुत्रदो जन्म देनेकी उसे क्या जरूरत थी ? तथा ये पुरुष ते तह 
थे; जगत॒का कर्ता सिद्ध होता तो ऐसे कहनेते उतकी कुछ हावि न थी। 

१०७ जिनेश्वरकी वाणी 

जो अनंत अनंत भाव-सेदोंसि मरी हुई है, अनंत्र अनत नय निक्षेपोते गिसकी व्याएया को से 
है, जो सम्पूर्ण जगतक्की हित करनेवाल्ी है, जो मोहको हृठानेवाली है, संसार-समुह्से पार करेवारी 
है, जो मोक्षमे पहुँचानेवाली है, जिसे उपगा देनेकी इच्छा रखना भी ब्यर्थ है, जिले उरी 
देना मानो अपनी बुद्धिका ही माप दे देना है ऐसा में मानता हूँ। अहो रायचतर ! झस बातों 
वाढ्मनुष्य ध्यानमे नहीं ठते कि ऐसी जिनेश्ररक्की वाणीको बिरछे ही जानते हैं॥१॥ 

१०८ पूर्णमालिका मंगल 

जो तप और '्यानसे रविरूप होता है और उनकी सिद्धि करके जो सोमरूपते शोमित होताहै। 
बादमें वह महामंगलकी पदवी श्रात्त करता है, जहाँ वह बुधकों अगाम करनेके ढिये आता है। 
तत्नश्चात्‌ वह सिद्विदायक निर्मन्‍्य गुरु अथवा पूर्ण न्यात्याता खय॑ शुक्रक्षा त्थान प्रहृण वर््ा है। 
उत्त इज्ामें तौनों योग गंद पड़ जाते हैं, और आत्मा खल्प-सिद्धिमे विचरती हुई विश्राम ठेती है। 


१०७ जिनेश्वरनी वाणी 
मनहर छेट 
अनंत अनेत भाव मेदयी भरी भछी, अनंत अनत नय निश्षेप ब्याख्यानी छे, 
सकक जगत हितकारिणी हारिणी मोह, तारिणी मवाव्धि मोश्नवारिणी प्रमाणी छे, 
उपमा आप्यानी जैंने, तमा राखवी ते व्यय, आपवायी निज मति माई में मात्री है, 
अह्े ! राष्यचन्र बाछ ख्याल नयी पमता ७, जिमेश्वर्णी वाणी जाणी तेणे जापी छ ॥ $ ॥ 


१०८ पूर्णमालिका मंगल 
उपजाति 


हे ज़| 
तप्पीषध्याने रविरूप थाय, ए साधिने सोम रही सुहयव: 
महान ते संग पाकि पामे, आवे पछी ते बुधना प्रणाम || १ ॥ 
निर्मन्ध भाता गुरु तिढि दाता, कातो सवय झुक पूर्ण ख्याता, 
ज्ियोग ला केव मंद पास, स्वल्प रिद्े विचरी विराम ॥ २ ॥ 


ण्‌ 
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भावनाबोध 
उपोद्धात 


सच्चा सुख किसमे है! चाहे जैसे तुच्छ विषयमें प्रवेश होनेपर भी उज्ज्वल आत्माओकी स्वाभा- 

विक अभिरुचि वैराग्यमे छय जानेकी ओर रहा करती है | वाह्य दृष्टिते जबतक उज्ज्वल आत्माये 
संसारके मायामय प्रपंचमे छगी हुई दिखाई देती हे तबतक इस कथनका सिद्ध होना शायद कठिन है, 
तो भी सूक्ष्म इश्सि अबछोकन करनेपर इस कथनका प्रमाण बहुत आसानीसे मिल जाता है, इसमे 
संदेह नहीं । है 
सूक्ष्से सक्ष्म जतुसे छेकर भदोन्मत्त हाथी तकके सत्र प्राणियों, मनुष्यों, और देव- 
दानवो आदि सब्रकी स्वाभाविक इच्छा सुख और आनंद प्राप्त करनेकी है, इस कारण वे इसकी प्राप्तिके 
उधोगमें छगे रहते है; पर्तु उन्हें विवेक-बुद्धिकि उदयके बिना उसमे श्रम होता है। थे संसास्में 
नाना प्रकारके सुखका आरोप कर छेते हैं | गहरा अवलोकन करनेसे यह सिद्ध होता है कि यह 
आरोप इथा है | इस आरोपको उड| देनेवाले विरे मनुष्य अपने विवेकके प्रकाशके दर अछुत इनके 
अतिरिक्त अन्य विपयोंको ग्राप्त करनेके ढिये कहते आये है | जो छुख भवसे युक्त है, वह सुख छुख 
नहीं परन्तु दुःख है | जिस बस्तुके प्राप्त करनेमे महाताप है, जिप्त वस्तुके भोगनेमे इससे भी विशेष 
संताप सन्निविष्ट है, तथा परिणाममे महाताप, अनंत शोक, और अनंत भय छिपे हुए है, उस वत्तुका 
सुख केबछ नामका सुख है; अथवा विलकुछ है ही नहीं | इस कारण विवेकी छोग उसमें अनुराग 
नहीं करते । संसारके प्रत्येक सुखसे संपन्न राजेश्वर होनेपर भी सत्य तत्नज्ञानकी प्रसादी प्राप्त होनेके 
कारण उसका त्याग करके योगमें परमानंद मानकर 'भर्तृहरि सत्य मनोवीरतासे अन्य पामर आत्माओोंको 
उपदेश देते हैं कि:--- 

भोगे रोगभयं इुले च्युतिभयं वित्त रृपालाझय 

माने दैन्यभर्य घले रिपुभयं रूपे तरुण्या भय॑ | 

शास्ते बादभयं गुणे खलभय फाये कृतांताहुय॑ 

सर्व वस्तु भयाख्वित भुवि रृणां वेरास्यमेबाभय ॥| १ ॥ 

भाषार्थ:--भोगमें रोगका भय है, कुछीनतामे च्युत होनेका भय है, ठक्ष्मीमें राजाका मय है, 
मानमें दौनताका भय है, बढ्में शद्रुताका भय है, रूपमे ख्रीका भय है, शात्षमें वादका भय है, 
गुणमे खहका भय है, और कायामें काका भय है; इस प्रकार सब वस्तुये भयते युक्त हैं। 
केबछ एक वैराग्य ही भयरहित है!!! 
१३ 


९८ भीमद्‌ राजवन्ध [ उप 
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महावोगी भर्तृहरिका यह कथन सृध्िमाल्य अर्थात्‌ समस्त उम्ज्बठ आज्माओंक्ो तल मद 
रखने योग्य है। इसमे समत तलज्ञानका दोहन करनेके छिये इहोंने सकछ तहवेताशोर 
सिद्वातका रस्म और संसार्शोकके खालुभवक्षा जैसेका तैसा चित्र खींच दिया है। इहोंदे विन लि 
चस्तुओपर भयकी छावा दिखाई है वे सब्र कतुयें संसारनें मुख्यह्प्ते छुखहूप मानो गई है। उंताएं 
स्ोत्तम त्रिभूति जो भोग है, वे तो रोगेंकि घाम ठहरे; मनुष्व ऊँचे कुलोसे सुख मानवेबाद है, कहाँ चुः 
होनेका भय दिखाया; संस्ार-चक्रमें व्यवहारका ठाठ चलनेमें जो दंडरूप उक्षो, वह ता हार 
भयसे मरपूर है; किसी भा इलद्वारा यशकीविसे मान प्राप्त करना अथवा मानना ऐसी उतारे पल 
जीबोकी अमिवाषा रद्द करती है, इंसमे महादीनता और कंगाल्पनेका भय है; बढ पराकमते मे मा 
प्रकारकी उत्छृथ्ता प्राप्त करनेक्ी चाह रहा करती है, उसमे शत्रु भय रहा इंआ है; ह्पछ 
भोगौको मोहिनौरूप है, उसमें रुप-कंति धारण करनेवाली ब्ियों निरंतर भवल्य हैं; अवेक फ़ाी 
गुध्िवोसे भरपूर झाब्र-जालमें विवादका भय रहता है; किसी भी सांसारिक चुखके गुणकों प्रा कर 
जो आनंद माना जाता है, वह खल मनुष्योंकी विंदाके कारण भयान्त है; जो अनंत्त प्या हा 
है ऐसी यह काया भी कमी न कमी काठत्मी सिंहके मुझमें पड़नेके भयसे पूर्ण है। झ शर 
संतरे मनोहर किन्तु -चपछ सुख-सावन भयसे भरे हुए है । विवेकसे विचार करनेपर यहाँ भाई 
वहाँ केबठ शोक ही है। जहाँ शोक है वहोँ सुखका अमाव है, और जहों उुखका अमाब है औ 
तिरकार करना उचिर्त ही है । 
अकेले योगी मर्तृहरि ही ऐसा कह गये हैं, यह बात नहीं | काब्के सह दक्ि 
निर्माणके समय ठेकर भर्तृहरिसे उत्तम, भर्तृहरकरि समात और भर्वहरिसि कनिष्ठ कोटिके भरा 
तलबज्ञानी हो गये हैं | ऐसा कोई का अथवा आर्वदेश नहीं जिसमे तलब्ानियोंकी विल्कुठ मी ह्घ 
न हुई हो । इन तलवेत्ताओंदे ंसारःछुडकी हरेक सामग्रोकों शोकरूप बताई है। वह ४ 
अगाध विवेकका परिणाम है। व्यास, चाह्मीकि, इोकर, गौतम) पातंजडि, कपिठ, और इक 
झुद्घोदनने अपने पवचनोंमि मामिक रीतिसे और सामान्य रातिसे जो उपदेश किया है, उसका एएे 
नीचेके राब्दोमें कुछ कुछ आ जाता हैं:-- न 
४ अह्ों आणियों ! संसारहूपी समुद्र अतंत और अपार है। इसका पार पानेके लिये पुरा 
उपयोग करो | उपयोग करो ! / है "ले 27 कम हु 
इस प्रकारका उपदेश देनेमे इनका हेतु समस्त आपियोक्नों ओकसे मुक्त करनेका था | है 
ज्ञानियोंकी अपेक्षा परम मात्य रखने बग्य सर्व महावीएका उपदेश सर्वत्र यही है कि तसार एक 
और अवंत शोकरूप तथा हुःख्रद है। अहा ! भव छोगो ! इसमे मधुर मोहिदोंकों प्र न के 
इसे निववत्त होओो | निकत होगे |. 5 7 कम 4 तप दम 
महावीरका एक समयंके लिये भी संततारका उपदेश नहीं है। इद्दोने अपने समत्त की 
यहाँ बतावा है-और यही अपने आचराह्ार तिद्व मी कर दिखाया हैं! कंचरत वर्ग हर 
मती जैसी रानी, अतुछ सात्राव्यक्क्मी और मद्मप्रतापोँ लजन पखारका समह होनेफर भी 


डपोद्धात-] आवनाबोध ९९, 


!ै। मोह त्यागकर और ज्ञानदशन-योगमे परायण होकर इन्होने जो भद्भुतता दिखछायी है, वह अनुपम 
-| है। इसी रहत्यका प्रकाश करते हुए पवित्र उत्तराष्ययनसूत्रके आठ्वे अध्ययवकी पहली गाधामे 


५ 
क्च 


तत्ताभिलाषी कपिल केवढीके मुछकमछसे-महावीरने कहलवाया है कि।-- - - 
“४ “६ अपधुवेअसातसयंम्रि संसारंपि दुक्खपउराए+ “६ 
चाट कि नाम हुआ कम्म॑ जेणाई दुरई न गच्छिज्ञा ॥ १॥- 
८ अध्ुष और अशाख़त संसारमे अनेक ग्रकारके दुःख है | मैं ऐसी कौनसी करणी करूँ कि 


रा 


- जिस करणीते दुर्गतिमे न जाऊँ ? ” इस गाथामे इस भावसे प्रश्न होनेपर कपिक मुनि फिर आगे 


पड 


उपदेश देते हैं। 

४ अधुवे असासयंपि ”--प्रइृत्तिमुक्त योगीश्वरके ये महान्‌ तत्लज्ञानके प्रसादीभूत वचन सतत 
ही वैराग्यमे ले जानेवाके है। अति बुद्विशाढीको संसार भी उत्तम रूपसे मानता है फिर भी वे बुद्धिशाली 
संप्तारका त्याग कर देते है। यह तत्तज्ञानका ग्रशंसनीय चमत्कार है| ये अत्यन्त मेधावी अंतमे 
पुरुषारथकी स्कुरणाकर महायोगका स्ताधनकर आत्माके तिमिर-पटको दूर करते हैं। सततारको शोकाव्धि 
कहनमें तत्वज्ञानियोकी श्रमणा नहीं है, परन्तु ये सभी तक्तज्ञानी कह्ठी तत्वज्ञान:चंद्रकी सोलह 
कछाओंपे पूर्ण नहीं हुआ करते, इसी कारणसे सर्वज्ञ महात्रीरके वचनोंसे तत्तज्ञानके ल्यि जो प्रमाण मिछता 
है बह भहयत्र्‌ अद्भुत, सर्वमान्य और सर्बथा मंगलमय है। महावीरके समान ऋषमदेव आदि जो जो 
और सर्वक्ञ तीर्थकर हुए है उन्होंने भी निस्यृहरतासे उपदेश देकर जगदूहितैपीकी पदवी प्राप्त की है। 

संसारमें जो केवठ और अनंत भरपूर ताप है, वे ताप तीन अकारके है---आधि, व्याधि और 
उपाधि । इनसे मुक्त होनेका उपदेश प्रत्येक तत्नज्ञानी करते आये है। संसतार-त्याग, शम, दम, दया, 
शांति, क्षमा, ध्रृति, अग्रभुत्व, गुरुजनका विनय, विभेक, निस्यृहतता, ब्रक्षचर्य, सम्यकत्य और ज्ञान इनका 
सेवन करना, ओब, छोम, माने, माया, अनुराग, अप्रीति, विषय, हिंसा, शोक, भज्ञान, मिध्यात्व 
इन संत्रका त्याग करना, यह सब्‌ दर्शनोंका सामान्य रातिसे सार है । नौचेके दो चरणोमे इस सारका 
समावेश हो जाता है:--- 

प्रद् भजो नीति सजो, परठो प्रोपकार 

अरे | यह उपदेश स्तुतिके योग्य है| यह उपदेश देनेमें किसीने किसी प्रकारकी और किसीने 
किसी ग्रकारकी विचक्षणता दिखाई है | ये सब स्थूछ इश्टिसि तो समयुल्य दिखाई देते है, परन्तु सूक्ष्म 
इश्सि विचार करनेपर उपदेशकके रूपमे ऐिद्भार्थ राजाके पुत्र श्रमण भगवान्‌ पहिडे नम्बर आते है| 
निषृत्तिके डियि जिन जिन विषयोंको पहले कहा है उत्त उन विषयोंका वाध्तविक स्वरूप समझकर संपूर्ण 
मंगलमय उपदेश करनेमे ये राजपुत्र सबते आगे बढ़ गये है। इसके लिये वे अनंत धन्यवाद पात्र हैं | 

- डेन सब विषयोंका अनुकरण करनेका क्या प्रयोजन और क्या परिणाम है ! अब्र इसका निर्णय 
करें | सत्र उपदेशक यह कहते. आये है किइ्सका.परिणाम माफ़िप्रात्त करना है और इसका प्रयोजन 
दुःखकी निद्वति है। इसी कारण सब दर्शनोमे सामान्यरुपसे मुक्तिको अनुपम श्रेष्ठ क्या है सूत्रकताय नामक 
द्वितीय अगके प्रथम श्रुतस्कंपके छट्टे अध्ययनकी चौबवासवीं गाथाके तीसरे चरणमे कहा गया है कि।-+- 


निव्याणसेद्य जह सलवधस्मा 
सब ध्मोमें मुत़तिकों श्रेष्ठ कह्म है. 

तायश यह है कि मुक्ति उसे कहते हैं कि उंतास्शोकसे मुक्त होगा; और परिणामों बात 
(लक ंडील वलुबोंके पक ! हल परम छुख और परमानंदका अखंड निषाष्त है; 

रणवी। विड़े अमाव है, शोके भर दुःखका क्षय है। श्पे 
विवेचन किसी अन्य प्रस्ंगपर करेंगे। हे 554%00७७७३ 

यह भी तिरविधाद मानना चाहिये कि उस्त अनंत शोक और अनंत दुःखकी निहति 
हनी सांसारिक विषयोसे नहीं होगी। नैसे रुपिर्से रुपिरका दाग नहीं जाता, पस्लु वह दाग जब 
दूर दो जाता है इसी तरह #ंगारसे अधवा अंगारमिश्रित धर्मसे संत्तारक्षी नि्ृत्ति नहीं होता। 
इसके छिये तो वैराय-बडकी आवश्यकता निःसंशय सिद्ध होती है; और इसीलियि बीतरागके वचनोंग 
अतुर्त होना उचित है | कमले कम इससे: विषयरूपी विषका जन्म नहीं होता। अंतमे यही मुत्तिका 
कारण हो जाता है | है मदुष्प ! इन वीतराग सकके वचनोंको विवेक-छुद्धिसि अब, मन और 
निदिष्यातत करके आत्माकों उज््बछ कर | 

प्रथम देन 

बैरा्यकी और आलक्षतिषी विषयोंकी सुछता होनेके लिये बारह माववाओोका तलब्ञागियोवे 
उपदेश किया हैः--- 

१ अनित्यमावनाः--शरीर, चैमव, री, कुटुम्त पखिर आदि सब्र विनाशाकि हैं | जीवगा 
केबरठ मूक॒रर्म ही अविनाशी है, ऐसा पितवन करना पहली अतित्यभाववा है । 

२ अशरणमावताः--संसारमे मरणके समय जीवकों शरण रखनेवाह्ा कोई नहीं, केव७ एक 
शुभ धर्मझो ही शरण सल है, ऐसा सिंतवन करना दूसरी अशरणमावना है। 

३ संत्ारमावनाः--इस आतमाने एंसार-समुद्रमे पर्यटन करते हुए सत्र योनियोमे जम ठिया है, 
इस संधारहूपी जेजीरसे में कब हूदूँगा ? यह संसार मेंग नहीं; से मोक्षमयी हैँ, इस प्रकार चितवन 
करना तौतरी संतारभावना है | 

9 एकलभावनाः--यह मेरी आत्मा अकेली है, यह अकेणी ही भाती हैं, और अपेछी जायगी, 
और अपने किए हुए कर्मीकों अकेली ही भोगेगी, इस अकार अंतःकरणसे सिंतवन करना यह चौथी 
एकलमातना हैं। 

५ अन्यलभावताः--ईस संसाएमें कोई किसीका नहीं, ऐसा विचार करा पॉँचवी 
अन्यंत्वभावना है । 

६ अद्युविभावना;---यह शरीर अपवित्र है, मठ्यूतकी खात है; रोग और जराका निवासस्थान 
है। इस शरीस्े मैं न्यारा हूँ। यह वितंगन करना छठी अश्वविभावता है। 

७ आम्रवमावना/--राग; ढेप, अेशान; मिष्याल इययादि सव आश्रतके कारण है; इसे मकाए 
बिंतवन करना सातवीं जाम्रवेभाविना है।. 


अनित्यमाषना ] भाषनायोंध १० 


८ संबरभावना/--ज्ञान, ध्याममे प्रदत्त होकर जीव नये कर्म नहीं बॉबता, यह आदव्वीं 
संबरभाषना है [ 

९ निर्नरामावनाः --शानसहित क्रिया करनी निर्जराका कारण है, ऐसा चिंतन करना नौवीं 
निजेरामावना है ) 

१० लोकस्वरूपभावना;--चौदह राजू छोकके खरूपका विचार करना छोकखरूपभावना है। 

११ बोधिदुर्मभावताः---संसारमें भ्रमण करते हुए आत्माकों सम्यण्जानकी प्रसादी प्राप्त होना 
अति कठिन है। और यदि सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति भी हुई तो चारित्र-सर्वविरतिपरिणामरूप धर्म-का 
पाना तो अत्यंत ही कठिन है, ऐसा चिंतवन करना वह ग्यारहवीं बोषिदुररभभावना है। 

१२ धर्मदुर्लभभावना:--धर्मके उपदेशक तथा झुद्ध शात्रके बोधक गुरु और इनके मुख्से 
उपदेशका श्रवण मिलना दुर्लभ है, ऐसा चितवन करना बारहवीं धर्मदुर्ठभभावना है । 

इस प्रकार मुक्ति प्राप्त करनेके ढिये जिस वैराग्यकी आवश्यकता है, उस वैराग्यकों दृढ़ करने- 
वाली बारह भावनाओमेस कुछ भावनाओंका इस दर्डानके अंतर्गत बणेन करेगे । कुछ भावनाओको 
अमुक विषयमे बॉँठ दी है; और कुछ भावनाओंफे लिये अन्य म्रसंगकी आवश्ुक़वा-है। इस, कारण 
उनका यहा विस्तार नहीं किया | 


प्रथम चित्र 


अनित्यभावना 
उपजाति 
विदुल्क्षमी अमुता पतंग, भायुष्य ते तो जढना तरंग)". 
पुरंदरी चाप॑ अनंगरंग, शुं राचिये त्यां क्षणनो प्रसंग ' 
विशेषार्थ:--लक्ष्मी त्रिजठीक समान है। जिस प्रकार बरिजलीकी चमक उत्पन्न होकर तत्क्षण ही 
लय हो जाती है, उत्ती तरह छक्ष्मी आकर चढी जाती है। अधिकार पतंगके रंगके समान है | 
निम्त प्रकार पतंगका रंग चार दिनकी चांदनी है, उसी तरह अधिकार केवल थोड़े काऊ तक रहकर 
हाथसे जाता रहता है ! आयु पानीकी हिलोरके समान है । जैसे पनीकी हिलोरे इधर आईं और उधर 
निकक गईं, उसी तरह जन्म पाया और एक देहमें रहने पाया अथवा नहीं, इतनेमें ही दूसरी देहमे 
जाना पढ़ता है | काममोग आकाशके छन््रधनुषके समान है । जैसे इन्द्रधनुष वर्षोकालमे उत्पन्न 
होकर क्षणभरमें छय हो जाता है, उसी प्रकार यौवनमें कामनाके विकार फ़छीभूत होकर बुढ़ापेमे नष्ट 
हो जाते हैं | संक्षेपमें, हे जीव | इन सब वस्तुओका संबंध क्षणभरका है । इसमें प्रेम-बंधनकी सॉकठसे 
बँधकर ठवलीन कया होना ! त्ताप्पर्य यह है कि ये सत्र चपल और विनाशीक ऐ, त्‌ अखंड और 
अविनाशी है, इसडिये अपने जैसी तित्य वस्तुकों प्रातकर | 
भिखारीका खेद 
( देखो मोक्षमाठा पृष्ठ 7३०४७, पाठ 9१-४२ ) 
है. जे 
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“ - प्रमाणशिक्षाः---जिस प्रकार उस मिखारीनें खप्तमें सुख-समुदाय देखे, उनका भोग किया हैः 
उनमें आनंद मादा उसी तरह णमर ग्राणी संत्षारके खप्नके समान सुस-समुद्यायक्रो महा आनंइरुप मर 
बैठे हैं |-जितत प्रकार मिखारीक्ो जे -सुख्न्‍ममुर्य -जागनेपर म्रिंध्या माइम हुए थें, उ््ी तह 
तत्तज्रावहपी जागृतिते संसारके छु मिध्या माइम होते हैं। नित्त प्रकार रूनके “सोगोंक्ो * 
भोगनेपर भी उस मिखारीको शोफकी आतिःहुई उसी तरह पुमर भव्य संसारमें-सुख-मान बैठते हैं, 
और उ्हें भोगे.डुओंके समान-गिनते हैं, पर्तु उस मिखारेकी तरह वे अंत्मे खेद, प्रधात्ता, 
और -अधोगतिको पते हैं |-चैसे संव्नकी-एक-भी वलु सत्य-जही उसी तरह संसारकी एक म# 
वत्तु सत्य नहीं। दोनों ही चर्पल और शोकमय हैं, ऐसा विचारंकर -वुंद्धिमात्‌ पुरुष जाम 
कंल्याणकी खोज करतेनहैं।- ४ - गज 


__: द्ितीय बिंत्र दी 
ध अशरणभावना 02 
: उपनाति 
६ “»  सर्बबनो धर्म सुझर्ण जाणी, आराष्य आराब्य प्रभाव आी 
अनाथ एकात सनाथ थाशे, एना बिना कोई न वांद्य रहाशे | 
विशेषार्थ:---है चेतन | सर्वत्न जिनेश्ररदेवके द्वारा निद्यृह॒तासे उपदेश किये हुए परे 
उत्तम शरणरूप जानकर मत, वचन और कायाके प्रभावतें उसका त्‌ आराघन कर आराधना कर! 
केवल अनाथ्रूप है उससे सनाथ होगा । इसके बिना भेबाटवीके ऋमण करजलेमें तेरी बह पकडनेगरतर 
कोई नहीं । _ ३ 
जो आत्माये संसारके मायामय सुखकों अधवा अवदर्शनकों गरणरूप मानती है, वे अधोगीरो 
पाती है और सेव अनाथ रहती हैं, ऐसा उपेश करनेवाढे भगवान्‌ अनायाप्तातिके चजिकों ग्राम 
करते हैं, इससे अशरण भावना सुदढ़ होगी | 
2 5 2 के स्‍ अनाथीसुनि 
-- - ६ देखो मोक्षमाढा पृष्ठ १३-१७, पाठ ५-६-७ )- 
ज्र नर उ रू 
प्रमाणशिक्षाः--अहों अब्यो । महातपोधन, महामुनरि, महाप्रजावान्‌ , महावगझबंत, महाक्ति: 
और महाश्र॒त अनाधी मुनिने मगघदेशके राजाकों अपने बीते हुए चरित्रमे जो उपदेश दिया बह सर्च: 
मुच ही अशरण भावना सिद्ध करता है| महामुनि अनायीक्रे द्वारा सहन की हुई बेदनाक समान 0 
इससे भी अत्यन्त विगेष अत्द्य हुःखोंको अनंत आत्माग सावान्य इश्सि भोगती हुई ठीख पं है; 
इनमे संतधमें तुम कुछ विचार करों । संत्तारमें छादी हुई अनंत अगरणताका लागकर संत चछ्यहय 
उत्तम तत्तद़ान और परम सुझीलका सेवन करो। अंत यही मुक्तिका कारण है। डिस्त अर 
पसारमें रहता हुआ अनायी अनाथ या उसी नरह प्रस्येक्क आगा तर्तत्यदक्की उत्तम प्रानिक गन से 
अनाय ही है। सनाथ हीनेके लिये पुर्पाय करना हो श्रवस्कर ६ । > 





'ऐकल्ेमावनो ] <भावदांवीध कैण्रै 


ष् कह १ तृतीय चित्र पक 0 मड 
| एकत्वभावनां ा 
५ उपजाति द 
है शरीसे व्यावि प्र्क्ष थाय, ते कोई जन्मे ठ ना शकाय; ,.._- ६ -- 
ए भोगबे एक सत्र आत्मा पोते; एकल एथी नय सुज्न योते । $ अन्न 
विशेषार्य:--शरीरमे प्रत्यक्ष दिखाई देनेवाले रोग आदि जो उपह्व होते है उन्हें स्वेहीं, 
कुठुम्बी, त्री अथवा पुत्र कोई भी नहीं ले सकते | उन्हे केबठ एक अपनी आत्मा ही स्ये भोगृती है| 
इसमे कोई भी भागौदार नहीं होता । तथा पाप, पुण्य आदि सब्र विपाकोको अपनी आत्मा ही भोगती 
है। यह अकेली आती है और अकेली जाती है; इस तरह सिद्ध करके विवेककों भली भॉति जानने+ 
घाले पुरुष एकलकी निरंतर खोज करते हैं। 
नामराज़ाष 
महापुरुषके उस न्‍्यायकों अचछ करनेवाले नमिराजष और शक्रेन्रके वैराग्यके उपदेशक 
संघादको. यहाँ देते है | नमिराजर्षि मिथिला नगरीके राजेख्र थे । ख्री, पुत्र॒आदिसे विशेष दुःखको 
प्राप्त न करने पर भी एकल्लके स्वरूपको परिपूर्णरूपसे पहिचाननेमे राजेझरने किंचिंत्‌ भी विश्रम नहीं 
किया। शक्रेद्ध सबसे पहले जहाँ नमिराजधि निवृत्तिमें बिराजते थे, ,वहाँ विप्रके रुपमे आकर परीक्षाके 
डिये अपने व्यास्यानकों शुरु करता है;--- 
विग्र :--है राजन्‌ ! मिंथिछा नगरामे आज प्रबछ कोछाहल व्याप्त हो रहा है। हृय और 
मनको उद्बेंग करनेवाले विलापके शब्दोसे राजमांदिर और सत्र घर छाये हुए हैं। केवक तेरी एक दीक्षा 
ही इन सब दुःखोका कारण है । अपने द्वारा दूसरेकी आत्माको जो दुःख पहुँचता है उस दुःख़को 
संत्तारके परिन्रमणका कारण मानकर तू वहाँ जा, भोरछा सत बन | 
नमिराज:--- गौख़ भरे बचनोसे ) हे वित्र | जो त्‌ कहता है वह क्रेषछ अज्ञानरूप है| मिथिला, 
नगरीमें एक बगीचा था, उसके वीचमे एक दक्ष था, वह शीतल छाबासे रमणीय था, वह पत्र, पु 
और फढोंते युक्त था और वह नानाःअंकारके पक्षियोकों छाम देता था | इस बृक्षके बायुद्वारा कंपित 
होनेस बृक्षम रहनेवाले पक्षी- दुःखात और शरणरहित होनेसे आक्रन्दन कर रहे है | ये पक्षी स्वय॑ वृक्षके 
लिये व्रिछाप नहीं कर रहे किन्तु वे अपने सुखके नष्ट होनेके कारण ,ही शोकसे पीड़ित हो रहे है | 
विप्र ;--परन्तु यह देख | अग्नि और बायुके मिश्रणसे तेरा नगर, तेरा अंत/पुर; और मच्दिर जंछ 
रहे है, इसलिये वहाँ.जा और इस अप्निकों-शात त्कर 4 
नमिराज;--है विप्र | मिथिठा नगंरीके उन अंतःपुर और वन मंदिरोके.जंहनेसे भेरा कुछ 
भी नहीं जछ रहा | मै उसी अकारकी प्रवृत्ति करता हैँ “जिससे मुझे सुख हो । इन मंदिर आदियें मेरा 
अह्य मात्र भी राग नहीं | मैंने पुत्र, खली आदिकें व्यवहारकों छोड़ दिया है | मुझे इनमेंते कुछ भी 
प्रिय नहीं, और कुछ भी अप्रिय नहीं । 
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विग्र/--परनतु है राजन्‌ | अपनी नगरीका सघन किछा वनवाकर, राजद्वार, अश्ठाहिकोरें 
फाटक, और मोहछे वनवाकर, खाई और शतम्ली यंत्र बनवाकर बादमें जाता | 

नमिराज:--६ हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विग्न ! मे अ्द्धारूपी नगरी करके, सम्बर रूपी मोहहे 
करके क्षमारूपी शुम किला बनाऊँगा; शुभ मनोयोग रूपी अह्यालिका बनाऊँगा; वचनयोगरुपी छा 
खुदाऊँगा; काया योगरूपी शतप्नी करूँगा; पराक्रमरूपी धनुष चढ़ाऊँगा; इंया्तमितिरूपी छोर 
ढगाऊँगा; धौरजरूपी कमान छगाऊँगा; भैर्यक्रों मूठ बनाऊँगा; सैत्यरूपी चापसे धनुषको वॉपूँगा 
तपरूपी बाण छगाऊँगा। और कमरूपी वैरौकी सेताका भेदन करूँगा; झौक्िक संग्रामक्ी मुझे रृपि 
नहीं है, में केवठ ऐसे भाव-संग्रामको चाहता हूँ । | 

विग्र:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे राजन्‌ | शिखरंद ऊँचे महल वनवाकर, मणि कार 
झरोले आदि छगवाकर, ताछावमे ऋ्रौड़ा करनेके मनोहर स्थान वनवाकर फिर जाना । 

नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) तने निस जिस प्रकारके महू मिताये वे महरु मुझे 
अत्थिर और अशाख्त्त जान पड़ते हैं | वे मार्गमें वनी हुई सरायके समान मादम होते है, भतश्व जहाँ 
स्धाम है, जहाँ शाश्रतता है और जहाँ स्थिरता है में वहीं निवास करना चाहता हूँ। 

विग्रः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रियशिरोमाणि ! अनेक अकरारक्रे भोरोंके उपहोत 
दूरकर इसके द्वारा तगरीका कल्याण करके जाना | 

नमिराज:--दै विप्र | जज्ञानी मतुष्य अनेक वार मिथ्या दंड देते है। चोराके नहीं कलेबाे 
शरीर आदि पु छोकमें वॉधे जाते हैं; तथा चोरीके करनेवाले शत्निय-विकारको कोई नहीं वॉव सकता 
फ़िर ऐसा करनेकी क्या आवश्यकता है ! 

किए--है क्षत्रिय ! जो राजा तेरी आज्ञाका पड नहीं करते और जो नराधिप खत 
आचरण करते हैं त्‌ उन्हें अपने वशमें करके पीछे जाना । 

नमिराज:--( हैतु कारणसे प्रेरित ) दसछख झुभठोंको संग्राममे जीतना दुर्लभ गिनां जाता 
है, फ़िर भी रेसी विजय करलेबाछे पुरुष अनेक मिल सकते हैं, पल्तु अपनी आत्माकों जतनेवारे 
एकका मिलना मी अनंत दुर्कम हैं | दसछाख सुभठोंसे विजय पामेवाढ्ोकी अपेक्षा अपनी लाह्माका 
जौतनेवाल पुरुष परमोल्ृष्ट है। आत्माके साथ युद्ध कला उचित है | वाह्य युद्धका क्या प्रयोजन 
है ! ज्ञाररुपी आमासे क्रोध आदि युक्त आत्ाको जीतनेवाढय स्तुतिका पात्र है। पॉच इद्धियोंको, 
क्रोवकों, मानको, मायाको और छोमको जीतना दुष्कर है | मिस्ते मनोयोग आदिको जीत टिया 
उसने सव दुछ जीत लिया । 

विप्र;--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय ! समर्थ यज्ोकों करके, श्रमण, तपली, शव 
आादिकों भोजन देकर, झुवर्ण आदिका दान देकर, मनोज्ञ भोगोकी मोगकर; दे.फ़िए पीछेते जाता ! 

नमिराजः--( हेतु कारणते प्रेरित ) हर महीने यदि दस लाख गायोंका दान दे फ़िर भी जो 
दस छाल गायक दानकी अपेक्षा संयम प्रदृण करके संयमकी आराघना करता है वह उसकी थोक्षा 
विशेष मंगलको प्राप्त करता हैं | 
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विप्रः---निवोह करनेके लिये मिक्षा मॉगनेके कारण सुर्शाल प्रन्नज्यामे असह्य परिश्रम सहना 
पड़ता है, इस कारण उस प्रत्रज्याकों त्यागकर अन्य प्रहरज्या धारण करने की रुचि हो जाती है | 
अतएव उस उपाषिको दूर करनेके ढिये तू गृहस्थाश्रममे रहकर ही पौषध आदि त्तोंमे 'तत्पर रह | 
है मनुष्यके अधिपति | में ठीक कहता हैँ | 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे विप्र | बाल अविवेकी चाहे जितना भी उप्र तप करे 
परन्तु वह सम्यकू अ्ृतधर्म तथा चारित्रवर्मके बराबर नहीं होता | एकाथ कछा सोलह कलाओंके 
समान कैसे मानी जा सकती है ! 


विप्रः---अहो क्षत्रिय | सुर्ण, मणि, मुक्ताफठ, वस्ताऊंकार और अश्व आदिकी वृद्धि 
करके फिर जाना। 


नमिराज:--( हेतु कारणसे प्रेरित ) कदाचित्‌ मेरु पर्वतके समान सोने चॉदीके असंख्यातो 
पर्वत हो जॉय उनसे भी छोमी मनुष्यकी ठृष्णा नहीं बुझती, उसे किंचितमात्र भी संतोष नहीं होता। 
ठृष्णा आकाशके समान अनंत है | यदि धन, सुवर्ण, पशु इयादिसे सकछ छोक भर जाय उन सबसे 
भी एक छोमी मनुष्यकी तृष्णा दूर नहीं हो सकती | छोभकी ऐसी कनिष्ठता है | अतएवं विबेकी 
पुरुष संतोर्षनिद्वत्तिरूपी तपका आचरण करते है| 


विप्रः--( हेतु कारणसे प्रेरित ) हे क्षत्रिय ! मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता है कि तू विमान 
भोगोको छोड़ रहा है | बादमें त्‌ अविधमान काम-भोगके संकल्प-विकल्पोंके कारणसे खेदणित्र होगा। 
अतरएव इस मुनिपनेकी सब उपाधिको छोड़ दे | 


नमिराजः--( हेतु कारणसे प्रेरित) काम-भोग शल्यके समान है; काम-मेग विपके समान है; 
काम-भोग सर्पके तुल्य है, इनकी बॉछा करनेसे जीव नरक आदि अधोगतिमे जाता है; इसी तरह क्रोष 
और मानके कारण दुर्गति होती है; मायासे सद्गोतिका विनाश होता है; छोमसे इस छोक और 
परछोकका भय रहता है, इसलिये हे विप्र | इनका ठ्‌ मुझे उपदेश न कर | मेरा हृदय कभी भी 
चलायमान होनेवाला नहीं, और इस मिथ्या मोहिनीमे अभिरुचि रखनेवाला नहीं। जानबूझकर विष 
कौन पियेगा ! जानबूझकर दीपक छेकर ढुँएमें कौन गिरेगा ? जानबूझकर विश्रमथें कौन पड़ेगा? मे 
अपने अमृतके समान वैराग्यके मधुर रसको अग्रिय करके इस जहरको प्रिय करनेके छिये मिथिला 
आनेवाद्य नहीं | न 


* महर्षि नमिराजकी झुछूता देखकर शक्रेन्द्रको परमानद हुआ | बादमे आह्मणके रूपको छोड़कर 
उसने इन्द्रपनेकी विक्रिया धारण की । फिर वह वन्दन करके मधुर वचनोसे राजरपीश्वरकी स्तुति करने 
ढगा कि हे महायशल्तरि | बड़ा आश्चर्य है कि तूने ओष जीत लिया । आश्चर्य है कि वते अहंकारको 
पराजित किया। आश्चर्य है कि ठले मायाको दूर किया। आश्चर्य है कि ठत्ते छोमको वशमें किया | 
आश्चर्यकारी है तेरा सरठपना, आश्चर्यकारी है तेरा निर्ममलव, आश्षर्यकारी हैं तेरी प्रधान क्षमा और आश्चर्य: 
कारी है तेरी निरयेमिता | हे पूज्य | तू इस भवमे उत्तम है और परमवर्मे उत्तम होगा। तू कर्मरहित 
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होकर सर्वोच् पिद्वगतिको प्राप्त करेगा | इस तरह स्तुति करते करते, अदक्षिणा करते हुए अद्वान्भकिसे 
उसने उस्त ऋषिके चरणकमलेंको वन्दन किया। तत्पश्मात्‌ वह सुंदर मुकुटबाल शेर आाकाशनमाति 
चला गया | 


प्रमाणशिक्षाः---विग्रके रूपमें नमिराजाके पैराग्यकी परीक्षा करनेमें इच्धने क्या न्यूनता की है! 
कुछ मी नहीं की । संत्तारकी जो छोहुपतायें मनुष्यको चठायमान करनेवार्ी है उत्त सब छोहुपतामेदि 
विषयमें महागौरवपूर्ण पर् करनेमे उस इने विर्मछ भावनासे प्रशंसायोग्य चातुर्य दिखाया है, तो भी 
देखनेकी बात तो यही है कि नमिराज अंततक केवल कंचनमय रहे हैं। झुद्ध और अछंड वैरायके 
बेगमें अपने प्रवाहित होनेको इहोंने अपने उत्रोंमें प्रदर्शित किया है। हे विप्र | तू जिन वरतुओोंको मेरी 
कहल्वाता है वे वस्तुयें मेरी नहीं हैं | में अकेण ही हूँ, अकेल जानेवाल हूँ; और केवल प्रशंतवी 
एकलकों ही चाहता हूँ। इस प्रकारके रहस्यमें नमिराज अपने उत्तरको और वैराग्यको छू बनते गये हैं 
ऐसी परम ग्रमाणरिक्षाते भय हुआ उस महर्षिका चरित्र है | दोनों महात्माओंका परसरका संवाद चुद 
एकल्क्ों सिद्ध करनेके लिये तथा अन्य व्लुओंके त्याग करनेके उपदेशके लिये यहाँ कहा गया है । से 
भी विशेष इृढ़ करनेके लिये नमिराजकरो एकलभाव किस तरह आप्त हुआ, इस विषय तमिराक 
एकलंत्रधको उंक्षेपमें यहाँ नाँचे देते हे :-- । 

ये बिंदेह देश जैसे महान्‌ राज्य अविपति ये | ये अनेक यौवनवंर्ता मवोहारिणा सोते 
समुदायसे विरे हुए थे । दर्शनमोहिनौके उदय न द्वोनेपर भी वे संसात्डत्व॒ जैसे दिखाई देते थे। 
एक बार इनके शरीरमें दाहज्वर रोगकी उत्मति हुई | मानों समत्त शरीर जल रहा हो ऐसी जहन 
समस्त शरीर व्याप्त हो गई । रोम रेममे हजार विच्छुओंक़े ढेंसने जैसी वेदनाके समाव हुःड होगे 
ढगा | बैच-विधा्ें पवीण पुरुणोके औषधोपचारका अनेक अकारसे सेवन किया; पल्चु पह सर हा 
हुआ | यह व्यावि छेशमात्र भी कम न होकर अधिक ही दोती गई। समूर्ण औषधियों द्ाह-जरकी 
हिंतेषी ही होती गई। कोई भी औषधि ऐसी न मिली कि जिसे दाहलस्से कुछ मी हे हे! 
निषुण वैध हृताश हो गये, और राजेश्वर भी इस महान्याधिसे तंग आ गये। उसको दूर करने वाढे पुरठ- 
की खोज चारों तरफ होने छगी। अंतमे एक महाकुशठ वैध मिला, उसने मल्यागिरि चेदनका हेए 
करना बताया | रूपवन्ती सवियों चंदन विसनेमें छा गई । चेदन बिसनेते प्रत्येक रानीके हों 
पहिंने हुए कंकणोक्े समुदायसे खल्भलाहट होने छगा। मिंथिलेशके अंग दाहजरकी एक बंप 
बेदना तो थी ही और दूसरी वेदना इन कंकणोंके कोशहल्से उत्पन्न हो गई | जब यह खलमणह5 
उनसे सहन न हो सका तो उन्होंने रावियोंक्ों आज्ञा की कि चेदन घिसता बन्द करो | तुम यह क्या 
करती हो : मुझसे यह सह नहीं जाता | में एक महाव्यापिस तो अ्तित हैँ ही, और दूतरी व्याविके 
समान यह कोछाहछ दो रह्य है, यह असह्य है। सब्र रानियोनि केबल एक एक कंककों मेंगल- 
घरूप रखकर बाकी केंकयोक्ों निकाऊ डाठा इससे होता हुआ खडभलाहट सात हो गया । नमितकोे 
रानियोंसे पूँछा, क्या तुमने चेदन घिसना बन्द कर दिया! रानियोंने कहा कि नहीं, केवल कोलह 
शांत करनेके छिये हम एक एक कोक्शकों रखकर वाकी कंकणोंका परियाग करके चढल 





अन्यत्नभावना ] भावनावोध १्ण्छ 


पिस रही है। अब हमने कंकर्णोको समूहकों अपने हाथमें नहीं खखा इसलिये कोलाहछ नहीं होता | 
रानियोके इतने वचनोंको सुनते ही नमिराजके रोमरोममे एकल्व उदित हुआ--एकल् व्याप्त हो गया, और 
उनका ममत्व दूर हो गया | सचमुच ! बहुतोंके मिलनेसे बहुत उपाधि होती है। देखो | अब इस एक 
कंकणसे लेशमात्र भी खलभलाहट नही द्ोता। कंकर्णोके समूहसे सिरको घुमा देनेवाछा खछमछाहट होता 
था | अह्यो चेतन | तू मान कि तेरी सिद्धि एकल्वमे ही है । अधिक मिलनेसे अधिक ही उपाधि बढ़ती 
है | संसतार्मे अनन्त आत्माओके संबन्धसे तुझे उपाधि भोगनेकी क्या आवश्यकता है ? उसका त्याग 
कर और एकल्॒में प्रवेश कर | देख | अब यह एक कंकण खलमलाहटके विना कैसी उत्तम शान्तिमें 
रम रहा है | जब अनेक थे तब यह फैसी अशांतिका भोग कर रहा था इसी तरह 6 भी कंकणरूप है । 
उस कंकणकी तरह तू भी जबतक स्नेही कुटुंबीरूपी कंकण-सम्ुदायमे पढ़ा रेगा तबतक भवरूपी 
ख़लभलाहठका सेवन करना पड़ेगा | और यदि इस कंकणकी वर्तमान स्थितिकी तरह एकल्की आरा- 
धना करेगा तो सिद्ध्गतिरूपी महापवित्न शांतिको प्राप्त करेगा। इस प्रकार वैराग्यके उत्तरोत्तर प्रवेशमें 
ही उन नमिराजको पूर्वमवका स्मरण हो आया | वे ग्रशज्या धारण करनेका निश्चय करके सो गये | 
प्रभातमें मंगलसूचक वाजो की ध्वनि हुई। नमिराज दाहज्वरसे मुक्त हुए। एकत्वका परिष्णं सेवन 
करनेवाढ़े श्रीमान्‌ नमिणन ऋषिको अमिवंदन हो ! 
शार्दूलविक्रीडित 
राणी सर्व मत्ठी सुचंदन धसी, ने चर्चवामां हती, 
बृहयो त्या ककव्छाठ कंकणतणो, श्रोती नमिभूषति; , 
संवादे पण एच्रथी दृढ़ रो, एकल साझुं कर्यु, 
एवा ए मिथिलेशनुं चरित आ, सम्पूर्ण अन्ने थ्यु ॥ १ ॥ 
विशेषार्थ:-सब रानियाँ मिलकर चंदन घिसकर ठेप करनेमें छगगीं हुई थीं। उत्त समय फंकर्णोका 
कोछाहक सुनकर नमिराजको ओोध प्राप्त हुआ । वे इन्द्रके साथ संवाद भी अचछ रहे; और उन्होंने 
एकल्वको तिद्द किया । ऐसे इस मुक्तिताधक महाबैरागी मिथिलेशका चरित्र भावनाबोध प्रंथके तृतीय 


चित्र्में पूर्ण हुआ | 
चतर्थ चित्र 
अन्यत्वभावना 
शार्दूलविज्नीदित 
ना मारां तन रूप काति युवती, ना पुत्र के भ्रात ना, 
ना मारां #त स्नेहियो स्वजन के, ना गोत्र के ज्ञात ना; 
ना मारां धन धाम यौवन धरा, ए मोह अज्ञालना, 
रै। २| जीव विचार एमज सदा, अन्यल्वदा भावना || २ ॥ 
घिशेषार्थ:-यह शरीर मेरा नहीं, यह रूप मेरा नहीं, यह कांति मेरी नहीं; यह ख्री मेरी नहीं, 
यह पुत्र मेरा नहीं, ये भाई मेरे नहीं, ये दास मेरे नही, ये स्नेही मेरे नहीं, ये सबंधी मेरे नहीं, 
यह गोत्र मेरा नहीं, यह ज्ञाति मेरी नहीं, यह छक्ष्मी मेरी नहीं, यह महत मेरा नहीं, यह यौवन 
मेरा नहीं, और यह भूमि मेरी नहीं, यह सब मोह केव७ अज्ञानपनेका है | हे जीव | सिद्धगाति पानेक्े 
लिये अन्यत्वका उपदेश देनेवाली अन्यत्वभावनाका विचार कर | विचार कर | 
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मिध्या ममलकी भ्रमणा दूर करनेके लिये और वैराग्यकी इद्धिके लिये भावपूवेक मनन के ' 

योग्य राजराजेश्वर मरतके चरित्रकों यहाँ उद्धभृत करते हैः-- 
भरतेश्वर 

जिसकी अश्वशार्मे रमंगीय, चतुर और अनेक प्रकारके तेजी अग्रोका समूह मोभावमाव होगा 
था; जिसकी गजशाहामें अनेक जातिके मदोन्मत्त हाथी बम रहें थे; मिसको अंतःपुर्मे नवयौका, 
छुकुमारिका और मुग्वा क्लियोँ हजारोंकी संख्यामें शोमित हो रहीं थीं; जिसके खज्नेमें विद्वानों 
चंचछा उपभमासे वर्णन की हुई समुद्रकी पुत्री रक्मी स्थिर हो गई थी; निम्की आज़ाकों देव-देवागाें 
आधीष होकर अपने मुकुद पर चढ़ा रहे थे; जिसके वास्ते भोजन करनेके डिये नाना प्रकाे पटूस 
भोजन पल पढें निर्मित होते थे; जिसके कोमठ कर्गके विलासके लिये बारीक और मधुर छफे 
गायन करनेबादी वारागनायें तर रहती थीं; जिसके निरीक्षण करनेके लिये अनेक प्रकारके नाटक ताप 
किये जाते थे; गिसकी यशाःकॉ्ि वायु रूपसे फ़ैलकर आकाशके समान व्याप्त हो गई थी; निसक्े शहेंे 
सुखसे शयन करनेका समय न आया था; अथवा जिसके वैरियोंक्री वनिताओंके नयमीमेंसे पद 
आँसू ही टपकते रहते थे; जिससे कोई शत्रुता दिखानेको तो समर्थ था ही नहीं, पर्तु निछके पामने 
निर्दोषताते उंगली दिखानेमे मी कोई समर्थ न था; जिसके समझ्ष अनेक मंत्रियोंका समुदाय उसकी हृपाकी 
याचना करता था; मिसका रूप, काति और खैंदर्य मनोहारक थे; जिसके अंगमें महात्‌ व5, 4६] 
शक्ति और उम्र पराक्षम उछछ रहे थे; जिसके क्रीढ़ा करनेके छिये महातुगंधिमय वाग-्गाने कौर 
बन उपबन बने हुए ये; जिसके यहाँ मुख्य छुछदीपक पुत्रोका समुदाय था; जिसकी सेवा खो अबुचर 
सुज होकर से रहा करते ये; वह पुरुष जहाँ जहों जाता था वहाँ वो क्षेम क्षेमके उद्दारोति, कंचेते 8 
और मोतियोकि धाठ्से चधाई दिया जाता था; जिसके वुंकमवर्णके चरणकमणोंका संशे करेेके हिये ईव 
जैसे भी तससते रहते थे; निसक्री आधुधशालमे महायशोमान दिव्य चक्रकी उद्मति हुई थी। मस्त 
यहाँ साप्राव्यका अखंड दीपक प्रकाशमान था; जिसके सिरपर महान्‌ छह खेंडकी पमुताका तेगली 
प्रकाशमान मुकुट सुशोमित था; कहनेका अभिप्राय यह है कि जिसकी साधन-साम्रौका, नि 
दठका, जिसके नगर, पुर और पहनका, जिसके वैभवक्ता, और जिसके विदपका संसारमें की 
प्रकारसे न्यूनमाव न था; ऐसा वह श्रीमान्‌ राजराजेश्वर भरत अपने सुंदर आदर्श-मुवनमें बल्ाभूप 
विरभूषित द्ोकर मनोहर सिंहासन पर बैठा था । चारों तसक्े द्वार खुडे थे; नागा प्रकारकी धूप 
धूत्र सुहम रीतिसे फैठ रहा था; नाना ग्रकारके सुगंधित पदार्थ ज़ोरसे महेंक रहे थे। तावा #र 
सुन्दर खखबुक्त वादित्र यात्रिक-कलाले खर खींच रहे थे, शीत, मंद और छुगंबित बाहुकी हरे हट 
रहीं थीं। आभूषण आदि पदाथौका निरीक्षण करते हुए वे श्रीमान्‌ राजराजेश्वर मरते उत्त 
अनुपम जैसे दिखाई देते थे । 

इनके हाथकी एक उँगलीमेसे जैंगूठी निकल पडी ! भरतका ध्याव उस ओर आवा्ित हुआ बए 
उन्हें अपूनी उँगठी विल्कुछ शोमाहीन माद्म होने ठगी | नौ उँगलियें जँगूठियोंद्रार जित मनेहर्ताकों 
बारण करतीं थीं उस मनोहरतासे रहित इस ढेंगलीको देखकर इसके उपर्ते भरतेशरसको बहुत गेंगी 
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* विचारकी स्कूरणा हुईं। किस कारणते यह उँगली ऐसी छगती है? यह विचार करनेपर उसे 
माछम हुआ कि इसका कारण केबछ उँगडीमेसे जँगूठोैका निकल जाना ही है। इस बातकों 
विशेषरूपसे प्रमाणित करनेके लिये उसने दूसरी डँगर्लाकी जैंगूठी भी निकाछ डी | जैसे ही दूसरी 
. उँगलीमेसे अगूठी निकाली, वैसे ही वह उँगढी भी शोभाहीन दिखाई देने छगी | फिर इस बातकों 
. सिद्ध करनेके लिये उसने तीसरी उँगलीमेसे भी अँगूठी निकाल छी, इससे यह बात और भी प्रमा- 
. णित हुई | फिर चौथी उँगलीमेंसे भी अँगूठी निकाल ली, यह भी इसी तरह शोमाहौन दिखाई दी । 
इस तरह भरतने ऋमसे दसो उंगलियों खाली कर डाली | खाली हो जानेसे ये सबकी सब उँगलियाँ 
. शोभाहीन दिखाई देने ऊगी। इनके शोभाहीन माछुम होनेसे राजराजेलर अन्यत्वमावनामे गढ्ढद होकर 
, इस तरह वोले।-- 


अहदो हो ! कैसी विचित्रता है कि भूमिसे उद्रन्न हुई वत्तुको कूटकर कुशलतापूर्वक घड़नेसे मराहिका 

बनी; इस मुद्रिकासे मेरी उँगली सुंदर दिखाई दी; इस उँगढीमेसे इस मुह्तिकाके निकक पड़नेसे इससे 
£ विपरीत ही द्य दिखाई दिया | विपरीत छयसे उँगलीकी शोमाहीनता और नंगापन खेदका कारण हो गया] 
शोमाहीन माछ्म होनेका कारण केवल ऑगूठीका न होना ही ठहरा न ! यदि अंगूठी होती तो मैं ऐसी 
अशोभा न देखता। इस मुद्रिकासे मेरी यह उँगली शोभाकों प्राप्त हुई; इस उँग्ासे यह हाथ शोमित 
होता है; इस हाथसे यह शरीर शोमित होता है; फिर इसमे मै किसकी शोभा मानूँ बढ़े आश्चर्यकी बात॑ 
है | मेरी इस मानी जाती हुई मनोहर कांतिको और भी विशेष दीप करनेवाले ये मणि माणिकय आईिके 
अलंकार और रंगबिरंगे वत्न ही सिद्ध हुए; यह काति मेरी त्वचाकी शोभा सिद्ध हुई; यह त्वचा 
शरीरकी गुप्तताको ढँककर सुंदरता दिखाती है; अद्दों हो ! यह कैसी उलठी बात है! निस शरीरको 
मैं अपना मानता हूँ वह शरीर केवठ त्वचासे, वह त्वचा कातिसे, और वह काति वल्नारंकारसे शोमित 
होती है; तो कया फिर मेरे शरीर्की कुछ शोभा ही नहीं ! क्या यह केवल रुपिर, मांस और हाड़ों+ 
का ही पंजर है ! और इस पंजरको ही मैं सर्वथा अपना मान रहा हूँ | कैसी भूछ | कैसी भ्रमणा ! 
और कैसी बिचित्रता है ! मैं केवछ परपुश्ठछकी शोभासे ही शोमित हो रहा हैं | किसी और चीज॒से 
रमणीयता धारण करनेवाढे शरीरको मैं अपना कैस मानेँ ? और कदाचित्‌ ऐसा मानकर यदि मैं इसमे 
ममत्व भाव रकक्‍खूँ तो वह.मी केवठ दुःखग्रद और दृथा है। इस मेरी आत्माका इस शरीर्से कभी न 
कमी बियोग होनेवाछा है | जब भात्मा दूसरी देहको धारण करने चढी जायगी तब इस देहके यही 
पड़े रहनेमे कोई भी इंका नहीं है | यह काया न तो मेरी हुई और न होगी, फिर मैं इसे अपनी 

मानता हूँ अथवा मार्नेँ यह केवल मूरुता ही है | जिसका कभी न कभी वियोग छोनेंवाठा है. और 

जो केवढ अन्यत्वभावको ही धारण किये हुए है उसमे ममत्व क्यों रखना चाहिये ? जब यह मेरी 

नही होती तो फिर कया मुझे इसका होना उचित है * नहीं, नहीं | जब यह मेरी नहीं तो मैं भी 

इसका नहीं, ऐसा बिचारूँ, दढ करूँ; और आचरण करूँ यही विवेक-बुद्धिका अर्थ है। यह समस्त 

सृष्टि अनंत वस्तुओंसे और अनंत पदार्थीसे भरी हुई है, उन सब पदार्थीकी अपेक्षा जिसके समान 

मुझे एक भी वस्तु प्रिय नहीं वह वस्तु भी जब मेरी न हुईं, तो फ़िर दूसरी कोई वस्तु मेरी कैसे हो 
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सकती है ? अहो | में बहुत भूछ गया | मिध्या मोहमे फंस गया | वे नवयौबनायें, वे माने हुए हु 
दोपक पुन, वह अतुढ उक्ी, वह छह खंडका महान रा्य--मोण नहीं । इसमेंका रेशगा भी 
नहीं । इसमें मेरा कुछ भो भाग नहीं। जिस कावाे में इत सब वल्लुओोद्ना उपयोग दाह 
जब वह भोग्य बसतु ही मेरी न हुई तो मेरी दूसरी मानी हुई वस्तुयें--सनेही, कुटुंदी श्याई--परि झा 
मेरे हो सकते हैं ? नहीं, कुछ भी नहीं । इस मगतरमावकी मुझे कोई आवश्कता नहीं | यह पु झ 
मित्र, यह करत्र, यह वैभव और इस छत्मौकों मुझे अपना मानना ही नहीं ! में इनका नहीं; और पे 
मेरे नहीं | पुष्य आदिको साधकर मैंने जोजो बस्तुएँ प्राप्त की ने वे बल्तुयें मेरी न हुई 
इसके समान संसारमें दूसरी और क्या खेदकी बात है ! मेरे उम्र पुण्यलका क्या यही पृरिणाप है! 
अन्तमें इन सबका वियोग ही होनेवाल् है न? परण्यलके इस फछको पाकर इसकी वृद्धिके ठिये गति को 
जो पाप किये उन सबको मेरी आत्माकों ही भोगना है न! और वह मी क्या अक्रेढे ही ! क्या के 
कोई भी साथी न होगा? नहीं नहीं | ऐसा अन्यलभाज्राल होकर भी में ममतभाव बताकर आग 
अह्वितिषी होऊें और इसको रौद नरकका मोक्ता बनाऊँ, इसके समान दूसरा और क्या वक्त है! 
ऐसी कौनसी भ्रमणा है ? ऐसा कौनसा अनिवेक्ष है! त्रेस2 शक पुरुषोमिति में मी एक गिरा 
जाता हैँ, फिर भी में ऐसे कृत्यकों दूर न कर सक्ूूँ और प्रात की हुई अमुताकों मी खो के, यह फप 
अनुचित है | इन पुत्रोंका, इन प्मदाओंका, इस राज-बैमेवका, और इन वाहन आदिके पुष्या ही 
कुछ भी अनुगग नहीं | ममत नहीं ! 

राजरानेश्वर भरतके अंतःकरणमें वैराग्यका ऐसा प्रकाश पड़ा क उनका तिमिर-पठ दूर हो गया। 
उन्हें शुक्नधष्यान प्राप्त हुआ, जिससे समत्त कर्म जलकर भ्मीमूतत हो गये !! महादिव्य और तहत 
किरणोंसे भी अनुपम कांतिमाव केवल्ज्ञान अगट हुआ । उसी समय इन्होंने एंचमुष्टि केशलोंच किया 
शासनदेवाने इन्हें साधुके उपकरण अदान किये; और वे महावीतरागी सर्वत्र सर्वदर्शों होकर ऋर्गी 
चौबीस दंडक, तथा आि, व्याधि और उपाधिसे विरक्त हुए; चपर संसारके समूर्ण छुख विशप्तत 
इन्होंने निवृत्ति आप की; प्रिय अप्रियका भेद दूर हुआ, और वे निरन्तर स्तवन करने योग्य परमात्मा हो गये 

प्रमाणशिक्षा:-इस अकार छह खडे प्रभु, देवोके देवके समान, अतुल साम्राज्य मौके भोष; 
महाआयुके धनी, अनेक सलोसे घारक राजराजेश्वर मरत आदर्श-सुव् केवल अन्यलमावताके उी 
दोनेसे शुद्ध वैराग्यवान्‌ हुए ! 

भरतेज़रका वस्तुतः मनन करने योग्य चरित्र संसाककी शोहातेता और उदासीनताका हो 
पूरा शाव, उपदेश और प्रमाण उपस्थित करता है | कहो ! इनके घर क्िप्त बातकी क्री थी! हे 
छके घर नवयौदना हियोंक्ी कमी थी, न राज-ऋद्विकी कमी थी, न पुत्रों समुदायक्ी की थी। 
न छुदुँब-पखिएकी कमी थी, न विजय-सिद्धिकी कमी थी, न संवनिधिकी कमी थी, न हादाति 
की कमी थी और न यहा:कीर्ति की ही कमी थी ! 

इस तरह पहडे कही हुई उनकी ऋद्धिका पुनः स्मरण कराकर प्रमाणके द्वारा हम गिक्षाअत्तदी 
यही देना चाहते हैं कि मरतेज्रने विनेकसे अन्यलके सवरूपको देखा, जाना, और सर्ष-बाजुकबत्‌ संधाजा 
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/परित्याग करके उसके ममत्वको मिथ्या सिद्ध कर बताया। महावैराग्यकी अचछता, निर्मम, और 


+आह्मशक्तिकी प्रफुछता ये सब इन महायोगाख़से चरित्रमे गमित है । 


,,. एक ही पिताके सौ पुत्रोमेंसे निन्‍्यानवे पुत्र पहलेसे ही आत्मकल्याणका साधन करते थे | सौवे 


-४ इन भरतेखरने आत्मसिद्धि की | पिताने मी इसी कल्याणका साधन किया। उत्तरोत्तर होनेबाले 
; भरतेखरके राज्यासनका भोग करनेवाले मी इसी आदर्श-मुवनमे इसी पिद्विको पाये हुए कहे जाते है | 


क्‍ 


। 


यह सकछ सिद्विसाधक मंडल अन्यत्वको ही सिद्ध करके एकल्में प्रवेश कराता है | उन परमात्माओको 
अभिवन्दन हो ! 
शादूलविक्रीडित 
देखी आंगलि आप एक अडवी; वैराग्य वेगे गया, 
छाडी राजसमाजने भरतजी, कैवल्यज्ञानी थया; 
चोथुं चित्र पवित्र एज चरिते, पाम्युं अही पूर्णता; 
ज्ञानीनां मन तेज रंजन करो, वैराग्य भावे यथा॥ १ ॥ 
विशेषा:--अपनी एक उंगली शोमारहित देखकर जिसने वैराग्यके प्रवाहमे प्रवेश किया, 
जिसने राज-समाजको छोड़कर केवलल्ञानको ग्राप्त किया, ऐसे उस भरतेख़रके चरित्रको बतानेबाढा यह 
चौथा चित्र पूर्ण हुआ | वह. यथायोग्यरूपसे वैराग्यभाव प्रदर्शन करके ज्ञानी पुरुषके मनकों रंजन 
करनेवाला होओ ! 
पंचम चित्र 
अश्युचिभावना 
गातीबृत्त 
खाण मूत्र ने मछनी, रोग जरानुं निवासनु धाम) 
काया एवी गणि ने, मान त्यजीने कर सार्थक आम ॥ १॥ 
विशेषार्थ:--है चैतन्य ! इस कायाकी मर और मून्नकी खान, रोग और बदृद्धताके रहनेका धाम 
मानकर उसका मिथ्यामिमान त्याग करके सनत्कुमारकी तरह उसे सफ़छ कर ! 
इन भगवान्‌ सनत्कुमारका चरित्र यहाँ अकछ्षचिभावनाकी सलता बतानेके लिये आरंभ किया जाता है| 
सनत्कुमार 
( देखो पृष्ठ ६९-७१; पाठ ७०-७१ ) 
5.3 5.3 53 रे 
ऐसा होनेपर भी आगे चलकर मनुष्य देहको सब देहोमें उत्तम कहना पड़ेगा | कहनेका 
तात्पर्य यह है कि इससे सिद्धनतिकी सिद्धि होती है | तत्संत्रंधी सव शंकाओको दूर करनेके डिये यहाँ 
नाममात्र ज्याल्यान किया गया है | 
जब आक्माके झुभकर्मका उदय आया तब यह मलुष्य देह मिली | मनुष्य अर्थात्‌ दो हाथ, दो 
पैर, दो ओेंख, दो कान, एक मुँह, दो ओष्ट और एक नाकवाले देहका स्वामी नहीं, परन्तु इसका मर्म 
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कुछ जुदा ही है | यदि हम इस प्रकार अविवेक दिखावे तो फ़िर बंदरको भी मनुष्य गिननेमे क्या दोष 
है! इस विचारेको तो एक पूँछ और भी अधिक प्राप्त हुई है । पल्तु नहीं, मतुष्यत्लका मर्म यह है कि 
जिसके मनमे विषेक-चाद्दे उदय हुई है वही मलुष्य है, वाक्ी इसके सिवाय तो सभी दो पैखाडे फ््ु 
ही हैं! मेधावी पुरुष निरंतर इस मानवपनेका मर्थ इसो तरह पकाशित करते हैं । हिवेक-ुद्धिके 
उदयसे मुक्तिके राजमार्ममें प्रवेश किया जाता है, और इस मार्गमे अ्वेश करना ही मानवरेहको 
_उत्तमता है | फ़िर भी यह वात सदैव ध्यानमें रखनी उचित है कि वह देह तो सर्वया अद्युविमय 
और अश्युविमय ही है । इसके स्मावमें इसके तिवाय और कुछ नहीं | 

भावनाबोध अंथर्में अश्युचिभावनाके उपदेशके लिये प्रथम दर्शनके पॉचवे चित्रम सनतुमारका 
द्श्ान्त और प्रमाणशिक्षा पूर्ण हुए | 

अंतर्वशेन 


पष्ठ चित्र 
निवृत्ति-वोध 
हरिगात छंद 
अनंत सौख्य नाम दुःख त्या रही न मित्रता ! 
अनंत दुःख माम सौझय प्रेम त्यां, विचित्रता !) 
उधाड न्याय नेश्रने निहाकरे | निहा& तु | 
निवृत्ति शीघ्रमेव थारि ते ग्रद्ृत्ति बाछू तु | १ ॥ 
विशेषार्थ:---जिसमे एकात और अनंत छुखकी तरंगें 3छछ रहीं है ऐसे शीछ-ज्ञानको केषछ 
नाममात्रके दुःखसे तंग आकर उन्हें मित्ररूप नहीं मानता, और उनको एकदम भुला डाढता है; और 
केबछ अत दुःखमय ऐसे संसारके नाममात्र सुखमें तेरा परिपूर्ण प्रेम है, यह कैसी विचित्रता है | 
अहो चेतन | अवतू अपने न्यायरूपी नेत्रोंकीं खोलकर देख | रे देख || देखकर शीघ्र ही निदृत्त 
अर्थात्‌ महावैराग्यकों धारण कर और मिध्या काम-भोगकी ग्रवृत्तिकों जला दे | 
ऐसी पवित्र महानिदृत्तिकों छ करनेके डिये उच्च वैराग्यवान्‌ युवराज भ्ंगापुत्रका मनन करे 
योग्य चरित्र यहों उद्धृत किया है | तू कैसे हुःखका सुख मान बैठा है! और कैसे छुखकों दुःख 
मान बैठा है! इसे युवराजके मुख-बचन ही याथातध्य सिद्ध करेंगे । 
झूगापुत्र 
नाना प्रकारके मनोहर वृक्षोसे भरे हुए उद्यानोते सुझोमित सुप्रीव नामका एक नगर था | उस 
तगरमे वढभद्र नामका एक राजा राज्य करता था। उसकी मिष्टभाषिणी पंटरानीका नाम गृगा था।इस 
दंपातिके वछश्री नामक एक कुमार उत्पन्न हुआ, किन्तु सब छोग इसे शगापुत्र कहकर ही पुकारा करते 
थे | वह अपने माता पिताकों अत्यन्त प्रिय था | इस सुवराजने गृहस्थाअममे रहते हुए भी संयतिके 
गुणोको आप्त किया था | इस कारण यह दमीश्वर अर्थात्‌ यतियोमें अम्नेसर गिने जाने योग्य था| वह 
मृगापुत्र झिखखंद आनम्दकारी आतादमें अपनी आणग्रियाके साथ दोगंदुक देवके समान वित्त किया 
करता था। बह निरंतर ग्रमोदसहित मनसे रहता था । उसके आत्ादका परर्श चंद्रकात आदि मणि 
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और विविध रत्नोसे जड़ा हुआ था | एक दिन वह कुमार अपने झराख्ेमे बेठा हुआ था। बहाँसे 
नगरका परिपूर्णरूपसे ।निर्सक्षण होता था । इतनेमे मृगापुत्रकी दृष्टि चार राजमार्ग मिलनेबाले चैरायेके 
“उस संगम-स्थानपर पड़ी जहों तीन राजमार्ग मिछ्ते थे | उसने वहां भह्यतप, महानियम, महासंयम, 
महाशीरू और महागरुणेंके धामरूप एक शांत तपस्री साधुको देखा ] ज्यो ज्यो समय बीतता जाता 
था, तयो थो उस मुनिको वह मृगापुत्र निरख निरखकर देख रहा था। 
ऐसा निरीक्षण करनेसे वह इस तरह बोल उठा---जान पड़ता है कि मैंने ऐसा रूप कहीं देखा है, 
और ऐसा बोलते बोलते उस कुमारको शुभ परिणामोकी प्राप्ति हुई, उसका मोहका पड़दा हट गया, और 
उसके भावोकी उपशमता होनेसे उसे तसक्षण जातिस्मरण ज्ञान उदित हुआ । पूर्वजातिका स्मरण उदचन 
होनेसे महाऋद्धिके भोक्ता उस मृगापुत्रको पूर्वके चारित्रका भी स्मरण हो आया । वह शीत्र ही उस 
विपयसे विरक्त हुआ, और संयमकी ओर आकृष्ट हुआ | उसी समय वह माता पिताके समीप आकर 
वोछा कि मैने पूर्वमवमे पॉच महाव्रतोके विषयमे सुना था; नरकके अनंत दुःखोको छुना था, और 
तिर्यचगतिके भी अनंत दुःखोंको सुना था | इन अनंत दुःखोसे दुःखित होकर मैं उनसे निवृत्त होनेका 
अभिवापी हुआ हूँ। हे गुरुजनो | संसाररूपी समुद्रसे पार होनेके लिये मुझे उन पाँच महात्रतोंको 
धारण करनेकी भाज्ञा दो | 
कुमारके निदृत्तिपर्ण बचनोंको घुनकर उसके माता पिताने उसे भोगोंको भोगनेका आमत्रण दिया| 
आमंत्रणंक बचनोसे खेदाखिन्न होकर मृगापुत्र ऐसे कहने छगा, कि हे माता पिता ! जिन भोगोको भोग- 
नेका आप मुझे आमंत्रण कर रहे है उन भोगोकों मैने खूब भोग छिया है | वे भोग विषफ़ु--किपाक 
वृक्षके फलके समान है; थे भागनेके बाद कड़े विपाकको देते है; और सदैव दुःखोपत्तिके कारण है। यह 
शरीर अनिद्य और सर्वथा अश्युचिमय है; अशुचिसे उत्पन्न हुआ है; यह जोवका भशाझ्भत वास है, और 
अनंत दुःखका हेतु है। यह शरीर रोग, जरा और क्लेश आदिका भाजन है | इस शरीरमें मे रति 
कैसे करें; ! इस वातका कोई नियम नहीं कि इस शरीरको बाठकपनेमे छोड़ देना पढ़ेगा अथवा 
बृद्धपनेमें ? यह शरीर पानीके फेनके बुल्बुढेके समान है। ऐसे शरीरमें स्नेह करना कैसे योग्य हो 
सकता है! मनुष्यल्लमे इस शर्शरको पाकर यह शरीर कोढ़, ज्यर बगैरे व्याधिसि और जरा मरणसे 
प्रत्त रहता है, उसमे मे क्यो प्रेम करूँ ! * 
जन्मका दुःख, जराका दुःख, रोगका दुःख, मरणका दुःख--इस तरह इस संसारमे केवल दुःख ही 
दुःख है | भूमि--क्षेत्र, घर, कचन, कुटुंब, पुत्र, प्रमदा, बाधव इन सबको छोड़कर केवल कैश पाकर 
इस शरीरको छोड़कर अबह्य ही जाना पड़ेगा | जिस प्रकार ।कैंपाक दृक्षके फठका परिणाम छुख़दायक 
नही होता वैसे ही भोगका परिणाम भी सुखदायक नहीं होता | जैसे कोई पुरुष महांप्रवास शुरू करे 
किन्तु साथमे अन्न-जछ न छे, तो आगे जाकर जैसे वह क्षुधा-तृपासे दुःखी होता है, वैसे ही धर्मके 
आचरण न करनेसे परभवमे जाता हुआ पुरुष दुःखी होता है, और जन्म, जरा आदिसे पीड़ित होता 
है। जिस प्रकार महाग्रवासमे जानेवाठा पुरुष अन्न-जछ आदि साथमे डेनेसे क्षुधा-तृषासे रहित होकर 
छुखको प्राप्त करता है वैसे ही धर्मका आचरण करनेबाढा पुरुष परभवमे जाता हुआ सुखको पाता है; 
अल्प कर्मरहित होता है; और असातावेदनीयसे रहित होता है | दे गुरुजनो | जैसे जिस समय किसी 
+ गृहस्थका घर जलने छूगता है, उस समय उस घरका मालिक केवक अमूल्य वन्न आदिकों ही लेकर 
बाकीके जीणे वल्र आदिको छोड़ देता है, वैसे है छोकको जछता देखकर जीर्ण बद्धहूप जरा 
मरणको छोड़कर उस दाहसे ( आप भाज्ञा दे तो मै ) अमृल्य आत्माको उबार ढेँ। 
१५ 


मृगापुत्रके ऐसे वचनोकों खुनकर शृगापुत्रके माता पिता शोकार्त होकर बोले, हे पुत्र | यह तू 
क्या कहता है ! चारित्रका पाठना बहुत कठिन है | उसमे यतियोंकों क्षमा आदि गुणोकों धारण कला 
पह॒ता है, उन्हें निवाहना पड़ता है, और उनकी यलसे रक्षा करनी पड़ती है | संयतिको मित्र और शहर , 
समभाव रखना पडता है | संयतिको अपनी और दूसरोंकी आत्माके ऊपर समुद्धि रखनी पहती है, 
अथवा सम्पूर्ण जगतके ही ऊपर समानभाव रखना पड़ता है--ऐसे पाहनेमे दुर्लभ ग्राणातिपातविशत 
नापके प्रथम ब्रतकों जौवनपर्यन्त पालना पड़ता है|, संयतिको सदेव अग्रमादपनेस मृषा वचनका त्यागना, 
हितकारी बचनका बोलत्ा--ऐसे पालनेमें दुष्कर दूसरे जतको धारण करना पड्ता है । संयतिको ढंत- 
शोधनके ढिये एक सीकतक भी बिना छियि हुए न लेना, निषेध और दोपरहित मिक्षाका ऋण 
करना--ऐसे पाठनेमें दुष्कर तीसरे अतकों धारण करना पड़ता है | काम-भोगके छादकों जानने बोर 
अग्नह्मचर्य धारण करनेका त्याग करके संयतिको तहचर्यरुप चौथे ततको वारण करना पढता है, गिरकर 
पालन करना बहुत कठित है। धन, धान्य, दासका समुदाय, परमह ममलका त्याग, सर प्र 
आरभका त्याग, इस तरह सर्वथा निर्ममललसे यह पॉचवा महात्रत धारण करना संयतिको अमन हद 
बिकट है | रात्रिमोजनका त्याग, और घृत आदि पदार्थीके वासी रखनेका त्याग, यह भी अति दुषकर हद 
हे पुत्र ! द्‌ चारित चार क्या रटता है ? क्या चाज्ि जैसी दूसरी कोई मी दुःख बछु है! 
है पुत्र | क्षुपाका परिषह सहन करना, ठृषाका परिषह सहन करना, ठंढका परिषद सहन की, 
उष्ण-तापका परिषह सहन करना, डॉस मच्छरका परिषद सहन करना, आक्रोश परिषद सहन कल) 
- उपाश्रयका परिषद सहन करना, ठण आदि स्पर्शका परिषह सहन करना, मठका परिषह सहन को 
निश्षय मान कि ऐसा चारित्र कैसे पाठा जा सकता है? बधका परिषह, और बंधे परिह करते 
विकट हैं! भिक्षाचरी कैसी दुर्लभ है ! याचना करना कैसा दुलेभ है ! याचना करनेपर भी परत 
न॑ मिलना यह अछाम परिपह कितना कठिन है कायर पुरुषोके हृदयकों मेद डाहनेबाज 
केशलोंच कैसा विकट है ? तू विचार कर, कर्म-बैरीके लिये रौहरूप अह्ृचर्य अतका पाढना कैसा 
दुर्लभ है? सचमुच, अधीर आत्माको यह सब अति अति विकट है। 
प्रिय पुत्र ! तु छुख मोगनेके योग्य है | तेरा सुकुमार शरीर अति रमणीय रातिसे निर्मल लाव 
करके तो सर्वथा योग्य है । प्रिय. पुत्र | निश्चय ही तू चाखितकों पाठनेमे समर्थ नहीं है | चाप 
यावजीवन भी विश्राम नहीं | संयतिके गुणोंका महासमुदाय लोहेकी तरह वहत भारी है । सगे 
भारका वहन करना अत्मन्त ही विकट है। जैसे आकाश-गगाके अवाहके सामने जीना हुं 
है, वैसे ही यौवन बयमें संयमका पाठया महादुष्कर है। जैसे स्लोतके विरुद्ध जाना कठिन है| 
वैसे ही यौवन अवश्थामे संयमका पाठना महाकठिन है । जैसे भुजाओसे समुदरका पार उप कर 
पैसे ही युवा वयमे संयमगुण-समुद्रका पार करा महादुष्कर है। जैसे रेतका कौर ना हैं; 
ही संयम भी नौ है। जैसे खज्की पारके ऊपर चछना विकेट है बैसे ही तपका आचरण करी 
महाविकट है| जैसे सर्प एकात अर्थात्‌ सीधी इड्विसि चलता है, बैंसे ही चासिजमें ईयासमितिके का 
एकान्तरूपसे चना महाहुष्कर है । दे प्रिय पुत्र ! जैसे छोहेके चर्मोको चवाना कठिन है वैसे ही 
संयमका पालना भी कठिन है| जैसे अग्नेकी शिखाका पान करना हुष्कर है वैसे हो यौवनमें यतिपती 
अगीकार करना महादुष्कर है | जैसे अत्यंत मंद संहननके धारक कायर पुष्पका यतिपनेको 
करना और पाना दुष्कर है; जैसे तराजूसे मेह पता तोड़ना ढुककार है, वैसे ही निशव्पनेते 
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इंकाराहित दश प्रकारके यतिघर्मका पालना दुष्कर है। जैसे भुजाओसे स्वयंभूरमण समुद्रका पार करना 
दुष्कर है वैसे ही उपशमहीन मुष्योंका उपशमरूपी समुद्रको पार कर जाना दुष्कर है| 
है पुत्र | शब्द, रूप, गंध, रस, स्पशी इन पाँच प्रकारके मलुष्यसंबंधी भोगोंको भोगकर 
भुत्तमोगी होकर तू इृद्ध अवस्थामे धर्मका आचरण करना | माता पिताके भोगसंबंधी उपदेश सुन- 
कर बह शृगापुत्र माता पितासे इस तरह बोछाः-- 
जिसके विषयकी ओर रुचि ही नहीं उसे संयमका पाढना कुछ मी दुष्कर नहीं | इस आत्माने शारी- 
एक और मानप्तिक वेदनाको असातारूपसे अनंत वार सहन की है---भोगी है | इस आत्माने महादु/खसे 
पूर्ण भयको उत्पन्न करनेवार्ली अति रौद्र वेदनाएँ भोगी है | जन्म, जगा और मरण ये भयके धाम हैं| 
चतुर्गतिरूपी संसार-अटबीमें भठकते हुए मैंने अति रौद्र दुःख भोगें है| हे गुरुजनों | मनुष्य 
छोकमें अम्ि जो अतिशय उप्ण मानी गई है, इस अग्निसे भी अवतगुनी उध्ण ताप-बेदना इस भत्माने 
नरकमें भोगी है | मनुष्यछोकमे ठंड जो अति शीतल मानी गई है, इस ठंडसे भी अनंतगुनी ठड़को 
असातापूर्वक इस आत्माने नरकमे भोगी है। छोहेके भाजनमें ऊपर पैर बाँधकर और नीचे मत्तक करके 
देवताओंद्वारा विक्रियासे बनाई हुईं धधकती हुई अग्निमे आक्रंदन करते हुए इस आत्ाने अत्यत्त उम्र 
दुःख भोगा है | मद्ादवकी अग्नि जेसी मरुदेशकी वन्रमय बाढ्के समान कदंव नामकौ नदीकी बाह्ू 
है, पूर्वकाल्मे ऐसी उप्ण वादूमें मेरी यह आत्मा अनंतवार जलाई गई है | 
आक्रंदन करते हुए मुझे मोजन पकानेके बरतनमे पकानेके लिये अनंतबार पठका गया है। नरकमें 
महारीद्र परमाधार्मिकोंने मुझे मेरे कड़वे विषाकके लिये अनंतोबार ऊँचे वृक्षकी शाखासे बाधा है; 
बांधवरह्षित मुझे ढम्बी ठम्बी आरियोंसे चीरा है; अति तीक्ष्ण कंटकोसे व्याप्त ऊँचे शाल्मह्ति वृक्ष 
वॉधकर मुझे महान्‌ खेद पहुँचाया है; पाशमे बाँधकर आगे पीछे खीचकर मुझे अत्यन्त दुःखी किया है; 
महा असक्ष कोल्हूमें ईलकी तरह अति रौद्तासे आक्रन्दन करता हुआ में पेला गया हैँ | यह सत्र जो 
भोगना पड़ा वह केवक अपने अशुभ कर्मके अन॑ंतोबारके उदयसे ही भोगना पड़ा | साम नामके 
परमाधारिकोने मुझे कुत्ता बनाया; शबल नामके परमाधार्मिकोंने उस कु्तेके रूपमें मुझे जमीनपर गिराया; 
जीण वस्धकी तरह फाड़ा; वृक्षकी तरह काठा; इस समय में अत्यन्त छठपढाता था। 
बिकराल खद्ढसे, भालेते तथा दूसरे शत्नोंसे उन प्रचंडोने मेरे टुकड़े टुकड़े किये | नरकमें 
पापकर्मसे जन्म छेकर महातसे महान्‌ हुःखोके भोगनेमें तिछूभर भी कमी न रही थी । परतंन्र 
मुझको अत्यंत प्रज्ञ्वलित्त रथमें रोजकी तरह जबर्दस्ती जोता गया था | मै देवताओंकी वैक्रियक भप्िमे 
महिषकी तरह जछाया गया था। में भाईमे भूना जाकर असातासे अत््युप्र बेदना भोगता था । में 
ढंक और गिद्ध नामके विकराढ पक्षियोंकी सणर्साके समान चोंचोसे चेँथा जाकर अनंत वेदनासे कायर 
होकर विछाप करता था | तृपाके कारण जछ पीनेकी आतुरताम बेगसे दौड़ते हुए में छुरेकी 
धारके समान अनंत दुःख देनेवाले वैतरणीके पानीको पाता था | वहों मैं तीतर खड़की धारके समान 
पत्तोबाडे और महातापसे संत्त्त ऐसे असिपत्र बसमे जाता था | बहाँपर पूर्वकाल्मे मुझे अनंत बार छेदा 
गयाथा | मुद्रस्से, तीतर शत्नसे, निशूलसे, मूसठसे और गदासे मेरा शरीर मम्न किया गया था | शरण- 
रूप छुखके बिना मैं अद्ारणरूप अनत दुःखकों पाता था। मुझे वलके समान छुरेकी तीक्ष्ण धारसे, 
छुरीते और कैंचीसे काटा गया था | मेरे खंड खंड टुकड़े किये गये थे | मुझे आड़ आरपार काठा 
गया था। चररर शब्द करती हुई मेरी खचा उतारी गई थी | इस प्रकार मैंने अनंत दुःख पाये थे | 
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मैं पखशतासे मृगकी तरह अनंतवार पाहामें पकड़ा गया था। परमाधामिक्रोंने मु्ते मगर 
मच्छके रुपमें जाठ डाढकर अनंतवार दुःख दिया था | मुझे वाजके रुपमें पश्षीकी तर जाहओं 
ऐसाकर अनंतबार मारा था। फरता ज्व्यादि शन्नोंसे मुझे अनंतोंगार वक्षकीं तरह काटकर मेरे छोटे 
छोटे टुकड़े किये थे | जैसे ढुद्वार हथोडो आदिके प्रहारसे छोहेको पॉटता है वैसे ही मुझे भी पूर्वकारे 
परमाधार्मिकोने अनंतोंबार कूठा था | तांबरा, छोहा और सौंत्रेको अग्निमें गाठकर उनका प्रहकह 
शब्द करता हुआ रस मुझे अनंतबार पिलाया था | अति रौद्गताते वे परमाधामिंक मुझे ऐसा कहते जे 
ये कि पूर्वभवमे तुझे मॉल प्रिय था, अब छे यह मॉस | इस तरह मैंने अपने ही शरीरके खंड खंड ठुकरे 
अनंतबार गठके थे। मबकी प्रियताके कारण भी मुझे इससे कुछ कम दुःख नहीं सहने पड़े | इस तह 
मैंने महाभयसे, महात्राससे और महादुःखसे थरथर कापते हुए अनंत वेदना भोगी थी | जो वेदलायें 
सहनेमे अति तीव्र, रोद और उत्कृष्ट करार स्थितिकी है, और जो छुननेम मी आति भयकर हैं ऐसी 
बैदनायें उत नरकमें मेने अनंतवार भोगीं थीं। जैसी वेदना महुष्यक्रोकर्में दिखाई देती है उत्ते 
भी अनंतगुनी अधिक भसातावेदनीय नरकमें थी | मैंने सर्व मबोमे असातावेदनाय भोगी है | वहाँ 
क्षणमात्र मी छुख न था । ध् 

इस प्रकार मृगापुत्रने वैराग्यभावसे संसारके परिश्षमणके दुःखकों कहा । इसके उत्तरमों उत्ते 
माता पिता इस तरह बोले, कि हे पुत्र | यदि तेरी इच्छा दाक्षा ठेनेकी है तो तू दीक्षा ऋण का 
परंतु चाखिमे रोगोग्रत्तिके समय तेरी दवाई कौन करेगा ! दुःखनिवातति कौन करेंगो ! झके विन 
बड़ी कठिनता होगी ? मृगापुत्रगे कहा यह ठकि है, एल्तु आए विचार करें कि बेतमे मृग भर 
पक्षी अकेले ही रहते है, जब उन्हें रोग उपपन्र होता है तो उनकी चिक्रित्ता कौन करता है ! नैसे 
वनमें मुग अकेके ही विहार करते है वैसे ही में भी चारित्र-नमें विहार कहूँगा, और सतह गरकासे 
बुद्ध संयममे अनुरागी होठेंगा, वारह अकारके तपका आचरण करूँगा, तथा मृगचर्याते विचरूँगा।जब 
भुगकी बनमें रोगका उपद्रव होता है, तो वहाँ उसकी चिकित्सा कौन करता है! ऐसा कहकर वह 
पुनः बोढछा, कि उस मृगकों कौन औषधि देता है ? उस मृगके आनन्द, शांति और सुफको कौन 
पूँठता है! उस मृगको आहार जल कौन छाकर देता है! जैसे वह श्रंग उपहरवरहित होनेको बाई 
गहन वनमे जहों सरोवर होता है, वहां जाता है, और घास पानी आदिका सेवन करके फ़िर यधेष्छ 
हुपसे विचरता है वैसे ही मै भी विचरूँगा । सारांश यह है कि मै इस ग्रकारकी शृंगचयोका आचरण 
करूँगा | इस तरह में भी मृगके समान संयमबान होगा | अनेक स्थछो्मे विचरता हुआ यति शक 
समान अप्रतिवद्ध रहे; यतिको चाहिये वह म्रृगके समान विचरकर गभ्रगचर्याकरा सेबन करके, सावध हू 
करते विचरे | जैसे शृग, ठण जछ आदिकी गोचरी करता है वैसे ही यति भी गोचरी करके संगग- 
भारका निवीह करे । वह दुराह्मरके डिये यृहस्‍्थका तिरस्कार अथवा उसकी निंदा न करे, मैं ऐसे ही 
सेयमका आचरण करूँगा | 

: एवं पुत्तों नहातुर्स ' -हे उतर! जैसे तुझे छल हो वैसे कर ! इस अकार माता प्ताने 
आात्ना दे दी | आज्ञा मिच्ते ही जैसे महानाग कांचेछी ्रागकर चला जाता है, वैसे ही वह शगाफ 
मसलभावको नष्ट करके संसतारको सागकर संयम-धर्ममें सावधान हुआ और कंचन, कामिनी, कि, 
पुत्र, श्ञाति और सगे-संबंधियोका परियागी इथा | जैसे वल्नको शटक्रकर धूछकों झड़ डालते हैं वैसे 
ही वह. भी समस्त प्रपंचको दयागकर दीक्षा ठेनेके लिये निकठ पढ़ा | वह पत्रित्र पॉच महाततोंसे युक्त 
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हुआ; पांच समितियोत्ते सुशोमित हुआ; त्रिगुप्तियोसे गुप्त हुआ; बाह्य और अमभ्यंतर द्वादश तपसे संयुक्त 
हुआ; ममत्वरहित हुआ; निरहकारी हुआ; लियो आदिके संगसे रहित हुआ; और इसका समस्त प्राणियोमे 
,समभात्र हुआ | आहार जछ प्राप्त हो अथवा न हो, सुख हो या दुःख हो, जीवन हो या मरण 
हो, कोई स्तुति करो अथवा कोई निंदा करो, कोई मान करो अथवा अपमान करो, वह उन सबपर 
समभावी हुआ | वह ऋद्धि, रस और छुख इन तीन गवके अहंपदसे बविरक्त हुआ; मनदंड, 
चचनदंड और कायदडसे निद्नत्त हुआ; चार कषायोसे मुक्त हुआ, वह मायाशल्य, निदानशल्य' और 
मिध्यालशल्य इन तीव शल्योंसे विरक्त हुआ; सात महाभयोसे मयरहित हुआ, हाश्य और शोकसे निद्वत्त 
हुआ, निदानराहित हुआ, राग द्वेपरूपी वंबनसे छूट गया; बॉछारहित हुआ; सब ग्रकारके विछाससे 
रहित हुआ; और कोई तलवारसे काटे या कोई चंदनका विलेप करे उसपर समभावी हुआ। उसने 
पापके आनेके सब द्वारोको बंद कर दिया; वह शुद्ध अंतःकरण सहित धर्मध्यान आदि व्यापारमे प्रशत्त 
हुआ; जिनेकू-शासनके तत्तोमे परायण हुआ; वह ज्ञानसे, आत्मचारित्रसे, सम्यक्वसे, तपसे और प्रत्येक 
महाव्रत्तकी पॉच पॉच भावनाओसे अर्थात्‌ पॉचो महाब्रतोकी पच्चीस भावनाओसे, और निर्मल्ताते अनुपम- 
रूपसे विभूषित हुआ | अत्म वह महाज्ञानी युवराज झृगापुत्र सम्यक्‌ प्रकार से बहुत वर्षतक आत्म- 
चारिकी सेवा करके एक मासका अनशन करके सर्वोच्च मोक्षणतिमें गया । 
प्रमाणशिक्षाः--तत्तन्ञानियोद्वारा सम्रमाण सिद्धकी हुई दाद भावनाओंमे की संसारभाववाकों छू 
 करनेके ढिये यहाँ। मृगापुत्रके चरित्रका वर्णन किया गया है| संसार-अट्वीमे परिभ्रमण करनेमें अनंत 
दुःख है यह विवेक-पिद्ध है; और इसमे भी जिसमे निमेषमात्र भी सुख नहीं ऐसी नरक अधोगतिके 
अनंत दु।खोंकों थुवक ज्ञानी योगीन्द्र शगापुत्नने अपने माता पिताके सामने वर्णन किया है | वह केबल 
संसारसे मुक्त होनेका बीतरागी उपदेश देता है। आत्म-चाखिके धारण करनेपर तप, परिषह 
आदिके वाह्य दुःखको हुःख मानना और मद्दा अधोयतिंके श्रमणरूप अनंत दुःखको बह़ि्भाव मोहिनासे 
घुस मानना, यह देखो कैसी भ्रमविचित्रता है| आत्म-चारित्रका दुःख दुःख नहीं, परन्तु वह परम सुख 
है, और अन्तमें वह अनंतसुख-तरंगकी ग्राप्तित कारण है | इसी तरह भोगविछास आदिका छुख्त भी 
क्षणिक और वहिईेश्य सुख केवल दुःख ही है, वह अन्तमे अनंत दुःखका,कारण है, यह बात 
सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये महाज्ञानी शगापुत्रके वैराग्यकों यहां दिखाया है। इस महाप्रभाववान, महा- 
यशोमान शृगापुत्रकी तरह जो साधु तप आदि और आत्म-चारित्र भादिका झुद्भाचरण करता है, वह 
उत्तम साधु त्रिछोकमे प्रसिद्ध और सर्वोच्च परमसिद्धिदायक सिद्धगतिकों पाता है। तक्तन्ञानी 
संसारके भमत्रको दुःखबृद्धिरूप मानकर इस मृगापुत्रकी तरह परम सुख और परमातंदके कारण ज्ञान, 
दर्शन चाजिरूप दिव्य चिंतामणिकी आशघना करते हैं | 
महर्षि मुगापुत्रका सर्वोत्तम चरित्र ( संसारभावनाके रूपसे ) संसार-परिश्रमणकी निश्वत्तिका और 
उसके साथ अनेक प्रकारकी निदृत्तियोका उपदेश करता है ) इसके ऊपरसे अंतर्दशनका नाम निदृत्ति- 
बोघ रखकर आत्म-चारिजकी उत्तमताका वर्णन करते हुए मगापुत्रका यह चरित्र यहाँ पूर्ण होता है | तत्त- 
ज्ञानी सदा ही संसार-परिश्रमणकी निदृत्ति और सावध उपकरणकी निद्नत्तिका पवित्र विचार करते रहते हैं। 
इस प्रकार अंतर्दशनके संसारमावनारूप उड़े चित्रमे मुगापुत्र चरित्र समाप्त हुआ | 


श्श्८ ... शीमद्‌ राज्यच्ध [ आपगादगा 


सप्तम चित्र 
आशभ्रवभावना 
बारह अवबिरति, सोलह कषाय, तत्र नोकषाय, पाँच मिध्याल और पलूंद योग ये सत्र मिल्क 
सत्तावन आश्रवद्धार अर्थात्‌ पापक्रे प्रवेश होनेकी ग्रनालिकाये हैं | 





महविंदेहमे विशाल पुंडरिकिणी नगरीके राज्यसिंहासनपर पुण्डरीक और कुण्दरीक गा 
दो भाई राज करते थे | एक सम्रय वहाँ तत्तविज्ञानी सुनिराज विहार करते हुए आवे। मुनिक्े दैशाय- 
वचनामृतते कुंडरीक दीक्षामे अनुरक्त हो गया, और उसने घर आनेके पश्चात्‌ पुंढरौकक्रों राज्य सौंपक 
चारित्रको अंगीकार किया ! रूखा सूखा आहार करनेके कारण वह थोड़े समयमें ही रोगग्रत्त हो गण, 
इस कारण अंत उप्तका चारित्र संग हो गया | उसने पुंडरॉकिणी महानगरीकी अशोकवाहिक्षों 
आकर औधा और मुखपत्ती वृक्षपर छठ्का दिये; और वह इस वातका निरंतर सोच करने ठगा कि 
अब पुंढरीक मुझे राज देगा या नहीं ! वनरक्षकने कुंडर्राककों पहचान लिया। उसने जाकर पुंढरौकसे 
काह्य कि बहुत च्याकु अवस्थायें आपके भाई अशोक वागमें ठहरे हुए हैं। पुंडरौकने वहाँ आकार 
कुंडरीकेके मनोगत भावोंको जान लिया, और उसे चारित्रेत डगमगाते देखकर बहुतसा उपदेश दिया; 
और अन्‍्तमें राज सौंपकर घर चछा आया। 

कुंडरीक्की भज्ञाकों सामंत अथवा मंत्री छोग कोई मी न मानते थे, और वह हजार वर्गतक 

, प्रवज्याका पाछ॒न करके पतित हो गया है, इस कारण सब कोई उसे विकारते थे। ढुंडरीकने रा 

होनेके वाद अति आहार कर लिया, इस कारण उसे रात्रिमें बहुत पीड़ा हुई और वन हुआ 
उसपर अग्रीति होनेके कारण उसके पास कोई भी न आया, इससे कुण्डरीकके मनमें प्रचंड को 
उत्पन्न हुआ | उसने निश्रय किया कि यदि इस रोगसे मुझे शाति मिले तो फ़िर में सुबह होते ही इत 
सबको देख ढेँगा | ऐसे महादुष्यीनसे मरकर वह छात्तवें नरकमें अपयर्गाण पाथडेमे तैतीत सागरकी 
आयुके साथ अनंत दुःखममें जाकर उत्पन्न हुआ । कैसा विपरीत आश्रकन-द्वार ! ! ! 

इस प्रकार सप्तम चित्रमे आश्रवमावना समाप्त हुई । 


अष्टम चित्र 


संवरभावना 

सम्बर भावना--जों ऊपर कहा है वह आश्रव-द्वार है । और पापग्रनाहिकाकों सर्व अकासे 

रोकता ( आते हुए कर्म-समूहको रोकना ) वह संवरभाव है | 
पुंडरीक 

(कुंडरीकक्ी कथा अजुप्त॑धान ) कुंडरीकके मुल्पत्ती श्यादि उपकरणोको प्रहणकर पुंडरीकते निशा 
किया कि मुझे पहिले महपिं गुहके पास जाना चाहिये, और उसके बाद ही अन्न जल हण करना चाहिये। 

नंगे पैसेंसे चंढनेके कारण उसके परोमे केकरों और कॉर्ोके चुमनेले लूनकी धातयें विकहने 
लगीं तो भी वह उत्तम ब्यानमें समतामावले अवाध्तित रहा | उत्त कारण यह महादुमात्र पुंडर्क 
मरकर समर्थ सर्वाभरीतिद्रि विमानमें पैतील सागरक्ी उत्हष्ट आयुसहित देच हुआ । आअबते दुंडरीककी 
कैसी दुःखद॒मा हुई और संबर्से पुण्डरीकको कैसी सुखद मिली | 
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संवरभावना-द्वितीय दृष्टांत 
ओऔवज्जखामी 

श्रीवज़त्वामी केचन-कामिनीके द्न्य-भावसे सम्पूणतया परित्यागी थे | किसी श्रीमंतकी रुकिमिणी 
मामकी मनोहारिणी पुत्री वह्ुत्वार्माके उत्तम उपदेशको श्रवण करवो उनपर मोहित हो गई | उसने घर 
आकर माता पितासे कहा कि यदि मै इस देहसे किसीको पाति बनाऊँँ तो केबल वज्जलामीकों ही बना- 
ऊँगी ! किसी दूसरेके साथ सेछुम न होनेकी मेरी प्रतिज्ञा है। रुक्मिणीको उसके माता पिताने बहुत कुछ 
समझाया, और कहा कि पगछी | विचार तो सही कि कही मुनिराज भी विवाह करते है! इन्होंने तो 
आश्रव-द्वारकी सत्य प्रतिज्ना ग्रहण की है, तो भी रुक्मिणीने न माना | निरुपाय होकर धनावा सेठने 
बहुतसा द्रव्य और सुरूपा रुकमिणीकों साथमे ढिया, और जहाँ बज्नत्वामी विराजते थे, वहाँ आकर 
उनसे कहा कि इस छक्ष्मीका आप यथारुचि उपयोग करे, इसे वैभव-विछासमे काममे ढे; और इस मेरी 
महात्ुकोमछा रुक्षिमणी पुत्रीस पाणिग्रहण करे | ऐसा कहकर वह अपने घर चला आया। 

यौवन-सागरमे तैरती हुईं रूपकी राशि रुक्मिणीने वज्त्वामीको अनेक प्रकार्से भोगोका 
उपदेश दिया; अनेक प्रकास्से भोगके सुखोंका वर्णन किया; मनमोहक हावभाव तथा अनेक 
प्रकारके चछायमान करनेवाले बहुतसे उपाय किये, परन्तु वे सत्र बृथा गये | महासुंदरी रुक्मिणी 
अपने मोह-कटाक्षम निष्फछ हुई। उम्र्वरित्र विजयमान वन्नलामी मेरुकी तरह अचढ और अडोढ रहे। 
रुक्मिणीके मन, वचन और तनके सब्र उपदेशों और हावभावसे वे ढेशभात्र भी नहीं पिघले | ऐसी 
महाविशाल हृढ़त[ देखकर रुक्मिणी समझ गई, और उसने निश्चय किया कि ये समर्थ जितेन्धिय महात्मा 
कमी भी चलायमान होनेवाढे नहीं | छोहे और पत्थरका पिघछाना सुलुम है, परन्तु इस महापतित्र 
साघु वन्नस्वामीकों पिघछानेकी आशा निरथंक ही है, और वह अधोगतिका कारण है| ऐसे विचार कर उस 
रुक्मिणीने अपने पिताकी दी हुई दक्ष्मीको शुभ क्षेत्रमे छगाकर चारित्रकों प्रहण किया; मन, वचन और 
कायाकी अनेक प्रकारस दमन करके आत्म-कल्याणकी साधना की, इसे तत्तज्ञानी सम्बरभावना कहते है। 

इस प्रकार अषष्टम चित्रमें संवरभावना समाप्त हुई। 


नवम चित्र 
निर्जेरामावना 

बारह प्रकारके तपसे कर्मेके समृहकों जछाकर भर्मीभूतत कर डाठनेका लाम निजराभावत्ता 
है | बारह प्रकारके तपमे छह प्रकारका बाह्य और छह प्रकारका अम्यतर तप है | अनशन, ऊणो- 
दरी बृत्तिसंक्षेप, रसपरियाग, कायक्रेश और संडीनता ये छह बाह्म तप है | प्रायश्ित्त, वितय, वैयाइच, 
शास्रपठन, ध्यान, और कायोत्सर्ग ये छह अम्मेतर तप है। निजेरा दो प्रकारकी है---एक अकाम 
निजेरा और दूसरी सक्ाम निजेरा | निजेराभावनापर हम एक विग्र-पुत्र॒का दुशात कहते हैं । 

हहप्रह्यरी 

किसी ब्राह्मणने अपने पुत्रकों सत्तत्यसनका भक्त जानकर अपने घरसे निकाल दिया | बह 
पहँते निकह पड़ा, और जाकर चारोकी मंडलीमें जा मिछ्ा | उस मंडलीके अगुआने उसे अपने 
काममे पराक्रमी देखकर उसे अपना पुत्र बनाकर खखा। यह मिम्रपुत्न दुशके बमन करूनेमें 
इप्रह्मारी पिद्ध हुआ, इसके ऊपरसे इंसका उपनाम हृढग्रहारी पड़ा | यह इृठग्रहारी चोरोंका अगुआ 
हो गया, और नगर और प्रामेंके नाश करनेमे प्रवक् छात्तीवाछा सिद्ध हुआ | उसने बहुतसे ग्राणियोंके 
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प्राण ढिये | एक समय अपने साथी डाकुओक्ो ढेकर उसने एक महानगरकों छटा | बढप्रहारी एक 
विप्रके घर बैठ था | उस विग्रके यहाँ बहुत ग्रेममावसे क्षीर-मोजन वनाया गया था। उस क्षीर-भोजनक्े 
भाजनसे उस विप्रक्षे लोहुएी बालक चिपट रहे थे | छहप्रह्री उस भोजनको छूने लगा | आह्म॑दे 
कहा, हे मूर्लराज ! इसे क्यों छूता है! यह फिर हमारे काममे नहीं आवेगा, तू इतना भी नहीं समन 
झता | ठग्रहारकों इन वचनोप्ति प्रचड क्रोध आ गया, और उसने उस दीन ख्रीको मार डाज। 
नहाते नहाते ब्राह्मण सहायताके लिये दौड़ आया, उसने उसे भी परमवक्ों पहुँचाया ) झतेमे 
घरमेंसे एक दौड़ती हुईं गाय आयी और वह अपने सगोसे दृठप्रहारीको मारने लगी | उस महादुएने 
उसे भी कालके सुपुर्द की | उसी समय इस गायके पेट्मेसे एक वछझ विकछकर नीचे पडा | उसे 
तड़फता देख ददप्रह्मर्गके मनमें बहुत वडा पश्चात्ताप हुआ | मुझे विकार है कि मैंने महाघोर हिंसाएँ 
कर डाली | अपने इस पाएसे मेरा कव छुटकारा होगा! सचमुच आत्म-कल्याणक्रे साधन करनेमें ही भेय है। 
ऐसी उत्तम भावनासे उसने पंचमुष्ठि केशछोंच किया | वह नगरीके किसी मुह॒छ्केमे आकर 
उम्र कायोत्सर्गसि अवत्यित हो गया । छप्रहारी पहिले इस समस्त नगरकों संतापका कारण हुआ 
था, इस कारण छोगोंने इसे अनेक तरहसे संताप देना आरंभ किया । आते जाते हुए छोगोंक्े घूम 
और ईंट पत्थरके फ्रेंकनेसे और तल्वारकी मूठसे मारनेसे उसे आतयन्त संताप हुआ । वहाँ लोगोंने देह 
महिनेतक उसका अपमान किया | बादमे जब छोग थक गये तो उन्होंने उसे छोड़ दिया! छ्नहारी 
वहेंसि कायोत्सर्गका पाठनकर दूसरे मुहछ्लेमे ऐसे ही उम्र कायोत्सर्गमे अवस्यित हो गया। उम्र 
दिशाके छोगोने भी उसका इसी तरह अपमान किया । उन्होने भी उसे डेढ़ महीने तंग करने छोड़ 
दिया | वहेंति कायोत्सगंका पा्यकर छद्प्रहारी तीसरे मुहछेमें गया | वहोंकि छोगोंने भी उसका 
इसी तरह महाअप्रमान किया । वहाँसे डेढ़ महीने वाद वह चौये मुहल्लेमें डेह मासतक रहा | कह 
अनेक ग्रकारके परिषहोंकों सहनकर वह क्षमामे छीन रहा । छट्ढे मासमें अनंत कर्म-समुदायकों जलाकर 
अत्यन्त घुद्ध होते होते वह कर्मरहित हो गया | उसने सब प्रकारके ममत्वका त्याग किया। हे 
अनुपम कैवल्यज्ञान पाकर मुक्तिके अनंत घुखानंदसे युक्त हुआ। यह निर्जरामावना छू हुई | भव-- 


दशमचित्र 


लोकस्वरूपभावना 

लछोकसरूपभावनाः--इस भावनाका खरूप यहें। संक्षेपत्त कहना है। यदि पुरुष दो हाथ 
कमरपर रखकर पेराकीा चौड़े करके खड़ा हो तो वैसा ही लोकनाल अथवा छोकका खरूप जातना 
चाहिये | वह ठोक खरूप तिरछे थाढके आकारका है, अथवा खडे मृदंगके समान है। छोकके 
नीचे भुवनपति, व्यंतर, और सात नरक हैं; मध्य माममें, अढाई दीप है; ऊपर वारह देवकोक, तने 
फैवेयक, पॉच अलुत्तर विमान और उनके उपर अनंत सुखमय पव्रित्र पिद्वगतिकी पड़ोसी सिद्दशिल 
है| यह छोकाछोक प्रकाशक, सर्वज्ञ, सर्वद्शी और निरुपम केवरक्ञानियोने कहा है। संकेपम 
छोकखरूप भावनाकों कहा । 

इस दर्वानमें पाप-अनालिकाको रोकनेके लियि आअ्वसावना और संवरमावना, तप महाफडके लिये 
निर्यराभावना, और छोकखख्पक्षे कुछ तल्वोके जाननेके ढिये कोकलरूपमातनाये इन चार चित्रों पूर्ण हुई। 

दम चित्र समाप्त 


श्रीमद्‌ राजचंद्र, 
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आपने हिन्दी में ' श्रीमद्राजवद्ध ' के प्रदाशनरे लिए ५०००) थी खाया दी । 


विविध पत्र आदि संग्रह 


१९वाँ व्षे 
६ 
झ वि. ते. १९०२ 


हे वाद्दियो | मुझे तुम्हारे लिये एकांतवाद ही ज्ञानकी अपूर्णताकी निशानी दिखाई देती है। 
क्योकि जैसे नवसिखे कवि छोग काव्यमे जैसे तैसे दोषकों छिपानेके लिये “ही” शब्दका उपयोग . 
करते हैं, वैसे ही तुम भी नवसिल्ले ज्ञानसे ' ही ” अर्थात्‌ निश्वपनेको कहते हो। ह 

हमारा महावीर इस तरद्द कभी भी नहीं कहेगा | यही इसकी सत्कवि जैसी चमत्कृति है| 


७ 
चचनारझूत वि. से. १९४३ कार्तिक 
“१ यह तो अखढ सिद्धांत मानो कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अप्रीति 
अनुराग हयादि योग किसी व्यवस्थित .कारणको ढेकर ही होते हैं। 
२ एकांतभावी अथवा एकांत न्यायदोषको न मान बैठना । 
३ किसीका भी समागम करना योग्य नहीं | जबतक ऐसी दशा न हो तबतक अवस्य 


ही सत्युरुषोंके समागमका सेवन करना उाचित है। 
* 9 जिश्त झलके अन्तमें दुःख है उसका सन्माव करते हुए प्रथम विचार करो। 
५ पहिले तो किसीको अन्तःकरण नहीं देना; यदि दो तो फिर उससे भिल्नता नहीं रखना; 
यदि अंतु;करण देकर भी मित्रता रक्खो तो अतःकरणका देना न देनेके ही समान है 
४ ६ एक भोगकों भोगते हुए भी कर्मकी इद्धिं नहीं कर भोगते हुए भी कर्मकी इंद्धिं नहीं करता, और एक मोगकों नहीं भोगते 
हुए भी कर्मकी बृद्धि करता है; यह आश्चर्यकारक कित्तु समझने योग्य कृथन है। 
७ योगानुयोगसते बना हुआ छत्य बहुत पिद्नि देता है । हु 
८ हमने जिससे भेद-भावको पाया हो उसको सर्वत्त अर्पण करते हुए नहीं रुकना । 
९ तब ही छोकापवाद सहन करना जब कि वे ही छोग खय किये हुए अपवादका पुनः 
पर्चात्ताप करे । 
2223 0930 302:0002003.9.:32202 20400 893 
फृह्याणकारी हे । 


४११ नियपरपू्वक किया हुआ काम शीघतासे होता है, अभा्ट सिद्दि देता है, और आनन्दका 


कारण होता है। 
१६ 
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१३२ ब्रानियोंद्वारा एकत्र कौ हुई अद्भुत निधिके उपमोगी बने! । 
१३ ही जातिमें जितना माया-कपठ है उतना भोलापन भी है जातिमें जितना माया: 
१४ पठन करनेकी अपेक्षा भनन करनेकी ओर विशेष दक्ष देना: कल ॥ 
५ महापुरुषके आचरण देखनेको अपेक्षा उनका अंतःकरण देखना यह अधिक उत्तम है | 
६ बचनसप्तशर्तौको पुनः पुनः स्मरणमे रक्खो | ह 
० महात्मा होना हो तो उपकाखुद्धि रकखो; सत्पुरुषके समागम्मे रहो; आहार, विद्वार 
आढ्मिं अदुव्ध और नियमित रहो; सत्शाक्षका मनन करो; और उँची श्रेणीमे रक्ष खखो | 
१८ यदि इनमेसे एक भी न हो तो समझकर आनेद रखना सीखो | 
१६ चर्तावमे वाढ़क बनो, सत्ममें युवा वनो, और ज्ञनमे बद्ध बने। 
२० पहिे तो राग करना ही नहीं, यदि करना ही हो तो सत्युरुपपर करना; झसी वर 
पहिले तो द्वेष करना ही नहीं, और यदि करना हो तो कुशीलुपर करना | 
२१ अनंतज्ञान, अन॑तदर्शन, अनतचारित्र और अन॑तबीयस अभिन्न ऐसी आत्माका एक पह- 
भर भी तो विचार करो | 
२२ जिसने मनको वशमे किया, उसने जगतको वश किया | 
२३ इस संसारको क्या करें ! अनंतवार हुई मॉको ही आज हम स्तीरूपसे भोगते है | 
२३ निर्मधता धारण करनेसे पहिे पूर्ण विचार करना, इसके कारण दोष छंगानेकी भपेश 
अल्पारंभी होना। 
२५ स्र्थ पुरुष कल्याणका खरूप पुकार पुकारकर कह गये है, परन्तु वह किसी विए 
डेको ही यथार्शरुपसे समझमें आया है | 


२६ लेके लरूपपर होनेवाे मोहको रोकनेके लिये त्वचा विनाके उसके रुपका वारंवार 
चिंतबन करना योग्य है | 

३७ जैसे छाइसे युद्ध किया हुआ संश्षिया शरीरको नीरोग करता है वैसे ही कुपात्र भी 
सत्युरुपके रकले हुए हाथसे पात्र बन जाता है | 

२८ जैसे तिरछी ऑँख करनेसे दो चंद्र दोख पड़ते है उसी तरद यद्ञपि आत्माका पत्न खत्स 
एक युद्ध सबिदानंदमय है तो भी वह आतिते मित्र ही भासित होता है । 

२९ यथार्थ वचन ग्रहण करनेमे दम नहीं रखना, और ऐसे वचनोंके उपदेश देनेवाढेक़ा 
उपफार भलठाना नहीं। 

३० हमने बहुत विचार करके इस मूछ तत्लक्ी खोज की है कि--४ गुप्त चमकार ही 
सह रक्षम नहीं है । ? 

३१ बनेको रु्कर भी उससे हाथमेंक्रा संद्िया छे छेना | 

३२ निर्मठ अत'करणसे आस्माझा विचार करना योग्य है | 
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३३ जहां ' मै ” मान रहा है वहों “तू ' नहीं है, और जहाँ “ तू? मान रहा है वहाँ 
+ तू? नहीं है। 
३४ है जीव | अब भोगसे शांत हो, शांत | जरा विचार तो सही कि इसमे कौनसा सुख है? 


“३५ बहुत दुखियाजानेपर संसारमे नहीं रहना । 
३६ सल्लान और संत्शीलको साथ साथ बढ़ाना | 


*/ २७ किसी एक बस्तुसे मैत्री नहीं करना, यदि करना ही हो तो समस्त जगतसे करना। 

३८ महासौदर्यसे पूर्ण देवांगनाके औड़ा-बिछास निरीक्षण करनेपर भी जितके अंतःकरणमे 
कामसे अधिकाधिक वैराग्य प्रस्फुरित होता हो उसे धन्य है, उसे त्रिकाल नमस्कार है | 

५/३९ भोगके समयमें योगका स्मरण होना यह व्घुकर्मीका ठक्षण है। 

४० यदि इतना हो जाय तो मै मोक्षकी इच्छा न करूँ--समस्त सृष्टि सत्शीलकी सेवा करे, 
नियमित आयु, नीरोग शरीर, अचढछ प्रेम करनेवाली सुन्दर ल्लियाँ, आज्ञानुवर्ती अनुचर, कुछ-द्ोपक 
पुत्र, जीवनपर्यत वाल्यावस्था, और आत्म-तत्नका चिंतवन | 

9१ किन्तु ऐसा तो कभी भी होनेवाढ नहीं, इसलिये मैं तो मोक्षकी ही इच्छा करता हूँ । 

३२ सृष्टि क्‍या सर्व अपेक्षासे अमर होगी ? 

४३ शुक्‍्छ निर्जनावस्थाको मै बहुत मानता हूँ । 

29 सृष्चि्हीछामें शातमावसे तपश्चर्या करना यह भी उत्तम है | 

9५ एकांतिक कथन करनेवाढा ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। 

9६ ज॒क्छ अंतःकरणके बिना मेरे कथनका कौन इन्साफ करेगा ! 

४७ ज्ञातपुत्न भगवानके कथनकी ही बलिहारी है | 

५“”“४८ देव देवीकी प्रसननताको हम क्या करेंगे! जगतकी प्रसनताको हम क्या करेंगे / प्समता- 
की इच्छा करो तो. सत्युरुपकी करो। 

४९ मै सच्चिदानन्द परमात्मा हैँ । 

७० यदि तुम्हें अपनी आत्माके हितके लिये प्रवृत्ति करनेकी अमिलाषा रनेपर भी इससे 
निराशा हुई हो तो उसे भी अपना आत्म-हित ही समझे | 

७१ यदि अपने शुभ विचास्मे सफल न हो, तो स्थिर चित्तसे सफल हुए हो ऐसा समझो। 

७२ ज्ञानीजन अंतरंग खेद और हर्षते रहित होते हैं | 

७६ जहॉतक उस तत्तकी प्राप्ति न द्वो वहाँतक मोक्षका सार नहीं मिला । 

« ५४ नियम पाठनेकी छुता करनेपर भी वह नहीं पढता, यह पूर्वकर्मका ही दोप है, ऐसा 
ज्ञानियोका कहना है | 
*/ ५५ संसाररूपी कुटुंबके घर अपनी-आत्या-पाहनेके समान है.। 
४5५६ भागशोी वहीं है जो दुर्भाग्यगार्तपर दया करता है.। 


७५७ महर्षि शुभ द्व्यको झुम भावका निमित्त कहते हैं । 
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७५८ पर चित्तसे धर्म और शुक्लष्यानमें ग्रदृत्ति करो | 

५९ पंरिहकी मूच्छी पापका मूल है। 

&० बिस इत्यके करते समय व्यामोहयुक्त खेदमे रहते हो, और अन्तमे भी पछताते हो, तो 
ज्ञानी झोग उम्त छृत्वको पूर्वकर्मका ही दोष कहते हैं । 

६१ मुझे जड भरत और विंदेही ज़नकद्की दशा प्राप्त होओ। * 

६२ जो सत्ुरुषद्मारा अंतःकरणपूर्वकत आचरण किया गया है अथवा कहा गया है, वही धर्म है। 

हो जिसकी अंतरंग मोहकी ग्रंथी नष्ट हो गई हो वही परमात्मा है| 

६४ अतको छेकर उसे उलासयुक्त परिणामसे संग नहीं करना | 

६५ एकनिष्टसे ज्ञानीकी आज्ञाका आराघन करनेसे तचज्ञान प्राप्त होता है । 

६६ किया ही कर्म है, उपयोग ही पर्म है, परिणाम ही बंध है, अम ही मिष्याल है, शोज़ो 
सरण नहीं करना; ये उत्तम बलुये मुन्े ज्ानियोते दी हैं | 

६७ जगत जैसा है उसे तत्ततज्नानकी इृश्सि वैसा ही देखो | 

६८ श्रीगौतमको चार वेदका पाठ किया हुआ देखनेके लिये श्रीमान्‌ महावरिस्वामीने तस्कू 
नेत्र ढ्यि थे। 

६९ भगवतीमें कही हुई पुह्ु७ नामके परिवराजककी कथा तत्वज्ञानियोका कहां हुआ 
सुंदर रहस्य है | 

७० बीरके कहे हुए शाल्लोमें सुनहरी वचन जहाँ तहोँ अछय अढंग और गुप्त हैं। 

७१ सम्पकृमेत्र पाकर तुम चाहे जिस किसी धर्सशात्र॒का मनन करो तो भी उससे ही भाम- 
हित प्राप्त होगा। 

७२ हे कुदरत ! यह तेरा प्रवक अन्याय दै कि मेरी विचार की हुई मीतिसे त्‌ मेरा काठ 
व्यतीत नहीं कराती ! ( कुदरत अर्थात्‌ पूर्वकर्म )! 

७३ मनुष्य ही परमेख़र हो जाता है, ऐसा ज्ञानाजन कहते हैं । 

७४ उत्तराध्ययन नामके जैनसूत्रका तत्तदृष्टिसे पुनः पुनः अवल्येकन करो | 

७५ जीते हुए मरा जा सके तो फ़िस्से न मरना पड़े, ऐसे मरणकी इच्छा करना योग्य है। 

+/७६ मुझे ऋतप्नत्ाके समान अन्य कोई भी महादोष नहीं रुगता | 

७७ जाम बंद मान न होता तो यहीं मोक्ष थी। 

७८ वस्तुक्ो वस्तुरुपसे देखो ! 

७९ धर्मका मूल 'बि० है | 

८० विद्या उसीका नाम है कि जिससे अविद्या ग्रातत म हो। 

<१ वीरके एक एक वाक्यकों भी समझो | 

. __<३ आईं, इताता, उलमहनप्पणा, अमविकर्म ये दर्गतिके कण है।.._“_ 


जप नम मन नि नम 
५... भमदके साजान्‌ संपक्म आये हुए एक समन मित्रका कहना है कि यहाँ वि० से विचार, विविक, वि 
ओर विसन ये चार बने ली गई हैं। अनुवादक। 
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<३ लीका कोई अंग लेशमात्र भी सुखदायक नहीं तो भी उसे मेरी देह भोगती है । 
“८9 देह और देहके लिये ममत्व यह मिध्यालका लक्षण हे। 


८५ अभिनिवेशके उदयमे प्ररूपणा न हो, उसको मै ज्ञानियोंके कहनेसे महाभाग्य कहता हूँ। 
८६ स्पाह्मादरैलीसे देखनेपर कोई मी मत असत्य नहीं ठहरता | 
८७ ज्ञानीजन खादके त्यागकों आहारका सच्चा त्याग कहते है। 
८८ अभिनिवेद्ञके समान एक भी पाखंड नही है । 
८९ इस काहमे ये बाते बढ़ी हैः--बहुतसे मत, बहुतसे तत्तवज्ञानी, बहुतसी माया, और 
बहुतसा परिप्रह ) 
९० यदि तललामिछापासे मुझसे पूँछो तो मै तुम्हे अवश्य रागरहित धर्मका उपदेश 
दे सकता हू ॥ 
९१ जिसने समस्त जगतके शिष्य होनेरूप द्श्को नहीं जाना वह सहुरु होने योग्य नहीं। 
९२ कोई भी शुद्भाशुद्ध धर्म-क्रिया करता हो तो उसको करने दो | 
९३ आत्माका धर्म आक्मार्मे ही है । 
९४ मुझपर सव सरलमावसे आज्ञा चढावे तो मे खुशी हूँ । 
९५ मै संसारमें लेशमात्र भी रागयुक्त नहीं तो भी उसीको भोगता हूँ; मैने कुछ द्याग 
नहीं किया । 
९६ निर्विकारी दशशापूर्वक मुझे अकेछा रहने दो । 
९७ महावीरने जिस ज्ञानसे जगत्‌को देखा है वह ज्ञान सब॒आत्माओमे है, परन्तु उसका 
आविर्माव करना चाहिये। 
३“२८ बहुत ऊब जाओ तो भी महावीरकी आज्ञाका मंग नहीं करना। चाहे जैसी शंका हो 
तो भी मेरी तरफसे बीरको संदेहराहित मानना | 
९९ पार्ख़नाथत्वामीका ध्याव योगियोको अवज्य स्मरण करना चाहिये | निशचयसे नागकी 
उत्र-छायाके समयका यह पार्खनाथ कुछ और ही था ! 
१०० शजसुकुमारकी क्षमा, और राजीमती जो रहनेमीकों बोध देती है वह बोध 
मुझे प्राप्त होओो । 
१०१ भोग भोगनेतक ( जद्ोतक उस कर्मका उदय है वहॉतक ) मुझे योग ही प्राप्त रहो | 
१०२ मुझे सब शाल्तोमे एक ही तत्त्व मिला है, यदि में ऐसा कहें तो यह मेरा अहंकार नहीं है। 
१०३ न्याय मुझे बहुत प्रिय है | वीरकी शैली यही न्याय है, किन्तु इसे समझना दुर्लभ है | 
“१०४ पृवित्र पुरषोंकी हपाइ्ट ही सम्बदरन है। 
१०५ 'भर्तृहरिका कहा हुआ भाव विशुद्ध-बुद्धिसे विचारमेसे ज्ञानकी बहुत उ्जे-दशा होने- 
तक रहता है। 
०६ मैं किसी भी धर्मसे विरुद्ध नहीं, में सब धर्मीको पाता हूँ; और तुम सब ध्मीते 
विरुद्ध हो ऐसा कहनेमे मेरा आशय उत्तम है। 
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१०७ अपने माने हुए वर्मका मुझे किस ग्रमाणसे उपदेश करते हो, यह जानना मुझे 
जरूर है| 
१०८ झिथिक बंधन इश्सि नीचे आते आते ही व्िखर जाता है | ( यदि विर्गरा कला 
आता हो तो-- ) 
१०९ मुझे किसी भी शात्में शेका न हो | 
१११ इस समय में कौन हूँ इसका मुझे पूर्ण भान नहीं है। 
११५ तू सलुरुषका शिष्य है | 
११३ यही मेरी आकाक्षा है| 
१.१४ मुझे गजसुकुमार जैसा कोई समय ग्राप्त होओ। 
११५ कोई राजीमती जैसा समय ग्राप्त होओ |_ 
/ ११६ सपपुरुष कहते नहीं, करते नहीं, तो भी उनकी सत्पुरुपता उनकी निर्तिकार मुख्युद्रा 
झलकती है | है 
११७ संस्थानविचयध्यान पूर्वधारियोंकों प्राप्त होता होगा, ऐसा मानना योग्य माह हो 
है। तुम भी उसका घ्यात करो। 
११८ आत्माके समान और कोई ढेव नहीं) 
११९ भाग्यशाली कौन ! अविरति सम्यरहष्टि अथवा विरति ? 
“१२० कितीको आोविका नहीं तोइना । 


८ बसखई, कार्तिक १९१३ 


१ प्रमाढके कारण आत्मा अपने ग्राप्त हुए खरूपको भूछ जाता है। 
२ जिस जिस कालमे जो जो करना है उस सबको सदा उपयोगमे खखे रहो) 
३ फिर उसकी क्रमसे सिद्धि करो। 
है 9 अल्प आहार, अल्प विहार, अल्प निद्रा, नियमित वाणी, नियमित काया और अर 
स्थान, ये सनको वश करनेके लिये उत्तम साथन हैं । 
५ गरष्ठ वत्तुकी जिज्ञासा करना यही आत्माकी ओष्ठता है| कदाचित्‌ यह जिज्ञासा पूर्ण न हे 
ह भी यह जिज्ञासा खयं उस ओप्ठताक्े अंशके समान है। 
८ ६ नये कर्मोका बंध नहीं करना और पुरानोंकों मोग ढेना, ऐसी जिसकी अचछ निन्रापता है 
वह तदनुस्तार आचरण कर सकता है। 
७ निम्न कृष्का परिणाम धर्म नहीं उस इत्यको करनेकी इच्छा मूलसे हाँ रहने देना योग्य नहीं 
८ यदि मन इंकाशील हो गया हो तो “ दब्यानुयोग ” का विचारना योग्य है; प्रगादी हे 
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थसया हो तो * चरणकरणानुयोग ” का विचारना योग्य है; कषायी हो गया हो तो ' धर्मकथालुयोग ' 
ह विचारना योग्य है; और जड़ हो गया तो * गणितानुयोग ' का विचार करना योग्य है। 

*: ४९ कोई भी काम हो उस कामकी निराशाकी इच्छा करना; फिर अन्तमें जितनी सिद्ठि हो 
उतना ही लाभ हुआ समझो; ऐसे करनेंसे संतोष रहे सकतेहै। 

१० यदि प्ृथ्वीसबंधी क्लेश हो तो ऐसा समझना कि वह साथम आनेवाली नहीं; उल्ठा मै 
ही उसे अपनी देहको देकर चला जाऊँगा; तथा वह कुछ मूल्यवान भी नहीं है । यदि स्रीसंबंधी ' 
केश, शेका, और भाव हो तो यह समझकर अन्य भोक्ताओंके प्रति हँसना कि अरे | त्‌ मठ-मृन्रकी | 
खानमे मोहित हो गया (जिस वस्तुका हम नित्य त्याग करते हैं उसमें )| यदि धनसंबंधी निराशा 
अथवा क्लेश हो तो धनको भी ऊँचे प्रकारकी एक कँकर समझकर संतोष रखना; तो तू ऋमसे 
निस्पृही हो सकेगा । 

११ तू उस बोधको पा कि जिससे तुझे समाधिमरणकी प्राप्ति हो। 

१२ यदि एक बार समाधिमरण हो गया तो सर्व काहका असमापिमरण दूर हो जायगा | 

१३ सर्वोत्तम पद सर्वश्ागौका ही है| 

९ 
स्वरोदयज्ञान बम्बई, कातिक १९४३ 
यह * खरोदयब्ञान * प्रथ पढनेबालेके करकमलोंमे रखते हुए इस विषयमे कुछ प्रस्तावना 
ढिछनेकी जरुरत है, ऐसा समझकर मे यह प्रवृत्ति कर रहा हूँ। 

हम देख सकते हैं कि स्व॒रोदयज्ञानकी भाषा आधी हिन्दी और आधी गुजराती है। उसके 

कर्ता एक आत्मानुभवी मनुष्य थे; परन्तु उन्होंने गुजराती और हिन्दी इन दोनोमे से किसी भी भाषाको 
नियमपूर्वक पढा हो, ऐसा कुछ भी माक््म नहीं होता | इससे इनकी आत्मशक्ति अथवा योगदरशामे कोई 
बाधा नहीं आती; और इनकी भाषाशाश्ली होनेकी भी कोई इच्छा न थी, इसलिये इन्हे अपने आपको जो 
कुछ अनुभवगम्य हुआ, उसमेका लोगोंको मर्यादापूर्वक कुछ उपदेश देनेकी जिज्ञासासे ही इस मंथकी 
उत्पाति हुई है, और ऐसा होनेके कारण ही इस म्रंथमे भाषा अथवा छंदकी ठीपटाप अथवा युक्ति- 
प्रयुक्तिका आधिक्य देखनेमें नहीं आता | 

जगतू जब अनादि अनंत है, तो फ़िर उसकी विचित्नरताक्नी ओर क्‍या विश्मथ करे £ 

आज कदाचित्‌ जड़वादके लिये जो संशोधन चल रहा है वह आत्मवादको उड़ा देनेका प्रयत्न है, परन्तु 
ऐसे भी अनंतकाल आये हैं. जब कि आत्मवादका ग्राधान्य था, इसी तरह कमी जड़वादका भी प्राधान्य 
था । तल्लज्ञानी छोग इसके कारण किसी विचारमें पढ नहीं जाते, क्योंकि जगत॒की ऐसी ही स्थिति है। 
फिर विकल्पोद्दारा आत्माको क्यो दुखाना! परन्तु सब वासनाओका त्याग करनेके वाढ जिस वल्तुका अनु- 
भव हुआ, वह क्‍या वस्तु है, अर्थात्‌ अपना और पराया क्या है थ यदि इस प्रश्नके उत्तरमे इस बातका निर्णय 
किया कि अपना अपना ही है और परावा पराया ही है तो इसके बाद तो मेदबृत्ति रही नहीं | फल यह हुआ कि 
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दर्शनकी सम्पक्ततासे उनकी यही मान्यता रही कि मोहाधीन आत्मा अपने आपको भूलकर जड़पना साकार 
कर छेती है, इसमे कोई आश्चर्य नहीं | फिर उसका स्वीकार करना शब्दकी तकरारमें 


९ 





(२) 
वर्तमान शर्ताब्दिमे और फिर उसके भी कुछ वर्ष व्यतीत होने तक चिदानन्दजी आत्मज्ञ मौजूद 
थे । बहुत ही समीपका समय होनेके कारण जिनको उनका दर्शन, संमागम, और उनकी दशाका 
अनुभव हुआ है ऐसे प्रतीतिवाढे कुछ मलुष्पोसे उनके विषयमें कुछ माठृम हो सका है । इस विषयमे 
अब भी उन मनुष्योत्े कुछ जाना जा सकता है । 
उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्विकल्य दशा हो जानेसे उन्हें जान पड़ा कि वे 
अब कमपूर्वेक दृब्य-क्षेत्र-काछ-भावसे यम-नियमोका पाठव न कर सकेगे। तत््वज्ञानियोकी मान्यता है 
कि जिस पदार्थकी ग्राएकि लिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पालन किया जाता है उस वस्तुकी प्राति होनेके 
बाद फिर उस श्रेणासते प्रदत्ति करना अथवा न करना दोनो समान है। जिसको निर्मरध-प्रवचनमे 
अप्रमत्तगुणस्थानवर्ती मुनि माना है, उसमेकी सर्वोत्तम जातिके लिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता, 
पर्तु केवठ उनके वचनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे 
प्रायः मध्यम अप्रमत्तदशामे थे | फ़िर उस दरशार्मे यम-नियमका पाठ्य करना गौणतासे आ जाता है, 
इसलिये आपिक अत्मानन्दके ढिये उन्होंने यह दशा खीकार की । इस समयमे ऐसी दशाको पहुँचे हुए 
बहुत ही थोड़े मनुष्योंका मिवा भी बड़ा कठित है | उस अवस्थामे अग्रमत्तताविषयक वातकी अस- 
भावना आप्तानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होंने अपने जीवनको अनियतपनेसे और गुप्तरूपसे 
ब्रिताया। यदि वे ऐसी ही दशार्म रहे होते तो बहुतसे मतुष्य उनके मुनिपनेकी शिथिरता समझते और 
ऐसा समझइनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उछटी ही छाप पडती । ऐसा हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होंने इस 
दंशाक्ो-खाॉकार की [+77:7:77/+क्‍++ः 
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(्‌ रु ) 
3४ 
जैसे कंचुक त्यागसे विनसत नहीं भुज॑ग, 
देह त्यागसे जीव धरुनि तैसे रहत अभंग--श्रीचिदानन्द 
जैसे औँचछीका त्याग करनेसे सर्षका नाश नहीं होता वैसे ही देहका त्याग करनेसे जीवका 
भी नाश नहीं होता, अर्थात्‌ वह तो अमंग ही रहता है । 
इस कथनद्वारा जीवको देहसे भिन्न सिद्ध किया है । बहुतसे छोग ऐसा मानते है और कहते 
हैं कि देह और जीवकी भि्नता नहीं है, और देहका नाश द्वोनेसे जीवका भी नाश हो जाता है, 
उनका यह कथन केवल विकल्परूप है, प्रमाणभूत नहीं; कारण कि वे कचलीके माशसे सर्पका भी 
नाश होना समझते है | और यह बात तो प्रत्यक्ष ही है कि कॉचर्लाके त्यागसे सर्पका नाश नहीं 
होता | यही वात जीवके लिये मी समझनी चाहिये । 
देह जोवकी कॉचलीमात्र है | जवतक कॉचली सर्पके साथ लगी हुई है, तबतक जैसे जैते सर्य 
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चलता है, वैसे वैस कॉचडी भी साथ साध चढती है, उसके साथ साथ ही मुदती है, अर्थात्‌ 
कॉचलीकी सत्र क्रियायें सर्पकी क्रियाके आधीन रहती हैं । ज्योही सर्पने कॉचर्लीका त्याग किया कि 
उसके बाद कॉचली उनभेकी एक भी क्रिया नहीं कर सकती | पहिले वह जो जो क्रिया करती थी वे 
. सब क्ियाये केवछ सर्पकी ही थी, इसमे कॉचडी केवल संत्रंधरूप ही थी | इसी तरह जैसे जाब 
कर्मानुसार क्रिया करता है वैसा ही व्तीव यह देह भी करती है; यह चलती है, बैठती है, उठती है, 
यह सब जीवकी प्रेरणासे ही होता है | उसका वियोग होते ही इनमेसे कुछ भी नहीं रहता | 
्‌ 
(४) 
अहनिश अधिक प्रेम लगावे, जोगानल घट्माँहि जगावे, 
अस्पाहर आसन हद परे, नयनथकी निद्रा परहरे। 
रात दिन ध्यान-विषयमे बहुत प्रेम रुगानेसे योगरूपी अप्नि ( कर्मको जछा देनेवाल्ली ) घठमे 
जगाबे । ( यह मानो ध्यातका जीवन हुआ। ) अब इसके अतिरिक्त उसके दूसरे साधन बताते हैं । 
थोडा आहार और आसनकी छढता करे। यहोॉपर आसनसे पत्मासन, वीरापन, सिद्धासन अथवा 
चाहे जो आसन हो, जिससे मनोगति वारंबार इधर उधर न जाय, ऐसा आसन समझना चाहिये।इस तरह 
आप्तनका जय करके निद्वाका परियाग करे | यहाँ पस्यागसे एकदेश परित्यागका आशय है। योगमें 
जिस निद्गासे वाधा पहुँचती है उस निद्गाका अर्थात्‌ प्रमत्तमावके कारण दर्शनावरणीयकी इृद्धि हयादिसे 
उपन्न हुई निद्राका अथव्रा अकालिक निक्ाका त्याग करे। 


१० ' 
जीवतरवके संबंध विचार 

१, जीव तत्वको एक प्रकारसे, दो प्रकारते; तीन प्रकारसे, चार प्रकारसे, पाँच प्रकाससे और 
छह प्रकार्से समझ सकते है | 

अ---सब जीबोके कमसे कम श्रुतज्ञानका अनंतवाँ भाग प्रकाशित रहता है. इसलिये सत्र जीब 
चैतन्य छक्षणसे एक ही प्रकारके हैं। 

जो गरमीमैसे छायामें आबे, छायामेसे गरमीर्म जॉय, जिनमे चलने फिरनेकी शक्ति हों, जो भयबाणी 
वस्तु देखकर डरते हो, ऐसे जीवोकी जातिको त्रस कहते है। तथा इनके सिवायके जो जीव एक ही जगहमे 
स्थित खते हों, ऐसे जीवोकी जातिको स्थावर कहते है। इस तरह सब जीब दो प्रकारोंमें आ जाते हैं| 

यदि सब जीवोंको वेदकी इश्िसि देखते है तो ली, पुरुष, और नपुंसकवेदम सबका समावेश 
हो जाता है। कोई जीव खीबेद्मे, कोई पुरुषवेदमें, और कोई नपुंसकवेदमे रहते है | इनके सिवाय 
कोई चौथा वेद नहीं है इसाहिये वेददशिसे सब जौव तीन प्रकारसे समझे जा सकते हैं | 

बहुतसे जीव नरकगतियें रहते हैं, बहुतसे तिर्यंचगतिमे रहते दे, बहुतसे मनुष्यगतिमे रहते है, 
और बहुतसे देवगतिमे रहते हैं| इसके सिवाय कोई पॉचवीं संसारी गति नहीं है इसलिये जीव चार 
प्रकारसे समझे जा सकते हैं ।/ >>">">््"्प््््प्फ्प््प३प्प्-३पू-णए-ए-ए।/एएए 
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११ 
जीवाजीव-विभक्ति वि. सं, १९४३ 

जीव और अजीवके विचारकों एकाम्र मतसे श्रवण करो | जिसके जाननेसे भिक्षु छोग सम्यकू 
प्रकारसें संयममे यतन करे | 

जहाँ जीव और अजीब पाये जाते है उसे छोक ००० कहा है, और अजौवके केवढ आकाश- 
बाढ़े भागको अछोक कहा है। ह 

जीव और अजीपका ज्ञान हृब्य, क्षेत्र, काछ और भावसे हो सकता है | 

रूपी और अरुप्रीके भेदसे अजीवके दो भेद होते हैं | अरूपीके दस भेद, तथा रूपीके चार 
भेद कहे गये हैं । 

धर्मात्तिकाय, उसका देश, और उसके प्रदेश; अधर्माश्तिकाय, उसका देश और उसके प्रदेश; 
आकाश, उसका देश, और उसके ब्रदेश; तथा अद्धसमयकाल; इस तरह अछुप्रीके दस भेद होते है। 

धर्म और अधर्म इन दोनोको छोक ग्रमाण कहा है। 

आकाग छोकालोक अमाण, और अर्द्धसमय मलुष्यक्षत्र-प्रमाण है | धर्म, अधर्म और आकाश 
ये अनादि अनंत है । 

निरंतरकी उपत्तिकी अपेक्षेते समय भी अनादि अनंत है ) सतति अर्थात्‌ एक कार्यकी 
अपेक्षासे वह सादि सात है | 

स्कंध, रत देश, उसके देश, और परमाणु इस प्रकार रूपी अजीव चार ग्रकारके हैं! 

परमाणुओंके एकत्र होनेसे, और जिनसे वे प्रथक्‌ होते है उनको स्कँध कहते है; उसके विभा- 
गक़्ो देश, और उसके अंतिम अभिन्न अंशको प्रदेश कहते हैं। 

संघ लोकके एकदेशमे व्याप्त है | इसके कालके विभागसे चार ग्रकार कहे जाते है। 

ये सब निरंतर उपत्तिकी अपेक्षात्रे अनादि अनत है; और एक क्षेत्रक्ी स्थितिकी अपेक्षासे सादि 
0 8-0 ५७७०७ ककायाजथयााा बकाया 


१२ 
बम्बई, १९४३ पौप वदी १० थुधवार 
विधाहके सत्रेधम उन्होंने जो मिति निश्चित की है, यदि इसके विपयमे उनका आग्रह है तो वह 
मिति भले ही निश्चित रही। 
रक्मीपर ग्रीति न होनेपर भी वह किसी परोपकारके कामम बहुत उपयोगी हो सकती है, ऐसा 
माइम होनेसे मौन धारण करके में यहाँ उसके संबंध उसकी सद्त्यवस्था करनेमे छगा हुआ था। 
इस व्यवस्थाका अभीष्ट परिणाम आनेमे बहुत समय न था; पर्तु इनकी तरफका एक ममत्वभाव 


शीप्रता कराता है जिससे सब कुछ पड़ा हुआ छोड़कर वद्दी १३ या १४ ( पौषकी ) के रोज यहोंसे 
खाना होता हूँ | 
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परोपकार करते हुए मी यदि कदाचित्‌ छक्ष्मी अंधापन, बहरापन, गूँगापन प्रदान कर दे तो 
उसकी भी परवा नहीं | द 

अपना जो परस्परका संबंध है वह कुछ रिश्तेदारीका नहीं, परन्तु हृदय-सम्मिलनका है | यर्पि 
ऐसा प्रकट ही है. कि उनमे परस्पर छोहे और डुम्बकका सा गुण प्राप्त हुआ है, तो मी में इससे भी 
भिन्नरूपसे आपको हृद्यरूप करना चाहता हूँ | सब प्रकारके संबंधीपनेको और ससार-योजनाको दूर 
करके ये विचार मुझे तत्लविज्ञानरूपस बताने है, और उन्हे आपको सर्य अनुकरण करना है। इतनी 
बात बहुत सुखग्रद होनेपर मामिकरूपसे आत्मखरूपके विचासपूर्वक यहाँ लिखता हूँ। 

क्या उनके हृदयमे ऐसी सुन्दर योजना है कि वे छुभ प्रसंगम सद्रिविकी और रूढीसे प्रतिकूल 
रह सकते है जिससे परस्पर कुठुम्बरूपसे स्नेह उत्पन्न हो सके ? क्या आप ऐसी योजनाको करेंगे ! 
क्या कोई दूसरा ऐसा करेगा ? यह विचार पुनः पुनः हृदयमे आया करता है। इसीलिये साधारण 
विभेकी जिस विचारको हवाई समझते है, तथा जिस वस्तु और जिस पदकी प्राप्ति आज राज्यश्री 
चक्रवर्तों विक्टोरियाकों भी दुर्कम और सर्वथा असंभव है, उन विचारोकी, उस वस्तुकी और उस पदकी 
“ओर समूर्ण इच्छा होनेके कारण यह छिखा है | यदि इससे कुछ लेशमात्र भी अतिकूछ हो तो उस 
पदाभिठाषी पुरुषके चरित्रको बडा कक छगता है | इन सब (इस समय छागनेवाढे ) हवाई विचा- 
रोंको मैं केचल आपसे ही कहता हूँ । 

अंतःकरण थुह्ठ अद्भुत विचारोंसे भरपूर है | परन्तु आप वहाँ रहे या में यहाँ रहेँ, एक 
ही बात है | 


१०वॉँ वर्ष 
१३ अयाणीया, १९०४ प्र चैत्र सु ११॥ रवि. 


क्षणमंगुर दुनियामे सत्पुरृपका समागम होना, यही अमूल्य और अनुपम छाम है। 





१९ क्यार्णाया, आपाढ वदी ३ बुध, १९०४ 
यह एक अद्भुत वात है कि-- 


चार पॉच दिन हुए बाई ऑँखमें, एक छोटा चक्र जैसा विजलीकी तरहका प्रकाश हुआ करता 
है, जो ऑखसे मरा दूर जाकर अहत्य हो जाता है | यह छभग पॉच मिनिठ्तक होता रहता है, 
अथवा पॉच मिनिठ्तक दिखाई देता है । यह मेरी दृष्टिमे वारचार देखनेमे आता है । इस संब्रंधम किसी 
प्रकारक्की भी भ्रमणा नहीं | इसका कोई निमित्तकारण भी माछम नहीं होता | इससे बहुत आश्चर्य 
पैदा होता है । ऑखम दूसरा किसी भी प्रकारका विकार नहीं है किन्तु प्रकाश और दिव्यता विशेष 
रूपसे रहा करती है । माह होता है कि ठगभग चार दिन पहिले दुपहरके २-२० मिनिठयर एक 
आश्चर्यपूर्ण खप्व आनेके वाद यह शुरू हुआ है | अंतःकरणमे बहुत प्रकाश रहा करता है। शक्ति 
बहुत तीन्र रहा करती है । ध्यान समराविस्थ रहता है | कोई कारण समझमें नहीं आता | यह बात 
गुप्त स्खमेके लिये ही प्गठ करता हूँ | अब इस संजंधमे विशेष फिर ढिखेँगा। 


१७. व्बाणाया, १९४१ श्रवण वी १३ सोम. 
बाई आँख संबंधी चमत्कारसे आतमशक्तिमें थोड़ा फेरफार हुआ है। 





श्र ववाणीया, १९४४ आपषाढ़ वदी ४ जु़्ी, 


आप अर्थक्री वेदरकारी न खरें | शरीर और आत्मिक-सुकी इच्छा करके व्ययका कुछ 
संकोच करेंगे तो मे समझूगा कि मेरे ऊपर उपकार हुआ ! 
भवितव्यताका भाव होगा तो में अनुकूल समय मिलनेपर आपके सत्संगका छाम उठा सकूँगा। 





१७ ववाणाया, १९४४ श्रावण बंदी १४ अमावस्या 


उपाधि कम है यह आनंदकी बात है | धर्म क्रियाके लिये कुछ वक्‍त मिलता होगा । 
धर्म क्रियाका थोड़ा समय मिल्ता है ) आत्म-सिद्धिका भी थोडा समय मिलता है| शात्र- 
पृठन और अन्य वॉचनका भी थोड़ा समय मिलता है| थोड़ा समय लेखन क्रियामें जाता है। थोड़ा 
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समय आहार-विहार क्रियामे जाता है | थोड़ा समय शौच क्रियामें जाता है | छह घंटे निद्रामे जाते 
है | थोड़ा समय मनोराज रोकते है । फिर भी छह घंटे बच जाते है | सत्संगका छेशमात्र भी न मिल- 
नेसे यह बिचारी आत्मा विवेक प्रापिके लिये छठ्पठाया करती है | 


हा 








श्ट वि. सं. १९४४ 
जब आत्मा सहज स्मावसे मुक्त, अत्यंत प्रत्यक्ष और अनुभवस्वरूप है, तो फ़िर ज्ञानी 
पुरुषोंको आत्मा है, आत्मा नित्य है, बंध है, मोक्ष है, इन्यादि अनेक प्रकारसे निरूपण करना योग्य न था| 
यदि आत्मा अगम अगोचर है तो फ़िर वह किसीके द्वारा नहीं जानी जा सकती, और यदि 

बह सुगम सुगोचर है तो फिर उसको जाननेका प्रयत्न करना ही योग्य नहीं | 





१९ वि. सं, १९४४ 
नेश्नोकी श्यामतामे जो पुतल्ियाँ है, वे सब रूपको देखती हैं. और साक्षीभूत है, किन्तु वे इस 
अंतरको क्यों नहीं देखतीं ? जो त्वचाकों स्पर्श करती है, शीत उष्णादिककों जानती है, ऐसी वह 
सर्व अंगोमें व्याप्त होकर अनुभव करती है--मैसे तिलोमें तेठ व्यापक रहता है--उसका अनुभव 
कोई भी नहीं करता । जो शब्द-श्रवण-इंद्वियके भेदोंकों ग्रहण करती है, उस शब्दशाक्तिको जाननेवाली 
कोई न कोई सत्ता अवह्य है, जिसमे शब्दशाक्तिका विचार होता है, जिसके कारण रोम खड़े हो आते 
है, वह सता दूर कैसे हो सकती है ? जो अपनी जिह्नंके अम्रमें ससस्बादको अ्रहण करती है, उस 
रसका अनुभव करनेवाडी कोई न कोई अलेप सत्ता अवश्य है, वह सामने आये बिना कैसे रह सकती 
है? बेद, बेदात, सप्त सिद्धांत; पुराण, गीताह्वारा जो क्षेय अर्थात्‌ जानने योग्य आत्मा है उसको ही 
जब जान ढिया तत्र विश्राम कैसे न हो ! 





२७० 
(१) बम्बई, वि. सं. १९४४ 
जिस भाम्मामें विशाल्युद्धि, मध्यस्थता, सरढता और जितेन्द्रिपता इतने गुण हों, वह 
आक्षा तत्त पानेके लिये उत्तम पात्र है) है 
अनतबार जन्ममरण कर चुकी हुई इस आप्माकी करुणा ऐसे ही उत्तम पात्रको उसन्न होती है, 
और ऐसा वह पात्र ही कर्म-मुक्त होनेका अमिराषी कहा जा सकता है । वही पुरुष यथार्थ पदार्थको 
यथार्थ स्वरूपसे समझकर मुक्त होनेके पुरुषार्थमे छगता है | 
जो आत्माएँ मुक्त हुईं है वे आत्माएँ कुछ सच्छंद आचरणसे मुक्त नहीं हुई, परन्तु वे आप- 
पुरुषके उपदेश किये हुये मार्गके प्रब अवलुंवनसे ही मुक्त हुई हैं। 
अनादि कालके महाशजुरूपी राग, द्वेष और मोहके बधनमें वह अपने संबंधमें विचार नहीं कर 
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सकी | महुप्पल, आर्यदेश, उत्तम कुछ, शारीरिक संत्तत्ति थे अपेक्षित सावन है, और अतरंग सावन 
केबह मुक्त होनेकी सच्री अमिरापा ही है। 

यदि आ मा्में इस अकारकी छुल्भ-न्रोत् आाप्त करनेकी योग्यता आ गई हो, तो जो पुरुष मुक्त 
हुए हैं, अथवा वर्तमानमे मुक्तपनेसे अथन्रा आत्ज्ञान दरशासे विचरने & उनके उपदेश दिये हुए मार्गमे 
किमी भी प्रकारके संदेहसे रहित होकर श्रद्गाजीरू हो सकते है | 

जिसमें राग, ढेप, और मोह नहीं वही पुरुष तीनों दोपोस्े रहित मार्गका उपदेश कर समता है, 
अध्ता तो उसी पद्रतिंस निशंकित होकर आचरण करनेवाले सयुरुप उस मार्गका उपदेश दे सकते है। 

सब्र दरशैनोकी शैलीका विचार करनेते राग, देप और मोहरहित पुरुपका उपरेश क्रिया हुआ 
निर्मन्थ दर्जन ही विशेषरूपसे मानने योग्य ह। 

इन तोन दोपोसे रहित, महा अतिगयते प्रतापभाढी तीथकरदेवने मोक्षके कारणरूप गिस पर्मका 
उपदेश किया है, उस धर्मको चाहे जो मनुप्य त्वीकार करते हो, परन्तु वह एक पद्धतिसे होना चाहिये, 
यह बात शंकारहित है) 

उस धर्मका अनेक मनुष्य अनेक पद्धातियोंसे प्रतिपाइन करते हों और उससे मनुप्योम परस्पर 
मतमभेदका कोई कारण होता हो, तो उस्तम तीर्थकरदेवकी एक पद्धतिका दोप नहीं है, १स्‍न्‍लु उसमें उन 
मनुष्योंकी समझ शक्तिका ही दोप गिना जा सकता है । 

इस रीतिसे हम निर्मरथ मतके प्रवर्तक हैं, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्य कहते है, परन्तु उनमेसे 
वे मतुष्य ही प्रमाणमूत गिनि ज सकते है जो ब्रीतरागदेबक्की आज्ञाज्े सतभावसे अरुपक् एवं 
प्रवर्तक हो | 

यह का दुःघम नामसे ग्रत्यात है। दु.पमकाल उसे कहते है कि मिल काहमें महुप्प महा- 
दुःखसे आयु पूर्ण करते हो, तथा जिसमें धर्मोराधनारुप परदाथोक्े प्राप्त करनेमे दुःपतता अर्थात्‌ 
महाविष्त जते हों । 

इस समय बीतरागदेवके नामसे जैनदर्जनमें इतने अधिक मत प्रचलित हो गये है कि वे मत 
केवठ मतरूप ही रह गये है; पर्तु जबतक वे वीतरागदेवक्षी आज्ञाका अवरुंबन करके प्रदृत्ति न करते 
हों तबतक वे सत्रूप नहीं कहे जा सकते | 

इन मतोके प्रचालित होनेमें मुझे इतने मुख्य कारण माह॒प होते ह:-( १ ) अपनी शि्िड्ताक्े 
कारण बहुतसे पुरुषोद्नास नि्रधदशाके प्राधान्यकों घटा देना। ( २ ) परस्पर दो आचार्थीका वादविदाद। 
(३) मोहनीयकर्मका उदय और तदनुरूप आचरणका हो जाना | (  ) एक वार अमुक्त मत ग्रहण हो 
जानेंके वाद उस मतसे छूटनेका यदि मार्ग मिर भी रहा हो तो भी उसे वोषिदुरुमताके कारण 
ग्रहण न करना | (५) सतिकी न्यूनता | (६ ) बिसपर राग हो उसकी आज्ञामे चलनेवाडे अनेक 
मनुष्य | (७) दुःमकाठ, और (८) शाह्ष-ज्ञानका घट जाना | 

यदि इन सब ॒मर्तोक्ि संबंधभे समाधान हो जाय और सब निःशंकताके साथ वीतरागकी 
भाब्नातुरूप मार्यएर चले तो भहाकल्याण हो, परन्तु ऐसा होनेकी संभावता कम है | जिस मोक्षकी 
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अमिलाषा है, उसकी ग्रदृत्ति तो उसी मार्गमे होती है; परन्तु लोक अथवा छोकधश्सि चहनेवाले पुरुष, 
तथा पूर्वके दुर्घट कर्मके उदयके कारण मतकी श्रद्धामे पढ़े हुए मनुष्य, उस मार्गका विचार कर सकें 
अथवा उसका ज्ञान प्राप्त कर सकें, और ऐसा उनके कुछ बोषिदुम शुरु करने दे, तथा मतभेद दूर 
करके परमात्माकी आज्ञाका सम्पक्रूपसे आराधन करते हुए हम उन मतवादियोको देखे, यह बिलकुछ 
असंभव जैसी बात है। सबको समान बुद्धि उत्पन्न होकर, सशोधन होकर, वीतरागकी आज्ारूप 
मार्गका ग्रतिपादन हो, यब्पि यह बात सर्वथारूपसे होने जैसी दीखती नहीं, परन्तु फिर भी यदि 
घुलम-बोधि आत्माये उसके लिये आवश्यक प्रयत्न करती रहे तो परिणाम अवश्य ही श्रेष्ठ आवेगा, यह 
बात मुझे संभव माछ्टम होती है | 
दु।पमकालके प्रतापसे, जो छोग विद्याका ज्ञान प्राप्त कर सके है उनको धर्मतत्लपर मूलसे ही 
श्रेद्धा नहीं होती, तथा सररृताके कारण जिनको कुछ श्रद्धा होती भी है, उन्हें उस विषयका कुछ 
ज्ञान नहीं होता; यदि कोई ज्ञानवाका भी निकले तो वह ज्ञान उसको धनकी दृद्धिमे विप्न करमेवाढा 
ही होता है, किन्तु सहायक नहीं होता, ऐसी ही आजकरुकी हाठ्त है | इस तरह शिक्षा पाये हुए 
लोगोंके लिये धर्मप्रातति होना अत्यंत कठिन हो गया है । 
शिक्षारहित छोगेमे स्वाभाविकरुपसे एक यह गुण रहता है कि जिस धर्मको हमारे वाप दादा 
मानते चढे आये है, उसी धर्मके ऊपर हमे भी चढ़ता चाहिये, और वही मत सत्य भी होना 
चाहिये | तथा हमे अपने थुरुके बचनोंपर ही विश्वाप्त रहना चाहिये; फिर चाहे वह गुरु शात्रके 
नामतक भी न जानता हो, परन्तु वही मद्वाज्ञानी है ऐसा मानकर चलना चाहिये | इसी तरह जो हम 
कुछ मानते हैं वही बीतरागृका उपदेश किया हुआ धर्म है, बाकी तो केवछ जैनमतके नामसे प्रचछ्ित 
मत है और वे सब असत््‌ मत है | इस तरह उनकी समझ होनेसे वे विचारे उसी मतमे संरुक्त रहते 
हैं। अपेक्षा इश्सि देखनेमे इनको भी दोष नहीं दे सकते । 
जैनध्मक अन्तर्गत जो जो मत प्रचलित है उनमे बहुत करके जैनसबंधी ही क्रियाये होगी 
यह भावी हुई बात है | इस तरहकी समान प्रवृत्ति देखकर जो छोग जिस मततम्े वे दीक्षित हुए हो, 
उसी मतमे ही वे दीक्षित पुरुष संछक्ष रहा करते है । दीक्षितोकी दीक्षा भींया तो भ्रद्विकताके 
कारण, था भीख मौँगने जैसी स्थितिसे धबड़ा जानेके कारण, अथवा स्मशान-वैराग्यसे ली हुई द्क्षा 
जैसी होती है । वास्तविक शिक्षाकी सापेक्ष स्कुरणासे दीक्षा लेनेवाढे पुरुष तुम विरले ही ठेखोगे। 
और यदि देखोंगे भी तो वे उस मतसे तंग आकर केवछ बीतरागदेवकी आज्ञामे संरुम होनेके लिये ही 
अधिक तापर होगे ! 
जिसको शिक्षाकी सापेक्ष सुरणा हुई है, उसके सिधाय दूसरे जितने दीक्षित अथवा गृहस्थ 
मनुष्य हैं वे सब स्वय जिस मतमें पड़े रहते हैं उसीमे रागी होते ढै | उनको विचारोकी प्रेरणा करने- 
चाल कोई नहीं मिक्तता [ गुरु छोग अपने मतसंब्रंधी नाना ग्रकारके योजना करके खखे हुए विकम्पोंको 
चाहे उसमे फिर कोई यथार्थ प्रमाण हो अथवा न हो, समझाकर उनको अपने पंजेमें रखकर उन्हें 
चढा रहे है | 
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इसी तरह त्यागी गुरुओंके सिवाय जवर्दस्तीसे बन बैठे हुए महा्वारिदेवके गागरक्षुकरूपसे गिने 
जानेवाले यतियोकी मार्ग चढानेकी शैलीके लिये तो कुछ वोढना ही वाकौ नहीं रहता | कारण कि 
गृहृस्थके तो अगुब्रत मी होते है, पर्तु ये तो तीर्थकरदेवकी तरह कल्पातीत पुरुष वन बैठे हैं। 

संशोधक पुरुष वहुत कम है । मुक्त होनेकी अंतःकरणमे अभिरापा रखनेवाढे और पुरुषार्थ 
करनेवाढे बहुत कम हैं | उन्हे सहुरु, सत्संग अथग सतशाह्व जैसी सामग्रीका मिलना दुढेम हो 
गया है | जहाँ कहीं मी पूँठवे जाओ वहाँ सव अपनी अपनी ही गाते हैं । फ़िर सब्ची और ऑँढीका 
कोई भात्र ही नहीं पूँठता | भाव पूँठनेवाठेके आगे मिथ्या अश्नोत्तर करके वे सं अपनी संसार-स्थिति 
बढते हैं और दूसरेको भी संसतारकी स्थिति वढानेका निमित्त होते हैं | 

रही सहीमे पूरी बात यह हैं कि यदि कोई एक कोई संशोधक आत्मा हैं भी तो वे भी अग्रयो- 
जनमूत प्रृथिवी झयादि विषयोंगे शंकाके कारण रुक गई है | उन्हें भी अनुभव-धमपर आना बहुत ही 
कठिन हो गया है | 

इपपरसे मेरा कहनेका यह अभिग्राय नहीं हैं. कि आजकल कोई भी जैनदरशनका आरावक 
नहीं | हैं. अपश्य, परन्तु बहुत ही कम, बहुत ही कम । और जो हैं भी उनमें मुक्त होनेके सिवाय 
दूसरी कोई भी अमिरापा न हो, और उन्होने बीतरागकी आश्ञामें ही अपनी आत्मा समर्पण कर दी 
हो तो ऐसे छोग तो उँगलीपर गिनने ठायक ही निकलेगे, नहीं तो. दर्शनकी दशा देखकर करुणा 
उत्पन्न हो आती है । यदि प्थिर चित्तसे विचार करके देखोंगे तो तुम्हें यह मेरा कथन संप्रमाण ही 
सिद्ध होगा । 

इन सत्र मर्तोंमे कुछ मतोके विषयमे तो कुछ सामान्य ही विवाद है | किन्तु मुख्य विवाद तो 
इस विषयका है कि एक प्रतिमाकी सिद्धि करता है, और दूसरा उसका सर्वथा खंडन करता है। 

दूसरे पक्षमे पहिले में सी गिना जाता था । मेरी अमिलाया तो केव७ वीतरागदेवकी आश्ञाके 
आराधन करनेकी ही ओर है | अपनी त्थिति सत्य सत्य सष्ट करके यह मैं बता देना चाहता हैँ कि 
प्रथम पक्ष सत्य है, अर्थात्‌ जिनप्रतिमा और उसका प्रृजन शात्तोक्त, प्रमाणोक्त, अबुभवोक्त और 
अनुभव ठेने योग्य है । मुझे उन पदाथोका जिस रूपसे ज्ञान हुआ है और उस संबंधमे मुझे जो कुछ 
अल्प शंका थी वह भी दूर हो गई है ) उस बत्तुका कुछ थोडासा ग्रतिपादन करनेसे उस संबंधमे कोई 
भी आत्मा विचार कर सकेगी, और उस बच्तुकी सिंद्वे हो जाय तो इस संवंधमे उसका मतभेद दूर 
होनेसे वह सुल्भवरोध परनेका भी एक कार्य होगा; यह समझकर सक्षेपमे प्रतिमाक्री सिद्धिके लिये कुछ 
विचारोंकों यहाँ कहता हैंः-- 

मेरी ग्रतिमामे अरद्धा है, इसलिये तुम सब भी श्रद्धा करो इसलिये में यह नहीं कह रहा हूँ, परत 
यदि उससे बीर भगवानकी आज़ाका आराधन होता दिखाई दे तो वैसा करो, पर्तु इतना स्मरण 
रखना चाहिये कि--- 

आममक्ते कुछ अमाणोकी सिद्ठि होनेक्षे लिये परंपराके अनुभव झत्यादिकी आवश्यकता है | यदि 
तुम कहो तो मे कुतकंसे समस्त जैनदर्रनका भी खंडन कर. दिखा दूँ; पल्तु उसमें कल्याण नहीं | 
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जहाँ प्रमाणले और अमुभवसे वस्तु सत्य सिद्ध हुई वहाँ जिश्ञासु पुरुष अपने चाहे कैसे भी हठकों 
छोड़ देते है| * 
यदि यह महान्‌ विवाद इस कालमे न पडा होता तो छोगोको धर्मकी प्रापि बहुत घुलम हो 
जाती | संक्षेपमे में इस बातको पॉच प्रकारके प्रमाणोते सिद्ध करता हुँ:--- 
१ आगम प्रमाण, रे झतिहास प्रमाण, ३ परंपरा प्रमाण, 9 अनुभव प्रमाण, और ५ 
प्रमाण प्रमाण | 


१ आगभ प्रमाण-- 

आगम किसे कहते है ? पहले इसकी व्याख्या होनेकी जरूरत है | जिसका प्रतिपादक मूल 
पुरुष आप्त हो और जिसमे उस आप्तपुरुषफे वचन सलन्निषिष्ट हो, वह आगम है | गणघरोने बीतराग- 
देवके उपदेश किये हुए अर्थकी योजना करके सक्षेपमें मुख्य मुख्य बचनोको छेकर लिपिबद्ध किया, और 
वे ही आगम अथवा सूनके नामसे कहे जाते हैं । आगमका दूसरा नाम पिद्धात अथवा शात्ष भी है । 

गणधरूदेवोने तीर्थकरदेवसे उपदेशकी हुई पुस्तकोकी योजनाकों द्वादशार्गारूपसे की है । इन 
बारह अंगोके नाम कहता हँ:--भाचारग, सूत्रकृताग, स्थाताग, समवायाग, भगवती, क्षाताधर्मकथाग, 
उपासकदशाग, अंतक्ृतदशाग, अनुत्तरौपपातिक, प्रश्नव्याकरण, विपाक, और दृश्चाद | 

१. जिससे बीतरागकी किसी भी आज्ञाका पाठन होता हो वैसा आचरण करना, यही मुख्य 
उद्देश्य है । 

२, में पहिे प्रतिमाको नहीं मानता था और अब मानमे छागा हूँ, इसमें कुछ पक्षपातका 
कारण नहीं है; पर्तु मुझे उसकी सिद्धि माछम हुई इसलिये मानता हूँ | उसकी सिद्धि होनेपर भी इसे 
न माननेसे पहिलेकी मान्यताकी भी. सिद्धि नहीं रहती, और ऐसा होनेते आराधकता भी नहीं रहती | 

३. मुझे इस मत अथवा उस मतकी कोई मान्यता नहीं, परन्तु राग-द्वेपरहित होनेकी परमा- 
कांक्षा है; और इसके लिये जो जो साधन हो उन सबकी मनसे इच्छा करना, उन्हे कायसे करना, ऐसी 
मेरी मान्यता है, और इसके लिये महावीरके वचनोपर मुझ पूर्ण विज्ञास है। 

9. अब केवल इतनी प्रस्तावना करके प्रतिमाके संबंधमें जो मुझे अनेक प्रकारसे प्रमाण मिे 
हैं. उन्हे कहता हूँ | इन प्रमाणोपर मनन करनेसे पहले वाचक छोग कृपा करके नचेक्े विचारोंको 
ध्यानमें र्खे।--- 

(अ) तुम भी पार पानेके इच्छुक हो, और मै भी हूँ; दोनो ही महावीरके उपदेश--आत्म- 
हितिषी उपदेशकी इच्छा करते है और वही न्याययुक्त भी है| इसाडिये जहाँ सत्यता हो बहों हम 
दोनोको ही विष्पक्षपात होकर सत्यता स्वीकार करनी चाहिये | 

(आ ) जबतक कोई भी बात योग्य रातिसे समझमे न आबे तबतक उसे समझते जाना और 
उस संबंधमे अंतिम वात कहते हुए मौन रखना | 


(३ ) अमुक वात पिद्ध दो तो ही ठीक है, ऐसी इच्छा न करना, परन्तु तत्य ही सत्य सिद्ध 
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हो यही इच्छा करना । प्रतिमाके पूजनेसे ही मोक्ष है, अथवा उसे न माननेंसे ही मोक्ष है, इन 
दोनों विचारोंके प्रगठ करनेते इस प्रुत्तककों योग्य प्रकारसे मगत करनेतक मौत रहना ! 

(६ ) शाब्रकी रैठीसे विरुद्ध अथवा अपने मातकी रक्षाके ढिये कदाप्रह्दी होकर कोई 
भी बात ने कहना [ 

(3) जबृतक एक वातको अस्त्य और दूसरीकों सत्य माननेमें निर्दोष कारण न दिया जा 
सके तबतक अपनी वातको मध्यस्थवृत्तिमें रोककर रखना। 

(ऊ) किसी भी शात्रकारका ऐसा कहना नहीं है कि किसी अमुक धर्मको माननेबाछा समस्त 
समुदाय ही मोक्ष चला जावेगा, परन्तु जिनकी आत्मा धर्मलकों धारण करेगी वे सभी पिंडिकों प्राप्त 
करेंगे, इसाल्यि पहिले खामाको धर्म-बोधकी ग्राप्ति करानी चाहिये | उसका यह भी एक साथन है । 
उसका परोक्ष किंता प्रत्यक्ष अनुभव किये बिना सूतिपूजाका खंडन कर डालना योग्य नहीं | 

(९) यदि तुम प्रतिमाकों माननेवाले हो तो उससे जिस हेतुकों सफ़छ करनेकी परमात्माक्ी 
आजा है उसे सफछ कर लो, और यदि तुम ग्रतिमाका खंडन करते हो तो इन ग्रमाणोंकों योग्य रौतिसे 
विचार कर देखो । मुझे दोनोको ही शत्रु अथवा मित्रमे से कुछ भी नहीं मानना चाहिये । इनकी भी 
एके राय है, ऐसा समझकर उन्हें इस ग्रंथकों पढ्ठ जाना चाहिये । 

(ऐ) इतना ही ठीफ है, अथवा इतनेमे से ही प्रतिमाकी सिद्धि हो तो ही हम मानेंगे इस 
तरहका आग्रह न रखना, परन्तु वीरके उपदेश किये हुए शाल्रोत्ते इसकी सिद्धि हो, ऐसी इच्छा करना। 

( ओ ) इसील्ये सबसे पहिले विचार करना पड़ेगा कि किन किन झाल्योको वौरके उपदेश 
किये हुए श्ञात्र कह सकते हैं अथवा मान सकते हैं, इस्तालिये मे सबसे पहिले इसी संबंधर्मे कहूँगा | 

( औ ) मुझे सल्कृत, मागधी अथवा अन्य किसी माषाका भी मेरी योग्यतालुत्तार परिचय नहीं, 
ऐसा मानकर यदि आए मुझे अप्रामाणिक ठहराओगे तो यह वात न्यायवों विरुद्ध होगी, इसलिये 
मेरे कथनकी शात्र और आत्म-मध्यस्थतासे जेच करना | 

(अं ) यदि मेरे कोई विचार ठीक न छगें, तो उन्हे सहर्ष मुझसे पूँछना, परन्तु उसके पहिले 
ही उस निपयमे अपनी कल्पवाह्वारा शेका वचाकर मत बैठना | 

( आ; ) सक्षेपमे यही कहना है कि जैसे कल्याण हो बैसे आचरण करनेके संब्रेधमें यदि मेरा 
कहना अयोग्य ठुगता हो तो उसके डिये वधार्थ विचार करके फ़िर जो ठाँक हो उसौको मान्य करना | 

आद्न-सूत्र कितने हैं! 

१. एक पक्ष ऐसा कहता है कि आाजक्छ पैंतालस अथवा पैंतालीससे भी अधिक सूत्र है; 
और उनकी नियुक्ति, भाष्य, चूणि और टीका इन सबको मी मानना चाहिये | दूसरा पक्ष कहता है 
कि कुछ सूत्र वर्तास ही हैं, और वे वत्तीत ही मगवानके उपदेश किये हुए हैं | वाकोमे कुछ न कुछ 
मिलावट हो गई है, तथा निर्युक्ति इत्यादि भी मिश्रित ही हैं, इसलिये कुछ सूत्र वत्तीस ही मानने 
चाहिये | इस मान्यताके संबमें पहिंठे मे अपनी समझमे आये हुए विचारोंकों कहता हैं । 

दूसरे पश्षकों उत्मत्ति हुए आज छगभग चारसौ वर्ष हुए हैं। वे छोग जिन वत्तीत॒ सूतनोको 
मानते है वे सूत्र इस प्रकार हैं--१ १ अंग, १२ उपाग, 9 मूछ, ४ छेद, १ आवद्मक | 





पत्र २० विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ वर्ष १३९ 


(२) 
अन्तिम अनुरोध .. 

अब इस विपयको मैने संक्षेपमें पूर्ण किया | केवल ग्रतिमासे ही धर्म है, ऐसा कहनेके लिये 
« अथवा प्रतिमाके पूजनकी सिद्विके ढिये मैंने इस छुघु प्रंथमे कलम नहीं चलाई । ग्रतिमा-पूजनके छिये 
मुझे जो जो प्रमाण मादठम हुए थे मैने उन्हे सक्षेपत्रें कह दिया है। उसमे उाचित और अनुचित 
देखनेका काम शाख्र-विचक्षण और न्यायसंपन्न पुरुपोका है | और वादमे जो ग्रामाणिक माछ्म हो उस 
तरह स्वय चलना और दूसरोको भी उसी तरह प्ररपण करना यह उनकी आत्माके ऊपर आधार 
रखता है | इस पुस्तकको में प्रसिद्ध नहीं करता; क्योकि जिस मनुप्यने एक बार प्रतिमा-पूजनका 
विरोध किया हो, फिर यदि वही मनुष्य उसका समर्थन करे, तो इससे प्रथम पक्षवाक्कोके लिये 
बहुत खेद होता है और यह कठाक्षका कारण होता है। मै समझता हूँ कि आप भी मेरे प्रति थोड़े समय 
पहिले ऐसी ही स्थितिमें आ गये थे | यदि उस समय इस पुस्तकको में प्रसिद्ध करता तो आपका 
अंतःकरण अधिक दुखता और उसके दुखानेका निमित्त में ही होता, इसालिये मैंने ऐसा नहीं किया । 
कुछ समय वीतनेके बाद मेरे अंतःकरणमे एक ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि तेरे लिये उन भाईयोंके 
मनमे संक्लेश विचार आते रहेगे, तथा तूने जिस प्रमाणसे इसे माना है, वह भी केवछ एक तेरे ही 
ुद्रयमे रह जायगा, इसलिये उसकी सत्यतापूर्वक प्रसिद्धि अवश्य करनी चाहिये | इस विचारको मैंने 
मान लिया | तब उसमेंसे बहुत ही निर्मछ जिस विचारकी प्रेरणा हुई, उसे संक्षेपमें कह देता हूँ । 
प्रतिमाकों मानो, इस आम्रहके लिये यह पुस्तक बनानेका कोई कारण नहीं है, तथा उन छोगोके 
प्रतिमाकों माननेसे मे कुछ धनवान्‌ तो हो ही नहीं जाऊँगा | इस संबंधमे मेरे जो जो विचार थे--- 


श१वाँ वर्ष 
२१ भरयोंच, मंगतिर सुदी ३ गुरु, १९४५ 
पत्रसे सब समाचार विदित हुए | अपराध नहीं, परतु परतंत्रता है | निरन्तर सत्युरुषक्षी कृपा- 
दइृश्टिकी इच्छा करो और शोकरहित रहो, यह मेरा परम अनुरोध है, उसे खौक्कार करना | विशेष ने 
ढिखो तो भी इस जत्माको उस वातका ध्यान है | वडोकों खुशामें ज़खो | सद्रा धीरज धरो। 
( पूर्ण खुशीमें हैँ। ) 
२२ भडोच, मंगतिर सुद्ी १९, १९४५ 


जगतमें रागद्ीनता विनय और सल्युरुपकी थाज्ञा ये न मिवनेंस यह आत्मा अनादिकाछसे 
भठकती रही, परन्तु क्या करें छचारी थी ) जो हुआ सो हुआ | अब हमे पृरुषाथ करता उचित 
है | जय होओ | 


२३. कम, मंगतिर वदी ७ सोम, १९४५ 


जिनाय नमः 
मेरी ओर मोह-रशा न खो | मैं तो एक अह्यशत्तिवरालय पामर मलुष्य हैँ | सृष्षिमें अनेक 
संपुर्ष हिपे पढे, हैं और विदितरूपसे भी है, उनके गुणका स्मरण करों, उनका पत्नित्र समागम 
करो और आामिक ठामसे मनुष्य भवको सार्थक करो, यही मेरी निरंतर प्रार्थना है। 





२७. वस्बई, मंगतिर वदी १२ शनि, १९४५ 


मैं समयाजुतार आनंदमें हूँ | आपका आमानंद चाहता हैँ | एक वड़ा निवेदन यह करना है 


कि जिससे हमेशा शोक्की न्यूनता और पुरुषार्थकी अधिकता प्राप्त हो, इस तरदद पत्र छिखनेका 
प्रयल्न करते रहें | 


श्ण वि. सं, १९४५ मंगपिर 


तुद्दारा अ्द्मस्तमाव-मूषित पत्र मिक्ा | निस मार्गस आत्मल श्राप्त हो उस मार्गकी खोज करो | 


तुम मुझ अगस्तभाव छाथरो ऐसा में पात्र नहीं, तो भी यदि इस तरहसे तुमको आत्म-झोति मिलती 
हो तो करो | 
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२६ >्वार्णाण, माघ हुदी १९ बुध, १९१४५ 
सुरुषोंको नमस्कार 
अनंतानुवंधी क्रोध, अनंतानुवंधी मान, अनंतानुवंधी माया, और अनंतानुबंधी छोम ये चार, 
तथा मिथ्यात्वभोहिनी, मिश्रमोहिनी, सम्यवत्वमोहिनी ये तीन इस तरह जब्रतक सात ग्रकृतियोका क्षयोप- 
क्षम, उपशम अथवा क्षय नहीं होता तबतक सम्यस्द्ष्टि होना संभव नहीं | ये सात ग्रकृृतियों जैसे जैसे 
मंद होती जातीं है वैसे वैसे सम्यक्वका उदय होता जाता है। इन प्रक्षतियोकी ग्रंथीको छेदना बढ़ा ही 
कठिन है | जिसकी यह ग्रथी नष्ट हों गई उसको आत्माका हस्तगत होना सुठुम है । तत्तज्ञानियोने 
इसी प्रंथीकों भेदन करनेका बार बार उपदेश दिया है। जो आत्मा अग्रमादपनेसे उसके भेदन करनेकी 
ओर दृष्टि करेगी वह आत्मा आत्मत्रको अवश्य पायेगी, इसमे सन्देह नहीं । 
सदूमुरुके उपदेशके बिना और जीवकी सत्पात्रताके बिना ऐसा होना रुका हुआ है | उसकी 
प्रात्ति करके संसार-तापसे अत्यंत तप्त आत्माकों शीतल करना यही कतकृत्यता है | 
«८ धर्म ” यह बहुत गुप्त वस्तु है । वह बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलती | वह तो अपूर्व अंतर्सशो- 
धनसे ही प्राप्त द्वोती है | यह अंतर्सशोधन किसी एक महामभाग्य सहुरुके अनुम्हहसे प्राप्त होता है | 
सत्पुरुष एक भवके थोड़ेसें सुखके लिये अनत भवका अनंत दुःख बढानेका प्रयत्न नहीं करते। 
शायद यह बात भी मान्य है कि जो बात होनेवाली है वह होकर ही रहेगी, और जो वात 
होनेबाली नहीं है वह कभी होगी नहीं; तो फिर धर्म-सिद्धिके प्रयन करने और आम-हित साध्य करनेमे 
अन्य उपापियोके आधीन होकर प्रमाद क्यो करना चाहिये * ऐसा है तो भी देश, काछ, पात्र और 
भाव देखने चाहिये । 
सत्पुरुषोका योगबछ जगत्‌का कल्याण करो | 
- है रागहीन श्रेणी-समुच्चयकों प्रणाम, 


२७ बच्रा्णाआ, माध १९४५ 


निज्ञातु-- 

आपके प्रश्नको उद्धृत करके अपनी योग्यताके अनुसार आपके प्ररनका उत्तर छिखता हूँ । 

प्रइत:---/ व्यवहारशुद्धि कैसे हो सकती है ! 

उत्तरः--व्यवहारशुद्विकी आवश्यकता आपके रुक्षमे होगी, तो भी विषयको प्रारंभ करनेके लिये 
आवश्यक समझकर इतनो कहना योग्य है कि जिस संसार ग्रवृत्तिस इस छोकमे और परलोकमे सुख मिले 
उसका नाम व्यवहारणुद्धि है| छुखके इच्छुक सब है | जब व्यवहारथ॒ुड्रिसि छुख मिछ्ता है तो उसकी 
आवश्यकता भी निस्सन्‍्देह है | 

१. जिसे धर्मका कुछ भी बोध हुआ है, और जिसे संचय करनेकी जरूर नहीं, उसे उपाधि 
करके कमानेका प्रयत्न न करना चाहिये । 


४२ ओमदू राजवन्ध [ पत्र २८ 





२. जिसे धर्मका वोव हुआ है, उसे फ़िर भी अपनी हाठ्तका दुःख हो तो उसे यथाशक्य 

उपाधि करके ऋमानेके लिये प्रयत्त करना चाहिये | 
( जिसकी सर्व-संग-परितयागी होनेकी अमिलापा है उसे इन नियमोंसे संतरंध नहीं। ) 

३, जिससे जीवन छुलसे वीत सके इतनी यथेष्ट छक््मके होनेएर मी जिसका मन छप्मीके 
ढिये बहुत तड़फता रहता हो उसे सबसे पहिडे अपने आपसे छत्मीकी इंद्धि करमेका कारण पूँठना 
चाहिये | यदि इसके उत्तरमे परोपकारके सित्राय कुछ दूसरा उत्तर आता हो, अथवा प्रारिणामिक 
लमको हांवि पहुँचनेके अतिरिक्त दूसरा कुछ उत्तर आता हो तो मनको समझा छेना चाहिये | ऐसा 
होंनेपर भी यदि मनको समझावा न जा सके तो अमुक मर्यादा वॉवनी चाहिये। वह मर्वादा ऐसी 
होनी चाहिये जो सुखका कारण हो | 

9. अन्तर्म आर्त्प्यान करनेकी जरूरत पड़े, ऐसी परित्विति खड़ी कर ठेनेकी अप्रेक्षा अर्थ- 
संग्रह करना कहीं अच्छा है| 

७. विसका जीवन-निर्वाह ठीक प्रकारसे चठ रहा हों, उस्ते किसी भी ग्रकारके अनाचरस्से 
ल्त्मी प्राप्त न करनी चाहिये | जिस कामसे मनको सुख नहीं होता, उत्तते ऋायाकों और वचनको भी 
छुख नहीं होता | भनाचारसे मन छुखी नहीं होता, यह एक ऐसी वात है जो सव किसीके अनुभव 
आ सकती है । - 


नीचेके दोष नहीं छगने देने चाहिये।-- 
१. किसीके साथ महा विश्वासधात, ८. अल्याचारूर्ण भाव कहना. 
२. मित्रके साथ विल्ञालबात. ५. निर्देषीकों अल्प मायासे भी ठग ढेता, 
३. किसीकी धरोहर खा जाना. १०. न्यूनाधिक तोछ देना. 
९४. व्यसनका सेवन करना- ११. एकके बंढके दूसग अथवा मिश्रण 
५, मिथ्या दोपारोपण- करके ढे देना. 
६. ब्रेँठा दस्तावेज़ लिखाना, १३. हिंसायुक्त ध्घा, 
७, हिसावमे चूकना. १३, स्खित अथवा अद्तादान, 
इन मा्गोते कुछ भी कमाना नहीं | 


यह मानों जीवन-नि्वाहसंत्रंधी सामान्य व्यवहार्॒ुद्धि कही | 


२८ चवणीआ, माव वी ७ जुक्र, १९४५ 

सत्पुरुषोंको नमस्कार 
आम्माको इस दशाको जैसे बने वैसे रोककर योग्यताके आवीन होकर उन सद्रोश्षे मतका 
समाधान करके, इस संगतिकी इच्छा करो, जौर यह संगति अथवा यह पुरुष उस परमाक्म-सत्तमों 


डीन रहे, यही आशीर्वाद देते रहा करो | तन-मन-वचन और जाह्म-लितिको सेंभालना | घर्मब्यान 
करते रहनेका मेरा अनुरोध है। 





| 


पंत्र २९ | विविध पत्र आदि सेंग्रह--२१वाँ: बषे १४३ 


२९ चवार्णाआ, माघ बदी ७ जुक्र. १९४५ 
|: 


39 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 

सुज्ष,---आप वैराग्यविषयक मेरी आत्म-प्रदृत्तिक विषयमे पूँठते है, इस प्रश्नका उत्तर किन 
शब्दोपे ढिखूँ. ? और उसके ढिये आपको प्रमाण भी क्या दे सकूँगा ? तो भी संक्षेपमे यदि ज्ञानीके 
माने हुए इस ( तत्त १) को मान के कि उदयमे आये हुए पूर्व कर्मोको भोग लेता और नूतन कर्म 
न बैँधने देना, तो इसमे ही अपना आत्म-हित है | इस श्रेणीमें रहनेकी मेरी पूर्ण आकाक्षा है; परन्तु 
बह ज्ानीगम्य है. इसलिये अभी उसका एक अंश भी बाह्य ग्रवात्ति नहीं हो सकती | 

अंतरंग प्रवृत्ति चाहे कितनी भी रागरहित श्रेणीकी ओर जाती हो परन्तु अभी बाह्य प्रवृत्तिके आधीन 

बहुत रहना पढ़ेगा, यह स्पष्ट ही है। बोलते, चलते, बैठते, उठते और कोई मी काम करते हुए 
जौकिक श्रेणीको ही अनुसरण करके चलना पड़ता है | यदि ऐसा न हो सके तो छोग तरह तरहके 
कुतर्क करने छग जायेंगे, ऐसी मुझे संभावना माहूम होती है | 

तो भी कुछ प्रवृत्ति फेरफारकी रकी है | तुम संबको मेरी ( बैराग्यमयी ) प्रद्ृत्तिविषयक 
मान्यता कुछ बाधाते पूर्ण छगती है, तथा मेर्रा उस श्रेणीके छिये किसी किसीका मानना शंकासे पूर्ण 
भी हो सकता है, इसलिये तुम सत्र मुझे वैराग्यमें जाते हुए रोकनेका प्रयलल करो, और शंका करनेवाले 
उस चैराग्यसे उपेक्षित होकर माने नहीं, इससे खेद पाकर संसारकी दृद्धि करनी पड़े, इसी कारण मेरी 
यह मान्यता है कि इस प्रथिवी मण्डलपर सत्य अंतःकरणके दिखानेकी प्रायः बहुत ही थोड़ी जगह 
संभव हैं. । 

जैसे बने वैसे आत्मा आत्ममे छगकर यदि जीवनपर्यत समाधिभावसे युक्त रहे, तो फिर उसे 
ससारसबंधी खेदमें पडना ही न पड़े । 

अभी तो तुम जैसा देखते हो में वैसा ही हूँ | जो संसारी प्रइत्ति होती है, वह करता हैूँ। 
धर्मसंतंधी मेरी जो प्रदृत्ति उस सर्वज्ञ परमात्माके ज्ञाममे झलठकती हो वह ठीक है | उसके विषयर्में 
पूँछना योग्य न था | वह पूँछनेसे कही भी नहीं जा सकती । जो सामान्य उत्तर देना योग्य था वही 
दिया है । क्या होता है ? और पात्रता कहों है ? यह देख रहा हैँ | उदय आये हुए कर्मोको भोग 
रहा हूँ, वास्तविक स्थितिम अमी एकाध अंशर्मे भी आया होऊँ, ऐसा कहनेमे आत्मग्रशंसा जैसी बात 
हो जानेकी संभावना है | 

यथाशक्ति प्रभुभाक्ति, सत्संग, और सत्य व्यवहारके साथ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार 
पुरुषार्थ प्राप्त करते रहो | जिस प्रयतनसे आत्मा ऊर्घगतिको प्राप्त हो वैसा करो | 

समय समयमें क्षणिक जीवन व्यतीत होता जाता है, उसमें मी प्रमाद करते हैं, यही महामो- 
हनीयका बढ है | 

वि. रायचंदका सत्पुरुषोकों नमस्कार सहित प्रणाम, 





4] श्रीमद्‌ राजेन्द्र [ पत्र ३२०, ३१, हे२ 
३० बबाणीआ, माव बदी ७, १९४५ 


रागहीन पुरुषोंकों नमरकार 
सत्युरुषोका यह महान्‌ उपदेश है कि उदय आये हुए कर्मोको भोगते हुए नये कर्मोका बंध न 
हो, इससे आताको सचेत रखना | 
यदि वहाँ तुम्हे समय मिलता हो तो जिन-भक्तिमे अविकाबिक उत्साहकी वृद्धि करते रहना, 
और एक घड़ीभर भी सत्संग अथवा सत्कथाक्ा मनन करते रहना | 
( किसी समय ) झुमाजभ कर्मके उदयके समय हर्ष शोकमे न पड़कर मोगनेसे ही छुटकारा 
है, और यह बच्तु मेरी नहीं, ऐसा मानकर समभावकौ श्रेणिकों बढ़ाते रहना | 


३४१ वबाणीआ, माघ बदी १० सोम, १९४५ 
है | सिननननननन-कीमनननम»«भ ७3334. .-.«<«4>4>नकन-+4»-न--+मय-५3«+जसमम५७.3.-33«23७ ७०)+-जाममजननह. 


रागहीन पुरुषोंको नमस्कार 

निम्रंथ भगवानके ग्रणीत किये हुए पवित्र वर्मके लिये जो कुछ भी उपमायें टी जाये वे सत्र 
न्यून ही हैं। आत्मा अनंतकाढ भटकी, वह केवढ अपने निरुपम धर्मके अभावक्रे ही कारण । जिसके 
एक रोममे भी किंचित्‌ भी अव्नान, मोह अथवा असमाधि नहीं रही उस सत्युरुपके चचन और बोगके 
डिये हम कुछ भी नहीं कह सकते, उन्हींके बचनमे प्रशत्तभावसे पुनः पुतः अनुरक्त होना इसोमे 
अपना सर्वोत्तम श्रेव है । « 

कैसी इनकी रौती है ! जहों आाक्माके विकारमव होनेका अनंतवों अंश भी वाकी नहीं रहा 
ऐसी गुद्द फठिक, फेन और चन्द्से भी उज्म् जुक्रध्यानकी अेणीसे अवाहरूपमे निकछे हुए उस 
निर्मधके पवित्र वच्नोंकी मुझे और तुर्दें जरिकाठ अद्घा रहे | यही परमात्माके योगवढके आगे परम 
याचना है | 





३५ खाार्णाआ, फाल्युन सुद्ी ९ रवि, १९४५ 
निम्नन्ध महात्माओंको नसरकार 

मोक्षके मार्ग दो नहीं है । मूतकाठमें जिन जिन युरुपोंने मोक्षरूप परम जाति पाई हैं, उन 

सब सुरुषेंने इसे एक ही मार्गसे पाई है, वर्तमानकाठ्मे भी उसोसे पाते हैं, और भविष्यकाल्मे भी 

उससे पावेंगे | उस मार्गमें मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदाम्ेद नहीं है, 

और मान्यामरान्यता नहीं है | वह सर मार्ग है, बह समाधि मारे है, तथा वह स्थिर मार्ग है; और 

वह ल्ाभाविक भातिसल्प है | उप्त मर्गका सब काठें अल्लिल है | इस सार्गके मर्मकों पाये ब्रिना 

2 भी भूतकाढं गरोक्ष नहीं पाई, वर्तमानकाठमें क्रोई नहीं पा रहा, और भविष्यकालमें कोई 
पावंगा नहीं। 


श्रीनिन सगवानने इस एक ही मार्गके वतानेके डिये हजारों क्रियाएं और हजारों उपदेश 


पत्र ३३ ] विविध पन्न आदि संग्रह--शश१वाँ वर्ष श्ष्ष 


दिये है । इस मार्गके लिये वे क्रियाएँ और उपदेश ग्रहण किये जॉय तो वे सफछ है, और यदि इस 
मार्गको सूलकर वे क्रियाएं और वे उपदेश प्रहण किये जॉब तो वे सब निष्फल ही है। 

श्रीमहावीर जिस मार्गसे पार हुए उसी मार्गसे श्रीकृष्ण भी पार होंगे । जिस मार्गसे श्रीक्षष्ण 
ग़रर होगे उसी मार्गते श्रामहावीर पार हुए हैं | यह मार्ग चाहे जहाँ बैठकर, चाहे जिस काठमे, चाहे 
जिस भ्रेणीमें, चाहे जिस योगमें, जब कभी मिलेगा तमी उस पवित्र और शाखत सपदके अनंत अती- 
दिय सुखका अनुभव होगा | वह मार्ग सब स्थलॉंगे संभव है | योग्य सामग्रीके न मिललेसे भन्यजन 
भी इस मार्गकों पानेसे रुके हुए हैं, रुकेगे और रुके थे । किसी भी धर्मसंत्रंधी मतभेदकों छोड़कर 
एकाम्रभाव और सम्यगयोगसे इसी मार्गकी खोज करनी चाहिये ! विशेष क्या कहें ! वह मार्ग ख़य॑ 
आत्मामे ह्वी मौजुद है | जब आत्मलको पाने योग्य पुरुष अर्थात्‌ निर्म्रंथ-भामा आत्मल्लकी योयता 
समझकर उस आत्मत्वका अर्पण करेगा-उसका उदय करेगा-तमी वह उसको प्राप्त होगी, तभी वह 
मार्ग मिलेगा, तभी वे मतभेद -आदि दूर होगे | मतभेद रखकर किसीने भी मोक्ष नहीं पाया | जिसने 
विचारकर मतभेदकों ढूंर किया उसीने अंतर्बत्ति पाकर ऋमसे शाख्त मोक्षको पाया है, पाता है, 
और पावेगा। 


३३ बवार्णाआ, फाहगुन सदी ९ रवि, १९४५ 


निरागी महात्माओंकों नमस्कार 

कर्म यह जड़ वल्तु है| ऐसा अनुभव होता है कि जिस जिस आत्माको इस जड़से जितना 
जितना अधिक आह््मुद्धिपूषक समागम होता है उस आत्माको उतनी उतनी ही अधिक जड़ताकी अर्थात्‌ 
अज्ञानताकी प्राप्ति होती है | आश्चर्यकी बात तो यह है कि कर्म स्वये जड़ होनेपर भी चेतनकों 
अचेतन मना रहा है | चेतन चेतन-भावको भूछकर उसको निजसवरूप ही मान रहा है। जो पुरुष 
उस कर्म-संयोगको और उसके उदयसे उत्पन्न हुई परयीयोको निजसवरूप नहीं मानते और जो सत्तामे 
रहनेवाल़े पूर्व संयोगोकों बंधरहित परिणामसे भोग रह्दे है, वे पुरुष खमावकी उत्तरोत्तर ऊर्श्रेणीको 
पाकर शुद्ध चेतन-भावको पावेंगे, ऐसा कहना सम्रमाण है; क्‍योंकि भूतकाल्मे ऐसा ही हुआ है, 
वर्तमानकाल्म ऐसा ही हो रहा है, और भविष्यकाल्म ऐसा ही होगा | जो कोई भी आत्मा उदयमें 
आनेवाले कर्मको भोगते हुए समता-श्रेर्णामे प्रवेश करके अबंध-परिणामसे आचरण करेगी तो वह 
निश्चये चेतन-शुद्धिको ग्रा्त करेगी | 

यदि आत्मा विनयी ( होकर ) सरल और छ्घुल्भावकों पाकर संदव सत्युरुषके चरणकमलमे 
रहे तो जिन महात्माओंको नमस्कार किया गया है, उन महात्माओकी जैसी ऋद्धि है, वैसी ऋद्धि प्राप्त 
की जा सकती है । 


य तो अनंतकालमे सत्पात्रता ही नहीं हुई, अथवा सत्पुरुष ( जिसमे सहुरुत, सपसेंग और 


उत्कथा ग्ित है ) नहीं मिले; नहीं तो निश्वयसे मोक्ष हथेलीमें ही है | 
कु 


१४६ श्रीमद्‌ राजचन्दर [ पत्र ३४, ३५, रे६े 





उसके वाद इस प्रश्वीपर ही ईपत्‌ प्राग्मारा अर्थात्‌ सिद्धि है, यह वात सबशाख्रोंकों मान्य है। 
(मनन करना | ) यह कथन त्रिकालसिद्ध है। 


३४ भोरवी, चैत्र बदी ९, १९४५ 
कर्मंगति विचित्र है । निरंतर मैत्री, प्रमेद, करुणा और उपेक्षा भावना रखता | 
सैँत्री अर्थात्‌ सब जगत्से निर्वेर बुद्धि; प्रमोद अर्थात्‌ किसी भी आत्माका गुण देखकर हित 
होना; करुणा अर्थात्‌ संसार-ताएसे दुखित आह्माके ऊपर दुःखसे अनुकंशा करना; और उपेक्षा अरधात 
निस्ृद्द भावते जगतके प्रतितंधको भूछकर आत्म-हवितमें छग़ना | ये भावनाये कल्याणमय और पात्- 
ताकी देनेवाली है| 


इण मोरखी, चैत्र वदी १०, १९०५ 

वि०-- 

तुम्हारे दोनोंके पन्न मिले । स्याह्माददर्शनका स्वरूप जाननेके लिये तुम्हारी परम जिज्ञासाते मुझे 
संतोष हुआ है | परन्तु यह एक बात अवश्य स्मरणमे रखना कि शाक्षमें मार्ग कहा है, मर्म नहीं 
कहा | मम तो सत्पुरुषकी अंतरात्मामें ही है, इसलिये मिलनेपर ही विशेष चर्चा की जा सकेगी । 

धर्मका राप्ता सरठ, खच्छ और सहज है, पर्तु उसे बिरलो आत्माओंने ही पाया है, पाती है 
और पायेगी | 

जिस कान्यके लिये तुमने लिखा है उस काबन्यकों प्रसंग पाकर भेजगा । दोहोंके अर्थके टिये 
भी ऐसा ही समझो | हाल्में तो इन चार सावनाओंका ध्यान करना' 

मैन्नी--सर्व जगतके ऊपर निर्षेर बुद्धि. 

अनुकंपा--उनके दुःखके ऊपर करुणा. 

प्रमोद---आत्म-गुण देखकर आनंद. 

उपेक्षा--निश्ृह् बुद्धि, 
इससे पात्रता आयगी | 


३६ चवार्णाआ, वशाख सुदी १, १९४५ 

तुद्दाग भरीस्तेबबी गोचनीय स्थिति जानकर व्यवहारकी अपेक्षा खेद होता है। मेरे उपर 
अनिम्य भावना रवफर चलनेकी तुम्हारी इच्छाक़ों में रोक नहीं सकता, पस्नतु ऐसी भावना रखनेके 
शाग्ण यदि तुर्हार अरीरकों थोडीसी भी हाति हो तो ऐसा न करो। तुम्हारा मेरे ऊपर राग रहता है, 
सम फास्ण नुस्टार उपर गये रखनेकी मेरी इच्छा नहीं है; पल्नु तुम एक धर्मपात्र जीव हो और 


मु वमतरगद् ऊपर छा्ट व्िशाप अनुयग उतने करनेकी परम इच्छा है, इस कारण किसी भी रीति 
छुप्ार उप बुठ योसी इच्छा है | 


३७ संयति मुनिध ] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १४७ 





(२) 

निरंतर समाधिभावमे रहो | मै तुम्हारे समीप ही बैठा हूँ, ऐसा समझो | अब देह-दर्शनका 
ध्यान हृठाकर आत्म-दर्शनमे स्थिर रहो | में समीप ही हूँ, ऐसा मानकर शोक कम करो--जरूर 
कम करो, आरोग्यता बढेगी | जिन्दगीकी संभाल रखो | अमी हाढमें देह-त्यागका भय न समझो | 
यदि ऐसा समय होगा भी तो और वह ज्ञानीगम्य होगा तो जरूर पहलेसे कोई कह देगा अथवा 
उसका उपाय बता देगा । अभी ह्वालमें तो ऐसा है नहीं | 

उस पुरुषको प्रत्येक छोटेसे छोटे कामके आरंभमें भी स्मरण करों; वह समीप ही है। यदि 
ज्ञानीहृश्य होगा तो थोड़े समय वियोग रहकर फिरसे संयोग होगा और सब अच्छा ही होगा | 

दशवैकालिक सिद्धांतों आजकल पुनः मनन कर रहा हूँ। अपूर्व बात है । 

यदि पश्मासन छगाकर अथवा स्थिर आसनसे बैठा जा सके ( अथवा लेठा जा सके तो भी ठीक 
है, पर्तु स्थिरता होनी चाहिये ), देह डगमंग न करती हो, तो ओँख मींचकर नामिके भागपर 
दृष्टि पहुँचाओ, फिर उस दृष्टिको छातीके मध्यमे छाकर ठेठ कपाठके मध्यभागमें के जाओ, और सब 
जगतकों शून्याभासरूप चिंतवन करके, अपनी देहमें सब स्थछोमे एक ही तेज व्याप्त हो रहा है, ऐसा 
ध्यान रखकर, जिस रूपसे पार्श्ननाथ आदि अहँतकी ग्रतिमा स्थिर और धवछ दिखाई देती है, छातीके 
मध्यप्षागमे चैसा ही ध्यान करो | यदि इसमेंसे कुछ भी न हो सकता हो तो सबेरेके चार या पाँच बजे 
जागकर रजाईको तानकर एकाग्रता छानेका प्रयनत करना, और हो सके तो अहत्‌ स्वरूपका चिंतवन 
करना, नहीं तो कुछ भी चिंतवन न करते हुए समाधि अथवा बोधि इन शब्दोका ही चिंतवन करना | 
इस समय वस इतना ही। परमकल्याणकी यह एक श्रेणी होगी | इसकी कमसे कम स्थिति बारह पक 
और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मुहव्तकी रखनी। 





३७ वि. से, १९४५ वैज्ञा 
संयति सुनिधमे 
१, अयललपूर्वक चलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बँधता है, उससे 


कडुवा फल ग्राप्त होता है । 

२. अयल्लपूर्वक खड़े रहनेसे श्राणियोंकी हिंसा होती है। ( उससे ) पापकर्म बेंधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 

३. अयल्लपूर्वक शयन करनेसे प्राणियोकी हिंसा होती है। (उससे ) पापकर्म बेंधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त होता है। 

9. अयल्नपूर्वक आहार लेमेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है| (उससे ) पापकर्म बेंधता है; उससे 
कड़वा फल प्राप्त द्वोता है | 


५. अयल्नपूरवक बोलनेसे प्राणियोंकी हिंसा होती है| (उससे ) पापकर्म बँंधता है; उससे कडुवा 
फल प्राप्त होता है| 


१४८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ३७ संयति मुनिधरम 


६. कैसे चले? कैसे खडा हो? कैसे बैठे ! कैसे शयन करे ? कैसे आहार ले? कैसे बोले; 
जिससे पापकर्म न बंधे # 
७. यतनाते चले; यतनासे खड़ा रहे; यतनासे बैठे; यतनासे शयन करे; यतनासे आहार हे; 
यतनाते बोछे; तो पापकर्मका वैध नहीं होगा। 
८. सब्र जीवोंको अपनी आत्माके समान देखे; मन, वचन और कायते सम्यक प्रकारसे सत्र 
जीशोंकों देखे, प्रीति (!) आतबसे आत्माका दमन करे तो पापकर्म न वेंधे । 
९. उसके सबसे पहिले स्थानमें महावीरदेवने सब आत्माओंकी संयमरूप, निपण अहिताका 
मननपूर्वक विधान किया है | 
१०. जंगतमें जितने त्रत और स्थावर प्राणी हैं उनका जानकर अथवा अनजाने लर्य घात न 
करे, और न उनका दूसरोंके द्वारा घात करावे। 
११. सब जीव जीवित रहनेकी इच्छा करते हैं, कोई मरणकी इच्छा नहीं करता | इस कारणसे 
निर्भयकों प्राणियोंका भयंकर वध छोड़ देना चाहिये। श 
१२, अपने और दूसरेके लिये क्रोधसे अथवा मयसे, जिससे प्राणियोंको कष्ट हो ऐसा असत्य 
लय॑ न बोले, और न दूसरोंसे बुलवाने | 
१३. म्रुपावादका सब सल्युकुपोने निषेध किया है। वह आशियोंकों अविश्वास उत्पन्न करता है 
इसलिये उत्तका त्याग करे। 
१०. सचिच अधवा अचित्त थोड़ा अथवा बहुत यहॉतक कि दाँत कुरेदने तकके लिये भी 
एक सींकमात्र परिग्हको भी विना मोंगे न छे | 
१७. संयति पुरुष स्वये बिना मोगी हुई वस्तुका महण न करे, दूसरोंसे नहीं लिवावे, तथा अन्य 
लेनेवालेका अनुमोदन भी न करे । 
१६. इस जगत्‌मे मुनि महारीद्ग, प्रमादके रहनेका स्थान, और चारित्रकों नाश क्रनेवाढे ऐसे 
अन्नह्नचयंका आचरण न करे । 
। निर्मंथ अध्रमके मूठ और महादोषोंकी जन्मभूमि ऐसे मैथुनसंबंधी आाप-प्रछपका त्याग 
कर 
१८ आ्तपुत्रके बचनमें प्रीति रखनेवाढे मुनि सेवा नमक, नमक, तेल, थी, गुड, कौरह 
आहारके पदार्थक्ो रात्रिमे वासी न रकखें | जो ऐसे किसी पदार्थोको रात्रियें वासी रखना चाहते हैं वे 
मुनि नहीं हैं किलु गृहस्थ है | > 
१९, लोमसे तृणका भी स्पर्श न करे। 
२०. साधु वत्ष, पात्र, कम्बछ और स्जोहरणकों भी संयमकी रक्षाके लिये ही धारण करे, नहीं 
तो इनका भी त्याग ही करे | 
२१, जो व संयमकी रक्षाक्े डिये रखनी पढ़े उसे परिप्रद नहीं कहते, ऐसा छह कायके 
सक्षद्ध जञानपुत्रने कहा है, पर्नु मृच्छों ही परिषद हे ऐसा पूर्व महपियाने कहा है । 
? देशीैशातिक सत्रके मूल पादों “ प्रीति आतृब के स्थानप “ विकियएक्रज 7 कहा उप) 
पाठ मिणग है। पिदित आया अर्थ 455 निशेव करना बा का क 








३७ सयति मुनिर्भ ] विविध पत्र आदि संप्रह--१शव वर्ष १४९ 


२२, तलज्ञानको पाये हुए मनुष्य केवल छह कायके जीवोके रक्षणके लिये केवढ उतने ही परिग्रहको 
रखते हैं, वैसे तो वे अपनी देहमें भी ममत्व नही करते | (यह देह मेरी नही, इस उपयोगमे ही रहते है |) 
२३. आश्चर्य | जो निरंतर तपश्चर्यारूप है ! और जिसका सब सर्वज्ञेने विधान किया है ऐसे 
संयमके अविरोधरूप और जीवनको टिकाये रखनेके लिये ही एक बार आहार छे | 
२४. रा्रिमें त्रस और स्थावर-स्थूछ और सूक्ष्म--जातिके जीव दिखाई नहीं देते इसलिये वह 
उस समय आहार कैसे कर सकता है ! 
२५. जहाँ पानी और बीजके आश्रित प्राणी प्ृथ्वौपर पैछे पड़े हो उनके ऊपरसे जब दिनमे 
भी चढनेका निषेध किया गया है. तो फिर सेयमी रात्रिमें तो भिक्षाके लिये कहोंते जा सकता है ! 
२६. इन हिंसा आदि दोषोंकों देखकर ज्ञातपुत्र मंगवानने ऐसा उपदेश किया है कि निम््रथ 
साधु रात्रिमे किसी भी प्रकारका आहार ग्रहण न करे । 
२७, श्रेष्ठ स्माधियुक्त साधु मतसे, वचनसे और कायसे ल्वय॑ प्रृध्वीकायकी हिंसा न करे; 
दूसरोंसे न करावे, और करते हुएका अनुमोदन न करे | 
२८. प्ृथ्वीकायकी हिंसा करते हुए उस प्ृथिवाँके आश्रयर्म रहनेवाले चक्षुगम्य और अचक्षुगग्य 
विविध तरस प्राणियोका घात होता है--- 
२९, इसलिये, ऐसा जानकर दुर्गतिको बढ़ानेवाढे प्ृथ्चिकायके समारंभरूप दोपका आयु- 
पर्यतका त्याग करे। 
३०. घुसमाधियुक्त साधु मंन, वचन और कायसे ख्ययं जछकायकी हिंसा न करे, दूसरोंसे न 
कराबे, और करनेवालेका अनुमोदन न करे | 
३१. जलकायकी हिंसा करते हुए जछके आश्रयमें रहनेवाढे चक्कुगम्य और अचक्षुगम्य श्र 
जातिके विविध प्राणियोंकी हिंसा होती है--- 
३२. इसलिये, ऐसा जानकर कि जलकायका समारंभ दुर्गतिकी बढानेवाढा दोष है, इसका 
आमुपर्यतके ढिये त्याग कर दे | 
३३. मुनि अप्िकायकी इच्छा न करे; यह जीवके घात करनेमे सबसे भयंकर और 
तीक्ष्ण श्र है | 
३४, अप्नि पूर्व, पश्चिम, ऊर्ण, कोणमें, नीचे, दक्षिण और उत्तर इन सत्र दिशाओंमें रहते हुए 
जीबोंको भस्म कर डालती है | 
३५. यह अप्ि प्राणियोका घात करनेवाली है, ऐसा संदेह राहिति माने, और इस कारण उसे 
संयत्ति दीपकके अथवा तापनेके लिये भी त जलावे | 
३६. इस कारण घुनि दुर्गतिके दोषको बढानेवाले इस अप्निकायके समारंभको आयुपर्यत न करे | 
३७. पहिले ज्ञान और पीछे दया ( ऐसा अनुभव करके ) सत्र संयमी साथु रह । अज्ानी 
( संयममे ) क्ष्या करेगा, क्योंकि बह तो कल्याण अथवा पापको ही नहीं जानता | 
३८- श्रवण करके कल्याणकों जानना चाहिये, और पापको जानना चाहिये ] दोनोंका श्रवण 
कर उन्हे जाननेके वाद जो श्रेयस्‍्कर हो उत्तको आचरण करना चाहिये। 


१५० श्रीमदू राजचन्धध [ ३७ संयति मुनिधर्म 





३९. जो साधु भीतर अर्थात्‌ चेतन्यका खरूप नहीं जानता; जो अजीब अर्थात्‌ जड़का 
खरूप नहीं जानता; अथवा इन दढोनोंके तत्तको नहीं जानता, वह साधु संयमकी वात कहँसि 
जान सकता है ? 

४०, जो साधु चैतन्यका खरूप जावता है, जो जड़का ख़रूप जावता है, तथा जो इन 
दोनोका रूप जानता है; वह साधु संयमका स्वरूप भी जाव सकता है| 

४१, जब वह जीव और अजीव इन दोवोंको जान लेता है. तव वह अनेक ग्रकारसे सब 
जीवोंकी गति-अगतिको जान सकता है। 

9२. जब वह सत्र जीबोंकी बहुत प्रकारसे गति-अगतिकों जान जाता है तभी वह पुण्य, पाप, 
ब्रेव और मोक्षकों जान सकता है | 

४३. जब वह पुण्य, पाए, वंब और मोक्षकों जान जाता है, तभी वह मनुष्य और देवर्सबंधी 
भोगोंकी इच्छासे निवृत्त हो सकता है | 

४४. जब वह देव और मलुष्यसंबरंधी भोगोंते निइत्त होता है तभी सर्व प्रकारके बाह्य और 
अम्यंतर संगोगका त्याग हो सकता है| 

४५. जब वह वाह्मम्यंतर संयोगका त्याग करता है तभी वह द्रव्य-भावसे मुंडित होकर 
मुनिकी दीक्षा लेता है । 

४६. जब्र वह मुंढित होकर मुनिकी दीक्षा छे लेता है तमी वह उत्हाष्ट सेवरकी ग्राप्ति करता 
है, और उत्तम धर्मका असुभव करता है। 

४७. जत्र वह उत्कृष्ट संवरकी ग्राप्ति करता है और उत्तम धर्मयुक्त होता है तभी वह जीवकों 
मी करनेवाली और मिध्यादर्गनसे उत्पन होतेवाढो कर्मरजको दूर करता है | 

9८. जत्र वह मिथ्यादरीनसे उत्पन्न हुई कर्मरजकों दूर कर देता है तभी वह सर्वज्ञानी और 
सम्पकददीन युक्त हो जाता है । 

४५९, जब सर्वज्ञान और सर्वदर्शनकी प्राप्ति हो जाती है तमी वह केवली रागरहित होकर लोका- 

छोकका खरूप जातता है| 

५०, जब रागहीन होकर वह केवली छोकाठोकका खरूप जान जाता है तभी वह फिर मन, 

बचन और कायके योगको रोककर ईछेशी अवस्थाको आ होता है| 

५१. जब बह योगको रोककर शैलेशी अवस्थाको प्राप्त हो जाता है तभी वह सब्र कमीका 

क्षयक्षर निरंजत होकर पिद्गाति भ्राप्त करता है | 


३८ च्वागावा, वैशास सुर्ग ६ सोम, १९४५ 
सत्युस्षोंको नमस्कार 
मुमे वहाँ आपका दर्जव ढगमग सवाआस पहले हुला धा। घर्मके संब्ंबमे जो थो्डीसी 
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मौश्िक-चर्चा हुई थी वह आपको स्मरण होगी, ऐसा समझकर इस चचाके संबंधमें कुछ विशेष 
कहनेकी आज्ञा नहीं ढेता | 
धर्मके संबंधमें माध्यस्थ, उच्च और दंभरहित विचारोके कारण आपके ऊपर मेरा कुछ विशेष 
प्रशास्त अनुराग हो गया है इसलिये मैं कमी कमी आध्यात्मिक रैलीसंबंधी प्रइव आपके समीप रखनेकी 
आज्ञा छेनेका आपको कष्ट दिया करता हूँ | यदि योग्य माछूम हो तो आप अनुकूछ हो । 
मैं अर्थ अथवा वयकी दृष्टिसि तो इद्धस्थितिवाला नहीं हूँ; फिर भी कुछ ज्ञान-बृद्धता प्राप्त करनेके 
वास्‍्ते आप जैसोंके सतसंगका, आप जैसांके विचारोका और सत्पुरुषकी चरण-एजके सेवन करनेका अभि- 
लाषी हैँ । मेरी यह बालवय विशेषतः इसी अभिलाषामें बीती है; और उससे मैं जो कुछ भी समझ 
सका हूँ उसे समयानुसतार दो शब्दोमे आप जैसोंके समीप रखकर विशेष आत्म-हित कर सकूँ; यही 
इस पतन्रके द्वार याचना करता हूँ | 
इस काठमे आत्मा किसके द्वारा, किस प्रकार और किस श्रेणीमे पुनर्जन्मका निःचय कर 
सकती है, इस संबंधमे जो कुछ मेरी समझमे आया है उसे यदि आपकी आज्ना होगी तो आपके 
सर्पाप रक्‍खुँगा | 
है वि. आपके माध्यस्थ विचारोका अभिदाषी- 
रायचंद खजीमाईका पंचांगी प्रशस्तमावसे प्रणाम, 





३१९. बंबाणीआ, वैश्ल सुदी १२, १९४५ 
सत्पुरुषोंको नमस्कार 


परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा हो बाते है । परन्तु उस ध्यानको सत्पुरुषके चरणकमल्क्ी 
बिनयोपासना बिना भात्मा प्राप्त नहीं कर सकती, यह निर्मंथ भगवानका सर्वोत्तष्ट बचनागृत है | 

तुम्हें मैंने चार भावनाओके विषयमे पढेंके कुछ सूचित किया था | उस सूचनाको यहाँ कुछ 
विशेषतासे लिखता हूँ | आत्माको अनंत भ्रमणासे स्वरूपमय पवित्र श्रेणीमे छाना यह कैसा निरुपम 
सुख है ? वह कहते हुए कहा नहीं जाता, छिखते हुए छिखा नहीं जाता, और मनमे विचार करनेपर 
उसका विचार भी नही होता | 

इस कालमे शुक्लष्यानका पूरापूर अनुभव भारतमें असंभव है | हाँ उस ध्यानकी परोक्ष 
कथारूप अमृत-रस कुछ पुरुष ग्राप्त कर सकते हैं। 

परन्तु भोक्षके मार्गगी अनुकूलताका सत्रसे पहछा राजमार्ग धर्मष्यान ही है | इस कालमे 
रूपातीततकके धर्मध्यानकी प्राप्ति कुछ संघुरुषोकों खमावस्ते, कुछको सहुरुरूप निरुपम निमित्तसे, 
और छुछको सत्संग आदि अनेक साधनोसे हो सकती है; परन्तु ऐसे पुरुष निर्मधमतके माननेत्राले 
छाखोमें भी कोई बिरठे ही निकठ सकते है | चहुत करके वे सत्पुरुष त्यागी होकर एकात् भूमि ही 
वास करते है । बहुतसे बाह्य अत्यागके कारण संसारमें रहइनेपर भी ससारीपना ही दिखछाते है। 
पहिछे पुरुषका ज्ञान प्रायः मुख्योत्कृष्ट और दूसरेका गौणोत्कष्ट गिना जा सकता है।.. ८: 
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* ्ौथे गुणत्थानको ग्राप्त पुरुषको पात्रताका प्राप्त होवा माता जा सकता है। वहाँ धर्मव्यानकी 
गौणता है | पॉचवेंमें मध्यम गौणता है | छट्ेमे मुख्यता तो है परन्तु वह मध्यम है। और सातवेंमे 
उसकी मुख्यता है ! 

हम गृहस्याश्रममें सामान्य वरिधिसे अधिकसे अधिक पॉचते गुणत्थानम तो आ सकते हैं। 
इसके तिवाय भावकी अपेक्षा तो कुछ और ही बात है ! 
इस धर्मव्यातमें चार भावनाओंसे भूषित होता संभवत है-- 
६ भैत्री--सव जगतके जीशकी ओर निर्षैर बुद्धि । 
२ प्रमोह--किसीके अंशमात्र गुणको भी देखकर रोमाचित होकर उछपित होना । 
३ करुणा--जगतके जीवोंके दुःख देकर अनुकंपा करना । 
2 माध्यत्थ अथवा उपेक्षा---झुद्ध समदृष्टिके वल्वीयके योग्य होना । 
इसके चार आल्वन है | इसकी चार रुचि है। इसके चार पाये हैं । इस गकार धर्मव्याव 
अनेक भेदोंम विमक्त है। 
जो पवन ( श्रास्त ) का जब करता है, वह मनका जय करता है। जो मनका जय करता है 
वह आत्म-लीनता प्राप्त करता है---ऐसा जो कहा जाता है वह तो व्यवहास्मात्र है। निश्चरले निश्चय 
अर्थक्ी अपूर्व योजना तो सत्पुरुपका मन ही जानता है, क्योंकि बासका जय करते हुए भी सपथ्ुरुषकी 
आज्ञाका भंग होनेकी संभावना रहती है, इस्यि ऐसा श्रास-जय परिणाम संत्तारक्षो ही बढ़ाता है | 
.. आतका जय वहीं है कि जहाँ वासनाक्ा जय है | उसके दो साधन है--सहुरू और सत्तंग। 
उसकी दो भ्रेणियों हैं---पयुंपासना और पात्रता। उसकी दो अकाससे वृद्धि होती है--प्रिचय और 
पुण्यावुबंधी पुण्यता | सबका मूछ एक आत्माकी सत्पात्नता ही है। हालमें तो इस विपयमें इतना ही 
लिखता हैं। 





ँ ्ँः र्रँः त्रः 


प्रबीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षत्ता देनेवाला म्ंथ हैं; नहीं तो यह अप्रशस्त 
राग-ंगोको बढ़ानेवाल्ा ग्रंथ है। 


9० वेत्राणीआ, ब्रि. १९४५ ज्येष्ठ सुदी 9 रवि, 
पक्षणातों ने में वीरे, न द्वेप१ कपिलादिषु। 
युक्तिमद्चन यस्‍्य, तस्य कायेः परिय्रह! ॥| 
--श्रीहरिमद्वाचार्य 
आपका वेशाख वदी ६ का वर्म-यत्र मिछा | उस पत्रपर विचार करनेके लिये विशेष अवकाश 
उेनेस यह उत्तर लिखनेमें मुझसे इतना विलम्त्र हुआ है, इसलिये इस विउम्त्रके लिये क्षमा करे । 
उस पत्ममें आए छिखते है कि किसी भी मार्गसे आव्यातिक ज्ञानका संपादन करना, यह 
ज्ञानियोंका उपदेश है, यह वचन मुझे भी मान्य है। प्रत्येक दरशनमें आधाका हो उपदेश किया 
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गया है, और सबका प्रयत्न मोक्षके लिये ही है | तो भी इतना तो आप भी मानेंगे कि जिस मार्गसे 
आत्माकोी आत्मत्य, सम्यम्ज्ञान, और यथार्थ दृष्टि मिठे वही मार्ग सत्पुरुषकी आज्ञानुसार मान्य करना 
नवाहिये। यहाँ किप्ती भी दशनका नामोछ्ेख करनेकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी यह तो कहा जा 
सकता है कि जिस पुरुषका वचन पूर्वापर अखंडित है, उसके द्वारा उपदेश किया हुआ दर्शन ही 
पूर्वापर हितकारी है| जहेंसि आत्मा “यथार्थ दृष्टि! अथवा बस्तुधर्म ' प्राप्त करे बहीँसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त 
होता है, यह सर्वमान्य वात है। 
आत्मत्त पानेके ढिये क्या हेय है, क्या उपादेय है, और क्या ज्ञेय है, इस विषयमे प्रसंग 
पाकर सत्पुरुषकी आज्वानुसार आपको थोड़ा थोड़ा लिखता रहुँगा । यदि ज्षेय, हेय, और उपादेयरूपसे 
कोई पदार्--एक परमाणु भी नहीं जाता तो वहाँ आत्मा भी नहीं जानी । महावीरके उपदेश किये 
हुए आचारांग नामके सैद्धांतिक शात्रमें कहा है कि--जें एगं जाणई से सब्य जाणई, ने सब्बं 
जाणई से एगे जाणई--अर्थात्‌ जिसने एकको जाना उसने सब जाना, जिसने सब जाना उसने एकको 
जाना | यह वचनागृत ऐसा उपदेश करता है कि जब कोई भी एक आत्माको जाननेके लिये प्रयत्न 
करेगा, उस समय उसे सब जाननेका प्रयत्न करना होगा; और सब जाननेका प्रयन केवल एक 
आत्माके ही जाननेके ढिये है | फिर भी जिसने विचित्र जगत्‌का खरूप नहीं जाना वह आत्माको नहीं 
जानता--यह उपदेश अयथार्थ नहीं ठहरता | 
जिसे यह ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा किस कारणसे, कैसे, और किस प्रकारसे बंध गई है, 
उसे इस बातका भी ज्ञान नहीं हो सकता की वह किस कारणसे, कैसे, और किस्त प्रकार मुक्त हो 
सकती है । और यह ज्ञान न हुआ तो यह वचनामृत ही प्रमाणमूत ठददरता है। महावीरके उप- 
देशकी मुख्य नीव ऊपरके वचनाग्रतसे झुरु होती है; और उन्होंने उसका स्वरूप सर्वोत्तमरूपसे 
समझाया है । इसके विषयमे यदि आपको अलुकूछता होगी तो आगे कहूँगा । 
यहाँ आपको एक यह भी निवेदन कर देना योग्य है कि महाबीर अथवा किसी भी दूसरे उप- 
देशक्षके पक्षपातके कारण मेरा कोई भी कथन अथवा मेरी कोई मान्यता नहीं है | परन्तु आत्मल पानेके 
लिये जिसका उपदेश अनुकूछ है उसीके ढिये मुझे पक्षपात ( | )-दृष्टिगग-भौर प्रशस्तराग है, भयवा 
उसीके लिये मेरी मान्यता है, और उसीके आधारसे मेरी प्रद्ञाति भी है; इसलिये यदि मेरा कोई भी 
कथन थाक्मत्वको, बाधा पहुँचानेवाठा हो तो उसे बताकर उपकार करते रहिये । प्रत्यक्ष सतसंगकी 
तो बिहारी ही है, और वह पुण्यानुबंधी पुण्यका ही फठ है, तो भी जबतक ज्ञानी-इश्टके अनुसार 
परोक्ष सत्संग मिछतता रहेगा तवतक उसे मैं अपना सद्भाग्य ही समझूँगा | 
२. निर्मंथ शासन श्ञानबृद्धको सर्वोत्तम वृद्ध मानता है | जातिहृद्धता, प्यीयइद्धता इतादि 
बद्धताके अनेक भेद हैं; परन्तु ज्ञानइद्धताके बिना ये सब्र बृद्धतायें केवछ नामकी इंद्धताये अथवा शून्य 
बृद्धतायें ही है। 


३. पुन्जन्मके सबंधमे अपने विचार प्रगठ करनेके लिये आपने सूचन किया या, उसके संबंधमे 
यह केबछ प्रसंग जितना मात्र सक्षेपसे लिखता हैँंः-- 
्‌ छः 
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आ. कई एक निर्णयोक्रे ऊपरसे मैं यह मानने ठगा हूँ कि इस कालठमें भी कोई कोई महात्मा 
पहले मवको जातिश्षरण ज्ञानसे जान सकते हैं; और यह जानना कल्पित नहीं परन्तु सम्यकू होता है। 
उत्कृष्ट संबेग, ब्ञान-योग और सत्संगते भी यह ज्ञान ग्राप्त होता है---अर्थात्‌ पूर्वमत्र प्रत्यक्ष अनुभव 
आ जाता है। 

जब॒तक पूर्वमव अनुभवगम्य न हो तव॒तक आत्मा भविष्यकालके लिये शंकितमावरसे धर्म- 
प्रयल् किया करती है, और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग्य सिद्धि नही देता । 

आ.  पुनर्जन्म है ' इस विषयमे जिस पुरुषको परोक्ष अथवा प्रत्यक्षत्े निःशंकता नहीं हुई उस 
पुरुषकों आममज्ञान प्राप्त हुआ है ऐसा शाह्ष-दैढ्ो नहीं कहती । पुनर्जन्मकी सिद्धिके संबंध श्रत- 
ज्ञानसें प्राप्त हुआ जो आशय मुझे अनुभवगम्य हुआ है उसे थोड़ासा यहाँ कहता हूँ।--- 

(१) ' चैतन्य ” और “जड़! इन दोनोको पहिचाननेके लिये उन दोनोंमें जो मिन्न मित्र गुण 
हैं उन्हें पहिचाननेकी पहिली आवश्यकता है| तथा उन मित्र मिन्न गुणोंमे भी जो सबसे मुख्य मित्रता 
दिखाई देती है वह यह है कि चैतन्य मे 'उपयोग' ( अर्थात्‌ जिससे किसी वस्तुका बोध होताहै वह 
गुण ) रहता है, और “जड़'में वह नहीं रहता | यह! शायद कोई यह शंका करे कि “जड़! में शब्द, 
सी, रूप, रस और गंध शक्तियाँ होतीं हैं, और चैतन्यमें ये शक्तियों नहीं पायी जाती, परन्तु यह 
मिन्नता आकाशकी अपेक्षा ढेनेसे समझमे नहीं आ सकती; क्योंकि निरंजन, निराकार, अरूपी क्ष्यादि 
कई एक गुण ऐसे है जो आकाशकी त्तरदद आक्मा्में भी रहते हैं, इसलिये आकाशको आत्माके सदा 
गिना जा सकता है, क्योंकि फिर इन दोनोंमें कोई भिन्न धर्म न रहा | इसका समाधान यह है कि 
इन दोनोंगें अन्तर है, और वह अन्तर आत्मा पहिले कहा हुआ ' उपयोग ! नामक गुण बताता है, 
क्योंकि वह गुण आकारमें नहीं है | अब जड़ और चैतन्यका स्वरूप समझना सुगम हो जाता है । 

(२३) जीवका मुख्य गुण अथवा छक्षण 'उपयोग' (किसी भी वस्तुसंवंधी भावना; बोध; शान ) 
है । जिछ जीवात्मामे अज्ुद्ध और अपूर्ण उपयोग रहता है वह जीवात्मा ( * व्यवहारनयकी ओपेक्षासे- 
क्योंकि प्रत्येक आत्मा अपने झुद्ध नयसे तो परमात्मा ही है, परन्तु जहॉतक वह अपने स्वरुपको यथार्थ 
नहीं समझी वहोतक जीवात्मा उम्नत्थ रहता है )--परमात्मदशामे नहीं आया। जिसमे शुद्ध और 
सम्यृण यथार्थ उपयोग रहता है वह प्रमात्मदशाकों प्राप्त हुई आत्मा मानी जाती है| अश्ुद्ध उपयोगी 
होनेसे हो आमा कत्पित ज्ञान ( ज्ञान ) को सम्यगुज्ञान मान रही है; और उसे सम्यज्ञानके विता 
कुछ भी पुनर्जन्मका यथार्थ निश्चय नहीं हो पाता | अशुद्ध उपयोग होनेका कुछ भी निमित्त होना 
चाहिये । यह निमित्त अनुपर्वीसि चले आते हुए वाह्ममावसे ग्रहण किये हुए कर्म पुद्रछ हैं। (इस 

कर्मका यथा स्वरूप सूक्ष्मतासे समझने योग्य है, क्योंकि आत्माको ऐसी दशामें किसी भी निमित्तसे 
ही होनी चाहिये | और वह निमित्त जबतक्ष यथार्थ रीतिसे समझमे व आवे तवतक जिस रास्तेसे 
जाना है उस राष्तेपर आना ही हो नहीं सकता | ) जिसका परिणाम विपयेय हो उसका प्रारंभ 
अथुद्ध उपयोगके ब्रिना नहीं होता, और जज्ञ॒ुद्ध उपयोग भूतकाठके किसी भी संतरंधके बिना नहीं 
दोता । हम यदि बर्तमानकालमेस एक एक पठको निकाठते जायेँ और उसपर ध्यान देते रहें, तो 
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प्रत्येक पछ मित्र मिन्न स्वरूपसे बीता हुआ माछूम होगा ( उसके मिन्न मित्र होनेका कारण कुछ तो 
होगा ही ) | एक मनुष्यने ऐसा छढ़ संकल्प किया कि मैं,जीवनपर्यत ल्लरीका चिंतवनतक भी ने 
करूँगा पर्तु पाँच पठ भी न बीत पाये और उसका चिंतवन हो गया, तो फिर उसका कुछ तो 
कारण होना ही चाहिये | मुझे जो शात्षका अत्पज्ञान हुआ है उससे में यह कह सकता हूँ कि वह 
पूर्वकरममके किसी भी अंशका उदय होना चाहिये । कैसे कमंका ? तो कहूँगा कि मोहनीय कर्मका। 
उसकी किस पग्रकृतिका ! तो कहूँगा कि पुरुषबेदका ! ( पुरुषवेदकी पन्द्रह प्रकृतियाँ है।) पुरुषबेदका 
उदय हढ़ संकल्पसे रोकनेपर भी हो गया, उसका कारण अब कह सकते है कि वह कोई भूतकालीन 
कारण होना चाहिये; और अनुपूर्वीती उसका खरूप विचार करनेसे" वह कारण पुनर्जन्म ही सिद्ध 
होगा | इस बातकों बहुतसे दृशतोद्दग कहनेकी मेरी इच्छा थी, परन्तु जितना सोचा था 
उससे आधिक कथन बढ गया है, और आत्माको जो बोध हुआ है उसे मन यथार्थ नहीं जान सकता, 
और मनके बोधको वचन यथार्थ नहीं कह सकते, और बचनके कथन-बोधको कम लिख नहीं 
सकती; ऐसा होनेके कारण, और इस विषयके ऊद्दापोहमे बहुतसे रूढ़ शब्दोके उपयोगकी आवश्यकता 
होनेके कारण अभी हा तो इस विषयकों अपूर्ण छोड़े देता हूँ । यह अनुमान प्रमाण हुआ। प्रत्यक्ष 
प्रमाणके संबंधमे वह श्ञानीगम्य होगा तो उसे फिर, अथवा भेट होनेका अवसर मिछा तो उस समय 
कुछ कह सकूँगा । आपके उपयोगमे ही रम रहा हूँ, तो भी आपकी प्रसन्तताके लिये एक-दो बचनोको 
यहाँ छिखता हूँ।--- 
१. सबकी अपेक्षा आममज्ञान श्रेष्ठ है। 
२. धर्म-बिषय, गति, आगति निश्चयसे हैं । 
३, ज्यों ज्यों उपयोगकी छुद्धता होती जाती है त्यों त्यो आलज्ञान प्राप्त होता जाता है | 
४. इसके लिये निर्षिकार इृष्टिकी आवश्यकता है| 
७, * पुनर्जन्म है ' यह योगसे, शास्रसे और ख़मावसे अनेक पुरुषोंकों सिद्ध हुआ है। 
इस काले इस विषय अनेक पुरुषोको निःशंका नहीं होती, उसका कारण केबल सालि- 
कताकी न्यूनता, त्रिविध तापकी मूर्च्छा, श्रीगोकुछचरित्रमे आपकी बताई हुई निर्जनावस्थाकी कमी, 
सत्संगका न मिठना, स्वमान और अययार्थ दृष्टि ही है। 
आपको अनुकूछता होगी तो इस विषयमे विशेष फिर कहूँगा। इससे मुझे आत्मोज्ज्वछताका 
परमछाम है, इस कारण आपको अनुकूछता होगी ही । यदि समय हो तो दो चार वार इस पत्रके मनन 
' करनेसे कहा हुआ अल्प आशय भी आपको बहुत दृष्टिगोचर हो जायगा । शैलीके कारण विस्तारसे 
कुछ लिखा है, तो भी में समझता हूँ कि जैसा चाहिये वैसा नहीं समझावा जा सका; पस्तु मे 
समझता हूँ कि इस विषयको धीरे धीरे आपके पास सरलरुपमे रख सकूँगा | 
क्र नर ज् क्र 
बुद्धभगवानका जीवनचरित्र मेरे पास नहीं आया। अनुकूछता हो तो मिजवानेकी सूचना 
करे | सत्पुषोंका चरित्र दर्पणरूप है | बुद्ध और जैनधमके उपदेशमें महान्‌ अन्तर है। 
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सत्र ढोपोंकी क्षमा मॉंगकर यह पत्र पूरा ( अपूर्ण लितिसे ) करता हूँ। यदि आपकी जाश्ञ 
होगी तो ऐसा समय निकाछा जा सकेगा कि जिससे आमत्न दुढ हो | 
सुगमता न होनेके कारण लेखमे दोष आया संभव है, पर्तु कुछ छाचारी थी; अथवा 
तस्छताका उपयोग करनेसे आत्मलकी विशेष वृद्धि हो सकती है | 
वि. धर्मनीवनका इच्छुक 
रायचन्द्र खजीभाईका विनयग्रभावते प्द्गस्‍्त प्रणाम. 





१ 9५१ अहमदावाद, वि. से. १९४५ ज्वेष्ठ सदी १२ भौम, 
मैंने आपको बृवाणीआ वंदरसे पुनर्जन्मक्रे संबंध परोक्ष शानकी अपेक्षासे एक-दो विचार लिखे 
थे । इस विपयमें अवकाश पाकर कुछ वतानेके वाद, उस विषयक्ा प्रत्यक्ष अनुभवगम्य ब्रानते जो 
कुछ निश्चय मेरी समझमें आया है, वह यहाँ कहना चाहता हूँ। 
बह पत्र आपको ज्येष्ठ सुदी ५ को मि्ा होगा | अवकाश मिल्नेपर यदि कुछ उत्तर देवा 
योग्य माहम हो तो उत्तर देकर, नहीं तो केवछ पहुँच लिखकर शान्ति पहुँचादे, यही निवेदन है। 
निर्मवद्वारा उपदेश किये हुए शाश्लोंकी खोजके लिये करीब सात दिनसे मेरा यहाँ आना हुआ है। 
धर्मोपनीवनके इच्छुक रागचन्द्र खजीमाईका यथाविति प्रणाम, 





9२ दजाणा (काठियाबाढ) बि.सं १९४५ आासाढ सुदी (थक 

आपका आपादू सुर ७ का लिखा हुआ पत्र मुझे बढ़वाण केग्पमें मिला | उलके वाद मेरा 
यहाँ आना हुआ, इस कारण पहुँच टिखनेमें विलंत हुआ-| 

पुनजनातंबंधी मेरे विचार आपको अनुकूछ हुए इस कारण इस विपयमें मुझे आपका सहारा 
मिल गया। 

आपने जी अंतःकरणीय---आत्ममावजन्य---अभिलापा ग्रगट की है, वैसी आशा सत्पुरुष निरंतर 
रखते आये है । उन्होंने ऐसी दर्शकों मत, वचन, काया और आजाते प्राप्त की है और उस दशशाके 
प्रकाशते दिव्य हुई आधमासे वाणीद्वारा सर्वोत्तम आध्यात्मिक वचनागृतोकों प्रदर्शित किया है; 
जिनकी आप जैसे सपातर मलुष्य निरंतर सेदा करते हैं; और वही अनंतमबक्षे आम्रिक ढुःखको दूर 
करनेकी परम आपधि है। 

सत्र दर्शन पारिणामिक भावसे मुक्तिका उपदेश करते हैं, यह निःसंशय है, पस्तु यथार्थ दृष्टि 
हुए बिना सत्र दर्शनोंका तासयंज्ञान हठबंगत नहीं होता। यह होनेके डिये सत्पुरुषोंकी प्रशस्तभक्ति 
उनके पादपंकेज और उनके उपदेशका शबृठम्बन, निर्विकार ज्ानयोग इसादि जो साधन हैं वे शुद्ध 
उय्योगस मान्य होने चाहिये | 


पुननसाजा प्रत्यक्ष निश्चय तथा अन्य आध्यात्िक विचारोंकों फिर कमी अत्गाुकूठ कहनेकी 
आग चाहता है| 
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बुद्धभगवानका चरित्र मतन करने योग्य है; यह कथन पक्षपातरद्षित है | 
अब मैं चुछ आध्यात्षिक तल्ोसे युक्त वचनाशत ठिख सकूँगा। 
धर्मोपजीवनके इच्छुक रायचन्द्रका विनययुक्त प्रणाम, 


9३ बवार्णाआ, आषाढ़ वदो १२ बुध, १९४५ 


महासतीजी मोक्षमाछा श्रवण करती है, यह बहुत छुख और छाम दायक है। उनको मेरी 
तरफसे विनति करना कि वे इस पुस्तककों यथार्थ श्रवण करे और उसका मनन करें इसमें जिनेश्वरके 
सुंदर मार्गसे वाहरका एक भी अधिक वचन रखनेका प्रयत्न नहीं किया गया | जैसा अलनुभवमें आया 
और काढ्मेद देखा वेसे ही मध्यस्थतासे यह पुत्तक छिख्ली है | मुझे आशा है कि महाततीनी इस 
पुस्तककों एकाम्रभावस्ते श्रवण करके आध्म-कल्याणमें इंद्धि करेगी | 


9४ भड़ौच, वि. से. १९४५ श्रावण सुदी ३ बुध, 

चजाणा नामके गॉवसे लिखा हुआ मेरा एक विनय-पत्र आपको मिला होगा। 

मे अपनी निवासभूमिसि छगमग दो माससे सतयोग और सत्संगकी शृद्धि करनेके लिये 
प्रवासरूपसे कुछ स्थडोंमें विहार कर रहा हैँ । छगभग एक सप्ताहमें आपके दर्शन और समागमकी प्राप्तिक 
लिये मेरा वहोँ आगमन होना संभव है। 

सब शाल्रोंको जाननेका, क्रियाका; ब्रानका, योगका और भक्तिका प्रयोजन अपने स्वरूपकी ग्रात्ि 
करना ही है; और यदि ये सम्पक्‌ श्रेणियाँ आत्मगत हो जॉय तो ऐसा होना प्रत्यक्ष संभव है; परन्तु इन 
चस्तुओंको प्राप्त करनेके लिये सर्व-संग-परित्यागकी आवश्यकता है | केवल निर्जनावस्था और योगमूमिमें 
बास करनेसे सहज समाधिकी प्रांति नहीं होती, वह तो नियमसे संवे-संग-परियागमे ही रहती है | देश 
( एकदेश ) संग-परित्यागमे केवल उसकी भजना ही संभव है। जबतक पूर्वकर्मके बछसे गृहचास भोगना 
बाकी है, तवतक धर्म, अर्थ और कामको उछसित-उदासीन भावसे सेवन करना थोग्य है | बाह्यमावसे 
गृहस्थ-म्रेणी होनेपर अंतरंग निर्म्ध-अ्रेणीकी आवश्यकता है, और जहाँ यह हुई वहों सर्वसतिद्धि है। इस 
भ्रेणीमें मेरी आत्माभिछाषा बहुत महिनोंसे रहा करती है| कई एक व्यवद्ारोपाधिके कारण धर्मोप- 
जीवनकी पूर्ण अमिछाषा सफर नहीं हो सकती; किन्तु उससे प्र्नक्ष ही आत्माको सपपदकी सिद्धि 
होती है, यह बात संमान्य ही है, और इसमें किसी खास वय अथवा बेषकी अपेक्षा नहीं है | 

निम््रंथके उपदेशको अचछभावसे और विशेषरूपसे भान्य करते हुए अन्य दर्शनोंके उपदेशमें 
मध्यस्थता रखना ही योग्य है । चाहे किसी भी रास्तेसे और किसी दर्शनसे कल्याण होता हो तो 
फिर मतातरकी कोई अपेक्षा ढूँढ़ना योग्य नहीं | निस असलुप्रेक्षातं, जिस दर्शनसे, जिस ज्ञानसे आत्म 
प्राप्त होता हो वही अनुप्रक्षा, वही दर्शन और वही ज्ञान सर्वोपरि है, तथा जितनी आत्माये पार हुई 
है, वर्तमानमें पार दो रहीं हैं, और भाविष्यमे पार होगी वे सब इस एक ही भावको पाकर हुईं हैं। 
हम इस भावकों संब तरहसे प्राप्त करे यही इस मि्े हुए श्रेष्ठ जन्मकी सफलता है | 


श्ष्ट श्रीमद्‌ राजचन्दर [ पत्र ४९, ४६, ४५७ 


कई एक ज्ञान-विचार लिखते समय उदासीनताकी इंद्धि हो जानेसे अभीष्टछूपमें रखनेमें नहीं 
आ पाते; और न उसे आप जैलोंकी वताया ही जा सकता है | यह किसी. का कारण | 

ऋमरहित किसी भी रूपमे नाता प्रकारके विचार यदि आपके पास खड्ेँ तो उन्हें योग्यताएूर्व 
आत्मगत करते हुए दोपके लिये--भरिष्यके लिये भी क्षमाभाव ही खरे | 

इस समय छघुत्वमभावसे एक ग्रश्न करनेकी आजा चाहता हूँ | आपके ढक्षम होगा कि प्रत्येक 
पदार्थकी प्रज्ञापनीयता चार प्रकारसे होती हैः--हब्य (उसका वत्तुललमाव ) से, क्षेत्र ( उसकी 
ऑऔफ्चारिक अथवा अनौपचारिक व्यापकता ) से; काठ्से और भाव (उसके गुणादिक भाव) से | हम 
इनके ब्रिना आत्माकी व्यात़्या भी नहीं कर सकते | आप यदि अवकाश मिल्सेपर इन प्रज्ञापतीयता- 
ओे इस आत्माकी व्याख्या लिखेंगे तो इससे मुझे वहुत संतोष होगा | इसमेंते एक अद्भुत व्याख्या 
निकल सकती है; परन्तु आपके विचार पहिलेस कुछ सहायक हो सकेंगे, ऐसा समझकर यह 
याचना की है। 

धर्मोपजीवन प्राप्त करनेमें आपकी सहायताकी प्रायः आवश्यकता पड़ेगी, पल्तु सामान्यतः 
वृत्तिमावर्संबंधी आपके विचार जान ढेनेके वाद ही उस वातको जन्म देना, ऐसी इच्छा है। 

शात्, यह परोक्षमार्ग है; और, ...... ...परत्यक्षमार्ग है | इस समय तो इतना ही लिखकर 
यह पत्र विनय-भावपूर्वक समाप्त करता हूँ । 





वि. आ. रायचंद खजीमाईका प्रणाम. 
यह भूमि श्रेष्ठ योग-भूमि है | यहाँ मुझे एक सत्मुनि इत्यादिका साथ रहता है। 


५ भड़ोंच, श्रावण सुदी १०, १९९५ 


जगतमें वाह्यमावसे व्यवहार करो, और अंतरंगमें एकांत शीतलीमूत अर्थात्‌ निर्ेंप रहो, यही 
मान्यता और उपदेश है। हि 





४६ चम्वई, भादपद वदी ०, शुक्र, १९०५ 
मेरे उपर सममावसे झुद्ध राग खखो, इससे अधिक और कुछ न करो । धर्मध्यान और व्यवहार 


इन दोनोंकी सैंभाल रखो | ठोमी गुरु, गुइ-शिप्य दोनोंकी अधोगतिका कारण है | मैं एक संतारी 
हूँ, मुझे अत्पत्नाव है । तुर्दें जुद्ध गुरुकी जरूरत है | 





9७... बम माह व १२ शति, १९४५ 
( बंदामि पादे मरुवद्धैमान ) 
प्रतिमासंदंधी विचारोंके कारण यहाँकें समागमर्मे आनेवाे छोग विल्कुछ प्रतिकूल रहते हैं। 
इन्हीं मततभेदोंे कारण आत्माने अनंत काठमें और अनंत जन्ममें मी आत्म-पर्म नहीं पाया, यद्दी काएण 
है कि सत्युरुष उसको पसंद नहीं करते, पर्तुलिरूप श्रेणीकी ही इच्छा करते हैं । 





0 पत्र ४८] विविध पत्र आदि सप्रह--२१वाँ वर्ष शब्द 


पादर्यनाथ परमात्माकों नमरकार 
छ८ बम्बई, आसोज वी २ गुरु, १९४५ 


जगतको सुंदर बतानेकी अनंतबार कोशिश की, परतु उससे वह सुन्दर नही हुआ; क्योकि 
अबतक परिश्रमण और परिश्रमणके हेतु मौजूद रहते हैं। यदि आत्माका एक भी भव सुन्दर दो जाय, 
घुन्दरतापूवक बीत जाय, तो अनंत्त मवकी कसर निकछ जाय; ऐसा में र्घुल्वमावसे समझा हूँ, 
और यही करनेमे मेरी प्रवृत्ति है | इस महाबंधनसे रहित होनेमें जो जो साधन और पदार्थ श्रेष्ठ ढगे 
उन्हें प्रहण करना, यही मान्यता है | तो फिर उसके लिये जगत्‌की अनुकूछता-प्रतिकृडताको क्‍या 
देखना ! वह चाहे जैसे बोले, परल्तु आत्मा यदि बंधनरहित होती हो, समाधिमय दशा प्राप्त करती हो 
तो कर छेना | ऐसा करनेसे सदाके छिये कीति-अपकीतिसे छूट जा सकेगे | 
इस समय इनके और इनके पक्षके छोगोंके मेरे विषयमे जो विचार है वे मेरे ध्यानमें है; परन्तु 
उनको भूल जाना ही श्रेयस्कर है | तुम निर्भय रहना; मेरे विषयमे कोई कुछ कह्ढे तो उसे सुनकर चुप 
रहना; उसके छिये कुछ भी शोक-हर्ष मत करना । जिस पुरुषपर तुम्हारा प्रशस्त राग है, उसके इष्टदेब 
परमात्मा जिन महायोगीर् पार्खनाथ आदिका स्मरण रखना, और जैसे बने वैसे निर्माही होकर मुक्त 
दशाकी इच्छा करना। जीनेके संबंधमे अथवा जीवनकी पूर्णताके संबधमे कोई संकल्प-विकल्प नहीं करना। 
उपयोगको शुद्ध करनेके छिये जगतके सकल्प-विकल्पोकों भूछ जाना; पार्शनाथ आदि योगी- 
ख़रकी दशशाकी लूति करना; और वही अमिराषा खखे रहना, यही तुम्हें पुनः पुन! आशीर्वादपूर्वक मेरी 
शिक्षा है| यह अह्पज्ञ आत्मा भी उसी पदकी अमिराषिणी और उसी पुरुषके चरणकमल्ें तकीन 
हुई द्ैन शिष्य है, और तुम्हे भी ऐसी ही श्रद्धा करनेकी शिक्षा देती है । वीरस्वामीका उपदेश किया 
हुआ ह््य, क्षेत्र, काठ मावसे सर्व-सरूप यथातथ्य है, यह मत भूलना | उसकी शिक्षाकी यदि 
किसी भी प्रकारसे विराथना हुई हो तो उसके लिये पश्चात्ताप करना । इस काछकी अपेक्षासे मन, 
बचन, कायाको आत्ममावसे उसकी गोदमें अर्पप करो, यही मोक्षका मार्ग है | जगतके सम्पूर्ण 
दर्शनोंकी-मतोकी श्रद्धाको भूछ जाना, जैनसंबन्धी सत्र विचार भूलकर केवड उन संप्ुरुषोके अद्भुत, 
योगरफुरित चौरित्रमे ही अपना उपयोग छगाना | 
इस अपने माने हुए “ सम्मान्य पुरुष ” के लिये किसी भी प्रकारसे हर्ष-शोक नहीं करना | 
उसकी इच्छा केवठ संकल्प-विकल्पते रहित होनेकी ही है । उसको इस विचित्र जगतूसे कुछ भी 
' संबंध' अथवा छेना देना नहीं है; इसलिये उसमेसे उसके लिये कुछ भी विचार बँपे अथवा बोछे जॉय, 
तो भी अब उनकी ओर जानेकी इच्छा नही है । जगतमेसे जो परमाणु पूर्वकालमें इकड्ठे किये हैं, उन्हें 
धीमे धौमे उसे देकर ऋणमुक्त हो जाता; यही उसकी निरंतर उपयोगपूर्ण, प्रिय, श्रेष्ठ और परम 
अभिद्षाषरा है--इसके सिवाय उसे कुछ भी आता जाता नही, और न उसे दूसरी कुछ चाहना ही है; 
उसका जो कुछ विचरना है वह उसके पूर्वकर्मेके कारण ही है, ऐसा समझकर परम संतोप रखना | 
यह बात गुप्त रखता । हम क्या मानते है, और हमे कैसे वर्ताव करते है, इस वातकों जगतकों दिखा- 
नेकी जरूरत नहीं | परन्तु आत्मासे इतना ही पूँछनेकी जरूरत है कि यदि त मुक्तिकी इच्छा करती 


श्र श्ीमद्‌ राजचन्ध [पतन ४९, ९० 


है तो संकत्य-विकत्म, राग-देपकों छोड़ दें, और उसके छोड़नेमें यदि तुझे कोई वाया माहम हो तो उत्ते 
कह. | वह उसे खयं मान जावगी; और उसे अपने आप छोड़ देगी । जहाँ कहाँसे भी रागड्रेपरहित 
होगा मेरा धर्म है, और उसका तुम्हें भी अत्र उपदेश करता हूँ । परत्पर मिलनेपर यदि तु 
कुछ आत्मलन्साधना बतानी होगी तो बताऊँगा | वाकी तो जो मैंने ऊपर कहा है वहीं धर्म है; 
और उसीका उपयोग रखना । उपयोग ही साधना है | इतना तो और कह देना चाहता हूँ कि विशेष 
साववा तो केवढ सपुरुपोंके चरणकमल ही हैं। # 

आत्ममावमें सव कुछ रखना। पर्मध्यानमें उपयोग रखना | जगत्‌के किसी भी पदार्थका; सगे 
संबंधीका, कुटुंती और मित्रका कुछ भी हर्ष-शोक करना योग्य नहीं है | हम परमशांति पदकी इच्छा 
कं: यही हमारा स्वमान्य धर्म है, और यह इच्छा करते करते ही वह. मिक जायगा, इसके लिये निश्रित 
रहो। में किसी गछ्छमें नहीं, परन्तु आत्मा हूँ, यह मत भूछना | 

जिसका देह पर्मोपयोगके डिये ही है ऐसी देहक्ो रखनेका जो प्रयाल करता है वह भी 
धर्म ही है। 








वि. रायचंद, 
9९. गोहमबी, आसोन वी १० शनि. १९४५ 
दूसरी किसी वातकी खोज न कर, वेब एक सत्युरुपको खोजकर उसके चरणकमलमें स्वभाव 
रण करके प्रवृत्ति करता रह | फिर यदि तुझे मोक्ष न मिले ती मुझसे ठेना । 
सत्पुरुष वही है जो निशदिन अपनी आत्माके उपयोगमें छीन रहता है;---भौर जिसका कथन 
ऐसा है कि जो शाब्रमें नहीं मिछ्ता, और जो सुननेमें नहीं आया, तो भी निसका अनुभव किया जा 
सकता है; और जिसमें अंतरंग खृहा नहीं, ऐसा जिसका गुप्त आचार है; वाकीका तो ऐसा विलक्षण 
है जिम्तका वर्णन नहीं किया जा सकता । है 
और इस प्रकार किये विना तेरा त्रिकाल्मे भी छुटकारा होनेवाढ नहीं | यह अनुभवपूर्ण वचन 
है, इसे त्‌ सवैया सत्य मान । ५ 
एक संत्पुरुषकों प्रसन्ष करनेमें, उसकी सत्र इच्छाओकी प्रशंसा करनेमें, उसे ही सत्य मानने 
यदि सारी जिन्दगी भी निकठ गई तो अधिकसे अधिक पन्रह भवर्मे तू अबर्य मोक्ष जायगा | 





| ७० वि. से, १९४५ 
चुसकी सहेछी है अकेली उदासीनता; 


अध्यात्मनी जननी ते उद्यासीनता। 
मुन्ने छोटीसी उमरसे ही तलज्ञानका बोध होना पुनर्जन्मक्ी ।तिद्दें करता है, क्विर जींवके 
गमन और आगमनके खोज करनेकी क्या आवध्यकता है ! ॥ १ ॥ 
50226 / वी हर 
छवुवयथी अदमुंत थया, तत्तनाननो बोध, 
एज बूचन एम के, गति आयति का शोध ? ॥ १॥ 





पत्र ९५१] विविध पत्र आदि संग्रह--२१वाँ वर्ष १ 





जो संस्कार अत्यन्त अभ्यास करनेके वाद उत्तन्न होते हैं, वे सत्र॒ मुझे बिना किसी परिश्रमके 
ही पिद्द हो गये, तो फिर अब पुनर्भवकी क्या शंका है ! || २॥ 

ज्यों ज्यो बुद्धिकी अत्पता होती जाती है. और मोह बढ़ता जाता है, त्यो वो संसार-श्रमण 
भी बढ़ता जाता है और अंतर््योति मर्लान हो जाती है ॥ ३ ॥ 

अनेक तरहके नात्तिरुप विचारोपर मनन करनेपर यही निर्णय ढ़ होता है. कि अश्तिरुप 
विचार ही उत्तम है ॥ 9 ॥ 

पुनर्जन्मकी सिद्धिके लिये यही एक बड़ा अनुकूल ती है कि यह भव दूसरे भवके बिना नहीं 
हो सकता । इसको विचारनेसे आत्मधर्मका मूल प्राप्त हो जाता है || ५ ॥ 


७१ वि. स. १९४५ 
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बहुत बहुत शान्त विचार करनेपर यह सिद्ध हुआ है कि निराधाध सुखका आधार शुद्ध 
ज्ञान है; और वही परम समाधि भी है | केवल बाह्य आवरणक त्नी सं ख 
मान ली गई है, परन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। विवेक इश्सि देखनेपर स्लीके साथ संयोगजन्य सुखके 
भोगनेका जो चिल्द्र है वह बन-करने-योग्य-स्थात भी नही ठहरता- जिन जिन पदायोपर-हमेंश्रणा 
आती है वे सब पदार्थ क्षीके शरीरमे मौजुद हे, और उनकी वह जन्मभूमि है। फिर यह सुख क्षणिक' 
खेद रूप, और ख़ुजलीके रोगके समानही है। उस समयका दृश्स हृदयमे आंफितकर यदि उसपर विचार 
करें तो हँसी आती है. कि यह कैसी भूछ है  सक्षेपमें कहनेका अमिप्राय यह है कि उसमे कुछ भी 
छुख नहीं। और यदि उसे सुख हो तो उसकी चर्मरहित दशाका वर्णन तो कर देखो | तब उससे यही 
भाछूम दरोगा कि यह आध्यता केवछ मोहदशाके कारण हुई है। यहाँ में लीके मित्र भिन्न अवयव 
भादिके भागोंका विषेचन करने नहीं बैठा हूँ, पल्‍्तु उस ओर फ़िर कभी भआत्मा न चढ्ी जाय, यह 
जो विवेक हुआ है, उसका सामान्य सूचन किया है । ज्रीमे कोई दोष नहीं है, परन्तु दोष तो अपनी 
आत्मा्में है | और इन दोषोंके निकछ जानेसे आत्मा जो कुछ देखती है वह अद्भुत आनंदस्वरूप ही 
है; इसलिये इस दोषसे रहित होना, यही परम अभिकाषा है। 


जे सस्कार यवी घंटे, अति अभ्यासे काय; 

बिना परिश्रम ते ययो, मवशका शी त्याय ! ॥ २॥ 
जम जेम मति अत्यता, अने मोह उद्योत, 

तेम तैम मवशकना, अपात्र अतर्‌ ज्योत | ३ ॥ 
करी कल्पना दृढ करे, नाना नात्तिनविचार; 

पण ' अस्ति * ते सूचवे, एज खरो नि्धार || ४॥ 
आ भव बण भव छे नहीं, एज तके अनुकूछ; 
विचारता पामी गया, आत्मघर्मनुं मूछ ॥ ५ | 





२१ 
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यदि झुद्ध उपयोगकी ग्रात्ि हो गई तो फिर वह प्रतिसमय पूर्वोपराजित मोहनीयको भसीमूतत 
कर सकेगी; यह अलुभवगम्ध वचन है | 

परन्तु जबवतक मुझसे पूर्वोपाजित कर्मका संत्रेव है तबतक मेरी क्रिंस तरहसे शाति हो ! यह 
विचारनेस मुक्ते निम्न लिखित समाधान हुआ है |"्पपं्ं्र"न्॥"॥"॥॥॥्"्ं्र"०/३आ।ओजओएऊ 
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जंगतमें जो मित्र मिन्न मंत और दर्शन देखनेमे आते है वे सब्र दाश्कि भेद मात्र हैं। 
मिन्न मित्र जो मत दिखाई दे रहे हैं वह केवठ एक दृष्टिका ही भेद है; वे सव मानो एक ही 
तलके गूहे पैदा हुए हैं ॥ १ ॥ 
उस तत्तरूप इृक्षका मूल भा्मपर्म है; जो धर्म आत्रधर्मकों सिद्धि करता है, वहीं उपादिय 
धर्म है ॥ २ ॥ 
सबसे पहिके आतमाकी सिद्धि करनेके ढिये ज्ञानका विचार करो; उस ज्ञानकी प्रात्तिके लिये 
अनुभवी गुरुकी सेवा करनी चाहिये, यही पण्डित छोगोने निर्णय किया है| ३ ॥ 
जिसकी आम्मामेस क्षण क्षणमे होनेवाढी अस्थिरता और वैभाविक मोह दूर हो गया है, वही 
अनुभवी गुर है ॥ 9 ॥ 
जिसके बाह्य और अम्यंतर परिगहकी अन्थियों नहीं रही है उसे द्वी सर इृश्सि परम पुरुष 
मानों ॥ ५॥ | 
जप वि. से. (१९४५ 
१. मिसकी मनोहति निरावाधरूपसे बहा करती है, जिसके संकल्प-विक्य मंद पड़ गये है, 
जिसके पाँच विषयेसि विरक्त बुड्निके अंकुर प्रसुटित हुए है, जिसने क्ेशके कारण निर्मूल कर दिये 
हैं, जो अनेकात-इशयुक्त एकात-इृष्टिका सेवन किया करता है; जिसकी केवछ यही भुद्ब्वाति है, वह 
प्रतापी पुरुष जयवान होभो। 
२. हर्मे ऐसा वननेका प्रयत्न करना चाहिये | 
ण्र 
मिन्न मिन्न मत देखिये, मेददृष्टिनों एह, 
एक तत्तना भूछमा, व्याप्या मानो तेह ॥ १ || 
तेह तत्वस्पइक्षनु, आत्मधर्म छे मूत्त; 
ल्वमाषनी सिद्धि करे, धमे ते ज अनुकूछ ॥ २॥ 
प्रयम्र आत्मसिद्वि यत्रा, करिए शान विचार 
अनुभव गुएने सेवियें, वुधजननों निर्धार ॥ ३ || 
क्षण क्षण जे अस्यिस्ता, अने विभाविकमोह, 
ते जेनामायी गया, ते अनुमवि गुर जोय | ४ ॥ 
बाह्य तेम अम्बन्तेे, अं अन्य नहिं होय, 
परम पुरुष पने कहा, सरक्ष हृष्टिपो जय )| ५ || 





| 
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अहो हो । कर्मकी कैसी विचित्र बंध-स्थिति है ! जिसकी ख्प्तमें भी इच्छा नही होती औ 
जिसके लिये परम शोक होता है, उसी गंभीरतारह्दित दशासे चलना पढ़ता है ! 
वे जिन-बद्भैमान आदि सत्पुरुष कैसे महान्‌ मनोविजयी थे । उन्हे मौन रहना, अमौन रहना 
दोनों ही सुलम थे; उन्हें अनुकूल-प्रतिकूल सभी दिन समान थे; उन्हे छाभ-हानि दोनो समान थी; 
उनका क्रम केत्रठ आत्म-समताके लिये ही था । कैसे आश्चर्यकी वात है कि जिस एक कल्पनाका एक 
कल्पकालमे भी जय होना दुर्लभ है, ऐसी अनंत कल्पनाओकों उन्होंने कल्पके अनंतर्वे भागमे ही 
शान्त कर दिया। 
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यदि दुखिया मलुप्योंका प्रदर्शन किया जाय तो निश्वयसे मैं उनके सबसे अप्न भागे 
आ सकता हूँ। 
मेरे इन वचनोको पढ़कर कोई बिचारमें पड़कर मिन्न मिन्न कल्पनायें न करने छग जाय, अथवा 
इसे मेरा श्रम न मान बैठे इसलिये इसका समाधान यहीं संक्षेपमे लिखें देता हूँ:-- 
तुम मुझे सीसंद्रंधी दुःख नहीं मानना, छक्ष्मीसंबंधी दुःख नहीं मानना, पुत्रसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, कीतिसंबंधी दुःख नहीं मानता, भयसंबंधी दुःख नहीं मानना, शरीरसंबंधी दुःख 
नहीं मानना, अथवा अन्य सर्ववस्तुसंबरधी दुःख नहीं मानना; मुझे किसी दूसरी ही तरहका दुःख 
है। वह दुःख वातका नहीं, कफ़का नहीं, पित्तका नहीं; शरीरका नहीं, वचनका नहीं, मनका 
नहीं, अथवा गिनो तो इन सभीका है, और न गिनो तो एकका भी नहीं, परन्तु मेरी विज्ञप्ति उस 
दुःखको न गिननेके लिये ही है, क्योकि इसमे कुछ और ही मर्म अर्न्तहित है | 
इतना तो तुम जरूर मानना कि मैं बिना दिवानापनेके यह कम चला रहा हूँ। मे राजचन्द्र 
नामसे कहा जानेवाठा घवाणीआ नामके एक छोठेसे गॉबका रहनेवाढ, रक्ष्मीमें साधारण होनेपर भी 
आर्यरूपसे माना जानेवाछा दशाश्रीमाली वैश्यका पुत्र॒ गिना जाता हूँ | मैने इस देहसे मुल्यरूपसे दो 
भव किये हैं, गौणका कुछ द्विसाव नहीं | 
छुटपनकी छोटी समझमें कौन जाने कहाँसे ये बड़ी बड़ी कल्पनायें आया करती थीं। छुखकी 
अभिलापा भी कुछ कम न थी, और सुखमे भी महरू, वाग, बगीचे, त्री तथा राग-ंगोके भी कुछ 
कुछ ही मनोर्थ थे, किंतु सबसे बड़ी कल्पना इस बातकी थी कि यह सब क्या है ! इस कल्पनाका 
एक बार तो ऐसा फछ निकछ कि न पुनर्जन्म है, न पाप है, और न पुण्य है; सुखसे रहना, और 
संसारका मोग करना, वस यही कृतक्ृत्यता है | इसमेंसे दूसरी इझटोंमे न पड़कर धर्मकी बासनायें 
मी निकाल डाली | किसी मी घर्मके लिये थोडा बहुत भी मान अथवा श्रद्धामाव न रहा, किन्तु थोड़ा 
समय बीतनेके वाद इसमेते कुछ और ही हो गया | 
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जैसा होनेकी भेते कल्पना भी न की थी, तथा जिसके लिये मेरे विचारमें आनेबाल्य मेरा कोई 
प्रकत भी ते था, तो भी अचानक फेरफार हुआ; कुछ दूसरा ही अनुमव हुआ; और यह अनुभव 

ऐसा था जो ग्रावः न आम ही लिखा था, और न जज्जादियोंकी कनल्पतामें ही था। यह अनबुमत 
कमसे बढ़ा और चक्र अब एक * व्‌ ही, व्‌ ही का जाप करता है। 

अब यहाँ समाव्ान हो जायगा | यह वात अवश्य आपकी समझमें आ जायगी कि मुझे 
भूतकालमें ने भोगे हुए अथवा भविष्यकालीन भय आदिक्रे दुःखमेसे एक भी दुःख नहीं है। ढौके 
प्राय कोई दूसरा पद्मर्थ खास करके मुझे नहीं रोक सकता । दूसरा ऐसा कोई मी संसारी पदार्थ 
नहीं है जिसमे मेरी प्रीति हो, और में किसी भी भयसे अविक मात्रामे घिरा हुआ भी नहीं हैँ । सीके 
संबन्धमें मेरी अभिछापा कुछ और है और आचरण कुछ और है । यथापि एक पक्षमें उसका कुछ 
कालतक सेवन करना योग्य कहा गया हैं, फ़िर भी मेरी तो वहाँ सामान्य ग्रीति-अग्रीति है, पर्तु 
दुःख यही हैं कि अमिलापा न होनेपर भी पूर्वकर्म मुझे क्यों थेरे हुए हैं ? इतनेसे ही इसका अन्त 
नहीं होता, परत इसके कारण अच्छे न छगनेवाछे पदार्थोकों देखना, सूँघना और स्पर्श करना पच्ता 
है, और इसी कारणसे प्रायः उपाविमें रहना पड़ता है | 

महारंम, महापरिमह, क्रोत, मान, माया, छोग अथवा ऐसी ही अन्य बातें जगवर्में कुछ भी 
नहीं, इस प्रक्तारका इनको भुछा देनेका ध्यान करनेते परमानंद रहता है। 

उप्तको उपरोक्त कारणोंसे देखवा पड़ता है, यही महाखेदकी बात है अंतरंगचर्या भी कहीं 


प्रगट नहीं की जा सकती; ऐसे पात्रोक्ी मुझे दुर्लभता हो गई है, यही बस मेरा महादुःखीपना कहा 
जा सकता है। 
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यहीं कुशछता है। आपकी कुअठ्ता चाहता हैं| आज आपका बिन्नादु-पत्र मिला । झत 
जिहासु-पन्‍्रके उत्तरके बदले जो पत्र भेजता चाहिये वह पत्र वह है:--- 

इस पत्रमे गृहस्थाश्रमके सवेधम अपने कुछ विचार आपके समीप रखता हैं। इनके रखनेका 

हेतु केकद दतना ही है कि जिससे अपना जीवन करिस्ली भी प्रकारके उत्तम क्रमम व्यतीत हो; और 

जउ्से उस ऋमऊा आरंभ होना चाहिये वह काल अभी आपक्ने द्वारा आरंभ हुआ है, अर्थात्‌ आपको 

उस कमके अतानेका यह उच्चित समय है । इस तरह बताये हुए ऋमके विचार बहुत ही संस्कासपूर्ण 

£ इसडिये दस पह़द्माग प्रकदर हुए हैं | वे आपको तथा किसी भो आत्मोन्रति अथवा प्रअस्त ऋमर्शी 
रुछा रखनेयादिजों अउस्य ही बहुत उपयोगी होंगे, रेसी मेंगे मान्यता है | 

तच्लज़नको गटरी गुमाजा पद्रि दर्शन करने जाय तो वहाँ मेपव्यमेंसे यही थाने निकठेगी कि तुम 

पन हो हे कहे आगे हो ? क्यो आग्रे हो ? तुर्हारे पास यह सब्र क्‍या है? क्या तुम्हें अपनी प्रतीति 

६ ? बष तुम रिनादी, अविनाओी धथवा कोई तीहरी ही गधि दो ? इस तरहके अनेक मदन उस लतिसे 

दम प?र८ फुफे। और जब आमा रन अप्नोसे विर गई तो फिर दूसरे विचारोंकों बहुत ही. थोड़ा 


डण 


एस रूगा | सब हर्ट पिचासोने ही अनमें मिद्धि है; न्‍हीं विचारोफे विभेजले जिस अव्यावार 
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। मुखकी इच्छा है उसकी प्राप्ति होती है; और इन्ही विचारोके मतनसे अनंत कालका मोह दूर होता है; 
* तथापि वे सब्रक्षे लिये नहीं है | वास्तविक दश्सि देखनेपर जो उसे अन्ततक पा सके ऐसे पात्र बहुत ही 
कम है; काछ बदल गया है। इन वस्तुओंके अंतको जल्दबाजी अथवा अशौचतासे ढेने जानेपर जहर 
निकलता है, और वह भाग्यहीन अपात्र इन दोनों प्रकारके छोकोसे भ्रष्ट होता है | इसलिये कुछ 
संतोंकी अपवादरूप मानकर बाकौको उस ऋममे आनेके लिये उस गुफाका दर्शन करनेके लिये बहुत 
समयतक अभ्यासकी जरूरत है । कदाचित्‌ यदि उस गुफाका दर्शन करनेकी उसकी इच्छा न हो तो 
भी अपने इध भवके सुखके लिये--पैदा होने और मरनेके बीचके भागको किसी तरह बितानेके लिये भी 
इस अभ्यासकी निश्चसे जरूरत है; यह कथन अनुभवगम्य है, वह बहुतोके अनुभवमे आया है, और 
बहुतसे आर्य-संतपुरुष उसके लिये विचार कर गये है | उन्होने उसपर अधिकाधषिक मनन किया 
है । उन्होंने आत्माको खोजकर उसके अपार मार्गमेंसे जो प्राप्ति हुई है उसकेद्वारा बहुतोको भाग्यशाली 
बनानेके लिये अनेक क्रम बंधे है | वे महात्मा जयवन्त हो ! और उन्हे त्रिकाठ नमस्कार हो ! 
हम थोड़ी देरके लिये तत्तज्ञानकी गुफाकों विस्मरण करके जब आयोद्वारा उपदेश किये हुए अनेक 
क्रमोपर आनेके लिये तैयार होते हैं, उस समयमें यह बता देना योग्य ही है कि हमे जो पूर्ण आल्हादकर 
लगता है, और जिसे हमने परमछुखकर, हितकर, और हृदयरूप माना है,--वह सत्र कुछ उसीमे है; 
वह अनुभवगम्य है, और यही तो इस गुफाका निवास है, और मुझे निरंतर इसीकी अभिवाषा रहा करती 
है| यद्वपि अभी हवार्में उस अभिव्षपाके पूर्ण होनेके कोई चिन्ह दिखाई नहीं देते, तो भी ऋम-ऋमसे 
इसमें इस ढेखककों जय ही मिलेगी, ऐसी उसे निशचयसे शुभाकाक्षा है, और यह अनुमवगम्य भी 
है। अमीस ही यदि योग्य रीतिसे उस ऋमकी प्राप्ति हो जाय तो इस फन्रके लिखने जितनी ढीछ करनेकी 
भी इच्छा नही; पर्तु कालकी कठिनता है; भाग्यकी मदता है, संतोंकी इृपादष्टि इष्टगोचर नहीं है; 
और सत्संगकी कमी है | वहाँ कुछ ही-- 
तो भी हृदयमे उस क्रमका बीजारोपण अवश्य हों गया है, और यही सुखकर हुआ है। 
सृश्कि राज्यसे भी जिस सुखके मिलनेकी आशा नहीं थी, तथा जो अनंत शांति किसी भी रीतिते, 
किसी भी औषधिसे, साधनसे, ज्रीसे, पुत्रसे, मित्रेते अथवा दूसरे अनेक उपचारोसे नहीं होनेवाली 
थी वह अब हो गई है। अब सदाके लिये भविष्यकालकी मौति चक्की गई हैं, और एक साधारण 
जीवनमें आचरण करता हुआ यह तुम्हारा मित्र इसीके कारण जी रहा है, नहीं तो जौनेमें निश्चयसे 
शंका ही थी | विशेष क्‍या कहें ? यह भ्रम नहीं है, वहम नहीं है, बिल्कुल सत्य ही है| 
जो-ब्रिकाल्मे एकतम परमप्रिय और जीवन वस्तु है उसकी प्राप्तिका बीजारोपण कैसे और 
किस प्रकारसे हुआ ! इस बातका विस्तारपूर्ण विवेचन करनेका यहाँ अवसर नहीं है, परन्तु यही मुझे 
निशचयसे त्रिकाठ्मान्य है, इतना ही में यहां कहना चाहता हूँ, क्योकि ठेखन-समय बहुत थोड़ा है| 
इस प्रिय जीवनकों सब कोई पा जॉय, सब कोई इसके ढिये पात्र बनें, यह सबको प्रिय ढगे, 
सबको इसमें रुचि हो, ऐसा भूतकालमें कभी हुआ नहीं, वर्तमानकाठमें होनेवाछः नहीं, और भवि- 
ध्यकारमें कमी होगा नहीं, और यही कारण है कि त्रिकाठमें यह जगत्‌ विचित्र वना रहता है | 
जब द्वम मनुष्यके सिवाय दूसरे प्राणियोकी जाति देखते हैं, तो उसमें इस बत्तुका विवेक नहीं 
मातम होता; अब जो मनुष्य रहे उन सब मनुष्योमिं भी यह बात नहीं देख सकेंगे | 





श्शवाँ वर्ष 
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भई | इतना तो तुझे अवश्य करना चाहिये!-- 

१. इस देहमे जो विचार करनेवाज वैठा है वह देहसे मित्र है ! वह छुसी है या दुःशी ! 
यह याद कर ले | | - 

२, तुझे दुःख तो होता ही होगा, और दुःखके कारण भी तुझे दृश्िगोचर ही होते होंगे, फिर 
भी यदि कद्त्ित्‌ न छोते हो तो मेरे० किसी भागकों पढ़ जाना, इससे सिद्धि हो जायगी । इसे दूर 
करनेका जो उपाय है वह केवछ इतना ही है कि उससे वाह्या्म्यंतरकी आतक्तिरहित रना। 

३, उप आतक्तिते रहित होनेके वाद कुछ और ही दशाक्ा अनुभव होता है, यह में प्रतित्ञा 
पूर्वक कहता हूँ | 

9. उस सावनके लिये ससंग-परिययागी होनेकी आवश्यकता है | निर्मंथ सहुरुके चरणमें 
जाकर पहना योग्य है | 

७. जिस भावसे चढ़ा जाय उस भावसे सदाकाल रहनेका संत्रसे पहिले मिश्वय कर | यदि 
तुझे पूर्वकर्म बछबान छगते हो तो अत्यागी अथवा देशत्यागी ही रह, किन्तु उस वस्तुको भूलना मत। 

६. सबसे पहिले जैसे वने तैसे तू अपने जीवनकों जान | जाननेकी जुरूरत इसहिये है जिससे 
तुमे भविष्य-समाधि हो सके | इस समय अप्रमादी होकर रहना | 

७, इस आयुके मानसिक आत्मोप्योगको केवछ वैराग्यमे रख | 

८, जौवन बहुत छोटा है, उपावि बहुत है, और उसका त्याग न हो सकता हो तो नौचिकी 
बातें पुनः पुनः ठक्षमें खख/-- 

१ उसी वर्तुकी अमिलापा रख | 

२ सप्तारकों वंधन मान | 

३ पूर्वकर्म नहीं हैं, ऐसा मानकर प्रत्येक धर्मका सेवन करता जा, फिर भी 
यद्वि पूर्वकर्म हुःख दें तो शोक नहीं करना | 

१ जितनी देहकी चिता रखता है उतनी नहीं, किन्तु उसते अनंतगुवी अविक 
आमाकी चिंता रख, क्योंकि एक भवभे अनंतमत्र दूर करने है। 

५ यदि तुझसे कुछ धारण न किया जा सक्के तो सुननेका अभ्यासी वन | 

६ जित्तमेंसे जितना कर सके उतना कर | 

७ परिणामिक व्िचाखाद्ा वन | 

८ अनुत्तस्वासी होकर रह | 

९ प्रतिम्तमयर अतिम उद्देशको मत मूठ जाना; यही अनुगेव है, और यही धर्म है। 
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समझपूर्यक अह्यभाषरी होनेवालेको पश्चात्ताप करनेके बहुत ही थोड़े अवसर आनेकी 

! संभावना है ! रे 
हे ताथ | यदि सातवे तमतमग्रभा नामक नरककी वेदना मिली होती तो कदाचित्‌ उसे 
स्वीकार कर छेता, पर्तु जगतकी मोहिनी स्वीकारी नहीं जाती | 

यदि पूर्षके अज्ुभ कर्मका उदय होनेपर उसका वेदन करते हुए शोक करते हो तो अब 
इसका भी ध्यान खो कि नये कर्मोका बंध करते हुए वैसा दुःखद परिणाम देनेवाढे कर्मोका तो बध 
नहीं कर रहे ४ 

यदि आत्माको पहिचानना हो तो आत्माका पस्चियी, और परवस्तुका त्यागी होना चाहिये | 

जो कोई अपनी जितनी पौद्ठलिक बड़ाई चाहता है उसकी उतनी ही आत्मिक अधोगति हो 
जानेकी संभावना है | 

प्रशस्त पुरुषकी भक्ति करो, उसका स्मरण करो, उसका मुणचिंतन करो | 


ण९ बम्बई, वि. स, १९०६ 
प्रत्येक पदार्थका अत्यंत्त विवेक करके इस जीवको उससे अलिप्ति रक्खे, ऐसा निर्मंथ कहते हैं | 
जैसे छुद्ध फफटिकमे 'अन्य रंगका प्रतिभास होनेसे उसका मूल स्वरूप छक्षमें नहीं आता वैसे 

ही शुद्ध निर्मेछ यह चेतन अन्य सयोगके तदनुरूप अध्याससे अपने स्वरूपके लक्षको नहीं पाता। इसी 
बातको थोड़े बहुत फेरफारके साथ जैन, वेदांत, सांझ़्य, योग आदिने भी कहा है | 


६० बस्बई, वि. से. १९४१३ 


सहज 

जो पुरुष प्रंथमें 'तहज' छिख रहा है. वह पुरुष अपने आपको ही लक्ष्य करके यह संत्र कुछ 
हिल रहा है। 

उसकी अत्र जेतरंगमे ऐसी दशा है कि बिना किसी अपवादके उसने सभी संघारी इच्छाओकों 
भी विछ्तत कर दिया है। 

बह कुछ पा भी लुका है, और वह पूर्णका परम मुमुक्षु भी है, वह अन्तिम मार्गका निःशंकत 
अभिछाषी है। 

अभी हालमे जो आवरण उसके उदय आये है, उन आवपरणोंसे इसे खेद नहीं, परम्तु 
बस्तुभावमे होनेवाली संदताका उसे खेद है । वह धर्मकी विधि, अर्थक्री विवे, और उसके जधारसे 
मोक्षकी विधिको प्रकाशित कर सकता है | इस कालमे बहुत ही कम पुरुषोको प्राप्त हुआ होगा, ऐसे 
क्षयोपशमभावका धारक वह पुरुष है । 


उसे अपनी छतिके डिये गर्ष नहीं है, तर्कके लिये गर्व नहीं है, तथा उसके हिये उसका 


६६८ श्रीमद्‌ राजचद्ध [ज्रश१ 





पक्षपात भी नहीं है, ऐसा होनेपर मी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको उसे वाह्याचारमे करना पहता है, 
इसके ढिये उसे खेद है | 

उत्का अब एक विषयको छोड़कर दूसरे विषयमें ठिकाना नहीं | यद्यपि वह पुर 
तीढ्ण उपयोगबाण है, तथापि उस तीक्ष्ण उपयोगको दूसरे किसी भी विषय्में छगानेका यह 
इच्छुक नहीं है | 


६१ चम्बई, वि. सं, १९०६ 
एक बार वह खथुवनमें बैठा था। जगतमे कौन सुखी है, उसे जरा देखें तो सही | फ़िए 
आपने लिय्रे अपना विचार कर>ँ | इसकी इस अभिवापाकी पूर्ति करनेके लिये अथवा तय उत् संप्रह- 
स्थानकों देखगेके लिये वहुतसे पुरुष ( आत्मायें ), और बहुतसे पदार्थ उसके पास आये | 
४ इनमे कोई जड़ पदार्थ न था। ” “ कोई अकेली आत्मा भी देखनेमें व आई | ” 
सिर्फ कुछ देहघारी ही थे | उस पुरुषकों शंका हुई कि ये मेरी निदृत्तिके लिये आये हैं 
बायु, अप्ति, पानी और भूमि इनमेंसे कोई क्यों नहीं आया ! 
( नेपध्य ) वे सुखका विचार तक भी नहीं कर सकते । वे विचारे दुःखसे परावीन हैं | 
ह्वि-इन्क्रिय जीव क्यो नहीं आये १ 
(नेपध्य ) इसका भी यही कारण है । ज़रा ऑंख उठाकर देखो तो सही | उन विचारोंको 
कितना अधिक हुःख है। 
कप कंपन, उनकी थरथराहट, पराधीनता ह्ष्रादि देखे नहीं जाते | वे वहुत ही अविक 
दुःखी हैं | हि 
( नेपध्य ) इसी ओंडसे अब तुम समत्त जगत्‌ देख छो | फ़िर दूसरी वात करो । 
भच्छी वात है । दर्शन हुआ, आनंद पाया, परतु पीछेसे खेद उत्पन्न हुआ | 
( नेपध्य ).अब्र खेद क्यों करते हो ! 
मुझे जो कुछ दिखाई दिया क्या वह ठीक था १ 
(4 हॉ 3) 
यदि ठीक या तो फिर चक्रवर्ती आदि दुःखी क्‍यों दिखाई देते है! 
८ जो दुःख दोते दे वे दुःख, और जो सुदी होते है वे खुली दिखाई देते हैं | ” 
तो क्या चक्रवर्ती दुःखी नहीं है ! 
# जैसा देखो वैसा मानो | यदि विशेष देखना हो तो चछो मेरे साथ | ” 
चक्रवर्तीके अतःकरणमे प्रवेश किया | 
अंतःकरण देखते ही मुझे माइम हुआ कि मैंने पहिले जो देखा था वही ठीक था। उसका जेतः- 
करण बहुत ु।खी था | वह अर्नत्त ्रकारके मयोत्ते थरयर कॉप रहा था | काछ आयुष्यकी डोरीकों 
निगढ रहा था। हाइन्मेंसमें उसकी इत्ति थी । केंकरोमे उसकी ग्रीति थी । क्रोप और मानका पह 
उपाप्तक था | बहुत दुःख । 
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अच्छां; तो क्या देवोंकी दशाको ठीक समझें ! 
# निश्चय करनेके लिये चले इन्द्रके अन्तःकरणमें प्रवेश करे | 
.* तो चढो-- | 
( उस इन्द्रकी भव्यतान भूछमे डाठ दिया | ) वह भी परम दुखी था | बिचारेको चुत 
होकर किसी वीमत्स स्थरमें जन्म छेना था, इसलिये वह खेद कर रहा था | उसमे सम्यग्दष्टि नामकी 
देवी रहती थी | वह उसको उस खेदमें सांचना दे रही थी | इस महादुःखके सिवाय उसे और भी - 
बहुतसे अव्यक्त दुःख थे | 
. परतु ( नेपध्य ) क्‍या संसारमे अकेछा जड़ और अकेली आत्मा नहीं है! उन्होंने मेरे इस 
आमंत्रणको स्वीकार ही नहीं किया | 
४ जड़के ज्ञान नहीं है इसलिये वह बिचारा तुम्हारे इस आमंत्रणकी कैसे स्वीकार कर सकता है ! 
सिद्ध ( एकात्ममावी ) मी तुम्हारे आमंत्रणकों स्वीकार नहीं कर सकते | उसकी उन्हे कुछ भी 
परवा नहीं | ” 
भरे | इतनी अधिक बैपरवाही! उन्हें आमंत्रण तो स्वीकार करना ही चाहिये; तुम क्या कहते हो ! 
८४ परन्तु इन्हें आमंत्रण-अनामंत्रणसे कोई संबंध ही नहीं । वे परिपूर्ण स्वहूप-सुखमे विराजमान हैं | 
इहें मुशे बताओ। एकदम--बहुत जल्दासे | 
# उनका दीन बहुत दुर्लभ है। लो इस अंजनका ऑज छो, घुसते ही उनके दर्शन 
हरे जौंयगे | है] 
भहो | ये बहुत छुखी हैं | इन्हें भय भी नहीं, शोक भी नहीं, हास्य भी नहीं, बृद्धता भी 
नहीं, रोग भी नहीं, आधि भी नहीं, व्याधि भी नहीं, उपाधि भी नहीं, इत्यादि कुछ भी नहीं । 
पल्तु , « » - वे अनंतानंत सबिदानंद सिद्धिसे पूर्ण है| हम भी ऐसा ही होना 
चाहते हैं. 
# क्रम ऋमसे हो सकोगे ” | 
बह क्रम ब्रम हमे नहीं चाहिये, हमें तो तुरन्त ही वह पद चाहिये । 
४ जरा शांत होओ; समता खखो; और क्रमको अंगीकार करो, नहीं तो उस पदपर पहुँच- 
नेकी संभावना नहीं है ” | 
४ एँ, बहों पहुँचना संभव नहीं ” तुम अपने इस बचनको वापिस छो | 
चह क्रम शीघ्र बताओ और उस पदमें अभी तुरत ही भेजो | 
# बहुतसे मनुष्य आये हैं| उन्हें यहाँ बुढओ | उनमेंसे तुम्हें क्रम मित्र सकेगा ” 
इच्छा की ही थी कि इतनेमे वे आ गये--- 
आप मेरे आमंत्रणको स्वीकारकर यहेों चले आये इसके छिये में आए छोगोंका उपकार 
मानता हूँ | आप छोग सुदधी हैं, क्या यह वात ठीक है! क्या आपका पद सुख्युक्त गिना जाता है? 
एक इद्ध पुरुषने कहाः---/ तुम्हारे आमंत्रणकी स्वीकार करना अयब्ा न करना ऐसा हमें कुछ 


भौ बंधन नही है । हम सुखी हैं या दुःखी, यह वतानेके लिये मी हम यहें सही आये है| अपने 
श्र 
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पदक व्याजया करनेके लिये भी हमारा यहाँ भावा नहीं हुआ । हमाए आगमन तुब्हारे केंल्याणके 
ढिये हुआ है । /” 
कुपा करके शीत कहें कि आप मेरा क्या कल्याण करेंगे? इन आगन्तुक पुरुषोंका परे 
चैय तो कराये । 
उसने इस प्रकार उनका पस्चिय देना शुरू किया 
४ इूप बर्गमे ४-०-६-७-८-९-१०-१२ नंवखाडे मुख्यतः महुष्य ही हैं | और वे खत उसी 
पदके आराधक योगी हैं जिस पदको तुमने प्रिय माना है ” 
८ जंबर चौंथेसे ठेकर वह पद सुखरूप है; और वाकीकी जगतू-व्यवस्था जैसे हम मानते- है उ्त 
तरह वे भी मानते हैं | उस पढे प्राप्त करनेकी उनकी हादिक अभिलाषा है एल्तु वे प्रयल नहीं क 
सकते; क्येकि थोड़े समयतक उन्हें अंतराय है। ” 
अंतराय क्या ! करनेके लिये तपपर हुए कि वह हुआ ही समझना चाहिये। 
बृद्ध:--8म जल्दी न करो | उसका समाधाद तुम्हे अभी होनेवाछ है, और हो ही जावगा। 
ठीक; आपकी इस बातकों में माने ढेता हूँ । मु 
वृद्ध:--नंवर / ५” वाछ्म कुछ अयल भी करता है; और सत्र बातोमे वह ने. “9 
के ही अनुपार है। 
नंबर “६” बाठा सब प्रकारसे प्रयल करता है, पर्तु प्रमत्तदशासे उसके अल 
मेंदवा भा जाती है । रा 8 
नंबर “७” वाद्य सब प्रकारसे अग्रमत्तदशासे अ्रयल करता है। 5. -. : .. : 
नंबर / ८-९-१० ” बाढे उसकी अपेक्षा ऋमसे उज्ज्यल है, किन्तु उसी जातिके हैं-.) गंवर 
४ ११ ” बाह्य पतित हो जाता है इसडिये उसका यहों जाना नहीं हो सका | दर्शव हीनेके 'डिये 
मै वारहवेंमें ही (हाल हमे उस पदको सम्पूर्ण देखने वा हूँ ) परिपूर्णता पानेवाछा हूँ । आयु-स्थितिक 
पूरी होनेपर अपने देखे हुए पदमेते एक पदपर तुम मुझे मी देखेंगे । 
पितानी:--आप महाभाग्यशाली है | 
ऐसे नंबर कितने है ! ्‌ 
रृद्ध/--अधमके तीन नंबर ठुल्हे अदुकूछ नही आयेंगे | ग्यारहवों वंबर भी अतुकूछ नहीं होगा। 
भंबर ४ १३-१४ ” बाएे तुम्हारे पास आवें ऐसा उनको कोई निमित नहीं रहा है | नंबर /“.१३ 
शायद आ जाय, परुतु चैसा तुम्हारा पूर्व कमे हो तो ही उसका आगमन हो सकता है, -अन्यथा:नहीं । 
चौदहवेंके आनेके कारण जानमेकी इच्छा मी मत करना । उसका कारण कुछ है क्ष नहीं। 
( नेपप्य ) “तुम इन सब्रोक्े अंतरमें प्रवेश करो । में सहायक होता हूँ |”. -: 
चछो | नेबर ४ से ेकर ११4१२ तकमें क्रम कमसे सुखकी उत्तरोत्तर चढ़ती हुई ठहर: 
उमड़ रही थीं 
अविक बि्या कहें ; मुझे वह बहुत प्रिय ढगा | और यही मुझे अपना छगा | 
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बृद्धने, मेरे मनोगत भावको जानकर कहाः--बस, यही तुम्हाय कल्याण मार्ग है | इसपरसे 


' होकर जाना चाह्दो तो अच्छी बात है; और अभी आना हो तो ये तुम्हारे साथी रहे। 


मैं उठकर उनमे मिल्ल गया । ( खबिचार भुवन, द्वार प्रथम ) 
६२ बम्बई, कार्तिक छुदी ७ गुरु. १९४६ 
इस पत्रके साथ अध्क और योगबिन्‍्दु नामकी दो पुस्तकें आपकी दृष्टिसे निकछ जानेके लिये 
भेज रहा हूँ | योगविन्दुका दूसरा पृष्ठ ढूँढनेपर मी नहीं मिंछठ सका; तो भी बाकौका भाग समझमें आ 
सकने जैसा है, इसलिये यह पुस्तक भेजी है। 
योगदश्सिमुच्चय बादमें भेजेगा | 
पस गूढ़ तत्नको सामान्य ज्ञानमें -उत्तार देनेकी हरिभद्राचार्यकी चमत्कृति प्रशंसनीय है । किसी 
स्थवपर सापेक्ष खंडन मंडनका भाग होगा, उसकी ओर आपकी दृष्टि नहीं है, इससे मुझे आनंद है | 
यदि समय मिलनेपर “ अथ ” से छेकर ' इति ' तक अवछोकन कर जायेंगे तो मेरे ऊपर कृपा 
होगी । ( जैनदर्रीन मोक्षका अखंड उपदेश करनेवाछा और वास्तविक तक्तमे ही श्रद्धा रखनेबाढा 
दीन है फिर भी कुछ छोग उसे * नास्तिक ' कहकर पहिंढे उसका खडन कर गये है, वह खंडन ठीक 
नहीं हुआ, इस पुस्तकके पढ़ जानेपर यह वात आपकी इृष्टिमे ग्रायः आ जायगी ) | 
मैं आपको जैनधर्मसंबंधी अपना कुछ भी आम्रह नहीं बताता | और आत्माका जो सरूपहै वह 
"रूप उसे किसी मी उपायद्वारा मिछ जाय, इसके सिवाय दूसरी मेरी कोई आंतरिक अभिक्ाषा नहीं 
है; इसे किसी भी तरहसे कहकर यह क़हनेकी आज्ञा मौंगता हूँ कि जैनद्शन भी एक पवित्र द्दीन है | 
बह केवक यही समझकर कह रहा हूँ कि जो वस्तु जिस रूपसे स्वानुभवमे आई हो, उसे उसी रुपसे 
कहना चाहिये । 
सब सल्पुरुष केवछ एक ही मार्गस पार हुए है, और वह मार्ग वास्तविक आत्मज्ान और उसकी 


: शनुचारिणी देहकी स्थितिपयत सत्तिया अथवा रागद्वेष और मोहरहित दशा रहना है; ऐसी दशा 


रहनेसे ही वह तत्त उनको ग्राप्त हुआ है, ऐसा मेरा स्वकीय मत है | 
आज्ार्मे इस प्रकार छिखनेकी अभिलाषा थी इसलिये यह लिखा है | इसमें यदि कुछ न्यूना- 
पिक है। गया हो तो उसे क्षमा करें । 


६३ बम्बई, वि. सं. १९४६ कार्तिक 

(१) यह पूरा कागज है, वह सानों सर्वन्यापक चेतन है | 
उसके कितने मागमें माया समझे! जहों जहों वह माया हो वहाँ वहाँ चेतनको बंध समझें या 
नहीं उसमें जुदे जुदे जीबोंकों किस तरह मानें? और उस जीबको बंध होना किस तरह मार्में 
उस बंधकी निद्ृत्ति किस प्रकार माने ? उस बंधकी निदृत्ति होमेपर चेतनके कौनसे भागकों माया- 
रहित हुआ समक्षे ! जिस मागमेंसे पढिले मुक्त हुए हों क्या उस भागकों निरावरण समझें या और 


१७२ - श्रीमदू राजचन्ध ( एऐर 


3 --ज>->-> आऋनशश्रुि िब+++++-+ 
कुछ १ और एक जगह मिरावरणपत्रा, दूसरी जगह आवरण, और तीतरी जगह निरवरण . ऐसा कैसे 
बन सकता है ? इसका चित्र बताकर विचार करो | 

स्कव्यापक भाममाः--- 


घटाकाश, जीव. बोध, घटव्यय क्या फछ है १ 





इस तरह तो यह ठीक ठीक नहीं बैठता | 

(३) प्रकाशस्रूप धाम है। 

उसमें अनंत अप्रकाशसे मरे हुए अंतःकरण हैं | उससे फछ क्या होता है ! 

फल यह होता है कि जहाँ जहाँ वे अन्तःकरण व्याप्त हो जाते हैं. वहाँ वहाँ माया भात्मात 
होने छाती है, आत्मा संगरहित होनेपर भी संगसहित माछम होने ठगती है, अंकर्चा होनेपर भी 
कर्ता माछम होने छगती है, इत्यादि अनेक प्रकारकी विपशीतताएँ दिखाई देने रुगती हैं | 

तो उससे होता क्या है ! 

आक्माकी बंघकी कल्पना हो तो उसका क्या करें ! 


अन्तःकरणका सम्बन्ध दूर करनेके लिये उसे उससे मित्र समझें। 
मित्र समझनेसे क्ष्या होता है ! 


आत्मा निजखरूप दरशामें र्ती है। 
फिर चाहे एकदेंदा निरावरण हो अथवा सर्वदेश निरावरण हो १ 


शश्वाँ वर्ष 
६४ बम्बई, १९४६ कार्तिक सुदी १५ 


संबत्‌ १९२४ में कार्तिक ठुद्दी १५ को रविवारके दिन मेरा जन्म हुआ था | इससे सामान्य 
गणनासे आज मुझे धाईस वर्ष पूरे हो गये है| इस वाईस वर्षकी अल्पवयमे मैने आत्मासंबंधी, 
मनसंबंधी, वचनसंत्ंधी, तनसंबंधी, और धनसंबंधी अनेक रंग देखे है । नाना प्रकारकी 
सश्टिस्वना, नाना प्रकारकी सासारिक छहरें और अनंत दुःखंके मूहकारण इन सबके अनेक 
प्रकारसे मुझे अनुभव हुए हैं.। तम्थ तत्वज्ञानियोंने और समय नात्तिकोंने जो जो विचार किये है, 
उसी तरहके अनेक विचार मैंने इसी अल्पव॒यमें किये है | महान्‌ चक्रवर्तीदधरा किये गये तृष्णापूर्ण 
विचार और एक निम्ही आत्माद्मारा किये हुए विश्यृह्ापू्ण विचार भी मैंने किये हैं। अमरत्वकी 
प्िद्दि और क्षणिकलकी सिद्धिपर मैंने खूच मनन किया है | अल्पव्यमें ही मैंने महान्‌ विचार कर 
डाले हैं; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। जब इन सब बातोंको बहुत गंभीरभावसे आज मैं ध्यान- 
पूर्वक देख जाता हूँ तत्र पहिलेकी उगती हुई मेरी विचारश्रेणी और आत्म-दशा तथा आजकी विचारभेणी 
और जात्म-इशामें आकाश पातालका अंतर दिखाई देता है| वह अंतर इतना बड़ा है. कि मानों 
उसका और इसका अन्त कभी भी मिलाया नहीं मिलेगा | परन्तु तुम सोचोगे कि इतनी सब विचि- 
न्रताओंका किसी स्थरुपर कुछ ढेखन अथवा चित्रण कर खखा है या नहीं ! तो उसका इतना ही 
उत्तर दे सकता हूँ कि यह सब छेखन-चित्रण छृतिके चित्रपटपर ही अंकित है, अन्यथा छेखनाको 
उठाकर उन्हें जगत वतानेका प्रयल कमी नहीं किया | यबपि में यह समझ सकता हूँ कि वह 
बय-चर्यो जनसमूहको बहुत उपयोगी, पुनः पुनः मनन करने योग्य, और परिणाममे उनकी तरफसे 
मुझे भ्रेयकी प्राप्ति करानेवाली है, पस्तु मेरी त्वृतिने वैसा परिश्रम उठानेकी मुझे स्वैथा मना की थी, 
इसलिये छाचार होकर क्षमा मेंगे छेता हूँ । पारिणामिक विचारसे उस स््ृतिकी इच्छाकों दबाकर उसी 
स्ृतिको समझाकर यदि हो सका तो उस वय-चर्याकों धीरे धीरे अवश्य धवल पत्रपर लिखूँगा। 

तो भी समुच्चयवय-चर्याकों छुना जाता हूँः-- 

१, सात वर्षतक नितांत बालवय खेल-कूदमें बीती थी | उस समयका केवल इतना मुझे याद 
पढ़ता है कि मेरी आत्मामें विचित्र कल्पनायें ( कल्पनाके स्वरूप अथवा हेतुको समझे बिना ही ) हुआ 
करती थीं खेल-कूद भी विजय पानेकी और राजराजेखर जैसी ऊँची पदवी प्राप्त करनेकी मेरी 
'परम अभिराषा रहा करती थी | वस्र पहिननेकी, स्वच्छ रहनेकी, खाने पीनेकी, सोने बैठनेकी मेरी 
सभी दशायें विदेही थीं; फिर भी मेरा हृदय कोमठ था | वह दशा अब भी मुझे बहुत याद आती 
है | यदि आजका विवेकयुक्त ज्ञान मुझे उस अव्स्थामें होता तो मुझे मोक्षके छवि बहुत अधिक आमि- 
लावा न रू जाती । ऐसी निरफ्राध दशा होनेसे वह दशा मुझे पुनः पुनः याद आती है। 

'.. २. सात वर्षसे ग्यारह वर्ष तकका मेरा समय शिक्षा प्राप्त करनेमें बीता था। आज मेरी 
सृतिकी जितनी प्रप्िद्धि है उस प्रतिदेके कारण वह कुछ हीन जैसी अवश्य माछम होती है, परन्तु 


१७४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र (फ्रिशश 





उस समयक्की रूति विश्युद्ध होनेसे केवछ एकव्रार ही पाठक्ा अवलोकन करना पड़ता था, फिर मी 
कैसी भी स्याति पानेका हेतु न था इसलिये उपानि चहुत कम थीं | स्ृति इतनी अधिक प्रवठ थी 
कि वैसी स्मृति इस काढमें इस क्षेत्रमे बहुत ही थोड़े मनुष्योकी होगी। मे अभ्यात्त करनेमें बहुत 
प्रमादी था, बात बनानेमें होशियार, खिलाड़ी और बहुत आनेदी जीच्र था | मिस समय पाठकों शिक्षक 
पढ़ाता था उसी समय पढ़कर में उसका भावार्व कह जाया करता था; बस इतनेसे क्षी इस तरफसे छठ 
मिछ जाती थी | उस समय मुझमें प्रीति और सरछ बात्मत्य बहुत था: में सद्रसे मित्रता फा 
करना चाहता था; सत्रमें भातृभाव हो तो ही सुख है, यह विश्वास मेरे मनमें ल्वामातिकट्यसें रहा 
करता था| छोगोंमे किसी भी प्रकारका जुदाईका अंकुर देखते ही मेण अंत.करण रो पड़ता था। 
उस समय कल्पित बातें करनेकी मुझे वहुत आदत थी | आठवें वर्षमें भने कविता की थी। जो पछिसे 
जौंच करनेपर छंदशात्रके नियमानुकूल ठौक़ निकली । 
अम्यास मेने इतनी झीम्रतासे किया था कि जिए आदमीने मुझे पहिली पुस्तक सिखानी झुह 
की थी, उसीकों मैंने गुजराती भाषाका शिक्षण ठोक तरहसे प्राम करके, उसी पुस्तकक्ों पढ़ाया था| 
उस सम मैने कई एक काव्य-प्रंथ पृह लिये थे, तथा अनेक प्रकारके छोटे मोटे, उल्टे सीधे ज्ञात 
प्रंध देख गया था, जो आयः अब भी स्मृति है। उस समदतक मेने स्वाभाविकरूपसे भा्रिकतादा हीं 
सेब्रन किया था। में मनुप्पजातिका वहुत विश्वासु था। स्ाभाविक्ष सृ्टि-्ववाएर मुझे बहुत 
ही प्रीति थी। 
मेरे पितामह कृप्णकी भाक़ति किया करते थे | उस वयमें मैने उनके द्वारा दृष्ण-कॉर्तनके 
पदोकी, तथा छुद्े जुंदे अव॒तारसेवरेथी चमककारोंकों छुना था | निसते मुझे उन अवतारोंमें मिके 
साथ साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी; और रामदासजी नामके साधुसे मेने वाढ-लीलामें कंठी भी 
वेंधवाई थी | मैं वित्य ही क्ृप्णके दर्शन करने जाता था। भें उनकी बहुत बार कंथायें सुनता ण॥ 
नितसे अवतारोंके चमत्कारोंपर वास्वार मुघ हो जाया करता था, और उन्हें परमाम्ा मानता धा। 
इस कारण उनके रहनेका स्थ देखनेकी मुझे परम उत्कंठा थी। मैं उनके सम्प्रदायक्ता महंत “अथवा 
त्यागी होऊँ तो कितना आनंद मिले, वस यही कल्पना हुआ करती थी | तथा जब कभी किती घन- 
चैमवकी विभूति देखता तो समर्थ वैमवशाली होनेकी इच्छा हुआ करती थी | उत्ती वीचमे प्रवौणसागर 
नामक ग्रंथ भी मैं पद गया था। व्धपि उसे अधिक समझा तो न था, फिर मो खीसवंधी सुखमें 
झोन होकें और निरणावि होकर क्यायें श्रण करते होऊें तो कैसी आनन्द-दमा हो! यहीं मेरी 
ठृप्णा रहा करती थी। 2 
गुजरात्ती भाषाकी पाठमाछामें कई एक जगहमें जगत्कत्ताके संबंध्मे उपदेश किया गया है, 
यह उपदेश मुझे छ़ हो गया था | इस कारण जैन ठोयोति मुझे वहुत घृणा रहा करती थी। कोई 
भी पदाये बिना बनाये कभी नहीं वन सक्षत्ता, इसलिये जैन लोग मूर्ख हैं, उन्हें कुछ भी खबर नहीं ! 
उस समय प्रतिम्ायूजनके अश्नद्याह लोगोंकी क्रिया भी मुझे वैसी ही दिखाई देती थी; इसलिये 
उब कह फक मलीन ढ़गनेके कारण उनसे मैं बहुत ढरता या, अर्थात्‌ वे क्रियायें मुझे प्रिय नहीं 
ही ० 


जे पत्र ६५ ] विविध पत्र आँदि संत्रह--शश्वाँ वर्ष श्डष 
हि मेरी जन्ममूमिमें जितने वाणिक्‌ छोग रहते थे उन सत्रकी छुछ-श्रद्धा यद्यपि भिन्न मिन्न थी फिर भी 
: बह थोड़ी बहुत प्रतिमा-यूजनके अश्रद्धाहक्रे ही समान थी; इस कारण उन लोगोंकों ही मुझ्े छुधारना 
था | छोग मुझे पहिठेसे ही समर्थ शक्तिवाठा और गाँवका प्रसिद्ध विधार्थी गिनते थे, इसलिये में अपनी 
प्रशंताके कारण जानबूझकर ऐसे मंडठमे वेठकर अपनी चपढ शक्ति दिखानेका प्रथन किया करता 
था | वे ढोग कंठी वॉवनेके कारण वारवार मेरी हात्यपूर्वक टीका करते, तो भी में उनते वाढ-विवाद करता 
और उन्हें समझानेका प्रयत्न किया करता था । पु घीरे धीरे मुझे उन छोगोके प्रतिक्रमणसूत्र इयादि 
पुस्तकें पढ़नेको मिलीं | उनमें बहुत विनयपूरषंक जुगतके समस्त जीबेसि मित्रताकी भावना व्यक्त की 
गई थी, इससे मेरी प्रीति उनमें भी उत्पन्न हो गई और पहिलेमें भी रही | धीमे धीमे यह समागम 
बढ़ता गया; फिर भी खच्छ रहनेके और दूसरे आचार-बिचार मुझे वेष्णब्रोफे ही प्रिय थे, तथा 
जगल्वर्त्ताकी भी श्रद्धा थी | इतनेमे कंठी टूट गई, और इसे दुबारा मेने नहीं बॉंधी | उस समय बांधने 
न बॉधनेका कौई कारण मैने नहीं ढूँढा था | यह मेरी तेरह वर्षकी वय-चर्या है| इसके बाद में अपने 
पिताकी दुकानपर बैठने छगा था, अपने अक्षरोंकी छठाके कारण कच्छ दखारके महलमें लिख- 
नेके लिये जब जब बुलाया जाता था तत्र तब वहाँ जाता था | दुकानपर रहते हुए मेने नाना प्रकारकी 
मौज मजाये की है, अनेक पुस्तके पढ़ी है, राम आदिके चरित्रोंपर कब्रितायें रची है, सासतारिक तृष्णा- 
यें की हैं, तो भी किसीको मेने कम अविक ,भाष नहीं कहा, अथबा किसीको कम ब्यादा तोड़कर 
नहीं दिया; यह मुझे बराबर याद आ रहा है | का 


अिननीनननीनते--क 


श्ज 
(१) वम्पई, कार्तिक १९१६ 
दो भेदोंमें व्रिभक्त धर्मको तीर्थकरने दो प्रकारका बताया हैः-- 
१ स्संगपरित्यागी, २ देशपरित्या्गो, 
सर्बपत्यागी--- 
भाव और दृब्य 
उसके अधिकारी-- 
पान, क्षेत्र, काठ, भांव 


पात्र--वैरय आदि रुक्षण, त्यागका कारण, और प्रारिणामिक भावकी ओर देसना । 
क्षेत्र--उत पुरुषकी उन्मभूमि और त्यागमूमि ये दोनो | 

* काट--अधिफारीकी अवस्था, मुस्य चाह काले | 

/ आर--मिय आदि; उसकी योग्यता शक्ति; गुर उसको सबसे पहिल तय इप्देश को; दश- 


है 55 
काल्क आचाराग श्यादिसेवेधो विचार; उसके नददीशित दोनेमे करणसे उप्त संत द्वार फरने 
देनेकी आशा इयारि । 
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नित्यचर्या 
वर्षेकल्प 
अन्तिम अवस्था 
--ये बातें परम आवश्यक है, 
देशत्यागी-- 
अवश्यक्रिया नित्यकत्प 
भक्ति अपुम्रत 


दान, शीठ, तप, भावका लरूप, ज्ञानके लिये उत्का अधिकार । 
--ये बातें परम आवश्षक्ष 


(२) 
ज्ञनका उद्धार-- 
श्ुतज्ञानका उदय करना चाहिये | 
योगसंत्रंधी ग्रंथ त्यागरसंबंधी म्रंथ 
प्रक्रियासंद्रवी ग्रे अध्याक्म्तबधी ग्रंथ 
धर्मसबंधी ग्रंथ उपदेश ग्रंथ 
आएयान ग्रंथ द्रब्यानुयोगी ग्रंथ 
--ञैव्यादि विभाग करने चाहिये, 
--उनका क्रम और उदय करना चाहिये, 
निर्मंय धर्म गे 
आचार्य प्रवचन 
बे इन्यडिंगी 
अन्य दर्शनसमधी 
बह | इनिसेत्रधी 
--ईन सब्रकी योजना करनी चाहिये, 
मंतमतातर मार्गकी रैछी 
उसका खरूप जीवनका विताना 
उसको समझाना उद्योत 
--यह विचार | 








वम्बई, कार्तिक वी १ शुक्र, १९४६ 
'बाना ग्रकारके मोहके इश होनेसे आत्माकी दृष्टि अपने स्वाभाविक गुणसे उत्तन छुलकी प्राति- 


की जोर जाती है, और बादमें उसे प्रा्त करनेका अ्रयल करती है, यही दृष्टि उसे उसकी तिद्नि 
प्रदान करती है।...* 





॥ प्र ६७, ६८- ] : विविध पत्र आदि संग्रह-र३वाँ वर्ष १७७ 





६७. वम्बई कार्तिक वद्दी ३ रवि. १९४६ 


हम आयुके प्रमाणको नही जानते | बाल्यावस्था तो नासमझौमे व्यतीत हो गई | कल्पना करो 
कि ४६ वर्षकी आयु है, अथवा इतनी आयु है कि दुद्धावस्थाका दर्शन कर सकें, पल्तु उसमे शिथिल् 
दशके सिवाय हम दूसरी कुछ भी बात न देख सकेंगे | अब केवछ एक युवावस्था बाकी बची, उसमें 
भी यदि मोहनीयकी प्रबछृता न घटी तो सुखकी निद्रा न आयगी, निरोगी नहीं रहा जायगा, मिथ्या 

* संकह्प-बिकल्प दूर न होगे, और जगह जगह भठकना पड़ेगा--और यह भी जब होगा जब कि कऋंद्धि 

होगी, नहीं तो प्रथम उसके प्राप्त करनेका प्रयत्त करना पढ़ेगा | उसका इच्छानुसार मिलना न मिलना 
तो एक ओर रहा, पर्तु शायद पेटभर अन्न मिलना भी दुर्लभ हो जाय । उसीक्ी चिंता, उसीके 
बिकशपमें, और उसको प्राप्त करके छुख भोगेंगे इसी सकत्पसे, केवछ दुःखके सिवाय दूसरा कुछ 
भी न देख सकेंगे।इस अवस्थामे किसी कार्यमें प्रति करनेसे सफ़छ हो गये तो आँख एकदम तिरछी 
हो जॉयगी | यदि सफल न हुए तो छोकका तिरस्कार और अपना निष्फ सेद बहुत दुःख देगा। 

प्रत्येक समय मृत्युका भयवाल्ा, रोगका भयवाला, आजीविकाका भयवाद्य, यदि यश हुआ तो 
उसकी रक्षा करनेका भयवाला, यदि अपयश हुआ तो उसे दूर करनेका भयवाढ्, यदि अपना छेना हुआ 
तो उसे ढेनेका मयवाल्य, यदि कर्ज हुआ तो उसकी हायतोबाका भयबाला, यदि ली हुई तो उसके 
»““'»**की भेयवाल्, यदि न हुई तो उसे पानेका विचारवाला, यदि पुत्र पौन्नादिक हुए तो उनकी 
चिन्ताका भयवाढ्तय, यदि न हुए तो उन्हें प्राप्त करनेका विचार्वाला, यदि कम ऋद्धि हुई तो उसे 
बढानेके बिचाखाण, यदि अधिक हुई तो उसे गोदीमे भर ढेनेका विचारवाला, झयादि रुपते दूसरे समस्त 
साधनोंके छिये भी अनुभव होगा । ऋमसे कहो अथवा अक्रमसे, किन्तु संशक्षेपमे कहनेका तापर्ग यही है 
कि झुखका समय कौनसा कहा जाय--बाल्यावस्था ! युवावस्था ! जरावस्‍्या ! निरोगावस्था ? रोगा- 
पत्था £ धनावस्था £ निर्धनावस्‍्था ! गृहस्थावस्था ! या अगृहस्थावस्था ! 

इस सत्र प्रकारके बाह्य परिश्मके बिना अंतरंगके श्रेष्ठ विचारसे जो विवेक हुथा है वही 
हमें दूसरी दृष्टि कराकर सर्वकालके लिये सुखी बनाता है | इसका अर्थ क्या? इसका भर्थ यही है कि 


अधिक जिये तो भी छुछी, कम जियें तो भी सुखी, फिर जन्म लेगा पड़े तो मी पुखी, और जन्म न 
हो तो भी सुखी । 








हद उम्ब कार्तिक १९०६ 

ऐसा पवित्र दर्शन हो जानेके बाद फिर चाहे जैसा भी आचरण क्यों न हो परन्तु उसे तीर बंधन 

नहीं रहता, अनंत सार नहीं रहता, सोलह भव नहीं रहते, अभ्यंतर हुःख नहीं रहता, झंकाका 
निमित्त नहीं झता और अंतरग-मोहिनी भी नहीं रहती । उससे सत्‌ सत्‌ निरुपम, सर्वोत्तम, चढ़, शीतल, 
अमृत्तमय दर्रनज्ञान, सम्यक्त ज्योतिमय, चिरकाल आनंदकी प्राप्ति हो जाती है। उस अद्भुत सत्वरुप- 
दर्शनकी वलिहारी है | 


जह्ँ मतभेद नहीं, जहाँ शंका, कंखा, वितिगिच्छा, मूह, इनमेंसे कुछ भी नहीं; जो कुछ 
२३ 





,५-त>>अ>«०>>-० 


१७८ श्रीमद्‌ राजचनद्र [पत्र ६९, ७०, ७१, ७२ 
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है उसे कम लिख नहीं सकती, बचनद्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता, और उसे मत भी नहीं 
मनन कर सक्षता-- 
ऐसा है वह | 
६९ ब्म्बई, कार्तिक १९०६ 
सब दनोसे उच्च गति हो सकती है, परन्तु मोक्षके मार्गकों ज्ञानियोंने उन शब्दोंें लेट 
रुपसे नहीं कहा, गौणतासे खखा है । उसे गौण क्यो खखा, इसका सर्वोत्तम कारण यही माइम 
होता हैः जिस समय निश्चय अ्रद्धान, निर्मथ ज्ञानी गुरुकी प्राति, उसकी आव्राका आराबन, उसके 
समीप सदैव रहना, अथवा सत्संगकी प्राप्ति, ये बाते हो जॉयगी उसी समय आत्म-दु्शन प्राप्त होगा । 


७७ बम्बई, कार्तिक १९४६ 
नवपद-ध्यानियोकी दृद्धि करनेकी मेरी आकाक्षा है | 


७१ बम, मंगतिर हुद्दी १-२ रवि, १९४६ 


है गौतम | उस काहमें जैर उस समयमे मे छद्मस्थ अवस्थामें एकादश वर्षकी पर्यौयसे, छट्म 
अइमसे, सावधानीके साथ निरंतर तपश्चर्या और सेयमपूर्वक्त आत्मत्॒की माबना भाते हुए पूर्वालुपूर्नति 
चढते हुए, एक गँवसे दूसरे गॉवमे जाते हुए, सुपुमाणपुर नामक नगरके अशोकवनसंड वागके 
अशोकबर इश्षुके नीचे पृथ्वीशिलाफपर आया। चहोँ आकर अशोकबर वृक्षके नौचे, पृ्वौशिला- 
पहके उपर, अ्टम भक्त ऋहण करके, दोनो परोंको सकुचित करके, हायोदरो छंत्रा करके, एक पुहवतमे 
इंश्टिको त्थिर करके; निमेपररहित नयवोसे जरा नीचे मुख रखकर, योगकी समाविषूर्षक, सत्र इन्तियोंको 
गुप्त करके एक रा्रिकी महाप्रतिमा धारण करके विचरता था | ( चमर ) 





७३२ उम्नई मगापिर चुद ९ रब, १९०६ 

तुमने मेरे विषयमे जो जो प्रशंसा लिखी उसपर मैंने बहुत मनन किया है । जिस तरह वैसे गुण 

मुझमे प्रकाशित हो, उस तरहका आचरण करनेकी मेरी अमिलाषा है, परन्तु वैसे गुण कहीं मुझमें अकाशित 
हो गये हैं, ऐसा मुझे तो मादूम नहीं होता।अधिकसे अधिक यह मान सकते है कि मात्र उनकी रुचि 
मुशमें उन हुई है | हम सब जैसे बने तैसे एक ही पदके इच्छुक होकर अ्रयतनशाठ होते है, भौर 


पह अवल यह है कि / बेंपे हुओंको छुड्टा छेना ” | यह सर्वमान्य बात है कि निस तरह यह बंधन 
छूट सके उस तरह छुड़ा लेना | 





पत्र ७३, ७४, ७५, ७६ ) विविध पत्र आदि संप्रह--श३वाँ वर्ष १७९ 





७३ बम्वई, पौष छुदों ३ बुध, १९४६ 
नीचेके नियमोपर बहुत लक्ष दिया जाना चाहिये--- ; 
१. एक बात करते हुए उसके बीचमे ही आवश्यकता बिना दूसरी बात न करनी चाहिये | 
२, कही हुई बातकों पूरी तरहसे सुनना चाहिये | 
३. त्वर्य धीरजके साथ उसका उत्तम उत्तर देना चाहिये । 

४. जिसमे आत्म-बाधा अथवा आत्म-हानि न हो वह बात कहनी चाहिये । 
७, धर्मके संबेधमे हाल्मे बहुत ही कम बात करना | 
६, छोगोसे धर्म-ब्यव॒हार्में न पड़ना | 





७४ पाक पौष १९४४ 
मुझे तेरा समागम इस प्कारसे क्‍यों हुआ ? क्‍या कहीं तू गुप्त पड़ा हुआ था £ 
सर्वगुणाश ही सम्पकध है। 





७५. वम्मई पौष सुदी ३ बुध, १९४६ 

बहुतसे उत्कृष्ट साधनोसे यदि कोई ऐसा योजक पुरुष ( होनेकी इच्छा करे तो ) धर्म, अर्थ 

और कामकी एकत्नता प्रायः एक ही पद्धतिमें--एक ही समुदायमे--साधारण श्रेणीमें छानेका प्रवन 

करे, और वह प्रयल निराशभावसे >#>»>#/7>््ऐ्पपप:पथपथथथथ/घ»थ»/»/|ःः 
१. धर्मका प्रथम साधन 





२. फिर अर्थका साधन. 
३. फिर कामका साधन, 
४. अन्तमें मोक्षका साधन. 
७६ बम्नई, पौष खुदी ३, १९४३ 
सत्पुरुषोंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथौको प्राप्त करनेका उपदेश दिया है। 
ये चार पुरुषाथ निम्न दो प्रकारसे समझमे आये हैं।--- 


१. बस्तुके स्वभावको धर्म कहते हैं | 
२. जड़ और चैतन्यसंबंधी विचारोंकों अर्थ कहते है | 
३. चित्त-निरोधको काम कहते है ] 
४. सब वंबनोंसे मुक्त होनेको मोक्ष कहते है। 
--ये चार प्रकार सर्वसंग-परित्यागीकी अपेक्षात्रे ठीक ठीक त्रैय्ते हैं| 
सामान्य रीतिसे निम्नरूपसे--- 
धर्म--जे ससारमे अपोगतिमें-गिरनेसे रोककर पकड़कर रखता है वह धर्म है | 


एप 
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१६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ७७,७८ 





आर्ब--नौवनमें सहायमूत्त वैमव, रूत्मी आदि सातारिक साधन अर्थ है| 

काम--नियमित रूपसे ख्लीका सहवास करना काम है । 

मोक्ष--सव वंधनोंसे मुक्ति हो जाना मोक्ष है | 

धर्मको सबसे पृहिले रखनेका कारण इतना ही है कि ' अर्थ ' और " काम * ऐसे होने चाहिये 
जिनका मूल “ धर्म ' हो । 

इरसालिये अर्थ और कामको वादमें खा गया है। 

गृहस्याश्रमी सर्वथा संपूर्ण धम-साधन करना चाहे तो यह उससे नहीं वन सकता | उस लायक 
डिये तो स्वेसंग-परियाग ही जावश्लक है । गृहस्थके लिये मिक्षा आदि कृत्य भी योग्य नहीं हैं। 

और बदि गृहस्थाश्रम 








७७ वम्बई, पौष १९४६ 
बिस काठमें आर-अंथकर्ताओंद्वारा उपदेश किये हुए चार आश्रम देशके आभूषणके दुपते 
वर्तमान थे, उस काढको धन्य है | 
चारों आश्रमोंमें ऋमत्ते पहिला अह्नचर्याश्रम, दूसरा गृहस्वाश्रम, तीसरा वानप्रस्याश्रम, और चौथा 
सन्यासाश्रम हैं। 
परन्तु आश्चर्यके साथ यह कहना पढ़ता है कि यदि जीबनका ऐसा अबुक्रम हो तो इनका 
भोग किया जा सकता है | यदि कोई कुछ सौ वर्षकी आयुवाद्य मनुष्य इन आश्रमोंके अनुसार चलता जाय 
ते वह मनुष्य इन सब्र आश्रम्तोंका उपभोग कर सकता है ! इस आश्रमक्रे नियमोंसे माछम होता है 
कि प्राचीनकारओं अकाल मौतें कम होती होंगी [7777-75 








७८ वम्नई, पौष १९४६ 
प्राचीनक्रारठमे जायभूमिमें चार आश्रम प्रचक्षित थे, अर्थात्‌ ये आश्रम-पर्म मुल्यरूपसे फैले हुए 
ये । परम नामिपुत्नने भारतमें नि्ेय धर्मको जन्‍म देने पहिले उस कालके लोगोंको इसी आशयत् 
व्यवह्रसमका उपदेश दिया था। कह्पदृक्षसे मनोबांछित प्दा्थीकों ्रात्ति होनेका उस समयते 
जेगोंका व्यवहार जब घढता जा रहा था | आपूर्वञानी ऋषमदेवजीने देख लिया कि भद्रता और 
व्यवहारकी जज्ञानता होनेके कारण उन छोगोंको कल्पइक्षेंका सर्वथा रास हो जाना बहुत दुःखदायक 
होगा; इस कारण अमुने उनपर परम करणामात छाक्तर उनके व्यवहाएका क्रम नियत कर दिया। 
जब भगवान्‌ तरर्यकररूपसे विहार कर रहे थे उस समय उनके पुत्र भरतने व्यवहाख्ुद्िके 
डिये उनके उपदेशका अनुस्रणकर तत्कालीन विद्वानोद्यर चार वेदोंकी योजना कराई। उसें 
चार आश्रम मित्र भिन्न धर्मो तथा उन चारों वर्णोकी नौति-रीतिका समावेश किया | मगवानने जो 
परमकरुणासे छोगोंको भािष्यमें धर्मप्राप्ति होनेके डिये व्यवहार-शिक्षा और व्यवहास्मार्ग बताया था, 
उसमें मस्तजाके इस कार्यसे परम सुगमता हो गई | 
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इसके उपरसे चार वेद, चार आश्रम, चार-वर्ण और चार पुरुषा्थीक्रे संबंधमें यहाँ कुछ 
विचार करनेकी इच्छा है; उसमें भी मुख्यरूपस चार आश्रम और चार पुरुषाधोके संबंधमे विचार 
करेंगे; और अन्तमे हेयोपादेयके विचारके द्वारा दब्य, क्षेत्र, काछ और भावपर विचार करेगे। 

जिन चार वेदोंमें आय-गृहधर्मका मुख्यरूपस उपदेश दिया गया था, वे वेद निम्नरूपसे थे--- 


->>+त+-+- 


७९ वर्ण पौष १९४६ 


४ जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोको प्राप्त कर सकनेकी इच्छा करते 
हो उनके विचारोमें सहायक होना-- 

इस वाक्यमें इस पतन्रकों ढिखनेका सब प्रकारका प्रयोजन दिखा दिया है, उसे कुछ न कुछ 
स्कूरणा देना योग्य है। 

इस जगतमें भिन्न मित्र प्रकारके देहधारी जीव हैं; तथा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाणोंसे यह सिद्ध 
हो चुका है कि उनमें मनुष्यरूपमें विधमान देहधारी आत्माये इन चारो वर्गोको सिद्ध कर सकनेमे 
विशेष सक्षम हैं। 

मनुष्य जातिमे जितनी आत्मायें हैं वे सत्र कही समान वृत्तिकी, समान विचारकी, समान 
अभिलाषाकी और समान इच्छावाली नहीं है, यह बात हमें प्रत्यक्ष स्पष्ट दिखाई देती है | उनमेसे 
हर किसीको सूक्ष्म इृश्सि देखनेपर उनमें वृत्ति, बिचार, अभिदाषा और इच्छाओंकी इतनी अधिक विचि- 
त्रता माछ्म होती है कि बड़ा आरचर्य होता है। इस आइचर्य होनेका बहुत प्रकारसे विचार करने- 
पर यही कारण दिखाई देता है कि किसी भी अपबादुके बिना सब प्राणियोको छुख प्राप्त करनेकी 
इच्छा रहा करती है, और उसकी प्रात्ति बहुत कुछ अंशोंमे मनुष्य देहमें ही सिद्ध हो सकती है। 
ऐसा होनेपर भी वे प्राणी छुखके बदले दुःखको ही के रहे है, उनकी यह दशा केबढ मोहदाश्से 
ही हुई है । 





८७० बम्बई, पौष १९०६ 
भहावीरके उपदेशका पात्र कौन है! 
१. सत्पुरुषके चरणोंका इच्छुक, 
२, सदैव सूक्ष्म बोधकी अमिलाषा रखनेवाला, 
३, गुणोपर प्रेममाव रखनेवाला, 
9. अह्मइृत्तिम प्रीति रखनेवाछा, 
५. अपने दोषोंको देखते ही उन्हें दूर करनेका उपयोग रखनेवाल्ा, 
६. प्रत्येक पछकों भी उपयोगपूर्वक बितानेवाल, 
७. एकांतवासकी प्रशंसा करनेवाढ्य, 


श्ध३ भ्ीमदू राजचन्द्र [पत्र 4९, ८१, ८३, ८ 





८. तीर्थादि प्रवास करनेकी उमग रखनेबाला, 

९, आहार, विहार, और निद्वारका नियम रखनेबाल, “ 

१०, अपनी गुहताकों छिपानेवाछा, 

--झन गुणोंसे युक्त कोई मी पुरुष महावीरके उपदेशका पात्र ह-- सम्पकूदराका पात्र है। 





फिर भी पहिलेके समान एक भी नहीं है | 
८१ बम्बई, पौप १९४६ 
प्रकाश घुवन 


निश्चयतें वह सत्य है । ऐसी ही स्थिति है | तुम इस ओर फ़िरो--उन्होंने रूपकते इसे कहा 
है | उससे मिन्न मित्र प्रकारसे ज्ञान हुआ है और होता है, पल्तु वह विमंगरुप है। 
यह बोध सम्यक्‌ है; तो मी यह वहुत ही सूक्ष् है, और मोहके दूर होनेपर हीं ग्रह 
हो पाता है। 
सम्पकू बोध भी सम्पूर्ण स्थिति नहीं रहा है, फ़िर भी जो कुछ बचा है वह योग्य ही है। 
ऐसा समझकर अब योग्य मार्ग ग्रहण करो | 
कारण मत हूँहो, मना मत करो, तक-वित्तक न करो । वह तो ऐसा ही है | 
यह पुरुष यथार्थ वक्ता था | उनकी अग्रथाये कहनेका कुछ भी कारण थे था । 
हक ८२ ब्रम्बई, माध १९४६ 
नर : बुदुम्बहूपी कराजडकी कोठड़ीमे निवास करनेसे संसार बहता है | उसका कितना भी छुधार 
“ करो तो भी एकातबाससे जितना संसारका क्षय हो सकता है उत्तका सौवों भाग भी उस काजलके घरमें 
रहनेसे नहीं हो सकता, क्योंकि वह कपायका निित्त है; और अनादिकाव्से मोहके रहनेका पर्वत है। 
चह प्रत्येक अतर गुफामें जाज्वल्यमान है ) संभव है कि उसका तुधार करमेते अ्रद्धाकी उत्पत्ति हो जाव, 
इसलियि बह“ अल्पभाषी होना, अह्यहासी होता, अह्पर्परिचयी होना, झह्पप्रेममाव दिखाना, अत्य- 
भावना दिखानी, अल्पस॒हचारी होना, अत्यगुर होना, और परिणामका विचार करना, यही अयस्करदै। 





८३. वम्बई, माघ वदी २ झुक्क. सं. १९०६ 
जिसभगवानके कहे हुए पदार्थ यथार्थ ही है | यही इस समय अनुरोध है । 





८9 चम्बई, फाह्गुन सुद्दी ८ गुरु. १९४६ 
च्यवह्वारोपावि चाढू है। रचनाकी विचितरता सम्बस्गानक्ा उपदेश करनेवादी है | तुम, वे छोग 
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और दूसरे तुम्हारे समान मंडडके छोग घर्मकी इच्छा करते हो; यदि यह सबकी अंतरात्माकी इच्छा है 
तब तो परम कल्याणरूप है । मुझे तुम्हारी धर्म-अमिराषाकी यथार्थता देखकर संतोष होता है | 

जनसमूहके भाग्यकी अपेक्षासे यह काल बहुत ही निकृष्ट है| अधिक क्‍या कहूँ? इस वातका 
एक अंतरात्मा-ज्ञानी ही साक्षी है । 


८टणु 
छोक-अलोक रहस्य प्रकाश 
(१) बम्बई, फाह्युन बंदी १, १९४६ 


छोककों पुरुषके आकारका वर्णन किया है, क्‍या तुमने इसके रहस्यकों कुछ समझा है * क्या 
तुमने इसके कारणकों कुछ समझा है, क्या तुम इसके समझानेकी चतुराईको समझे हो १ ॥ १ ॥ 
यह उपदेश शर्रारको लक्ष्य करके दिया गया है, और इसे ज्ञान और दर्शनकी प्रात्तिके उद्देशसे 
कहा है | इसपर मै जो कहता हूँ वह सुनो, नहीं तो क्षेम-कुझछका छेना देना ही ठीक है || २ ॥ 
(२) 
क्या करनेसे हम सुखी होते है, और क्या करनेसे हम दुःखी होते है ! हम खरय्य कया है, 
और कहेंसे आये हैं ? इसका शीघ्र ही अपने आपसे जवाब पूँछो ॥ १ ॥ 
(३) 
जहाँ शंका है वहाँ संताप है, और जहाँ ज्ञान है वहाँ शंका नहीं गह सकती । जहाँ प्रभुकी 
भक्ति है वहाँ उत्तम ज्ञान है, और गुरु भगबानह्वारा ही प्रभुकी ग्राप्ति की जा सकती है॥ १॥ 
गुरुको पहिचाननेके ढिये अंतरगमे वैराग्यकी आवश्यकता है, और यह वैराग्य पूर्वभाग्यक् 
उदयसे ही प्राप्त हो सकता है । यदि पूर्वकालीन भाग्यका उदय न हो तो बह सल्संगद्वारा मि सकता 
है, और यदि सस्संगकी प्राप्ति न हुई तो फिर यह किसी दुःखके पड़नेपर प्राप्त होता है ॥ २ ॥ 





८५ 
लोक अलछोक रहस्यप्रकाश 


(१) 
लोक पुरुष संस्थाने कह्मो, एनो भेद तमे कई लक्मो ! 
एंनु कारण समज्या काई, के समज्याव्यानी चुराई ? ) १ ॥ 
शरीरपरथी ए. उपदेश, गान दर्शने के उद्देश, 
जैम जणावो झुणिय तेम, कातो लईए दईए, क्षेम || २ ॥ 
र्‌ 


(२) 

शु करवाथी पोते सुखी ? शु करवायी पोते दुःखी 

पोते झ * क्यायी छे आप ! एनो मागो शीम जवाप॥ १ ॥ 
(१) 


ज्या जका त्या गण संताप, जान तहा जंका नहिं स्थाप, 
प्रभुभक्ति त्या उत्तम भान; प्रभु मेत्वववा गुरु भगवान ॥ १३ 
गुरु ओछखवा घट वैराग्य, ते उपजबा पूर्वित माग्य, 

तेम नहीं तो कंई सत्सग, तेम नहीं तो कई दुःखर्ग॥ २॥ 


श्टछ श्रीमद्‌ राजचच्द्॒..“[ ८५ लेक-अलेक रल पंकाश 


(9) 
सत्र धर्म जो कुछ तलज्ञान कह्य गया है वह सत्र एक ही है, और समर्ण दर्शनों 
यही विवेक है। ये समझानेकी दौडियोँ है, इनमे स्पाह्मद्यौठी भी सत्य है॥ १ ॥ 
यद्दि तुम मुझे मूह-त्थितिके विषय पूँछो तो में तुम्हे योगीकों सोंपे देता हूँ। वह आदिये, 
मध्यमे और अंत्मे एकरूप है, जैसा कि अछोकमें छोक है ॥ २ ॥ 
उसमें जीब-अजीवके लवरुपको समझनेसे आसक्तिका भाव दूर हो गया और शंका दूर हो गई। 
थिति ऐसी ही है। क्या इसको त्मझानेका कोई उपाय नहीं है! “ उपाय क्यो नहीं है ” ! नित्से 
इंका न रहे।॥ १॥ 
यह एक महान्‌ आश्चर्य है! इस रहत्यको कोई विरछा ही जानता है । जब्र आत्म-ज्ञान आग 
हो जाता है तभी यह ज्ञान पैदा होता है; उसी समय यह जीब बंध और मुक्तिके रहस्थकों समझता है, 
और ऐसा समझनेपर ही वह सदाकाढीन शोक एवं दुःखको दूर करता है ॥ ४ ॥ 
जो जीव बंधयुक्त है वह कर्मोसे सहित है, और ये कर्म निरचयसे पुह्रछक्री ही रचना हैं। 
पहिछे पुद्ृढको जान छे, उसके पर्चाठ्‌ ही मनुष्य-देहमे ध्यानकी आ्राप्ति होती है ॥ ५॥ 
यधपि यह देह पुद्ठठकी ही वनी हुई है, परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ दूसरी ही है | जद तेरा 
चित्त स्थिर हो जायगा उसके बाद दूसरा ज्ञान वहूँगा ॥ ६ ॥ 
(५) 
जहाँ राग और द्वेष हैं वहाँ सदा ही केश मानो। जहाँ उदासीनताका वास है वहीं सत्र 
दुःोंका नाश है ॥ १॥ 








(४) 
जे गाये ते सपक्े एक, सकक् दर्शने एज विवेक; 
समजाम्यानी रैली करी, स्वाह्मदसमजण पण खरी॥ १ ॥| 
मूक स्थिति जो पूछो मने, तो सोप्री दड योगी कने, 
प्रथम अंतने मध्ये एक, स्मेकरूप अछोके देख ॥ २ | 
जीवाजीव स्थितिने जोई, टह््यो ओरतो शंका खोई, 
एम जे स्थिति त्या नहीं उपाय, “ उपाय का नहिं ! ” शंका जाय || ३ ॥ 
ए जाश्चर्य जाण ते जाण, जाणे ज्यारे प्रगंटे माण; 
समजे वधमुक्तियुत जीव, निरसी टाक्के शोक सदोव | ४ ॥ 
बंधयुक्त जोंब कर्म सहित, पुद्ृढरवना कर्म खचित; 
पुद्॒लशान प्रथम ले जाग, नरदेंदे पछी पामे घ्यान ॥ ५ ॥ 
जो के पृदल्नो ए. देह, तो पण ओर ौ्थिति त्या छेह, 
समजम बीजी पटी कहीश्, ज्योरे चित्ते त्थिर थईश ॥ ६ ॥ 
(५) 
ज़ह्य राग अने बढ़ी हेप, तहां सदा मानों क्टेश; 
उदामीनतानो जया चाछ, सकक् दुःसनों ठे त्या नाश ॥ १ ॥। 


४ पत्र ८६ | विविध पत्र आदि सन्रह--२३वाँ वर्ष १८५ 





वहीं तीनो कालका ज्ञान होता है, और देहके रहनेपर भी वहीं निर्वाण है | यह दशा संसारकी 
, अंतिम दशा है | इस दशशामें आत्माराम स्वधाममे आकर विराजते है ॥ २ ॥ 


८६ बम्बई, फाल्गुन १९४६ 
हे जीव | तू भ्रममें मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ। 
छुख तो तेरे अन्तरमे ही है, वह बाहर ढूँढनेसे नहीं मिलेगा । 
चह अन्तरका छुख अन्तरगकी सम-श्रेणीमे है; उसमे स्थिति होनेके लिये बाह्य पदार्थोका विस्मरण 
कर; आश्चर्य भूछ। 
सम-श्रेणीमे रहना बहुत दुर्लभ है; क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते है बैसे वैसे इति 
पुनः पुनः चाष्ठित होती जाती है; फिर भी उसके चलित न होनेके लिये भचछ गंभीर उपयोग रख | 
यदि यह क्रम यथायोग्यरूपसे चछता चछा जाय तो तू जीवन त्याग कर रहा है, इससे 
घबड़ाना नहीं, तू इससे निर्मय हो जायगा ) 
श्रममे मत पड़, तुझे हितकी बात कहता हूँ | 
यह मेरा है, प्रायः ऐसे भावकी भावना न कर | 
यह उसका है, ऐसा मत मान बैठ | 
इसके लिये भगिष्यमें ऐसा करना है, यह निर्णय करके न रख। 
इसके लिये यदि ऐसा न हुआ होता तो अवश्य ही सुख होता, यह स्मरण न कर | 
इतना इसी तरहसे हो जाय तो अच्छा हो, ऐसा आग्रह मत करके रख | 
इसने मेरे लिये अनुचित किया, ऐसा स्मरण करता न सीख । 
: इसने मेरे लिये उावित किया, ऐसा स्मरण न रख | 
यह मुझे अशुभ निमित्त है, ऐसा विकल्प न कर | 
यह मुझे शुभ निमित्त है, ऐसी छुता न मान बैठ । 
यह न होता तो मै न फँसता, ऐसा निश्चय न कर | 
पूर्वकर्म बलवान है, इसीलिये ये सब अब्रसर मिले है, ऐसा एकात ग्रहण न कर | 
यदि अपने पुरुषार्थको सफलता न हुईं हो तो ऐसी निराशाका स्मरण न कर | 
दूसरेके दोषसे अपनेको बंधन होता है, ऐसा न मान | 
अपने निमित्तसे दूसरोंके प्रति दोष करना मूछ जाओ। 
तेरे दोषसे ही तुझे बंधन है, यह सतकी पहिली शिक्षा है ) 
दूसरेको अपना मान छेना, और स्रयं अपने आपको भूल जाना, वस इतना ही तरा दो हैं | 





सब कातनु छे त्या ज्ञान, देह ता त्या छे निर्वाण, 
भव छेवटनी छे ए दशा, राम घाम आवीने वत्या | २ ॥ 
२४ 


१८६ श्रीमदू राजचनदई [पत्र ८६ 
-्मद 5  क  ०-2नननरन नप स लेट डयी- लिन निज गत 





इन सब तेरे प्रति कोई प्रेममाव नही है, फिर मी मिल्न मिन्न स्थठोंमे तू सुख मान वैन है! 
हे मूह | ऐसा न कर। 
यह तुझे तेरा हित कहा | तेरे अन्तरमे सुख है | 
जगतमें कोई ऐसी पुस्तक, ऐसा कोई ठेख अथवा कोई ऐसी साक्षी नहीं है जो दुःख तुमको 
यह बता सके कि अमुक् ही सुखका मार्ग है, अथवा तुम्हें अमुक प्रकारसे ही चना चाहिये, अदा 
सभी अपुुक कमसे ही चढेंगे; यही इस ब्रातको सूचित करता है कि इन सब्रकी गतिके पीछे कीई ते 
कोई प्रवठ कारण अन्तहित है। 
१, एक भोगी होनेका उपदेश करता है | 
२, एक योगी होनेक। उपदेश करता है । 
३. इन दोनोमेंसे हम किसको मानें ? 
४. दोनो किर्सल्यि उपदेश करते हैं ! 
५, दोनो किप्कों उपदेश करते है?» 
६. किसकी प्रेरणासे उपदेश करते है * 
७, किसीको किंसीका, और किसीको किसौका उपदेश क्यों अच्छा छगता हे 
८, इसके क्या कारण हैं! 
९. उसकी कौन साक्षी है! 
१०. तुम क्या चाहते हो ! 
११, वह कहेसि मिलेगा, अथवा बह किसमें है! 
१२. उसे कौन आध्त करेगा ? 
१३, उसे कहाँ होकर छाभोगे ! 
१४. छाना कौन छिखावेगा ! 
१५, अथवा खय्य ही सीखे हुए हो ! 
१६, यदि सीखे हुए हो तो कहोंते सीसे हो ? 
१७. जीवन क्या है ! 
१८, जीव क्या है ! 
१९, तुम क्या हो 
२०. सत्र कुछ तुम्हारी इच्छानुसार क्यों नहीं होता ! 
२१. उसे कैसे कर सकोगे ! 
२२. तुम्हें वाधा प्रिय है अथवा निराबाधता £ 
२३. वह कहों कहों और किस किस तरह है * 
इसका निशिय करो | 
अंतरमें घुस है| बाहर नहीं । सत्य कहता हूँ । 


- पत्र ८७] विविध पत्र आदि सम्रह--शरवों बे १८७ 





है जीव | भूछ मत, तुझे सत्य कहता हूँ । 

सुख अंतरमे ही है; वह बाहर ढूँडनेते नहीं मिलेगा। 

आंतरिक सुख अंतरकी स्थितिमे है; उस छुखकी स्थिति होनेके लिये तू बाह्य पदार्थर्सबंधी 
आश्चयोंको भूल जा। 

उस छुखकी स्थिति रहनी बहुत ही कठ्नि है, क्योंकि जैसे जैसे निमित्त मिलते जाते है, वैसे 
चैसे बाखार इत्ति भी चढित हो जाया करती है; इसलिये इत्तिका उपयोग हद रखना चाहिये । 

यदि इस क्रमको तू यथायेग्य निवाहता चढेगा तो तुझे कमी हृताश नहीं होने पढ़ेगा | 
तू निर्भय हो जायगा । 

है जीव | तू भूछ मत । कमी कभी उपयोग चूककर किसीके रंजन करनेमे, किसीके दाग 
राजित होनेमें, अथवा मनकी निर्वेताके कारण दूसरेके पास जो तू मद हो जाता है, यह तेरी भूल 
है। उसे न कर | 





८७ बस्बई, फान्गुन १९४६ 
परम सत्य है। 
परम सत्य है। | त्रिकाल्में ऐसा ही है । 
परम सत्य है | 


व्यवहारके ग्रसंगकों सावधानीते, मंद उपयोगसे, और समताभावसे निभाते आना। 
दूसरे तेरा कह क्यो नहीं मानते, यह प्रइ्न तेरे अंतरमे कमी पैदा न हो | 
दूसेरे तेरा कहा मानते हैं, और यह बहुत ठीक है, तुझे ऐसा समरण कभी न हो। 
तू सब तरहसे अपनेमे ही प्रवृत्ति कर | 
जीवन-अजीवन पर समझृत्ति हो | 
जीवन हो तो इसी बृत्तिसे पूर्ण हो । 
जबतक गृहदवात्त रहे तबतक व्यवहारका प्रसंग होनेपर भी सपको सत्य कहो। 
गृहवासमें भी उसीमें ही रुक्ष रहे | 
गृहृवासमे अपने कुद्धम्बियोंकी उचित शत्ति रखना लिखा; सबको समान ही मान | 
उस सम्रयतकका तेरा काल बहुत ही उचित व्यतीत होओ!--- 

अमुक व्यवहारके प्रसंगका काठ, 

उसके सिवाय तत्संबंधी कार्यकारु, 

पू्वकर्मोदय का, 

निद्वाकाढ । 
यदि तेरी खतंत्रता और तेरे ऋमसे तुझे तेरे उपजीवन अर्थात्‌ व्यवहास्संवधी संताष हा पा 

उचित प्रकारसे अपना व्यवहार चढाना। 


१८८ श्रीमद्‌ राजचन्ध [ पत्र ८८, ८९, ९९ 





यदि उसकी इसके पितराय दूसरे किसी भी कारणसे संतोषद्धतति न रहती हो तो तुझे उसके कहे 
थनुप्तार प्रृत्ति करके उत्त प्रसृंगको पूरा करना चाहिये, अर्थात्‌ प्रसंगर्की पूर्णीहुतितक ऐसा करे 
तुझे खेंदखिन्न न होना चाहिये | 

तेरे व्यवह्मारसे वे संनुष्ट रहें तो उदासीन इत्तिसे निराग्रहमावसे उनका भरा हो, ऐुमे ऐसा 
करनेकी सावधानी रखनी चाहिये | 


८८ बम्बई, चेंत्र १९४६ 

मोहाच्छादित दास विवेक नहीं होता, यह ठीक बात है, अन्यथा वत्तुहपसे यह विवेक यार 
है | बहुत ही सूक्ष्म भवलेकन रखो | 

१. पलकों तो सत्य ही रहने दो | 

२. जितना कर सको उतना ही कहो। अशक्यता न छिपाओ | 

३. एकनिष्ठ रहो । 

एकनिष्ट रहो | 

किसी भी प्रशत्त ऋममें एकनिप्ठ रहो | 

वीतरागने यथार्थ ही कहा है| 

है आत्मन्‌ | स्थितिस्थापक दशा प्राप्त कर । 

इस दुःखक़ो किससे कहें ! और कैसे इसे दूर करें 

अपने आप अपने आपका तरैरी है, यह कैसी तखी बात है १ 





८९ वम्बई, नेशाख वदी ४ गुर. १९४६ 


आज मुझे अनुपम उछास हो रहा है; जान पड़ता है कि आन मेरा जन्म सफर हो गया है। 
वर्तु क्या है, उसका विवेक क्या है, उसका विवेचक कौन है, इस क्रमके स्पष्ट जाननेसे मुझे सब्चा 
मार्ग माछम हो गश है ॥ १ ॥ 





९७ गम्बई, वैशाख वदी 9 गुरु, १९४६ 
होत आसवा परिसवा, नहिं इनमें सन्देह; 
मात्र इशिकी भूछ है, भूछ गये गत एहि ॥ १ ॥ 
रचना निव-उपदेशकी, पस्मोत्तम तिनु काछ; 
इनमें सत्र मत रहत हैं, करतें निजर संमार || २ | 
<९ 


आज मने उछरग अनुपम, उन्‍्मझतार्थ जोग जगायों* 
वाल्तत्य वत्तु, विवेक विवेचक ते ऋम स्पष्ट सुमाग यणायों ॥ १ ॥ 











पत्र ९११, ९१२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ वर्ष १८९ 


जिन सो ही है आतमा, अन्य होई सो कर्म; 

कर्म कटे सो जिनवचन, तत्लज्ञानिकों मर्म | ३॥ 
जत्र जानयों निमरूपको, तब जान्यो सत्र छोक । 

नहिं जान्यो निजरूपको, सत्र जान्यो सो फ़ोक || 9 ॥| 
एहि दिशाकी मूढ़ता, है नहिं जिनपे भाव; 

जिनसे भाव बिनु कबू , नहिं छूठत दुखदाब || ५ ॥ 
व्यवहारसे देव जिन, निहचेसें है आप, 

एहि बचनसे समज छे, जिनप्रवचनकी छाप |) ६ )। 
एहि नही है कह्पना, एही नहीं विभग;-. 

जब जागेंगे आतमा, तब छागेंगे रंग ॥ ७ ॥ 





९१. मई वैश्ाल वर्दी ४ गुर, १९३६ 
मारग साचा मिछ गया, छूट गये सन्देह; 
होता सो तो जछ गया, मित्र किया निज देह ॥ १ ॥ 
समज पिछें सत्र सरल है, विन समज मुशकील; 
ये मुशकीछी क्या कहेँ * ॥२॥ 
खोज पिंड अल्लाण्डका, पत्ता तो छय जाय; 
येहि ब्रह्माण्डि वासना, जब जावे तब,... ॥ ३ ॥ 
आप आपकुं भुछ गया, इनसें क्या अधेर * 
समर समर अब हसत है, नहिं भुछेगे फेर ॥ 9 ॥ 
जहाँ कृठपना जलपना, तहों मानुं दुख छाई; 
मिट्रे कठपना जलपना, तब वस्त तिन पाई ॥ ५॥ 
है' जीव ! क्या इच्छत हवे, हैं इच्छा दुखमूछ; 
जब इच्छाका नाश तब, मिंटे अनादी भूछ || ६ ॥ 
ऐसी कहेंति मति मई, आप आप है नाहिं। 
आपनकुं जब भुछ गये, अबर कह्“ेंसि छाई, 
आप आप ए झोधसें, आप आप मिल जाय; 
आप मिलन नय बापको; ॥०॥ 


९२ बम्बई वैशाख वदी ५ शुक्र. १९४६ 
इच्छारहित कोई भी प्राणी नहीं है । उसमें भी मनुष्य प्राणी तो विविध आशाओंसे घिरा हुआ 
१ * क्ष्या इच्छित ? खोबत सबब ' ऐसा मी पाठ है| अनुवादक | 





१९० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र ९१ 


है | जबतक इच्छा और आशा अतृप्त रती है, तबतक वह ग्राणी अथोवृत्ति मनुष्य जैसा हैं। इच्छार 
जय करनेवाल् प्राणी ऊर्घगामी मनुष्य जैसा है ! 


९३ बम्बई, वैश्ञाख वी १२,१९४ 
आज आपका एक पत्र मिला | यहाँ समय अलुकूछ है। आपके यहॉँकी तमय-हुशह 
चाहता हूँ। 
आपको जो पत्र भेननेकी मेरी इच्छा थी, उसे अधिक विस्तारसे लिखनेकी आवश्यकता होनेसे- 
तथा ऐसा करनेसे उसकी उपयोगिता भी अधिक पिद्ध होनेसे--उसे विस्तारसे लिखनेकी इच्छा थी, औ 
अब भी है। तथापि कार्योपाषिकी ऐसी प्रतनठ्ता है कि इतना शांत अवकाश भी नहीं मिल्ता, नह 
मिल सका, और अभी थोड़े समयतक मिलता भी संभव नहीं | आपको इस समयके बीचमे यह १ 
मिल गया होता तो बहुत ही अधिक उपयोगी होता, तो भी इसके बाद भी इसकी उपयोगिताकों 
आप अधिक ही समझ सकेंगे | आपकी जिज्ञासाको कुछ शान्त करनेके लिये उस पका सांशि 
सार दिया है। 


यह आप जानते ही है कि इस जन्मे आपसे पहिले मे छृगभग दो वर्षते कुछ अधिक समय 
हुआ तबसे गृहस्थाश्रमी हुआ हूँ। जिसके कारण गृहस्थाश्रमी कह्टे जा सकते हैं उस वस्तुका और मेरा 
उस्त सम्यमें कुछ आधिक परिचय नहीं हुआ था; तो भी उससे तत्संबंधी कायिक, वाचिक और मानतिक 
बूत्ति मुझे यथाशक्य बहुत कुछ समझमें आई है; और इस कारणसे उसका और मेरा संबंध असंतो१- 
जनक नहीं हुआ | यह वतानेका कारण यही है कि साधारण तौरपर मी गृहरस्था्रमका व्याख्यान देते हुए 
उस संबंध जितना अधिक अनुभव हो उतना अधिक ही उपयोगी होता है | मैं कुछ सात्कारिक अहु- 
भवके उदित होनेके ऊपरसे यह कह सकता हूँ कि मेरा गृहस्थाश्रम अवतक जिस प्रकार अस्तोष॑जनक 
नहीं है, उसी तरह वह उचित संतोषजनक भी नहीं है.। वह केवल मध्यम है, और उसके मध्यम 
होनेगें मेरी कुछ उदार्सानशत्ति भी सहायक है | 

तल्वज्ञानकी गुप्त गुफाका दर्शन करनेपर अधिकतर गृहस्थाश्रमस्ते विरक्त होनेकी बात ही सूझा 
करती है; और अवश्य ही उस तत्लज्ञानका विवेक भी इसे प्रगट हुआ था | काठकी ग्रबढ भनिश्ताक्रे 
कारण उसको यधायोग्य समावि-संगकी प्राप्ति न होनेसे उस विवेककों महाखेदके साथ गौण करना 
पड़ा; और सचघ॒ुच । यदि ऐसा न हो सका होता तो उसके जौवनका ही अंत आ जाता | ( उसके 
अर्थात्‌ इस पत्रके ठेखकका )। 

जिस विभेककों महाखेदके साथ गौण करना पड़ा है, उस विवेकमें ही वित्तवृत्ति सन्त रहा 
करती है; उसकी वाह्य प्रधानता नहीं रखी जा सकती इसके लिये अकधथनीय खेद होता है। तथापि 
जहाँ कोई उपाय नहीं है वहां सहनशीठ्ता ही सुखदायक है, ऐसी मान्यता होनेसे चुप हो बैठा हैं! 

कभी कमी सेंगी और साथी भी तुष्छ निमित होने छगते हैं।उस समय उस विवेकपर किसी 
तरहका आवरण आता है, तो आत्मा बहुत हो धबड़ाती है | उस समय जीवन रहित हो जानेकी--- 


पत्र ९४, ९५ ९६, ] विविध पत्र आदि संग्रह--५शवों बे १९१ 





देहत्याग करनेकी--दुःख-सिथितिकी अपेक्षा अधिक भयंकर (स्थिति हो जाती है; परन्तु ऐसा बहुत 
समपतक नहीं रहता; और ऐसा जब रहेगा तो जवह्य ही इस देहका त्याग कर दूँगा । परन्तु मै 
असमाधिते प्रवृत्ति न करूँ, ऐसी अवतककी प्रतिज्ञा बराबर कायम चली आई है। 


९४ वम्बई, ज्येष्ठ सुद्दी ४ गुरु. १९४६ 


है परिचयी | तुम्हे मे अनुरोध करता हूँ कि तुम अपने आपमें योग्य होनेकी रच्छा उत्पन्न 
करो। मै उस इच्छाको पूर्ण करनेमें सहायक होऊँँगा। 

तुम मेरे अनुयायी हुए हो, और उसमें जन्मातरके योगुसे मुझे प्रधानपद मिला है इस कारण 
तुमने मेरी आश्वाका अवलंत्रन करके आचरण करना उचित माना है। 

और में भी तुम्हारे साथ उचितरूपसे ह्वी व्यवहार करनेकी इच्छा करता हूँ, किसी दूसरे 
प्रकारसे नहीं । 

यदि तुम पहिले जीवन-स्थितिको पूर्ण करो, तो धर्मकेः लिए ही मेरी इच्छा करे | ऐसा करना 
मैं उचित समझता हूं; और यदि मे करूँ तो धर्मपात्रके रूपमे मेरा स्मरण रहे, ऐसा होना चाहिये 

हम तुम दोनो ही धर्ममूर्ति होनेका प्रयत्न करे | बड़े हर्षसे प्रयत्न करे | 

तुम्हारी गतिकी अपेक्षा मेरी गति श्रेष्ठ होगी, ऐसा अनुमान कर लिया है-- मतिमे ” | 

मैं तुम्हे उसका छाम देना चाहता हूँ; क्योकि तुम बहुत ही निकठके सबधी हो । 

यदि तुम उस छाभको उठानेकी इच्छा करते हो, तो दूसते कछममे कहे अनुसार तुम जरूर 
करोगे, ऐसी मुझे आशा है | 

तुम सखच्छताको बहुत ही अधिक चाहना; वीतराग-भक्तिको बहुत ही अधिक चाहना; मेरी 
भक्तिको माभूछी तौरसे चाहना | तुम जिस समय मेरी संगतिमे रहो, उस समय जिस तरह सब प्रकारसे 
मुझे आनन्द हो उस तरहसे रहना । 

विद्याभ्यासी होओ | 

मुझसे विध्ायुक्त विनोदपूर्ण संभाषण करना। 

मैं तुम्हे योग्य उपदेश दूँगा | तुम उससे रूपसपन्न, गुणर्सपन्न और काद्धि तथा बुह्धिसंपन्न होगे। 

बादमे इस दशाको देखकर में परम प्रसन्न होऊँगा। 


९५ बम्बई, थ्येष्ठ सुदी ११ झुक, १६९४६ 


सबेरके ६ बजैसे ८ बजे तकका समय समाधिमे बीता था | अलाजाके बिचार बहुत ख़त्व 
चित्तसे बेचि, और मनन किये थे | 





९६ वम्बई ब्येष्ठ खुदा १२ शनि. १९४६ 
कढ रेवारकरजी आनेवाढ़े हैं, इसलिये तबसे निम्नद्ठेखित क्रमको पार्श्रप्भु रक्षित रक्खे।--- 


१९२ हु श्रीमदू राजचन्द्र [पत्र ९७, ९८, ९९, ६०० 


१, कार्यप्रदृतति, 

२, सकारण साधारण भाषण, 

३. दोनोंके अंतःकरणको निर्मल प्रीति, 
४. धर्मीनुष्ठान 

५. वैराग्यकी तीव्रता, 





९७ बम्परई, व्येष् वर्दी ११ चुक्र. १९४६ 
तुझे अपना अल्तिल्र माननेमे कौनसी झका है? यदि कोई शका है तो वह ठीक नहीं | 





९८ बम्बई, ज्येप्र वर्दी १२ अनि. १९१६ 

कछ रातमें एक अछुत ल्प्त आया, जिसमे एक-दो पृरुषोंकों इस जगतकी रचनाके लख्यक्ा 

वर्णन किया; पहिंछे सब कुछ भुठाकर बादमें जगतका दर्शन कराया। स्प्ममें महावीरदेवकी शिक्षा 

प्रामाणिक सिद्ध हुई इस लप्नका वर्णन वहुत्त सुन्दर और चमत्कारपूर्ण थाइससे परमामंद हुआ। अंत 
उसके संत्ंधमें अधिक फिर ढिखेँगा। 


९९ वम्बई३ आपाड़ सुदी 9 शनि, १९१६ 
कलिकाहने मलुप्यको ल्वार्यपरायण और मोहके वश कर लिया है । 
जिसका हृइ्य भरुद्ध और संतेंके बताये हुए मार्गते चछता है वह धन्य है। 
»/सत्संगके बिता चढ़ी हुई आत्म-श्रेणी अविकतर पतित हो जाती है | 
१०७०: ब्म्बई, आपाढ़ सुदी ५ रवि, १९४६ 
जब यह व्यवहारोपाधि प्रहण की थी उस समय इसके ग्रहण करनेका हेतु यह था:-- /मातिष्य- 
काछमें जो उपाधि अधिक समय लेगी, वह उपाधि यद्वि अधिक दुःखदायक भी होगी, तो भी उसे 
थोड़े प्मर्यम भोग छेता, यही अधिक श्रेयस्कर है | 
ऐस्ता माना था कि यह उप्राष्ि निम्नलिखित हेतुओंसे समाविरूप होगी | 
४इस्त काठमें गृहस्थावासके विषय वर्मसंवंध्ी अविक बातचीत न हो तो अच्छा | ” 
भले ही तुझे मुश्कि3 छाता हो, परत इसी क्रमसे चछ | निश्चय हो इसी ऋमसे चछ । 
दु/खको सहन करके, ऋमको सैभाडनेकी परिषह सहन करके, अलुकूछ-प्तिकूछ उपसर्गक्ो सहन 
करके तू अचल रह । आजकंड यह कदाचित्‌ अधिकतर कठिन माछ्म होगा, पर्तु अन्तमें वह 
कठिनता सरह हो जायगी । पंड़ेमें फेंसवा मत । ब्रार््रार कद्ता हूँ कि फ्रेंसना मत | नाहक दु खी 
होगा, और पश्चात्ताप करेगा | इसकी अपेक्षा अर्भीसे इन वचनोंक्ो हृदयमें उतार---.प्रीतिपूर्वक उतार | 


१. किसीके मी दोप न देख | जो कुछ होता है वह सब्र तेरे अपने ही दोषसे होता है, 
ऐसा मात । 


क्‍+ 


- पत्र १००, १०१ ] विविध पत्र आदि संप्रह--२शवोँ वे १९३ 





२. तू अपनी ( आत्म ) प्रशंसा नहीं करना; और यदि करेगा तो मै समझता हूँ कि तू ही 
हल्का है | 

३. जिस तरह दूसरेको प्रिय छगे, उस तरहका अपना आचरण रखनेका प्रयान करना | यदि 
उसमें तुझे एकदम सिद्धि न मिछे, अथवा विश्व आबे, तो भी हृह आग्रहसे धीमे धीमे उस ऋमपर 
अपनी निष्ठा छगाये रखना | 


४. तू जिसके साथ व्यवहार्म सम्बद्ध हुआ हो, उसके साथ अप्ुक प्रकाससे बर्ताव करनेकी 
निर्णय करके उससे कह दे | यदि उसे अनुकूछ आवे तो ठीक है; अन्यथा वह जिस तरह कहे उस 
तरहका तू बर्ताव रखना | साथ ही यह भी कह देना कि मैं आपके कार्यमे ( जो मुझे सौपा गया है 
उसमे ) किसी तरह भी अपनी निष्ठाके द्वार आपको हानि नहीं पहुँचाऊँगा | आप मेरे विषयम दूसरी 
कोई भी इैका न करना; मुझे इस व्यवहारके विष्यमे अन्य किसी भी ग्रकारक्ता भाव नहीं है । मे 
भी आपके द्वारा इस तरहका वर्ताव नहीं चाहता | इतना ही नहीं; परन्तु कुछ यदि मन, 
बच्नन और कायासे विपरीत आचरण हुआ हो तो उसके लिये मै पश्चात्ताप करूँगा | वैसा न करनेके 
डिये मे पहिलेसे ही बहुत सावधानी खरूँगा | आपका सौपा हुआ काम करते हुए में निरमिमानी 
होकर रूँगा | मेरी भूके लिग्रे यदि आप मुझे उपाढम देंगे, तो में उसे सहन करूँगा। जहाँतक 
मेरा बस चढेगा, वहातक में स्वप्ममे भी आपके साथ द्वेष अथवा आपके विषयमे किसी भी 
तरहकी अयोग्य कल्पना नहीं करूँगा | यदि आपको किसी तरहकी भी झंका हो तो आप मुझे कहें, 
मैं आपका उपकार मार्नेंगा, और उसका सच्चा खुछासा करूँगा । यदि खुलासा न होगा, तो मै चुप 
रूँगा, परन्तु असृत्य न वोहँँगा | केक आपसे इतना ही चाहता हूँ कि किसी भी प्रकारसे आप मेरे 
निमित्तसे अशुभ योगमे प्रद्ृत्ति न करे | आप अपनी इच्छानुसार बर्ताव करें, इसमे मुझे कुछ भा 
अधिक कहनेकी जरूरत नहीं । मुझे केवठ अपनी निदृत्तिश्रेणामे प्रइृत्ति करने देवे, और इस कारण 
किसी प्रकारसे अपने अतःकरणको छोटा न करें, और यदि छोटा करनेकी आपकी इच्छा ही हो 
ते मुझे अवश्य ही पहिलेसे कह दे। उस श्रेणीकों निभानेकी मेरी इच्छा है इसलिये वैसा करनेके लिये जो 
कुछ करना होगा वह मैं कर दूँगा | जहॉतक बनेगा बहाँतक में आपको कभी कष्ट नही पहुँचाऊँगा, 
और अन्तर्मे यदि यह निवृत्तिश्रेणी भी आपको अग्रिय होगी तो जैसे बनेगा वैसे सावधानीसे, आपके 
पासते--आपको किसी भी तरहकी हानि पहुँचाये बिना यथाशाक्ति छाम पहुँचांकर, और इसके बाद 
भी हमेशाके लिये ऐसी इच्छा रखता हुआ--मै चछ दूँगा। 


१०१ बम्बई, वैशाख सुदी ३, १९४६ 


(१) 
इस उपाधिमे पड़नेके वाद यदि मेरा किंगदेहजन्य ज्ञान-दशव वैसा ही रहा हो--यथार्थ ही रहां 
हौ--तो जूठामाई आपाढ़ छुदी ९ के दिन गुरुवारकी रातमें समाषिशीत होकर इस क्षणिक जीवनका 
त्याग करके चले जायेगे, ऐसा वह ज्ञान सूचित करता है| 
श्प्‌ 


१९४ श्रीमद्‌ राजचच्ध [पत्र १०१, १०१ 





(२) बन्बई, जाषाढ़ छुदी १०, १९४६ 
उपाविके कारण ढिंगदेहजन्य ज्ञानमें थोड़ा बहुत फेरफार हुआ माछम दिया । पविश्ञत्मा जूहा- 
भाकि उपरोक्त तिथिमें पर्तु दिलमें स्वरगवासी होनेकी आज खबर मिली है | 
इस पावन आम्माके गुणोंका क्या स्मरण करें ! जहों विल्लतिको अवकाश नहीं, वहाँ सृतिका 
होना कैसे माना जाय ! 
(३) 
देहघारी होनेके कारण इसका झौकिक नाम ही सत्य था; यह आत्म-दशारूपसे सद्दा बैराय 
ही था। 
उसकी मिथ्या वासना बहुत क्षीण हो गई थी; वह बीतरागका परम राग था, संसारसे 
परम जुगुफ्तित था। भक्तिकी प्रधानता उसके अंतरंगमें सदा ही अकाशित रहा करती थी। सम्पकू- 
भवपूर्वक वेदसीयकर्मके अनुभव करनेकी उसकी अद्भुत समता थी; मोहनीयकर्मकी प्रवता उसके 
अंतरमें बहुत शृत्य हो गई थी; मुमुक्षुता उसमें उत्तम प्रकारसे दैदीप्पमान हो उठी थी; ऐसे झा 
जूठाभाईकी पत्रिजराम आज अगतके इस भागका त्याग करके चढी गई है | वह सहचारियोते मु 
हो गई है । धर्मके पूर्ण आह्ह्मदमे उसकी अचानक ही आयु पूर्ण हो गई | 
(9) 
ओरेरे | इस कालमें ऐसे धर्मात्माका जीवन छोठासा होना, यह कोई अधिक आश्चर्यकों वात 
नहीं । ऐसे पत्रिज्ामाकी स्थिति इस कालमें कहोँसे हो सकती है! दूसरे साथियोक्रे ऐसे भाग्य कहाँ कि 
उन्हें ऐसे पविन्नात्माके दर्शनका छाम अधिक काठ्तक मिछ्ता रहे ? जिसके अतरमे मोक्षमार्गको देंने- 
बाढा सम्यक्ल प्रकाशित हुआ था, ऐसे पविश्नामा जठाभाईकों नमस्कार हो | नमस्कार हो ! 





१०२... बरई गाव चुद १६५ (टिश: 

( १) उपाविकी विशेष प्रवछयता रहती है | यदि जीवन-कालमे ऐसे किसी योगके आनेकी 
संभावना हो तो भौनसे--उदासीनमावसते---प्रवृत्ति कर छेना ही शेयस्कर है | हे 

(२ ) भगवतोके पाठक विपयमें संक्षित खुलासा नीचे दिया जाता है'--- 

मुद्द जो पहच अणारंमी; अघुह जोग पहच आयारंभी परारंभी तदुभयारंभी | 

आमा झुभ योगकी अपेक्षा अनारंभी; तथा अशुभ योगक्ी अपेक्षासे आत्मारंभी, परारंभी, 
और तदुभयारंगी ( आम्मारंमी और अनारंमी ) होती है| 

यहाँ झुभका अर्थ पारिणामिक झुभ छेना चाहिये, ऐसी मेरी दृष्टि है| पारिणामिक अवीव, 
म्िम परिणागसे झुम अथवा वसा चाहियि वसा रहना | 

यहां योगका अर्थ मत, बचने और काया है । ( मेरी इस | ) 

मासकास्फा यह व्याट्यान करनेज्ना मुस्य हेतु यथार्थ वस्तु दिखाने ओर शुभ योगमे अति 
ऋरदग रदा शेगा, ऐसा मे समझता है | पाठमे शरटतत ही छुन्दर उपदेश विया गया है | 


पत्र १०३, १०४, १०९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--१३वाँ वर्ष श्ष्ष 


(३ ) तुम मेरे मिलापकी इच्छा करते हो, परन्तु यह किसी अनुचित कालका उदय आया है, 
? इसलिये अपने मिलापसे भी मे तुमको भ्रेयस्कर हो सकेगा ऐसी बहुत ही कम आशा है। 

जिन्होंने यथार्थ उपदेश किया है ऐसे वीतरागके उपदेशमे तत्पर रहो, यह मेरा विनयपूर्षक 
तुम दोनो भाइयोंसे और दूसरोसे अनुरोध है। 

मोहाधीन मेरी आत्मा वाह्मोपाधिसि कितनी तरहसे घिरी हुई है, यह सब तुम जानते ही हो, 
इसलिये अधिक क्या ढिखेँ ! 

अमी हालमे तो तुम अपनेसे ही धर्म-शिक्षा छो, योग्य पात्र बनो, में भी योग्य पात्र बनूँ , 
अधिक फिर देखेंगे | 





१०३ कम्मक आषाढ़ छुदी १५ बुध. १९४६ 


(१ ) यथ्ञपि चि. सत्यपरायणके स्वर्गवाससूचक शब्द भयंकर है किन्तु ऐसे रुनोंके जीवनका 
लंबा होना कालको सह्य नहीं होता | धर्म-इच्छुकके ऐसे अनन्य सह्दायकका रहने देना, मायादेवीको 
योग्य न छगा | कालकी ग्रवछू दृष्टिने इस आत्माके-इस जीवनके-रहस्यमय विश्रामको खींच ढिया। 
ज्ञानइपसि शोकका कोई कारण नहीं दीखता; तथापि उनके उत्तमोत्तम गुण शोक करनेको बाध्य करते 
हैं । उनका वहुत अधिक स्मरण होता है, अधिक लिख नहीं सकता । 

सत्यपरायणके स्मरणाथ यदि हो सका तो एक शिक्षा-प्रंथ लिखनेका विचार कर रहा हूँ | 

(२) “ आहार, विहार और निहारसे नियमित ” इस वाक्यका संक्षप अर्थ यह है।-- 

जिसमे योगदशा आती है, उसमें दृत्य आहार, विहार और निहार ( शरीरकी मढके त्याग 
करनेकी क्रिया ), ये नियमित अर्थात्‌ जैसी चाहिये वैसी--आत्माकों किसी प्रकारकी बाधा न पहुँ- 
चानेबाली--क्रियासे प्रद्ृत्ति करनेवाला । 

धर्ममें सल्म रहो यही वारबार अनुरोध है | यदि हम सत्यपरायणके मार्गका सेवन करेंगे तो 
अवश्यमेव सुखी होंगे और पार पायेंगे, ऐसी मुझे आशा है । 

उपाधिग्रस्त रायचंदका यथायोग्य- 





१०४ बम्बई, आषाढद वदी 9 रवि, १९४६ 
विश्वाससे प्रवृत्ति करके अन्यथा बर्ताव करनेवाठा आज पश्चात्ताप करता है | 


श्ष्५ बम्बई, आषाढ वर्दी ७ भौम. १९४६ 


निरंतर निर्भयपनेसे रहित ऐसे इस भ्रांतिरूप संसारमे वीतरागता ही अभ्यास करने थोग्य है। 
निरंतर निर्मयपनेसे विचरना ही श्रेयस्कर है, तथापि काठकी और कर्मकी विचित्रतासे पराधीन होकर 


रद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १०६, १०४ 
जिसका माहाक्र्य अपार है, ऐसी तीर्थकरंवर्का वाणीकी भाफ़ति करो | 











१०६ बम्बई, आपाढ़ वदी ११ शनि, १९४६ 
( ३ ) जिसका कोई अत्तित्व विधमान नहीं है, ऐसे विना मेंगिके इस जयतको तो देखो | 


बम्बई, आपाह़ वर्दी १२ रत्रि, १९४६ 
(२ ) धशि ऐसी लच्छ करो कि जिसमें सूक्ष्ससे सूक्म दोष भी दिखाई दे सके, और उल्हें 
देखते ही वे क्षय किये जा सके | 





१०७ वम्बई (नागदेवी), आषाढ़ वर्दी १२ रवि, १९४६ 


इसके साथ आपकी थोगवातिष्ठ पुस्तक भेज रहा हूँ । उपाविका ताप शमन करनेके हिये 
यह शीतल चेदन हैं; इसके पढ़ते हुए आधि-व्यानिका आगमन संभव नहीं | इसके लिये में आपका 
उपकार मानता हूँ। 

आपके पास कभी कमी आजलेमें भी एक इसी विषयकी ही जिव्ञासा है | बहुत वर्षोसे आपके 
अंतःकरणमें वास करती हुई अ्मविद्याका आपके ही मुखसे श्रवण मिले, तो अपूर्व शांति हो। किसी भी 
मार्गस कश्पित वासनाओंका नाश करके यथायोग्य स्थितिकी प्राहिके सिवाय दूसरी कोई भी इच्छा नहींहै। 
पल्तु व्यवहार संत्रंधमें वहुतसी उपाधियों रहती हैं, इसल्यि सतसमागमका जितना अवकाश चाहिये 
उतना नहीं मिलता | तथा में समझता हूँ कि आए भी बहुतसे कारणोंसे उतना समय देनेमें असम 
हैं, और इसी कारणसे वाखरार अंतःकरणकी अंतिम इत्ति आपको नहीं बता सकता; तथा इस संजेपमे 
अधिक वातचीत भी नहीं हो सकती । यह एक पुष्यकषी न्यूनता ही है, दूसरा क्या ! 

व्यवहारिक संत्रेधमें आपके संवंधसे किए तरहका भी लाम उठानेकी खप्नये मी इच्छा नहीं की; 
तथा आपके समान दूसरोंसे भी इसकी इच्छा नहों की | एक ही जन्म, और वह मी थोड़े ही 
कालका, उसे प्रारव्धानुसार विता देनेमें दीनता करना उचित नहीं; यह निश्चयसे प्रिय है | सहज-मावसे 
आचरण करनेकी अम्यास-अणाहिका कुछ (थोड़ेसे) व्षोसे आरंभ कर खखी है, और इससे निद्वात्तिकी 
वृद्धि हो रही है | इस वातको यहां वतानेका इतना ही हेतु है कि आप झंकारहित हों; तथापि 
पूर्वापस्से भी शेकारहित रहनेके लिये जिस हेतुसे भें आपकी ओर देखता हैँ, उसे कह दिया है; और 
यह सन्देहहीनता संसारसे उदासीनभावको प्राप्त दशाकी सहायक होगी, ऐसा मान्य होनेसे (कहा है) | 

योगवापिप्ठके संवधम ( प्रसंग मिठनेपर ) आपसे कुछ कहना चाहता ह्ँ। 

जैनधर्मके आम्रहसे ही मोत्र है, इस मान्यताकों आत्मा चहुत समयते भूछ चुकी है। मुक्त- 


भाषमें () ही गोतष है, ऐसी मेरी घारणा है; इसछिये निवेदन है कि वात्चीतके समय आप कुछ 
अविक कहते हुए न रुके | 


पत्र १०८, १०९, ११० | विविध पत्र आदि संग्रह--२३वाँ वे १९७ 





१०८ वम्बई, १९४६ आपाढ़ 

जिस पुस्तकके पढ़नेसे उदासीनता, वैराग्य अथवा चित्तकी खस्थता होती हो, ऐसी कोई भी 
पुस्तक पढ़ना; ऐसी पुस्तक पढ़नेका विशेष परिचय रखना जिससे उसमे योग्यता भ्राप्त हो | 

धर्म-कथा लिखनेके विषयमे जो लिखा, तो वह धार्मिक-कथा मुख्यरूपसे तो सत्संगमे ही आ 
जाती है । दुःपमकाढके होनेसे इस क्ालमें सत्संगका माह्मल्य भी जीवके ध्यानमे नहीं आता; तो 
फिर कल्याण-मार्गके साधन कहोंसे हो सकते हैं? इस बातकी तो बहुत बहुतसी क्रियाएँ आदि करने- 
बाड़े जीवको भी खबर हो, ऐसा माछम नहीं होता | 

त्यागने योग्य खच्छंदाचार आदि कारणोमे तो जीव रुचिपूर्वक प्रवृत्ति कर रहा है, और जिसका 
आराधन करना योग्य है, ऐसे आत्मस्वरूप सत्पुरुषोके प्रति यह जीव मानो विमुखताका अथवा अवि- 
शआसीपनेका आचरण कर रहा है | और ऐसे अस॒त्संगियोंके सहवासमे किसी किसी मुमुक्षुको भी रहना 
पड़ता है | उन दुःखियाओमे तुम और मुनि आदि भी किसी किसी अंशसे गिने जा सकते हैं। 
असत्मंग और छेच्छासे आचरण न हो अथवा उनका अनुसरण न हो, ऐसे आचरणसे अंतर्बत्ति रख- 
नेका विचार रकखे रहना ही इसका सुगम साधन है | 





१०९ बन्बई, १९४३ आपाढ़ 

"पूर्वकर्मका उदय बहुत विचित्र है | अब जहोंसे जागे वहीसे प्रभात हुआ समझना चाहिये | 

तीब्र सससे और मंद रससे कर्मका बंध होता है | उसमें मुख्य हेतु राग-द्रेष ही है | उससे 
परिणाममे अधिक पह्चात्ताप होता है। 

शुद्ध योगमे छगी हुईं आत्मा अनारंभी है, अशुद्ध योगमे छगी हुईं आत्मा आरंभी है; यह वाक्य 
बीरकी भगवरतीका है; इसपर मनन करना । 

परस्पर ऐसे होनेसे धर्मको मूली हुई आत्माको स्मृतिमें योगपदका स्मरण होता है | कर्मकी बहुलताके 
योगसे एक तो पंचमकाठ्में उत्पन्न हुए, परन्तु किसी एक छझुभ उदयसे जो योग मिछा है वैसे मर्मवोधका 
योग बहुत ही थोड़ी आत्माओको मिठ्ता है; और वह रुचिकर होना बहुत ही कठिन है । ऐसा योग 
केवल सत्पुरुषोंकी कृपादृष्टिमे है; यदि अल्पकर्मका योग होगा तो ही यह मिछ सकेगा [इसमें सशय नहीं 
कि जिस पुरुषकों साधन मिले हों और उस पुरुषकों शुभोदय भी हो तो बह निर्चयसे मिल सकता 
है; यदि फिर भी न मिल्ले तो इसमे बहुल कर्मका ही दोष समझना चाहिये! 





११० बम्बई, १९४६ आपाढ 


धर्मष्यान रक्षपूर्वक हो, यही आत्म-हितका रास्ता है। चित्तका संकल्प-विकल्पोति रहित होना, 
यह महावीरका मार्ग है | अल्प्तिमावमें रहना, यह विवेकीका कर्तव्य है। 


१९८ श्रीमदू राजचन्द्र [पत्र १११, ११२, १३३ 





१११. वाबाणाज, आ. वी ५ मौम, १९४६ 
(जं)णे(जं) णं दिस इच्छर ( त॑) ण॑ ( ते) णे दिस अपडिवद्धे 
जो जिस जिस दिशाकी ओर जानेकी इच्छा करता है, उसके लिये वह वह दिशा अग्रतिबद्द 
अर्थात्‌ जुडी हुई है। ( उस रोक नहीं सकती । ) 
जबतक ऐसी दरशाका अम्याप्त न हो, तबतक यथार्थ त्यागकी उत्पत्ति द्वोना कैसे संभव हो 
सकता है ! पौह्डलिक रचनासे आत्माकों स्तंभित करना उचित नहीं | 





११२५ उंवाणीआ, श्रावण बंदी १३ बुध, १९०६ 


आज मतातरसे उत्पन्न हुआ पहिंला पर्यूषण आरंभ हुआ । अगढे मासमें दूसरा पर्यूषण आरंग 
होगा । सम्पकू-शिसे मतातर दूर करके देखनेसे यहा मतातर दुगुने छामका कारण है, क्योकि झते 
दुगुना धर्म-सम्पादन किया जा सकेगा । 

चित्त गुफाके योग्य हो गया है। कर्म-स्वना विचित्र है। 





११३ उवाणीआ, प्र, भाह सुदी ३ सोम. १९४६ 

(१) आपके दर्शनोंका झाम मिले हुए छगभग एक माप्तते कुछ ऊपर हो गया है । वन्कई 
छोड़े एक पक्ष हुआ। 

बम्बईका एक वर्षका निवास उपाधि-्रह्म रहा | समाधिरूप तो एक आपका समायम ही था, 
और उसका मी जैसा चाहिये वैसा छाम प्राप्त न हुआ | 

सचमुच ही ज्ञानियोंद्वार कक्पना किया हुआ यह कलिकाल ही है | जनसमुद्ययकी इत्ियाँ 
विषय-कषाय आदिसे विषमताको प्राप्त हो गई है। इसकी प्रबत्ता प्रत्यक्ष है | उन्हें राजसी वृत्तिका 
अनुकरण प्रिय हो गया है। तात्प्य-विवेकियोंकी और योग्य उपशम-पात्रोंकी तो छाया तक मी नहीं 
मिलती । ऐसे विपमकाछमे जन्‍्मी हुईं यह देहघारी आत्मा अनादिकाठके परिश्रमणकी थकावटकों 
उतारने विश्राति ठेनेके ढियि आई थी, किन्तु उल्टी अविश्रातिमें फंस गई है। मानसिक चिन्ता कहीं 
भी कही नहीं जा सकती । जिनसे इसे कह सकें ऐसे पात्नोकी भी कमी है । वहों अब क्या करें ! 

यदि यधायोग्य उपहमभावको प्राप्त आत्मा संत्तार और मोक्षपर समबृत्ति रखती है, अर्थात्‌ 
वह अप्रतित्रद्रब्पसे विचर सकती है; परन्तु इस आत्माको तो अमी वह दा प्राप्त नहीं हुई । होँ; 
उसका अम्यास है, तो फिरठसके पास यह प्रवृत्ति क्यो खड़ी होगी १ 

जिसको भ्राप्त करनेमें लाचारी है उसको सहन कर जाना ही सुखदायक है, और इसी तरहका 


जे कर भी खखा है; परन्तु जीवन पूर्ण होनेके पहिले यथायोग्य रीतिसे नौचेकी दशा आनगी 
न्च््‌ भत-+ 


१. मन, वचन और कायसे आत्माका मुक्त-भाव 
२४. मनी चनासीझम्शझें शातसि । 


धो ।ए 


-- 


0 पत्र ११३, ११४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--ररेवाँ वे श्र 


३. वचनका स्याद्मादपना ( विराग्रहपना ) | 

४. कायाकी दृक्ष-दझशा ( आहार विहारकी नियमितता) | 

अथवा सर संदेहोकी निगूृत्ति; सर्व भयका छूटना; और सर्व जज्ञानका नाश | 

संतोने अनेक प्रकारसे शाल्षोमें उसकां मागे बताया है; साधन बताये है; और योगादिसे 
उत्पन्न हुआ अपना अनुभव कहा है; फिर भी उससे यथायोग्य उपशमभाव आना दुर्लभ है | वह तो 
मार्ग है, परन्तु उसके प्राप्त करनेके ढिये उपादानकी त्थिति बलवान होती चाहिये | उपादानकी 
बलवान स्थिति होनेके लिये निरंतर सत्संग चाहिये, और वह नहीं है। 

(२ ) शिश्षुव्यमेंसे ही इस बृत्तिके उदय होनेसे किसी भी प्रकारका परभाषाका अभ्यास नहीं 


हो सका | अमुक संप्रदायके कारण शाल्लाम्यास न हो सका। संसारके बंधनसे उह्ापोहाम्यास भी न 


हो सका; और यह नहीं हो सका इसके लिये कैसा भी खेद था चिन्ता नहीं है, क्योंकि इनसे आत्मा 
और भी अधिक विकल्पमे पड़ जाती ( इस बिकल्पकी बातको मैं सबके ढिये नहीं कह रहा, परन्तु मे 
केषठ अपनी अपेक्षासे ही कहता हूँ); और विकल्प आदि छेशका तो नाश ही करनेकी इच्छा की थी, 
इसलिये जो हुआ वह कक््याणकारक ही हुआ, परन्तु अब जिस प्रकार महानुभाव वसिष्ठमगवानने 
श्रीरामको इसी दोषका विस्मरण कराया था, वैसा अब कौन करावे ! अथांत्‌ भाषाके अभ्यासके बिना 
भी शात्र॒का बहुत कुछ परिचय हुआ है, धर्मके व्यवहारिक ज्ञाताओंका भी परिचय हुआ है, तथापि 
इससे इस आत्माका आनंदावरण दूर हो सके, यह बात नहीं है; एक सत्सगके सिवाय और योग-समाधिके 
सिवाय उसका कोई उपाय नहीं! अब क्‍या करे ! 
इतनी बात भी कहनेका कोई सप्मात्र स्थल न था| भाग्यके उदयसे आप मिले, जिनके रोम 
रोममें यही रुचिकर है | 
(३ ) कायाकी नियमितता । 
वचनका स्थाह्वादपना | 
मनकी उदासीनता | 
आत्माकी मुक्तता । 
--यही अन्तिम समझ है | 


११४ चवाणीआ, प्रथम भाद, चुदी९, १९४६ 


आजके पत्रमे, मतातरसे दुगुना छाम होता है, ऐसा इस पर्यूषण पर्थको सम्यकृदृश्सि देखनेपर 
माद्म हुआ । यह बात अच्छी लगी, तथापि यह दृष्टि कल्याणके ढिये ही उपयोगी है | समुदायके 
कल्याणकी इश्सि देखनेसे दो पर्यूषणोका होना दुःखदायक है । प्रत्येक समुदायमें मतातर चढ़ने न 
चाहिये, किन्तु घठने ही चाहिये | 


3६६ श्रीमद्‌ राजचन्दे [प्र ११६ 





१९७५. वधाणीआ, प्रथम मद्रपद हुदी ३, १९४६ 


प्रथम संवत्सरीसे छेकर आजके दिनतक यदि किसी भी प्रकारते मेरे मन, वचन और कायाते 
किसी भी योगाध्यवसायसे तुम्हारी अविनय, आसातवा और असमाधवि हुई हो, तो उसके छिये में पुन! 
पुनः आपसे क्षमा मॉगता हूँ। 

अंतर्शानसे स्मरण करनेपर ऐसा कोई भी काछ माह नहीं होता, अथवा याद नहीं पढ़ता कि 
जिस क्ाढमे, जिस समयमे इस जीवने परिभ्रमण न किया हो, संकल्प-विकल्पका रठन न किया हो 
और इससे “ समाधि ” को न भूछ गया हों; निरंतर यही स्मरण रहा करता है, और यही महा 
बैराग्यको पैदा करता है । 

फ़िर झ्मरण होता है कि इस परिश्रमणको केवल खच्छंदतासे करते हुए इस जीवको उदासीनता 
क्यो न आई ? दूसरे जौबोके प्रति क्रोध करते हुए, मान करते हुए, माया करते हुए, छोम करते हुए 
अथवा अन्यथा ग्रकारसे वर्ताव करते हुए, वह सत्र अनिष्ट है, इसे योग्य रीतिसे क्यों न जाता ! भर्थात्‌ 
इस तरह जानना योग्य था तो भी न जाना, यह भी परिश्रमण करनेका वैराग्य पैदा करता है | 


फिर स्मरण होता है कि जिसके बिना मैं एक परमर भी नहीं जी सकता, ऐसे बहुतसे पदार्थ 
(स्री आदि ) को भर्ंतवार छोड़ते हुए, उनका वियोग होते हुए अनंत काछ हो गया; तथापि उनके 
बिना जीता रहा, यह कुछ कम आश्चर्यक्षी वात नहीं । अर्थात्‌ जब जब वैसा ग्रीतिभाव किया था तत् 
तब वह केवठ कश्पित ही था, ऐसा प्रीतिमाव क्यों' हुआ ? यह विचार फ़िर फिरसे वैराग्य पैदा 
करता है | 

फिर जिसका मुख कभी भी न देखूँ; जिसे मे कभी भी अहण न कहूँ; उसीके घर पुत्ररुपमें, 
खीरुपमें, दासरूपमें, दासीरूपमें, नाना जंतुरूपमें मे क्यों जन्मा ! अथीत्‌ ऐसे ेषले ऐसे हरपो्े मुझे 
जन्म लेना पढ़ा | और ऐसा करनेकी तो विल्कुछ भी इच्छा नहीं थी ! तो कहो कि ऐसा त्मणण 
होनेपर क्या इस हेशित आम्मापर जुगुप्सा नहीं आती ? जरूर आती है | 

अधिक क्या बढ़े ! पूर्वक जिन जिन भवातरोमें भ्रातिपनेसे भ्रमण किया, उनका र्मरण होनेसे 
अब कैसे जिये, यह चिंता खट्टी हो गई है | फ़िर कभी भी जन्म न छेता पढ़े और फ़िर इस तरह 
न करना पड़े; आत्मामे ऐसी छा पैदा होती है, पर्तु बहुत कुछ ढाचारी है, बहों क्या के ! , 

जो कुछ छ,ता है उसे पूर्ण करना--अब्य पूर्ण करना, वस यही रठन छगी हुई है; पर्तु 
जो कुछ विश्न आता है उसे एक ओर हटाना पड़ता है, अर्थात्‌ उसे दूर करना पड़ता है, और उसमें 
ही सब्र का चला जाता हैं; सत्र जीवन चढा जाता है; जबतक यथायोग्य जय न हो उस समय- 
तक इसे न जाने देना, ऐसी छत्ता है। उसके डिये अब क्या करें £ 

यदि कदाचित्‌ किस्ती रौतिसे उसमेंका कुछ करते भी हैं ते ऐसा स्थान कहों है कि जहाँ 


जाऊर रहें ! अर्थात्‌ संत्र कहाँ हैं कि जहाँ जाकर इस द्शामे बठकर उसकी पुष्ठता आराप्त करे ? तो अब 
क्या करे! 


व 
(३ ते 
के 
| 


 ज् ११६ »+ ११७] विविध पत्र आदि सम्रह--२रेवाँ वर्ष २०१ 


४ कुछ भी हो, कितने ही दुःख क्यो न पढ़ें, कितनी मी परिषह क्यो न सहन करनी पढ़े, 


:. कितने ही उपसर्ग क्‍यों न सहन करने पढ़ें, कितनी ही व्याधियों क्यो न सहन करनी पढ़े, कितनी ही 


/ उपाधियाँ क्‍यों न आ पड़े, कितनी ही आधियाँ क्‍यों न आ पढे, चाहे जीवन-काछ केव्छ एक समयका 
” ही क्यो न हो, और कितने दी दुर्निभित्त क्यो न हो, परन्तु ऐसा ही करना। 


है जीव | ऐसा किये बिना छुटकारा नहीं '--- 

इस तरह नेपध्यमेसे उत्तर मिलता है, और वह योग्य ही माछ्म होता है | 

छ्षण क्षणमे परुटनेवाली स्वभावदृत्तिकी आवश्यकता नहीं; अपुक कालतक शून्यके सिवाय 
किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो अमप्ुुक काठतक सततोंके सिवाय किसीकी भी 
आवश्यकता नही; यदि वह भी न हो तो अम्रुक काठ्तक संत्संगके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नही; 
यदि वह भी न हो तो आयोचरणके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न हो तो 
जिनमीक्तिमे अति झुद्धभावसे छीन हो जानेके सिवाय किसीकी भी आवश्यकता नहीं; यदि वह भी न 
हो तो फिर मॉगनेकी भी इच्छा नहीं | ( आयोचरण-आये पुरुषोद्यर किये हुए आचरण ) | 

समझे बिना आगम अनर्थकारक हो जाते है | 

सत्संगके बिना ध्यान तरंगरूप हो जाता है। 

संतके बिना अतिम बातका अंत नहीं मिलता | 

छोक-संज्ञासे छोकके अम्रमे नहीं जा सकते | 

होक-त्यागके बिना वैराग्यकी यथायोग्य स्थिति पाना दुर्ूम है। 


११६ ववाणीआ, प्र. भादर, घुदी ७ शुक्र, सं. १९४६ 
बबई इत्यादि स्थलॉमे सहनकी हुई उपाधिके कारण, तथा यहां आनेके बाद एकांत आदिके 
अभाव ( न होना ), और दुटताकी अप्रियताके कारण जैसे बनेगा वैसे उस तरफ शीघ्र ही आऊँगा | 


११७ वाणी, प्र. भाद्रपद सुदी ११ मौम, १९४६ 


कुछ वर्ष हुए अंतःकरणमे एक महान्‌ इच्छा रहा करती है; जिसे किसी भी स्थरूपर नहीं 
कहा, जो नहीं कही जा सकी; नहीं कही जा सकती; और उसको कहनेकी आवश्यकता भी नही है । 
अत्यत महान्‌ परिश्रमसे ही उसमें सफता मिक सकती है, तथापि उसके किए जितना चाहिये उतना 
परिश्रम नहीं होता, यह एक आश्चर्य और प्रमादीपना है। .., 

यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न हुई थी। जबतक वह योग्य रीतिसे पूर्ण न हो तबतक आत्मा 
सुमाधिस्थ होना नहीं चाहती, अथवा समाधित्य न हो सकेगी | यदि कमी अवसर आयेगा तो उस 
इच्छाकी छाया बतानेका प्रयत्न करूँगा | 

इस इच्छाके कारण जीव प्रायः विडंबना-दशामें ही जीवन व्यतीत करता रहता है। यथपि वह 


विडंबना-दशा भी कल््याणकारक ही है; तथापि दूसरोके ग्रति उतनी ही कल्याणकारक होनेमे वह कुछ 
कमीवाढी है । 
२६ 


श्वर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्११८ 





अंनऊग्पसे उदय हुई अनेझ उर्मियोंने वहुतवार समागमरमे मैंने तुम्हें बताई है; और उन्हें हुर 
कर उन डुछ अंग्रोमें अरण करनेकी तुम्हारी इच्छा देखनेमें आई है| में फ़िर अनुरोध करता हूँ 
दि गिन जिन छोर उन उर्मियोकी बताया हो, उन उन स्थठोंमें जानेपर फ़िर फ़िर उनका अविक् 
समग्ग अध्म्य ऊग्ना | 

आम है| 

वह बँधी हुई है। 

बह कर्मकी कर्ता है| 

वह कर्मक्ी भोक्ता है| 

मोक्षका उपाय है | 

आत्मा उसे सिद्ध कर सकती है। 

--ये छह महाग्रवचन हैं, इनका निरंतर मनन करना | 

प्रायः ऐमा ही होता है कि दूसरेकी विदंवरनाक्ा अनुग्रह नहीं करते हुए अपने अनुप्रहकी ही 
स्यटा करनेतात्य जय नहीं पाता, इसलिये मे चाहता हैं कि तुमने जो खात्माके अनुम्रहमें दृष्टि लगाई है 
उसी गृद्धि करते रहो; और इससे परका अतप्रह भी कर सकीगे | 


पत्र ११९, १२० ] विविध पत्र आदि सप्रह-रशवाँ वर्ष श्ण्३ 


प्र्याह्यान आदि क्रियाओंसे ही मलुष्यल मिलता है, उच्च गोत्र और आपदिशरें जन्म मिलता है, 
और उसके बाद ज्ञानकी प्राप्ति होती है, इसलिये ऐसी क्रियाको भी ज्ञानकी साधनभूत समझनी चाहिये। 





११९ वाणी, ग्र. भाद्, दी १३ शुक्र, १९०६ 


क्षणमपरि सज्जनसंगतिरिका, भवति भवारण॑वतरणे नोका 
सत्पुरुषोका क्षणमरका भी समागम संसाररूपी समुद्रको पार करनेमे नौकारूप होता है--यह 
वाक्य महात्मा ऋकराचार्यनीका है; और वह यथार्थ ही माछ्म होता है| अंतःकरणमे निरंतर ऐसा 
ही आया करता है कि परमार्थरूप होना, और अनेकोको परमार्थके साध्य करनेमे सहायक होना, यही 
कर्तव्य है; तो भी अभी ऐसे योगका समागम नहीं है | 





१२० वधाणीआ, द्वितीय मा. सुदी २ मौम. १९४६ 


यहाँ जो उपाधि है, वह एक अमुक कामसे उत्पन्न हुई है; और उस उपाधिके लिये क्‍या होगा, 
ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती, अर्थात्‌ उस उपाधिके संबधमे कोई चिंता करनेकी चृत्ति नहीं 
है । यह उपाधि कछिकालके प्रसगसे एक पहिलेकी संगतिस उत्पन्न हुई है, और उसके लिये जैसा 
होना होगा, बह थोड़े काल्मे हो रहेगा | ऐसी उपाधिका इस संसारमें आना, यह कोई आश्चर्यकी 
बात नहीं । 

ईश्वरपर विश्वास रखना यह एक छुखदायक मार्ग है | जिसका छढ़ विश्वास होता है, वह दुःखी 
नहीं होता, अथवा दुःखी हो भी तो वह उस दु/ःखका अनुभव नहीं करता, उसे दुःख उछ्ठा 
पुखरूप हो जाता है | भात्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि संसारमे पग्रारूपके अनुसार चाहे किसी भी 
तरहका शुभ अशुभ कर्मका उदय हो, परन्तु उसमें प्रीति अप्रीति करनेका हमे संकल्पमात्र भी न 
करना चाहिये। 

रात दिन एक परमार्थ विषयका ही मनन रहा करता है । आहार भी यही है, निद्रा भी यही 
है, शयन भी यही है, स्वप्म मी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिप्रह भी यही है, 
चढना भी यही है, और आसन भी यही है; अधिक क्या कहा जाय  हाड, मांस और उसकी मजाकों 
एक इसी रेंगमे रँग दिया है | रोम रोम भी मानों इसीका विचार करता है, और उसके कारणन कुछ 
देखना अच्छा ढगता है, न कुछ सेंघना अच्छा ढगता है, न कुछ छुनना अच्छा छगता है, न कुछ 'चखना 
अच्छा छगता है, न कुछ छूना अच्छा ढगता है, न कुछ बोलना अच्छा छगता है, न मौन रहना 
अच्छा डगता है, न बैठना अच्छा ठगता है, न उठना अच्छा छगता है, न सोना अच्छा ठगता है, न 
जागना अच्छा छगता है, न खाना अच्छा लगता है, न भूखे रहना अच्छा छगता है, न असंग अच्छा 
छुगता है, न सग अच्छा छगता है, न उक्ष्मी अच्छी छगती है, और न अछक्ष्मी दी अच्छी ढगती है; 
ऐसी दशा हो गई है, तो भी उसके प्रति आशा या निराशा कुछ भी उदय होती हुई नहीं भाहम 
होती; वह हो तो भी ठौक, और न द्वो तो मी ठीक; यह कुछ दुःखका कारण नहीं है | दुःखकी 


२०४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १२१, १२२ 





कारण केबछ एक विपम आत्मा ही है, और वह यदि सम है, तो सब सुख ही है।इस इत्तिके काए 
समावि रहती है; तो भी वाहरसे गृहस्थपनेकी प्रदृत्ति नहीं हो सकती, देह-भाव दिखाना नहीं तह 
जाता, आ्-भावसे प्रवृत्ति नहीं हो सकती, और वाह्ममावसे प्रवृत्ति करनेमे वहुतसे अंतराय हैं; हे 
फिर अब क्या करें ! क्या पर्वतकी गुफामें चले जॉय, और अछ्छय हो जॉय ! यही रठन रहा करी 
है; तो भी वाह्मरुपसे कुछ संसार अबृत्ति करती पड़ती है; उसके ढिये शोक तो नहीं है, तो भी उसे 
सहन करनेके लिये जीव इच्छा नहीं करता । परमानन्द त्यागी इसकी इच्छा करे भी कैसे ? भर झतो 
कारणसे ज्योतिष आदिकी ओर हालमे चित्त नहीं है; किसी भी तरहके भविष्यज्ञान अथवा सिद्धियोंकी 
इच्छा नहीं है; तथा उनके उपयोग करनेगें भी उदासीनता रहती है; उसमें भी हालमें वो और भी 
अविक रहती है | इसलिये इस झानसंबंधी पूँछे हुए प्रश्नेके विषय्मे चित्तकी स्वस्‍्थता होनेपर विचार 
करके फ़िर लिखूँगा, अथवा समागम होनेपर कहूँगा । 

जो आ्रणी इस परकारके प्रश्नेंके उत्तर पानेसे आनन्द मानते हैं, वे मोहके अधीन हैं, और उनका 
परमार्थका पात्र होना भी दुलभ है, ऐसी मान्यता है; इसछ्यि ऐसे ग्रसंगमे आना भी अच्छा नहीं 
ढगता, परन्तु परमार्थके कारण प्रवृत्ति करनी पड़ेगी, तो कुछ करूँगा; इच्छा तो नहीं होती । 


१२१ क्वाणीआ, द्वितीय माह. सुदी ८ रवि, १९१३ 
देहधारीको विडंवना हो यह तो एक धर्म है; फिर उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्यों करा ! 
धर्म और मत्तिसे युक्त ऐसे तुमसे ऐसी याचना करनेका योग केबल पूर्वकर्मने ही दिया है | 
आश्रेच्छा तो इससे कंपित है | निरुपायताके सामने सहनशीछ्ता ही छुखदायक है । 

इत क्षेत्रमें इस कालमें इस देहघारीका जन्म होना योग्य न था | यद्यपि सत्र क्षेत्रोंमें जन्म 
टेनेकी इच्छाकों उसने रोक ही दी है, तथापि प्राप्त हुए जन्मके लिये शोक प्रदर्शन करनेके ढिये 
ऐस्ता,.......ठिखा है। किसी भी ग्रकारसे विदेही-दशाके ब्रिना, यथायोग्य जीवनमुक्त-दशाके बिता, 
यधायोग्य नि््रंध-णाके बिना एक क्षणमरका भी जीवन देखना जीवकों रुचिकर नहीं छंगता, ते फिर 
ब्राकी रही हुई शेष आयु केसे वीतेगी ! यह आपरेच्छाकी विढंवना है। 

यथायोग्य दशाका अब भी में मुमुक्षु हूँ; कुछ तो प्राप्ति हो गई है; तो भी सम्पूर्णता आप हुए 
ब्रिना यह जीव्र गातिको प्राप्त करे, ऐसी दशा माह नहीं होती | एकके ऊपर राग और ढूसरेके 
उपर देप, ऐसी स्थिति उसे एक रोममें भी प्रिय नहीं | अधिक क्या कहा जाय ? दूसरेका परमा्य 
फरनेफे प्तिवराय देह भी तो अच्छी नहीं छग्ती ? 

आम-कल्याणमें प्रदृत्ति करना | 





१२२ खाणीआ, द्वितीय भाद्, सुदी १४ रवि, १६०६ 
द्रत्ता अंगों ६; 
मुमुनुतार भंग प्रहण किया हुआ नुछात हय परम संतोष ठेता हैं | अनारिकाल्‍कां 


पत्र १२३, १२४, १२५] विविध पत्न आदि संप्रह--२३वाँ वर्ष श्ण्५ 


". परिण्रमण अब समाप्त हो, वस यही अमिलाषा है, यह भी एक कल्याण ही है | जब कोई ऐसा योग्य 
* समय आ पहुँचेगा, तब इष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो जायगी | इत्तियोको निरन्तर लिखते रहना, जिज्ञासाको 
उत्तेजन देते रहना; तथा निग्नलिखित धर्म-कंथाको तुमने श्रवण किया होगा तो भी फिर फरिस्से उसका 


* स्मरण करना | 
सम्पकूदशाके पाँच रक्षण है--- 
शम |! 
संबेग | 
सिवेंद.। पा 
आस्था 


क्रोध आदि कपायोंका शान्त हो जाना, उदय आई हुई कपायोंमें मंदता होना, केर्द्रीमूत की 
जा सके ऐसी आत्म-दशाका हो जाना, अथवा अनादिकालकी इत्तियोका शान्त हो जाना ही शम है | 

मुक्त होनेके सिब्राय दूसरी किसी भी प्रकारकी इच्छा और अभिराषाका न होना ही संबेग है। 

जबसे ऐसा समझमें आया है कि केबल भ्रातिसे ही परिभ्रमण किया, तबसे अब बहुत हुआ ! 
भरे जीव | अब तो ठहर, ऐसा भाव होना यह निर्वेद है। 

परम माहात्यवाले निश्ृही पुरुषोंके बचनमे ही तह्लीन रहना यही श्रद्धा--आस्था है | 

इन सबके द्वारा यावन्मात्र जीबोमें अपनी आत्माक्े समान बुद्धि होना यह अनुकंपा है | 

ये छक्षण अवश्य मनन करने योग्य है, स्मरण करने योग्य हैं, इच्छा करने योग्य है, और अनुभव 
करने योग्य हे | 





१२३ आ्ाणीणा, द्वितीय मा्पद छुदी १४ रवि, १९४६ 

आपका सब्रेगगूर्ण पत्र मिछा | पन्नेसे अधिक क्‍या बताऊँ | जबतक भात्मा आत्म-भावसे 

अन्यथारूपसे अर्थात्‌ देह-भावस्ते आचरण करेगी, “ मे करता हूँ,” ऐसी बुद्धि करेगी, ' मैं ऋष्धि आदियें 

अधिक हूँ,' ऐसे मानेगी, शाल्रोंकी जालरूप समझेगी, म्मके लिये मिध्यामोह करेगी, उस समयतक 

उसको शाति मिछना दुर्लभ है | इस पत्रते यही कहता हूँ। इसमें ही बहुत कुछ समाया हुआ है। 
बहुत जगह बॉचा हो, सुना दो तो भी इसपर अधिक कक्ष रखना | 





१५४ मोखी, द्वितीय भाद्पद वदी ४ गुर. १९४६ 
पत्र मिछा | शातिप्रकाश नहीं मिछा । 
आत्मशांतिमे प्रदत्ति करना । योग्यता प्राप्त करना, इसी तरहसे वह मिछेगी। पात्रताकी प्रात्तिका 
अधिक प्रयाप्त कंरे | 
१२५७ मोखी, द्वितीय भावपद्‌ बंदी ७ रवि, १९४६ 


(१) आठ रुचक प्रदेशेंके विषय तुम्हारा प्रथम प्रश्न है| 


२०६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र १२६ 





उत्तराध्ययवसिद्धांतमें जो सत्र प्रदेशेति कर्-संबंध वतावा है, उसका हेतु यह समझमें आता ह 
कि ऐसा कहना केब्रढ उपदेशके ढिये है | 'सत्र प्रदेशेंसि' कहनेसे शात्रकर्ता यह निषेध करते हों दि 
आठ रुचक अ्रदेश कर्माते रहित नहीं हैं, यह नहीं समझना चाहिये | परन्तु वात यह है कि व 
अल्यात प्रदेशी आत्म केत्र> आठ ही ग्रदेश कर्मरहित हैं, तव असंख््यात ग्रदेशोकि सामने वे 
कौनसी गिनतामें हैं ? असंज़्यातके सामने उनका इतना अविक ट्घुल है कि शात्रकारने उपदेशकी 
अधिकताके लिये इस वातको अंतःकरणमें रखकर वाहरसे इस प्रकार उपदेश किया है; और सभी 
आल्षकारोंकी यही रौडी है | उदाहरणके लिये अंतर्मृह्रतंका साधारण अधथ दो घ्के मौतरका कोई मी 
समय होता है; पर्तु शात्रकारकी शैर््के अनुप्तार इसका यह अर्थ करना पड़ता है कि आठ समयत्े 
वाद और दो घड्डके भौतरका समय ही अंत्हूर्त है | पर्तु रुद्वी तो जैसे पहले कह्य है, 
इसका अर्थ दो घड़ौँके मीतरका कोई भी समय समझा जाता है; तो भी शात्रकारकी रौली ही मान्य 
की जाती है। जिस प्रकार यहाँ आठ समयकी वात वहुत रुघु होनेसे शाल्रमें स्थछ स्थलपर उसका 
उल्लेख नहीं किया गया, इसी तरह आठ रुचक अदेझोंकी वात भी है, ऐसा में समझता हैं, और झ 
बातकी भगवती, प्रज्ञपना, ठाणाग भादि सिद्धांत पुष्टि करते हैं | 

इसके सिवाय में तो ऐसा समझता हूँ कि यदि शात्षकारने समत्त शाह्षोंमें न होनेवाली भी 
किसी वातका उल्लेख झात्षमें किया हो तो यह भी कुछ चिंताकी वात नहीं है; उसके साथ ऐसा 
समझना चाहिये कि सत्र शा्ोंकी रचना करते हुए उस एक शाह्ञमें कही हुई वात शाज्षकारके रुक्षोे 
थी । और समस्त शाक्षोंकी अपेक्षा कोई विचित्र वात किसी शाक्षमें कही हो तो इसे अधिक मानने 
योग्य समझना चाहिये; कारण कि यह बात किसी बिरले मनुष्यके छिए ही कही हुई होती है; बाकी 
कथन तो साधारण मलुष्योंके लिये ही होता है। ठौक यही वात आठ रुचक प्रदेशोंकों झागू पड़ती हैं 
इसढिये आठ रुचक प्रदेश व्रंधनरह्वित हैं, इस वातका निषेध नहीं किया गया है, यह मेरी समझ है। 
वाक़ीके चार अ्तिकायोंके प्रदेशोंके स्थव्पर इन रुचक प्रदेशोंको छोड़कर जो केवलीके संमुद्गात 
करनेका वर्णन है वह बहुतसी अपेक्षाओँस जीवका भूछ कर्ममाव नहीं, ऐसा समझानेके लिये कहा है । 
इस वातकी प्रसंग पाकर समागम होनेपर चची करो तो ठीक होगा | 

(२ ) दूसरा प्रश्न यह है कि ज्ञानमें कुछ ही न्यून चौदह पूर्वधासी तो अनंतानिगोदमें जाते 
&, और जघन्य ज्ञानवाले अविकते अधिक पत्रह भ्वोें मोक्ष जाते हैं; इस वातका समाधान आप 
कैसे करते हो ! 

इसका उत्तर जो मेरे हृदयमें है, उसे हो कह देता हूँ, कि यह जबन्य ब्रान दूसरा है, और यह 
प्रसेग दूसरा है | जघन्य ज्ञान अर्थात्‌ सामान्यरूप्से भी मूल्यस्तुका ज्ञान, अतिशय न्यून होनेपर भी 
मेक्षका वीनरय है, इसील्यि ऐसा कहा है। तथा 'एकदेश कम! ऐसा चौदह पूर्ववारीका ज्ञान एक मृह- 
बलुके ज़ानके पिय्ाय दूसरी सव वस्तुओंका जाननेद्राठा तो हो गया, परतु वह देह-मंदिर्में रहनेवाले 

गाखत पदार्थकों नहीं जान सका; और यदि यह शाख्रत पढार्थको ही न जान सका तो फ़िर, जिस 
नगः क्षरे विना फ्रेका हुआ तौर रुत्ष्याथकी सिद्धि नहीं करता, उसी तरह यह भी व्यर्थ जैसा हो 
गया । गिस्त बलुड़े प्राप करनेके लिये जिनभगवानमे चौदह पूर्वके जानका उपदेश किया हैं, यदि वह 


| 
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+; वस्तु ही न मिली, तो फिर चौदह पूर्वका ज्ञान अज्ञानरूप ही हआ--यहोँ 'एकदेश कम! चौदह पूर्वका 
| शौन समझना चाहिये। यहाँ 'एकदेश कम कहनेसे अपनी साधारण बुद्धिमे तो यही समझमें आता है 
पढ़ते पढ़ते चौदह पूर्वके अन्ततक पहुँचनेमें जो कोई एकाथ अध्ययन वाकी रह गया हो, तो उसके 
कारण भठक पढ़े; परन्तु वस्तुतः इसका ऐसा मतलब नहीं है। इतने आधिक ज्ञानका अम्यासी भी यदि 
केवठ एक अह्पभागके कारण ही अम्यासमे पराभव प्राप्त करे, यह बात मानने जैसी नहीं है; अर्थात्‌ 
' शाह्षकी भाषा अथवा अर्थ कोई ऐसा कठिन नहीं है जो उन्हें स्मरणमें रखना कठिन पड़े, किन्तु वास्त- 
* बिक कारण यही है कि उन्हे उस मूल्यस्तुका ही ज्ञान नहीं हो सका, और यही सबसे वड़ी कमी है 
और इसीने चौदह पूर्वके समस्त ज्ञानकों निष्फठ बना दिया । एक नयसे ऐसा विचार भी हो सकता है. 
कि यदि तत्त ही प्राप्त न हुआ तो शास्ष--ढिखे हुए पत्र--का बोझा ढोना और पढ़ना इन दोनोंभे कोई 
अन्तर नहीं, क्योंकि दोनोंने ही बोझेकों उठाया है | जिसने पत्नेंका बोझा ढोया उसने शरीरसे बोझा 
उठाया, और जो पढ़ गया उसने मनसे बोझा उठाया, परन्तु वास्तविक रक्ष्याथ बिना उनकी 
निरुपयोगिता ही सिद्ध होती है, ऐसा समझमे आता है | जिसके घर समस्त छवणसमुद्र है, वह तृपा- 
तुरकी तृषा मिटानेमे समय नहीं; पर्तु जिसके घर मीठे पानीकी कुँडया भी है वह अपनी और दूसरे 
बहुतसोंकी तृपा मिठानेमें समर्थ है, और ज्ञानहश्सि देखनेसे महत्त्व भी उसीका है। 
तो भी अब्र दूसरे नयपर दृष्टि करनी पड़ती है, और वह यह कि यदि किसी तरह भी 
शाल्लाभ्यास होगा तो कुछ न कुछ पात्र होनेंकी आमिछाषा होगी, और कार आनेपर पात्रता भी 
मिलेगी ही, और वह दूसरोंको भी पात्रता प्रदान करेगा; इसलिये यहाँ शाल्वाभ्यासके निषेध करनेका 
डक परन्तु मूलवस्तुसे दूर छे जानेत्राले शाल्घाम्यास्तका निषेध करे, तो हम एकांतवादी नहीं 
कहे जे 
इस तरह इन दो ग्रश्नोंका संक्षेपर्मे उत्तर छिख रहा हूँ । लिखनेकी अपेक्षा बचनसे अधिक 
समझाया जा सकता है; तो भी आशा है कि इससे समाधान होगा, और वह पात्रताके कुछ न कुछ 
अंशोकी बृद्धि करेगा और एकात-इंशिको घटायेगा, ऐसी मान्यता है | 
अह्यो | अनंत भवके पर्यठनमें किसी सत्पुरुषके प्रतापसे इस दशाको प्राप्त इस देहधारीकों तुम 
चाहते हो और उससे धर्मकी इच्छा करते हो, परन्तु वह तो अमी किसी आश्वर्यकारक उपाविमें पड़ा है! 
यदि वह निवृत्त होता तो बहुत उपयोगी होता | अच्छा, तुम्हें उसके लिये जो इतनी अधिक श्रद्धा रहती 
है, उसका कया कुछ भूछकारण मादम हुआ है ! इसके ऊपर की हुई श्रद्धा, और इसका कहा हुआ धर्म 
अनुभव करनेपर अनर्थकारक तो नहीं छुगता है न! अर्थात्‌ अभी उसकी पूर्ण कसौटी करना, और 
ऐसे करेगें वह प्रसन्न है, उसके साथ ही साथ तुम्हें योग्यताकी प्राप्ति होगी; और कद्वाचित्‌ पूर्वापर 
भी शंकारहित श्रद्धा ही रही तो उसको तो वैसी ही रखनेमें कल्याण है, ऐसा स्पष्ट कहना योग्य माइम 
होता था, इसलिये आज कह दिया है। 
आजके पत्नकी भाषा वहुत ही ग्रामीण छिखो है, पर्तु उसका उद्देश केवठ परमार्थ ही है | 
आगमके उलासकी वृद्धि करना--जुरूर | 





अनामजीक्का प्रणाम, 


२०८ मद राजचन्ध [ पत्र १२६; (२७ 


______ २ 4$७83ीोटे-..ज---+-3+] 


११६ बवाणीआ, द्वितीय माह, वदी १२ थक्र, १९१ 


उघासमगवान्‌ कहते हैं कि-- 
इच्छाद्वेपविहीनिन, सर्वत्र समचेतला | 
भगवद्धक्तियुक्तैन, प्राप्ता भगवती गति। ॥ 
इच्छा और हेषके व्रिना सद जगह समद्ृध्सि देखनेब्ाले पुरुषोंने भगवानकी मक्तिते युक्त होकर 
भागवती गतिको भर्थात्‌ नि्वाणको श्राप्त किया है-- 


आप देखें, इस वचनमें उन्होंने कितना अधिक परमार्थ भर दिया है ! प्रसंगवद इस वाक्यका 
स्मरण होनेते इसे लिखा है । 
निरंतर साथ रहने देनेमें भगवानका क्या नुकसान होता होगा ? 


आश्ञक्षित--- 


१२७ वाणाआ, द्वितीय भाठ, वदी १३ गति, १९४६ 
नौचेकी वातोका अभ्यास करते ही रहना:--- 
१, किसी मी ग्रकारसे उदय आईं हुईं और उद्यम आनेवाली कपायोंकों शान्त करना | 
२, सर प्रकारकी अभिलाषाकी निवृत्ति करते रहना । 
३. इतने काछतक जो किया उस सबसे निदृत्त होओ, उसे करनेसे अब रुको | 
$+ तुंग्र परिपूर्ण छुखी हो; ऐसा मादो, और दूसरे प्राणियेंपर अनुकंपा करते रहो | 
७, किसी एक सपुरुपकों ढूँह छो, और उसके कैसे भी वचन हों उनमें श्रद्धा खखो । 


ये पांचों प्रकारके अभ्यास अवश्य ही योग्यता प्रदात करते हैं। पॉचवेंमे फ़िर चारों सम्रविग 
हो जाते हैं, ऐता अवश्य मानों | 


अविक क्या कहें ! किप्ती भी समय इस पॉचबेंकों प्राप्त किये बिना इस परिच्रमणका अन्त 
7 नहीं आयगा । 


वाकीके चार उस पॉचचेकों आप्त करनेमें सहायक है | 


पाँचरे अभ्यासके तिवाय--उसकी ग्राप्तेक सिवाय--मुझे दूसरा कोई निर्वाणका मांग नहीं 
सूझता, और सभी महात्माओंकों भी ऐसा ही सूझा होगा ( सूझा है ) | 

अब तुम्हें जैसा योग्य माहम हो वैसा करो | यह तुम सवकी इच्छा है, फ्रिर मी अधिक 
इच्छा करो; जल्दी न करो | जितदी जल्दी उतनी हो कचाई, और बितनी कचाई उतनी ही खठाई, 
इस आपेक्षिक कयनकों ध्यानमें रखता | 


प्राख्यसे जीवित रायचादका यथायोग्व- 
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१३८ व॒वार्णाआ, छित्तीय भाद्. वी १३, १९४६ 


तुम तथा और जो जो दूसरे भाई मुझसे कुछ जात्म-छामकी इच्छा करते हो, वे स्व आत्म- 
छामको पाओ, यही मेरी अतःकरणसे इच्छा हैं; तो भी उस ठामके प्रदान करनेकी यथायोग्य पात्रतांमे 
मुझे अभी कुछ आवरण हैं; और उस छामको लेनेकी इच्छा करनेवाढ्ोंकी योग्यताकी भी मुझे अनेक 
तरहसे न्यूनता माद्म हुआ करती है; इसलिये जबतक ये दोनो योग परिपक्व न हो जाँयथ, तबतक 
इस पिद्धिमें विरुंब है, ऐसी मेरी मान्यता है | बार बार अनुकंपा आ जाती' है, परन्तु निरुपायताके 
सामने क्‍या करूँ ! अपनी किसी न्यूनताको पूर्णता कैसे कह दूँ ! 

इसके ऊपस्से मेरी ऐसी इच्छा रहा करती है कि हालमे अब तो जिस तरह तुम सब योग्यतामे 
आ सको उस तरहका कुछ निवेदन करता रहूँ, और जो कोई खुलासा पूँछो उसे बुद्धि-अनुसतार पष्ट 
करता रहूँ, अन्यथा योग्यता ग्राप्त करते रहो, इसी बातको बार बार सूचित करता रहूँ | 


१२९ ववाणीआ, हि. माद्पद बंदी १३ सोम, १९४६ 

चैतन्यका निरंतर अविच्छिन्न अनुभव प्रिय है; यही चाहिये भी, इसके सिवाय दूसरी कुछ भी 

इच्छा नहीं रहती; यदि रहती हो तो भी उसे रखनेकी इच्छा नहीं|बस एक “तू ही तू ” यही 

एक अस्खलित प्रवाह निर्तर चाहिये। आधिक क्या कहां जाय ! वह ढिखनेसे लिखा नहीं 

, जाता, और कहनेसे कहा नहीं जाता; वह केवछ ज्ञानके गम्य है। अथवा यह श्रेणी श्रेणीत समझें 
आ सकता है | बाकी तो सब कुछ अब्यक्त ही है। 

इसलिये जिस निस्पृद्व दशाका ही रठन है, उसके मिहनेपर--इस कल्पितको भूछ जानेपर 

ही--छुटकारा है । 


१३०. चबाणीआ, आपोज घुदी ५ शनि, १९४६ 


ऊँच नीचनो अंतर नथी, समज्या ते पाम्या सहती 

तीर्थकरदेवने राग करनेका निषेध किया है, अर्थात्‌ जबतक राग रहता है तबतक मोक्ष नहीं 

होती; तो फिर मुझ संबधी राग तुम सबको द्वितकारक कैसे होगा ? 
लिखनेवाद्य अव्यक्तद्शा, 
१३१ ववाणीआ, आसोज घुदी ६ रधि. १९४६ 

आज्ञा ही तत्मय हुए त्रिसा परमार्थके मार्गकी प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ हैं; इसके डिये तुम 
क्या उपाय करोगे, अथवा तुमने क्या उपाय सोचा है ! 

अधिक क्या £ इस समय इतना ही बहुत है | 


२७ 


२१७ भ्ीसदू राजचन्द्र [प्र १३९, १३३, १९९ 
के 5 6 ८ मरने फसनट कप “न्नसका- पलटने 


१३२ खा्णाणा, आपोज छुदी १० यु, १६४६ 


(१) 
खोज है९३९7 कल भगवाद मद्नवीरदेव, 
यह कुछ कहे जाने योग्य ख़रूप नहीं | 
ज्ञानी र्नाकर 
१ दे 
के 
२ ४३ 
ये सत्र नियतियाँ किसने कहीं ! 
हमने ज्ञानसे देखकर जैसा योग्य माृम हुआ वैसी व्याज्या की ) 
भगवान्‌ महावीरदेव 
१०, ९, ८, ७, ६, १, ३, २, १. 
(२) 
करीब पॉच दिन पहले पत्र मिला था ( वह पत्र जिस परम लक्ष्मी आदिकी विधित्र दाता 
वर्णन किया है ) | 
जब आत्मा ऐसे अनेक प्रकारके परियागी विचारोंको पछ्ट पठ्ठकर एकच बुद्धिकों पाकर 
महाप्माके संगकी आरावना करेगी, अथवा स्वयं किसी पूर्वक स्मरणको प्राप्त करेगी तो वह इह सिंडिंको 
पायेगा, इसे! संशय नहीं है | 
(३) 
धर्मव्यान, विद्याभ्यास झ्यादिकी इंद्धि करता । 





१३३. खाणीवा, वि. से. १९४६ आतोग 
यह मै तुझे मौतकी औषधि देता हूँ । 
उपयोग करनेमे भूल नहीं करना | 
तुझे कौम प्रिय है ! मुझे पहिचाननेवाला | 
ऐसा क्यों करते हो ! अमी देर है। 
क्या होनेवारा है वह £ 
हे कर्म | तुझे निश्चित आज्ञा करता हूँ कि नौति और नेकौके ऊपर मेरा पैर नहीं रखवाना । 





१३४ है हि. से. १९९६ आसोज 
तीन प्रकारका वीर्य कहा है।-- 
( १ ) महापीर् (२ ) मध्यवॉर्य (३ ) अल्पवीर्य 


पत्र १३५, १३६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२रेवाँ वे २११ 





तीन प्रकारका महावीर कहा है।-- 


( १) सालिक (२ ) राजाप्तिक ( ३ ) तामसिक 
तीन प्रकारका सालिक शुह्त मह्यवीर्य कहा है।--- 
( १ ) सालिक शुक्त (२) साल्िक धर्म (३) साबिक मिश्र 
तीन ग्रकारका साथिक झुक महार्वोर्य कहा है।-- 
(१ ) झुक्कज्ञान (२ ) शुक्ृदर्शन (३ ) शह्तचारित्र ( झील ) 
सालिक धर्म दो प्रकारका कहा है।--- 
(१ ) प्रशस्त (२) प्रसिद्ध प्रशत्त 
इसे भी दो प्रकारका कहा है:--- 
(१) पन्नंतसे (२ ) अपनलतसे | 

सामान्य केवली 

तीथकर 
यह अर्थ समर्थ है । 





१३५ ब्वाणीआ, आसोज छुद ! (शुक्र, १९४६ 


(१) 
यह बँधा हुआ ही मोक्ष पाता है, ऐसा क्यों नहीं कह देते ! 
ऐसी किसकी इच्छा है कि वैसा होने देता है ! 
जिनभगधानके वचनकी रचना अद्भुत है; इसकी तो नाहीं कर ही नहीं सकते | 
परन्तु पाये हुए पदार्थका स्वरूप उसके शात्षोमें क्यों नहीं ! 
क्या उसको आइचय नहीं माछ्म हुआ होगा, क्‍यों छिपाया होगा ! 


२ 
एक बार बह अपने भुबनमें बैठा था... ..प्रकाश था, किन्तु झ्ँखा था| 
_ मंत्रीने आकर उससे कहा, आप किस विचारका कष्ट उठा रहे है ? यदि वह योग्य हो तो 
उसे इस दीनसे कहकर उपकृत करें | 





१३६ च्ाणीआ, आसोज सुदी ११ शुक्र, १९०६ 


(१) 
पद मिल | सर्वार्थतिद्धकी दी बात है । 
जैनसिद्धातमें ऐसा कहा गया हैं कि स्वोर्थतिद्ध महाविमानकी जाते वारद योजन दूरपर मुक्ति- 
शिछा है। क॒त्नौर भी छजाके नामसे आनंद आनंदमे जा गये हैं| 
बह पद चौचकर परमानन्द हुआ | प्रभातमें जल्दी उठा, उसी समयसे कोई अपूर्व ही आनन्द 


२१२ श्रीमद्‌ राजचन्ध [ पत्र १३७, ३८ 
रिकआ आ 22 फटी 2 कदम जज बम 2 उन पतले अल. 





रहा करता था | इतनेर्म पद मिछा; और मूठपदका अतिशय स्मरण हुआ; एकत्ान हो गया 
एकाकाख्तिका वर्णन शब्दसे कैसे किया जा सकता है # यह दशा दिनके वारह वजेतक रही | थे; 
आनन्द तो अब भी वैसाका वैसा ही है, परन्तु उसके वादका काल दूसरी बातें ( ज्ञाककी ) कछ 
चढा गया । है 
केवलक्ञान हंवे पामझ, पामश, पामझ रे के० ” ऐसा एक पद बनाया | 
हृदय बहुत आनन्द है | है 
(२) 

जीवकी अल्तित्रका तो किसी भी कालमें संशय न हो । 

जीवके नित्यपनेका-त्रिकालमे होनेका-किसी भी समय संशय न हो | 

जीवके चैतन्यपनेका-त्रिकाठ अस्तिबका-किसी भी समय संशय न ही ! 

उप्को किसी भी प्रकारसे वंधदशा रहती है, इस बातका किसी भी समय संशय न हो | 

उस वंधकी निश्वति किपती भी अकारसे विसन्देह योग्य है; इस वातका किसी भी 
समय संशय न हो । 

मोक्षपद है, इस बातका किप्ती मी समय सेशय न हो । 


१३७ च्वाणीआ, आसोज छुदी १२ शनि, १९१३ 
संत्तारमे रहना और मोक्ष होती कहना, यह बनना कठिन है। 
उदासीनता कष्यात्की जननी है। 


हे 
जा 


१३८ मोखी, आध्तोज १९३६ 
दूसरे बहुत प्रकारके साधन घुठाये, और स्र्य अपने आप बहुतसी कह्पनायें कीं, पल्तु अस्त 
गुरुको कारण उल्ठा संताप ही बढ़ता गया ॥ १ ॥ 
निस समय पूर्वपुण्यके उदयसे स्का योग मिछा, उस समय वचनरूपी अशृतके कानोंमें पड़ 
मेसे हृदयमेसे सत्र प्रकारका शोक दूर हो गया ॥ २ ॥ 
इससे मुझे निश्चय हो गया कि यहींपर सेताप नष्ट होगा । बस फ़िर मैं एक रक्षतते तित्य ही 
उस सहुरका सत्संग करने ठगा ॥ ३॥ 





१३८ 
यीजा साधन बहु कयो, करी कल्पना आप । अथवा असद्युदू यक्ी, उल्ये वध्ये! उताप || १ ॥ 
पूष पुष्यना उदयथी, मनत््यों सदगुर योग । वचन-सुधा भ्वंणे जता, यु दृदव गतशोग ॥ २ ॥ 
निश्चय एसी आवियो, स्कभे अ्ही उठाप । नित्य क्यों सक्ंग मे, एक रुक्षथी आए || हे ॥ 


११९, १४०, १४१] विविध पत्र आदि सम्रह--रशवाँ वे २१३ 





१३९ मोखी, आसोज १९४६ 
जहाँ उपयोग है वहाँ धर्म है। 
महावीरदेवको जमस्कार, 
१५ आन्तम नर्णय होना चाहिए | 
२, सब प्रकारका निर्णय तखज्ञानमें है। |, 
३. आहार, विहार और निद्दारकी नियमितता | 


9. अर्थकी सिद्धि । 
आर्यजीवन 
* उत्तम पुरुषोंने आचरण किया है। 
१४० : बन्द वि. से, १९४६ 


नित्यस्म्ति 

१. जिस महाकार्यके लिये तू पैदा हुआ है उस महाकार्यका बारंबार चिन्तवन कर | 

२, ध्यान घर छे; समाधिस्थ हो जा। 

'३, ध्यवहार-कार्यको विचार जा। उसमे जिंस कार्यका प्रमाद हुआ है, अब उसके लिये 
प्रमाद न हो, ऐसा कर । जिस कार्यमे साहस हुआ हो, अत्र उसमें वैसा न॑ दो ऐसा उपदेश छे | 

9. तुम दढ़ योगी हो, वैसे ही रहो । 

५. कोई भी छोटीसे छोटी भूछ तेरी सूतिमेंसे नही जाती, यह मद्दाकल्याणकी बात है | 

६, किसीमें भी लिप्त न होता | 

७, महागंभीर बन । ' 

८, दब्य, क्षेत्र, का और भावकों विचार जा | 
- . ९, यथार्थ कर। 

१०, कार्य-सिद्धि करता हुआ चला जा । 


५ बम्बई, वि. से, १९४६ 


सहजप्रकृति 
१. पर-द्धितको ही निज-हित समझना, और परदुःखको ही अपना दुःख समझना | 
२. छुख-दुःख ये दोनों ही मतकी मात्र कल्पनायें है। 
३. क्षमा ही मोक्षका भव्यदह्ार है। 
9. सबके साथ नम्रभावसे रहना ही सच्चा मूषण है | 
५, शांत स्वभाव ही सलनताका यथार्थ मूह है | 


श्१४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र १४२, १४६ ऋ्र 


६. से लेहीकी चाह ही सजनताका खास छक्षण है। 
७. दुर्जनका कम सहवास करो | है 
८, सब कुछ विवेक-बुद्धिसि आचरण करो | 
९. देषका अमाव करो | इस ( हेष ) वत्तुकों विपरूप मानों । 
१०, धर्म कर्ममें तृत्ति खो | 
११, नीतिकी सीमापर पैर नहीं रखो | 
१३, जितेद्धिय वनो | 
१३, ज्ञान-चची, विधा-विछासमें तथा शाल्नाध्ययनमें मुँथे रहो | 
१४, गंभीरता ज़खो । 
१५, तंसारमें रहनेपर भी और नीतिपूर्वक भोग करनेपर भी विदेही-दशा खखो | 
१६. फरमात्माकी भक्तिमें रंथे रहो । दि आओ 
१७, परनिन्दाको ही सबछ पाप मानो | 
“ १८, दुर्जनतासे सफ़र होना ही हारना है, ऐसा मानो | 
१९, आत्मज्ञान और सजनोंकी संगति रक्खो | 


१४२ बल विस. १९४३ 
वहुतसी बातें ऐसी हैं जो केवठ आत्मगग्य हैं, और मन, वचन और कायासे पर हैं। तथा 
वहुतसी बातें ऐसी हैं जो वचन और कायासे पर हैं, पर्तु उन्तका अस्तिल है | 
श्रीमगवाव्‌ । 
श्रीमघशाप | 
श्रीबललाप | 





१४३ वम्बई, वि.से. १९०६ 
महावीरदेवने प्रथम तीनों काोंको मुद्नेमें कर लिया, अर्थात्‌ जगतकों इस प्रकार देखाः-- 
उसमें अनन्त चेतन्य आत्माओंकों मुक्त देखा | 
अनन्त चैतन्य आत्माओंको वद्ध देखा | 
अनन्त चैतन्य आत्माणोंकों मोक्षका पान्न देखा | 
अनन्त चैतन्य आत्माओंको मोक्षका अपात्न देखा | 
अनन्त चैतन्य आत्माओंको अधोगतिमें देखा | 
अनन्त चैतन्य आत्माओंको ऊर्नयतिमें देखा ! 


नाल 222 आन कक ला 303 
१. ' भगवान्‌” झब्दक़े म, गे, व और न इन अक्षरोंके आगेका एक एक अक्षर छेनेंस मपझाप, और इन 
अक्षरोंफे पछेका एक एक अक्षर लेनेंस बललाघ शब्द बनते हैं | अनुवादक | 


_पत्र १४४, १४५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--शश्वाँ वष श्श्५ 


उनको पुरुषके रूपमें देखा । 
उनको जड़-चैतन्यात्मक सवरूपमें देखा 





१४७४  बम्बई, कार्तिक छुदी ५ सोम, १९४७ 

भगवान्‌ परिपर्ण--सर्वगुणसंपन्न--कहे जाते है; तो भी इनमें भी दोष कोई कम नहीं है! 
चित्र-विचित्र करना ही इनकी लीछा है | अधिक क्‍या कहें ? 

समस्त समर्थ पुरुष अपने आपको प्राप्त हुए ज्ञानकों ही कह गये है | इस ज्ञानकी दिन प्रतिदिन 
इस आत्माको भी विशेषता होती जा रही है | मे समझता हैँ कि केवलज्ञान प्राप्त करनेतककी मेहनत 
करना व्यर्थ तो नहीं जायगा | मोक्षकी हमें कोई आवश्यकता नहीं | निःशंकपनेकी, निर्भयपनेकी 
निर्माहपनेकी, और निश्यृहपनेकी जरूरत थी, वह बहुत कुछ प्राप्त हुई माछ्म होती है; और उसे 
पूर्ण अंशमें प्राप्त करनेकी गुप्त रहे हुए करुणासागरकी कृपा होगी, ऐसी आशा रहती है। फिर भी 
इससे भी अधिक अलौकिक दशाकी प्राप्ति होनेकी इच्छा रहा करती है । वहाँ विशेष क्या कहें ! 

आंतर-ध्वनिमें कमी नहीं; परन्तु गाड़ी घोड़ेकी उपाधि श्रवणका थोड़ा ही सुख देती है । 
यहाँ निद्त्तिक सिवाय दूसरा सभी कुछ माछ्म होता है | जगत्‌को और जगतकी लीछाको बैठे बैंठे 
मुफ्तमें ही देख रहे है| 
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सत्युरुपके एक एक वाक्यमें, एक एक शब्दमें, अनंत आगम भरे हुए है, यह बात कैसे होगी ! 
नौचेके वाक्य मैंने असंज्य सप्युरुषोंकी सम्मतिसे अल्येक मुमुक्षुओंके लिये मंगलरूप माने है- 
मोक्षके सर्वोत्तम कारणरूप माने है। 

१. चाहे कभी ही क्यों न हो किन्तु मायामय सुखकी सब प्रकारकी वॉँछाकों छोड़े बिना कमी 
भी छुटकारा होनेवाछा नहीं, इसलिये जबसे यह वाक्य छुना है उसी समयसे उस ऋमका अभ्यास 
करना ही योग्य है, ऐसा समझ छेना चाहिये | 

२, किसी भी प्रकारसे सहुरुकी खोज करना; खोज करके उसके ग्रति तन, मन, वचन और 
आउ्मासे अर्पण-बुद्धि रखना; उसीकी आज्ञाका सब प्रकारसे शेकारहित होकर आराघन करना; और 
तो ही सब मायामय बासनाका अभाव होगा, ऐसा समझना । 

३. अनादिकाठके परिश्रमणमें अनन्तबार शात्र-अ्रवण, अनन्तबार विधाभ्यात्र, अनन्तबार 
जिन-दीक्षा, अनन्तवार आचार्यपना प्राप्त हुआ है, केवल एक सतत ही नहीं मिला; सत्‌ ही नही सुना, 
सतका ही श्रद्धान नही किया; और इसके मिलनेपर, इसके छुननेपर, तथा इसकी श्रद्धा करनेपर ही 
आ्मामेंसे छूट्नेकी बातका भणकार होगा । 

४. मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, किन्त आम्ार्े-है-। 
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१, मिसने इसके सप्तका दर्शन प्राप्त किया है, उसका मत किसी दूसरी भी जगह समण नहीं 
कर्ता | जिसे #प्णका लेशमात्र भी समागम रहता है, उसके मनको संसारका समागम ही अच्छा नहीं 
ठगता ॥ १ ॥ 

मैं ज्ित समय हँसते-खेलते हुए प्रगट्रूपसे हरिको देखूँ, उसी समय मेरा जीवन सफ़र है। 
औवाकवि कहते हैं कि हे उन्मुक्त आनन्द विहार करनेवाले | तू ही हमारे जीवनका एक मत 
आवबार है ॥ २ ॥ - 

२. ग्याखवे गुणस्थानमेंसे च्युत हुआ जीव कमसे कम तीन, और अधिकसे अधिक पर्द्रह भव 
करता है, ऐसा अनुभव होता है । ग्यारहवेंमें प्रकृतियोका उपशमभाव होनेसे मन, वचन वर 
कायाका योग प्रवछ झुभमावमें रहता है, इससे साताका बंध होता है, और यह साता बहुत करने 
पॉंच अनुचर बिमानोंमें ले जानेवाली ही होती है। 





१४६ 
एजुं स्वप्ने जो दर्शन पामेरे, तेमु मत न चढ़े वीजे भामरे; 
थाय रृप्णनों लेश प्रसंगरे, तेने न गमे संसारनो संगरे | १॥ 
हसतां रमतां प्रगट हरी देखुरे, मारू जीव्यूं सफल तब लेखुरे; 
मुक्तानन्दनो नाथ विद्यारीरे, ओधा जीवनदोरी अमाररे ॥ २॥ 


श्रीमद राजचंद्र, 


$ 





मु, 
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(१) 
आत्माने ज्ञान पा लिया, यह तो निःसश्य है; ग्रंथी-मेद हो गया, यह तीनो कालोंमें सत्य बात 
है; सब ज्ञानियोने भी यह वात स्ीकार की है | अब अन्तकी निर्विकल्पसमाधि पाना ही बाकी रही 
है, जो सुलभ है, और उसके पानेका हेतु भी यही है कि किसी भी प्रकारसे अमृत-सागरका अब- 
छोकन करते हुए थोड़ीसी भी मायाका आवरण वाधा न पहुँचा सके, अवछोकन-सुखका किंवितमात्र 
भी विस्मरण न हो जाय; एक “तू ही तू” के बिना दूसरी रठन न रहे; और मायामय किसी भी 
भयका, मोहका, संकल्प और व्रिकल्पका एक भी अंश बाकी न रह जाय | 
यदि यह एकब्रार भी योग्य रीतिसे ग्राप्त हो जाय तो फ़िर चाहे जैसे आचरण किया जाय, चाहे 
जैसे वोढा जाय, चाहे जैसे आहार-बरह्वर किया जाय, तो भी उसे किसी भी तरहकी बाधा नहीं, 
उसे परमात्मा भी पूँठ नहीं सकते, और उसका किया हुआ सभी कुछ ठीक है। ऐसी दशा पानेसे 
परमार्थके लियि किया हुआ प्रयत्त सफ़छ होता है; और ऐस्ती दशा हुए बिना प्रगठ-मार्गके प्रकाशन 
करनेकी परमात्माकी आज्ञा नहीं है, ऐसा मुझे माछम होता है; इसलिये इस दशाको पानेके बाद ही 
प्रगट-मार्गको कहने और परमार्थका प्रकाश करनेका दृढ़ निश्चय किया है, तबतक नहीं; और इस 
दशाको पानेमें अब कुछ अधिक समय भी नहीं है | रुपयेमेंसे पन्द्रहई आनेतक तो इसे पा गया हूँ, 
तिंविकत्पता तो.है.ही पज्तु निबृत्ति नहीं है | यदि निदति हो तो दूसरोके परमार्थके लिये क्या करना 
चाहिये, उसका विचार किया जा सके | उसके वाद त्यागकी आवश्यकता है, और उसके बाद ही 
दूसरोंके द्वार त्याग करानेकी आवश्यकता है। 
महान्‌ पुरुषोने केसी दशा पाकर मार्गका उपदेश रिया है, क्‍या क्यो करके मार्गका उपदेश 
किया है, इस बातका आत्माको अच्छी तरह स्मरण रहा करता है, और यही बात इस बातका चिह माद््म 
होती है कि प्रगठ-मा्गका उपदेश करने देनेकी ईश्वरीय इच्छा है | इसके लिये अभी हाल्मे तो सम्पूर्ण 
गुप्त दो जाना ही योग्य है| एक अक्षर भी इस बिपयमे बात करनेकी इच्छा नहीं होती। आपकी इच्छाकी 
रक्षा करनेके लिये कुछ कुछ प्रब्ृत्ति रहती है, अथवा बहुत परिचयमें आये हुए योगपुरुषकी हृच्छा- 
के लिये कुछ कहना अथवा लिखना पड़ता है; इसके सिवाय अन्य सत्र प्रकारसे गुप्तता ही रबी है । 
जज्ञानी होकर वास करनेकी इच्छा रोक खखी है; जिससे कि अपूर्वकाठमें ज्ञानके प्रकाश होनेपर बाधा 
न आये | ५ 
इतने कारणोसे ......के छिये कुछ नहीं लिखता | गुणठाणा झयादिका उत्तर नहीं छिखता। 
सूत्रको छृतातक भी नहीं हूँ। केवछ व्यवहारकी रक्षाके ढिये थोड़ीसी पुस्तकोके पन्ने उल्ठता हूँ। धाकी 


तो सभी कुछ पत्थरपर पानीके चित्र जैसा रख छोड़ा है|तन्मय आत्म-योगमे प्रवेश है; वहीं उछासहै, 
२८ 
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और वहीं याचना भी है; और योग ( मन, वचन और काय ) वाह्महुपमें धूर्वकर्मफ्रों मोग रहा है। 
वेदोदयका नाश होनेतक गृहस्थावासमे रहना योग्य छगता है। परमेश्वर जान वृझकर वेदोदय रखता 
है; कारण कि पंचमकाठमे परमार्थकी वर्षा ऋतु होने देनेकी उसकी थोडी ही इच्छा माइम होती है | 


तीथकरने जो जो समझा अथवा जो जो प्राप्त किया है उसे... ...इस कालमें न समझ सकें 
अथवा न पा सकें, ऐसी कोई भी वात नहीं है; यह निर्णय बहुत समयसे कर रक्खा है | यद्यपि तीर्थकर 
होनेकी इच्छा नहीं है, पल्तु तौयंकरके किये अनुप्तार करनेकी इच्छा है, इतनी अधिक उन्मत्तता आ 
गई है; उतके शमन करनेकी शक्ति भी आ गई है, पर्तु जान वृझकर ही शमत करनेकी इच्छा 
नहीं की 
“आपसे बि्वृति है कि वृद्धसे युवा बनें, और इस अल्ख-याताके अ्रणीके भी अग्रणी बनें। 
थोड़े लिखेको बहुत समझना | 
युणठाणाओंक्रे भेद केवठ समझनेके लिये किये है | उपशम जौर क्षपक ये दो तरहकी ओणियों 
है। उपशममें प्रतयक्ष-दर्रानकी संभावना नहीं होती, किम्तु क्षपकर्मे होती है। प्रतयक्ष-दर्शनकी संमवताके 
अभाव यह जीव ग्यारहवें गुणस्थानतक जाकर वहोँसे पीछे हौटता है| उपशमशरेणी दो प्रकार 
है--एक आज्ञाहप़; और दूसरी मार्गको जाने विना खामाविक उपशम होमेरुप । आज्ञारूप उपशम- 
श्रेणीवाछा आज्ञका आराधन होनेतक पतित नहीं होता, किन्तु पिछछा तो एकदम ठेठ पहुँच जानेके 
वाद भी मार्ग न जाननेके कारण पतित हो जाता है। यह ऑखे देखी हुई, और आशमासे अनुभव की 


हंई वात है | संभव है, यह किसी शात्षमे मिठ भी जाय, और न मिंडे तो कोई हज नहीं । यह वात 
तीथकरके हृदयमें थी, यह हमने जान डिया है । 


दरापूतेधारी झयादिकी आज्ञाका आराधन करनेकी महावीरदेवकी शिक्षाके विषयमें आपने 
जो ढिला है वह ठीक है. | इसने तो चहुत ही अविक कहा था; परन्तु उसमेंसे थोड़ा ही वाकी वचा 
है; और प्रकाशक पुरुष गृहस्थाबासमे है, वाकीके गुफामे हैं | कोई कोई जानते भी है, पर्तु उनमें 
इतना योगवल नहीं | 
> आधुनिक कहे जानेवाले मुनियोक्ता सूत्राओ सुननेतकके भी योग्य नहीं | सूत्र ढेकर उपदेश 
'करनेकी कुछ दिनों पीछे जरूरत नहीं पड़ेगी | सूत्र और उसके कोने कोने सब कुछ जाने हुए हैं! 





(२) 
(१) जिनसे मार्ग चला है, ऐसे महान्‌ पुरुषेके विचार, बछ, निर्भयता आदि गुण भी 
महान्‌ ही थे । 


एक राज्यके प्राप्त करनेमे जितने पराक्ममकी आवश्यकता है उससे भी कहीं अधिक पराक्षमकी 
आउशकता आूर्व अभिग्रायसक्षित पर्म-संततिके चलनेके लिये चाहिए । 


थोड़े समय पहले मुझमें वैसी तथारूप शा माह्म होती थी, अमी उसमें विकल्ता देखनेमें 
जाती है, उसका हेतु क्या होना चाहिये, यह विचार करने योग्य है। 


ब्ध 
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संभव है, वह मार्ग संप्रदायकी रीतिद्वारा बहुतसे जीवोंकों मिल भी जाय, किन्तु दर्शनकी रातिसे 
तो बह बिरले ही जीवोको प्राप्त होता है । 

यदि जिनभगवान्‌का अभिमत मार्ग निरूपण करने योग्य गिना जाय तो उसका संग्रदाय-मेदकी 
कोठिसे निरूपण होना बिलकुल असंभव है, क्योकि उस मार्गकी रचनाकी सांप्रदायिक खरूपमे छाना 
अत्यन्त कठिन है । 

दर्शनकी अपेक्षासे किसी जीवका उपकारी होने जितना विरोध आता है | 

(२ ) जो कोई महान्‌ पुरुष हुए है वे पहिलेसे ही खबरूप ( निजशक्ति ) समझ सकते थे, 
भावी मह्यान्‌ कार्यके वीजको पहिलेसे ही अव्यक्तरूपमें वपन किये रखते थे---अथवा स्वाचरणको अवि- 
रोध जैसा रखते थे। 

मुझमे वह दशा विशेष विरोधमे पड़ी हुई जैसी माछम होती है | वह विरोध क्‍यों माछूम होता 
है, उसके कारणोंको भी यहों ढिख देता हूँ।--- 

१, संसारीकी रौतिके समान विशेष व्यवहार रहनेसे । 

२. अह्मचर्यका घारण | 


(३) 
बीतराग दरशैन 

(१ ) उद्देश प्रकरण, (३ ) अंग, उपांग, मूल, छेद, 
सरेज्ञ-मीमासा, आशय प्रकाशिता टीका. 
पट्दशीन अवलोकन. व्यवह्यारेतु, 
बीतराग अपिग्राय विचार, परमा्थदेतु, 
व्यवहार प्रकरण परमार्थ गौणताकी प्रसिद्ठि, 
मुनिरधर्म, व्यवहार वित्तारका पर्यवत्तान, 
आगारधर्म, अनेकांतर्दृष्टि हेतु, 
मततमतांतर निराकरण. खगत मतांतर निवृत्तिप्रयत्न- 
उपसहार, उपक्रम, उपसंहार, अविसाधि, छोकवर्णन 
(२ ) नवतत््वविवेचन« स्थूछत्न हेतु, 
सकल वर्तमानकालमें आत्मसाधन भूमिका. 

* वीतरागदर्शन व्याख्याका अंनुक्रम, 
विचारपद्धति, 
श्रवणादिविवेचन, 
बोधवीजसंपत्ति 
जीवाजीववबिमक्ति, 


शुद्धात्मपढ्भावना, 
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( ४ ) मूल, उत्तर, 

छोकसंस्थान ? उन उन स्थानोंमे रहनेवाली सूर्य चन्द्र आदि वस्तु, 
धर्म अधर्म अत्तिकायरूप ढ्ृब्य ! अथवा नियमित गति हेतु 

स्वाभाविक अभव्यत्र दुःबम सुषम आदि काल £ 

अनादि अनंत सिद्धि ! मनुष्यकी ऊँचाई आहठिका प्रमाण ! 

अनादि अनंतका ज्ञान किस तरह हो ! अग्निकाय आदिका विमित्तयोगते एकदम उत्तनन 
भाक्षाका संकोच-विस्तार ! हो जाता ! 


तिद्व ऊर्घगमत-चेतन, खेडकी तरह क्यों नहीं है ? | एक सिद्धमें अनंत सिद्धोंकी अवगाहना ! 
केवल््ञानमें छोकालोकका ज्ञान कैसा होता है ! 


लोकर्थिति मर्यादाका हेतु ! 
शाश्रत वस्तु लक्षण १ 
१४८ बम्बई, कार्तिक १९४७ 
(१) 
उपशसभाव 


सोलह भावनाओंसे भूषित होनेपर भी जहाँ सयं सर्वोत्तष्ट माना गया है, वहाँ दूसरोंकी उत्ह- 
इताके कारण अपनी न्यूनता होती हो, और कोई मत्स॒रभाव आकुर चला जाय तो वह उसको उपशम- 
भाव था, क्षापिक नहीं था; यह नियम है | 


(२) 
चह दशा क्यें। घट गई ! और वह दशा वढी क्यों नहीं! छोकके संत्रंघसे, मानेच्छासे, अजा- 
गृतपनेसे, और स्ली आदि परिषहोंकी जय न करनेसे ! 


जिस क्रियामें जीवको रँग लगता है, उसकी वहीं स्थिति होती है, ऐता जो जिनभंगवानका 
अभिग्राय है वह सत्य है | 


श्रीतीयेकरने महामेहनीयके जो तीस स्थान कहे हैं, वे सत्य हैं| 


अनंतज्ञानी पुरुषोने जिसका कोई भी प्रायश्चित्त नहीं कहा और जिसके त्यागकी ही एकान्त 
भाज्ञा दी है, ऐसे कामसे जो व्याकुछ नहीं हुआ, वही परमात्मा है | 


१४९ बम्बई, कातिक सुदी १४, १९४७ 
अनन्तकाल्से आत्माको आत्मविषयक जो भ्रान्ति हो रही है, यह एक अवाच्य अद्भुत विचार 

करने जैसी वात है जह०ँ मतिकी गति नहीं, वहां वचनकी गति कैसे हो सकती है! 
5 निरतर उदासीनताके क्रमका सेवन करना; सत्पुरुषकी मक्तिमें छीन होना; ससुरुषोंके चरि- 
त्रौका स्मरण करना, सथ्युरुपोक्े रक्षणोंका चिन्तवन करना, संश्युरुषोकी मुखाकृतिका हृदयसे अवलोकन - 
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2 न मनन सन मम + नल 
करना; उनके मन, वचन और कायकी प्रसेक चेथके अद्भुत रहस्वोंका फ़िर फिस्से निदिष्यासन 
करना; और उनके हारा माने हुएको सर्वेथा मान्य करना । 


१७५०. कम्वई, कातिक घुदी १४, बुध, १९४७ 


निरंतर एक ही ओेणी रहती है । पूर्ण हरि-कृपा है | 
( सत्‌ श्रद्धाको पाकर ) 
जो कोई तुम्हारी धर्मके निमित्तसे इच्छा करे उसका संग खखो। 


१७०१ बम्बई, कार्तिक वदी ३ शनि, १९४७ 


यह छढ़ विश्वासपूर्वक मानना कि यदि इसको उदयकाल्म व्यवहारका बंधन न होता तो यह 
तुम्हें और दूसरे वहुतसे मनुष्योंको अपूर्व हितको देनेवाण होता | जो कुछ प्रदत्ति होती है, उसके कारणसे 
उसने कुछ विषमता नहीं मानी, परंतु यदि उसे निदृति होती तो वह दूसरी आत्माओंके हिये मार्ग 
मिलनेका कारण हो जाता | अभी उसे विलंब होगा | पंचमकाठकी भौ अदृत्ति है; इस भवमें मोक्ष 
जानेवाडे मनुष्योंका संभव होना भी कम है, झयादि कारणोंसे ऐसा है हुआ होगा, तो उसके डिये 
कुछ खेद नहीं | न 





१७०२. बम्व३ कार्तिक बंदी ७ सोम. १९४७ 
संतकी दरणमें जा 
सत्संग यह बड़ेसे बढ़ा साधन है | 
सत्पुरुषकी श्रद्धाके विना छुटकारा नहीं । 
इन दो विषयोका शात्र इयादिसे उनको उपदेश करते रहना | सतसंगकी इृद्धि करना। 


१०३ बच, नाझुदा मोहल्ला, कातिक वदी ९ छुक्र, १९४७ 


एक भोर तो परमार्थ-मार्गको शीक्रतासे प्रकाशित करनेकी इच्छा है, और दूसरी ओर अछ्ख 
+ छुय ? मे छीन हो जानेकी इच्छा रहती है | यह आत्मा अछ्ख * लय * में पूरी पूरी समाविष्ट हो गई 
है । योगके द्वारा समावेश करना यही एक रटन ठगी हुई है । परमार्थके मार्गकी यदि बहुतसे मुमुझ्न 
पायें, अठ्ख-समाधि पयें, तो वहुत अच्छा हो, और इसीके लिये कुछ मनन भी है। दीनबंधुकी जैसी 
इच्छा होगी वैसा हो रहेगा | 

निरंतर ही अद्भुत दा रहा करती है | हम अवधूत हुए है; और अवधृत करनेकी वहुतसे 
जीबोके प्रति दृष्टि है । पा 2 

महावीरदेवने इस कालको पंचमकाल कहकर दुःघम कहा, व्यासने कल्युग कहा, इस प्रकार 


श्श्‌ श्रीमदू राजचन्द्र [पत्र १५४ 


अनेक महापुरुषोने इस काढकों कठिन कहा है, यह वात तिस्सन्देह सत्य है, क्योंकि भक्ति और 
सत्संग विदेश चले गये है, अर्थात्‌ संग्रदायमें नहीं रहे, और इनके मिले बिना जीवका छुटकारा नहीं | 
इस काम इनका मिलना दुःपम हो गया है, इसीलिये इस कालको दुःपम कहा है, यह वात योग्व 
ही है | दुःपमके विषयमें कमसे कम छिखनेकी इच्छा होती है, परन्तु हिखने अथवा वोढनेकी अधिक 
इच्छा नहीं रही । चेशके उपरसे ही समझें आ जाया करे ऐसी निश्वल इच्छा है। 








३» श्रीसहुरुचरणाय नमः 
१०० बम्बई, कार्तिक वदी ९ झुक्र. १९४७ 


मुनि... ....के संवंधर्म आपका लिखना यथार्थ है | भव-स्थितिकी परिपक्षता हुए बिना, दौन- 
बंधुकी कृपा बिना, और संत-चरणकी सेवा विना तीमों काछमें भी मागका मिठना कठिन ही है। 

जाके संसार-परिश्रमणके जो जो कारण है, उनमें मुख्य सबसे बडे कारण ये है कि ख् जितत 
जानके विपयमें शकित हैं, उसी ज्ञानका उपदेश करना; प्रगटरूपमें उसी मार्गकी रक्षा करनी; तथा 
उसके हिये हृदयमें चछ-विचछ भाव होनेपर भी अपने श्रद्धाइुओंकों उसी मार्गके यथार्थ होनेका उपदेश 
देना । इसी तरह यदि आप उस मुतिके संबंधमें विचार करेंगे तो यह वात ढौक ठौक छागू होगी। 

जिसका जीव ख्यं ही शंका डुवकियों खाता हो, फिर भी यदि वह निःशंक मार्गके उपदेश कर- 
नेका दंभ रखकर समस्त जीवन विता दे, तो यह उसके लिये परम शोचनौय है | मुनिके संबंधमे यहाँ- 
पर कुछ कठोर भाषामें लिखा गया है, ऐसा माछम होता है, फिर भी यहों वैसा अभिप्राय बिल्युछ 
भी नहीं है । जैसा है वैसाका वैश्ा ही करुणाई चित्तले लिखा है । इसी तरहसे दूसरे अनंत जीव 
पूर्वकालमें भठके हैं, वर्तमानकाढमें भठक रहे है, और भविष्यकाल्में भी भठकेंगे | 

जो छूटनेके लिये ही जीता है, वह बंधनमें नहीं आता, यह वाक्य निःसंदेह अबुमबपूर् 
है | वंधनका त्याग करनेपर ही छुटकारा होता है, ऐसा समझनेपर भी उसी वंधनकी वृद्धि करते झूना, 
उसीमें अपना महत्त स्थापित करना, और पूज्यताका ग्रतिपादन करना; यह जीवको बहुत ही अधिक 
भटकानेवाला है | यह बुद्धि संसार-सागके निकट आये हुए जीवको ही दोतो है; और समर्थ 
चत्रवर्ती जैसी एदवीएर आरूढ़ होनेपर भी उसका लग करके कर-पात्रें मिक्षा मॉंगकर जीने- 
बाढे ऐसे जीव संतके चरणोंको अनंत अनन्त प्रेममावसे पूजते हैं, और वे जरूर ही छूठ जाते है | 

दौनवंधुकी ऐसी दृष्टि है कि छूटनेके इच्छुकफो वॉकना नहीं, और बँधनेके इच्छुकको छोडना 
नहीं । यहाँ किसी इंकाशीछ जीवको ऐसी शेका हो सकती है कि जीवको तो देंधना कमी भी अच्छा 
नहीं ठगता, सबको छूटनेकी ही इच्छा रहती है, तो फ़िर जीव क्यों बेंध जाता है ! इस इंकाका 


नपना ही समाधान है कि ऐसा जतुभव हुआ है कि जिसे छूटनेकी दृढ़ इच्छा होती है, उसको वंधनकी 
गैका ही मिठ जाती है; और इस कथनका साक्षी यह सत्‌ है| 





पैत्र १५५, १५६, १५७]. विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्श्रे 


१७०  बग्बई, कार्तिक वदी १४ गुरु. १९४७ 


अंतरकी परमार्थ दृत्तियोंकों थोड़े समयतक प्रगठ करनेकी इच्छा नहीं होती | धर्मकी इच्छा 
करनेवाले प्राणियोके पत्र, प्रश्न आंदिको तो इस समय वंधनरूप माना है; वर्योके जिन इच्छाओकों 
अभी हाहमे प्रगट करनेकी इच्छा नहीं, उनके कुछ अंश विवश होकर इनके कारणसे प्रगट 
करने पड़ते हैं। 

नित्य नियममे तुम्हें तथा अन्य सब भाईयोकों इस समय तो मैं इतना ही कहता हूँ कि जिस 
किसी भी मार्गसे अनंतकाछ्से प्रसित आग्रहका, अपनेपनका, और, अस्त्संगका नाश हो उसी मार्गमें 
वृत्ति लगानी चाहिये; यही चिंतबन रखनेसे और परभवका दढ़ विश्वास रखनेसे कुछ अंशोमे जय 
प्राप्त हो सकेगी | 





१५६ बम्बई, कार्तिक बद्दी १४ शुक्र, १९४७ 
अभी हाल्में तो में किसीको भी स्पष्टहपसे धर्मोपदश देनेके योग्य नही, अथवा ऐसा करनेकी 
मेरी इच्छा नहीं है | इच्छा न होनेका कारण उदयमे रहनेवाले कर्म ही है । मैं तो यही चाहता हूँ कि 
कोई भी जिज्ञासु हो बह धर्मप्राप्त महापुरुषसे ही धर्मको प्राप्त कर, तथापि मैं जिस बर्तमानकाढमं हूँ 
बह काछ ऐसा नहीं है । 
सबसे पाहिछे मनुष्यमे यथायोग्य जिज्ञासुपना आना चाहिये; पूर्वके आम्रहों और असत्स॑गको 
हटाना चाहिये; और जिससे धर्म प्राप्त करनेकी इच्छा हो वह खयं भी उसे पाया हुआ है. कि नहीं, 
इस बातकी पूर्ण जाँच करनी चाहिये; यह संतकी समझने जैसी वात है | 





१५७ वम्बई, मंगसिर खुदी 9 सोम, १९४७ 


नौचे एक वाक्यपर सामान्यतः स्पाद्राद घटाया है।-- 

४ इस काझमें कोई भी मोक्ष नहीं जाता । ” 

# इस कालमे कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | ” 

४ इस कालमे, कोई भी इस काल्में उत्पन्न हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | ” 

४ इस काछमें, कोई भी इस काल्‍मे उत्पन्न हुआ सर्वथा मोक्ष नहीं जाता । ? 

४ इस काहमें, कोई भी इस कालमें उत्पन्न हुआ सव कम्मोसे सेथा मुक्त नहीं होता | ” 

अब इसके ऊपर सामान्य विचार करते हैं | पहिछे एक आदर्मीने कहा कि इस काछमे कोई 
भी मोक्ष नहीं जाता | ज्योही यह वाक्य निकला त्योही शका हुई कि क्या इस कालमे महाविदेहसे 
भी मोक्ष वहीं जाते ! चहोंसे तो जा सकते है, इसलिये फिससे वाक्य वोछो | अब उसने दूसरी ब्रार 
कहाः--इस काम कोई भी इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता | तब फिर प्रश्न हुआ कि जंबू, सुधर्मालामी 
श्यादि कैसे मोक्ष चले गये वह भी तो यही काल यथा; इसलिये फ़िर वह. सामनेवाढा पुरुष विचार 
करके बोला।--/इस कालमें, कोई भी इस कामें जन्मा हुआ इस क्षेत्रसे मोक्ष नहीं जाता |? फ़िर प्रश्न 
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हुआ कि किंसतीका विध्यात्र तो नाश द्वोगा या नहीं ? उत्तर मिला कि हाँ, होता है । तो फिर शक्षा- 
कारने पूँछा कि यदि मिथ्याल नष्ट हो सकता है तो मिथ्यालसे मोक्ष हुआ कहा जावगा या नहीं ! फ़िर 
सामनेवालेने जबाब दिया कि हों, ऐसा तो हो सकता है | अन्तमे शंकाकार वोछा कि ऐसा नहीं, पस्तु 
ऐसा होगा कि ' इस कामों, कोई भी इस काहमे उत्यन्न हुआ सब कमोते सर्वथा मुक्त नहीं होता।' 

इसमें भी अनेक भेद है। परन्तु यहातक कदाचित्‌ साधारण स्थाद्ाद मार्ते तो यह 
जैनशाबके लिये स्पष्टीकरण हुआ जैसा गिना जायगा | वेदान्त आदि तो इस कालमे भी सत्र कमोते 
सर्वथा मुक्तिका प्रतिपादन करते हैं, इसलिये अभी और भी आगे जाना पड़ेगा; उसके बाद कहीं 
जाकर वाक््यकी सिद्धि हो पावे | इस तरह वाक्य बोलनेकी अपेक्षा रखना उचित कहा जा सकता है; 
पल्तु ज्ञानके उत्पन्न हुए बिना इस अपेक्षाका स्मृत रहना संभव नहीं; अथवा हो सकता है तो वह 
सप्पुरुषकी कंपासे ही पिद्ध हो सकता है। 

इस समय बस यही। थोड़े लिखेको वहुत समझना | ऊपर ढिखी हुईं प्र घुमादेनेवार्ली बातें ढिखना 
मुझे पसंद नहीं। शकरके श्रोफलका समीने वखान किया है; परन्तु यहाँ तो छात्सहित अग्रतका वारि- 
यह है, इसलिये यह कैसे. पसंद-आ सकता है, पल्तु साथ ही इसे नापसंद भी नहीं किया जा सकृता। 

अन्तमें आज, कछ और हमेशके लिये यही कहना है कि इसका सेग होनेके वाद सत्र प्रकारसे 
निर्भय रहना सीखना । आपको यह वाक्य कैसा ठगता है ! 


१०८ वम्बई, मंगप्िर सुदी ९ शानि, १९४७ 
32 सत्स्वरूप 
यहाँ तो तीनों हो काछ समान हैं | चाह व्यवहारक्े प्रति विषमता नहीं है, और उसको 
त्यागनेकी इच्छा सखी है, परतु पूर्व प्रकृतियोके हटाये विना कोई छुट्कास-महीं । 
काढकी दुःघमता.... .. से यह प्रदृत्ति मार्ग वहुतसे जीवोंकों सतका दर्शन करनेसे रोकता है। 
तुम सबसे यही अनुरोध है कि इस आज्माके संब्रंधम दूसरोंसे कोई बातचीत मत करना । 


१०५९ कई मंगतिर छुदी १३ चुप, १९४७ 
आप हृदयके जो जो उद्घार दिदते हैं, उन्हें पहुकर आपकी योग्यताके लिये प्रसन्न होता हैँ; 
परम प्रसता होती है, और फिर फिरसे सतयुगका स्मरण हो आता है। 
आप भी जानते ही हैं कि इस काढमें मनुष्योके मन मायामय संपत्तिकी इच्छायुक्त हो गये हैं। 
किन्हीं बिरले मनुप्योंका ही निर्वाण-मार्गकी छढ इच्छायुक्त रहना संभव है; अथवा वह इच्छा किन्हीं 
विस्लेको ही समुरुषके चरणेंकि सेवन करनेसे आराप्त होती है | इसमें संदेह नहीं कि महा अंधकाखाढे 
इस काठमें अपना जन्म किसी कारणसे तो हुआ ही है, पंस्तु क्या उपाय किया जाय, इसको तो 
सम्पूर्णतास जब बह सुझावेगा तभी कुछ उपाय बन सकेगा । 





लन्ड 
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१६० वम्बई, मंगतिर सुदी १४, १९४७ 
आनन्दगूर्ति सत्सरुपको अभेदभावसे तीनों काल नमस्कार करता हूँ 

जो जो इच्छाये उसमें कहीं है, वे कल्याणकारक ही है; परन्तु इस इच्छाकी सब प्रकारकी 
सुरणाएँ तो सच्चे पुरुषके चरणकमलकी सेवामें ही अन्तर्यूत्त है (यह सब अनन्तज्ञानियोका माना हुआ 
विशश्ंक वाक्य आपको ढिखा है ); और वह बहुधा स्संगमे ही अन्तर्भूत है । 

परिश्रमण करते हुए जीवने अनादिकाढसे अबतक अपूर्वकों नहीं पाया; जो पाया है वह सब 
पूर्वालुपूर्त ही है | इन सबकी वासनाका त्याग करनेका अभ्यास करना | छू भ्रेमसे और परम उछासतसे 
यह अम्यास्त जयबंत होगा, और वह काछकी अनुकूलता मिलनेपर महापुरुषके योगसे अपूर्वकी 
प्राप्ति करायेगा | 

सब भ्रकारकी क्रियाका, योगका, तपका, और इसके सिवाय अन्य प्रकारका ऐसा ढक्ष रखना 
कि आजाको छुड़ानेके लिये ही सब कुछ है; बंधनके ढिये नहीं; जिससे बंधन हो उन सबका 
( सामान्य क्रियासे लेकर सब योग आदि पर्यत ) त्यागना ही योग्य है | 

॥ मिथ्या नामधारीका यथायोग्य, 


-१६१ बम मंगातिर बदी १४, १९४७ 


प्राप्त हुए सत्रवरुपको अभेदभावसे अपूर्व समाधिमे स्मरण करता हूँ 
अन्तिम खहप्के समझनेमें और अनुभव करनेमे थोड़ीसी भी कमी नहीं रही है; वह जैसे है 
वैसे ही सब प्रकास्से समझमें आ गया है। सब प्रकारोंका केवठ एकदेश छोड़कर शेष सत्र कुछ 
अबुसवर्मे आ चुका है | एकदेश भी ऐसा नहीं रहा जो समझमे न आया हो, पर्तु योग ( मन, 
वचन, काय ) पूर्वक संगद्दीन होनेके लिये वनवासकी आवश्यकता है; और ऐसा होनेपर ही वह एकदेश 
भी अनुसवगे आ जायगा, अर्थात्‌ उसीमें रद्दा जायगा; परिपूर्ण छोक्ाछोक-ज्ञान उद्चल होगा; किन्तु इसे 
उपन्न करनेकी (वैसी) आकाक्षा नहीं रही है, तो फिर वह उत्पन्न भी कैसे होगा? यह भी आहचर्यकारक 
है| परिषर्ण खर्ूपक्ञान तो उपन्न हो चुका ही है; और इस समाधिमेंसे निकछकर छोकाछोक-दर्जनके प्रति 
जाना कैसे होगा? यह भी केव७छ एक मुझे ही नहीं, परन्तु पत्र डिखनेबालेको भी एक शंका होती है | 
कुनवी और कोछी जैसी जाति भी थोड़े ही वर्णोमे मार्गकों पाये हुए कई एक पुरुष हो. गये है। 
जन-समुदायको उन महात्माओकी पहिचान न होनेके कारण उनसे कोई बिरछे छोग ही खार्थकी सिद्धि 
कर सक्षे हैं; जीवको उन महात्माओंके ग्रति मोह दी उत्तर न हुआ, यह कैसा अछुत ईश्वरीय 
विधान है ! 
इन सबने कोई अंतिम ज्ञानकों पाया न था; परतु उसका मिठना उनके बहुत ही समीप 
था | ऐसे बहुतसे पुरुषोके पद बरैरे यहाँ देखे है । ऐसे पुरुषोंके प्रति बहुत रोमाच उछतित होता हू; 
और मानो निरंतर उनकी चरणोंकी ही सेवा करते रहे, यही एक आकाक्षा रहा करती है | ज्ञानियोक्ी 
जपेक्षा ऐसे मुमुझ्ुको देखकर अतिशय उद्धास होता है; उसका कारण यही है कि ये शानौके चरणोंका 
२९ 
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निरन्‍्तर सेवन किया करते हैं, और इनके इस दासलके प्रति हमारा दासत्र होनेका भी यही कारण 
हैं। भोजा भगत, मिरात कोछी उत्पादि पुरुष योगी ( परम योग्यतावाले ) थे.) 

निरंजनपदकों समझनेवाले निरंजन कैसी स्थितिम रखते है, यह विचारनेपर उनकी अंतीन्दिय 
गतिपर गंभीर समाधिपूर्ण हँसी आती है ! 

अब हम अपनी दम किसी भी ग्रकारसे नहीं कह सकते; फ़िर ठिख तो कहेंसि सकेंगे! 
आपका दर्शन होनेपर ही जो कुछ वाणी कह सकेगी चह कहेंगी, वाकी तो छाचारी है | हमे कुछ 
मुक्ति तो चाहिये नहीं, और जिस पुरुषकों जैनदशनका केवलज्ञान भी नहीं चाहिये, उस पुरुषको 
परमेश्वर अब कौनसा पद देगा, क्या यह कुछ आपके विचारमे आता है! यदि आता हो तो 
आश्चर्य करना; अन्यथा यहोँत्ते किसी रीतिसे कुछ भी बाहर निकाछा जा सके ऐसी संभावना दिखाई 
नहीं देती । 

आप वारम्वार लिखते हैं कि दर्शनके लियि बहुत आतुरता है, परन्तु महावीरदेवने इसे पंचम- 
काल कहा है, और व्यास्भगवानने कल्युग कहा है; वह कहोंते साथ रहने दे सकता है? और 
यदि रहने दे तो आपको उपाविमुक्त क्यो न ख़खे १ 





१६२ बम्बई, मंगप्तिर वी १४, १९४७ 
यह भूमि ( बम्बई ) उपाधिका शौमा-स्थान है | 
»“*««“अदिको यदि एकवार भी आपका सत्संग हो जाय तो जहाँ एक लक्ष करना चाहिये 
वहाँ ठक्ष हो सकता है, अन्यथा होना दुर्लभ है, क्योंकि हालमे हमारी वाह्मद्त्ति बहुत कम है 


१६३ बम्बई, पाप सुदी ५ गुर. १९९७ 
अछख नाम धुनी लगी गगनमे, मगन भया मन मेराजी । 
आसन मारी मुरत दृदधारी, दिया अगम-घर डेराजी | 
दरूया अलख देदाराजी | 





े १६४. उरनई, पौष सुदी १० तोम, १९१७ 
प्रइतव्याररणम तत्यक्ा माहम्ध पढ़ा है, उसपर मनन भी किया था| 
हाओ्में हरिजनकी संगतिके अभावसे कार कठिनतासे व्यतीत होता है | हरिज्नकी संगिमें 
भी उमऊ प्रति भक्ति करना यह बहुत प्रिय छाता है | 
आयी फरममार्यविपयक्ध जो परम आकाश है, वह ईश्वरेच्छा हुई तो किसी अपूर्त मार्गस सफठ 
हे जापगी | जिनजे भ्गानिके कारण परमार्थज्ा रक्ष मिलना इुर्लभ हो गया है, ऐसे मारतक्षेत्रासी 


मनु दर व परम मुपाड़ परमझ्या करेगा; पस्नु अर्मी हाल्में कुछ समयतक उसकी इच्छा हो, 
प्मा माइ्म नही होता | 





पत्र १६५, १६६, १६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वे श्श्छ 


१६५... बम पौष हुदी (४ शुक्र, १९० 
करना फक्रीरी क्या दिलगीरी। सदा भगन मन रहनाजी 
मुम्रक्षमोकी इस इृत्तिको अधिकाधिक बढ़ाना उचित है। परमार्थकी चिंताका होना यह एक 
जुदा विषय है | अंतरंगमेंसे व्यवहारकी चिंताका वेदन कम करना यह मार्ग पानेका एक साधन है। 
हमारी दृत्ति जो करना चाहती है, वह एक निष्कारण पस्मार्थ ही है, और इस विषयमें आप भी 
वासम्बार जान ही चुके है; तथापि कुछ समवाय कारणकी न्यूनताके कारण अभी हाल्मे तो वैसा कुछ 
अधिक नहीं किया जा सकता; इसलिये अनुरोध है कि ऐस। कथन प्रगट न करना कि हाठमे हम कोई 
परमाय-ब्रानी है, अथवा समर्थ है, क्योंकि यह हमें वर्तमानमे प्रतिकूल जैसा है । 
तुममेंसे जो कोई मार्गको समझे हैं, वे उसे साध्य करनेके छिये निरल्तर सत्पुरुषके चरि्रका मनन 
करना चाढछ रकलें; उस विपयम प्रसंग आनेपर हमसे पूँछे, तथा सत्याख्का, सत्कथाका और सदूज़तका 
पेषन करें। 
वि. निमित्तमात्र 
१६६ वम्बई, पौष वदी २ सोम. १९४७ 
हमको प्रसेक् मुम॒ुक्षुओंका दासच्न प्रिय है; इस कारण उन्होंने जो कुछ भी उपदेश किया है, 
उसे हमने पढ़ा है | यथायोग्य अवसर प्राप्त होनेपर इस विषयमें उत्तर लिखा जा सकेगा; तथा अभी हम 
जिस आश्रम ( जिस स्थितिमें रहना है बह स्थिति ) में हैं उसे छोड़ देनेकी कोई आवश्यकता नहीं | 
तुमने हमारे समागमकी जो आवश्यकता वताई वह अवश्य हिंतेषी है; तथापि अभी इस दशाकों 
पानेका योग नहीं आ तकता। यहाँ तो निर्तर ही आनन्द है। बहों सब्रको धर्मयोगकी इद्धि करनेके 
लिये विनति है । 





१६७ बस्बोे पौष १९४७ 

४ जीवको मार्ग नही मिला, इसका कया कारण है ?? इस बातपर बारम्बार विचार करके यदि 

योग्य छोगे तो साथका ( नीचेका ) पत्र पढ़ना | हमे तो माछ्म होता है कि मार्ग सरछ है, छुलुम है, 
परन्तु प्राप्तिका योग मिलना ही दुरुभ है । 

सत््वरुपको अभेदभावसे और अनन्य भक्तिसे नमोनमः 

जो निरल्‍्तर अग्रतिबद्धभावसे बिचरते है, ऐसे ज्ञानी पुरुषोंकी आज्ञाकी सम्यक ग्रत्तीतिके 

हुये बिना, तथा उसमें अचल स्नेह हुए बिना सत्वरूपके विचारकी यथार्थ प्राप्ति नहीं होती, और 

वैसी दशा आनेते जिस्तते उनके चरणारविन्दका सेवन किया है, वह पुरुष वैसी दशाकों क्रम ऋमसे 

पा जाता है । इस मार्गका आराधन किये ब्रिना जीवने अनादिकाल्से परिभ्रमण किया है | जहाँतक 

जौवको खच्छंदरूपी अंधापन मौजूद है, वहाँतक इस मार्गका दर्शन नहीं होता ) यह अंधापन हृठा- 

नेके लिये जीवको इस मार्गका विचार करना चाहिये; दृढ़ मोक्षेष्छा करमी चाहिये; और इस विचारमें 


३२८ अमद्‌ यज॒चन्द्र [पत्र १६८, १६९ 


अग्रमत्त रहना चाहिये, तभी मार्गकी ग्राप्ति होकर अंवापन हट सकता है | अनाहिकाल्‍से जीव उल्हे 
मार्गपर चछ रहा है; यथपि उसने जप, तप, शात्लाध्ययन वगैरे अनन्तत्ार किये हैं, तथापि जो 
कुछ करना आवश्यक था वह उसने नहीं किया, जो कि हमने पहिले ही कह दिया है | 

खुथगडागसूत्मे जहाँ भगवान्‌ ऋषभदेवजीने अपने अद्वानत्े पुत्रोंकों उपदेश क्रिया है, और उतहें 
मोक्ष-मार्गपर चढ़ाया है, वहाँ इस तरहका उपदेश दिया हैः--हे आयुष्मानों ! इस जौवने एक वाद 
छाइकर सब कुछ किया है; तो वताओ कि वह एक वात क्या है! तो निश्चयपूरषक कहते हैं मि 
सप्पुरुषका कहा हुआ वचन--उसका उपदेश; इसे इस जीवने नहीं सुना, और ठीक रीतिसे नहीं 
धारण किया; और हमने उसीको मुनियोका सामाविक ( आत्म-छल्पको प्राप्ति ) कहा है। 

सुधमोखामी जम्बूल्ामीकों उपदेश देते हैं. कि, जिसने समस्त जगतका दर्शन किया है, ऐसे 
महावीरभगवानने हमें इस तरह कहा हैः--गुरुके आधीन होकर आचरण करनेवाले ऐसे अनन्त 
पुरुषोंने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है | 

एक इसी जगह नहीं परन्तु सत्र जगह और सब शाक्षोंमें यही वात कहनेका उद्देश है। 

आणाए धम्मो आणाए तथो 
आज्ञाका आरघन ही धर्म है, आज्ञाका आराधन ही तप है--- 
यह आशय जीवको समझें नहीं आया, इसके कारणोमेसे प्रधान कारण सखच्छंद है) 





१६८ बम्बई, पौष १९४७ 
सत्स्वरूपको अलेदरूपसे अनन्य भक्तिसे नमस्कार 
जिसको मार्गकी इच्छा उपन्न हुई है, उसे सव विकत्पोको छोड्कर केबठ यही एक विकल्प फ़िर 
फिरसे स्मरण करना आवश्यक है।--- 
/ ५ अनंत्काछसे जीव परिश्रमण कर रहा है, फ़िर भी उसकी निद्नत्ति क्यों नहीं होती ! और 
वह निदृत्ति क्या करनेसे हो सकती है! 
इस बाक्यमे अनन्त अर्थ समाविष्ट हैं; तथा इस वाक्पमें उपरोक्त चिंतवन किये बिना और 
उसके डिये छ होकर तन्मय हुए बिना मार्गकी दिशाका किंचित्‌ भी भान नहीं होता, पूर्तमे नहीं 
हुआ, और भविष्यकाठमें भी नहीं होगा। हमने तो ऐसे ही जाना है, इसल्यि तुम सबको भी इसीकी 
खोन करना है; फ़िर उसके बाद ही, दूसरा क्या जाननेकी जरूरत है, उस वातका पता चलता है| 





 श६९. बल्बई माव छुदी ७ रवि, १९४७ 

बिसे मु-- पनेसे रहना पड़ता है ऐसे जिज्ञासु ! 
... जीवके दो बढ़े बंधन हैं---एक खब्छंद और दूसरा प्रतिबंध | जिसकी स्वच्छेदता हटानेकी इच्छा 
है, उसे ज्ञानीक्षी आज्ञाका आराघन करना चाहिये; तथा जिसकी ग्रतित्रंध हटानेक्री इच्छा है, उसे सर्व- 
सेंगका त्यागी होना चाहिये | यदि ऐसा न होगा तो बंधनका नाश न होगा। जिसका खच्छेंद नष्ट हो 


पत्र १७०, १७१ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ चर्ष श्श्९ 


गया है, उसका प्रतित्रंध भी अवसरके प्राप्त होनेपर नाश होता है; इतनी शिक्षा स्मरण 
करने योग्य है | 

यदि व्याख्यान करना पड़े तो करना, परतु व्याख्यान करनेकी योग्यता अभीतक मुझमें 
नही है; और यही मुझे प्रतिबंध है---ऐसा समझते हुए उदासीन भावसे व्याख्यान करना | व्याख्यान 
न करना पड़े इसके लिये यथाशक्य श्रोतृतगेको जितने रुचिकर_म्रयत् हो सकें उतने सब करना; 


किम 


किन्तु यदि वैसा करनेपर भी व्याख्यान करना हो पड़े तो उपरि्नि्िष्ट उदासीन भावसे ही करना । 


१७० बम्बई; माध सुदी ९ भौम. १९४७ 

ज्ञान परोक्ष है. किया अपरोक्ष, इस विषयको पत्रमें नहीं छिखा जा सकता; पर सुधाकी पाराके 

पछिका कुछ दर्शन हुआ है; और यदि कमी असंगताके साथ आपका सत्संग मिछा तो वह अंतिम 

परिपूर्ण प्रकाश कर सकता है, क्योंकि उसे प्रायः सब प्रकारसे जान ढिया है; और वही उसके दर्शनका 

मार्ग है। इस उपाधियोगमें भगवान्‌ इस दर्शनकों नहीं होने देंगे, इस प्रकार वे मुझे प्रेरित किया 

करते हैं; अतएवं जिस समय एकातवासी हो सकेगे उस समय जान बृूझ्कर भगवानका रक्‍्खा हुआ 
पड़दा थीड़े ही प्रयलसे हट जायगा | ह 





१७१ बम्बर, माघ सुदी ११, गुर १९४७ 
सतको अभेदभावसे नमोनमः 
दूसरी सब प्रवृत्तियोकी अपेक्षा जीवको योग्यता प्राप्त हो, ऐसा विचार करना योग्य है; और 
उसका मुझ्य साधन सब प्रकारके काम-भोगसे वैराग्यसहित सत्संग है। 
सत्संग ( समान वयबाढे पुरुषोंका--समगुणी पुरुषोका योग ) भे जिसको सतका साक्षा- 
त्कार हो गया है ऐसे पुरुषके वचनोका अनुशीठन करना चाहिये, और उससमेंसे योग्य काह आनेपर 
सतकी प्राप्त होती है । 
जीव अपनी कल्पनासे किसी भी प्रकारस सतको ग्राप्त नहीं कर सकता । सजीवन मूर्ति ग्राप्त 
होनेपर ही सत्‌ ग्रात होता है, सत्‌ समझमे आता है, सत्‌का मार्ग मिलता है, और सतपर लक्ष 
आता है; सजीवन मूर्तिके ठक्षके बिना जो भी कुछ किया जाता है, वह सब जीवको बंधन ही है, 
यही हमारा हार्दिक भभिमत है। 
यह काछः सुल्मबोषित्न प्राप्त होनेगें विज्नरूप है, फिर भी दूसेरे कालोंकी अपेक्षा अभी उसका 
विषमपना बहुत कुछ कम है; ऐसे समयमें जिससे वक्रपना और जड़पना प्राप्त द्वोता है ऐसे 
मायारप व्यवहारमें उदासौन होना ही श्रेयस्कर है. ......सतका मार्ग तो कहीं भी दिखाई नहीं देता | 
तुम सबको आजकर जो कोई जैनदर्शनकी पुस्तकें पह़नेका परिचय रहता हो, उसमेंसे जिस 
भाग जगतका विशेष वर्णन किया हो उस भागके पढ़नेका छक्ष कम करना; तथा जीवने क्या नहीं __ 
किया, जौर उसे भव क्या करना चाहिये, इस भागके पढ़नेका और विचारनेका विशेष कक्ष रखना | 


श३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र १७२, १७३ 





जो कोई दूसरे भी तुम्हारे सहवासी (आवक आदि) धर्म-क्रैयाके नामसे क्रिया करते हों, उपतका 
निषेध नहीं करना। जिसने हालमें उपाधिरूप इच्छा स्वीकार की है ऐसे उस पुरुषको भी किसी प्रकारते 
प्रगट न करना | ऐसी वर्म-कथा किसी दृढ़ निज्ञाछुसे ही थोड़े शब्दोंमे करना ( वह भी यदि वह इच्छा 
रखता हो तो ), निससे उसका ठक्ष मार्गकी ओर फिर | वाकी हालमें तो तुम सत्र अपनी सफताके 
डिये ही मिध्या धर्म-बापनाओंका, विषय आदिकी प्रियताका, और प्रतिबंधका त्याग करना सीखो | जो 
कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने कभी नहीं जाना, और वाकी कुछ भी प्रिय करने योग है 
नहीं, यह हमारा निश्चय है | 

योग्यताके लिये बरह्मचर्य महात्‌ साधन है, और असत्सेग महान्‌ विघ्न-है । 

१७२. उम्बई, माघ सु्दा ११ गुरु, १९४७ 

उपाधि-योगके कारण यदि झात्र-ब्ाचत मं हो सकता हो तो अभी उसे रहने देना, परन्तु 
उपाधिसे नित्य थोड़ा भी अवकाश ढेकर जिससे चित्तदृत्ति स्थिर हो, ऐसी निदृत्तिमें वैठनेकी बहुत 
आवश्यकता है, और उपाधिमें भी निवृत्तिके छक्ष रखनेका ध्यान रखना | 

जितना आयुका समय है उस संपूर्ण समयकों थादि जीव उपाधियोंमें छगाये ख़खे तो 
महुष्यल॒का सफल द्वोना कैसे संभव हो सकता है ! मनुष्यलकी सफल्ताके लिये ही जीना कल्याण- 
कारक है, ऐसा निश्चय करना चाहिये | तथा उस सफताके लिये जिन जिन साधनोंकी प्राप्ति करना 
योग्य है, उन्हें प्राप्त करनेके लिये नित्य ही निदृत्ति प्राप्त कननी चाहिये | निदृत्तिका अम्याह किये 
बिना जीवकी प्रवृत्ति दूर नहीं हो सकती, यह एक ऐसी वात है जो प्रत्यक्ष समधमे आ जाती है ह आ जाती है | 

जीवका बंधन धर्मके रूपमें मिध्या वासनाओंके सेवन करनेसे हुआ है; इस महादक्षकों रखते 
हुए ऐसी मिध्या वासनाएं किस तरह दूर हों; इसका विचार करनेका प्रयल चाकू रखना । 








१७३ बम्वई, माघ सुदी १९४७ 
(१) 
वचनावली 


१. जीव अपने आपको भूल गया है, और इसी कारण उसका सत्सुख़से वियोग हुआ है, ऐसा 
सब धर्मीमें माना है | 

२. ज्ञान मिलनेसे ही अपने आपको भूछजानेरूपी अज्ञानका नाश होता है, ऐसा सन्देह 
रहित मानना | 

३. उस ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीक पाससे ही होनी चाहिये; यह स्वामाविकरूपते समझें 
आनेवादी बात है, तो भी जीव लोक-छजा आदि कारणोंसे अन्नानीका आश्रय नहीं छोड़ता, यही 
अनंताजुदंधी कपायका मूल है | 

8. जो ब्ञानकी प्राप्तिकी इच्छा करता है उसे ज्ञातीको इच्छानुतार चढना चाहिये, ऐसा 
निनागम आदि सभी शात्र कहते हैं | अपनी इच्छाते चलते हुए जीव अनादिकाल्स भटक रा है। 
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७. जबतक प्रत्यक्ष-ज्ञानीकी इच्छानुसार, अथोत्‌ उसकी आज्ञानुसार नहीं चढ़ा जाय, तब- 
तक अज्ञानकी निद्नाति होना संभव नहीं। 

६, ज्ञानीकी आज्ञाका आराधन वही कर सकता है जो एकनिष्ठासे तन, मन, धनकी आसक्तिका 
त्याग करके उसकी भक्तिमें छगे | 

७. यथपि ज्ञानी छोग मक्तिकी इच्छा नहीं करते, परन्तु उसको किये बिना मोक्षामिछाषीको 

श नहीं लगता, तथा वह उपदेश मनन और तिदिध्यासन आदिका हेतु नहीं होता, इसलिये मुमुश्ष- 
ओंको शानीकी भक्ति अवश्य करना चाहिये, ऐसा सप्पुरुषोंने कहा है । 

८. ऋषभदेवजीने अपने अद्भानवे पुओ्नोंको शीघ्रसे शीघ्र मोक्ष जानेका यही मार्ग बताया था। 

९. पर्राक्षित राजाकों झुकदेवर्जीमे यही उपदेश किया है । 

१०, यदि जीव अनन्त काठतक भी अपनी इच्छानुसार चलंकर परिश्रम करता रहे तो भी 
वह अपने आपसे ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाता, परल्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अन्तमुहर्तमें भी केवल- 
ज्ञान पा सकता है | 

१३. शाब्रम कहीं हुई भज्ञाये परोक्ष है, और वे जीवको अधिकारी होनेके लिये ही कही गई 
है; मोक्षप्रात्तेके लिये तो ज्ञानीकी प्रत्यक्ष भाज्ञाका आराधन होना चाहिये | 

(२) 

चाहे जैसे विकट मार्गसे सी यदि परमात्मामें परमस्नेह होता हो तो भी उसे करना ही योग्य 
है । सरल मार्ग म्िरनेपर उपाधिके कारणसे तन्मय भक्ति नहीं रहती, और एकसरीखा स्नेह नहीं 
उभराता; इस कारण खेद रहा करता है, और बाख्यार वनवासकी इच्छा हुआ करती है | यथपि 
वैराग्य तो ऐसा है कि प्रायः घर और वनमे आत्माको कोई भी भेद नहीं छगता, परन्तु उपाधिके प्रसंग- 
के कारण उसमें उपयोग रखनेकी बारम्बार जरूरत रहा करती है; गिससे कि उस समय परम 
स्नेहपर आवरण लाना पढ़ता है, और ऐसे परम स्नेह और अनन्य प्रेममक्तिके आये बिना देहत्याग 
करनेकी इच्छा नहीं होती | 

यदि कदाचित्‌ सत्र आत्माओंकी ऐसी ही इष्छा हो तो कैसी भी दीनतासे उस इच्छाको 

निवृत्त करना, किन्तु प्रेममक्तिकी पूर्ण छप आये बिना देहत्याग नहीं किया जा सकता, और बारम्त्रार 
यही रढन रहनेसे हमेशा यही मन रहता है कि “वनमें जॉय ” “ वनमे जॉय ? | यदि आपका निरं- 
तर सप्संग-रहा-करे-तो हमें घर भी घतवास ही है। 

श्रीमदभागवतमे गोपंगनाकी छुंदर आख्यायिका दी हुई है, और उनकी प्रेममक्तिका वर्णन 

किया है । ऐसी प्रेममक्ति इस कहिकाहमें प्राप्त होना कठिन है, यद्यपि यह सामान्य कथन है, तथापि 
'कलिकाठमे निश्चय मतिसे यही रठन छगी रहे तो परमात्मा अनुप्रह करके शीघ्र ही यह भक्ति प्रदान 
करता है। यह दशा बास्बार याद आती है; और ऐसा उन्मत्तपता परमात्माको पानेका परमद्वार है, 
यही 

भरतजीको हरिणके संगसे जन्मकी इृद्धि हुई थी, और उससे वे जड़भरतके भवमें असंग होकर 
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रहे थे | इसी कारणसे मुझे मी असंगता बहुत याद आती है, और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है 
कि असंगताके विता परम दुःख होता है | अनंतकालसे प्राणीकों जितना यम दुःखदायक नहीं ढगता 
उससे भी अधिक हमे संग दुःखदायक ठगता है| ऐसी वहुतसी अंतर्बवृत्तियाँ हैं जो एक ही प्रवाहकी 
है, जो लिखी भी नहीं जाती, और उन्हे लिखे विना चुप भी रहा नहीं जाता; और आपका बियोग सदा 
खलता रहता है; कोई सुगम उपाय भी नहीं मिछ॒ता | उद्यकर्म मोगते हुए दौनता करना उचित 
नहीं | भविष्यके एक क्षणकी मी चिन्ता नहीं है | 

सत्‌ सत्‌ और सतके साथन खरूप आप चहोँ हैं | अधिक क्या कहें ईश्वरकी इच्छा ऐसी ही 
है, और उसे प्रसन खखे बिना छुटकारा नहीं; नहीं तो ऐसी उपाधियुक्त दश्शामें न रहें और मनमावा 
करे | परम,,...... ...- के कारण ग्रेममक्तिमय ही रहे, परन्तु प्राख्व कर्म प्रवछ है | 





१७४ बम्वईर, माघ बदी ३; १९४७ 
सर्मथा निर्विकार होनेपर भी परकल्म प्रेम पराभक्तिके वद्न है; यह गुप्त शिक्षा, 


जिसने हृदयमें इस वातका अल्लुभव किया है, ऐसे ज्ञानियोकी है 
यहाँ प्रमानन्द है | असंगबृत्ति होनेसे समुदायमे रहना वहुत कठिन माहम होता है| जिसका 
यथार्थ आनन्द किसी भी प्रकारसे नहीं कहा जा सकता, ऐसा सत्वरूप जिसके हृदयमें प्रकाशित हुआ 
है, ऐसे मद्दाभाग्य ज्ञानियोंकी और आपकी हमारे ऊपर छुपा रहे; हम तो आपकी चरण-रज हैं। और 
तीनों काठमें निरंजनदेवसे यही प्रार्थना है कि ऐसा ही प्रेम वना रहे । 
आज ग्रभातसे निरंजनेद्वका कोई भद्भुत अमुप्रह प्रकाशित हुआ है |- आज बहुत दिनते 
इच्छित परामक्ति किसी अनुपमरूपमें उदित हुईं है | श्रीमागवत्में एक कथा है कि गोपियों भगवाद 
वापुदेव (कृष्णचन्द्र) को मकखनकी मठकीमे रखकर वेचनेके लिये निकरीं थीं; वह प्रसंग आज बहुत 
याद आ रद है | जहाँ अमृत प्रवाहित होता है, वही सहस्तदढ-कमछ है, और वही यह मक्खनकी 
मठकी है; और जो आदिपुरुष उसमें विराजमान हैं, वे हो यहों भगवान्‌ वाहुदेव है। संतपुरुषकी 
चित्तइृत्तिव्पी गोपीको उसकी आए ि होनेपर वह गोपी उलासमे आकर दूसरी किन्हीं मुमुक्ष॒ आामाओपे 
कहती है कि 'कोई माधव लो, होरि कोई माधव जे'-.-भर्धात्‌ वह इत्ति कहती है कि हमें आदिपुरुषकी 
प्राप्ति हे गई है, और बच्च यह एक ही प्राप्त करनेके योग्य है, दूसरा कुछ भी प्राप्त करनेके योग्य नही; 
इसलिये तुम इसे प्राप्त करो | उछासमें वह फ़िर फिर कहती जाती है कि तुम उत्त पुराणपुरुषको 
प्राप्त करो, और यदि उस प्रात्तिकी इच्छा अचल प्रेमसे करते हो तो हम तुम्हें इस आशरिपरुषको दे दें। 
हम इसे मठकामें रखकर बेचने निकर्ों है, योग्य आराइक देखकर ही देती हैं; कोई प्राहक वनो, 
अनछ प्रेमले कोई आहक बनो, तो हम बासुदेवकी प्रात्ति करा दें । 
गठकीमे र्सकर वेचनेकों निकडनेका गृढ आशय यह है क्षि हमें सहदल-कमहं बाहुदेव- 
भगवान्‌ था गये ६ | मखखनका केबरढ नाम्रमात्र हो हैं। यदि समस्त सृट्टिकों मथकर मक्खन 
निक्राईे ते क्रेडड एक अमृतरूपी बामुदेवभगव्ान्‌ ही. निकलते हैं | इस क्रथाका असली सूक्ष्म लड़य 
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यही है, किन्तु उसको स्थूछ बनाकर, व्यासर्जाने उसे इस रूपसे वर्णन किया है, और उसके द्वारा अपनी 
अद्भुत भक्तिका परिचय दिया है | इस कथाका और समस्त भागवतका अक्षर अक्षर केवल इस एककों 
ही प्राप्त करनेके उद्देशसे भरा पड़ा है; और वह ( हमे ) बहुत समय पहले समझमे आ गया है। 
आज बहुत ही ज्यादा स्मरणमें है, क्योकि साक्षात्‌ अनुभवकी ग्राप्ति हुई है, और इस कारण आजकी 
दा परम अद्भुत है । ऐसी दशासे जीब उन्मत्त हुए बिना न रहेगा | तथा वासुदेवहरि जान बूझकर 
कुछ समयके लिये अन्तर्धा भी हो जानेवाढे कक्षणेंके धारक है; इसीढिये हम असंगता चाहते है; 
और आपका सहवास भी असंगता ही है, इस कारण भी वह हमें विशेष प्रिय है। 

यहाँ स॒त्सगकी कमी है, और विकट स्थानमे निवास है। हरि-इच्छापूमक ही घूमने फिरनेकी 
बात्ति खखी है, इसके कारण यज्ञपि कोई खेद तो नहीं; परन्तु भेदका प्रकाश नहीं किया जा सकता; 
यही चिंता निरन्तर रहा करती है | 

अनेक अनेक प्रकारसे मनन करनेपर हमें यही हृढ निश्चय हुआ है कि भक्ति ही सर्वोपरि मार्ग 
है; और वह ऐसी अलुपम वस्तु है कि यदि उसे सत्पुरुषके चरणोंके समीप रहकर की जाय तो वह 
क्षणभरमे मोक्ष दे सकती है । 

विशेष कुछ छिखा नहीं जाता; परमानन्द है, परन्तु असत्सग है, अर्थात्‌ सत्संग नही है। 


(२) 
किसी ब्ह्मरसके भोक्ताको कोई बिरछा योगी ही जानता है | 


१७५ बम्बई, माघ वदी ३, १९४७ 
भेजी हुई बचनावदीमे आपकी प्रसन्नता होनेते हमारी अ्सन्नताको उत्तेजना मिल्ली। इसमे 
संतका अहुत मार्ग प्रकाशित किया गया है । यदि वह एक ही इत्तिसे इन वाक््योका आराघन करेगा, 
और उसी पुरुषकी आज्ञामे छीन रहेगा तो अनन्तकाल्से प्रात्त हुआ परिश्रमण मिठ जायगा | 
उसे मायाका विशेष मोह है, और वही मार्गके मिलनेमें महान्‌ प्रतिबध माना गया हैं, इस- 
लिये मेरी उससे ऐसी इत्तियोंकों धीरे धीरे कम करनेकी प्रार्थना है। 


१७६ बम्बई, माघ वदी ११ शुक्र, १९३७ 


है तत्न को मोहः क। शोक! एकत्वमनुपश्यतः 

जो सर्वत्र एकत्व ( परमात्मस्वरूप ) को ही देखता है, उसे मोह क्या और शोक क्या ! 

यदि वास्तविक छुख जगतकी दृष्टिम आया होता तो ज्ञानी पृरुंषोंसे नियत किया हुआ मोक्ष- 
स्थान ऊर्थलोकर्मे नहीं होता; परन्तु यह जगत्‌ ही मोक्ष-स्थान होता | 

यद्यपि यह बात सत्य ही है कि ज्ञानीको तो सर्वत्र ही मोक्ष है; फिर भी उस ज्ञानीको यह 


(१२) 
कोई ब्रह्मस्सनों मोगी, कोई ब्रह्मससना मोगी। 
के जाणे कोई बीरला थोगी, कोई अ्चसना मोगी। 
है न 


श्र श्रीमद्‌ राजचर्न्द्र [पत्र १७७; १७८, १७९ 





जगत्‌ भी, जहाँ मायापूषक ही परमात्माका दर्शन है, कुछ विचारकर पग रखने जैसा ठगता है। इसी- 
लिये हम अछंगताकी इच्छा करते हैं, अथवा आपके संगकी इच्छा करते है, यह योग्य ही है। 


१७७ बम्बई, माघ वदी १३ रवि, १९४५७ 
गाढ़ पीरेंचयके लिये आपने कुछ नहीं लिखा, सो टिखें। 
पारमायिक विषयमें हाल्मे मौन रहनेका कारण परमात्माकी इच्छा है। जवतक हम अंपंग ने 
होंगे, और उसके बाद उसकी इच्छा न होगी, तब्रतक हम प्रगठ रीतिसे मार्गोपदेश न करेंगे; 
और सब महात्माओका ऐसा ही रिवाज है; हम तो केवल दीन है | भागवतवाली बात हमने आ- 
ज्ञानसे जानी है । 


है १७८ ब्बई, मा बंदी १३ रवि, १९४७ 

आपको मेरे प्रति परम उल्ास होता है, और उस व्रिपयमें आप वास्म्त्रार प्रसन्नता प्रगह 

करते है; परन्तु हमारी प्रसन्नता अमीतक अपने ऊपर नहीं होती; क्योकि जैसी चाहिये वैसी अप्ता- 
दरासे नहीं रहा जाता; और मिथ्या प्रतिबंध वास रहता है | य्ापि परमार्थके लिये परिपूर्ण इच्छा 
है, पल्तु अभी उसमे जबतक ईस्‍रेच्छाकी सम्मति नहीं हुई तबतक मेरे विषय मन ही मनमे समझ 


रखना; और चहे जैसे दूसरे मुमुक्षुओंको भी मेरा नाम छेकर कुछ न कहना । अभी हां हमें ऐसी 
दशासे ही रहना प्रिय है । हे 
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यद्यपि किसी भी क्रियाका भंग नहीं किया जाता तो भी उनको वैसा लगता है, इसका कोई 
कारण होना चाहिये; उस कारणको दूर करना यह कल्याणरुप है । 
परिणाम ' सत्‌ को प्राप्त करानेवाल्ली और ग्रारंभमें ' सत्‌ * की हेतुभूत ऐसी उनकी रुचिको 
प्रसक्षता देनेवाली वैराग्य-कथाका प्रसंग पाकर उनके साथ परिचय करोगे, तो उनके समागमसे भी 
कल्याण ही इद्धिंगत होगा, और पहिल्‍ा कारण भी दूर हो जायगा | 
जिसमें पुथिवी आदिका विस्तारसे विचार किया है, ऐसे वचनोंकी अपेक्षा ' बैतालिक * अध्यवत 
जैसे वचन वैरा्यकी इद्धि करते हैं, और उसमें दूसरे मतबाहे प्राणीको भी अरुचि नहीं होती | 
जो साधु तुम्हारा अचुकरण करते हों, उन्हें समय समयपर कहते रहना कि / धम उसीको 
कहा जा सकता है जो धर्म होकर परिणमे; ज्ञान उसीको कहा जा सकता है कि जो ज्ञान होकर 
परिणमे, यदि तुम मेरे कहनेका यह द्वेत न समझो कि हम जो सब क्रियायें और वाचन 
श्यादि करते है, वे मिथ्या हैं, तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ ” | इस प्रकार 
कहकर उन्हें यह कहना चाहिये कि यह जो कुछ हम करते है, उसमें कोई ऐसी वात बाकी रू 
जाती है कि निस्धते * धर्म और ज्ञाव ? हमें अपने अपने रुपमें नहीं परिणमाते, तथा कपाय और 
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मिध्यात्व ( संदेह ) मंद नहीं होते; इसलिये हमें जीवके कल्याणका पुन! पुनः विचार करना चाहिये; 
और उसका बिचार करनेपर हम कुछ न कुछ फुल पाये बिना न रहेंगे । हम छोग सब कुछ जाननेका 
तो प्रयल करते है, परतु हमारा ' संदेह ' कैसे दूर हो, यह जाननेका प्रयलन नही करते । और 
जबतक ऐसा न करेंगे तवतक सन्देह कैसे जा सकता है; और जबतक सनन्‍्देह है, तबतक 
ज्ञान भी नहीं हो सकता; इसलिये सन्देह हृठानेका प्रयत्त करना चाहिये । वह संदेह यह है कि 
जीव भव्य है या अभव्य £ मिध्याद्रष्ट है या सम्यग्दडि ! आसानासे बोध पानेवाढा है या कठिनतासे 
बोध पानेवाल्ा ? निकट संसारी है या अधिक संसारौ! जिससे हमे ये सब बातें माछूम हो सके 
ऐसा प्रयत करा चाहिये । इस प्रकारकी ज्ञान-कथाका उससे प्रसंग रखना योग्य है। 

परमार्थके ऊपर प्रीति होनेमें सत्संग ही सर्वोत्तष्ट और अनुपम साधन है; परन्तु इस काहमें 
चैसा संयोग मिलना बहुत ही कठिन है; इसलिये जीवको इस बिकटतामें रहकर पार पानेमे 
बिकट पुरुषार्थ करना योग्य है; और वह यह कि “ अनादिकाढसे जितना जाना है उतना सबका 
सत्र अज्ञान ही है; उस सबका विस्मरण करना चाहिये | ”” 

£ सत्‌ ” सत्‌ ही है, सरठ है, और सुगम है, उसकी सर्वत्र .प्रात्ति हो सकती है; परन्तु 
४ सत॒को ” बतानेबाला कोई * सत्‌ ' चाहिये । 

नय अनंत है । प्रत्येक पदार्थमें अनन्त गुण-धर्म-है; उनमें अनंत नय परिणमत्त हैं; इसलिये 
एक अथवा दो चार नयोंद्वार बछ्तुका सम्पूण वर्णन कर देना संभव नहीं है; इसलिये नय 
आदिम समतावान ही रहना चाहिये। ज्ञानियोकी वाणी * नय ? में उदासीन रझूती है; उस 
वाणीको नम्स्कार हो | 
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(१) 

नय अनन्त है; प्रत्येक पदार्थ अनन्त गुणोंसे, और अनन्त धम्मौसे युक्त है| एक एक ग्रण और 
एक एक धर्ममें अनंत नरयोंका परिणमन होता रहता है; इसडिये इस मार्गसे पदार्थका निर्णय करना 
चाहें तो नही हो सकता, इसका कोई दूसरा ही मार्ग होना चाहिये; बहुत करके इस बातको ज्ञानी 
पुरुष ही जानते हैं; और वे नय आदि मार्गके प्रति उदासीन रहते है; इससे किसी नयका एकात खंडन 
मी नहीं होता, और न किसी नयका एकान्त मण्डन ही होता है | जितनी जिसकी योग्यता है उस 
नयकी उतनी सत्ता ज्ञानी पुरुषोंको मान्य होती है | जिन्हे मार्ग प्राप्त महीं हुआ ऐसे मनुष्य “तय का 
आग्रह करते हैं; और उससे विषम फछकी ग्रात्ति होती है । जहाँ किसी भी वयका विरोध नहीं होता 
ऐसे ज्ञानियोंके बचनोंको हम नमत्कार करते है | जिसको ज्ञानीके मार्गकी इच्छा हो ऐसे प्राणीको तो 
नय आदियें उदासीन रहनेका ही अम्यास करना चाहिये; किसी भी-नयमे आग्रह नहीं करना चाहिये: 
और किसी भी प्राणीको इस मार्गस कष्ट न देना चाहिये; और जिसका यह आग्रह दूर हो गया है, 
बह किसी भी तरहसे ग्राणियोंको क्लेश पहुँचानेकी इच्छा नहीं करता | 


श्श्द श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १८१, १८२ 


(२) 
नाना प्रकारके नय, नाना प्रकारके प्रमाण, नाना प्रकारके मंगजाऊ, और नाना प्रकारके अनुयोग 
ये सत्र कक्षणारूप ही हैं; ठक्ष तो केवठ एक सबिदानन्द है । 
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: तत्‌ ! कुछ दूर नहीं है, एल्तु दूर छगता है; और यही जीवका मोह है |  सत्‌ ! जो बुछ 
है, वह ' पत्‌ ही ” है, वह सरल है, सुगम है; और उसकी सर्वत्र प्राप्ति हो सकती है; परन्तु जिसको 
अआतिरूप आवरण-तम छाया हुआ है. उस प्राणीको उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ! अंधकारके चाहे 
कितने भी मेंद क्यो न करें किन्तु उनमे कोई ऐसा भेद नहीं आ सकता जो उजाछा हो । ज्ति 
आवरण-तिमिर व्याप्त है ऐसे प्राणीकी कल्पनामेंकी कोई भी कल्पना ' सत्‌ ! माहछम नहीं होती; और 
वह ग्राणी ' सत्‌ ' के पासतक भी आ सके यह संभव नहीं है । जो 'संत्‌ ' है वह अ्राति नहीं 
है, वह आ्रतिसे सर्वथा व्यतिरिक्त (जुदा) है; कल्पनासे “ पर ” ( दूर ) है; इसलिये जिसने उसको 
प्राप्त करनेका हू निश्चय किया है, उसे * वह स्वयं कुछ भी नहीं जानता, ऐसा पहिले दृढ निश्चय- 
युक्त बिचार करना चाहिये, और वादम * सत्‌ ” की प्राप्तिके लिये ज्ञानीकी शरणमें जाना चाहिये, 
ऐसा करनेसे अवश्य द्वी मार्गकी प्राप्ति होती है 

ये जो बचन ढिखे हैं, वे सब मुमुक्षुओंको परमवन्धुके समान हैं, परमरक्षकके समान है; 
और उन्हें सम्यक्‌ प्रकारसे विचार करनेपर ये परमपदको देनेवाढे हैं इनमें निर्म्न्थ प्रवचनकी 
समत्त द्वादशागी, पट्द्रनका सर्वोत्तम तत्व, और ज्ञानीके उपदेशका बीज संक्षेप्से कह दिया है,-झस- 
ढिये फिर फ़िस्से उनकी संभाल करना, त्रिचारना, समझना, समझनेका प्रयत्न करना; इनको वाधा 
पहुँचानेबाले दूसरे प्रकारोंस उदासीन रहना; और इन्हींमें ही इत्तिका छय करना; तुम्हें और अन्य 
किसी भी मुप्ुुको गुप्त रीतिस कहनेका हमारा यही एक मंत्र है। इसमे * सत्‌! ही कहा है, यह समझने- 
के लिये. अधिकसे अधिक समय अवश्य लगाना। 


१८२ वस्पई, माघ वी १३, १९१७ 
सत्स्वरूपको अभेदभावसे नमोनमः 


क्या ठिखें! वह तो कुछ सूझता भी नहीं, क्योंकि दशा कुछ जुदी ही रहती है; फिर भी अरसंग 
पाकर कोई सददृत्ति देनेवाढी पुस्तक होगी तो भेजूँगा। 

हमारे ऊपर तुम्हारी चाहे जैसी भी भक्ति क्यो नहों, तो मी वाकीके सव जीवोंके और 
विशेष करके ध्म-जातोंके तो हम तीनो काठमें दास ही है। हाल्में तो सवको इतना ही करना चाहिये 


कि पुराना छोड़े विना तो छुटकारा ही नहीं; और यह होडने ग्रोग्य ही है, यह मावना दृढ़ करा । 
मार्ग सर है; पर पति दुर्दभ है। 
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सतको नमोनमः 
« काम * शब्द बांछा अथीत्‌ इच्छा, और पंचेद्धियोके विषयोंके अधथमे प्रयुक्त होता है | 
६ अनन्य * अर्थात्‌ जिसके समान कोई दूसरा न हो अर्थात्‌ सर्वोत्तृष्ट।' अनन्यमक्तिमाव * अर्थात्‌ 
जिसके सम।व कोई दूसरा नहीं ऐसा भक्तिपू्वक उत्कृष्टभाव । 
जिसके वचनन्वछ्से जीव निर्वाण-मार्गकों पाता है, ऐसी सजीवन मूतिका योग यश्वपि जीवको 
पूर्वकाठमे अनेक बार हो चुका है, परन्तु उसकी पहिचान नहीं हुई | जीवने पहिचान करनेका 
प्रयत्न शायद किया भी होगा, तथापि जीवको हृढ़ पकड़े रखनेवाी सिद्धि-योग आदि, ऋद्धि-योग 
, आदि एवं इसी तरहकी दूसरी कामनाओंसे उसकी खुदकी दष्टि मलिन थी; और यदि इष्टि मढ़िन हो तो 
'उससे सतमूतिके प्रति छक्ष न ठगकर वह छक्ष अन्य वस्‍्तुओमे ही रहता है, जिससे पहिचान नहीं हो 
पाती, और जब पहिचान होती है तब जीवको कोई अपूर्व ही स्नेह पैदा हो जाता है, और वह ऐसा 
कि उस मूर्तिके बियोगमें उसे एक घड़ीमर आयु मोगना भी बिडम्बना माछुम होती है, अथीत 
उसके वियोगमें चह उदासीन भावसे उसीमे बरत्ति रखकर जीता है, और इसे दूसरे पदार्थोका संयोग और 
मृद्यु ये दोनों समान ही हो जाते हैं | जब ऐसी दशा आ जाती है, तब जीव मार्गके बहुत ही निकट 
आ जाता है, ऐसा समझना चाहिये | ऐसी दशा आनेमे मायाकी संगति वहुत ही विप्नरुप है; परंतु 
इसी दशाको ठानेका जिसका हद निश्चय है उसे प्रायः करके थोड़े ही समयमे वह दशा ग्राप्त 
हो जाती है । 
तुम सब छोग हाढमें तो हमे एक प्रकारका बंधन करने छगे हो, उसके लिये हम क्या करें; 
यह कुछ भी नहीं सूझता | * सजीवन मूतति 'से मागे मिल सकता है, ऐसा उपदेश करते हुए हमने 
स्वयं अपने आपको ही बंधनमें डाछ॒ लिया है, और इस उपदेशका अर्थ तुमने हमारे ऊपर ही लगाना 
शुरू कर दिया | हम तो सजीबन मूर्तिके केवल दास हैं, उनकी भात्र चरण-रज हैं। हमारी ऐसी अछौ- 
किक दशा भी कहाँ है कि जिस दशामे. केवल असंगता ही रहत्ती हो ! हमारा उपावियोग तो जैसा 
तुम प्रत्यक्ष देखते वैसा ही है | 
ये दो अन्तकी बातें मैंने तुम सत्रोंके ढिये लिखीं हैं । जिससे हमको अब कम बंधन हो, ऐसा 
करनेकी सबसे प्रार्थना है । दूसरी वात एक यह भी कहनी है कि तुम छोग हमारे त्रिपय्में अब किसीसे 
कुछ भी न कहना | उदयकाल तुम जानते ही हो । 
मु्तक्षु बै० योगमार्गके अच्छे परिचयी है, इतना ही जानता हूँ; योग्य जीव है| नि पद के 
साक्षात्कारके विपयमें तुमने पूँछा है वह उन्हें अमीतक साक्षात्कार नहीं हुआ है ! 
कुछ दिन पहिले उत्तर दिशामें विचरनेकी वात उनके मुखसे छुनी थी, किन्तु इस विपयमें 
इस समय कुछ भी नहीं छिखा जा सकता | यद्यपि मै तुम्हें इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि उन्होंने 
तुम्हे मिध्या नहीं कहा है | 


श््ट श्रीमदू राजवन्ध [ प्र १८४ 





7१८9 . क्वई, फाल्युन सुदी ४ शाति, १९४७ 


पुराणपुरुषकों नमोनमः 
यह लोक त्रिविषर तापसे आकुल व्याकुछ है, और ऐसा दीन है कि गृगठृण्णाके जलको छेनेके लिये 
दौद द्वौढ करके उससे अपनी पा बुझानेकी इच्छा करता है। वह अन्नावके कारण अपने सहपकों मूठ 
बैठा है, और इसके कारण उसे भरकर परिश्रमण प्राप्त हुआ है| समय समयपर वह अतुल खेद, 
ज्वूर आदि रोग, मरण आदि भय, और वियोग आदि दुःखोंका अनुभव करता रहता है | ऐसी बशर- 
रणतावाछे इस जगतको एक सत्पुरुष ही शरण है; संत्युरुषकी वाणीके विना दूसरा कोई भी इस ताए 
और तृपाको शान्‍्त नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय है; अत्तर्व फिर फिरसे हम उस सपुरुषके चर- 
णोंका ध्यान करते हैं। 
संसार सर्वथा असातामय है। यदि किसी ग्राणीको जो अल्प भी साता दीख पड़ती है तो वह भी 
सत्पुरुपका ही अनुग्रह है । किसी भी ग्रकारके पुण्यके बिना साताकी ग्रात्ति नहीं होती; और उस 
पुष्यको भी सत्पुरुषके उपदेशके विना कोई नहीं जान पाया | बहुत काछ पूर्व उपदेश किया हुआ वह 
पुण्य आज अमुक थोड़ीसी रूढियों्में मान लिया गया है; इस कारण ऐसा माह्म होता है कि मानों 
वह ग्रंथ आदि द्वार प्राप्त हुआ है, पर्तु वस्तुत; इसका मूठ एक सख्पुरुप ही है; भतख्र हम तो यही 
जानते हैं कि साताके एक अंशसे लेकर संपूर्ण आनन्द्तककी सव समाधियोंका मूल एक सापुरुष ही 
है | इतनी जविक साम्र्ध्य होनेपर भी जिसको कोई भी सृहा नहीं, उन्मत्तता नहीं, अपनापन नहीं, 
गये नहीं, गौर नहीं, ऐसे आश्चर्यकी प्रतिमारूप सत्पुरुषके नामको हम फिर फिरसे स्मरण करते है| 
ब्रिछोकके नाथ बशमे होनेपर भी वे किसी ऐसी ही अठपटी दरशासे रहते हैं कि जिसकी सामान्य 
मनुष्पको पह्चिचान भी होना दुर्लभ है; ऐसे सप्पुरुषका हम फिर फिरसे स्तवन करते हैं | 
एक समयके लिये भी सवेधा असंगपनेसे रहना, यह त्रिोककों वश करनेकी अपेक्षा कहीं 
अधिक कठिन कार्य है; जो तिक्ारमे ऐसे असंगएनेसे रहता है, ऐसे सप्पुरुषको अंतःकरणकों देखकर 
हम उसे परम आश्चर्यसें नमन करते हैं। .. | 
हे परमामन्‌ | हम तो ऐसा ही मानते है कि इस काठते भी जीवको मोक्ष हो सकता है। 
फिर भी जैसा कि जैन प्रंथोरमें कहीं कहीं प्रतिपादन किया गया है. कि इस कालमें मोक्ष नहीं होता, 
तो इस अतिपादनको इस क्षेत्रमे त्‌ अपने पास ही रख, और हमें मोक्ष देनेकी ओक्षा, हम सल्युरुपके ही 
चरणका ध्यान करें, और उसीके समापमें रहें, ऐसा योग प्रदान कर । 
दे पुरुषपुराण | हम तुझमें और सत्युरुषमें कोई मी भेद नहीं समझते; तेरी अपेक्षा हमें तो 
सपुरुष ही विगेष मराइम होता है; क्योंकि तू भी उसीके आधीन रहता है; और हम सल्युरुपको 
पहिचाने विन तुझे नहीं पहिचान सके; तेरी यही दुर्घटता हमें सत्युरुपके अति प्रेम उत्मन् करती है। 
च्योंकि तुझे वश करनेपर भी वे उत्मतत नहीं होते; और थे तुझे भी अविक सरठ हैं, इसलिये अंत 
द्‌ जैसा कहे वैसा करें। * ; 


हे नाथ) तू बुरा न मानना कि हम तुझसे भी समुरुपका ही अविकत वन करते हैं; तमत्त 


पत्र १८५, १८६ ] विविध पत्न॑ आदि संग्रहं--२४वाँ वर्ष २१९ 


जगत्‌ तेरा ही स्तवन करता है; तो फिर हम भी तेरे ही सामने बैठे रहेंगे, फिर तुझे स्तवनकी कहों 
चाहना है, और उसमे तेरा अपमान भी कहाँ हुआ * 

(२ ) ज्ञानी पुरुष त्रिकालकी बात जाननेपर भी उसे ग्रगठ नहीं करते, ऐसा जो आपने पूँछा है, 
इसके सेबंधमे ऐसा माहम होता है कि ईश्वरीय इच्छा ही ऐसी है कि किसी भी पास्मार्थिक बातके 
सिवाय ज्ञानी छोग त्रिकाल्संबंधी दूसरी बात अप़िद्ध न करें; तथा ज्ञानीकी आंतरिक इच्छा 
भी ऐसी ही मादम होती है | जिसको किसी भी प्रकारकी आकांक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञानी पुरुषकों कुछ 
करौव्य नहीं रहा, इसलिये जो कुछ भी उदयमें आता है उतना ही वे करते है | हमें तो कहीं वैसा 
ज्ञान है नहीं, जिससे तीनो कार सब प्रकार्से जाने जा सके; और हमें ऐसे ज्ञानका कोई विशेष 
कक्ष भी नहीं है | हमे तो ऐसा जो वास्तविक खरूप है. उसीकी भक्ति और असंगता प्रिय है, 
यही निवेदन है। 





श्टण बम्बई, फाल्गुन सुदी ५ रवि, १९४७ 


अमेद दशशाके आये बिना जो प्राणी इस जगत्‌की रचना देखना चाहते है, वे इसमे फेस जाते है| 

ऐसी दशा प्राप्त करनेके लिये उस प्राणीको इस रचनाके कारणमे प्रीति करनी चाहिये; 
और अपनी अहंरूप भ्रांतिका परित्याग करना चाहिये | सत्र प्रकारसे इस रचनांके उपभोगकी इच्छा 
त्यागनी ही योग्य है; और ऐसा होनेके ढिये सत्पुरुषके शरण जैसी एक भी औषधि नहीं | इस विश्वय 
बार्ताको बिचारे मोहाथ प्राणी नहीं जानते, इस कारण तीनों तापसे उन्हे जछते देखकर परमकरुणा 
आती है, और बरबस यह उद्भार मुँहसे निकल पड़ता है कि हे नाथ | त अनुग्रह करके इन्हे अपनी 
गतिमें भक्ति प्रदान कर | 

उदयकालके अनुप्तार चलते है | यदि कदाचित्‌ मनोयोगके कारण इच्छा उत्तन्न हो जाय तो 
यह दूसरी बात है, पल्तु हमें तो ऐसा माइम होता है कि इस जगतके प्रति हमारा परम उदासीन 
भाव रहता है; यदि यह सब सोनेका भी हो जाय तो भी हम तो इसे तृणबत्‌ ही मानते हैं; और 





परमात्माकी विभूतिमे ही हमारी मक्ति केन्नित है। आज्ञाकित, 
१८६ वम्बई, फाल्युन छुदी < १९४७ 


ये प्रइन ऐसे पारमार्थिक हैं कि मुमुक्षु पुरुषको उनका परिचय करना चाहिये। हजारों पुस्त- 
कोंके पाठीको भी ऐसे प्रइन नहीं उठते, ऐसा हम समझते है। उनमें भी प्रथम नंबरके अरइ्न (जगतके 
खरूपमें मतमतातर क्यों है ?) को तो ज्ञानी पुरुष अथवा उसकी आज्ञाका अनुसरण करनेवाले पुरुष 
ही उदित कर सकते है | यहाँ संतोषजनक निद्गत्ति नहीं रहती, इसलिये ऐसी ज्ञानवार्ता ढिखनेमें 
जरा विलम्ब करनेकी जरूरत होती है । अन्तिम प्रश्न आपने हमारे वनवासके विपयमे पूँछा है; यह 
कह ऐसा है जो ज्ञानीकी अंतईत्ति जाननेवाढे पुरुषके सिवाय शायद हाँ किसी दूसरेके द्वारा पूँा 
जा सके । 


३४० श्मद्‌ रंजचन्द्र [पत्र १८७ 
4 न 5 कक 3 सा 32 न कक टन नल समन 


आपकी सर्वोत्तम ग्रज्ञकों हम नमस्कार करते हैं | कलिकालमें यदि परमाम्माको किसी मत्तिमाव 
पुरुषके ऊपर असन्न होना हो तो उनमेसे आप भी एक है । हमें इस काठमें आपका सहारा मिल, 
और उसीसे हम जीवित हैं | 


श्टछ बम्नई, फाल्गुन सुदी ११, १९०७ 


:सत्‌' सत्‌ है, सर है, सुगम है; उसकी प्राप्ति सर्वत्र होती है 
« सत्‌ है, उसे काछसे वाधा नहीं, वह सवका अधिष्ठान है, और वह वा्णीते अकाश है; 
उसकी प्राप्ति होती है; और उसकी प्राप्तिका उपाय है। 
सभी सम्प्रदायो एवं दर्शनोंके महात्माओका छक्ष एक 'सत्‌ ' ही है । वाणीद्वारा भा 
होनेके कारण उसे मूक-श्रेणीसे समझाया गया है; जिससे उनके कथनमे कुछ भेद माछ्म होता है, 
किन्तु वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं है। 
सब काढमें छोकका खरूप एकता नहीं रहता; वह क्षणक्षणमें वदछता रहता है; उसके अनेक 
नये नये रुप होते हैं; अनेक स्थितियों पैदा होती हैं; और अनेक छय होती जाती हैं; एक क्षणके 
पहिके जो रूप वाह्मश्ञानसे माम न होता था वह सामने दिखाई देने छगता है, तथा क्षणमतें 
बहुत दीर्थ विध्ताख़ाले रूप लय हो जाते है। महात्माके ज्ञालमे झलकनेवाछ। छोकका स्वरूप भ्ानीपर 
अनुप्रह करनेके लिये कुछ जुदे रूपसे कहा जाता है; परन्तु जिसकी सर्द कालमें एकसी स्थिति नहीं 
ऐसा यह रूप 'सत्‌' नहीं है, इस कारण उसे चाहे जिस रूपसे वर्णन करके उस समय भ्राति दूर की 
गई है; और इसके कारण यह नियम नहीं है कि सर्वत्र यही खरूप होता है; ऐसा समझें आता है| 
बाढ-जीव तो उस खरूपकों शाश्वतरूप मानकर श्रातिमे पड़ जाते हैं, पल्तु कोई सपात्र जीव ही ऐसे 
विविधतापूंण कंथनते तंग आकर 'सत्‌! की तरफ़ झुकता है | बहुत करके सब मुमुक्षुओंने शमी 
तरहसे मार्ग पाया है | इस जगतके वारम्बार श्रातिरूप वर्णन करनेका बड़े पुरुषोंका एक यही उद्देश है 
कि उस छरूप्रको विचार करनेसे प्राणी आति पाते है कि और वस्तुका खरूप कया है. * इस तरह जो 
अनेक प्रकारसे कह गया है, उसमें क्या मार्नूँ! और मुझे कल्याणकारक क्या है! ' ऐसे विचार करते 
करते, इसको एक भ्रांतिका ही विषय मानकर,  जहोंसे 'सत' की प्राति होती है ऐसे संतकी शरण 
बिना छुटकारा नहीं,' ऐसा समझकर वे उसकी खोज करते हैं, और उसकी शरणमें जाकर सित 
पाते हैं और सये सत्रूप हो जाते हैं | 
जनक बिंदेही संसारमें रहनेपर भी विदेही रह सके, यह यथपि एक वढ़ा आश्चर्य है, और यह 
महाकठिन है; तथापि परमझ्ञनमें ही जिसकी आत्मा तन्‍्मय हो गई है, ऐसी वह तन्सय आत्मा नि 
तरहसे रहती है उसी तरह वह भी रहता है; चाहे जैसा कर्मंका उदय क्यो न आ जाय फ़िर भी उत्तकों 
तदजुसार रहनेगें वाधा नहीं पहुँचती | जिनको देहतकका भी अहंपना दूर हो गया है, ऐसे उस महा- 
भागयक्ी देह भी मानों आत्ममावसे ही रहती थी, तो फिर उनकी दशा भेदवाढी कैसे हो सकती हैं! - 
श्रीकृष्ण महात्मा थे । वे ज्ञानी होनेपर भी उदयमावसे संसारमें रहे थे, इतना तो जैन मथेसि 


कै 
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भी जाना जा सकता है, और वह यथार्थ ही है; तथापि उनकी गातिके संबंधमे जो भेद बताया 
गया है, उसका कुछ जुदा ही कारण है। 

खर्ग, नरक आदिकी प्रतीतिका उपाय योग-मार्ग है ! उसमें भी जिनको दूर॑देशी सिद्धि ग्राप् 
होती है, वह उसकी ग्रतीतिके लिये योग्य है । यह प्रतीति स्बकालमे प्राणियोको दुर्लभ ही रहती है । 
ज्ञान-मार्गमें इस विशेष वातका उ्छेख नहीं किया, परन्तु ये सब्र है जुरूर | 

जितने स्थानमे मोक्ष बताई गई है वह सत्य है | कर्मसें, भ्रांतिसे, अथवा मायासे छूठनेका 
नाम ही मोक्ष है; यही मोक्ष शब्दकी व्यास्या है 

जीव एक भी है, और अनेक भी है | 





श्ट्‌ट बम्बई, फाल्युन वदी १ गुरु. १९४७ 
८ एक देखिये जानिये” इस दोहेके विषयमे आपने लिखा है | इस दोहेको हमने आपको 
निःशंकताकी छता होनेके लिये नहीं लिखा था; परन्तु यह दोहा स्वामाविक तौरसे हमे प्रशस्त ढुगा 
इसलिये इसे आपको छिख भेजा था। ऐसी छो तो गोपांगनाओमे थी | श्रीमद्भागवतमे महात्मा 
व्यासने वासुदेव भगवानके प्रति गोपियोकी प्रेम-भक्तिका वर्णन किया है, वह परम आह्हादक और 
आश्वयकारक है | 
नारद-भक्तिसूत्र नामका एक छोटाता शिक्षाशात्ष महर्षि नारजीका रचा हुआ है। उसमे 
प्रेम-भत्तिका सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन किया गया है| 


१८९ बम्बई, फाह्युन वद्दी ८ बुध, १९४७ 

श्रीमद्भागवतत परमभक्तिरूप ही है | इसमे जो जो वर्णन किया गया है, वह सब केबल 
कक्षको सूचित करनेके लिये है । 

यदि मुनिसे सर्वव्यापक्ष अधिष्ठान--आत्माके विषयमे पूँछा जाय तो उनसे छक्षरूप कुछ 

भी उत्तर नहीं मिछ सकता, और कल्पित उत्तरसे कार्य-सिद्धि नहीं होती । आपको ज्योतिष आदिकी 

भी हाह्में इच्छा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कल्पित है; और कल्पितपर हमारा कुछ भी उक्ष नही है ! 


१९० बम्बई, फाल्युन वदी ८ बुध- १९४७ 
परमात्माकी कपासे परस्पर समागम छाम हो, ऐसी मेरी इच्छा है | 
यहाँ उपाधियोग विशेष रहता है, तथापि समाधिमे योगकी अग्नियता कभी न हो, ऐसा ईश्वरका 
अतुमद् रहेगा, ऐसा माछम होता है। 


१९१ बम्बई, फाल्युन वदी १० शनि, १९४७ 


आज जन्मकुंडलीके साथ आपका पत्र मिछा | जन्मकुंडर्लके संवंधर्म अभी उत्तर नहीं मिल 
३१ - 


२४२ आऔमदू राजचंनद्र [पत्र १९१, १९३ 


सकता | भक्तिविषयक प्रश्नोका उत्तर प्रसंग पाकर छिखूँगा | हमने आपको जिम्त विस्तासूर्ण पक्के 
# अधिष्ठान ” के संबंधमें ढिखा था, वह आपसे भेंठ होनेपर ही समझमें आ सकता है | 

# अधिष्ठान ” अर्थात्‌ बिसमेंसे वस्तु उत्पन्न हुई हो, जिसमें वह स्थिर रहे, और जिसमें वह 
लय पावे | “४ जगतका अधिष्ठान ” का अर्थ इसी व्यास्याके अनुसार ही समझना। 


जैतदर्शनमें चेतन्यकी सर्वन्यापक नहीं कहा है | इस विपयमे आपके जो कुछ भी रुक 
हो उसे छिखें। 


१९२. कई फाल्युत वदी ११ री, १९१७ 
ज्योतिषको कल्पित कहनेका यहीं हेतु है कि यह विषय पारमार्थिक ज्ञाकी अपेक्षासें कतिपित 

ही है; और पारमार्थिक ही सत्य है, और उसीकी ही रठन ढगी हुई है | 
हाल्मे ईखरने मेरे सिरपर उपाधिका वोझा विशेष रख खा है; ऐसे करनेमे उसकी इच्छाको 
घुखरूप ही मानता हूँ। जैनप्रेथ इस काठको पंचमकालके नामसे कहते हैं, और पुराणप्रंथ झे 
कषकाउके नामसे कहते है; इस तरह इस कालको कठिन ही काल कहा गया है | उसका यही हेतु 
है कि इस काठमे जीवको * सत्संग और सत्शात्र ' का संयोग मिठना अति कठित है, और इसीह्यि 
इस काडको ऐसा उपनाम दिया गया है| हमें मी पंचमकाल अथवा कलयुग हालमें तो अबुभव दे 


रहा है । हमार चित्त अतिशय निस्ृद्द है, और हम जगतमे सल्यृह होकर रह रहे हैं; यह सब कहि- 
मुगकी ही कृपा है। 


१९३ व्तई फाल्गुन वी १४ बुष, १९१७ 


देहामिमाने गछिते, विज्ञाते परमात्मनि | 
यत्र यत्र मनतो याति; तत्न तत्र समाधय। |) 

(मैं कर्ता हैं, में मलुप्प हूँ, मे सुर हूँ, मैं दुखी हैँ, ' झयादि रूपसे रहनेवाठा जिसका देहा- 
मिमान नष्ट हो गया है, और जिसने सर्वोत्तम पदरूप परमामाको जान लिया है, उसका मन जहाँ 
कहीं भी जाता है, वहोँ वहाँ उसको समाधि ही है | 

कई वार आपके विस्तृत पत्र मिलते हैं, और ये पत्र पढकर पहिले तो आपके समागमते ही 
रहनेकी इच्छा होती है, तथापि * "कारणसे उस इच्छाका किसी मी त्रहसे विस्मरण करना पडता है; 
तथा पत्रका संक्त्तिर उत्तर ठिखनेकी इच्छा होती है, तो वह इच्छा भी बहुत करके शायद हीं पूर्ण हो 
पाती है । इसके दो कारण है;--एक तो यह है कि इस विषयमे अविक लिखने योग्य दशा नहीं रही 
और दूसरा कारण उपाधियोग है । उपाधियोगकी अपेक्षा विमाव दराबाल्य कारण अधिक वल्थात 
हैं। यह दशा वहुत निसृह है, और उसके कारण मन अन्य विषयमें प्रवेश नहीं करता, और उत्तमे 
भी पर्मायक्ष विषय छिखनेके ढिये तो केवरछ झन्य जैसा हो जाया करता है; इस विषयमें ठेखन- 


पत्र १९३, | विविध पत्न आदि लंग्रह--२४वाँ: वर्ष २४३ 








शक्ति तो बहुत ही अविक शूत्य हो गई है | हों, वाणी असंग पाकर अब भी कुछ कार्य कर सकती 
है, और उससे आशा रहती है कि समागम होनेपर जुरूर ईश्वर कृपा करेंगे | 
वाणी भी जैसी पहिले क्रमपू॑क बात कर सकती थी, वैसी अब नहीं माहम होती ] छेखन- 
शक्तिके शूत्यता पाने जैसी हो जानेका एक कारण यह मी है कि चित्तमे उदित हुईं बात बहुत नयोंसे 
युक्त होती है, और वे सत्र नय छिखनेमें नहीं आ सकते; जिससे चित्त विरक्त हो जाता है। 
आपने एक बार भक्तिके विषयमें प्रश्न किया था। इस संबधमे अधिक बात तो समागम 
होनेपर ही हो सकती है; और बहुत करके सत्र बातेंके लिय्रे समागम ही ठीक माह होता है, 
तो भी बहुत ही संक्षिप्त उत्तर लिखता हूँ । 
परमात्मा और आत्माका एक रूप हो जाना (] ) वह परामक्तिकी अन्तिम हृद है। एक 
ऐसी ही तललीनताका रहना ह्वी पराभाक्ति है | परम महात्मा गोपांगनायें महात्मा वाहुदेवकी भत्तिमे 
इसी ग्रकारसे छीन रही थीं । परमात्माको निरंजन और निर्देहरूपसे चिंतवन करनेपर जीवकों ऐसी 
तहीनता प्राप्त करना अति कठिन है, इसलिये जिसको परमात्माका साक्षाश्कार हुआ है, ऐसा देहघारी 
परमाक्षा उस परामक्तिका एकतम कारण है | उस ज्ञानी पुरुषके सर्व चरि्रमे ऐक्यमावका छक्ष 
होनेसे उसके हृदयमे विराजमान परमात्माका ऐक्यमाव होता है, और यही पराभाक्ति है | ज्ञानी पुरुष 
और परमात्ममें विल्कुछ मी अन्तर नहीं है; और जो कोई अन्तर मानता है, उसे मागैकी प्राप्ति होता 
अन्त कठिन है । ज्ञानी तो परमात्मा ही है, और उसकी पहिचानके बिना परमात्माकी 
प्राप्ति नहीं होती, इस्रीलिये सब्र प्रकारसे भक्ति करने योग्य ऐसी देहधारी दिव्यमृर्ति--ज्ञानीरूप 
परमात्माकी--को नमश्कार आदि भक्तिसे छगाकर पराभक्तिके अंततक एक तलीनतासे आराधन 
करना, ऐसा शास्रका रक्ष है | परमात्मा ही इस देहधारीरूपसे उत्पन्न हुआ है, ऐसी ही ज्ञानी पुरुषके 
प्रति जीवकों बुद्धि होनेपर भक्ति उदित होती है, और वह भक्ति क्रम ऋमसे पराभक्तिह़प हो जाती 
है | इस विषयमें श्रीमद्भागवतमें, भगवद्गीतामे वहुतसे भेद बता करके इसी रक्षकी ग्रशंत्ता की है; 
अधिक कया कहे ! शञानी--तीर्थकरदेवमे छक्ष होनेके लिये जैनधर्ममें भी पंचपरमेष्ठी मंत्रमे ८ नमो 
अरिहंताणं ” पदके बाद ही सिद्धको नमस्कार किया है; यही माक्तिके बारेमे यह सूचित करता है 
कि प्रथम ज्ञानी पुरुषकी भाफ़ि करो; यही परमात्माकी प्राप्ति और भक्तिका निदान है। 
दूसरा एक प्रश्न ( एकसे अधिक वार ) आपने ऐसे छिखा था कि व्यवह्यास्मे व्यापार आदिको 
संबेधमें इस वर्ष जैसा चाहिये वैसा छाम नहीं दीखता; और कठिनाई रहा करती है । जिसको* 
परमात्माकी भक्ति ही प्रिय है ऐसे पुरुषको ऐसी कठिनाई न हो तो फिर उसे सच्चे परमात्माकी ही 
भक्ति नहीं है, ऐसा समझना चाहिये; अथवा जान बूझकर परमात्माकी इच्छारूप मायाने ऐसी कठि- 
नाईयोंको भेजनेके कार्यका विस्मरण किया समझना चाहिये। जनक बिंदेही और महात्मा कृष्णके 
विपयमे मायाका विस्मरण हुआ माह्म होता है; तथापि ऐसा नहीं है । जनक विदेहीकी 
कठिनाईके संबंधर्भ यहाँ कहनेका मौका नहीं है, क्योकि वह कठिनाई अग्रगट कठिनाई है, और 
महात्मा कृष्णकी संकटरूप कठिनाई प्रगठ ही है । इदी तरह उनकी अष्गसिद्धि और नवनियि भी 
प्रसिद्ध ही है; तथापि कठिनाई तो थी ही और होनी सी चाहिये । यह कठिनाई मायाकी है; और 


२४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र १९४, १९९ 





परमात्माके उक्षकी इश्सि तो यह सरठ्ता हो है; और ऐसा ही हो | ऋमभु राजाने कठोर तप कस 
एरमात्माका आराधन किया; परमात्माने उसे देहघारके रूपमें दर्शन दिया, और बर मॉगनेके छ्थि 
कहा | इसपर ऋभु राजाने वर मोगा कि है भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राज्यलक्ष्मी मुझे दी है, वह 
विलकुछ भी ठीक नहीं; यदि मेरे ऊपर तेरा अनुप्रह हो तो यह वर दे कि पंचविषयकी साधनरुप झ 
राज्यव्थ्मौका फिरसे मुझे स्प्ण भी न हो । परमात्मा आश्चर्ययकित होकर “ तथासतु ' कह कर 
लधामको पधार गये । 

कहनेका आशय यह है कि ऐसा ही योग्य है; कठिनता और सरढृता, साता और आप्ाता 
ये भगवानके भक्तकों सत्र समान ही है| और सच दूँछो तो किनाई और असताता तो उसके ख्थि 
विशेष अनुकूल है, क्योंकि वहाँ मायाका प्रतिवंध इश्टिगत नहीं होता।...... 

आप तो यह बात जानते ही हैं; तथा कुट्ुम्व आदिके विषयमे कठिनता होना ही ठीक नहीं 
है, यदि ऐसा छगता हो तो उसका कारण यही है कि परमात्मा ऐसा कहते हैं कि * तुम अपने कुटठमक्ल 
प्राति स्नेह रहित होओ, और उसके प्रति सम्रभावी होकर प्रतितंध रहित वनो, वह तुम्हारा है ऐसा न 
मानों, और आर्य योगके कारण ऐसा माना जाता है; उसके हटानेके लिये ही मैंने यह कटिनाई-मेजी 
है ' | अधिक क्या कहे ! यह ऐसा ही है। 





१९४ वम्बई, फाल्युत १९१७ 


सत्स्वरूपको अमेद भक्तिसे नमस्कार 
वातनाके उपराम करनेक्षे लिये उनकी सूचना है; और उसका सर्वोत्तम उपाय तो ज्ञानी पुरुषका 
योग मिलना ही है| ढ़ मुमुक्षुता हो और कुछ काउतक वैसा योग मिछा हो तो जीवका कल्याण हो जाप। 
हुम सव संग, सत्या्ञ आदिके विषयमें अमी कैसे ( योगसे ) रहते हो, यह लिखना | इस 
योगके ढिये प्रमादभाव करना व्िछकुछ भी योग्य नहीं है | हाँ, यदि पूर्वक कोई गाढ़ प्रतिबंध हो 
तो आत्मा इस विषयमें अग्रमत्त हो सकती है | तुम्हारी इच्छापूर्तिके लिये कुछ भी लिखना चाहिये; 


इस कारण असेग मिलनेपर लिखता हूँ वाकी तो अभी हाल्में सत्कथा लिखी जा सके, ऐसी दशा 
( इच्छा? ) नहीं है । 





१९५ वम्बई, फाल्युत १६९४९ 

अनंतकाछसे जौवको अत्तत्‌ वासनाका अभ्यास है | उसमें सतका संस्कार एकदम त्थित नहीं 
का जैसे मिन दर्षणमे जैसा चाहिये वैसा प्रतिविस्न नहीं पड सकता, वैसे ही असत्‌ वासनायुक्त 
चित्तमें भी सतूका संस्कार योग्य अकारतसे प्रातिविग्बित नहीं होता; कुछ अंशसे ही होता है | वहाँ 
जी फिर अपने अनंतकालके मिध्या अभ्यासके विकत्पमें पढ़ जाता है, और इस कारण उन सतके 


अंशोंपर भी कचित्‌ आवरण छा जाता है। सतसंबृंधी संस्कारों छूताके छिये सब प्रकार 


१९६, १९७, १९८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ बे र४५ 


छोक-ठजाकी उपेक्षा करके सत्संगका परिचय करना ही श्रेयस्कर है | किसी मी बड़े कारणकी सिद्धिमें 
लछोक-छजाका तो सब प्रकारसे त्याग करना ही पड़ता है। सामान्यतः सत्संगका छोक-समुदायमे 
तिरकार नहीं है, जिससे ठोक-छजा दुःखदायक नहीं होती; कैवछ चित्तमें सत्संगके छामका विचार 
करके निरंतर अभ्यास करते रहें तो परमार्थविषयक इढता होती है । 


१९६ बम्बई, चैत्र सुदी ५ सोम, १९४७ 

एक पत्र मिला, जिसमें कि ' बहुतसे जौवोमे योग्यता तो है परन्तु मार्ग बतानेवाला कोई नहीं, 
छतयादि बात ढिखी है । इस विषयमें पहिले आपको बहुत करके खुलासा किया था, यथपि वह कुछ 
गूढ़ ही था; तथापि आपमें अत्याधिक परमार्थकी उत्सुकता है, इस कारण वह खुलासा आपको 
विस्मरण हो जाय, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है । 

फिर भी आपको स्मरण रहनेके लिये इतना छिख्ता हूँ कि जबतक ईश्रेष्छा न होगी तबतक 
हमसे कुछ भी न हो सकेगा | एक तुष्छ तृणके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है । 
अधिक क्या कहें * 

आप तो करुणामय है | फिर भी आप हमारी करुणाके संब्रेधें क्यो छक्ष नहीं देते, और 
ईश्वरको क्यों नहीं समझाते ! 


१९७ बम्बई, चेन्र छुदी ७ बुध, १९४७, 

महात्मा कवौरजी तथा नरसी मेहताकी भक्ति अन्य, अलौकिक, अद्भुत, और सर्वोत्तष्ट थी; 

ऐसा होनेपर भी वह निस्रृहठ थी । ऐसी ढुडी स्थिति होनेपर भी उन्होंने खमें भी आजीविकाके 

ढिये--व्यवहारके छिये परमेश्वरके प्रति दीनता प्रकट नहीं की | यथपि दौनता प्रकट किये ब्रिना 

ईश्वरेच्छानुसार व्यवहार चछता गया है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था आजतक जगग्पिद्ध ही है; और 

यही उनका सबल महित्य है | परमात्माने इनका  प्रचा ” पूरा किया है, और वह भी इन भक्तोंकी 

इच्छाके विरुद्ध जाकर किया है; क्योंकि बैसी भक्तोंकी इच्छा ही नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो 

उन्हें भक्तिके रहस्यकी ग्राप्ति मी न हो । आप भले ही हज़ारों बातें ढिखें परन्तु जवतक आप 
निसृह्दी नहीं है ( अथवा न हों ) तबतक सब विडंवना ही है | 


१९८ वम्बई, चैत्र सुदी ६ शुक्र, १९४७ 

परेच्छानुचारीके शब्दभेद नहीं होता 
(१) मायाका प्रपंच प्रतिक्षण बाधा करता है। उस प्रपंचके तापकी निदृत्ति मार्नों क्रिस्ी 
कर्पदुमकी छायासे होती है, अथवा तो केवल दशासे होती है। इन दोनोंमें भी कहंपहुमकी छाया 
अशस्त है; इसके सिवाय तापकी निशत्ति नहीं होती; और इस कल्पहुमको वास्तविकरुपसे पदिचान- 


२४६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र 





नेके लिये जौगकों योग्य होना प्रशत्त है| उस योग्य होनेमे वाधा करनेवाठा यह मायाप्रएंच है, 
जिसका पस्चिय ज्यों ज्यों कम हो वैसा आचरण किये बिना योग्यताका आवरण मंग नहीं होता | एग 
पमपर भयपूर्ण अन्नात-भूमिमें जीव विना विचारे ही करोड़ो योजन तक चलता चला जाता हैः 
वहाँ योग्यताका अवकाश कहोँसे मिछ सकता है? ऐसा न होनेके लिए, किये हुए कार 
उपह्वकों जैसे बने वैसे शान्त करके ( इस विपयकी ) से प्रकारसे निद्ृत्ति करके योग्य व्यवहारमें आनेज्ञ 
प्रयल करना ही उचित है | यदि सर्वथा छाचायी हो तो व्यवहार करना चाहिये, कितु उ 
च्यवहारको ग्राख्थका उदय समझकर केवल निश्तृह-बुद्धिति करना चाहिये | ऐसे व्यवहारकों ही योग 
व्यवहार मानना । यहाँ ईश्वरानुप्रह है | 

( २ ) कार्यल्पी जाठमें आ फेंसनेके वाद प्रायः प्रत्येक जीवकों पश्चात्ताप होता हैं 
कार्यके जन्म होनेके पहिले ही व्रिचार हो जाय और वह हृढ रहे, ऐसा होना बहुत हैं 
कठिने है--ऐसा जो वतिचक्षण मनुष्य कहते हैं वह यथार्थ ही है । पश्चात्ताप करनेते 
कार्यकरा आया हुआ परिणाम अन्यथा नहीं होता, किन्तु किसी ऐसे ही दूसरे पर्तेगों 
उससे उपदेश अवश्य मिझ सकता है । ऐसा ही होना योग्य था, ऐसा मानकर शोकश्ा 
परित्याग करना और केवल मायाकी अवछ्ताका विचार करना यही उत्तम है| मायाक्ा खह्प ही 
ऐसा है कि इसमें “ सत्‌ प्राप्त ज्ञानी पुरुषकों भी रहना मुस्किछ है, तो फ्रिर जिसमें अभी मुमुश्ुतने 
अंग्रोकी भी मलिवता है, ऐसे पुरुषको उसके खह॒प्ों त्थिर रहना अत्यन्त कठिन, संश्रममें डाहनेवाल 
एवं चढायमान करनेवात्य हो, इसमें कुछ मी आश्चर्य नहीं है--ऐसा जरूर मातता। 





१९९ वसवई, चैत्र सुदी ९ गुजर. १९१९ 
2 
जम्बूलवार्माका दृष्टान्त असंगको प्बछ करनेवाठा और बहुत आनन्दकारक ढिखा गया है| 
टुद्य देनेकी इच्छा होनेपर भी, चोरोद्दारा अपहरण द्वो जानेके कारण जम्बुका त्याग है 
ऐसी ठोफ-अवाहकी मान्यता परमार्थके हिये करंकरूप है, ऐसा जो महात्मा जंबूका आशय था वह 
सय था । 
इस प्रफार यहां इस वात़का अन्त करके अब आपको प्रश्न होगा कि विस्तकी मारे 
प्रसगात्न आकुल्न्याकुडता हो, और उसमें आधा चिंतित रहा करे, क्‍या यह ईश्रस-प्रतनताका मार्ग 
९ * तथा अपनी चुद्धिते नहीं, किन्तु लोकअवाहके कारण भी कुठुख आदिके कारणसे मोसुल 
होना, जया यद्द वास्तविक मार्ग € ? क्या हम आऊुछ होकर कुछ कर सकते है! और यदि कर सकते 
ह ते। मिर ईश्वस्पर विश्वाप्त स्पनेका क्या फठ हआ १ 
है निस्ट्‌ पुरुष नया व्योतिष जेसे कश्पित विपयकों सासारिक प्रसंगमें क्ष करते होंगे 
दाम ३32 पी इच्छा है कि भाप, हम ज्योत्िप जानते है अथवा कुछ कर सकते हैं, ऐसा न 
मार ने दऊ हो । 


७४ ज-त--ततमत 


पंच्र २००, २०१, २०२ ] विविध फ्न् यदि संग्रह--२४वाँ चपे २७७ 





२०० बम्बई, चैत्र सुदी १० शनि. १९१७ 
सर्वात्मस्वरूपको नमस्कार 


बह दशा जिसमें अपना और ब्रिराना छुछ भी भेदभाव नहीं रहता--उसकी प्राप्ति अब 
समीप ही दे, ( इस देहमे है )। और उसके कारण परेच्छासे रहते हैं | पूर्व जिस जिस विद्या, बोध, 
तन, और क्रियाकी प्राप्ति हो गई है, उन सबको इस जन्ममे ही विस्मरण करके निर्विकत्प हुए विना 
उुटकारा नहीं; और इसी कारण इस तरहसे रहते हैं; तथापि आपकी अत्यधिक आकुछता देखकर 
प्रत्केचित्‌ आपको उत्तर देना पड़ा है; और वह भी खेच्छासे नहीं दिया है। ऐसा होनेसे आपसे 
प्रार्थना है कि इन सब मायायुक्त विद्या अथवा मायायुक्त मार्गके सबंधमे आपकी तरफसे मेरी दूसरी 
इशा होनेतक स्मरण न दिलाया जाय, यही उत्तम है | 


२०१ बम्बई, चैत्र सुदी १४ गुर. १९४७ 


ज्ञानीकी परिषद अवस्था ( दशा ) होनेपर राग-द्वेषकी सर्वथा निद्ृत्ति हो जाती है, ऐसी 
हमारी मान्यता है। 
ईश्वरेष्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह भक्तिमानके लिये सुख देनेवाडी वात है | 


२०२ बम्वई, चैत्र छुदी १५ गुर, १९४७ 


परमाथम नीचेकी बाते विशेष उपयोगी है।--- 
१. पार होनेके लिये जीवको पहिले क्या जानना चाहिये 
२. जीवके परिश्रमण करनेमे शुस्य कारण क्या है ! 
३. बह कारण किस तरह दूर हो सकता है * 
४० उसके छिये सुगमसे छुगम अर्थात्‌ अल्पकालमें ही फल देनेवाठा उपाय कौनसा है ? 
४ ५. क्या ऐसा कोई पुरुष है कि जिससे इस विपयका निर्णय हो सके £ क्या तुम मानते हो इस 
कालमें कोई ऐसा पुरुष होगा ? और मानते हो तो किन कारणेंति ! ऐसे पृरुषके कौनसे लक्षण हो 
सकते है ! वर्तमानमें ऐसा पुरुष तुम्हे किस उपायसे प्राप्त हो सकता है * 
६. क्या यह हो सकता है कि सत्पुरुषकी प्राप्ति होनेपर जीवको मार्ग न मिक्के * ऐसा हो तो 
उसका क्‍या कारण है! यदि इसमे जीवकी अयोग्यता जान पड़े तो वह योग्यता किस विषयकी हैं ! 
७...... «के सेगसे योग्यता आनेपर कया उसके पाससे ज्ञानकी ग्राति हो सकती हू ? 
ज्ञानकी आपके लिये योग्यता बहुत बलवान कारण है | ईश्वरेच्छा बलवान है और सुखकारक 
है | बारम्बार यही शंका मनमे उठा करती है कि क्या वंधनहीन कमी बंधनमें फँस सकता है! 
आपकी इस विषयमे क्या राय है ? 


२४८ भ्ीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २०३, २०४, २०५ 


२०३ वम्बई, चैत्र वी ३ रवि, १९४७ 


उस पूर्णपदकी ज्ञानी छोग परम प्रेमसे उपासना करएे. है 

ल्गमंग चार दिन पहले आपका पत्र मिठा | परमसवरूपके अउुग्हसे यहाँ समावि है। सहृतियँ 
रखनेकी आपकी इच्छा रहती है---यह पढ़कर वारम्वार आनन्द होता है | चित्तकी सरलताका पैतय 
और “सतत” ग्राप्त होनेकी अभिछाषा-ये प्राप्त होना परम दुर्लभ है; और उसकी प्राप्तिम परम काए- 
रूप 'सक्तंग ' का प्राप्त होना तो और मी परम दुर्लभ है। महान्‌ पुरुषोने इस काकको कठिन काठ 
कहा है, उसका मुख्य कारण तो यही है कि जीवको * सत्संग ' का योग मिठना वहुत कठिन है 
और ऐसा होनेसे ही काठ्को मी कठिन कहा है | चौदह राजू छोक मायामय अग्रिसे प्रर््वह्ित हैं। 
उस मायामें जीवकी बुद्धि रच-पच रही है, और उससे जीव भी उस निविध तापकृप्ी अग्नितें जल 
करता है, उसके लिये परमकारण्य मूर्तिका उपदेश ही परम शौतछ जढ है; तथापि जौवको चार 
ओरसे अपूर्ण पुष्यके कारण उसकी ग्रात्ति होना अत्यन्त कठिन हो गई है। 

पल्तु इसी बततुका चिंतबन रखता । “संत में प्रीति, साक्षात्‌ ' सत्‌! रूप संतमें औीति; और 
उसके मार्गकी अभिछाषा--यही निरन्तर स्मरण रखने योग्य है; और इनके स्मरण रहनेमें वैराग्य भादि 
चरित्वाी पुस्तके, वैरा्ययुक्त सरठ चित्तवाले मुष्योंका संग और अपनी चित्त-थ्ुक्नि--ये छुच् 
कारण है। हन्हींकी प्रात्तिकी रटन रखना कल्याणकारक है। यहें। समाधि है | 


२०९ बम्बई, चैत्र वदी ७ गुर: 88७ 
आप्युं सोने ते अध्षरधामरे 


यदि काह बहुत उपाधि संयुक्त जाता है, किन्तु ईशनरेच्छालुत्तार चढना श्रेयह्कर और यो 
है, इसस्यि जैसे चल रहा है, वैसे चाहे उपाधि हो तो भी ठीक, और न हो तो मी ठीक; हों पं 
दोनों समान ही हैं| 


ऐसा तो समझमें आता है कि भेदका भेद दूर होनेपर ही वास्तविक तत्त समक्षमे आता हैं। 
परम अभेदरूप “सतत सत्र है। 





२०५ बम्बई, चैत्र बदी १४ गुर १९१० 

जिसे लगी है, उसीको ही छगी है, और उसीने उसे जानी है, और वही पता पथ” पुकाका 

फिरता है। यह ज्राह्मी बेदना कैसे कहो जाय £ जहाँ कि वाणीका मी प्रवेश नहीं है | अविक क्या 
पे £ जिसे छगी है उसीकों ही छगी है। उसीके चरणकी शरण सेगसे मिठ्ती है; और जब मिर 


जाती है तभी छुटकारा होता है। इसके विना दूसत छुगम मोक्षमार्ग है ही नहीं; तथापि कोई प्रवश 
नहीं करता मोह बड़ा वृल्वान है! 


पत्र २०६, २०७, २०८, २०९ )विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ व २४५९ 





२०६ बम्बई, चेत्र १९४७ 
सुद्द खमावसे आत्मार्थका प्रयलल करना | आत्म-कल्याण प्राप्त करनेमें प्रायः प्रबल ॒परिषहोंके 
बासबार आनेकी संभावना है, परन्तु यदि उन परिषहोंकों शांत चित्तसे सह लिया जाय तो दीपेकाल- 
में हो सकने योग्य कल्याण बहुत अत्पकाझुमें ही सिद्ध हो जाता है। 
तुम सब ऐसे शुद्ध आचरणसे रहना कि जिससे तुमको काल बीतनेपर, विषम दाश्सि देखनेवाले 
मनुष्योमेसे वहुतोंको, अपनी उस दृष्टिपर फचात्ताप करनेका समय आये। 
चैये रखकर आत्म-कल्याणमे निर्मय रहना | निराश न होना | आत्मार्थमें ग्रयतन करते रहना। 


२०७ बम्बई, वैशाख छुदी ७ शुक्र, १९४७ 


परमह्म आनंदमूत्ति है; हम उसका तीनों काहोगें अनुग्रह चाहते हैं 
कुछ निदृत्तिका समय मिछा करता है | पर्नह्म-बिचार तो ज्योका दयों रहा ही फरता है। 
कभी कभी तो उसके लिये आनन्दकी किरणे बहुत बहुत स्फुरित होने छगती हैं और कुछकी कुछ 
( अमेद ) वात समझमें आती है; परन्तु वह ऐसी है जो किसीसे कही नहीं जा सकती; हमारी यह 
बेदना अथाह है | वेदनाके समय कोई न कोई साता पूँठनेवाढा चाहिये, ऐसा व्यावहारिक मार्ग है; 
परन्तु हमें इस परमार्थ-मार्गमे साता पूँछनेवाला कोई नहीं मिलता; और जो है भी उसका वियोग रहता है | 





२०८ बह वैशाल वी ३। १९९०७ 


बिरहको भी सुखदायक मानना | 

जैसे हरिके प्राति विरह्माप्निकों जछानेस उसकी साक्षात्‌ ग्राप्ति होती है, वैसे ही संतंके विरहानु- 
भवसे साक्षात्‌ उसकी प्राप्ति होती है । ईश्वरेच्छासे अपने संबंध भी ऐसा ही समझना । 

पूर्णकाम हरिका स्वरूप है; उसमें जिसकी निरन्तर छौ ढगी रहती है, ऐसे पुरुषोंसे भारत क्षेत्र 
प्रायः शून्य जैसा हो गया है; माया-मोह ही सर्वत्र दिखाई देता है; मुमुक्षु क्यचित्‌ ही दिखाई देते है। 
और उसमें भी मतांतर आदिके कारणोसे ऐसे मुम्रकुओको भी योगका मिलता अति कठिन हो गया 
है। आप जो हमे बास्म्बार प्रेरित करते हो; उसके छिये हमारी जैसी चाहिये वैसी योग्यता नहीं है। 
और जबतक हरिने साक्षात्‌ दर्शन देकर उस बातकी ग्रेरणा नही की, तवतक उस विषयमें मेरी कोई 
इच्छा नहीं होती, और होगी भी नहीं। 


२०९ बम्बई, वैशाल वदी ८ रवि, १९४७ 


हरिके प्रतापसे जब हरिका स्वरूप परिलेगा तव समझाऊँगा 
चित्तकी दशा चैत्तन्यमय रहा करती है; इस कारण हमारे व्यवहारकें सब काम प्रायः अब्य- 
चत््पाते ही होते हैं । हरि-इच्छाको छुखदायक मानते हैं, इसलिये जो उपाधि-योग रहता है उसे भी 
हम समाधि-योग मानते हैं । 
३२ 


रण श्रीमद्‌ राजचन्द [पत्र २०९ 





चित्तणी अव्यव॒त्थाके कारण मुहूर्त मात्रमें हो सकनेवाले कार्यके विचार विचारमें ही पद्रह 
हिन निकछ जाते हैं और कभी तो उस कार्यके विना किये ही रह जाना पड़ता है | सभी प्रततगोरे 
यदि ऐसा ही होता रहे तो भी हानि नहीं मानी; परत्तु आपको कुछ कुछ ज्ञान-वार्ता कही जाय ते 
विशेष आनन्द रहता है; और इस संबंधमे चित्तकों कुछ व्यवात्यित करनेको इच्छा रहा करती है; फिर 

उस स्थितिंग अभी हाल हीमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, ऐसी चित्तकी निरंकुद दशा हो रही 

है; और उस निरंवुदताकी ग्रात्तिमें हरिकी परम कृपा ही कारणीभूत है, ऐसा हम मानते है; और उम् 
निरंकुअताको पूर्ण किये बिना चित्त यथोचित्त समाधियुक्त नहीं होता, ऐसा लगता है | इस समव तो 
सब-दुछ अच्छा लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ऐसी स्थिति हो रही है। जब सन 
कुछ मात्र अच्छा ही ढुगा करेगा तमी निरंकुशताकी पूर्णता होगी | इसीका अपर नाम पूर्ण कामवा है-- 
जहों सर्वत्र हरि ही हरि स्पष्ट दिखाई देते हैं । इस समय वे कुछ अस्पष्ट जैसे दीखते है, पस्‍्तु वे 
है स्पष्ट, ऐसा अनुभव है| 

जो रस जगत॒का जीवन है, उस रसका अनुभव होनेके वाद हरिके प्रति अतिशय छो ठगी है। 
और उसका परिणाम ऐसा आयेगा कि हम जहों जिस रूपमे हरि-दर्शन करनेकी इच्छा करेंगे, उत्ती 
रुपमें हरि दर्शन देंगे, ऐसा भविष्यका ईश्रेरेष्छाक्े कारण लिखा है। 

हम अपने अंत्तरंग विचारको लिख सकनेमें अतिशय अशक्त हो गये है; इस कारण 
समागमकी इच्छा करते हैं; परन्तु ईबवरेच्छा अभी ऐसा करनेमें असहमत माहम्र होती है, इर्सलिसे 
वियोगम ही रहते हैं। 

उप्त पूर्णलरूप हरिमें जिसकी परम भक्ति है, ऐसा कोई भी पुरुष हाल्में दिखाई नहीं देता, 
श्मका क्या कारण हैं? तथा ऐसी अति तीबर अथवा तीव्र मुमुक्षुता भी किसीम दिखाई नहीं देती, झा 
क्या फारण होना चाहिये * यडि कहीं तीज मुमुक्षुता दिखाई भी देती होगी तो वहाँ अनन्तगुण-गंभीर 
शाबायतार पुरुषक़ा ठक्ष क्यो नहीं देखनेमें आता, इसके कारणके संत्रंथमे जो आपको छगे सो लिखना | 

दूसरी बडी आश्चर्यक्ारक बात तो यह है कि आप जैसोको सम्पस्ञानके वीजकी--पराभणिके 

मृदकी--प्राति होनेपर भी उत्के बादका भेद क्यों नहीं प्राप्त होता ? तथा हरिव्रिपयक अखंड ठवहूप 


वंगग्य जितना च्राशियि उतना क्यों इद्धिगत नहीं होता ? इसका जो कुछ भी कारण आपके च्यां 
जाता हो सो लिएना | 


हमारे चित्त ऐसी अन्यवध्या हो जानेके कारण किसी भी काममें जैसा चाहिये वैसा उपयोग 
नही रुता, स्मृति नहीं रहती, अथवा खबर हो नहीं रहतो; उसके लिये क्‍या करे ! क्या को 
समम एमाय आशय यह £ हि ब्यहयारमें रहनेपर भी ऐसी सर्वोत्तम दा दूसरे क्रिसीको दुःखरूप 


?हो, ऐसा एम क्या ऊरे ह अभी तो हमारे आचार ऐसे हैं कि कभी कमी उनसे किसी हुःट 
बगाा।ए। 


हम दूसरे क्िसीक़ो मी आवदर्स ठग, इसऊी हरिको विन्ता रहती है; इसलिये ये इसे करेंगे । 
आमग कम यो उस दझाही पूर्णवा श्राव झरनेऊा है, ऐसा मानते है; तथा दूसरे किर्साक्ों मी संतापरूप 
ग 7 तो सम्म भी पिचार नहीं है; हम त्तो सत्रके ठात ६, तो फिर हमे हु.,खरूप कौन मानेगा ! 


पत्र २१०, २११ ] विविध पतन्न आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष श्ष१्‌ 


तथापि यदि व्यवहार-प्रसंगमें हरिकी माया हमको नहीं तो सामनेवालेको भी एकके बदले दूसरा भाव 
पैदा कर दे तो छाचारी है; परन्तु इसके लिये भी हमे तो शोक ही होगा । हम तो हरिकों सर्व- 
शक्तिमान मानते है, और उन्हींको सत्र कुछ सोप ख़खा है। 

अधिक क्या लिखें! परमानन्द हरिको एक क्षणभर भी न भूलना, यही हमारी स्क्षृति, 
वृत्ति और लिखनेका हेतु है। 





२१०... उ्व वेशास वदी ८ रवि, १९४७ 
3४ नमः 
प्रवोधशतक भेजा है, वह पहुँचा होगा | इस शतकका तुम सबोंकों श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये | सुननेवाढेकों सत्रसे पहिले यह वात ध्यानमें रखनी चाहिये कि इस पुस्तकको 
हमने वेदान्तकी श्रद्धा करनेके लिये नहीं भेजी; इसे किसी दूसरे ही कारणसे भेजी है, और वह कारण 
ब्रहुत करके विशेष विचार करनेपर तुम जान सकोगे। 
हालमें तुम्हारे पास कोई ऐसा बोध करनेवाछा साधन न होनेके कारण यह शतक ठीक साधन है, 
ऐसा समझकर इसे भेजा है । इसमेंसे तुम्हें क्या जानना चाहिये, इसका विचार तुम स्वयं कर छेना | 
किसीको यह सुनकर हमारे विषयमे ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये कि इस पुश्तकमें जो 
कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है | केवड चित्तकी स्थिरताके ढिये इस पुस्तकके विचार 
बहुत उपयोगी हैं और इसीलिये इसे भेजा है, ऐसा समझना । 





२११. बे ब्येष्ठ सुदी ७ शनि, १९३७ 
ऊ नमः 
कराढ काल होनेसे जीवको जहाँ अपनी इत्ति छगानी चाहिये वहों वह नहीं ठगा सकता | 
इस काढछमें प्रायः सतूधमका तो छोप ही रहता है, इसीढिये इस काठको कलयुग 
कहा गया है । 
सतधर्मका योग सत्पुरुषके बिना नहीं होता, क्योंकि असते सत्‌ नहीं होता । 
प्रायः सत्पुरुषके दर्शनकी और योगकी इस काढमें अप्राप्ति ही दिखाई देती है। जब यह 
दशा है तो सतधर्मरूप समाधि मुमुक्षु ुरुपकों कहोंसे प्राप्त हो सकती है? और अमुक काछ ब्यतीत 
होनेपर भी जब ऐसी समाधि प्राप्त नहीं होती तो मुमुझ्षुता भी कैसे रह सकती है ? प्रायः ऐसा होता 
है कि जीव जैसे परिचयमें रहता है, उसी पसिचियरूप अपनेकों मानने ढगता है । इस बातका प्रसक्ष 
अनुभव भी होता है कि अनार्य कुछमे परिचय रखनेवाला जीव अनायतामे ही अपनी द़ता रखता है; 
और आर्यत्वमें माति नहीं करता | | 
इसलिये महान्‌ पुरुषोंने और उनके आधारसे हमने ऐसा दृढ़ विश्वय किया है कि जीबके “ 
डिये सत्संग ही मोध्षका परम साधन है। 


श्ण्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २१२, २१३, २१४ 


जैसी अपनी योग्यता है, वैसी योग्यता रखनेवाले पुरुषोके संगकों ही सत्संग बहते हैं। 
अपनेसे बड़े पुरुषके संगके निवासकी हम परम सत्संग कहते हैं; क्योंकि इसके समान कोई हितकाज 
साधन इस जगतमें हमने न देखा है और न सुवा है | 

पूर्ववर्ती महान्‌ पुरुषोंका चिंतवत करना यथपि कल्याणकारक है, तथापि चह लहुप-स्वितिका 
कारण नहीं हो सकता; क्योंकि जीवकों क्या करना चाहिये--यह बात उनके स्मरण करे 
मात्रसे समझमें नहीं आती | प्रत्यक्ष संयोग होनेपर विधा समझाये भी स्वरूप-स्थिति होती हमें सम 
छाती है, और उससे यही निश्चय होता है कि उस योगका और उस प्रत्यक्ष चितवनका फल मोक्ष 
होता है; क्योंकि सत्‌ पुरुष ही मूर्तिमाव मोक्ष है । 

मोक्षमत (अत आदि ) पुरुषका चिंतवन बहुत काल्से भावानुसार मोक्ष आदि फलका 
देनेवाला होता है। 

सम्पक्तलप्राप्त पुरुषका निश्चय होनेपर और योग्यताके कारणसे जीव सम्यक्ल पाता है | 











२१२ वम्वई, ज्येष्ठ सुदी १५ रवि. १९४७, 


(४८ 

जीव भक्तिकी पूर्णता पामेके योग्य तभी होता है जब कि वह एक तृण मात्र सी हरिसे नहीं 
गोंगता, और सब दर्शाओंमें भक्तिमय ही रूता है | हि 

व्यवद्वार-चिन्ताओंसे अरुचि होनेपर सससंगके अभावमें किसी भी प्रकारसे शान्ति नहीं होती, 
ऐसा जो आपने डिखा सो ठौक ही है; तो भी व्यावहारिक चिन्ताओकी अरुचि करना उचित नहीं है। 

सत्र हरि इच्छा बहवान है; यह वतानेके डिये ही हरिने ऐसा किया है, ऐसा विश्तादेह 
समझना, इसडिये जो कुछ भी हो उसे देखे जाओ; और फ़िर यदि उससे अरुचि पैदा हो तो 
देंगे डेगे | अब जब कमी समागम होगा तब इस विपयमे हम बातचीत करेंगे | अरुचि मत करता | 
हम तो इसी मार्गत पार हुए ह। 


छोटम ज्ञानी पुरुष ये उनके पदकी रचना वहुत श्रेष्ठ है| 'साकाररुपसे हरिकी गठ आह 
इसी झलक मे प्रायः “ प्रलक्षदर्शन ' दिखता हूँ | 





२१३ वम्ई, ग्येष्ठ चदी ६ शनि, १९०७. 
एरि-न्छासे जीना दे, और पर इच्छासे चडना है | अविक कया कहें ! 


आज्ञाकित- 
ृ5सफसउफसफफससफफकफकनकन्क्‍ऑेऑओओ 
२१४ बम्तई, व्येट्ठ १९४७ 
कर पद शदमहग पनसप्रद बौद्ध पुस्तकें बॉचनेका परिचय रखना | बौरह दाब्दसे ऐसी 
76 सपना जिनमे ससंग, भक्ति, और बतिरागताके माहम्पका वन किया हो । 


पत्र ११५, २१६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ष्३ 


जिनमें सत्संग आदिके माहात्यका वर्णन किया हो ऐसी जो पुस्तकें, पद या काब्य हो, उन्हें 
बारम्बार मनन करना और उन्हें स्मृतिमे रखना उचित समझना। 

अभी हालमे यदि जैनसूत्रोके पढ़नेकी इच्छा हो तो उसे निदृत्त करना ही ठौक है, क्योंकि 
उनके ( जैनसूत्रोंके) पढने और समझनेमें अधिक योग्यता होनी चाहिये। उसके बिना यथार्थ 
फलकी ग्राप्ति नहीं होती; तथापि यदि दूसरी पुस्तकें न हो तो “ उत्तराष्ययत्र ” अथवा 
# सूयगर्ड ” के ढूसेरे अध्ययनको पढ़ना और विचारना | 


२१७५. बस्बई, आषाह छुदी १ सोम. १९४७. 


जबतक गुरुके द्वारा मक्तिका परम स्वरूप समझा नहीं गया, और उसकी प्राप्ति नहीं हुई, तब- 
तक भत्तिमे प्रवृत्ति करेसे अकाठ और अशुचि दोष होता है । अकाल और अश्युत्रिका महान्‌ 
विस्तार है, तो भी संक्षेपरमें लिखा है | “ एकांतमें ' प्रभातका प्रथम पहर यह सेन्य-भाक्तिके लिये योग्य 
काल है। खरूप-चितवन भक्ति तो सभी कालोंमें सेब्य है | सर्व प्रकारकी शुचियोका कारण एक केवछ 
व्यवत्यित मन है । बाह्य मठ आदिसे रहित तन और बुद्ध स्पष्ट वाणी, इसीका नाम शुचि है | 





२१६ “मय बाज इुशे ८ पीर १९०७. 


(१) 

निःशंकतासे निर्भयता उत्पन्न होती है; और उससे निःसंगता प्राप्त होती है 

प्रकृतिक विस्तारकी इश्सि जीवके कर्म अनंत प्रकारकी विचित्रता लिये हुए है; और इस 
कारण दोषोंके प्रकार भी अनन्त ही मासित होते हैं; परन्तु सबसे बड़ा दोष तो यह है कि जिसके 
कारण “तीन मुमुक्षुता ' उत्पन्न नहीं होती, अथवा ' मुमुक्षुता ' ही उत्पन्न नहीं होती । 

प्रायः करके मनुष्यात्मा किसी न किसी धर्म-मतमें होती ही है, और इस कारण उसे उसी 
धर्म-मतके अनुसार प्रदृत्ति करनी चाहिये--ऐसा वह्द मानती है; परन्तु इसका नाम मुमुक्षुता नहीं है | 

मुमुक्षुता तो उसका नाम है कि सब प्रकारकी मोहासक्ति छोड़कर केवल एक मोक्षके लिये ही 
यल्न्‌ करना; और तीज मुमुक्षुता उसे कहते हैं कि अनन्य प्रेमपूर्वक प्रतिक्षण मोक्षके मार्गमें प्रवृत्ति करना | 

तीन मुमुक्षुताके विषयमें यहाँ कुछ कहना नहीं है; परन्तु मुमुक्षुताके विषयमे ही कहना है। 
अपने दोष देखनेमें निष्पक्षपात होना, यही मुसुक्षुताके उत्पन्न होनेका छक्षण है, और इसके कारण 
खब्छंदका नाश होता है। जहाँ स्वच्छंदकी थोड़ी अथवा वहुत हानि हुई है, वहों उतनी ही बोध-बीजके 
योग्य भूमिका तैयार होती है | जहाँ खच्छन्द प्रायः दव जाता है, वहां फिर मार्गप्राति” को रोक 
रखनेवाले केवल तीन कारण ही मुख्यरूपते होते हैं, ऐसा हम समझते है। हे 

इस लोककी अल्प भी सुखेच्छा, परम विनयकी न्यूनता, और पदार्थका अनिर्णय, इन सब 
कारणोंके दूर करनेके बीजको फ़िर कमी कहेंगे। उसके पढिले उन्हीं कारणोंको विस्तारसे कहते है। 

इस लोककी अल्प मी सुखेच्छा, यह बात बहुत करके तीर मुमुझ्ुताकी उत्पत्ति हांनेके पृहिले 


2८४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २१४ 





हुआ करती है। उसके होनेके कारण ये हैं कि “ वह 'सत्‌' है ” इस प्रकारकी निःशंकपनेसे छत 
नहीं हुई, भथवा / वह परमानंदरुस ही है ” ऐसा निश्चय नहीं हुआ; अथवा तो मुमुश्षुत्तामें मी कु 
आननन्‍्दका अनुभव होता है, इससे वाह्य साताके कारण भी कई बार प्रिय छगते है, और इस काण 
इस लोककी अत्प भी-सुखेच्छा रहा करती है, जितसे जीवकी योग्यता रुक हो जाती है | 

याधातध्य परिचय होनेपर सदगुरुमं परमेश्वर-चुद्धि रखकर उनकी आब्ञानुस्तार चढना, झे 
परम विनय कहा हैं। उससे परम योग्यताकी ग्राति होती है | जबतक यह परम विनय नहीं भावी, 
तबतक जीबको योग्यता नहीं आती। 

" क्दाचित ये दोनों ग्राप्त भी हुए हों, तथापि वास्तविक तत्व पानेकी कुछ योग्वताकी करके 
कारण पदार्थ-निर्णय न हुआ हो, तो चित्त व्याकु रहता है, मिध्या समता आती है, और कलित 
पद्ार्यमें * सत्‌” की मान्यता होने ठगती है; जिससे बहुत काल व्यतीत हो जानेपर भी उस भईई 
पदार्संवंधी परम प्रेम उत्पन्न नहीं होता, और यही परम योग्यताकी हानि है। 

ये तीनों कारण, हमें मिठे हुए अधिकांश मुमुक्षुओंमें हमने देखे है] केरल दूसरे कारणकी 
यत्किचितू न्यूनता किसी किसीमें देखी है| और यदि उनमें सब प्रकारसे परम विनयकी कमीकी पूर्ति 
होनेका प्रयत्न हो तो योग्य हो, ऐसा हम मानते हैं| परम विनय इन तीनोंमि वछबरान साधन है। अपिक 
क्या कहें: ! अनन्त काठमे केवढ यही एक मार्ग है | 

पढिछा और तीसरा कारण दूर करनेके डिये दूसरे कारणकी हानि करनी और पर्स वितयों 
रहना योग्य है। मै 

यह कहियुग है, इसलिये क्षणमर भी वस्तुके विचार त्रिना न रहना ऐसी महात्माओंको शिक्षाहैं। 


(२) 
मुमुक्षुके नेत्र महात्माको पहिचान ढछेते हैं। 


२१७ वम्बई, आपाढ़ सुदी १३, १९१४ 
त्ि ० 
सुखना सिंधु श्रीसहजानन्द्जी, जगनीवनके जगवंदमी; 

शरणागतना सदा पुखकंदजी, परमरनेही छो परमानन्दजी। 
हा हमारी दशा कैसी है, यह जाननेकी आपकी इच्छा है, पल्तु वह जैसे विश्ताससे चाहिये 
चैसे विस्तारते नहीं लिखी जा सकती, इसलिये इसे पुनः पुनः नहीं लिखी | यहाँ संक्षेप दिखते हैं। 
एक पुराण-पुरुष और पुराण-पुरुषकी प्रेम-संपत्ति विना हमें कुछ मी अच्छा नहीं छगता, हो 
किसी मी पदार्थमें विल्छुछ मी रुचि नहीं रही; कुछ भी प्राप्त करनेकी इच्छा नहीं होती, व्यवहार 
तरफ है, इसका भी भान नहीं, जगत्‌ किस स्थितिमें है, इसकी भी स्मृति नहीं रहती; शरः 
मित्र कोई भी भेदभाव नहीं रहा; कौन शत्रु है और कौन मित्र है, इसकी थी खबर रखी नहीं बाती। 
हम देहवारी हैं. या और कुछ, जव यह याद करते हैं तब मुझिल्से जान पाते हैं; हमें क्या करा 
है; यह क्िसीकी भी समझमें जाने जैसा नहीं है; हम सर्मी पदायोसे उदास हो जानेसे चादे के 





४ पत्र २१७ ] पिविध पन्न आदि संग्रह--२४वाँ वे श्ष५ 


* प्रवर्तते हैं; जत नियमका भी कोई नियम नहीं खखा; भेदमावका कोई भी प्रसंग नहीं; हमने अपनेसे 
» बिमुख जगत्‌में कुछ भी माना नहीं; हमारे सन्मुख ऐसे सत्संगाके व मिलनेसे सेद रहा करता है; 
ः संपत्ति भरपूर है, इसलिये संपत्तिकी इष्छा नहीं; शब्द आदि अनुभव किये हुए विषय स्मृतिमें आ 


जानेके कारण--अथभा चाहे उसे ईश्वरेच्छा कहो--परन्तु उसकी भी अब इच्छा नहीं रही; अपनी इच्छासे 
ही थोड़ी ही प्रवृत्ति की जाती है; हरिकी इच्छाका क्रम जैसे चछाता है वैसे ही चछते चले जाते है। 
हृदय प्रायः शून्य जैसा हो गया है; पाँचों इन्द्रियाँ शून्यरूपले ही प्रवृत्ति करती है; नय-ग्रमाण वगैरह 
शाख्न-सेद याद नहीं आते; कुछ भी बॉचनेमे चित्त नहीं ढगता; खानेकी, पीनेकी, बैठनेकी, सोनेकी, 
चढनेकी, और बोलनेकी इत्तियाँ सब अपनी अपनी इच्छानुपार होती रहती हैं; तथा हम अपने 
स्राधीन है या नहीं, इसका भी यथायोग्य भान नहीं रहा है। 
इस प्रकार सब तरहसे विचित्र उदासीनता आ जानेसे चाहे जैसी प्रद्वत्ति हो जाया करती है | 
एक प्रकारसे पूर्ण पागछपन है। एक प्रकारसे उस पागलपनकों कुछ छिपाकर रखते है; और 
जितनी मात्रामें उसे छिपाकर रखते हैं. उतनी ही हानि हैं। योग्यरूपसे प्रदत्ति हो रही है अथवा 
अयोग्य रूपसे, इसका कुछ भी हिसात्र नहीं रक्‍्खा | आदि-पुरुषमे एक अखंड ग्रेमके सिवाय दूसरे 
मोक्ष आदि पदार्थोकी भी आकांक्षाका नाश हो गया है; इतना सब होनेपर भी सत्तोषमनक उदासी- 
नता नहीं आई, ऐसा मानते हैं । अखंड प्रेमका प्रवाह तो नरोके प्रवाह जैसा प्रवादित द्ोना चाहिये, 
परन्तु पैसा प्रवाहित नहीं हो रहा, ऐसा हम जान रहे है; ऐसा करनेसे वह अखंड नशेका प्रवाह प्रवाहित 
होगा; ऐसा निश्चयरूपसे समझते हैं| परन्तु उसे करनेमे काछ कारणभूत हो गया है; और इन 
सबका दोष हमपर है अथवा हरिपर, उसका ठीक ठौक निश्चय नहीं किया जा सकता। इतनी अधिक 
उदासीनता होनेपर भी व्यापार करते हैं; लेते है, देते हैं, लिखते हैं; बाँचते है; निभाते जा रहे है; खेढ 
पाते हैं; और हँसते भी हैं; जिसका ठिकाना नहीं-ऐसी हमारी दशा है; और उसका कारण केबल 
यही है कि जबतक हरिकी सुखद इच्छा नहीं मानी तबतक खेद मिठनेवाला नहीं; यह बात समझमे 
आ रही है, समझ भी रहे हैं, और समझेगे भी, परन्तु सर्वत्र हरि ही कारणरूप है | 
जिस मुनिको आप समझाना चाहते हो, वह हालमें योग्य है या नही, सो हम नहीं जानते; 
क्योकि हमारी दशा हाढमें मंद-्योग्यकों ठाम करनेत्राली नहीं; हम ऐसी जंजाढकों हालमें नहीं चाहते; 
इसे रक्खी ही नहीं, और उन सब॒का कारबार कैसा चढता है, इसका स्मरण भी नहीं है । 
ऐसा होनेपर भी हमें इन सबकी अलुकंपा आया करती है | उनसे अथवा किसी भी प्राणीसे 
हमने मनसे मित्रभाव नहीं खखा, और रखा जा सकेगा भी नहीं । 
भक्तिवाली पुत्तके कभी कभी बॉचते है; परन्तु जो सब कुछ करते हैं वह ब्रिना ठिकानेकी 
दशासे ही करते है। 
प्रभुकी परम कृपा है; हमे किसीसे मी मित्रभाव नहीं रहा है; किसीके भी अति दोप-बुद्धि 
नहीं आती; मुनिके विषयमे हमे कोई हंछका विचार नहीं; पल्ठु वे ऐसी प्रहृत्तिमे पड़े है, जिसमें 
दरिकी प्राप्ति उन्हें न हो | अकेला बीज-श्ान ही उनका कल्याण कर सके, ऐसी इनकी और दूसरे 


श्ष्ई श्रीमद्‌ राजचस्ध [पत्र २१८, २१९ 


बहुतसे मुम्नुछ्ुओोकी दशा नहीं है; तिद्धांत्ञान भी साथमे होता चाहिये । यह तिद्वातजाब 
हमारे हृदयमें आवरितिरूपते पड़ा हुआ है । यदि हरिकी इच्छा ग्रगट होने देनेकी होगी तो 
वह प्रगठ होगा। ; 

हमारा देश हरि है, जाति हरि है, काल हरि है, देह हरि है, रूप हरि है, नाम हरि है, 
दिशा हरि है, सब कुछ हरि हो हरि है, और फिर भी हम इस प्रकार काखारमें उगे हुए हैं, यह 
इसीकी इच्छाका कारण है। 3* शात्तिः शान्ति! शान्तिः | 





२श्१८ वम्बई, आषाढ़ वदी 8 शनि, १९४७ 


जीव स्वभावसे ही दूषित है, तो फिर उसके दोषकी ओर देखना, यह अबनुकम्पाका त्याग 
करने जैसी वात है, और बढ़े पुरुष इस तरहकी आचरण करनेकौ इच्छा नहीं करते। कलियुग 
असत्संग एवं नासमर्झाके कारण मूछसे भरे हुए राप्तेपर न चछा जाय, ऐसा होना बहुत 
ही कठिन है | 


२१९ बम्बई, आषाद १९४७ 


(१) 

ओसहुरु कृपा माहात्म्य 
बिना नयन पावे नहीं, बिना नयनकी बात | 
सेवे सदगुरुके चरन, सो पावे साक्षात्‌ ॥ १ ॥ 
बुझी चहत जो प्यासको, है बुझनकी रीत; 
पावे नहीं गुरुगम विना, एड्ी अनादि स्थित ॥ २॥ 
एह्टी नहीं है कल्पना, एह्दि नहीं विसंग, 
कथि नर पंचमकाठमें, देखी वत्तु अमंग॥ ३ ॥ 
नहिं दे हुं उपदेशकुं, प्रथम लेहि उपदेश, 
सबसे न्यारा अगम है, वो ज्ञानीका देश || 9 ॥ 
जप, तप, और बतादि सब, तहां छगी भ्रमरूप; 
जहाँ छगी नहीं संतकी, पाई कृपा अनूप ॥ ५ ॥ 
पायाकी ए बात है, निज छंदनको छोड़; 
पिछे छाग सत्पुरुषके, तो सब वंधन तोड़ ॥ ६ | ४ 


(२) ह॒ 
तृषातुरकी पिछानेकी मेहनत करना | जो तृषातुर नहीं, उसे तृषातुर करमेकी अमिलाणा पैदा 
करना | जिसे चह अभिवाषा पैदा न हो, उसके अति उदासीन रहना | 


उपावि इतनी ठगी हई है कि यह काम भी नहीं हो पाता | प्रमेश्रको अनुकूल नहीं जाता 
तो क्या करें 





पत्र २२०, २११, २१२] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ष७ 


२२०५ बस्बई/ आवण छुदो १ बुध, १९४७ 

सर्वशक्तिमान हरिकी इच्छा सदैव छुखरूप ही होती है; और जिसे मत्तिके कुछ भी अंश प्राप्त 
हुए हैं ऐसे पुरुषको तो जरूर यही निश्चय करना योग्य है कि / हरिकी इच्छा संदेव सुखरूप ही 
होती है ” | आपका वियोग रहनेमें भी हरिकी ऐसी ही इच्छा है, और वह इच्छा कया होगी, यह 
हमें किसी तरहसे माछूम हुआ है; जिसे समागम होनेपर कहेगे | 

हम आपसे ० ज्ञानधारा ” संबंधी थोड़ा भी मूढ-मार्ग इस बारके समागमर्मे कहेंगे; और 
वह मार्ग पूरी तरहसे इसी जन्ममें आपसे कहेंगे, ऐसी हमें हरिकी प्रेरणा है, ऐसा माक्ठम होता है । 

ऐसा मादूम होता है कि आपने हमारे लिये ही जन्म धारण किया होगा । आप हमारे अत्यन्त 
उपकारी है, आपने हमें हमारी इच्छानुस्तार सुख दिया, इसके ढिये हम नमस्कारके सिवाय दूसरा 
क्या बदला दे ! 

परतु हमें ऐसा माछ्म होता है. कि हरि हमारे हाथसे आपको परामक्ति दिलायेगा; इरिके 
स्वरूपका ज्ञान करायेगा; और इसे ही हम अपना महान्‌ भाग्योदय समझेंगे। 

हमारा चित्त तो बहुत्त ही अधिक हरिमय रहा करता है, परन्तु संग सर्वत्र कियुगका ही 
रहता है । रात दिन मायाके प्रसंगमें ही रहना होता है; इसलिये चित्तका पूण हृर्मिय रह सकना 
बहुत ही कण्नि द्योता है; और तबतक हमारे चित्तका उद्देग भी नहीं मिठगा | 

ईश्वरापण, 


२२५१ बम्बई, श्रवण छुदी ९ गुरु. १९४७. 
चमत्कार बताकर योगको सिद्ध करना, यह योगीका छक्षण नहीं है। 
सर्वोत्तम योगी तो वही है कि जो सब प्रकारकी स्पृहासे रह्तित होकर सत्यमें केवल अनन्य 
निष्ठासे सब प्रकारसे सतका ही आचरण करता है, और जिसको जगत वित्तत हो गया है। हम! 
यही चाहते हैं। 


र२श२.. कई श्रावण झुदी ९ गुर, १९४७ 
खंभातसे पाँच-सात कोसपर क्या कोई ऐसा गॉव है कि जहाँ अज्ञातरुपसे रहें तो अनुकूछ हो ! 
यदि ऐसा कोई स्थछ ध्यानमे आये कि जहाँ जछ, वनस्पति और सृष्टि-सचना ठीक हो तो लिखना । 
पर्यूषणसे पहले और श्रावण वद्दी १ के बाद यहोँसि थोड़े समयके डिये निद्ृत्त होनेकी इच्छा है | जहाँ 
हमें लोग धर्मके संत्रंधसे भी पहिचानते हं।, ऐसे गॉंवमें भी हाल्मे तो प्रवृत्ति ही मानी है; इसलिये 
हाल्में खंभात आनेका विचार सेमव नहीं है | 
दवाल्मे थोड़े स्यके लिये यह निदृत्ति छेना चाहता हूँ। जबतक सर्वकाढके ढिये ( आयुपर्यत) 
निदृत्ति पानेका ग्रसग न आया हो तबतक धर्म-संबंधसे मी प्रगठ्मे आनेकी इच्छा नहीं है | जहाँ मात्र 
निविकारपनेसे रहा जा सके ऐसी व्यवस्था करना | समाधि. 


रै३े 


कस औमदू राजचन्द्र [फरर 
२२३ बम्बई, आवण सुदी १९३७ 


इस जगतमें, चतुर्थकार जैसे काठमें भी सत्संगकी प्राप्ति होवा वहुत दुरुम है, तो फ़िर झञ 
हुःपमकारमें तो उसकी प्राप्ति होता असन्त ही दुर्लम है; ऐसा समझकर जिस जिस ग्रकारस सप्संगढा 
बियोग रहनेपर मी आत्मामें गुणोत्तत्ति हो सके, उस उस अ्कारसे आचरण करनेका पुरुष वारघाए, 
जब कमी भी और प्रसंग ग्रसंगपर करना चाहिये; तथा निरन्तर सत्संगकी इच्छा--अससंगों 
उदासीनता--रहनेमे उसका मुख्य कारण पुरुषार्य ही है, ऐसा समझकर निदृत्तिके जो कोई कारण हों 
उन उन कारणोका वास्त्रार विचार करना योग्य है। 


हमको इस तरह लिखते हुए यह स्मरण आ रहा है कि / क्या करें ” अथवा # किसी मी 
प्रकारसे नहीं होता ” ऐसा विचार तुम्हारे चित्तम वार्बार आता रहता होगा; तथापि ऐसा योग 
माहम होता है कि जो पुरुष दूसरे सत्र प्रकारके विचारको अकतेन्यरूप समझकर आज्म-कल्याणों 
ही उद्यमी होता है, उसको कुछ न जाननेपर भी उसी विचारके परिणाममे रहता योग्य है, भौर 
* किसी भी ग्कारसे नहीं होता ' इस तरह माहम होनेके प्रगठ होनेका कारण या तो जीवकों उन हो 
जाता है, अथवा कृतकृत्यताका खरूप उत्रन्न हो जाता है। 


ज्ञानी पुरुषने दोषपूर्ण स्थिति इस जगतके जीवोंको तीन प्रकारसे देखा हैः--( १ ) जीव 

किसी भी प्रकारसे दोष अथवा कल्याणका विचार नहीं कर सका, अथवा विचार करनेकी स्थिति 

»/ ह वेहुध है---ऐसे जीवोंका यह प्रथम प्रकार है। ( २ ) जीव अज्ञानतासे असर्संगक्षे अम्यात्से भात- 

मान होनेवाडे वोधसे दोष करता है, और उस क्रियाको कल्याण-खरूप मानता है--ऐसे जीवोंका यह 

दूसत प्रकार है | (३) जिसकी स्थिति मात्र उदयके आधीन रहती है, और सब प्रकारके पर-लहपवा 

साक्षी ऐसा वोध-ख़रूप जीव केवक उदासीनतासे कर्ता दिखाई देता है---ऐसे जीवोंका यह 
तीसरा प्रकार है। 


इस प्रकार ज्ञानी पुरुषने तीन प्रकारके जीवोंके समूहको देखा है। प्रायः करके प्रयम पका 

जी, पृत्र, मित्र, धन, आदिकी ग्रात्ि-अग्नापिके प्रकारमें तद्रूप परिणामीके समान म्राह्म होनेवाढे जौवोंका 

. "समावेश होता है। दूसरे प्रकारमें जुदा जुदा धर्मीकी नाम-क्रिया करनेवाले जीव, अथवा खच्छोई 
परिणामी, जो अपने आपको परमार्य-मार्गपर चढनेवाछय मानते हैं, ऐसी बुद्धिसे गृहीत जीबोंका 
समावेश होता है । तीसरे प्रकारमे ऐसे जीवोका समावेश होता है कि जिन्हे सनी, पुत्र, मित्र आदिकी 
प्रा्ि-अग्राप्ति आदिके भावमें वैराग्य उत्पन्न हो गया है, अथवा वैराग्य हुआ करता है; जिनके खच्छद 
परिणाम न्ट हो गये हैं, और जो निल्तर ही ऐसे मावके विचारमें रहते हैं | अपना विचार तो 
ऐसा है कि निससे तीसरा प्रकार सिद्ध हो जाव | जो विचाखात हैं उन्हे यथाबुद्धिपूरषक, सदुगरंयते और 
उंगते यह विचार प्राप्त होता है, और उनमें अनुक्रमसे दोपराहित वैसा ख़रूप उम्नन्न होता है| 
पह वात फिर फिस्से सोते हुए, जागते हुए, और दूसरी तरहसे भी विचारने और मनन करने योग्य है। 





२२४ श्रीरहुच्भाक्ति-रत्य ). विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ण्९ 


२२४ राख्ज, भाद- सुददी ८, १९०७ 
39 
अ्रीसहुरुभक्ति रहस्य 
हे प्रमु | हे प्रमु! हे दीनानाथ दयाठ | हे करुणेश ! कया कहूँ; में तो अनंत दोषोका 


पात्र हैं॥ १॥ 

मुझमें शुद्ध-भाव नहीं है, और न मुझमे तेरा पूरा रूप ही है, न मुश्में छुघुता है और न 
तीनता है, तो फिर में परम-स्वरूपकी तो बात ही क्या कहूँ ? ॥ २॥ 

न मैने गुरुदेवकी आज्ञाकों हृदयमें अचछ किया है, न मुझमें आपके प्रति दृढ़ विश्वास ही 
है, और न परम आदर ही है॥ ३ ॥ 

न मुझे सत्संगका योग है, न सत्सेवाका योग है, न सम्पूर्णरूपसे अपनेको अर्पण करनेका भाव 
है, और न मुझे अनुयोगका आश्रय ही है ॥ 9 ॥ 

मैं पामर क्या कर सकता हूँ! मुझे ऐसा विवेक नहीं है। मरण समयतक मुझे आपकी चरण- 
शरणका धीरज भी तो नहीं है ॥ ५॥ 

तेरे अचिन्य माहाल्यका मुझमें प्रफुछ्ठित भाव नहीं है, न मुझमें स्लेहका एक भी अंश ही है, 
और न किसी प्रकारका परम प्रभाव ही मुझे प्राप्त हुआ है॥ ६ ॥ 

मुझमे न तो अचल आसक्ति है और न विरहका ताप ही हैं, न तेरे प्रेमकी अठ्म्य कथा है, 
और न उसका कुछ परिताप ही है ॥ ७ ॥ 

न भेरा भक्ति-मार्गमें प्रवेश है, न भजनमे दृद़ृता है, न अपने धर्मकी समझ है, और न शुभ 
देशमें मेरा वास दी है ॥| ८॥ 

कलिकाछ्से काल-दोष हो गया है, इसमें मयोदा और धर्म नहीं रहे, तो भी मुझे आकुछता 
नहीं है | है प्रभु | मेरे कर्म तो देखो ॥ ९ |॥ 





२२४ 
झ् 
अओसहुरुभक्ति रहस्य 
है प्रमु हे प्र्ुं शु कहे, दीनानाथ दयाक, हुं तो दोष अनंत, माजन छू कबणाठ ॥ १॥ 
झुद्ठभाव मुजमा नथी, नयी स्व तुजरूप, नथी रघुताके दीनता, शु कं परमस्वरूप | ॥| २ | 
नथी आज्ञा गुरुदेवनी, अचछ करी उरमाहि। आपतणो विश्वास दृढ, ने परमादर नाहिं॥ ३ ॥ 
जोग नयी सस्संगनो, नयी सत्सेवा जोंग, केवछ अर्पणता नयी, नयी आश्रय अनुयोग ॥ ४ ॥ 
हु पामर शं करी शक ! एवो नथी विवेक, चरण शरण धीरज नयी, मरण सुधीनी छेक ॥ ५ ॥ 
अचिन्तय ठुज माहस्यनो, नयी प्रफुलतित माव, अंश न एक़े स्नेहनो, न मे परम प्रमाव ॥ ६ ॥ 
अचलख्प आतसक्ति नहिं, नं विरनो ताप; कथा अलम तुज प्रेमनी, नहिं तेनो परिताप ॥ ७ || 
मत्तिमार्ग प्रवेश नहिं नहिं मजन हृढ भान, समज नहिं निज घर्मनी, नह झम देशे स्थान ॥| ८ ॥ 
कालदोष कल्ियी ययो, नहिं मयोदा धर्म, तोये नहिं व्याकूलता ? जुओ प्रमु मुज कर्म ॥ ९ ॥ 


हर 
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जो सेवाके प्रतिकूठ बंधन है, उसका मैंने त्याग नहीं किया है; देह और इन्दियों मानती नहीँ 
है, और वाह्म वस्तुपर राग किया करतीं है | १० ॥ 

तेरा वियोग सुरित नहीं क्षेता, वचन और नयनका कोई यम-नियम नहीं, तथा न भोगे हुए 
पदार्थीसि और घर आदिसे उदासीन भाव नहीं है॥ ११ ॥ 

न मैं अहंमावसे रहित हैँ, न मैंने अपने धर्मका ही संचय किया है, और न मुझमें विर्मठ- 
भावसे अन्य धर्मीके प्रति कोई निवृत्ति ही है॥| १२ ॥ 

इस प्रकार मैं अनंत प्रकारसे साधनोंति रहित हूँ । मुझमें एक भी तो सदगुण नहीं; में जपता 
मुँह कैसे बताऊँ || १३॥ 

है दीनवंधु दीनानाथ ! आप केवल करुणाकी मूर्ति हो, और मैं परम पापी अनाथ हूँ। हे प्रशुजी। 
मेरा हाथ पकड़ो ॥ १३॥ 

है मगवन्‌ | में विना ज्ञानके अनंत काठसे भठका ऐिरा; मैंने संतगुरुकी सेश नहीं की; और 
अभिमानका त्याग नहीं किया || १५॥ 

संतके चरणेंके आश्रयके बिना मैंने अनेक साधन जुठाये, परन्तु उनसे पार नहीं पा, भौर 
विवेकका अंझ मात्र भी उनसे उदित नहीं हुआ ॥ १६ ॥ 

जितने भर साधन ये सब बंधन हो उठे, और कोई उपाय नहीं रहा | जब सत्‌ साधन ही 
नहीं समझा, तो फिर बंधन कैसे दूर हो सकता है !॥ १७॥ 

न प्रमु प्रभुकी छौही छगी, और न सदगुरुके पैरोमें ही पढ़े; जब अपने दोष ही नहीं देखे तो 
फिर किस उपायसे पार पा सकते हैं ? || १८॥ 


मैं संपूर्ण जगतमें अधमसे अधम और पतितसे पतित हूँ, इस निश्चयपर पहुँचे बिना साधन भी 
क्या करेंगे ! ॥ १९॥ 

हे भगवन्‌ | में फिर फिरसे तेरे चरण-कऋमझोमें पड़ पड़कर यही मौंगता हूँ कि व्‌ ही सदगुर 
संत है, ऐसी मुझमें छता उत्पन्न कर ॥ २०॥ 





सेवाने प्रतिकूछ जे, ते बंधन नयी त्याग, देहेन्द्रिय माने नहिं, करे वाह्मपर राय || १० || 

ठुज वियोग रकुर्ती नयी, पचन नयन यम नाहिं, नहिं उदास अनभक्त थी, तेम गहादिक माहि ॥ १६ ॥ 
अह्दभावयी रहित नहिं, स्वधर्मसचय नाहिं; नथी निद्नत्ति नि्मेपणे, अन्य धमनी काई ॥ १२ ॥ 

एम अनन्त प्रकारयी, साधन रक्वित हुंय, नहिं एक सहुण पण, मुख बतावु शुय ॥ १३ ॥ 

कैवल करुणामूर्ति छो, दौनबंधु दीननाथ, पापी परम अनाथ छड, राह्दो भ्ुजी हाय || १४ ॥ 

अनत काछथी आयब्यो, बिना भान भगवान; सेव्या नहिं गुरु संतने, मूक्यु नहिं अमिमान ॥ १५ ॥ 
सतचरण-आश्चयपिना, साधन क्यो अनेक, पार न तेथी पामियों, उग्बो न अश विवेक ॥ १६॥ 

सहु साधन बंधन थया, रक्षो न कोई उपाय; संत्‌ साधन समज्यों नहीं, त्या बंधन शु जाय  ॥ १७ ॥ 
प्रमुं प्रभु य छागी नहीं, पच्यो न सहुरु पाय, दौठा नहिं निज दोष तो, तरिये कोण उपाय ? ॥| १८ ॥ 
अधघमाधम अधिको पतित, सकक जगतमा हुय, ए निश्रय आध्या बिना, साधन करे शुय १ ॥ १९ | 
पद पड़ी सुज पद पकने, फरिफरी मायु एज, सदगुरु संत स्वरुप तुज, ए. हृढ़ता करि देज ॥ २० ॥| 
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यम नियम संजम आप कियो, पुनि त्याग बिराग अथाग छद्यो; 
बनवास छियो मुख मौन रहो, हृढ़ आसन पत्न छूगाय दियो ॥ १ ॥ 
मनपौननिरोध स्ववोध कियो, हृठजोग प्रयोग सुतार भयो; 

जपभेद जपे तप त्यौंहि तपे, उर्सेंहि उदाति छही सबपें ॥ २॥ 

सब शाक्षनके नय धारि हिये, मत मंडन खंडन भेद ढिये; 

बह साधन बार अनंत कियो; तदपी कछु हाथ हजू न पर्यो॥ ३ ॥ 
अब क्यों न विचार हैं मनसे, कछु और रहा उन साधने १ 

बिन सहुरु कोठ न भेद रहे, मुख आगछ है कह बात कहे? ॥ ४ ॥ 
करुना हम पावत हैं तुमकी; वह बात रही सुगुरु गमकी; 

पढें प्रगटे मुख आगछ्से, जब सदूगुरुचनंसु प्रेम बसे ॥ ५ ॥ 
तमसें, मनसें, धनसें, सबसे, गुरुदेवाकि आन ख्आत्म बसे; 

तब कारज सिद्ध बने अपनो, रस अमृत पावहि प्रेमथनो॥ ६ ॥ 

वह स॒त्य सुधा दरसावहिंगे, चतुरागुरू हैं द्रगसे मिल हैं; 

ससदेव निरंजनको पिवही, गाहि जोग जुगोजुग सो जिबही ॥ ७ ॥ 
पर प्रेम प्रवाह बढ़े प्रभुसे, आगमभेद सुऊर बसे; 

वह केवठको व्रिज ग्यानि कहे, निजको अनुमौ| बतछाइ दिये ॥ ८॥ 





! २२६ .“. राज, भाव, सुदी ८, १९४७ 
(१) जड़का जद्रुप ही परिणमन होता है, और चेतनका चेतनरूपसे ही परिणमन होता 
है । दोनोंमेंसे कोई भी अपने खमावकों छोड़कर परिणमन नहीं करता ॥ १ ॥ 
जो जड़ है वह तीनों कालमें जड़ ही रहता है, इसी तरह जो चेतन है, वह तीनों कालमें 
चैतन ही रहता है; यद्द बात प्रगटरूपसे अनुभवमें आई है, इसमें संशय क्यो करना चाहिये ! ॥२॥ 
यदि किसी भी कालमें जड़ चेतन हो जाय और चेतन जड़ हो जाय, तो बंध और मोक्ष नहीं 
बन सकते, और निवृत्ति-प्रवृत्ति भी नहीं बन सकती ॥ ३ ॥ 
श्रद- ४ 
( १) जड़मावे जड परिणमे, चेतन चेतन भाव, कोई कोई पलटे नहीं, छोडी आप स्वमाव ॥ १ ॥ 
जड़ ते जढ त्रण काला, चेतन चेतन तेम, प्रगट अनुभवरूप छे, संशय तेमा केम ! || २॥ 
जे। जड़ भ्रण काक्रमा, चेतन चेतन झोय, बंध म्रेक्ष तो नहीं घंटे, निदृत्ति प्रवृत्ति न्होय || ३ ॥) 
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आत्मा जबतक बंध और मोक्षके संबंधसे अज्ञत रहती है, तबतक अपने खमावका त्याग ही 
रहता है, यह निनमगवानने कहा है || ४ ॥ 

आत्मा अपने पदकी अज्ञानतासे वंधके ग्रसंगमे ग्रदृत्ति करती है, परन्तु इससे आत्मा ख्य बढ़ 
नहीं हो जाती, यह पिद्धात प्रमाण है ॥ ५ | 

अरूपी रूपीकी पकड़ छेता है, यह बहुत आइचर्यकी वात है; जीव वंधनको जानता ही नहीं, 
यह कैसा अनुपम जितमगवासका तिद्धात है ॥ ६ || 

पहले देह-दृष्टि थी इससे देह ही देह दिखाई देती थी, पर्तु अब भात्मामें दृष्टि हो गई है; 
इसल्यि देहसे ख्ेह दूर हो गया है || ७ || 

जड़ और चेतनका यह सयोग अनादि अनंत है; उसका कोई भी कर्चा नहीं है, यह बिन- 
भगवानने कहा है ॥ ८ ॥ 

मूलद्रन्य न तो उत्पन्न ही हुआ था, और न कमी उसका नाझ ही होगा, यह अनुभव 
छिद्ध है, ऐसा जिनवरने कहा है || ९ | 

जो वस्तु मौजूद है उसका नाश नहीं होता, और जिस वस्तुका सर्वया अभाव है उसकी उत्पत्ति 
नहीं हो सकती; पदाथीकी अवस्था देखो, जो वात एक समयके डिये है वह हमेशाके लिये है ॥१०॥ 


(२) परम पुरुष, सु, परम ज्ञान और सुखके धाम जिस प्रभुने निजका ज्ञान दिया, उसे 
सदा प्रणाम है ॥ १॥ 


(३) जिस जिस प्रकारसे आत्माका चिंतवन किया हो, वह उसी उसी प्रकास्से प्रतिमा- 
सित होती है | 

विषयात्तपनेस मूढ़ताको ग्राप्त विचार-शक्तिवाढे जीवकों आत्माकी नित्यता नहीं भातित दीती, 
ऐसा प्रायः दिखाई देता है, और ऐसा होता है; यह वात यथार्थ ही है; क्योंकि अनित्य विषयर्मे 
आक्म-बुद्धि होनेके कारण उसे अपनी भी अनित्यता ही भाप्तित होती है | 

विचाखानको आत्मा विचाखान छगती है | जून्यतासे चिंतवन करनेवालेकों आत्मा बरत्य 


लगती है, अनित्वतासे चिंतब॒न करनेवाडेको आत्मा अवित्य छगती है; और नित्यतासे चिंतवन 
करनेवालेको आत्मा नित्य छगती है। 5 











बंध मोक्ष संयोगयी, ज्यालय आत्म अभान, पण त्याग स्वमावनो, माखे जिनमगवान ॥ ४ ॥ 

ब्त्तें वंपप्रतेगमा, ते निजपद अनजान, पण जड्ता नहं आत्मने, ए. सिद्धात प्रमाण ॥ ५॥ 

गहे अरुपी रूपीने, ए अचरजनी वात, जीव बंधन जाए नहीं, केवो'जिवसिद्धात ॥ ६ ॥ 

प्रथम देह दृष्टि हती, तेथी भास्थो देह; हवे दृष्टि यह भात्ममा, गयो देहयी मेह ॥ ७ ॥ 

जड़ चेतन संयोग आ, खाण अनादि अनंत, कोई न करती तेहनो, मासे जिनमगवंत | ८ ॥ 

मूछ द्रच्य उसन्न नहिं, नहिं नाश पण त्ेम, अनुभवी ते सिद्ध छे, माखे जिनवर एम ॥ ९ ॥ 

शेय तेहनो नाश नहिं, नहिं तेह नहिं होय, एक समय ते सो समय, भेद अवस्था जोब || १० ॥ 
(२) परम पुरुष प्रमु सदगुरु, परम जान सुख घाम, जेणे आप्युं मान निज, तेने सदा प्रणाम | १ ॥ 


पत्र २२७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष र्द्रे 
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(१) 
हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है-- 

जिसने नव-पूवोकों भी पढ़ लिया, पर्तु यदि उसने जीवकों नहीं पहिचाना, तो यह सब 
अज्ञान ही कहा गया है; इसमे आगम साक्षी है । ये समस्त पूर्व जीवको विशेषरूपसे निर्मल बनानेके 
लिये कहे गये हैं | हे सब भव्यो ! सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ १॥ 

ज्ञानको किसी प्रंथमें नहीं बताया; कविकी चतुराईको भी ज्ञान नहीं कहा; मंत्र-तंत्रोको भी ज्ञान 
नहीं बताया; ज्ञान कोई भाषा भी नहीं है; क्ञानकों किसी दूसरे स्थानमें नहीं कहा--झ्ानको ज्ञानार्म 
ही देखो । हे सब भव्यों | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ २॥ 

जबतक * यह्‌ जीव है ? और ' यह देह है ” इस प्रकारका भेद माछम नहीं पड़ा, तबतक 
पच्ब॒क्खाण करनेपर भी उसे मोक्षका हेतु नहीं कहा | यह सवैथा निर्म उपदेश पॉचव अगमे कहां 
गया है। हे सब भव्यो | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है || ३ ॥ 

न केवल ब्ह्मचर्यसे, और न केवछ संयमसे ही ज्ञान पहिचाना जाता है; परन्तु ब्लानकों केवल 
जञनसे ही पहिचानो । हे सब भब्यो | सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है | ४ ॥ 

विशेष शाद्घोंकों जाने या न जाने, किन्तु उसके साथ अपने स्वरूपका ज्ञान करना अथवा वैसा 
विज्ञास करना, इसे ही ज्ञान कहा गया है | इसके लिये सन्माति आदि ग्रन्थ देखो | है सब भव्यों ! 
सुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ५ ॥ 

थदि ज्ञानीके परमार्थले आठ संमितियोको जान लिया, तो ही उसे मोक्षाथका कारण होमेसे 
ज्ञान कह्य गया है; केवठ अपनी कल्पनाके बढ्से करोड़ो शाक्ष रच देना, यह केवछ मनका अहंकार 
ही है | हे सब भव्यो ! छुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कहा है ॥ ६॥ 








१२७ 

जिनवर कहे छे शान तेने, स्व मव्यो सामठो-- 
जो होय पूर्व भणेल नव पण, जीवने जाप्ये नहीं, तो सवे ते अज्ञान भाख्यु, साथी छे आगम अहीं, 
ए पूर्व सबे कह्या विशेष, जीव करवा निर्मेो, जिनवर कद्दे छे गान तेने, सर्वे भव्यो सामछो ॥ १ ॥ 
नहिं ग्रय माहि ज्ञान भार्यु, ज्ञान नहिं कवि-चादुरी, नहं मंत्र तंत्रो शान दाख्या, शान नहिं भाषा ठरी, 
नहिं अन्य रपाने शान भाख्युं, शान शानीमा कछो, जिनवर कह्दे छे शान तेने, सर्व भव्यो सामठो ॥ २ || 
आ जीव जने आ देह एवे,, भेद जे मात्यो नहीं, पचलाण कीषों त्यों सधी, मोक्षार्य ते माख्या नहीं, 
ए पाचमे अग्रे कहो, उपदेश केवत्ठ निर्मेठो, जिनवर कह्टे छे शान तेने, से मब्यो सामक्ो || ३ |) 
केवक् नहिं जहनचर्ययी, 
केवछ नहिं संयमय॒की, पण ज्ञान केवछथी कब्छे, जिनवर कहे छे शाम तेने, सर्व भव्यों सामछो ॥ ४ ॥ 
शाल्नो विशेष सक्षीत पण जो, जाणियुं निजरूपने, का तेहनो आभय, करो, भावयी साचा मने, 
तो ज्ञान सेंने भाखियु, जो सम्मति आदि स्थव्छे, जिनवर कहे छे श्ञान तेंने, स्व भव्यो सामत्णो || ५ || 
आठ समिति जाणीए, जो, शानीना परमार्यथी, तो शान माख्युं तेहने, अनुसार ते मेक्षार्थयी; 
निज कत्पनाथी कोदि शाजो, मात्र मननो आमत्छे, जिनवर कहे छे शान तेने सब मव्यों सामक्यो || ६ ॥ 


२६९ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ फंत्र २२८, २२९ 





चार बेद तथा पुराण आदि शात्र सब मिथ्या शात्ष हैं, यह बात, जहाँ तिद्धातके भेदोंगरा 
वर्णन किया है, वहाँ नंदिसूत्रमे कही है | ज्ञान तो ज्ञानीको ही होता है, और यही ठाँक बैठता भी 
है | है सब भन्यो | मुनो, जिनवरने इसे ही ज्ञान कह है॥ ७॥ 

न कोई ब्रत किया, न कोई पंचक्खाण किया, और न किसी व्तुका त्याग ही किया। 
परतु ठाणांगसूत्र देख लो, श्रेणिक्त आगे जाकर महापक्चर्ताथंकर होगा । उसने अनंत भर्रोंको 
छेद दिया || ८ ॥ > 

(२) 

रृष्टि-विष नष्ट होनेके वाद चाहे जो शात्र हो, चाहे जो कथन हो, चाहे जो वचन हो, और 

चाहे जो स्थेढ हो, वह आय: अहितका कारण नहीं होता । 





२१५८ रालज, भावपद १९४४ 
( प्र ) 3४. (उत्तर) 

पैलदय झीश खादी ईरो र आइड नायदी ( प्ोयद पुदुसेप्ययादी ). 

आंधे शीश झगे रूरां ! शपे रा. 

थेपे फयार खेय ! इषूघुद्दी, 

ग्रेथम जीव क्‍्याथी आव्यो ! अध्षरधामथी ( श्रीमत्‌ पुरुषोत्तममांधी ). 

अंते जीव जशे क्‍यां ! जरे त्यां. 

तेने पमाय केम १ सदूगुरुथी, 





२२५९ वाणाआ, भाद्, वदी ४ भौम, १९१० 
४८] 4 सत्‌ 9 
मे वही है कि जहाँ एक ही अभिप्राय हो; प्रकाश थोड़ा हो अथवा ज्यादा, परतु अवकाश 
एक ही है। 


शाश्न आदिके ज्ञानसे निस्तारा नहीं, परन्तु नित्तार अवुभव-ज्ञानसे है | 


चार बेद पुराण जादि शाज्न सौ मिथ्यालना, श्रीनेदिसते भाखिया छे, भेद ज्या सिद्धातना; 

पण जानीने ते शान भाज्या, एम ठेकाणे ठरो, जिनवर कहे छे जान तेने, सर्व भव्यों सामछो | ७ || 
बत नहिं पच्क्खाण नहिं, नहिं त्याग वस्तु कोईनो, महाप्ञतीर्थडुर थशे, अणिक ठाणंग जोई ल्यो, 
छैयो अनता ॥८॥ 

१ यहाँ प्रश्न और उत्तर दोनों ढिखे है । पहछा झन्द * ुदय ! है | इस शब्दका मूल ' प्रथम ! शब्द हैं। 
इस प्रयम इब्दसे ही कुदय बना है। इसका क्रम यह है कि मूल अभरके आगेका एक एक अक्षर छेना चाहिये। 
जैसे प के आगे फ, र के आये छ, थ के आगे द, म के आगे य छेना चाहिये | इस ऋमसे अक्षरोक्रे लेनेंसे प्रयम पे 
* कदम ” बनता है । इसी तरह दूसरे शन्दोंकि लिये मी समझना चाहिये। अनुवादक, 





२ पहले जीव कहँति आया ! अक्षरघामसे युय्पोत्तममस )« 
अतर्म जीव कहाँ जायगा ! ब्‌्दी 0 शरीमत इसे ) 
झसे कैसे पाया जाय ! स्‍ 


पत्र २३०, २३१, २३२, २३२, २१४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वर्ष श्ष्५ 


२३० बवाणीआ, भाद्र, वदी 9 भौम, १९४७ 


ऐसे एक ही पदार्थका परिचय करना योग्य है कि जिससे अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त हो 
जाय; वह पदार्थ कौनसा और किस अकारसे है, इसका मुमुक्षु ओग विचार किया करते है। 
सतमें अभेद 
२३१ वबाणीआ, भाद्र, वदी ४ भौम, १९४७ 
जिस महान्‌ पुरुषका चाहे जैसा भी आचरण वंदनके योग्य ही हो, ऐसे महात्माके प्राप्त 
होनेपर, निससन्देहरूपसे जिस तरह कभी भी आचरण न करना चाहिये, यदि वह उसी तरहका 
आचरण करता हो, तो मुमुक्षुको कैसी धष्टि रखनी, यह बात समझने जैसी है। अग्रगट सत्‌. 





२३२ बबाणीआ, भाद्र, बदी ५ बुध, १९४७ 


कल्युगमे अपार कश्से संत्पुरुषकी पहिचान होती है; फिर भी उसमे कंचन और कामिनाका 
मोह उत्कृष्ट ग्रेमको उत्पन्न नहीं होने देता | जीवकी गात्ति ऐसी है कि वह पहिचान होनेपर भी उसमे 
निश्चक्तासे नहीं रह सकता; और यह फिर कलयुग है; जो इसमें मोहित नहीं होता उसे नमश्कार है | 


२३३ ववाणीआ, भाद, बंदी ५ बुध, १९४७ 


हाहमें तो * सत्‌ ” केवढ भप्रगठ रह हुआ माह्ठम देता है | वह हाढमें जुदी जुदी चेशओसे 
प्रग5 जैसा माननेमें आता है. ( योग आदि साधन, आत्माका ध्यान, अध्यात्म-चिंतवन, शुष्क वेदान्त 
बगैरहसे ), परन्तु वह ऐसा नहीं है। 

जिनभगवानका सिद्धान्त है कि जड़ किसी काहमें भी जीव नहीं हो सकता; और जीव किसी 
काम भी जड़ नहीं हो सकता; इसी तरह किसी काठमे “सत्‌ ” भी सतके सिवाय दूसरे किसी भी 
साधनसे उत्पन्न नहीं हो सकता; फिर भी आश्चर्य है कि इस प्रकार स्पष्ट समझमें आनेवाली बातमे 
जीव मोहित होकर अपनी कह्पनासे “संत” करनेका दावा करता है; उसे “सत्‌ ” प्ररपित 
करता है, और * सत्‌ ' का उपदेश करता है | 

जगतमे सुन्दर दिखानेके लिये मुमुक्षु जीव कुछ भी आचरण न करे, परन्तु जो सुन्दर हो 
उसका ही आचरण करे॥ 





२३४ बवार्णाआ, भाह्र बंदी ५ बुध, १९४७ 


आज आपका एक पत्र मिला | उसे पढकर सर्वात्माका चिंतवच अधिक याद आया है। हमें 
संत्संगका वास्म्वार वियोग रखना, ऐसी हरिकी इच्छाको छुखदायक कैसे माना जाय? फ़िर भी 
माननी पड़तो है। 
३०२ को दासत्भावसे बंदन करता हूँ। इनकी “सतत” आराम करनेके टिये यदि तीज 
इच्छा रहती हो तो भी सत्संगके बिना उस तीत्रताका फ़छ्दायक होना कठिन है | हमें तो कुछ भी 
३४ 


रद्द ओऔमदू राजचन्द्र[ पत्र २३५, २१६, २१७, २३८, २३५ 
3-2 रमन नमक एस मम सिनपट 


सार्य नहीं हैं; इसडिये कह देना योग्य है कि वे आयः केवेक 'सत््‌! से विमु मार्गमे ही प्रवृति 
करते है | जो उस्त तरह आचरण नहीं करता, वह हाह्म तो अप्रगठ रहनेकी ही इच्छा करता है। 
श्चर्यकी गत ते यह कि करिकाढने थोड़े समयमे परमार्थक्ो पेरकर अनर्थकों परमार्थ बना दिया है) 





२३५ बबाणीआ, मद्रपद वदी ७, १३१७ 


चित उदात रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं छूगता, और जो कुछ अच्छा वहीं ढगता कं 
अधिक नज़र पढ़ता हैं; वहीँ सुनाई देता है; तो अब क्या करें ? मत किसी भी कार्यमे प्रवृत्ति नहीं 
कर सकता | इस कारण प्रत्येक कार्य स्थगित करना पड़ता है; छुछ भी वॉचन, ठेखन अथवा वह 
परिचवं रुचि नहीं होती। प्रचलित मतके मेदेंकी वात काममें पड़नेते. छल बे 
भी अविद्ध बेदना होती हैं | या तो तुम इस स्थितिज्नो जानते हो, या निसे इस सितिका बहुख 
हुआ है वह जानता है, अथवा हरि जानते है । 


२३६ खा्णाज, माह्यद बी १० रह, (37९ बी १० रत्रि, १९१७ 


# जो आध्मार्मे रमण कर रहे है ऐसे निर्नय मुनि मो निष्कारण ही मगवानुकी मंक्तिमे परहृत 
रहते है, व्योंकि भगवानके गुण ऐसे ही है “---अीमदभागवत | 





२३७ चाणीआ, भादयद वी ११ सोम, १५४७ 
जबनक जोबकों सतका तैयोग न हो तबतक मतमत्तांतरमें मच्यत्थ रहना ही योग्य ह। 


२४८ खाणीओ, भावपद्‌ बंदी १२ भीम, ६ बंदी १३ मोम, १९९७ 

बताने योग्य ते मन है कि जो सत्वहपमें वखंड स्थिर हो गया है. ( जैसे नाग बोर 

उपर ); तथापि उस द्णाके वर्णन करनेशी सत्ता सर्वाधार हरिने वार्णामे पूर्णहपले नहीं दी। और 
डे-मे तो उम्त वाणीझा अनतवों माग भी मुख्किहसे आ सकता है | यह परिस्थिति रखनेका एक 

कारण यही है मि पुच्योत्तमक खरपमे हमारी और ठुर्हारी अनन्य प्रेमन्मक्ति अरूण्ड रहे; वह गेम” 
नि पीमपूर्ण शान होओ, यहाँ याचना करते हुए--अब अविक नहीं लिखता |... अवरेडा: 


२३१९ उजाणाओआ, भय की ९४ १४ १६५० 
3#ं सत्‌ 
मे विश्राम सुभाग्य ! 
>े ग्लाग व्याप्त हुआ था, वसा हो अब हमारा भी हवा है। आमदर्शत पते पा मं 
पक + हनद-्यय मो हू थे, स्थोि उन्दोंने दण्सि असंडरुपसे नहीं गाया वा! दमाए भी 


पत्र २४० ] विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वषे श्द्७ 





यही हवाढ है। परम प्रेमसे अखंड हरिस्सका अखंडपनेसे अनुभव करना अभी कहाँसे आ सकता 
है? और जबतक ऐसा न हो तबतक हमें जगतमें की एक वस्तुका एक भणु भी अच्छा 
लगनेवाछा नहीं | 

जिस युगमें भगवान्‌ व्यासजी थे वह युग दूसरा था; यह कलियुग है; इसमें हरिस्वरूप, 
हरिनाम, और हरिनन देखनेमें नहीं आते, सुनने तकमें भी नहीं आते, इन तीनोंमेंसे किसीकी 
भी स्तृति हो, ऐसी कोई भी चीज़ देखनेमे नहीं आती। सब साधन कलियुगसे घिर गये है। 
प्राय; सभी जीव उन्मार्गमें ग्रव्माति कर रहे है, अथवा सन्मार्गके सन्मुख चढनेवाढे जीव इश्टिगोचर 
नहीं होते । कहीं कोई मुमुक्षु है भी, परन्तु उन्हे अमी मार्गकी स्रिकव्ता प्राप्त नहीं हुई है | 

निष्कपठीपना भी मनुष्पोंमेसे चछा हीसा गया है; सन्मार्गका एक भी अंश और उत्का 
सौतों अंश भी किसीमे नज़र नहीं पड़ता; केवठज्ञानका मार्ग तो सर्वथा विसर्जन ही हो गया है | 
कौन जाने हरिकी क्‍या इच्छा है? ऐसा कठित काछ तो अभी ही देखा है। सर्वथा मंद पुण्यवाले 
प्राणियोंको देखकर परम अनुकंपा उत्पन्न होती है, और सत्संगकी न्यूनताके कारण कुछ मी अच्छा 
नहीं छगता | ह 

बहुत बार थोड़ा थोड़ा करके कहा गया है, तो भी ठीक ठीक शब्दोंमे कहनेते अधिक 
स्मरणमे रहेगा, इसलिये कहते है कि बहुत समयसे किसीके साथ अर्थ-संबंध और काम-संबंध बिछकुछ 
ही अच्छा नहीं छूगता । अब तो धर्म-संबरध और मोक्ष-संबंध भी अच्छा नहीं छाता | धर्म-संत्रंध और 
मोक्ष-संत्रध तो प्रायः योगियोको मी अच्छा छगता है; और हम तो उससे भी विरक्त ही रहना 
चाहते हैं | ह्वाल्में तो हमे कुछ भी अच्छा नहीं छगता, और जो कुछ अच्छा ढुगता मी है उसका 
अत्यन्त वियोग है | अधिक कया लिखे? सहन करना ही सुगम है | 





२४० च्वाणीआ, आसोज घुदी ६ गुरु. १९४७ 
१. “परसम्रय ! के जाने बिना ख़समय ” जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते। 
२. ' प्रदृव्य ' के जाने बिना “खह्नव्य? जान लिया है, ऐसा नहीं कह सकते | 
३. सम्मतिसूत्रमे श्रीसिद्सेन दिवाकरने कहा है कि जितने बचन-मरार्ग हैं उतने ही नयवाद 
हैं, और जितने नयवाद है उतने ही परसमय हैं । 
9. अक्षयमभगत कविने कहा है।-- 3! 
को मंदे तो छूटे कम, ए छे महा भजननो ममे।... 2“ 
जो ई जीव तो कर्ता हरी, जो हुं शिव तो वस्तु खरी 
तूं छो जीव ने हुं छो नाथ, एप कह्दी अखे ब्टक्या हाथ। 





यदि कत्तोपनेका माव मिट जाय तो कर्म छूट जाता है, यह महा भजनका मर्म है। यदि तू जीव है तो हरे 
44 तो बस्ठु भी सत्य है। तू ही जीव है और तू ही नाय है, ऐसा कहकर 'अक्षय' ने हाथ 
झरक लिया | हि 





रद८ श्रीमद्‌ राजचन्ध्र [पत्र २४१ 





२४१ उार्णाआ, आसोज झुददी ७ बुक, १९३७ 
डे» 
(१) 
अपनेसे अपने आपको आपकी प्राप्ति होना दुर्लभ है; जिससे यह प्राप्त होता है 
उसके स्वरुपकी पहिचान होना दुर्लभ है, और जीवकी भूल भी यही हैः 

इस पत्नमें लिखे हुए प्रश्नोंका सेक्षेपत्े नीचे उत्तर लिखा हैं:--- 

१-२-३ ये तीनों प्रश्न छृतिमे होंगे | इनमें यह कहा गया है :-- 

॥ १, ठाणागमे जो आठ वादी कहे गये है, उनमे आप और हम कौनसे वादमें गभित होते है 

२. इन आठ वादोंके अतिरिक्त कोई जुदा मार्ग म्हण करने योग्य हो ती उसे जाननेकी पूर्ण 
आकाक्षा है । 

३. अथवा आठो वादियोका एकीकरण करना, यही मार्ग है, या कोई दूसरा! अथवा क्या 
उन आठों वादियोके एकीकरणमें कुछ न्यूनाविकता करके मार्ग अहण करना योग्य है! और है तो 
बह क्‍या है ! 

इस संबंधमें यह जानना चाहिये कि इन_ आठ वादियोंक्रे अतिरिक्त दूसरे दरनों-- 
संप्रदायोंमं मार्ग कुछ (अन्बय) संवंधित रहता है, नहीं तो प्रायः (व्यत्तिरिक्त ) छुद्दा ही 
रहता है | वे वादी, दर्शन, और सम्प्रदाय--ये सब किसी रीतिसे उसकी प्रातिमें कारणरूप होते 
हैं, पल्तु सम्बज्जानीके दिना दूसरे जीवोको तो वे वंधन भी होते है। जिसे मार्गकी इच्छा उपन्न 
हुई है, उसे इन सर्वोके साधारण ज्ञानको बचना और विचारना चाहिये; और वाकीमें मधत्व 
रहना ही थोग्य है। यहाँ 'साधरण ज्ञान ' का अध्थ ऐसा ज्ञान करना चाहिये कि जिस ज्ञनके सभी 
शाह्लोमें वर्णद किये जानेपर भी जिसमें अधिक मिन्नता म आईं हो | 

४ जिस समय तीर्थंकर आकर गर्ममे उधन्न होते हैं अथवा जन्म छेते हैं, उस समय अथवा 
उस समयके पश्चात्‌ क्या देवता छोग जान छेते है. कि ये तीर्थंकर हैं ! और यदि जान छेते हैं तो 
किस तरह जानते हैं ? ”-..इसका उत्तर इस तरह है कवि जिसे सम्यज्ञान प्राप्त हो गया है ऐसे देव 
अवविज्ञानह्वरा तीर्थकरकों जानते हैं; सव नहीं जानते | जिन प्रकृतियोंके नाश हो जानेते 
जन्मसे तीकर अवधिज्ञानसे युक्त होते हैं, उन प्रकृतियेंके उनमें दिखाई न देनेसे वे सम्यख्ञाती देव 
तीर्थकरकों पहिचान सकते है| 


(२) 
मुमुक्षुताके सन्मुख होनेकी इच्छा करनेवाले तुम दोनोंकों यथायोग्य प्रणाम करता हैँ । 
हाल्में अधिकतर पस्मार्थ-मौनसे प्रदत्ति करनेका कर्म उदयमें रहता है, और इस काएण 
उसी तरह प्रवृत्ति करनेमें काछ व्यतीत होता है, और इसी कारणसे आपके प्रश्नोंका संक्षेप ही 
उत्तर दिया है | 


शातमूतति सौमाग्य हाल्में मोरवी है। 


है! 


पत्र २४२, २४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श४वाँ वर्ष श्दट्दे 





४२: ,: शत आपने 
3 संत. 
हम परदेशी पंखी साथु, और देशके नांहि रे, 


एक प्रश्नके सिवाय बाकीके प्रश्नोंका उत्तर जान-वूझकर नहीं लिख सका | “काल क्या खाता 
है?” इसका उत्तर तीन प्रकारसे ढिखता हूँ। 
सामान्य उपदेशमें काछ क्‍या खाता है, इसका उत्तर यह है कि वह प्राणी मात्रकी आयु खाता 
है। व्यवहास्नयसे काछ पुराना ” खाता है। निश्चयनयसे काछ पदार्थ मात्रका रूपान्तर करता है--- 
पर्यीयान्तर करता है.। 

अन्तके दो उत्तर अधिक विचार कंरनेसे ठाक बैठ सकेंगे | “व्यवहार्नयसे काछ पुराना 
खाता है” ऐसा जो छिखा है, उसे नीचे विशेष स्पष्ट किया है;--- 

४ क्षार पुराना खाता है. ”---पुराना किसे कहते है! जिस चीज़कों उत्पन्न हुए एक 
समय हो गया, वही दूसरे समयमे पुरानी कही जाती है। (ज्ञानीकी अपेक्षासें) उस चीज़को तीसरे समय, 
चौथे समय, इस तरह संख्यात समय, असंख््यात समय, अनंत समय काछू बदछा ही करता है| वह दूसरे 
समयमें जैसी होती है वैसी तीसरे समयमे नहीं होती; अर्थात्‌ दूसरे समयमें पदार्थका जो खरूप था, उसे 
खाकर तीसरे समयमे कालने पदार्थको कुछ दूसरा ही रूप प्रदान कर दिया; अर्थात्‌ वह पुरानेको खा 
गया | पदार्थ पहिले समयमें उत्तनन हुआ, और उसी समय काछ उसको खा जाय, ऐसा व्यवहारनयसे 
बनना संभव नहीं है | पहिले समयमें पदार्थका नयापन गिना जायगा, परन्तु उस समय काछ उसे खा 
नहीं जाता, किन्तु दूसरे समयमें बदछ देता है, इसलिये ऐसा कहा है कि वह पुरानेकों खाता है| 

। . निश्चयनयसे यावन्मात्र पदार्थ रूपान्तरित होते ही है । कोई भी पदार्थ किस्ती भी काछमें कमी 
मी सर्वथा नाश नहीं होता, ऐसा प्िद्धात है; और यदि पदार्थ स्वथा नाश हो जाया करता तो 
| आज कुछ भी न रहता; इसीडिये ऐसा कहा है कि काठ खाता नहीं, परन्तु रूपान्तर करता है | इन 
'तीन प्रकारके उत्तरोंमें पहिला उत्तर ऐसा है जो आसानीसे सबको समझमें, आ सकता है| 

यहाँ भी दशाके प्रमाणमे बाह्य उपाधि विशेष है। आपने इस बार कुछ थोडेसे व्यावहारिक 
( यथा शात्संबंधी ) प्रश्न ढिखे थे, परल्तु हमें ऐसे बॉचनमे भी चित्त पूरी तरह नहीं रहता, फिर 
उनका उत्तर कैसे लिखा जा सके ! 

२७३ च्वाणीआ, आसोज वी १ रवि, १९४७ 
झँ 
यह तो आप जानते ही हो कि पूर्वापर अविरुद्ध मगवत्संबंधी ज्ञानके प्रगट करनेके लिये 
जबतक उसकी इच्छा नहीं, तबतक किसीका अधिक सम्मागम नहीं किया जाता। 
- जबतक हम अभिन्नरप दरिपदको अपनेमें न मानें तबतक हम प्रगठ-मार्ग नहीं कहेंगे। 


पद श्रीमद्‌ राजचन्ध् [प्र २४४, २४६; रह 





तुम छोम भी, जो हमें जानते हैं उन छोगोंके सिवाय अधिक छोगोको, हमे नाम, स्थान और गाते 
बताना नहीं | 
एकसे अनंत है; जो अनन्त है वह एक है| 





२४४ बवाणीआ, आसोज वदी ५, १९१७ 
आदि-पुरुष सेल लगाकर बैग है 
एक आत्म-इत्तिके सिवाय नया-पुराना तो हमारे है कहाँ! और उसके छिखने मितना मनको 
अवकाञ भी कहाँ है? नहीं तो सभी कुछ नया ही है, और सभी कुछ पुराना है। 


२४५ थ्वाणीआ, आसोज बंदी १० सोम, १९४७ 
ऊः 
(१) पर्मा4-विषयमें मजुष्योंका पन-व्यवहार अविक चछता है; और हमे वह अलुकूछ नहीं 
आता। इस कारण बहुतते उत्तर तो हिखे ही नहीं जाते; ऐसी हरि इच्छा है; और हमे यह वात 
प्रिय भी है | 
(१) एक दणासे ग्रदृत्ति है; और यह दया अभी वहुत समयतक रहेगी | उस समयतक 
उद्यालुसार ग्रइत्ति करना योग्य समझा है, इसलिये किसी मी प्रसंगपर पत्र आहिकी पहुँच मिलने 
यदि विस हो जाग्र अथवा पहुँच न दी जाय, अथवा कुछ उत्तर न दिया जाय, तो उसके हे 
खेद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय करके ही हमसे पत्र-व्यवहार रखना | 





२४६ ववाणीआ, आपसतोज वदी १९१७ 
(१) यही स्थिति-यही मार और यही खर्ूप है। भछे ही आप कल्पना करके दूसरी राह 
छे डे किन्तु यदि यथार्थ चाहते हो तो यह....छो। 
विभंग ज्ञान-दर्शन अन्य दर्तमें माना गया है| इसमें मुल्य प्रवर्तकोंने जिस धर्म-मार्मका 
बोध डिया है, उसके सम्पक्‌ होनेके टियरे स्थात्‌ मुद्राकी आवश्यकता है| 
सात मुद्रा खह्पस्ित आगरा है | शुतज्ञानकी अपेक्षा सवरपत्थित आत्माते कही हुई शिक्षा है। 
(३ ) पुनजैन्म है--जरूर है--उसके डिये में अनुभवसे हों कहनेमें अचठ हुँ। 
( ३ ) इस काठमे मेरा जन्म ढेता, मानूँ तो दु'खदायक है, और मानूँ तो सुखदायक भी है| 
(४ ) अब ऐसा कोई वोचन नहीं रहा कि जिसे वॉचनेकी जरूरत हो | जिसके सेगगे आकर 
तपपर्ी प्रा हो जाया करती थी, ऐसे संगकी इस काढमे न्यूनता हो गई है | 
विक्रगण काठ |. ... ... ..विकराल कर्म !. . , »»विकराछ आत्मा | ४ 
« “जैसे. ... .... « परंतु इस तरह 
अब ध्यान खसों | यही कन्याण है | 


पैत्र २४७, १४८, २४९ ].. विविध पत्र आदि संग्रह--२४वाँ वे १७१ 





(७ ) यदि इतनी ही खोज कर सको तो सब कुछ पा जाओगे; निश्चयसे इसीमे है । मुझे 
अनुभत्र है। सत्य कहता हूँ। यथार्थ कहता हूँ। निःशंक मानों | 
इस स्वरूपके संबंधमें कुछ कुछ किसी स्थलपर छिख डाला है। 





२७७ चख्वाणीआा, आतोज वदी १२ गुरु. १९४७ 


७४ पूणेकामचित्तको नम्तो नमः 
आत्मा ब्रह्म-समाधिमें है; मत वनमे है; एक दूसरेके आभाससे अनुक्रमसे देह कुछ क्रिया करती है| 
इस स्थितिमें तुम दोवोके पत्नोंका विस्तासपूर्वक्ष और सतोषरूप उत्तर कैसे ढिखा जाय, यह तुग्हीं कहो ? 
जिनका धर्ममें ही निवास है, ऐसे इन मुमुक्षुओकी दशा और राति तुमको स्मरणमें रखनी योग्य 
है, और अनुकरण करने योग्य है । 
जिससे एक समयके लिये भी विरह न हो, इस तरहसे स्संगमें ही रहनेकी इच्छा है; परन्तु 
वह तो हरि इष्छाके आधीन है। 
ह कलियुगमे सत्संगकी परम हानि हो गई है; अंधकार छाया हुआ है; इस कारण सत्संगकी 
अपूर्वताका जीवको यथार्थ भान नहीं होता। 
तुम सब परमार्थ विषयमें कैसी प्रदृत्तिम रहते हो, यह लिखना । 
किसी एक नहीं कहे हुए प्रसंगके विषय विश्तारसे पत्र लिखनेक्नी इच्छा थी, उसका भी 
निरोध करना पड़ा है| वह प्रसंग गंभीर होनेके कारण उसको इतने वर्षोतक हृदयमे ही खा है | 
जब समझते हैं कि कहे, परन्तु तुम्हारी सक्षंगातिके मिलने पर कहे तो कहे। 


२४८ वेबाणाआ, आसोज वी १३ घुक्र, १९४७ 
श्री. ..स्वमूत्तिरूप श्री....विरहकी वेदना हमें अधिक रहती है; क्योंकि बीतरागता विष है; 
अन्य संगमें बहुत उदासीनता है। परन्तु हरि इच्छाका अनुसरण करके प्रसंग पाकर बिरहमें रहना पड़ता 
है, और उस इच्छाको सुखदायक मानते है, ऐसा नहीं है | भाक्ति और सत्संगमे बिरह रखनेकी इच्छा 
* पुखदायक माननेमे हमारा विचार नहीं रहता | श्रीहरिको अपेक्षा इस विषयमें हम अधिक खतंत्र है| 


४ २०९ बखई, १९४७ 
आर्तष्यानका ध्यान करनेकी अपेक्षा धर्मध्यानमें थ्ात्ति छाना, यहीं श्रेयस्कर है; और जिसको 
डिये आर्त्ष्यानका ध्यान करना पड़ता हो, वहोंसे या तो मनको उठा छेचा चाहिये, अथवा उस 
जद्मकों कर डाडना चाहिये कि जिससे विरक्त हुआ जा सके। 
स्वच्छंद जीवके लिये बहुत बढ़ा दोष है। यह जिसका दूर हो गया है, उसे मार्गका क्रम पाना 
रे बहुत सुछुम है। 


२७२ श्रीमदू राजचन्द्र [ पत्र २५०, २५१, २५१ २५३, २९४ 





२५० वर १९३७ 
यदि चित्तकी स्थिरता हुईं हो तो ऐसे समयमें यदि सत्युरुषोंके गुणोंका चिन्तवन, उनके वंच- 
नोंका मनन, उनके चाजिका कथन, कीर्तन, और प्रत्येक चेश्का फ़िर छविस्से निदिष्यासन हो सकता 
हो, तो इससे मनका निम्रह अवश्य हो सकता है; और मनको जीतनेकी सचमुच यही कसौटी है | 
ऐसा होनेसे ध्यान क्या है, यह समझमें आ जायगा; पल्तु उदासीनमावसे वित्त-स्थिर्ताक 
समयमें उसकी खूबी माहम पड़ेगी | 





२५१ वन, १९१९ 
१, उदयको अवध परिणामसे भोगा जाय, तो ही उत्तम है । 
२, ० दोके अंत रहनेवाही वत्तुकों कितना भी क्‍यों न छेदें, फ़िर भी छेदी नहीं जाती, 
और भेदनेसे भेदी नहीं जाती “--श्रीआचाराग | ः 
२०२ बस्बई, १९९७ 
आत्माके ढिये विचार-मार्ग और भाक्तिग्मागकी आराधना करना योग्य है; परलतु जिसकी 
विच्ास्मार्गकी सामर्थ्य नहीं उसे उस मार्गका उपदेश करना योग्य नहीं, झ््यादि जो ढिखा 
वह ठीक ही है। 
श्री ..स्वामीने केवलदशीनसेवेधी कही हुई जो शंका छिखी उसे बॉची है। दूसरी बहुतसी वां 
समझ छेनेके वाद ही उस प्रकारकों शंकाका समाक्षान हो सकता है, अथवा प्रायः उ्त अकासी 
समझनेकी योग्यता आती है | 
हास्में ऐसी शंकाको सक्षिप्त करके अथवा शान्त करके विशेष निकट आत्मार्थका विचार 
ही योग्य है । 





२७०३ चंबाणीआ, कार्तिक सुदी 8 गुरु, १९९८ 
कांड विषम आ गया है| ससंका योग नहीं है, और वीतरागता विशेष है, इसलिये कहीं भी 
साता नहीं, अथीत््‌ मन कहीं भी विश्राति नही पाता | अनेक अकारकी विडंवना तो हमें नहीं है; 
तथापि निस्‍न्‍तर सप्संग नहीं, यही वड़ी मारी विडम्बना है। छोक-संग अच्छा नहीं लगता | 
२७०४ व्वार्णाआ, कार्तिक छुदी ७ रवि, १९१८ 
चाहे जो क्रिया, जप, तप अथवा आख-बाचन करके भी एक ही कार्य पिदू करना है; और 
बढ यह है कि जगतको विश्वृत कर देना, और सतके चरणमें रहना । 


ओर इस एक ही उश्चके ऊपर अबत्ति करनेसे जीवकों उसे क्या करना योग्य है, और क्या 
करना अयोग्य है, यह बात समसमें आा जाती है, अथवा समझमें आने छाती है। 


पत्र २१५५, २५६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष २७३ 





इस लक्षके सन्मुख हुए बिना जप, तप, ध्यान अथवा दान किसीकी भी यथायोग्य पिद्धि नहीं 
है, और जबतक' यह नहीं तब्तक ध्यान आदि कुछ भी कामके नहीं हैं | 

इसलिये इनमेंसे जो जो साधन हो सकते हो उन सबको, एकलक्षमी--जिसका उल्लेख हमने 
ऊपर किया है--प्रात्ि होनेके लिये, करना चाहिये'| जप, तप आदि कुछ निबेध करने योग्य नहीं; 
तथापि वे सत्र एकलक्षकी आिके लिये ही है, और इस ढक्षके विना जीवको सम्यकूल-सिद्धि नही होती। 

अधिक क्या कह्दे ! जितना ऊपर कहा है उतना ही समझनेके लिये समस्त शास्त्र रचे गये है । 





श्णुण्‌ ब॒बाणीआ, कार्तिक सुदी ८, १९४८ 
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किसी भी प्कारका दर्शन हो, उसे महान्‌ पुरुषोने सम्यस्त्ञान माना है--ऐसा नहीं समझना 
चाहिये । पदार्थके ययार्थ-बोछ प्राप्त होनेकी ही. सम्यस्त्ञान माना गया है. 

जिनका एक धर्म ही निवास है, वे अमी उस मूमिकामें नहीं आये | दर्शन आदिकी अपेक्षा 
यथार्थ-बोध श्रेष्ठ पदाथे है | इस बातके कहनेका यही अभिप्राय है कि किसी भी तरहकी कल्पनासे 
तुम कोई भी निर्णय करते हुए विद्त्त होओ। 

ऊपर जो कल्पना शब्दका प्रयोग किया गया है वह इस अर्थमे है कि “हमारे तुम्हे उत्त समा- 
गमकी सम्मति देनेसे समागमी छोग वत्तु-ज्ञानके सत्रंधम जो कुछ प्ररूपण करते हैं, अथवा बोध करते 
है, वैसी ही हमारी भी मान्यता है; अर्थात्‌ जिसे हम सत्‌ कहते हैं, उसे भी हम हाल्में मौन रहनेके 
कारण उनके समागमसे उस ज्ञानका बोध तुम्हे प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं | ”” 


२५६ उवाणीआ, कार्तिक छुदी ८ सोम, १९४८ 


यदि जगत्‌ आत्मरूप माननेमे आये; और जो कुछ हुआ करे वह ठक ही माननेमें आये; 
दूसरेके दोष देखनेमें न आयें; अपने गुणोकी उत्कृष्ठता सहन करनेमे आये, तो ही इस संसारमें 
रहना योग्य है; अन्य प्रकारसे नहीं । 


३५ 


वर्ष शषवाँ 
र५७..€>$उंवार्णाणा, कारिक झुंदों १९४८ 
४ 

ययायोग्य वंदन खीकार करना । | 

समागम होनेपर दो-चार कारण मन खोलकर आपसे बात नहीं करने देते | अनंतकाल्वी 
वृत्ति, समागमी लछोगोंकी बृत्ति और छोक-छजा ही आयः इस कारणका मूछ होता है। ऐसी दशा 
प्रायः मेरी नहीं झती कि ऐसे कारणोंस किसी भी प्राणीके ऊपर कटाक्ष आये; परत हाहमें मेरी 
दशा कोई भी छोक़ीत्तर बात करते हुए रुक जाती है; अर्थात्‌ मतका कुछ पता नहीं चढता | 

£ परमार्थ-मौन ! नामका कर्म हाल्में भी उद्यम है, इससे अनेक प्रकारका मौन भी अंगीकार 
कर रखा है; भर्थात्‌ अधिकत्तर परमार्यतंत्रंधी वातचीत नहीं करते। ऐसा ही उदय-काछ है | 
कचित्‌ साधारण मार्ग्ंवी वातचीत करते हैं; अन्यथा इस विषयमें वाणीद्वारा, तथा परिचय 
मौत और शूत्यता ही प्रहण कर रक्खी है। जवतक योग्य समागम होकर चित्त ज्ञानी पुरुपक्ा 
जहप नहीं जानता, तवतक ऊपर कहे हुए तीन कारण सर्वथा दूर नहीं होते, और तबतक ' प्‌ ' 
का यथा कारण भी प्राप्त नहीं होता | 

ऐसी परिश्थिति होनेका कारण, तुम्हे मेरा समागम द्ोनेपर भी वहुत व्यावहारिक और छोक-ठजा- 
युक्त वात करनेफा असंग रहेगा; और उससे मुझे बहुत अरुचि है; आप किसीके भी साथ मेए 
समागम होनेके पश्चात्‌ इस प्रकार वातोंमें गुंथ जॉय, इसे मैने योग्य नहीं समझा | 


२५८ आनन्द, मंगसिर सुदी गुरु १९१८ 
४ 
( ऐसा जो ) प्रमसत्य उसका हम ध्यान करते हैं 
भगवानूको सत्र कुछ सरर्पण किये बिना इस काछें जीवका देहामिमान मिठना संमव नही है; 


इसटिये हम सनातनधर्मरूप परमसत्यक्रा निर्तर ही ध्यान करते है। जो सत्यका ध्यान करता हैं; 
वह सत्य हो जाता है। 





२५९ वम्बई, मंगपिर छुदी १४ मौम. १६१८ 


असत्‌ 
कर अीसहजसमाधि 
यहाँ समावि है; त्वति रहता है; तयापि निरुपायता है | असंग-दृत्ति होनेसे अथुमान भी 
उपाय सरन हो सके, ऐसी दशा नहीं है, तो भी सहन करते हूं 


विचार करके बरतुको फ़िर फिससे समहना; मनसे किये हुए निश्ययत्रो संक्षात्‌ निश्चय नहीं मानना । 


पत्र २६०, २६१, २६२]. विविध पत्र आदि संग्रह--२प्लो बषे श्ड५ 


ज्ञानीद्वारा किये हुए नि३चयकों जानकर प्रवृत्ति करनेमें ही कल्याण है--फिर तो जैसी 
होनहार । सुधाके विषयमें हमें सन्देहद नहीं है | तुम उसका खरूप समझो, और तब ही फर मिलेगा। 





२६०. व्बई, मंगतिर बदी १४ गुर, १९४८ 


अलुक्रमे संयम सपशेतोजी पाम्यों क्षायकमाव रे, 
संयमश्रेणी फूलडेजी, पू्ज पद निष्पाव रे । 
( आक्माकी अमेद चिंतनारूप ) सेयमके एकके बाद एक कमका अनुभव करके क्षायिकभाव 
( जड़ प्रिणतिका त्याग) को प्राप्त जो श्रीसिद्वार्थके पुत्र, उनके निर्मेछ चरण-कमछको संयम-्रेणीरूप 


फूछोंसे पूजता हूँ । 
ऊपरके वचन अतिशय गंगीर हैं | यथार्थवोष खरूपका यथायोग्य, 


२६१ बन्बई, पौष सुदी ३ रवि, १९४८ 
अनुक्रमे संयम स्पर्शतोजी पाम्यों ज्ञायकमाव रे; 
संयमग्रेणी फूलदेजी, पू्जू पद निष्पाव रे। 
देशन सकलना नय ग्रे, आप रहे निज भावे रे, _ 
हितकरी जनने संजीवनी, चारो तेह चरावे रे ! 
देशन जे थयां जूजवां, ते ओप नजरनले फेरे रे, 
दृष्टि यिरादिक तेहमां, समकित दृष्टिने हेरे रे । 


योगनां बीज इहां ग्रे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, 
भावाचारज सेवना, भव उद्बेग छुठामो रे । 


२६९२ बन्नई, पीष सुदी ५, १९४८ 


क्लापिक चरित्रकों स्मरण करते हैं 
जनक विदेद्दीकी वात लक्षमें है । करसनदासका पत्र रक्षम है । 
वोधस्वरूपका यथायोग्य. 








१ इस पदके अर्थके लिये देखो ऊपर ने. २६०. अनुवादक: 

र्‌ कप दर्शनौकों नयरूपते समझे, और स्वयं निजमाय॑म छीन रहे | तया मनुष्योंकी दितकर संजीवनीका 
चारा चराये | 

३ जो हमें मिन्न भिन्न दर्शन वे केवल फेस्से ही दिखाई देते हैं | 
पह गे पा आह के दिखाई पढ़ते हैं, ओष-दृष्टिके फेस्से ही दिखाई त्यिय आदि 

४ इस हृष्टिम योगका बीज ग्रहण करे, तथा जिनवरको शुद्ध प्रणाम करे; भावाचार्यकी सेवा और संसास्से 
उद्ेय हो, यही मोक्षकी प्रातिका मार्य है।. £ 


श्छद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्र २६३, २६४ 





२६३ वम्बई, पौष सुदी ७ गुह, १९४८ 
जनीकी आत्माका अवछोकन करते हैं; और वैसे ही हो जाते हैं, 

आपकी स्थिति रक्षमे है| अपनी इच्छा भी छक्षमें है। गुर-अनुम्रह॒वाली जो बात ढिखी है, 
वह भी सत्य है | कर्मका ठदय भोगना पड़ता है, यह भी सत्य ही है| आपको पुनः पुनः अतिगव 
खेद होता है, यह भी जानते हैं | आपकी वियोगका अस्ह्य ताप रहता है, यह भी जानते हैं। 
बहुत ग्रकारसे सत्संगमें रहना योग्य है, ऐसा मावते है, तथापि हाहमें त्तो ऐसा ही सहत कला 
योग्य माना है | 

चाहे जैसे देश-कालमें यधायोग्य रहना--पथायोग्य रहनेकी ही इच्छा करना--यही उपदेश 
है | तुम अपने मनकी कितनी भी चिन्ता क्यों न लिखो तो भी हमें तुम्हारे ऊपर खेद नहीं होगा। 
ज्ञानी अन्यथा नहीं करता, अन्यथा करना उसे सूझता भी नहीं; फ़िर दूसरे उपायकी इच्छा भी नहीं 
करना, ऐसा निवेदन है | 

कोई इस प्रकारका उदय है कि अपूर्व वीतरागता होनेपर मी व्यापाससंत्ंधी कुछ प्रशति 
कर सकते हैं, तथा दूसरी खाने-पीनेकी प्रवृत्ति मुस्किल्से कर सकते हैं| मनको कहीं भी विश्राम नहीं 
मिछ्ता; प्रायः करके वह यहाँ किसीके समागमक्ी इच्छा नहीं करता | कुछ लिखा नहीं जा सकता। 
अधिक परमार्थ-वाक्य वोल्नेकी इच्छा नहीं होती | किसीके पूँछे हुए प्रह्नोके उत्तर जाननेपर भी छिख 
नहीं सकते; चित्तका भी अधिक संग नहीं है; आत्मा आल-भावसे रहती है | 

प्रति समयमें अनंत गुणविशिष्ट आत्ममाव बढ़ता जाता हो), ऐसी दा है । जो प्रायः समझनेमे 
नहीं भाती अथवा इसे जान सकें ऐसे पुरुषका समागम नहीं है | 

श्रीवर्धभानकी आत्माको स्वाभाविक स्मरणपूषक प्राप्त हुआ ज्ञान था, ऐसा माह होता है। 
पूर्ण वीतरागका-सा वोध हमें स्वाभाविक ही स्मरण हो आता है, इसाल्यि ००० हमने ०००० छिखा 
था कि तुम * पदार्थ को समझो | ऐसा ठिखनेगें और कोई दूसरा अभिप्राय न था | 


२६७  वम्ई, पौष सुददी ११ सोम, १९१८ 


(१) 
सूप खमाव्म है । ज्ञानीके चरण-सेवनके बिना अनन्तकाव्तक भी प्राप्त न हो सके, ऐसा 
वह दुर्लभ भी है । आत्म-संयमका स्मरण करते रहते हैं| यथारूप वीतरागताकी पूर्णताकी इच्छा करते हैं| 
हम और तुम हमें प्रत्यक्षवुपसे वियोगमें रहा करते हैं | यह भी पूर्व-मित्रंघनका कोई वंड 
प्रबंध उदयमें होनेके ही कारणसे हुआ माछ्म होता है | 
(२) 
._ ईम कमी कोई काव्य, पद अथवा चरण छिखकर भेजें और यदि आपने उन्हें कहीं अन्यत् 
चेचा अथवा सुना भी हो, तो भी उन्हें अपूर्त ही समझें | हम स्वयं तो हालमें यथाशक्य ऐसा कुछ 
करनेकी इच्छा करने जैसी दरशामें नहीं हैं । श्रीवोधस्वरूपका यथायोग्य- 


" प्रश्न २६५, २६६ | विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ: वर्ष श्छछ 


! १६५ बम्बई, पौष वदी ३ रवि, १९४८ 


एक परिनामके न करता द्रव दोह, 
दोह परिनाम एक दर्व न धरतु है; 
एक करतृति दोई दर्ष कबहूँ न करे, 
दोइ करतूति एक द्वे न करतु है; 
! जीव पुदगढ एक खेत-अवगाही दोड, 
अपने अपने रुप कोउ न टरतु है, 
जड़ परिनामनिको करता है पुद्गढ) 
चिदानन्द चेतन छुमाव आचरतु है। ( उमयसार-नादक ) 





है २६६ स्व पौष वो ९ रवि, १९४८, 


एक परिनामके न करता दरव दोह 
(१ ) वस्तु अपने खरूपमें ही परिणमती है, ऐसा नियम है | जीव जीवरूप परिणमा करता 
है, और जड़ जब्रूप परिणमा करता है। जीवका मुझ्य परिणमन चेतन ( ज्ञान ) स्वरूप है; और 
जड़का मुख्य परिणमन जड़त्व स्वरूप है। जीवका जो चेतन परिणाम है वह किसी भी ग्रकारते जड़ 
होकर नहीं परिणमता, और जड़का जो जड़त् परिणाम है वह कमी चेतन परिणामसे नहीं परिणमता; 
ऐस्ली वस्तुकी मर्यादा है; और चेतन, अचेतन ये दो ग्रकारके परिणाम तो अनुभव्नसिद्ध है | उन- 
मेंके एक परिणामको दो द्रव्य मिछकर नहीं कर सकते; अर्थात्‌ जीव्र और जड़ मिछकर केबछ चेतन 
परिणाम परिणम नहीं सकते, अथवा केवठ अचेतन परिणामसे नहीं परिणम सकते | जीव चेतन 
परिणामसे परिणमता है और जड़ अचेतन परिणामसे परिणमता है। ऐसी वस्तुत्थिति है; इसछिये 
जिनभगवान्‌ कहते हैं. कि एक परिणामकों दो ह्य नहीं ' कर सकते | जो जो हव्य है, वह सत्र 
अपनी स्थितिमे ही होता है, और अपने स्वभावमें ही परिणमता है । 
दोय परिनाम एक दर्व ने परहु है 
इसी तरह एक द्रब्य दो परिणामोंमें भी नहीं परिणणम सकता, ऐसी वस्तुस्थिति है। एक 
जीव ऋन्य चेतन और अचेतन इन दो परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अथवा एक पुह्ुछ हन्य अचे- 
तन और चेतन इन दो परिणामोसे नहीं परिणम सकता; केवछ खययं॑ अपने ही परिणाममें परिणम 
सकता है। अचेतन पदार्थमें चेतन परिणाम नहीं होता, और चेतन पदार्थमें अचेतन परिणाम नहीं 
होता; इसलिये एक दनन्‍्य दो ग्रकारके परिणामोंसे नहीं परिणम सकता, अर्थात्‌ दो परिणामोंकों धारण 
नहीं कर सकता | 
एक करतूति दोइ दे कहूँ न करे 
इसडिये दो द्रव्य एक क्रियाकों कभी मी नहीं करते । दो हन्योंका सर्चया मिछ जाना बोग्य 
नहीं है, क्योंकि यदि दो दब्योके मिलनेसे एक हब्य उत्पन्न होने छो तो वस्तु अपने छत्पका त्याग 


२७८ श्रीमद्‌ राजचन्दर्‌ [ पत्र २६७ 





कर दे; और ऐसा तो कमी भी हो नहीं सकता कि वत्तु अपने खरूपका ही सर्वया त्याग कर दे। 
जब ऐसा नहीं होता तो दो दब्य सर्वथा एक् परिणामकों प्राप्त हुए विना एक मी क्रिया वहाँ! 
कर सकते हैं ! अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकते | 

दोइ करतूति एक दर्व न करू है 

इसी तरद्द एक द्रव्य दो क्रियाओको भी धारण नहीं करता; क्योंकि एक समयमें दो उप! 
नहीं हो सकते; इसलिये-- 

जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ 

जीब और पुठ्ठलने कदाचित्‌ एक क्षेत्रक्ों रोक रक्ता हो तो भी-- 

अप अपने रुप कोउ न टरतु है 

कोई अपने अपने सवरूपके सिवाय दूसरे परिणामक्षो प्राप्त नहीं होता, और इसी कारण ऐसा 
कहा गया है कि-- 

जड़ परिनामनिकों करता है पुदगल 

देह आदिसि जो परिणाम होते हैं, उनका कर्चा पुत्र है; क्योंकि वे देह आदि जड़ हैं; दौर 
जड़ परिणाम तो पुहृल्में ही होता है | जब ऐसा ही है तो फ़िर जीव भी जीव-सख्मे ही रहता हे; 
इसमें अच किसी दूसरे प्रभाणकी भी आवश्यकता नहीं; ऐसा मानकर कहते हैं कि-- 

चिदानंद चेवन सुभाए आचरहु है 

कान्यकर्ततके कहनेका अमिप्राय यह है कि यदि तुम इस तरह वस्तुत्थितिको समझे तो ही 
जडसंवंधी निज-सवरूपभाव मिट सकता है, और ते! ही अपने खवरूपका तिरोमानर प्रगट हो सकता है| 
विचार करो; स्थिति मी ऐसी ही है । 

बहुत गहन थातको यहाँ संश्षेपमे लिखा है | ( य्ापि ) निसको यथार्थ वोध है उसे तो यह 
आसानीसे ही समझमें आ जायगी | 

इस वातपर कईथवार मनन करनेसे बहुत कुछ बोध हो सकेगा । 

(२ ) चित्त प्रायः करके वनमें रहता है, आत्मा तो ग्रायः मुक्तललर्प जैसी उगती है | वीव- 
रागता विशेष है; वेगारकी तरह प्रवृत्ति करते हैं; वूसरोंका अनुसरण मी करते हैं| जगतसे बहुत 
उदास हो गये हैं; वस्तीसे तंग आ गये हैं; दशा किसीसे भी कह नहीं सकते; कहें भी तो वैहा 
संग नहीं है; मनको जैसा चाहें वैसा फ़िरा सकते हैं; इसलिये पर॒तिें रह सके हैं | किसी प्रणासे 
रामपू्वक प्रदृति न हो सकने जैसी दशा है, जौर ऐसी ही बनी रहती है | छोक-परिचय अच्छा हीं 
उगता; जग साता नहीं है, तथापि किये हुए कमी निर्मरा करनी है इसहिये निरुपाय हैं। 

यथाये वोधलवरूपका यथावोग्य- 





श्६७ वम्वई, पौष वदी १४ गुरु, १९१८ 


जैसे बने वैसे सद्विचारका परिचय करनेक्े लिये ( उपाधिमें छो रहनेते ) जिससे योग्य रॉतिसे 
प्रदृत्ति न होती हो, उस बातकों ज्ञानियोंने छक्षमें रखने योग्य बताई है | 


॥ पत्र २६७,१६८,२९९,२०० ] विविध पत्र आदि संग्रह--र२णवाँ वर्ष २७९ 


न 


रे दूसरे काममें प्रद्मति करते हुए भी अन्यत्वमावनासे बर्ताव करनेका अभ्याप्त रखना योग्य है। 
रा बैराग्यमावनासे भूषित ऋतसुधारस आदि प्रन्य निस्‍्तर चिंतन करने योग्य है। प्रमादें 
चैराग्यकी तौव्रता-मुमुक्षुता-को मंद करना योग्य नहीं, ऐसा निश्चय रखना योग्य है। श्रीवोधस्वरूप, 


श्६ू८... अम्बई मा हुदो ५ बुध, १९४८ 
अनंत॒कालसे अपने स्वरूपका विस्मरण होनेसे जौवकों अन्यभावका अभ्यास हो गया है । दीधे- 
काढतक सह्संगमे रहकर बोध-भूमिकाका सेवन होनेसे वह विस्मरण और अन्यमावका अभ्यास दूर 
होता हैं, अर्थात्‌ अन्यमावसे उदासीनता ग्राप्ष होती है | इस कालके विषम होनेसे अपने रूपमे तन्म- 
यता रहनी कठिन है, तथा संत्संगका दीधकाढीन सेवन तम्मयता ग्राप्त करा सकता है, इसमे सन्देह 
नहीं होता। 
जिन्दगी अल्प है, और जेजाछ अनन्त है; संख्यात धन है, और तृष्णा अनन्त है; वहाँ 
खरूप-स्ृति संभव नहीं हो सकती, परन्तु जहों जंजार अल्प है, और जिन्दगी अग्रमत्त है, तथा 
तृष्णा अल्प है, अथवा है ही नहीं, और सर्व्सिद्धि है, वहाँ पूर्ण स्वरूप-स्थिति होनी संभव है। अमूल्य 
जैसा यह ज्ञान जीवर्न-प्रपंचसे आधृुत होकर वहा चला जा रहा है | उदय बलवान है | 





२६९ बम्बई, माघ सुदी १३ बुध, १९४८ 
( राग--प्रभाती ) 
जीवे नवि पुर्गछी नेय पुर कदा, पुण्णलाधार नहीं वास रंगी, 


पर तणो ईश नहीं अपर ऐस्यता, पर्तुधर्मे कदा न परसंगी । 
( श्रीपुमतिनाधनुं स्तवन--देवचन्द्रजी ) 


२७० बम्बई, माघ वर्दी २ रत, १९३८ 


(१) 

क्त्यन्त उदास परिणामसे रहनेवाले चेतन्यको, जानी छोग प्रदृत्तिमें होनेपर भी वैसा ही रखते 
है; फिर भी ऐसा कहा गया हैः-- 

भाया दु्तर है, दुरंत है, क्षणमर भौ-एक समयके ढछिये भी-इसको आत्मा स्थान देना 
योग्य नहीं; ऐसी तीम्र दशा आनिपर अत्यन्त उदास परिणाम उद्नन्न होता हैं; और ऐसे उदास 
परिणामकी प्रवृत्ति ( मृहस्थपनेसे युक्त ) अवंध-परिणामी कह जाने योग्य है | जो बोध-स्वरृपमें स्थित 
है, बह मुस्किक्से इस तरहकी प्रवृत्ति कर सकता है, क्योंकि उसको तो परम वैराग्य है | 

विदेहीपनेसे जो राजा जनककी ग्रदृत्ति थी, वह अत्यन्त उदास परिणामके कारण ही थी; प्रायः 


९ इस पदके अर्थके लिये देखो पत्र न, २७० ( २ ). अनुवादक, 


२८० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र २७० 





उन्हें वह समावतः आश्मामेंसे हुईं थी, तथापि मायाके किसी ढुरंत प्रसंगमे जैसे समुद्र वाव यह्ि- 
चित्‌ ढोजयमान होती है, वैसे ही परिणामोका डोछायमान होना संमत्र होनेते, असेक मायाके गो 
जितकी सर्वथा उदाप्त अवस्था थी, ऐसे निजगुरु अशवक्नक्षी शरण स्वीकार करनेके कारण, वे माया 
आत्तानीसे पार कर सकते योग्य हों सके थे; क्योकि महामाके आढूम्बतका ऐसा ही प्राबल्य है। 


(२) 
(१) यदि हुए और हम ही छौकिक दृष्टिसे प्रवृत्ति करेंगे तो फिर अलौकिक 
रहिसे प्रदत्ति कौन करेगा * 

आत्मा एक है अथवा अनेक; कर्ता है या अकर्तता; जगत॒का कोई कर्ता है अथवा जगा 
सछतः ही उत्पन्न हुआ है; इ्यादि वाते ऋ्मपूर्वक सत्संग होतेपर ही समझने योग्य हैं; ऐसा प्महकर 
इस विषयमे ह्वाठमे पत्रद्वारा नहीं छिखा। 

सम्पक्‌ प्रकारसे ज्ञानीमें अछंड व्रिज्ञास रखनेका फल निःचयसे मुक्ति है। 

संसारसंत्रधी तुम्हें जो जो भिंतायें हैं, उन चिंताओंकों प्रायः हम जानते हैं; और इस विपपों 
तुम्हें जो अमुक अपुक विकल्प रहा करते हैं, उन्हें भी हम जातते हैं | इसी तरह सस्संगके विभोगे 
कारण तुम्हे परमार्थ-घिता भी रहा करती है, उसे भी हम जानते है; दोनों ही प्रकारके विकल 
होनेसे तुम्हें आकुछता-व्याकुछता रहा करती है, इसमें भी आश्चर्य नहीं माद्म होता, अथवा अप्तमवता 
नहीं माइम होती । अव इन दोनों ही प्रकारोंक्े विषयमे जो कुछ मेरे मनमे है; उसे खुले शब्दों नपि 
ढिखनेका प्रयत्न किया है | 

संसारसंबंधी जो तुम्हें चिंता है, उसे ज्यों ज्यों वह उदयमें आये, त्यों त्यों उसे वेदन करना--सह 
करना-- चाहिये । इस चिंताके होनेका कारण ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिसे दूर करनेके ढिये शावी 
पुरुषको प्रवृत्ति करते हुए बाधा न थाये | जब्से ययार्य बोधकी उत्पत्ति हुई है, तमीसे किसी भी अकाल 
सिद्धि-योगसे अथवा विद्याके योगसे निजसबंधी अधवा परसंत्रेपी सासारिक साधन न करनेकी अतिजञा 
ले खखी है; और यह याद नहीं पढ़ता कि इस प्रतिज्ञामें अबतक एक पलमरके ढिये भी मंदता 
आई हो | तुम्हारी चिंता हम जानते हैं, और हम उस चिंताके किसी भी भागकों जितना वन से 
उतता वेदन करना चाहते हैं; परन्तु ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वह अब कैसे हो ! हमें भी उदय" 
काछ ऐसा ही रहता है कि हाठमें ऋद्धि-योग हाथमें नहीं है | 

प्राणीमात्र प्रायः आह्यास्पानी पा जाते हैं, तो फ़िर तुम जैसे आणीको ढुटुम्रके डिये इससे 
विरुद्ध परिणाम आवे, ऐसा सोचना कदापि योग्य ही नहीं है। कुदुखकी छाज वास्वार वीचों 
भाकर जो आकुछता पैदा करती है, उसे चाहे तो रक्खो अथवा न रखो, तुम्हारे ढिये दोनो ही 
पा गा निम्तमें अपनी छाचारी है, उसमें तो जो हो सके उसे ही योग्य मानना, यहीं 

हंगे जो तिर्बिकत्प नामकी समाधि है, वह तो आत्माकी खरूप-परिणाति रहनेके कारण ही है। 
आमाके खह्पके संबंधमें तो हममें प्रायः करके विर्विकल्पता ही रहना संभव है, क्योंकि अन्य भावों 
मुज़्यतः हमारी ब्रिडकुछ भी प्रवृत्ति नहीं है | 


कक पड हार 5 


पत्र २७१ ] पिचिध पत्र आदि लंग्रह--२५ वाँ चर्ष २८१ 


॒ जिस दर्शनमे बंध, मोक्षकी यथार्थ व्यवस्था यथार्थरूपसे कही गई है, वह दर्शन निकट 
मुक्तिका कारण है; और इस यथार्थ व्यवस्थाकों कहने योग्य हम यदि किसीको विशेषरूपसे मानते है 
तो वह श्रीतीर्यकरदेव ही है| 

और इन तीर्थकरदेवका जो अंतर आशय है, वह प्रायः मुख्यरूपसे यादि आजकल किसीमे, इस 
क्षेत्रों हो, तो वह हम ही होगे, ऐसा हमे दृदृरूपसे भासता है । 

क्योंकि हमारा जो अनुभव-ज्ञान है उसका फछ वीतरागता है, और वीतरागका कहा हुआ जो 
अतज्ञान है, वह भी उसी परिणामका कारण माछ्म होता है; इस कारण हम उसके सचे वास्तविक 
अनुयायी है---संच्े अनुयायी है। 

किसी भी प्रकारसे वन और घर ये दोनो ही हमारे ढिये तो समान है, तथापि पूर्ण बीतराग-भावके 
डिये बनमें हमें रहना अधिक रुचिकर छगता है; छुखकी इच्छा नहीं है, परन्तु वीतरागताकी इच्छा है। 

जगतके कल्याणके लिये पुरुषार्थ करनेके विषयमे लिखा, तो उस पुरुषार्थक करनेकी इच्छा 
किसी प्रकारसे रहती भी है, तथापि उदयके अनुसार चलनेका इस आत्माका स्वभाव जैसा हो गया 
है, और बैसा उदय-काल हालमें समीपमें माह्म नहीं होता; फिर उसकी उदीर्णा करके वैसा का ले 
भाने जैसी हमारी दशा नहीं है । 

५ पिक्षा भोंगकर गुजर चला ढेंगे, परन्तु खेदखिन्र न होगे; ज्ञानके अनन्त आनन्दके सामने 
यह दुःख तृणमात्र है '---इस आशयका जो वचन ढछिखा है, उस वचनको हमारा नमस्कार हो ! ऐसा 
बचन वास्तविक योग्यताके बिता निकलना संभव नहीं है । 

(२) “ जीव पौद्गलिक पदार्थ नहीं है, पुत्र नहीं है, और उसका पुह्छ आधार नहीं है, और 
वह पुद्ठठके रंगवाछा भी नहीं है, अपनी स्वरूप-सत्ताके सिवाय जो कुछ अन्य है, उसका वह स्वामी 
नहीं है, क्‍योंकि परका ऐश्वर्य स-रूपमें नही होता; वस्तुत्वकी दृष्टिसे देखनेपर वह कभी भी परसंगी 
भी नहीं है ”-..इस तरह / जीव नवी पुग्गछी ” आदि पदका सामान्य अर्थ है। 

पुखदुसरुप करमफल जाणो, निथय एक आनंदो रे, 
चेतनता परिणाम न चूके, चेदन कहें जिनचंदो रे । 
( वासुपूज्यस्तवन---आनंदघन ) 
(३) 

यहाँ समाधि है । पूर्णानसे युक्त समाधि बारंबार याद आया करती है। 

£ परमसंत्‌ ” का ध्यान करते हैं | उदासी रहती है। 

२७१ बम्बई, माघ बदी ४, बुध, १९४८ 

जहाँ चारों ओर उपाधिकी ज्वाला ग्र्नछित हो रही हो, ऐसे ग्रसंगमें समाधि रहनी परम 

दुष्कर है; और यह बात तो परमज्ञानी बिना होनी अत्यन्त ही कठिन है | हमें भी आश्चर्य होता है, 
तथापि प्रायः ऐसी ही प्रवृत्ति होती है, ऐसा अनुभव है। 


_._ ) कु ओर सुख थे दोनो कमके फछरूप जानो | निम्नयसे तो एक आनन्द ही है। लिनेशरमगवान्‌ कहे 
हैं कि आत्मा कभी भी चेतन-भावको नहीं छोड़ती ! 
३६ 





श्८र श्रीमदू राजचन्द्र [ पत्र २७२, २७३ 


जिसे यथार्थ आत्मभाव समझमें आया है, और वह उसे निश्वल रहता है, उसे ही यह समापि 
प्राप्त होती है | 
हम सम्परदर्शनका मुख्य उक्षण वीतरागताको मानते है; और ऐसा ही अनुभव है | 





२७२ वम्बई, माघ वदी ९ सोम, १९४८ 


जवहींतें चेतन विभावसों उलदि आएु, 

* सम पाए अपनो सुभाव गहि लीनौ है; 
तबहतें जो जो लेन जोग सो सो सव लीनौ है, 
जो जो लागनोग सो सो सव छांड़ि दीनो है! 
लेवेकी न रही गैर, त्यागिविद्ों नाहीं और, 
वाकी कहा उदयों जु, कारजु नवीनो है; 
संग त्याग्रि, अंग त्यागि, बचन तरंग त्यागि, 


मन त्यागि, बुद्धि त्यागि, आपा सुद्ध कीनो है। 
कैसी अद्भुत दा है 





२७३ बम्वई, माघ वदी १० भौम, १९४८ 
जिस समय आल्मरूपसे केवछ जागृत अवस्था रहती है, अर्थात्‌ आत्मा अपने खरा सा 
जागृत ही जाती है, उस समय उसे *केवल्ज्ञान ” होता है, ऐसा कहना योग्य है, ऐसा श्रीतीयंकला 
आशय है। * 
जिस पदार्थको तीम॑करने ४ आता” वह्मा है, उसी परार्थक्ी उसी सरुपसे प्रतीति हो-उसी 
परिणामसे आत्मा साक्षात्‌ भातित द्वो-ततर उसे * परमार सम्यक्ल है, ऐसा श्रीतीर्थकरका अमिग्राय है | 
जिसे ऐसा सरूप भातित हुआ है, ऐसे पुरुषोमे जिसे निष्काम श्रद्धा है, उत्त पृरुषकों 
'वीजरचि सम्यकव ' है | 


जिस जीवमें ऐसे गुण हों कि जिससे ऐसे पुरुषकी वाधारहित निष्काम भक्ति ग्राप्त दो, वह 
जीव “मार्गानुततारी ' है, ऐसा जिनभगवान्‌ कहते हैं। 

हमार देहके प्रति यदि कुछ मी अमिय्राय है तो वह मात्र एक आम्मार्थके लिये ही है, दूसरे अरयों- .- 
जनके ढिये नहीं | यदि दूसेरे किसी भी पहार्थक्षे लिये अमिप्राय हो तो वह अमिम्राय पदार्थके दिये 
नहीं, पस्तु आत्रार्यके ठिये ही है। वह आत्मार्थ उस पदार्थकी ग्राहि-अग्राप्रिमे हो, ऐसा हमें माह 
नहीं होता | “ थाम” इस घ्वनिके सिवाय कोई दूसरी जवनि किसी मी पद्ार्थके महण अवा 


झाग करनेमें त्रण करने योग्य नहीं | निरन्‍तर आल जाने बिना---उस त्थितिके विवा--अत्य सर्व 
कुछ हेशरूप ही है। 


पत्र २७४, २७५, २७६, २७७] विविध पत्र आदि संग्रह--२५ पा वर्ष १८३ 
२७४ बम्वईं, माघ वदी ११ बुध, १९४८ 


सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धतामें केडि करे, 
सुद्धतामें पिर व्हैं अपृतधारा घरसे | ( समयसार-नाठक ) 


२५७७ बम्बई, माघ वद्दी १४ शनि. १९४८ 


अद्भुत दशाके काव्यका जो अर्थ ठिखकर भेजा है वह यथार्थ है। अनुभवकी ज्यों ज्यों सामर्थ्य 
उपन्न होती जाती है. त्यों त्यो ऐसे काव्य, शब्द, वाक्य यायातथ्यरूपसे परिणमते जाते हैं; इसमे 
आश्चर्यकारक दशाका वर्णन है | 

जीवको सत्पुरुषकी पहिचान नहीं होती और उसके प्रति भी अपने जैसी व्यावह्मरिक कल्पना 
रहती है | जीवकी यह कल्पना किस उपायसे दूर हो, सो छिखना। उपाधिका प्रसंग बहुत रहता है। 
सत्संगके बिना जी रहे हैं | 





२७६ बम्नई, माध बदी १४ रवि, १९४८ 


लैबेकों न रही दौर, त्थागिवेक्ों नाहीं और, 
वाकी कहा उबयों जु, कारज नवीनो है। 
स्वरूपका भाव होनेसे पूर्णकामता ग्राप्त हु इसलिये अब किसी भी जगहमे कुछ भी छेनेके 
लिये नहीं रहा | मूर्ख भी अपने रूपका तो कभी भी त्याग करनेकी इच्छा नहीं करता; और जहाँ 
केवल स्वरूप-स्थिति है वहाँ तो फिर दूसरा कुछ रहा ही नहीं; इसलिये त्यागकी भी जरूरत नहीं 
रही | इत तरह जब कि छेना, देना ये दोनों ही निइत्त हो गये तो दूसरा कोई नवीन कार्य 
करनेके लिये फिर बचा ही क्या ? अर्थात्‌ जैसा होता चाहिये वैसा हो गया तो फिर दूसरी लेने- 
देनेकी जंजाल कहेंसि दो सकती है ? इसीडिये ऐसा कहा गया है कि यहाँ पूर्णकामता ग्राप्त हुई है | 


ञ 
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३४ 
एक क्षणके लिये भी कोई अप्रिय करना नहीं चाहता, तथापि वह करना पड़ता है, यह बात 
ऐसा सूचित करती है कि पूर्वकर्मका कोई निवंधन अवश्य है। 
अविकल्प समाधिका ध्यान क्षणभरके लिये भी नहीं मिटता; तथापि अनेक वर्ष हुए विकल्प- 
रूप उपाधिकी आराधना करते जाते है | 
जबतक संसार है तबतक किसी तरहकी उपाधि होना तो संभव है; तथापि अविकत्प 
समापिमें स्थित ज्ञानीकों तो वह उपाधि सी कोई वाधा नहीं करती,-अर्थात्‌ उसे तो समापि ही है| 


कर भीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २७८ 





इस देहको धारण करके यथपि कोई महान अमृता नहीं भोगी, शब्द आदि विषयोंका पृ 
वैभव ग्राप्त नहीं हुआ, कोई विशेष राज्याधिकार सहित दिन नहीं वित्ताये, अपने निजके गिने जानेंगे 
ऐसे किसी धाम-आरामका सेवन नहीं किया, और अभी हाल्मे तो युवावस्थाका पहिल माग ही चाह है, 
तथापि इनमेंसे किसीकी हमें आत्मभावसे कोई इच्छा उत्तन्न नहीं होती, यह एक वड़ा आर्वर्य मत 
कर प्रवृत्ति करते हैं | और इन पदायोंकी प्राप्ति-अग्राप्ति दोनों समान जानकर बहुत प्रकारसे थी 
कल्प स्माधिका ही अनुभव करते हैं। 

ऐसा द्वोनेपर भी वासम्वार वनवासकी याद आया करती है; किसी भी प्रकारका ठोक-र्तिय 
रचिकर नहीं लगता; सत्संगकी ही निरंतर कामना रह्य करती है; और हम अव्यस्थित दहशासे उपत्ि- 
योगमें रहते हैं | 

एक अविकत्प समाधिके सिवाय दूसरा कुछ वात्तविक रीतिसे स्मरण नहीं रहता, पिता 
नहीं रहता, रुचि नहीं रहती; अथवा कोई भी काम नहीं किया जाता | 

ज्योतिष आदि विद्या अथवा अणिमा जादि सिद्धिको मायरिक पदार्थ जानकर आत्मावों झवा 
कचित्‌ ही स्मरण होता है | इनके द्वारा कोई वात जानना अथवा सिद्द करना कमी मी योग 
माहम नहीं होता, और इस वातमें किसी प्रकारसे हाठमें चित्तका प्रवेश भी नहीं रहा | 

पूरमनिवंधन जिस जिस अरकारसे उदय आये, उस उत्त प्रकारसे ००० आतुक्रमसे बेदन करे 
जाना, ऐसा करना ही योग्य ठगा है | 

हम भी; ऐसे अलुक्रममें भले ही थोड़ेसे थोड़े जंशामे ही प्रवृत्त क्यो न हुआ जाय, तो मे 
अदृत्ति करनेका अम्यात रखना; और किसी भी कामके प्रसंग अधिक शोकमे पड जानेका अम्यापत 
कप करना; ऐसा करना अथवा होना यही ज्ञानीकी अवस्था प्रवेश करनेका द्वार है। 

तुम किसी भी प्रकारका उपाधिका असंग लिखते हो, वह यदपि बॉचनेमें तो आता ही है, 
तथापि उस बिपयका चित्तमें जरा भी आभात न पड़नेके कारण प्रायः उत्तर लिखना भी नहीं 
बनता; इसे आप चाहे दोष कहो या गुण, परतु वह क्षमा करने योग्य है| 

हमें भी साप्तारिक उपाधि कोई कम नहीं है; तथापि उसमें निजपना नहीं रह जानेके कारण 
उससे घबराहट पैदा नहीं होती | उस उपाधिके उदय-काठके कारण हाढमें समाधिका अ्तित 
गौणता हो रहा है; और उसके डिये शोक रहा करता है। वबीतरागमावका यथायोग्य. 
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दोर्षकराउतक यथार्-बोधका परिचय होनेसे वोध-तीजकी आहि होती है; और यह बोध-रीज 
प्रायः निश्चय सम्पक्ल ही होता है | 


जिनमगवानूने जो वाई प्रकासके परिषह कहे हैं. उनमें ' दर्शन” परिषह नामका भी 
एक १रिह कहा गया ह। इन दोनों परिपोंका विचार करना योग्य है| यह विचार करनेकी 


रे 
ड 


पर 


तक 
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तुम्हारी भूमिका है; अर्थात्‌ उस भूमिका ( गुणत्यानक ) के बिचारनेसे किसी प्रकारसे तुम्हे यथार्थ 
धीरज प्राप्त द्वोना सेभव है । 

यदि किसी भी प्रकारते अपने आप मनमे कुछ ऐसा संकल्प कर छे, कि ऐसी दर्मामें आ जॉय; 
अथवा इस प्रकारका ध्यान करे तो सम्यक्वकी प्राप्ति हो जायगी; तो वह संकल्प करना प्राय: 


४ (ज्ञानीका स्वरूप समझनेपर ) मिथ्या है, ऐसा माछम होता है। 


यथार्थ-वोध किसे कहते हैं, इसका विचार करके-भनेक बार विचार करके-ज्ञानियोने अपनी 
कल्पना निवृत्त करनेका ही विधान किया है | 

अध्यातसारका बॉचन, श्रवण चाहू है--यह अच्छा है | ग्रन्थ्षे अनेक वार बॉचनेकी चिन्ता 
नहीं, पर्तु जिससे किसी प्रकार उसका दीरघकाछ्तक अलुप्रेक्षण रहा करे, ऐसा करना योग्य है। 

परामार्थ प्राप्त होनेके लिये किसी भी प्रकारकी आकुछता-ब्याकुछता रखनेकों “ दर्शन ” परिपह 
कहते हैं । यह परिषद उत्पन्त हो तो सुखकारक है; पर्तु यदि उसको धौरजसे वेदन किया जाय तो 
उसमेसते दर्शनकी उत्पत्ति होना संभव है । 

तुम्हें किसी भी प्रकारसे दर्शनपरिषह है, ऐसा यदि तुम्हे छगता हो तो उसका धीरजसे बेदन 
करना ही योग्य है; ऐसा उपदेश है | हम जानते है कि तुम्हें प्रायः दर्शनपरिपह है । 

हाल्में तो किसी भी प्रकारकी आकुढतताके विना बैराग्य-भावनासे---वीतराग-भावसे--्ञानीमें 
परम भक्तिभावसे--सल्शाक्ष आदि और सत्संगका परिचय करना ही योग्य है| 

परमार्थके संब्ंधभ मनसे किये हुए संकल्पके अनुसार किस्ती भी प्रकारकी इच्छा नहीं करनी चाहिये 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारके दिव्य-तेजयुक्त पदार्थ झवयादि दिखाई देने आदिकी इच्छा, मनःकल्पित 
ध्यान आदि, इन सव संकल्पोंकी जैसे बने तैसे निशत्ति करना चाहिये [ 

शातसुधारसमें कही हुई भावना, और अध्यात्मसारमे कहा हुआ आर्म॑निश्चयाधिकार फिर फिरसे 
सनन करने योग्य हैं | इन दोनोंमें विशेषता मानना | 

आत्मा है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा नित्य है, यह जिस ग्रमाणसे जाना जाय; 
आत्मा कर्ता है, यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; आत्मा भोक्ता है, यह जिम प्रमाणसे जाना जाय; मोक्ष 
है यह जिस प्रमाणसे जाना जाय; और उसका उपाय है, यह जिस प्रमाणते जाना जाय--बह बात 
बास्ार विचारने योग्य है | अध्यात्मतार अथवा दूसरे किसी भी प्रन्थमें यह वात हो तो विचारनेमे 
बाधा नहीं है | कल्पनाका ब्याग करके ही विचारना योग्य है| 


जनकविदेदीकी बात हालमें जाननेसे तुम्हें कोई फठ न होगा | 
२७९ बखई, माघ १९४८ 
४] 


अतिके कारण सुखरूप भातित होनेवाले इन संसारी प्रसगो और प्रकारोंमे जबतक जौबको 
प्रेम रहता है, तवतक जीवकों अपने स्वरूपका भासित होना असंभव है; और सत्संगका माहास्य 
भी याथातध्यरूपसे भासित होना असंभव है। जबतक यह संसारगत ग्रेम अतंसार्गत प्रेमरूप 


श्ट्‌ श्रीमदू राजचन्ध [प्र२८० २८! 





नहीं हो जाता तव॒तक निश्वयत्ते अग्रमत्तपनेसे बास्‍म्बार पुर्रपायका स्रीकार करना ही योष हे; 
यह वात तीनों कारमें संदेहरहित है, ऐसा जानकर निष्कामरूपसे लिखी है | 


२८०. उस फराल्युन हुदी ४ बुप, १९१ 
(१) 

आरंभ और परिग्रहका ज्यों ज्यों मोह दूर होता जाता है, ज्यों ज्यों उनसे अपनेपतका अमिमार 
मंद पढ़ता जाता है, तो त्यों। मुमुक्षुता बढ़ती जाती है | अनंतकालसे जिससे परिचय चछ का 
रह्य है ऐसा यह अमिमान प्रायः एकदम निदृत्त नहीं हो जाता; इस कारण तन, मन, पद भदि 
जिनमे अपनापन आ गया है, उन सबको आतौके प्रति अर्पण किया जाता है; बानी प्रायः उन्हें कुछ 
प्रहण नहीं करते, पल्तु उनमेस्ते अपनेपनके दूर करनेका उपदेश देते हैं; और करने योग्य भी यही 
है कि आरंभ, परिमहको वारम्बारके प्रसंगमें विचार विचारकर अपना होते हुए रोकता; तभी 
मुप्क्ष॒ता निर्म होती है। 

(२) 

# जीबको सत्युश्पकी पहिचान नहीं होती; उसके प्रति भी अपने समान ही व्यावहाति 
कह्पना रहा करती है---जीवकी यह दशा किस उपायसे दूर हो! ” इस प्रश्नक्ा उत्तर ययार्ष ही 
ठिखा है | यह उत्तर वैसा है जिसे ज्ञानी अथवा झञनीके आश्रयमें रहनेबाठा ही जान सकता है, कई 
सकता है, अथवा छिख सकता है | मार्ग कैसा होना चाहिये, यह जिसे बोध नहीं है, ऐसे गाता 
भ्यासी पुरुष, उसका यथार्थ उत्तर न दे सकें, यह भी यथार्थ ही है | ४ घुद्धता विचारे प्यावे / झे 
पदके विषयमें फ़िर कमी ढिखेंगे | 

अंवारामजीकी पृस्तकके संत्रधमें आपने विशेष वॉचन करके जो अमिप्राय छिखा है, उस 
बिपयमें बातचीत होनेपर फ़िर कमी कहेंगे | हमने इस पुस्तकका वहुतसा भाग देखा है, पर्व हों 
उनकी वात ऐिद्वान्त-ज्ञानसे वरावर वैठती हुई नहीं माइम होती। और ऐसा ही है; तथापि उस पुढ्पकी 
दशा अच्छी है, मार्गीजुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते हैं। जिसे इमने सैद्धान्तिक अथवा या 
ज्ञान माना है, वह तो अत्यन्त ही सूक्ष्म है, और वह आप्त दो सकनेवाद्य ज्ञान है | विशेष फिर | 


२८१. वर्नई फाल्युन युदी १० बुध, (९१८ 

* फ़िर कभी हिलेंगे, फिर कमी ढिखेंगे ” ऐसा बहुतबार छिखकर भी लिखा नहीं जा सका; 

यह क्षमा करने योग्य है; क्योंकि चित्तकी स्थिति प्रायः करके विदेही जैसी रहती है; इसलिये कार्मी 

था9 हो जाती है । हाल्में जैसी चित-स्थिति है वैसी असुक समयतक रक्‍खे बिना छुंदकारा 
नहीं है| 

जानी पुरुष बहुत बहुत हो गये हैं, परन्तु उनमे हमारे जैसे उपाधि-प्रसंग और उद्ासीव-7 

अंयन्त उदासीन-चित्तस्थितिबाले प्रायः थोड़े ही हुए हैं | उपाधिके प्रसंगके कारण आज्ार्तवेंती जो 
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*' विचार है ये अखंडरूपसे नहीं हो सकते, अथवा गौणतासे हुआ करते है, ऐसा होनेके कारण बहुत 


फ 


काढ्तक प्रपंचमें रहना पड़ता है; और उसमें तो अयन्त उदास परिणाम हो जानेके कारण क्षणमरके 
लिये भी चित्त नहीं टिक सकता; इस कारण ज्ञानी सर्वेसेंग-परित्याग करके अप्तिबद्धछ्पसे विचरते हैं। 
सरसंग शब्दका रुक्ष्यार्थ यह है कि ऐसा संग जो अखंडरूपसे आत्मष्यान अथवा बोधको मुख्यतासे न 
रख सके | यह हमने संक्षेपमे है लिखा है; और इसी क्रमकों बाह्यसें और अंतरसे भजा करते है | 

देह होनेपर भी मनुष्य पूर्ण वीतराग हो सकता है, ऐसा हमारा निश्वछ अनुभव है; क्योंकि हम 
भी निश्चयसे उसी स्थितिको पानेवाले है, ऐसा हमारी आत्मा अखंडरूपसे कहती है; और ऐसा ही है--- 
अवश्य ऐसा ही है | पूण बीतरागकी चरण-रज मत्तकपर हो, ऐसा रहा करता है। अत्यन्त कठिन 
बीतरागता अत्यंत आश्चर्यकारक है; तथापि वह स्थिति प्राप्त हो सकती है, इसी देहमें प्राप्त हो सकती है, 
यह निश्चय है। उसे प्राप्त करनेके लिये हम पूर्ण योग्य हैं, ऐसा निश्चय है; इसी देहमे ऐसा हुए बिना हमारी 
उदासीनता मिट जायगी, ऐसा माछम नहीं होता, और ऐसा होना संभव है---अवश्य ऐसा ही है। 

प्राय; करके ग्रइनोका उत्तर छिखना न वन सकेगा, क्योंकि चित्त-स्थिति जेसी कही है. वैसी 
ही रहा करती है। हाठमें वहाँ कुछ बचना, विचारना चाछू है या नहीं, यह प्रसंग पाकर छिखना। 
त्यागकी इच्छा करते हैं, परन्तु होता नहीं; वह त्याग कदाचित्‌ तुम्हारी इच्छाके अनुसार ही करें, 
तथापि उतना भी हाल्मे तो बनना संभव नहीं है। . अमिन्न बोधमयका प्रणाम पहुँचे, 





२८२ उबर, फाल्युन छुदो ११ बुध, १९४८ 


(१) 

उदास परिणाम आत्माकों भजा करता है। निरुपायताका उपाय काढ है। समझनेके ढिये 
जो बिगत ढिखी है, वह ठीक है। ये बातें जबतक जीवके समझनेमे नहीं आता, तबतक यथार्थ 
उदासीन परिणति भी होना कठिन छगती है। 

४ सत्पुरुष पहिचाननेमे नहीं आते ” इत्यादि प्रश्नोंकी उत्तर सहित लिख भेजनेका विचार 
तो होता है, परन्तु छिखनेगें जैसा चाहिये वैसा चित्त नहीं रहता, और वह भी अह्पकाल्वो लिये ही 
रहता है, इसलिये मनकी बात छिखनेमें नहीं आ पात्ती | आत्माको उदास परिणाम अत्यन्त भजा 
करता है| एक-आधी जिज्ञासा-इृत्तिवाझे पुरुषको करीब आठ दिन पहिंले एक पत्र भेजनेके लिये 
ढिखा था | वादमे अम्ुक कारणसे चित्तके रुक जानेपर वह पत्र ज्यों का त्यों छोड़ दिया, जो कि 
आपको पढनेके लिये भेजा है । ञ 


जो वाघ्तविक ज्ञानीफों पढिचानते है, वे ध्यान आदिकी इच्छा नहीं करते, ऐसा हमारा अंतरंग 
अभिप्राय रहा करता है। जो ज्ञानीकी ही इच्छा करता है, उसे ही पहिचानता है और मजता है, वह्‌ 
वैसा ही हो जाता है, और उसे ही उत्तम मुमुक्षु जानना चाहिये । 


श्ट८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २८३, २८४, २८९ 


(२) 
पिशिष करके वैराग्य प्रकरणमे; श्रीरामको जो अपने वैराग्यके कारण माद्म हुए, वे बताये है, 
वे फ़िर फिस्से विचार करने जैसे है । 





२८३. वन फाल्युत छुदी ११॥ गुर, १९४८ 

चि. चंदुके खवर्गवासकी खबर पढकर खेद हुआ | जो जो आणी देह धारण करते है, वे ख 
देहका त्याग करते हैं, यह वात हमें प्रत्यक्ष अनुभवस्तिद्ध दिखाई देती है; ऐसा होनेपर भी आग 
चित्त इस देहकी अनित्यता विचारकर नित्य पदार्थके मार्गमें नहीं चछता, इस शोचनीय वात 
बास्खार विचार करना योग्य है| 

मनको धीरज देकर उदासी छोड़े बिना काम नहीं चलेगा | दिल्गीरी न करते हुए पॉप 
उप्त दुःखकों सहन करना, यहाँ अपना धर्म है। 

इस देहको भी कभी न कभी इसी तरह त्याग देना है, यह वात स्मरणमे आया करती है, 
और संपारके प्रति विशेष वैराग्य रहा करता है | 

पूर्वकर्मके अनुसार जो कुछ मी सुख-डुःख प्राप्त हो उसे समानभावसे वेदन करना, यह ब्ानीकी 
शिक्षा याद आ जाती है, सो लिखी है | मायाकी रचना गहन. है। 


२८४ वम्वई, फाब्युन छुदी! ३ झुक, १९१८ 

परिणाममे अत्यंत उदासीनता रह करती है। ज्यों ज्यों ऐसा होता है लो तो मृत" 

प्रसेग भी वढा करता है | जिस प्रदृत्तिका प्रसंग होगा, ऐसी कल्पना भी न की थी, वह संग भी 

प्राप्त हो जाया करता है; और इस कारण ऐसा मानते है क्ि पूर्वमें वेधि हुए कर्म निदृत्त होतेके हि 
शीघ्रतासे उदयमें आ रहे हैं। 





श्ट५. व का. हुई (४ बुक, 
किसीका दोप नहीं; हमने कर्म वॉँथे हैं इसलिये हमारा ही दोष हैः 

ज्योतिपकी आम्रायसंनरधी जो थोड़ीसी वातें रिखीं, वे पढ़ीं हैं | उसका वहुतसा भाग जानते 
हैं, तथापि उसमे चित्त जरा भी प्रवेश नहीं करता; और उस विषयका पढ़ना अथवा छुनना कदाचिंत्‌ 
चमत्कारिक भी हो तो भी भाररुप ही मादम होता है; उसमे जरासी भी रुचि नहीं रही है । 

हमें तो केब७ एक अपूर्व सतके ज्ञानमें ही रुचि रहती है; दूसरा जो कुछ भी करभेगें अथवा 
अनुकरण करनेमे आता है, वह सव आसपासके वंधनके कारण ही करते हैं | 

हालमें जो कुछ व्यवह्यार करते हैं, उसमें देह और मनको वाह्म उपयोगमें चछाना पढ्ता है। 
इससे अच्यंत्त आकुछता आ जाती है। 


कुछ पूर्वमे चंधन किया गया है, उन कर्मके निदृत्त होनेके लिये--मोग छेनेके छिपे“ 


पंत्र २2६, ९८७, २८८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श७वाँ वर्ष २८९ 


, थोड़े ही कालमे भोग छेनेके लिये--इस व्यापार नामके व्यावह्रिक कामका दूसरेके ढिये सेवन 
कर रहे है । 

इस कामकी ग्रवत्ति करते समय जितनी हमारी उदासीन दशा थी, उससे भी आज विशेष है। 

कोई भी जीव परमार्थकी इच्छा करे, और व्यावहारिक संगमे प्रीति रखे, और परमार्थ प्राप्त 
हो जाय, ऐसा तो कमी हो ही नहीं सकता | पूर्वकर्म देखते हुए तो इस कामकी निवृत्ति हाल्मे ही 
हो जाय, ऐसा दिखाई नहीं देता । 

इस कामके पीछे ' त्याग ” ऐसा हमने ज्ञानमें देखा था; और द्वालमे मी ऐसा ही खरूप दिखाई 
देता है, इतनी आश्चर्यकी बात है | हमारी वृत्तिको परमार्थक कारण अवकाश नहीं है, ऐसा होनेपर भी 
बहुत कुछ समय इस काममें बिताते है | 








२८६ बम्बई, फाह्गुत सुदी १५ रबि, १९४८ 

जिस ज्ञानपे भवका अन्त होता है, उस ज्ञानका प्राप्त होना जीवको बहुत दुरुभ है, तथापि 

बह ब्ान, सरुपसे तो अत्यन्त ही सुगम है, ऐसा हम मानते हैं | उस ज्ञानके सुगमतासे प्राप्त होनेमें 

जिस दशाकी आवश्यकता है, वह दशा प्राप्त होनी भी बहुत बहुत कठित है, और इसके प्राप्त 

/ होनेके जो कारण हैं उनके मिके बिना जीवको अनंत्तकाढ्से भटकना पढ़ा है |इन दो कारणोंके 
मिलनेपर मोक्ष होता है। 





२८७. बन्द फाल्युत वदी ५ गुर, १९४८ 
वित्तमें अविक्षेपरुपसे रहना--समाधि रखना | उस बातको चित्तमे निश्त्ति करनेके लिये 
आपको लिखी है, और इसमे उप्त जीवकी अनुकंपाके सिवाय और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है । हमें तो 
चाददे जो कुछ भी हो; तो भी समाधि ही रखनेकी छता रहती है | अपने ऊपर यदि कोई आपत्ति, 
बिडम्बना, घबराहट अथ॒वा ऐसा ही कुछ आ पड़े, तो उसके लिये किसीपर दोषका आरोपण करनेकी 
हमारी इच्छा नहीं होती । तथा उसे परमार्थ-इश्सि देखनेसे तो वह जीवका ही दोप है; व्यावहारिक- 
दृष्टिसि देखनेपर नहीं देखने जैसा है, और जद्ॉतक जीवकी व्यावहारिक-दष्टि होती है वहातक पारमा- 
थिंक दोषका ख्याल आना बहुत दुष्कर है | 
मोक्षके दो मुख्य कारण जैसे आपने ठिखे है वे वैसे ही है । विशेष फिर ढिखूँगा। 





ए८८ -- अम्बई, फाल्युत वर्दी ६ शनि. १९४८ 
यहाँ भाष-समावि तो है, इव्य-्समाधि छानेके डिये पूर्वकर्मको निहृत होने देना योग्य है | 
दुःघमकाढका वड़ेसे वड़ा चिह क्‍या है * अथवा दुःपमकाल किसे कहते है? अथवा उसे 

कौनसे मुझ्य रक्षणते पहिचान सकते है ! यही विज्ञति बोधवीज, 


र्७ 


२९० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र २८९, २९०, २९१, २९२ 





१८९ ब्म्बई, फाल्गुन वर्दी १० बुध, १९१८ 
(१) 
(] 
उपाधि ठद्यरूपसे है | जिससे पूर्वकर्म दुरत ही निदतत हों, ऐसा करते है | 


(२) | 
किसी भी प्रकारसे स्संगका योग बने तो उसे किये रहना यही कर्तैत्य है, और वि 
ग्रकारसे जीबको अपनापन विशेष हुआ करता हो अथवा वह वह्य करता हो, तो उम्त प्रजा कै 
बने तैसे संकोच करते रहना, यह भी संत्संगर्में फल देनेवाली भावना है । 


२९० वम्बई, सोमवती अमावस्या फा, बी सोम. १९१८ 
रण 
हम जानते हैं कि जो परिणाम बहुत समयमें प्राप्त होनेवाला है, वह उससे थोड़े समय प्रात 
होनेके लिये ही यह उपाधि-योग विशेषरूपसे रहता है। भर 
हाल्मे हम यहें। व्यावहारिक काम तो अमाणमें वहुत करते है, उसमें मन भी पूरी तरहते देते 
हैं; तो भी वह मन व्यवहार छयता नहीं है; अपने ही विपयमों रहता है। झात्षि 
व्यवहार बहुत वोझारूप रहता है। समस्त लोक तीनों कालमें हुःखसे पीड़ित माना गया हैं, भर 
उसमें भी यह काछ रहता है, यह तो महादुःपम काठ है; और सर्ववा विश्वातिक्ता कारण कलम 
जो * श्रीसतसंग ' है, वह तो सर्वकाठमें प्रात होना दुर्लम ही है; फिर वह इस काहमें प्राप्त होता बहुत 
बहुत ही दुर्लम हो, इसमें कुछ भी आश्चर्य नहीं है | हमात मद प्रायः करोवे, मानेसे, माया; 
लोमसे, हास्यसें, रतिसे, अरतिसे, भयसे, शोकसे, ज॒गुप्तासे अवबा शब्द आदि विषयोंसे अप्रातित 
जैसा है; कुहुखसे, धनसे, पुत्रते, बेमवसे, ख्ोसे, अथवा देहसे मुक्त जैसा है; उस मनका भी सत्तंगर् 
बंधन रखना वहुत वहुत रहा करता है। 
१९१ वर्मा, चैत्र चुद २ बुध, (१४८ 
यह ढोक-त्थिति ही ऐसी है कि उसमें सत्यकी भावता करना परम कंठित है। समस्‍्त रचतो 
असलके आम्रहकी भावना करानेवार्ती है | 
टोक-स्थिति आशचयेकारक है | 
ज्ञानीको सर्वेतंग-परित्याग करनेका हेतु क्या होगा ? 





२९२ वम्बई, चैत्र सदी ९ बुध. १९१८ 
किन्हीं किल्हीं दुःखके प्रसंगोंमे 7्लानि हो आती है और उसके पर कारण (राम नी रहा हा करता है। 
परतु जीवका सच्चा कल्याण और झुख तो ऐसा समझनेमें माछ्म होता है कि इस सतर ग्लानिका कारण अपनी 


व 


पत्र २९३, २९४, २९५, ]) विविध पत्र आदि संग्रह--रणवाँ वे २९१ 


* उपार्जन किया हुआ प्रारू्ध है, जिसे भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, जौर उसे समतासे भोगना ही 


” य्योग्य है; इसलिये मनकी ग्छानिको जैसे बने तैसे शान्त करना और जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे 


मोगनेमें नहीं आते, ऐसा समझकर दूसरे किसौके प्रति दोष-दृष्टि करनेकी बृत्तिको जैसे बने तैसे 
शान्त करके समतासे प्रवृत्ति करना, यह योग्य माछम होता है, और यही जीवका कर्तव्य है | 





२९३. बल्ई चैत्र छुदी १३ बुक, १९४८ 


(१) 
एक समयके लिये 'त अग्रमत्तधाराको वित्मरण नहीं करनेवाल्ा ऐसा आत्माकार मन वर्तमान 
समयमे उदयानुसार प्रवृत्ति करता है; और जिस किसी भी प्कारसे प्रइत्ति होती है उसका कारण 
पूर्वमें बंध करनेमे आया हुआ उदय ही है; उस उदयमें प्रीति भी नहीं और अग्रीति भी नहीं; समता 
है; और करने योग्य भी यही है | 
(२) 
समकितकी स्परदीना कब हुईं समझनी चाहिये ! उस समय कैसी दशा रहती है? इस विपयका 
अनुभव करके लिखना। 
सांतारिक उपाधिका जो कुछ भी होता हो उसे होने देना; यही करीन्य है, और यही अमिग्राय 
रहा करता है | धीरजसे उदयका वेदन करना ही योग्य है। 





(३) 
प्रतिवंधपना दुःखदायक है । स्रूपत्थ यथायोग्य, 
२९४ वम्बई, चैत्र वदी १ बुधे, १९४८ 


आत्म-समाभिपूरवंक योग-उपाधि रहा करती है, इस प्रतिबंधके कारण हालमें तो कुछ भी 
इच्छित काम नहीं किया जा सकता। 

इसी देतुके कारण श्रीकृषम आदि ज्ञानियोंने शरीर आदिके प्रवृत्ति करनेके भानका भी 
त्याग किया था। समस्यित भाव: 





श९५ बम्बई, चैत्र वदी ५ रब, १९४८ 


सत्संग होनेके समागमकी इच्छा करते हैं, परत्तु उपावि-योगके उदयका भी बेदन किये बिना 
उपाय नहीं । जगतमें कोई दूसरे पदार्थ तो हमे किसी भी रुचिके कारण नहीं रहे | जो कुछ रुचि 
रही है वह केवढ एक सत्यका ध्यान करनेवाले “ त॑त ' के प्रति, जिसमें आत्माका वर्णन है ऐसे 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्ध्र [ पत्र २९६, २९७, २९८ 





* सत्‌ शात्र ? के प्रति, और प्रेष्छासे परमायके निमित्त कारण * दान आदि ' के ग्रति रही है | शा 
तो कृतार्थ हुआ जान पड़ता है | 





२९६. बम्वई चैत्र बंदी ५ रवि, १९४८ 
जगतूके अभिभ्नायक्रों देखकर जीवने पदार्थका वोध भराप्त किया है; ज्ानीके 
अभिप्रायकों देखकर नहीं प्राप्त किया । जो जीव ज्ञानीके अभिम्रायसे 
वोध पाता है, उस जीवको सम्यरदर्शन होता है. 

मार्ग हम दो प्रकारके मानते है। एक उपदेश ग्रात्तिका मार्ग और दूसरा वाश्तविक मार्ग | 

विचारसागर उपदेश-ग्रातिके लिये विचारने योग्य ग्रंथ है । जब हम जैन शा्रोंको वॉचनेके लिये कहो 

हैं तब जैनी होनेके लिये नहीं कहते; जब वेदात शात्ष वॉचनेके लिये कहते है तो वेदांती होनेगरे दिये 

नहीं कहते; इसी तरह अन्य शात्रोंको बॉचनेके छिये जो कहते है तो अन्य होनेके छिये नहीं कहते ! 

जो कहते हैं वह केव७ तुम सत्र द्ोगोंको उपदेश देनेके लिये ही कहते है | हाल्मे जैन और वेदांगी 
आदिके भेदका त्याग करो। आध्मा वैसी नहीं है। 


२९७ वम्बई, चैत्र वदी १२ रवि, १९३८ 


जहाँ पूण-कामता है, वहाँ स्वेज्ञवा हैः 
निते वोध-वीजकी उद्यत्ति हो जाती है, उसे खरूप-छुखसे परितृ्ति रहती है, और विषयके गत 
अप्रयनन दशा रहती है | 


निस जीवनमें क्षणिकता है, उसी जीवनमें ज्ञानियोंनि नित्यता ग्राप्त की है, यह अचरजकी बात है। 
यदि जीवको परितृत्ति न रहा करती हो तो उसे अखंड आत्म-वोध हुआ नहीं समक्षता | 





२९८ इन्वई, वैशास सुदी ३ शुक्र. १९३८ अक्षय दृतीया 


(१) 
भाव-समावि है, वाह्य उपावि है; जो भावको गौण कर सके ऐसी वह स्थितिवाली है; तथापि 
समाषि रूती है| 


(२) 
हमने जो पूर्ण-कामताके विपयमें लिखा है, वह इस आशयसे लिखा है कि जिस प्रमाणसे ज्ञवका 
प्रकाग होता जाता है, उस प्रमाणते शब्द आदि व्यावहारिक पदार्थात्ति निद्यूह॒ता आती जाती है। 
आम-मुखके कारण परितृति रहती है| अन्य किसी मो सुखकी इच्छा न होनी यह पूर्ण ज्ञानका उक्षण है। 
ज्ञानी अनित्य जीवनमें नित्यत्ता प्राप्त करता है, ऐसा जो छिखा है वह इस आशयसे छिखा है 


फिउसे मलुसे भी निर्भयता रहती है | जिसे ऐसा हो जाय उसे फ़िर अनित्यता रही है, ऐसा न कहें 
तो यह बान सत्य हो है| 


है 
” प्र २९९, ३००, ३०१] विविध पत्र आदि संग्रह--श्ष्ों वर्ष श्९्‌३्‌ 





जिसे सच्चा आत्म-भान हो जाता है उसकी ५ मैं अन्य-मावका अकर्ता हूँ” ,ऐसा बोध उत्पन्न 
होनेकी जो अहंप्रत्यय-बुद्धि है, उसका विलय हो जाता है | 
ऐसा ही समुज्ज्यल आत्म-पाव वारम्वार रहा करता है, तथापि जैसेकी इच्छा करते हैं 
. वैसा तो नहीं । समाधिरूप, 


२९९ आई वैशाड सुदी ५ रवि, १९४८ 


हालमें तो अनुक्रमसे उपाधि-योग विशेष रहा करता है। 

अनंत्काल व्यवहार करनेमें व्यतीत किया है, तो फिर उसकी जंजाठमें, जिससे परमार्थका 
विसर्जन न किया जाय उसी तरह बर्ताव करना, ऐसा जिसका निश्चय हो गथा है, उसे वैसे ही 
होता है, ऐसा हम मानते हैं । 

बनमे उदासीनतासे स्थित योगीजन और तीर्थंकर आदिके आत्मत्वकी याद आती है | 


३००. कम्वई वैद्ाल सुदी १२ रवि. १९४८ 


१. मनमें बासम्वार विचारसे निएचय हो रहा है कि किस्ती भी प्रकारसे उपयोग फ़िरकर अन्य- 
भावमें अपनापन नही होता; और अण्ड आत्म-ध्यान रहा करता है, ऐसी दरशभे विकट उपाधि- 
योगका उदय आाइचर्यकारक है। हाल्मे तो थोडे क्षणोंकी निर्ग॒त्ति मी मुश्किब्से ही रहती है; और 
प्रद्नति कर सकनेकी योग्यताधाछा तो चित्त है नहीं, और हालमें ऐसी अ्द्ृत्ति करना यही कर्तव्य है, 
तो उदासीनतासे ऐसा करते हैं; मन कहीं मी नहीं ढुगता, और कुछ भी अच्छा नहीं छाता | 

२, निरूपम आत्म-ध्यान जो त्तीथकर आदिने किया है, वह परम आश्चर्यकारक है | उस कालमे 
भी आश्चर्यकारक था। अधिक कया कहा जाय £ * वनकी मारी कोयछ ” की कहावतके अनुसार इस 
काहमें और इस प्रवृत्तिमें हम पड़े है | 





३०१ बम्बई, बैशाल वी ६ मौम. १९०८ 


ज्ञानीसे यदि किसी भी प्रकारसे घन आदिकी चौँछा रक्खी जाती है, तो जीवको दर्शनावरणीय 
कर्मका प्रतिबंध विशेष उत्पन्न होता है | ज्ञानी तो प्रायः इस तरह ही प्रवृत्ति करता है कि जिपसे 
अपनेसे किसीको ऐसा प्रतिबंध न हो । 

ज्ञानी अपना उपजीवन--आजीविका--मी पूर्वकर्मके अनुसार ही करता है, जिससे ज्ञानमें प्रति- 
बद्धता आये इस तरहकी आजीबिका नहीं करता, अथवा इस तरह आजीविका करानेके प्रसंगकी इच्छा 
नहीं करता, ऐसा मानते हैं। 

जिसे ज्ञानीके प्रति सरवैधा निस्पृद्र माफ़ि है, उससे अपनी इच्छा पूर्ण होती हुई न देखकर मी 


२९४ श्रीमद्‌ राजचन्दर [फ३वर 


दल मम जज आम 5222 अं 22, जब कल लकी 
जिसे दोष देना नहीं आता, ऐसे जीवकी ज्ञानीके आश्रयसे घौरजपूर्वक चलनेसे आपत्तिका नाश होगा 
है; अथवा आपत्ति बहुत मंद पड़ जाती है, ऐसा मानते हैं; तथापि इस काव्मों ऐसी घोर रहना च्हुत 
ही कठिन है, और इस कारण जैसा कि ऊपर कहा है, वहुतवार ऐसा परिणाम आतेसे हक जाता है। 

हमें तो ऐसी जंजालमें उदासीनता रहती है; हमारे मौतर विमान परम वैराय व्यवहाए-विपों 
मनको कभी भी नहीं छगने देता, और व्यवहारका प्रतिबंध तो सारे दिन ही रखना पढ़ता है। हाकों 
तो ऐसा उदय चढ रहा है ) इससे मातम होता है कि वह मी सुखका ही हेलु है ) 

आज पॉंच मास हुए तबसे हम जगत्‌ , ईश्वर और अन्यभाव---इन सबसे उदातीवलप्से रहते 
हैं, तथापि यह वात गंभीर होनेके कारण तुम्हें नहीं लिखी | तुम जिस प्रकारसे ईधवर आदिके विषय 
श्रद्धाशीढ हो, तुम्हारे लिये उसी तरह भ्रश्ञति करना कल्याणकारक है | हमें तो किसी भी तरहका 
भेदभाव उत्पन्न न होनेके कारण सब्र कुछ जंजाढरूप ही है; अर्थात्‌ ईश्वर आदि तकतें उदासीनता 
रहती है | हमारे इस ग्रकारके लिखनेको पढ़कर तुम्हें किसी अकारसे संदेहमें पढ़ना योग्य नहीं ) 


हाठमे तो हम * अत्ररूप ? से रहते हैं, इस कारण किसी प्रकारकी ज्ञान-वार्त्ता मी नहीं लिख 
सकते; परन्तु मोक्ष तो हमें सवधा निकटरूपसे ही है; यह वात तो शंकारहित है। हमारा चित्त 
आत्माके सिवाय किसी दूसरे स्थल्पर प्रतिबद्ध होता ही नहीं; क्षणभरक्े लिये भी अन्य-मावमें स्थिर 
नहीं रहता---स्वरूपमें ही स्थिर रहता है | ऐसा जो हमारा आश्चर्यकारक छरूप है, वह हाढमें तो 
कैसे भी कहा नहीं जाता । वहुत महिने वीत जानेके कारण तुम्हें लिखकर ही संतोष माने छेते हैं। 
नमस्कार बॉचना | हम भेदरहित है | 





३०२ चम्बई, चैशाख वद्ी १३ भौम. १९४८ 


जिस निरंतर ही अमेद-ध्यात रहा करता है, ऐसे श्रीवोध-पुरुषका यथायोग्य बॉचता । यहाँ 
माव्रिधयक तो समाधि ही रहती ही है, और वाह्मयविषयक उपाधि-योग रहता है; तुम्हारे आये हुए 
तीनों पत्र ग्रात्त हुए हैं, और इसी कारण प्रद्युत्तर नहीं लिखा | 

इस काठको ऐसी विषमता है कि जिसको वहुत समयतक सत्संगका सेवन हुआ हो, तो ही जीब- 
विषयक छोक-भावना कम हो सकती है, अथवा ल्यको श्राप्त हो सकती है। छोक-भावनाके आवरणके 
कारण ही जीवको परमार्थ मांवनाके प्रति उल्ास-परिणति नहीं होती, और जबतक यह नहीं होती 
तबतक छोक-सहवास मवरूप ही होता है। 

जो निरतर सस्संगके सेवन करनेकी इच्छा करता है ऐसे मुमुष्ु जीवको, जब्तक उस योगका 
बिरह रहता है, * तब्रतक दृढ़ भावसे उस भाववाकी इच्छासहित अत्येक कार्य करते हुए विचारपर्वक 
प्रवृत्ति करके अपनेको लघु मानकर, अपने देखनेमें आनेवाले दोषकी निदृत्ति चाह करके, सरलताते 
च॒र्ताव करते रइना योग्य हैं; और जिस कार्यके द्वारा उ्त भावनाकी उन्नति हो, ऐसी ज्ञान-बारता अथवा 
ज्ञान-लेख अथवा ग्रन्थका कुछ कुछ विचार करते रहना योग्य है। 


पत्र ३०३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र०वाँ वर्ष न्‍ श्ण्५ 


जो बात ऊपर कह्दी है, उसमे तुम छोगोंको बाधा करनेवाले अनेक प्रसंग आया करते है; 
यह हम जानते हैं; तथापि उन सब बाघा पहुँचानेवाले अंगों जैसे बने वैसे सदुपयोगसे विचार- 
पूर्वक प्रदृत्ति करमेकी इच्छा करना, यह क्रम ऋमसे ही होने जैसी बात है | किसी भी प्रकारसे मनमें 
संत्ताप करना योग्य नहीं; जो कुछ पुरुषार्थ हो उसे करनेकी दुढ़ इच्छा रखनी ही योग्य है; और जिसे 
परमबोध स्वरूपकी पहिचान है ऐसे पुरुषको तो निरन्‍्तर ही पुरुषार्थके विषयमे वैसी प्रशृत्ति करते रह- 
नेमे धवड़ाना योग्य नहीं है। 

अनंतकालमे भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी आपिके छिये यदि अमुक काल व्यतीत हो जाय 
तो भी कोई द्वानि नहीं है । हानि केवड इसीमें है कि अनंतकाढ्मे भी जो प्राप्त नहीं हुआ, उसके 
विषयमें भ्रान्ति हो--भूछ हो ) यदि परम ज्ञानीका स्वरूप भासमान हो गया है तो फिर उसके 
मार्गमें भी अनुक्रमसे जीवका प्रवेश हो सकता है, यह आसानीसे समझमे आ सकने जैसी बात है | 

जिस तरह मन ठीक रातिसे चले, इस तरहसे बर्ताव करो | वियोग है तो उसमें कल्याणका 
भी वियोग है, यह बात सत्य है; तथापि यदि ज्ञानीके वियोगमे भी उसी विषयमे चित्त रहता है तो 
कल्याण है । धीरजका त्याग करना योग्य नहीं। श्रीस्रूपका यथायोग्य- 





३०३ व्खई, वैशाल बंदी १४ बुध, १९४८ 


(१) 
मोहमयीसे जिसकी अमोहरूप स्थिति है, ऐसे श्री ....का यथायोग्य, 

४ भनके कारण ही यह सत्र कुछ है, “' ऐसा जो अबतकका किया हुआ निर्णय लिखा वह 
सामान्यरुपसे तो याथातथ्य है; तथापि ' मन '; ' उसके कारण ही ',* यह सब कुछ ', और ५ उसका 
निर्णय ', ये जो इस वाक्यके चार भाग होते हैं, यह बहुत समयके ज्ञानसे यथार्थरूपसे समझमे 
आता है, ऐसा मानते हैं | जिसकी समझें यह आ जाता है, उसके वरामें मन्र रहता है, यह बात 
निश्चयरूप है; तथापि यदि न रहता है तो भी वह आत्मसखरूपमे ही रहता है। मनके वशमें होनेका 
यह उत्तर ऊपर ढिखा है, यही सबसे मुख्य है। जो वाक्य लिखा गया है बह बहुत प्रकारसे 
पिचारने योग्य है । 

महात्माकी देह दो कारणोसे विधमान रहती हैः--आरब्ध कर्मको मोगनेके लिये, और जीवोंके 
कह्याणके लिये; तथापि वह महात्मा इन दोनोमें उदासरूपसे उदय आई हुई प्रइत्तिसे रहता है; 
ऐसा मानते हैं। 

ध्यान, जप, तप, और यदि इन क्रियार्भोके द्वात ही हमारे छारा कहे हुए वाक्यकों परम कछका 
कारण समझते हो और यदि उसे निश्चये समझते हो तो--पीछेसे बुद्धि ठोक-संज्ञा, शाह्ष-संज्ञापर न 
जाती हो तो--और चली गई हो तो वह भ्रातिपूर्वक चढ्ली गई है, ऐसा समझते हो तो--और उस 
वाक्यको अनेक प्रकारके धौरजसे विचारनेकी इच्छा हो तो ही लिखनेकी इच्छा होती है | 

अभी इससे विशेषरूपसे निश्चयविषयक घारणा करनेके लिये लिखना आवश्यक जैसा माह 
होता है, तथापि चित्त अवकाशरूपसे नहीं रहता, इसलिये जो छिछा हैं उसको मुख्यरूपसे मानना | 


रण फरना योव नही है. (है 
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83 (२) 
सब प्रकारसें उपाधि-योगकी तो निवृत्त करना ही योग्य है; तथापि यदि उस उपाविोगी 
| ४ ) नयोगवी 
सत्संग आदिके लिये हीं इच्छा की जाती हो, तथा पिछही चित्त-त्थिति संममभावसे रहती हो ते उप 
उपाधि योगमे प्रद्ृत्ति करना श्यस्कर है | अग्रतिबद्ध प्रणाम, 
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चाहे कितनी ही विपत्तियों क्‍यों न पढ़ें, तथापि ज्ञानीद्ारा सांसारिक 
फलकी इच्छा करनी योग्य नहीं, 
ली उदय आये हुए अंतरायकों सम-पारिणामस्ते वेदन करना योग्य हैं, विषम-परिणासत्े बेन कसा 
नहीं । 
तुम्दारी आजीविकासंत्रंपी स्थिति बहुत समयसे माछम है; यह पूर्वकर्मका योग है । 
जिसे यथार्थ ज्ञान है, ऐसा पुरुष अन्यथा आचरण नहीं करता; इसलिये तुमने जो आहुरुताके 
कारण इच्छा प्रगठ की है, उसे निरत्त करना ही योग्य है| 
यदि श्ञानीके पास्त॒ सांसारिक वैमव हो तो भी मुमुक्षुको उसकी किसी भी प्रकारसे इच्छा 
करना योग्य नहीं है | प्रायः करके यदि जञनीके शस ऐसा वैभव होता हैं तो वह . मुमुलुकी विषेत्ति 
दूर करनेके लिये उपयोगी होता है | पारमाथिक वैमवे ज्ञानी, मुमुतुको सांतार्कि पर देनेकी इच्छा 
नहीं करता; क्योंकि ज्ञानी अकर्तेव्य नहीं करते। पक 
“7 “हम जानते हैं कि तुम्हारी इस अकारकी स्थिति है कि जिसमें धौरण रहना कठिन है; ऐसा 
होनेपर भी धौएजमे एक अंशक्षी भी न्यूनता न होने देवा, यह ठुर््दार करीव्प है; और यही यथार्थ 
बोध पानेका मुख्य मार्ग है। 
हालमे तो हमारे पास ऐसा कोई सासारिक साधन नहीं है कि हम उप मार्गसे ठुष्छारे ढिये 
धीएजके कारण ही सकें, परन्तु ऐसा प्रसंग रक्षमें खखेंगे। वाकीके दूसरे यान करने योग्य ही नहीं हैं| 
किसी भी प्रकारका मनिष्यका सातारिक विचार छोड़कर वर्तमानमें समतापूर्वक अति करनेका 
छू निश्चय करना ही तुर्दे योग्य है; मश्िष्यमे जो होना होगा, वह होगा, वह वो अनिवार्य है, ऐसा 
परम पुरुषार्थकी ओर सुन्मुख होना ही योग्य है। 
५६ किसी प्रकारसे भी झोकठजारूपी इस मयके स्थान ऐसे भविधकों विल्तरण करना ही योग्य है । 
उसकी चिंतासे परमार्थका विस्मरण होता है; और ऐसा होता महय आपत्तिहप है; इसलियि इतना ही 
बारमघार विचारना योग्य है कि जिससे वह आपत्ति न आये | वहत समयते आनीविकी जऔर छोक- 
हम्जाका खेद हुम्दोरे अंतरमे इक हो रहा है, इस विषय्मे अब तो विर्भयपन्ा ही शहआ न 
योग्य है| फिस्से कहते हैं. कि यही कूर्रव्य है । ययार्य बोषका यही मुख्य मार्ग है। बस 


भूछ खाना योग्य नहीं है। हर 
न्‍ हब्जा और भार्जीतिका मिध्या है | ढेंढ़ख आदिका गले संता तो भी जो होता 5 
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वह तो होगा ही | उसमें समता खखोगे तो भी जो होना होगा वह होगा; इसलिये निःशंकतासे 
निरभिमानी होना ही योग्य है--सम परिणामसे रहना योग्य है, और यही हमारा उपदेश है | 
यह जवतक नहीं होता तबतक यथार्थ बोध भी नही होता | 
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जिनागम उपशमस्वरूप है। उपशमस्वरूप पुरुषोंने उसका उपशमके ढिये प्ररूपण किया है- 
उपदेश किया है. । वह उपशम आत्मार्थके लिये है, दूसरे किसी भी ग्रयोजनके लिये नहीं। आत्ार्थके 
लिये यदि उसका भआराधन नहीं किया गया, तो उस जिनागमका श्रवण और वॉचन निष्फल जैसा है; 
यह बात हमें तो निस्संदेह यथार्थ माठ्म होती हैं। 
दुःखकी निवृत्ति समी जीव चाहते हैं, और इस दुःखकी निश्ृत्ति, जिससे दुःख उत्पन्न 
होता है, ऐसे राग, ढेप और अज्ञान आदि दोषकी निद्ृत्ति हुए बिना संभव नहीं है | उस राग आदिकी 
निनृत्ति एक आत्म-ज्ञानको छोड़कर दूसरे किसी भी ग्रकारसे भूतकाछमे हुईं नहीं, पर्तमानकाल्मे 
होती नहीं, और भविष्यकाठम हो नहीं सकेगी; ऐसा सब ज्ञानी पुरुषोंकों भासित हुआ है | अतएव 
जीवके ढिये प्रयोजनरूप जो आत्म-ज्ञान है, उसका सर्वश्रेष्ठ उपाय सदगुरूके वचनका श्रवण करना अथवा 
सत्शाल॒का विचारना ही है | जो कोई जीव दुःखकी निदृत्तिकी इच्छा करता हो--उसे दुःखसे सर्वथा 
मुक्ति प्राप्त करनी हो--तो उसे एक इसी मार्गकी आराधना करनेके सिवाय और कोई दूसरा उपाय 
नहीं है । इसलिये जीवको सब प्रकारके मतमतातरक्ा, कुछ-अर्मका, छोक-संज्ञारूप धर्मका, ओघसंल्ञा. 
रूप धर्मका उदास भावसे सेवन करके, एक आत्म-विचार कर्त्तव्यरूप धर्मका सेवन करना ही योग्य है | 
_ . एक बड़ी निश्चयी वात तो मुमुक्षु जीवको यही करनी योग्य है कि सत्संगके समान कल्याण- 
हैं अन्य कोई वल्वान कारण नहीं है; और उस सक्संगमें निरंतर प्रति समय निवास करनेकी इच्छा 
करना, असत्संगका प्रत्येक क्षणमें अन्यथाभाव विचारना, यही श्रेयरूप है। बहुत बहुत करके यह्‌ 
बात अबुभवर्में ठाने जैसी है । 
प्राख्यके अनुसार स्थिति है, इसलिये वढ़वान उपाधि-्योगसे विषमता नहीं आती; अत्यंत 
अरुचि हो जानेपर भी, उपशम-समाधि-यथारूप रहती है; तथापि निरंतर ही चित्तमें सत्संगकी 
भाषना रहा करती है। सत्सगक़ा अत्यंत माहात्य जो पूर्वभवर्मे वेदन किया है, वह फिर फ़िरसे 
छ्ृतिमं आ जाता है; और निरंतर अमंगरूपसे वह भावना स्फुरित रहा करती है | 
जबतक इस उपावि-योगका उदय है, तबतक समवस्थापूर्वक उसे निबाहना, ऐसा प्रारूध है, 
तथापि जो काछ ब्यतीत होता है वह प्रायः उसके त्यागके भावमे ही व्यतीत होता है। 
निदृत्ति जैसे क्षेत्रमं चित्तकी स्थिरतापूर्वक यदि हाल्मे सूत्रइृतागसूत्रके श्रवण करनेकी इच्छा हो 
? तो अबण करनेमें कोई बाधा नहीं। वह केवढ जीवके उपशमके ढिये ही करना योग्य है| किस मतकी 
४ गा है, और किस मतकी न्यूनता है, ऐसे परा्थमें पड़नेके लिये उसका अ्रवण करना योग्य नहीं है। 
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ऐसा हमारा निश्चय है कि जिन पुरुषोंने इस सूत्रकृततांगकी रचनाकी है वे आत्मस्वरूप पुरुष ये। 

४ जीवको यह कर्मरुपी जो छेद आप्त हुआ है, वह कैसे दूर हो! ' इस मश्नको मुसुक्षु शिष्पके 
छयमें उद्धृत करके, वह ' बोध आप्त करनेसे दूर हो सकता है ” यह सूत्रइतांगका प्रथम वाक्य है | 
फिर शिष्यकों दूसरा प्रश्न होता है कि “ वह बंधन क्या है, और वह क्या जाननेसे दूर हो सकता है 
तथा उस वंधनको वीरसामीने किस अ्रकारसे कहा है *? इस गक्षारके वाक्यद्वारा यह प्रश्न खखा गया 
है; अर्थात्‌ शिष्यके प्रश्नमें यह वाक्य रखकर ग्रन्थकार ऐसा कहते हैं कि हम तुम्हे आमसखरूप 
ऐसे श्रीवीरखामीका कहा हुआ आह्मखरूप कहेंगे; क्योंकि आमस्लरूपके लिये आमलरूप पुरुष-ही. 
अत्यंत प्रतीतिके योग्य है | इसके पश्चात्‌ अन्थक्वार जो उस बंधनका लरूप कहते हैं, बह फिर फिरंसे 
विचार करने योग्य है। तत्पश्चात्‌ इसपर विशेष विचार करनेपे ग्रन्थकारको याद आया कि यह समावि_ 
मार्म आत्माके निश्चयके बिना प्राप्त नहीं होता; तथा जगतबासी जीव भज्ञानी उपदेशकोंसे जीवका 
अन्यथा खरूप जातकर--कल्याणका अन्यथा खरूप जातकर---अन्यथाको ही सत्य मान वैठे है; उस 
निश्चयका भंग हुए विना-उस निश्चयमें सन्देह पड़े तिवा--जो समाधि-मार्ग हमने अनुभव किया है, 
वह उन्हें किस प्रकारसे सुनानेते कैसे फढीभूत होगा--ऐसा जानकर ग्रन्थकार कहते हैं कि " ऐसे 
भार्मका त्याग करके कोई एक अ्रमण आह्मण अनज्ञातपनेसे, बिना विचारे अन्यथा ग्रकारसे भाग कहते 
हैं |” इस अन्यथा प्रकारके कथनके पह्चात्‌ प्रन्थकार निवेदन करते है कि कोई पंचमहयामूतका 
ही अस्तित्व मानते हैं, और इन्हीते आत्माका उत्पन्न होना भी मानते है; जो ठीक नहीं बैठता; ऐसा कहकर 
प्रकार आत्माक्ी नित्यताका अतिपादन करते हैं । जिस जीवने अपनी नित्यता ही नहीं जानी, तो फिर 
वह निर्वाणका यन्न किस प्रयोजनसे करेगा ! ऐसा अमिग्राय बताकर नित्यता दिखाई गई है। 
इसके पश्चात्‌ मित्र मित्र प्रकारसे कल्पित अभिग्राय दिखाकर यथार्थ अभिम्रायका उपदेश करके यथार्थ 
मार्गके बिना छुटकारा नहीं, गर्म दूर नहीं होता, जन्म दूर नहीं होता, मरण दूर नहीं होता, दुःख 
दूर नहीं होता, आधि, व्याधि और उपाधि कुछ भी दूर नहीं होती; और जैसा हम ऊपर कह आये हैं 
कि ऐसे सत्रके सत्र मतवादी ऐसे ही विषयोंमें निमग्न हैं कि जिससे जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
नहीं होता--इस प्रकार विशेष उपदेशरूप आग्रहपूर्वक ग्रथम अध्ययन समाप्त किया है । उसके 
परेचात्‌ अनुक्रमसे इससे वढ़ते हुए परिणामसते आत्मार्थक्षे लिये उपराम-कल्याणका उपदेश दिया है | इसे 


ढक्षपूर्चक पढ़ना और श्रवण करना योग्य है | कुछ-धर्मके डिये सून्नकृतागका पहना और श्रवण 
करना निप्फल है | 
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श्रीसत॑भर्तारववासी जिज्ञाहुको श्री००० मोहमर्याते अमोह्व॒रूप श्री०००० का आज्म-समाव- 
भावकी झृतिपूर्वक यथायोग्य बाँचना । 


हालमें यहाँ वाह्य अद्ृत्तिका संयोग विशेषरूपसे रहता है । ज्ञानौका देह उपार्सन किये हुए 
पूर्वकर्मके निल्‍त्त करनेके ढिये और अन्यकी अनुकंपाके लिये होता है। 


पत्र ३०७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ पे १९९ 


जिस भावसे संसारकी उत्पाति होती है, वह भाव जिसमेसे निदृत्त हो गया है, ऐसा ज्ञानी भी 
बाह्य प्रदत्तिकी निद्कत्ति और सत्समागमके निवासकी इच्छा करता है। जहॉतक इस योगका उदय 
प्राप्त नहीं होता, वहाँतक जो प्राप्त-स्थितिमि अविपमतासे रहते हैं, ऐसे द्ञा्नाके चरणारविन्दकी फिर 
फिरसे स्रृति आ जानेसे हम उनको परम विशिष्टभावसे नमस्कार करते है । 

हाल्मे बि्त प्रद्माति-योगमे रहते है वह बहुत प्रकारकी परेच्छाके कारणसे रहते है। आत्म- 
हृश्की अखंडतामे इस ग्रवृत्तिययोगसे कोई बाधा नहीं आती, इसलिये उदय आये हुए योगकी ही 
आराधना करते है। 

हमारा प्रवृत्तिययोग जिक्नाप्ुके प्रति कल्याण प्राप्त होनेके संबंधभे किसी प्रकार वियोग- 
रूपसे रहता है | 

जिसमे सत्खरूप रता है, ऐसे ज्ञानीमे छोक-स्पृह्य आदिका त्याग करके जो भावपूर्वकक भी 
आश्रितरूपसे रहता है, वह निकठ्रुपसे कल्याणको प्राप्त करता है; ऐसा मानते है। 

निवृत्तिके समागमकी हम बहुत प्रकारसे इच्छा करते है, क्योंकि इस प्रकारके अपने रागकों 
हमने सर्वथा निवृत्त नहीं किया | 

कालका कढिस्वरूप चल रहा है | उसमें अविपमतासे मार्गकी जिज्ञासापूर्वक, बाकी दूसरे 
अन्य जाननेके उपायोगें उदासीनतासे बर्ताव करते हुए भी जो ज्ञानीके समागमम्रे रहता है, बह अत्यंत 
निकंटरूपसे कल्याण पाता है, ऐसा मानते है | 

जगत, ईश्वर आदि संतंधी प्रइन हमारे बहुत विशेष समागमर्में समझने चाहिये । 

इस प्रकारके विचार (कभी कमी ) करनेमे हानि नहीं है | कदाचित्‌ उसका यथार्थ उत्तर अमुक 
काढतक न मिले, तो इस कारण धीरजका त्याग करनेको उद्यत होती हुई मतिको रोक छेना योग्य है | 

जहों अविपमतासे आत्म-ध्यान रहता है, ऐसे ' श्रीरायचन्द्र ' के प्रति फ़िर फ़िरसे नमस्कार 
करके यह्द पत्र इस समय हम पूर्ण करते है । 
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जो आत्मामें ही रहते है ऐसे ज्ञानी पुरुष सहज-प्राप्त प्रारूपके अनुसार ही प्रवृत्ति करते है | 
वास्तवमे तो वात यह है. कि जिस काढमें ज्ञानसे अज्ञान निवृत्त हुआ, उसी काढमे ज्ञानी मुक्त हो जाता 
है । देह आदिमे अप्रतिबद्ध ज्ञानीकों कोई भी आश्रय अथवा आहम्बन नहीं है। धीरज श्राप्त दोनेके 
डिये उसे ४ ईव्वरेच्छा आदि ” भावनाका होना योग्य नहीं है | भक्तिवेतको जो कुछ प्रात होता है 
उसमें किसी प्रकारके केशको देखकर, तटस्थ घीरज रहनेके लिये यह भावना किसी प्रकारसे योग्य है| 
ज्ञानीको तो प्रारूप, ईख़रेच्छा आदि समी बातोंमे एक ही भाव-समान ही भाव है। उसे स्ाता-असातामें 
कुछ भी किसी प्रकारसे राग-द्ेप आदि कारण नहीं होते, वह तो दोनोमे ही उदासीन है। जो 
उदासीन है, वह मूलस्वरूपमे निरारंबन है और निराल्म्बनरूप उसकी उदासीनताको हम ईल्नरेच्छासे 
भी बलवान मानते है| - 


३०० भीमदू्‌ राजचन्द्र [पत्र ३०८, ३०९ 
__ _  -ऑसऑ््ऋखे्े्््शिॉ््ि्जपनपनमपमत--+-+ै+5+5ई 


ईलरेन्ठा शब्दको मी अधोन्तरसे समझना योग्य है। ईघरेच्छाहुप आलंबन, यह आंश्रवहुप ऐसी 
अत्तिको ही योग्य है | निराश्रय ज्ञानीको तो सभी कुछ समान है । अथवा ज्ञानी सहज-परिणामी है; 
सहज-लह्पी है; सहज-खमावसे स्थित है; सहज-खमावसे प्राप्त उदयकों भोगता है; सहज-समावसे 
जो होता है सो होता है, जो नहीं होता सो नहीं होता; वह कर्तव्यरहित है; कर्तव्यमाव उसीमे छय 
हो जाता है; इसलिए हुष्हें. ऐश जानवा चाहिये कि उस ज्ञानीके खहुपमें प्रारब्धके उदयकी सहज- 
प्राप्ति अधिक योग्य है। जिसने ईहरेच्छाके विषयमें किसी प्रकारसे इच्छा स्थापित की है, उसे इच्छावान 
कहना योग्य है । ज्ञानी इच्छारहित है या इच्छासहित, ऐसा कहना भी नहीं वनता, वह तो केवल 
सहज-खरूप है। 


३०८ बम्ई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि, १९४८ 

खबर आदिके संवेधमे जो निश्चय है, उस विषयमें हाठमें विचारका त्याग करके सामान्यरुपते 
समयत्तारका पदना योग्य है; अधीद्‌ ईवरके आश्रयते हाल्में धीरज रहता है, पह धीरज उप्तके 
विकह्पम पड़ जानेसे रहना कठिन है । | 

निश्चयते अकर्ता, और व्यवहारसे कर्ता शयादि व्याख्यान जो समयसारं है, वह विचारने योग्य 
है, परत यह व्याज्यान ऐसे ज्ञानीते समझना चाहिये कि जिसके वोधसंबंधी दोष निदत्त हो गये हैं। 

जो है वह ... ...सलरूप, समझने तो योग्य ऐसे शानीसे है कि जिसे निर्विकत्पता प्राप्त हो गई 
है, उ्सीके आश्रयसे जीवके दोष नष्ट होकर उसकी प्राप्ति होती है, और वह समझमें आता है । 

छह मास संपूर्ण हुए तबसे, जिसे परमार्थके प्रति एक भी विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे 
श्री,,,, .... » «की नमस्कार है। 
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जिसकी प्राप्तिके पश्चात्‌ अनंतकालकी याचकता दूर होकर सर्व कालके 
हिये अयाचकता प्राप्त होती है; ऐसा जो कोई भी हो 
तो उसे हम तरण-तारण भानते हैं--उसीकों भजो, 
मोक्ष तो इस काढमें मी प्राप्त हो सकता है अथवा होता है, पर्तु उस मुक्तिका दान करनेवाले 
पुरुषकी ग्राति परम दुर्लभ है, अर्थात्‌ मोक्ष दुर्लभ नहीं, दाता दुर्लभ है । 
संसारसे अरुचि प्राप्त किये हुए तो वहुत काछ हो गया है, तथापि अभी संतारका प्रसंग 
विश्रान्तिको प्राप्त नहीं होता, यह एक प्रकारका महाव्‌ क्लेश रहा रहता है। 
हाक्मे तो निर्बह होकर अपनेको श्रीहरिके हाथमें सौंपे देते है | 
हमें तो कुछ भी करनेके लिये मन नहीं होता, और लिखनेके लिये भी मन नहीं होता, कुछ 
कुछ वाणासे प्रबनत्ति करते हैं, उसमें भी मन नहीं होता ! केवड आतममरूप मौव और तस्संबंधी प्रसंगमे 
ही मन रहता है, और संग तो इससे भिन्न प्रकारका ही रहता है | 


पत्र ३१०, ३११] विविध पत्र आदि संग्रह--रण्वाँ वर्ष ३०१ 


ऐसी ही ईश्रेच्छा होगी | ऐसा मानकर जैसी स्थिति प्राप्त होती है वैसे ही योग्य समझकर 
रहते है । 

मन तो मोक्षके संबंधमे भी स्पृहयुक्त नहीं है, परतु प्रसंग यह रहता है। इस प्रसंगमें 
£ बनकी मारी कोयछ ? ऐसी एक गुजरात देशकी कहावत योग्य ही है| ३# शान्ति: शान्तिः शान्ति: । 
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(१) 
प्रभु-मक्तिमे जैसे बने तैसे तत्पर रहना, यह मुझे तो मोक्षका धुरंधर मार्ग लगा है; चाहे तो 
, मनसे भी स्थिरतापूर्वक बैठकर प्रमु-भक्ति अवश्य करना योग्य है । 
इस समय तो मनकी स्थिरता होनेका मुख्य उपाय तो प्रमु-भक्ति ही समझो | आगे भी वही 
और वैसा ही है, तो, मी इसे स्थूछतासे लिखकर बताना अधिक योग्य छगता है | 
उत्तराध्ययनसून्म दूसरा इच्छित अध्ययन पढ़ना | वत्तीसवे अध्ययनकी प्रारम्भकी चौवौस गायाये 
मनन करना | 
शम, संबेग, नि्वेद, आत्था, और अलुकंपा झ््यादि सदगुणोते योग्यता प्राप्त करनी चाहिये; 
और किसी समय तो महात्माके संयोगसे धर्म मि ही जायगा | सत्संग, सह्यात्ष और सदृदत्त, ये 
उत्तम साधन हैं। 
(२) 
यदि सूयगढ़ंसूत्रकी प्रात्िका साधन हो तो उसका दूसरा अध्ययन, तथा उदकपेढाल्वाछा अध्ययन 
पढ़नेका परिचय रखना | तथा उत्तराध्ययनके बहुतसे वैराग्य आदि चरित्रिवाले अध्ययन पढ़ते रहना | 
और प्रभातमे जल्दी उठनेका परिचय रखना | एकांतमे स्थिर होकर वैठनेका परिचय रखना | माया 
अर्थात्‌ जगत्‌---छोक--का जिसमे अधिक वर्णन किया गया है, ऐसी पुत्तकोके पढ़नेकी अपेक्षा, 
जिनमे सत्पुरुषके चरित्र अथवा वैराग्य-कथा विशेषरूपसे हों, ऐसी पस्तकोंके पढ़नेकी भावना रखना ) 
(१) 
जिसके द्वारा वैराग्यकी वृद्धि हो ऐसा बॉचन विशेषरूपसे रखना; मतमतांतरका त्याग करना; 
और जिससे मतमतांतरकी इृद्धि हो ऐसी पुस्तकें नहीं पढना| असत्संग आदिमें उत्तनन होती हुई 
रुचिको हटानेका विचार वारमत्ार करना योग्य है। 


३११ वर ये४ १९४८ 

जो बिचार्ान पुरुषको सर्वथा क्लेशरूप भाषित होता है, ऐसे इस संपतारमें फिरसे आत्ममावसे 

जन्म न ढेनेकी निश्चल प्रतिज्ञा है। तीनो काठमे अब इसके पश्चात्‌ इस संतारका खरूप अन्यथारुपसे 
भासमाव होवा योग्य नही है, और यह भासमान हो-ऐसा तीनों कालमें होना संभव नहीं। 


३०२ ओमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ११२ 
4 5 226 3 पन पम 2 3 2 यम नमक 


यहाँ आतमावसे समाधि है । उदयन्मावके प्रति उपाधि रहती है । श्रीतीयंकरने तेरहवें गुण 
त्थानकर्मे रहनेवाले पुरुषका निम्नलिखित स्वरूप कहा है;-- 

आत्ममावके लिये जिसने सर संसार संबृत कर दिया है---अर्थात्‌ जिम्तके सव संसारकी आती 
हुई इच्छा निरुद्ध हो गई है, ऐसे निर्मन्थको--सं्युरुधको--तैरहवें गुणस्थानकर्में समझता चाहिये। 

मनसमितिसे युक्त, बचनसमितिसे युक्त, कायसमितिसे युक्त, किसी भी वस्तुका प्रहण और त्याग 
करते हुए समितिस युक्त, दीप शंका आदिका त्याग करते हुए समितिसे युक्त, मनका संकोच 
करनेवाछ, वचनका संकोच करनेवाछ, कायाका संकोच करनेवाछा, सर्व इद्धियोके संक्रोचपनेसे 
ब्रह्मचारी, उपयोगपूर्वक चढनेवाला, उपयोगपूर्वक खड़ा द्लोनेवाछा, उपयोगपूर्वक वैठनेवाछ, उपयोग- 
पूर्वक शयन करनेवाल्य, उपयोगपूर्वक वोडनेवाढा, उपयोगपूर्वक आहार ढेनेवाल, उपयोगपूर्वक आसे- 
च्छवात ढेनेवाठा, ऑँखके एक निमेषमात्र मी उपयोगरहित आचरण न करनेवाला, अथवा निसकी 
उपयोगरहित एक भी क्रिया नहीं है, ऐसे निर्मेन्‍्थकों एक समयमें क्रियाका बंध होता है, दूसरे समयमें 
उसका बेन होता है, तीसेर समयमे वह कर्मरहित हो जाता है, अर्थात्‌ चौथे समयमें उसकी किया- 
संबंधी से चेष्ठये निइत्त हो जाती हैं | ४ 

अ्रीतीर्थकर जैसेको कैसा अत्यन्त विश्वद। जज _".7775४ 

( आएर्ण ) 


श११ व आपाह़ छुदी ९ रवि, १९४८ 

जिनका चित्त शब्द आदि पॉच विपयोंकी प्रातिकी इच्छासे अत्यन्त व्याकुछ रहा करता है, ऐसे 
जीव जहाँ विशेषरूपसें दिखाई देते हैं, ऐसा दुःपमकाल कलियुग नामका काल है | उसमे भी जिसे 
पस्मार्थके संबंधर्म विहुजता नहीं हुई, जिसके चित्तको विक्षेप नहीं हुआ, जिसे संगद्गवारा प्रदृत्ति-मेद 
नहीं हुआ, जिसका चित्त दूसरी प्रीतिके संतंधसे आइत नहीं हुआ, जिसका विज्ास दूसेरे कारणोंमे - 
नहीं रहा--ऐसा जो कोई भी हो तो वह इस काठ्में * दूसरा श्रीराम * ही है । 

फिर भी देखकर खेदपूर्वकत आश्चर्य होता है कि इन गुणोसे किसी अंशमें भी संपन्न अल्प जीव 
भी दृष्टिगोचर नहीं होते ) 

निद्माके सिवाय वाकीके समयमेंसे एकाघ घंटेके सिवाय शेष समय मन, वचन और क्रायासे 
उप्राधिके योगमें रहता है। कोई उपाय नहीं है, इसलिये सम्यकपरिणतिसे संवेदन करता ही योग्य है। 

महान्‌ आहचर्यको प्राप्त करानेवाढ़े ऐसे जछ, वायु, चन्द्र सूर्य, अप्नि आदि पदायोके गुण 
सामान्य प्रकारसे भी जीवोंकी इश्िम नहीं आते, और अपने छोंटेसे घरमें अथवा और भी दूसरी किल्हीं 
चीजोमें किसी प्रकारका मानो आश्चर्यकारक लरूप देखकर अहंभाव रहता है, यह देखकर ऐसा होता है 
कि छोगोंका अनांदिकाठका दृष्टि-क्षम दूर नहीं हुआ ! जिससे यह दूर हो ऐसे उपायमें जीवका अह्य 
ज्ञान भी नहीं रता, और उसकी पहिचान द्वोनेपर भी खेच्छासे वर्ताव करनेकी बुद्धि वारम्घार उदित 


होती रहती है; ऐसे बहुतसे जीवोंकी स्थिति देखकर ऐसा समझो कि यह छोक अमी अनेतकाब्तक 
रहनेवाडा है | 





पत्र ११३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रप्योँ वर्ष इ०३ 
३१३ बम्बई आषाढ १९४८ 


सूर्य उदय-अस्त राहित है । वह केवछ छोगोंको जिस समय चक्षुकी मर्यादासे बाहर चला 
जाता है उस समय अस्त, और निस्त समय चक्षुकी मर्यादाके भीतर रहता है उस समय उदित माछम 
होता है; परन्तु चास्तबमे सूर्यमे तो उदय-अस्त कुछ भी नहीं है | ज्ञानी भी इसी तरह है; वह समस्त 
प्रसंगोंमे जैसा है वैसा ही है, परन्‍्तु बात यह है कि केवक समांगमकी मर्यादाकों छोड़कर छोगोको उसका 
ज्ञान ही नहीं रहता, इसलिये जिस प्रसंगमे जेसी अपनी दशा हो सकती है वैसी ही दशा छोग 
ज्ञानीकी भी कहपना कर लेते है; तथा यह कह्पना जीवको ज्ञानीके परम आत्मभाव, परितोपभाव, और 
मुक्तमावकों माछ्म नहीं होने देती, ऐसा जानना चाहिये। 

हाठमे तो जिस प्रकारसे ग्राख्यके कर्मका उदय हो उसी तरह प्रवृत्ति करते है; और इस 
तरह प्रवृत्ति करना किसी प्रकारस तो सुगम ही माद्म होता है | 

यथपि हमारा चित्त नेप्रके समान है--नेत्रमें दूसरे अवयवोके समान एक रज-कण भी सहन नहीं 
हो सकता । दूसरे अवयवोरूप अन्य चित्त है। जिस चित्तसे हम रहते है वह चित्त नेत्ररूप है, उसमें 
वाणीका उठना, समझाना, यह करना अथवा यह न करना, ऐसा विचार होना यह बहुत मुझ्करिच्से 
बन पाता है | बहुतसी क्रियाये तो झूत्यताकी तरह होती हैं; ऐसी स्थिति होनेपर भी उपाधि-योगका 
तो वह्पूर्वक्ष आराघन कर रहे है | इसका वेदन करना कम कठिन नहीं माह्म होता, क्योंकि यह 
ऑजके द्वार जमीनकी रेतको उठाने जैसा कार्य होता है; जिस तरह यह कार्य दुःखसे-- 
अत्यन्त दुःखसे--होना कठिन है, वैसे ही चित्तको उपाधि परिणामरूप होना कठिन है । 
घुगमतासे चित्तके स्थित होनेसे वह सम्यकूप्रकारते वेदनाका अनुभव करता है--अखंड समाधि- 
रूपसे अनुभव करता है । इस्त बातके छिखनेका आशय तो यह है कि ऐसे उत्कृष्ट वैराग्यमे ऐसे 
उपावि-योगके अनुमव करनेके प्रसंगको कैसा गिना जाय १ और यह स॒व किसके ढिये किया जाता 
है ? जानते हुए भी उसे क्यों छोड़ नहीं दिया जाता ? यह सव विचार करने योग्य है | 

ईश्वरेच्छा जैसी होगी वैसा हो जायगा। विकल्प करनेसे खेद होता है; और वह तो जबतक 
उसकी इच्छा होगी तबतक उसी प्रकार प्रवृत्ति करेगा | सम रहना ही योग्य है। 

दूसरी तो कुछ भी झद्दा नहीं; कोई आ्ररूयरूप सह भी नहीं | सत्तारूप पूर्वमें उपजित की 
हुई किसी उपाधिरूप छहाकों तो अनुक्रमसे संवेदन करनी ही योग्य है। एक सत्संग-नुम्दारे 
सत्संगकी छृह्य रहा करती है; और तो रुचिमात्रका समाधान हो गया है | इस आश्चर्यरूप बातको 
कहों कहनी चाहिये ! आश्चर्य होता है। यह जो देह मिलती है यदि वह पहिले कमी भी नहीं मिली हो 
तो भविष्यकालमें भी वह प्राप्त होनेवाली नहीं । धन्यरूप-कृतार्यरूप ऐसे हममें उपावे्योग देखकर 
सभी छोग भूछ करें, इसमें आश्चर्य नहीं; तथा पूर्वमे जो सत्पुरुषकी पाहिचान नहीं हुई, तो वह ऐसे 
ही योगके कारणसे नहीं हुई | अधिक लिखना नहीं सूझता | नमस्कार पहुँचे । 

समखरूप श्रीरायचंद्रका यथायोग्य, 


2०४ ओऔमद्‌ रजचन्द्र [पत्र ३१४, ३१५, ३१६, रै१७ 
३१४ न्‍ वम्बई, आपाढ़ वदी १९४८ 


सम-आत्मप्रदेश स्थितिसे यवायोग्य, 5 
पत्र मिंले हैं | यहाँ उपाधि नामसे प्राख्य उदय है। | ५ 
उपामिमें विक्षेपरहित होकर प्रवृत्ति करना; यह वात अत्यंत कठिन हैँ; जो रहती हू वह 





थोड़े ही समयमें परिपक्त समाविरूप हो जाती है | शातिः 
श्श्षु वमन्‍्वई, श्रावण सुदी १९४८ 


जीवको अपना खरूप जाने सिवाय छुटकारा नहीं; तबतक अथायोग्य समाधि नहीं । बह 
जाननेके ढिये मुमुन्षुता और ज्ञानीकी पहिंचान उत्पन्न होने योग्य है। जो ज्ञानीकी यथायोग्वल्प्े 
पहिचानता है वह ज्ञानी हो जाता है--क्रमसे ज्ञानी हो जाता है ) 
आनन्दघनजाने एक स्थलपर ऐसा कहा है कि--- 
जिन यह जिनने जे आरापे, ते सहि जिनवर हंवे रे 
भृंगी इंडीकाने चटकावे, ते भृंगी जग जोवे रे | 
बिन होकर थर्थात्‌ सांतारिकमावसंबंधी आत्ममाव द्यागक्षर जो कोई जिनमगवानक्की अर्थात्‌ 
आस न करता है, वह निश्चसे जिनवर अर्थात्‌ कैबल्यपदसे युक्त 
जाता है | 
इसके लिये श्रमरी और छठका प्रत्यक्ष समझमें आनेवाछय इश्ंत दिया है। 
यहाँ इमें भी उपावि-योग रहता है; वि अन्य भावमें आत्ममाव उत्पन्न नहीं होता; और 
यही मुख्य समाधि है । 


३१६ वम्बई, श्रावण चुदी ४ बुध. १९४८ 
आत्पप्रदेश-समस्थितिसे नमस्कार, 


# बिसमें जगत्‌ सोता है उसमें ज्ञानी जागता है--जिम्तमें ज्ञानी जागता है उसमें जगत सोता 
डे जिसमें ००] 95 5 औरीक्षष्ण ़ 
है। जितमें जगत्‌ आगता है उसमें ज्ञानी सोता है “-.ऐसा अ्रीक्षप्ण कहते हैं! | 


३१७ . बन्बई, आवण छुद्ों ५ १९४८ 
जगत्‌ और मोश्षका मार्ग ये दोनों एक नहीं हैं | जिसे जगतकी इच्छा, रुचि और मावना है, 
उसे मोक्षकी अनिष्ठा, अरुचि और अमावना होती है, ऐसा माहम होता है । 





३ या निश्चा सर्च भृताना तत्वों जायरति संयमी [ 
यत्या जाप्रति भूतानि सा निशा पश्वतों मुनेः || मे. गीता, 
तुलना करो--जा! णिि सवरई देहिवहं, जेमिउ तहिं जग्गेइ | 
जहिं पुणु जमाइ सयछ जय, सा णिति मणिवि उवेई।॥ 
योर्गीद्धदेव--परमात्मप्रकाश २-४७ | 
इसी मापक्रा चोतक वाक्य आचाएांगवूज्नम मी मिलता है। --अनुवादक, 


पत्र ३१८, ३१९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--र५वाँ वर्ष ३०५ 





३१८ बम्बई, श्रावण सुददी १० बुध, १९४८ 
(१) 
3» नमः 
निष्काम यधायोग्य, 

जिन उपार्जित कर्मोको भोगते हुए भविष्यमे बहुत समय व्यतीत होगा, वे कर्म यदि तीव्रतासे 
उदयमे रहकर क्षयको ग्राप्त होते हो तो वैसा होने देना योग्य है, ऐसा बहुत व्षोका संकल्प है । 

_ - जिससे व्यावहारिक प्रसंगसंबधी चारों तरफ्ते चिंता उत्पन्न हो, ऐसे कारणोको देखकर भी 
निर्मयताके आश्रित रहना ही योग्य है | मार्ग इसी तरह है | 

हालमे हम कुछ विशेष नहीं लिख सकते, इसके ढिये क्षमा मॉगते है । 

नोगरसुख पापर नव जाणे, पलुभछुख न कुमारी रे, 
अलजुभवविण तेम ध्यानतणुं सुख, कोण जाणे नर नारी रे १। 
मन महिलाड वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे । 

(२) 

“मत ? एक ग्रदेशभर भी दूर नहीं है, परन्तु उसके प्राप्त करनेमें अनंत अंतराय रहा करते है 
और एक एक अंतराय छोकके बराबर है । जीवका कर्त्तत्य यही है कि उस सतूका अभ्रमत्ततासे 
श्रवण, मनन, और निदिध्यासन करनेका अखड निश्चय ख़खे | 

(३) 

है राम | जिस अवसरपर जो प्राप्त हो जाय उसीमें संतोषपूर्वक रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा 

हुआ सनातन धर्म है--ऐसा वरिष्ठ कहते थे । 








३१९ बम्नई, श्रावण सुदी १० बुध, १९४८ 


मन महिलातुं वहाला उपरे, बीजां काम करंत रे, 
तेम श्रुतर्भ मन दृढ धरे ज्ञानाक्षेपकवृत रे ! 
जिस पत्रमे मनकी व्याख्याके विषयमें लिखा है, जिस पत्रमे पपिलके पत्तेका इृश्तन्त ढिखा है, 
जिस फमें ४ यम नियम संयम आप कियो “” इत्यादि काव्य आदिके विषयमे लिखा हैं, जिस पत्रमे मन 
आदिके निरेध करनेसे शरीर आदि व्यथा उत्पन्न होनेके विषयमे सूचना की है, और इसके बादका 
एक सामान्य पत्र--ये सब पत्र मिले हैं| इस विषयमे मुख्य भक्तिसंबंधी इच्छा और मूर्ततिका प्रत्यक्ष 
होना, इस बातके संबंध प्रधान वाक्य बॉचा है; वह दक्षमें है । 
इस प्रश्नके सिवाय वाकीके पत्नोंका उत्तर लिखनेका अनुक्रमते विचार होते हुए भी ह्वाढ्में हम 
उसे समागमरमे पूँछना ही योग्य समझते हैं, अर्थात्‌ यह बता देना ह्वाल्में योग्य माछ्म होता है | 
१ जिस प्रकार नागरिक लोगेंके सुखको पामर छोग नहीं जान सकते, ओर कुमारी पतिजन्य सुखको नहीं जान 


सकती, इसी तरह अनुमवके बिना कोई भी नर या नारी ध्यानका सुल्च नहीं जान सकते | 
३९ 
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यदि कोई दूसरा भी परमार्थपंवंधी विचार--अश्-उत्पन्न हो और यदिउसे लिखकर रख सको 
ते ढिख रखनेका विचार योग्य है | 

पूर्वमे आराधना की हुई, जिसका नाम केवल उपाधि है, ऐसी समावि उदयरूपसे रहती है | 
हालमे वहाँ बॉचन, अ्वण, और मननका साधन किस प्रकार रहता है! 
आनन्दधनजीके दो वाक्य याद आ रहे है, उन्हें लिखकर यह पत्र समाप्ष करता हूँ। 

इणविध परखी मन विसराभी, जिनवर गुण ने गांवे रे; 

दीनबंधुनी महेर नगरथी, आनंदघन पद पावे हो। 

पल्िजिन सेवक किम अवर्गाणिये हो। 


मन महिहालु पहाछा उपरे, वीजां काम करंत रे। 
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मन महिला वहाला उपरे, वीजां काम करेत रे, 
तेम श्रुतपर्म मन दृढ़ धरे, ज्ञानाक्षेपकर्वंत रे । 
धन धन सासन श्रीजिनवरतणु । 
जिस प्रकार धरसंबंधी दूधरे समस्त कार्य करते हुए भी पतित्रता ( महिला ) ख्रीका मन अपने 
प्रिय भर्तारमे ही लीन रहता है, उसी तरह सम्पग्द्टि जीवका चित्त संसारमें रहकर समस्त कार्योके 
प्रस्ृगर्म प्रवृत्ति करते हुए भी, वह ज्ञानौसे श्रवण किये हुए उपदेश-धर्मम ही छीन रहता है | 
समत्त संसारमें ख्री और पुरुषके स्नेहकी ही प्रधान माना गया है; उसमे भी पुरुषके ग्रति 
ख्ीका प्रेम इससे भी किसी प्रकार विशेष प्रधान माना गया है; और इसमें भी पतिके प्रति पतित्रता 
स्रीका लेह तो सर्वप्रधान गिना गया है | यह स्नेह ऐसा सवैप्रधात क्यों माना गया है ! इसके उत्तरमे 
पिद्भातको प्रवलरूपसे दिखानेके ढिये इस इशतको देनेवाले सिद्धातकार कहते हैं कि हम उस स्नेहको सर्च- 
प्रधान इसीलिये मानते हैं कि दूसरे सब घरसंवंधी (और दूसरे भी ) काम करते रहनेपर भी उस पत्ता 
महिलाका चित्त पर्तिम ही छौवरूपसे, प्रेमहूपसे, स्मरणरूपते, ध्यानरूपसे और इच्छारूपसे रहता है। 
परन्तु सिद्धातकार कहते है कि इस स्नेहका कारण तो संसार-प्रत्ययी है और यहां तो असंसतार- 
फ्रययी करनेके ढिये कहनेका रक्ष्य है; इसडिये जिसमे वह स्नेह छीनरूपसे, प्रेमहूपसे, स्मरणरूपसे, 
ध्यानरूपते और इच्छारूपसे करना योग्य है---जिसमे वह स्नेह अर्ससार-परिणमनको प्राप्त करता है-- 
उस उपदेश-धर्मको कहते हैं। 
उस स्नेहको पतित्रतारूप ऐसे मुमुशुको ब्वानीसंत्रेधी श्रवणरूप उपदेश आदि पधर्मगें उसी 
प्रकार करना योग्य है, और जब जो जीव उसके लिये उसी ग्रकारसे आचरण करता है, तब वह 
# क्षाता ” नामकी समकितर्सबंधी इंश्टिम स्थित हो जाता है, ऐसा हम मानते हैं। 


$ इस प्रकार परीक्षा करके सनको विश्राम देंनेवाडे जिनवरका जो ग्रुणयान करता है, वह दीनबंघुकी कृपा” 
इश्टिसे आनंदंसे भरपूर पदकी पाता है। 
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ऐसे अर्थत्े भरपूर ये दो पद है। पहिला पद भत्तिप्रघान है; परन्तु यदि इस प्रकारसे गृह आशयसे 
जाविका निदिष्यासन न हो, तो फिर दूसरा पद ज्ञानप्रधान जैसा भासित होता है, और तुम्हे भी 
भासित होगा, ऐसा समझकर उस दूसरे पदका उस प्रकारका भास-त्रोध-होनेके ढिये फिरसे पत्रके 
अंतमे केंबठ प्रथमका एक ही पद लिखकर ग्रधानरूपसे म़िको प्रदर्शित किया है | 

भक्तिप्रधान दशासे आचरण करनेसे जावके सच्छंद आदि दोष सुगमतासे नष्ट हो जाते हैं, 
ऐसा ज्ञानी पुरुषोंका प्रधान आशय है। 

उस भक्तिमे जिस जीवको अल्प भी निष्काम भक्ति उपपन्न हो गई हो, तो वह बहुतसे दोषोंसे दूर 
करनेके लिये योग्य होती है | अल्पज्ञान, अथवा ज्ञानप्रधान-दशा, ये असुगम मागेकी ओर, खच्छंद भादि 
दोषकी ओर, अथवा पदार्थसंबंधी भ्रातिकी ओर छे जाते है, प्रायः करके ऐसा ही होता है, उसमे भी 
इस कालमें तो बहुत काठतक जीवनपर्यत भी जीवको भक्तिप्रधान-दशाका ही आराधन करना योग्य है। 
ज्ञानियोने ऐसा ही निश्चय किया माद्म होता है ( हमे ऐसा माक्ठम होता है, और ऐसा ही है ) | 

तुम्हारे हृदयमें जो भूतिके दर्शन करनेकी इच्छा है, (तुम्हें) उसका प्रतिबंध करनेबाली 
तुम्हारी प्रारूध-स्थिति है; और उस स्थितिके परिपक्त होनेमे अभी देरी है; फिर उस मूर्तिको प्रत्यक्ष- 
रूपमे तो हाल्में गृहस्थाश्रम है, और चित्रपटमें सन्यस्त-आश्रम है; यह ध्यानका एक दूसरा मुख्य 
प्रतिबंध है। उस मूर्तिसे उस आत्मस्वरूप पुरुपकी दशा फ़िर फिरसे उसके वाक्य आदिके अनुसधानसे 
विचार करना योग्य है; और यह उसके हृदय-दर्शनसे भी महान्‌ फल-है | इस बातकों यहाँ साक्षिपत 


करनी पड़ती है। 
पृंगी इलीकाने चटकावे, ते भूगी जग जोवे रे 

यह वाक्य परम्परागत है। ऐसा होना किसी तरह संभव है, तथापि उस ग्रोफेसरकी 
गवेषणाके अनुसार यदि मान छे कि ऐसा नहीं होता, तो भी इसमें कोई हानि नहीं है, क्योंकि जब 
इश्टान्त वैसा प्रभाव उत्प्त कर सकता है, तो फिर सिद्धांतता ही अनुभव॒ अथवा विचार करना 
चाहिये | प्रायः करके इस दृथन्तके संत्रंधम किसीको ही शंका होगी, इसलिये यह दृश्ान्त मान्य है, 
ऐसा माद्म होता है | यह लोक-इृष्टिसे भी अनुभवगम्य है, इसलिये सिद्धातमें उसकी ग्रवछता समझकर 
महान्‌ पुरुष उस दृ्टन्तकों देते आये हैं, और किसी तरह ऐसा होना हम संभव भी मानते हैं। 
कदाचितू थोड़ी देरके लिये वह दृष्टांत सिद्ध न हो ऐसा प्रमाणित हो भी जाय, तो भी तीनों काढमें 
निराबाध---अखंड-पिद्ध वात उसके तिद्घात-पदकी तो है ही । 

निनस्वरूप यह जिन आराघे, ते सहि जिनवर होवें रे. 

आनन्दघनजी तथा दूसरे सत्र ज्ञानीपुरुष ऐसा ही कहते है । और फिर जिनभगवान्‌ और ही 
प्रकारसे कहते हैं कि अनन्तवार जिनभगवानकी भक्ति करनेपर भी जीवका कल्याण नहीं हुआ। जिन- 
भगवानके मार्गमें चढनेवाले ख्ली-पुरुष ऐसा कहते हैं कि वे जिनमगवान्‌की आरावना करते हैं, और 
उन्हींकी आराधना करते जाते हैं, अथवा उनकी आराधना करनेका उपाय करते हूँ, फिर भी ऐसा 
माहछम नहीं होता कि वे जिनवर हो गये है, तीनो काठम अखडरूप सिद्धात तो यहीं खंडित हो 
जाता है, तो फिर यह बात शंका करने योग्य क्यो नहीं है ! 
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तेम श्रुतपर्मे मन हृढ धरे, ज्ञानाक्षेपकर्दंत रे, 


जिसका विचार-ज्ञाव विक्षेपरह्ित हों गया है, ऐसा 'ज्ञानाक्षेपक्ेत “--आत्म-कह्याणकी 
इच्छावाा पुरुष ज्ञानीके मुझसे श्रवण किये हुए आत्म-कल्याणरूप धर्ममें निर्वल परिणामसे मनको 
धारण करता है---यह उपरके पदोंका सामान्य भाव है | 

उस निरचछ परिणामका रूप पहों कैसे घठता है, इस बातो पहले ही बता दिया है। 
यह इसी तरह घटता है कि जिस तरह घरके दूसरे कामोंमे प्रदृत्ति करते हुए भी पतितरता त्रीका मन 
अपने प्रिय स्वार्मामें दी छीन रहता है | इस पदका विशेष अर्थ पहिके लिखा है, उसे स्मरण करके 
सिद्भांतरूप ऊपरके पदके साथ उसका अनुसंधान करना योग्य है, क्योंकि / मन महित्यनु वहाठा 
उपरे ” यह पद जो है वह केवल इृशतरूप ही है | 

अत्यन्त समर्थ सिद्धांतका प्रतिपादन करते हुए जीवके परिणाममें उस पिद्धातके ठीक ठीक बैठ 
जानेके लिये समर्थ हृथ्ंत ही देना योग्य है, ऐसा मानकर प्रंथकर्त्ती इस स्थठपर जगतमे--संस्तारमें-- 
प्रायः मुख्य, पुरुषके अति क्छेश आदि भावरहित जो सीका काम्य-प्रेम है, उसी प्रेममो सत्पुरुपते 
श्रवण किये हुए धर्ममे परिणमित करनेके लिये कहते हैं। उस सद्युरुषद्वारा श्रवण किये हुए धर्ममें, 
अन्य सब पदाथोके ग्रति जो प्रेम है, उससे उदासीन होकर एक लुयसे, एक स्मरणसे, एक श्रेणी, 
एक ठपयोगसे, और एक परिणाम, सर्वे इत्तिमें रहनेवाले काम्य-्ग्रेममो हठाकर, श्रतधर्मरूप करनेका 
उपदेश किया गया है। इस काम्ब-मेमसे भी अनंत गुणविशिष्ट प्रेम श्रुतके प्रति करना योग्य है, 
फिर भी इथंत इसकी सीमा नहीं बना सका। इस कारण जहाँतक दृष्मत पहुँच सका, वहींतकका प्रेम 
कह गया है, यहाँ दशत सिद्धातकी चरम सीमातक नहीं पहुँच सका है । 

अनादि काठसे जीवको संसाररूप अनंत परिणति प्राप्त होनेके कारण उसे असंसाररूप किसी 
भी अशका ज्ञान नहीं है| बहुतसे कारणोंका संयोग मिलवेपर उस अंश-इश्के प्रगेट होनेका योग यदि उसे 
मिछा भी तो इस विपम संसार-परिणतिके कारण उसे यह अवकाश नहीं मिलता | जबतक यह अवकाश 
नहीं मिठ्ता तवतक जीवको निजकी ग्राप्तिका भान कहना योग्य नहीं; और जवतक इसकी प्राप्ति न हो 
तबतक जीवको कोई छुख कहना योग्य नहीं है--.उसे दुःखी कहना ही योग्य है । ऐसा देखकर जिसे 
अत्यंत अतंत करुणा ग्राप्त हुई है, ऐसा आप्त पुरुष, दुःख दूर करनेके जिस मार्गकों उसने जाना है, वह 
उसमार्गको कहता था, कहता है, और भविष्यमें कहेसा। वह मार्ग यही है कि जिसमें जीवका स्वाभा- 
विक रुप ग्रगट हुआ है--जिप्तमें जीवका स्वामाविक घुख प्रगट हुआ है--ऐसा ज्ञानी पुरुष ही उस 
अन्ञान-परिणति और इससे प्राप्त जो दुःख-परिणाम है, उससे आत्माको लाभाविकरुपसे समझा सकनेके 
योग्य है---कह सकनेके योग्य है---और वह वचन आत्माके स्वाभाविक ज्ञानपूर्वक ही होता है, इसलिये 
वह उस दुःखको दूर कर सक्षनेमें समर्थ है| इसलिये यदि वह चचन किसी भी प्रकारसे जीवकों श्रवण 


हो, उसे अपूर्षभावरूप जानकर उसमें परम प्रेम सकुरित हो, तो तत्काड ही अथवा अनुक्षमते 
आत्माका स्वासाविक रुप प्रगठ हो सकता है। 


पत्र ३१२ ] विविध पत्र आदि संप्रह--र५्वाँ वर्ष ३०९ 


३१२ बम्बई, श्रावण वदी १९४८ 
जे 


निरतर ही आत्मस्वरूप रहा करता है; जिसमे प्रारूब्धोदयके सिवाय दूसरे किसी भी अवका- 
शका योग नहीं है | 

इस उदयमें कभी परमार्थ-माषा कहनेका योग उदय आता है, कभी परमार्थ-भाषा लिखनेका 
योग उदय आता है, और कभी परमार्थ-भाषा समझानेका योग उदय आता है | हाल्मे तो वैश्य-दशाका 
योग विशेषतासे रह्या करता है; और जो कुछ उदयमे नहीं आता उसे ह्वालमे तो कर सकनेकी असमर्थता 
ही है | जीवितव्यको केवठ उदयाधीन करनेसे--हो जानेसे--विषमता दूर हो गई है। तुम्हारे प्रति, अपने 
प्रति और दूसरोंके प्रति क्रिसी भी तरहका वैभाविक भाव प्रायः उदित नहीं होता, और इसी कारण 
पत्र भादि कार्य करनेरूप परमार्थ-भाषा-योगसे अवकाश प्राप्त नही है, ऐसा लिखा है, यह ऐसा ही है। 

पूर्वोपार्जित खामाविक उदयके अनुसार देहकी स्थिति है, आत्ममावसे उसका अवकाश 
अत्यंत अभावरूप है। 

उस पुरुषके स्वरूपको जानकर उसकी भक्तिके सत्संगका महान्‌ फल होता है, जो केवल 
चित्रपटके ध्यानसे नहीं मिठता । 

जो उस पुरुषके, स्वरूपको जानता है, उसे स्ाभात्रिक अत्यंत ुद्ध आत्मस्वरूप प्रगठ होता है | 
इसके प्रगठ होनेके कारणभूत उस पुरुषको जानकर सब प्रकारकी असंसार-संसार-कामना परित्याग- 
रूप करके-परित्याग करके-गुद्ध भक्तिसे उस पुरुष-खवरूपका विचार करना योग्य है। 

जैसा ऊपर कहा है, चित्रपटकी प्रतिमाके हृदय-दर्शनसे महान्‌ फछ होता है--यद्द वाक्य 
विसंबादरहित समझकर लिखा है | 

मन महिलालु वहाछा उपरे, वीजां काम करंत रे. 

इस पदके विस्तृत अर्थकों आत्म-परिणामरूप करके उस प्रेम-भक्तिको सत्पुरुषमे अत्यंतरूपसे 
करना योग्य है, ऐसा सत्र तीर्थकरोने कहा है, वर्तमानमें कहते हैं, और भविष्यमे भी ऐसा ही कहेंगे | 

उस पुरुषसे प्राप्त उसकी आत्मपद्धाति-सूचक माषामे, जिसका विचार-श्ञान विक्षेपरहित हो गया 
है, ऐसा पुरुष, उस पुरुषकों आत्मकल्याणके लिये जानकर, वह श्रुत (श्रवण) धर्ममे मन ( आत्मा ) 
को धारण करता है--उस रूपसे परिणाम करता है | वह परिणाम किस तरह करना योग्य है, इस 
बातको “ मन महिलानुं वहाढा उपरे, वीजा काम करंत रे ” यह इश्त देकर समर्थन किया है। 

ठीक तो इस तरह घठता है कि यद्यपि पुरुषके प्रति ज्रीका काम्य-प्रेम संसारके अन्य भावोकी अपैक्षा 
शिरोमणि है, फिर भी उस प्रेमसे अनत गुणविशिष्ट प्रेम, सत्पुरुषसे प्राप्त आत्मरूप श्रुतधर्ममें ही करना 
योग्य है, पल्तु इस प्रेमका खरूप जहाँ इशतको उल्लंघन कर जाता है, वहों ज्ञानका अवकाश 
नहीं है, ऐसा समझकर ही, परिसीमाभूत श्रुतवर्मके ढिये मर्तारके प्रति ख्रीके क्षाम्य-ेमका दृशात 
दिया है | यहाँ दृशत पिद्वातकी चरम सीमातक नहीं पहुँचता, इसके आगे वाणी पौछेके ही परिणामको 
पाकर रह जाती है, और आत्म-व्यक्तिसे ऐसा माछ्म होता है । 
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युमेच्छा संपन्न भाई ०००० स्तंमतीर्य- 

बितकी आत्मलवछूपमें ल्थिति है ऐसा जो....उसका तिप्काम स्मरणपूर्वक्व यथायोग्य वॉचना | उस 
तरफसे “आजकछ क्षायिक समकित नहीं होता” इत्यादि संत्रंवी व्यात्यानकी च्चोविषयक तुम्हारा लिखा 
हुआ पत्र ग्रात्त हुआ है । जो जीव उस उस्त ग्रकारते प्रतिपादन करते हैं---उपदेश करते हैं, और उत्त 
संबंधमें जीशेकों विशेषक्पसे प्रेरणा करते हैं, वे जीव यदि उतनी प्रेरणा--गवेषणा-जीवके कल्याणके 
विपयमे करेंगे तो इस प्रश्नके समाधान होनेका उन्हें कभी न कमी अवश्य अवसर मिलेगा | उन जौवोके 
प्रति दोप-दष्टि करना योग्य नहीं है, केवछ निष्काम करुणासे ही उन जीबोंको देखना योग्य है। इस 
सेत्रभमें किसी प्रकारका दित्तम खेद छात्रा योग्य नहीं, उस उस्त प्रसंगयर जीवक्ो उनके प्रति कोष 
आदि करना योग्य नहीं। कद्चित्‌ उन जीवोंको उपदेश देकर समझानेकी तुम्हें चिंता होती हो तो भी 
उसक्ले लिये तुम वर्तमान दशाकों देखते हुए तो छाचार ही हो, इसल्यि अनुकंपा-तुद्धि और समता-बुद्धि- 
पूर्वक उन जीत्रोंके प्रति सरछ परिणामसे देखना, तथा ऐसी ही इच्छा करना चाहिए; और यही परमार्थ- 
मार्ग है, ऐसा निश्चय रखना योग्य है । 

हाल्म उन्हें जो कर्मतंवेधी आवरण है, उसे मंग करनेके लिये यदि उन्हें खवयं हा चिंता उत्तन्न हो तो 
फिर तुमसे अथवा तुम जैसे दूसरे सत्संगीके भुख्से, उन्हें कुछ मी वारम्बार श्रवण करनेकी उछास-दृत्ति 
उप्पन्न हो; तथा किसी आतमखरूप सप्ुरुपके संयोगसे मार्गकी प्राप्ति हो; पर्तु ऐसो चिंता उत्पन 
होनेका यदि उनके पास साधन भी हो तो हाढमें वे ऐसी चेष्टपर्वक्ष आचरण न करे | और जबतक 
उस उस प्रकारकी जीवकी चेश्ा रहती है तत्रतक तीर्थंकर जैसे ज्ञाची-युरुपका वाक्य मी उसके लिये 
निष्फढ होता है; तो फिर तुम छोगोके वाक्य निष्फठ हों और उन्हें यह क्लेशरूप माह पढ़े, इसमें 
कुछ भी आश्चर नहीं । ऐसा समझकर ऊपर पग्रदर्णित की हुई अंतरंग मावतासे उनके प्रति बर्ताव 
करना, और किसी प्रकारसे भा जिम्तसे उन्हें तुम्हारेसे कलेशका कम कारण उपस्थित हो ऐसा विचार 
करना, यह मार्गमे योग्य गिना गया है | 

फिर, ण्क दूसरा अनुरोध कर देना भी स्पष्टरूपसे लिखने योग्य माइम होता है, इसढिये 
ठिखे देते है | वह थह हैं कि हमने पहिले तुम लोगोंसे कहा था कि जैसे बने वैसे हमारे संबंधर्मे 
दूसरे जौबोंसे कम ही बात करना। इस अनुक्रममें चलनेका लक्ष यदि वित्त हो गया हो तो 
अब फिससे स्मरण रखना । हमारे लेबंधर्में और हमारेद्वारा कहे गये अथवा ढिखे गये वाक्योंकरे संग्रेथम 
ऐसा करना योग्य है; और हाठमें इसके कारणोंको तुर्दें सष्ट बता देना योग्व नहीं | परन्तु यदि वह 
छक्ष अनुकमसे अनुतरण करनेमें विस्तृत होता है, तो चह दूसरे जीवोंको क्लेश आदिका कारण होता है, 
यह माँ अब ५ क्षाविककी चर्चा “ इत्यादिके संबंधसे तुम्हारे अनुभवमें आ गया हैं | इसका परिणाम यह 
होता है कि जो कारण जीवक़ो प्राप्त होनेसे कन्याणके कारण हों, उन जीवोंछो उन कारणोंकी प्राति इस 
गदमे होती हुई रुक जाती है; क्ष्योक्ि वे तो अपरती अज्ञानताते, जिसकी पाहिचान नहीं हुई ऐसे सम्पुरुपके 
संत्रेधम तुम ोगोसे जानी हुई बातसे, उस सम्पुरुषके अ्रति त्रिमुख होते है, उसके विपयम आग्रहपूर्वक 
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दूसरी-दूसरी चेष्टाे कल्पित कर छेते है, और फिरसे ऐसा सयोग मिलनेपर वैसी विमुखता प्रायः करके 
और बलवान हो जाती है । ऐस्ता न होने देनेके लिये, और इस भव्मे यदि उन्हे ऐसा संयोग 
अजानपनेसे मिछत भी जाय तो वे कदाचित्‌ श्रेयको प्राप्त कर सकेंगे; ऐसी धारणा रखकर, अंतरंगमे 
* ऐसे सप्पुरुषको प्रगट रखकर वाह्मरूपसे गुप्त रखना ही अधिक योग्य है | वह गुप्तपना कुछ माया-कपट 
नहीं है, क्योंकि इस तरह वर्ताव करना माया-कपठका हैतु नहीं है; वह भाषिष्य-कल्याणका ही हेतु है। 
यदि ऐसा हो तो वह माया-कपट नहीं होता, ऐसा मानते है। 
जिसे दर्शनमोहनीय उदयमे बल्वानरूपसे है, ऐसे जीवको अपनेद्वारा किसी प्रकार सल्ुरुप 
आदिके विषयमें अवश्ञापू्वक वोलनेका अवसर प्राप्त न हो, इतना उपयोग रखकर चलना, यह उसका 
और उपयोग रखनेवाले दोनोंके कह्याणका कारण है। 
ज्ञानी पुरुषके विषयमें अवज्ञापूवक बोलना, तथा इस प्रकारके प्रसंगगे उत्साही होना, यह 
जीवके अनंत संसारके बढ़नेका कारण है, ऐसा तीर्थंकर कहते हैं । उस पुरुषके गुणगान करना, उस 
प्रसंगमे उत्साही होना, और उसकी आज्ञामे सर परिणामतत परम उपयोग-दंश्टिपूर्वक रहना, इसे तीथकर 
अनंत्त संत्तारका नाश करनेवाढा कहते है, और ये वाक्य जिनागममें हैं| बहुतसे जीव इन वाक्योको 
श्रवण करते होगे, फिर भी जिन्होंने प्रथम वाक्यकों निष्फठ और दूसरे वाक्यकों सफल किया हो, ऐसे 
जीव तो क्वचित्‌ ही देखनेमे आते हैं। जीवने अनतबार प्रथम वाक्यकों सफल और दूसरे वाक्‍्यको 
निष्फल किया है| उस तरहके परिणाममे आनेमे उसे बिलकुछ भी समय नहीं छगता, क्योंकि अनादि 
काठसे उसकी आत्मामे मोह नामकी मदिरा व्याप्त हो रही है; इसछिये वारम्बार विचारकर वैसे वैसे 
प्रसंगमे यथाशक्ति, यथावछ और वीर्यपूर्वक्ष ऊपर कहे अनुसार आचरण करना योग्य है। 
कदाचितू ऐसा मान छो कि * इस काठमे क्षायिक समकित नहीं होता, ” ऐसा जिन आग- 
ममे स्पष्ट लिखा है | अब उस जीवको विचार करना योग्य है कि " क्षायिक समकितंका क्‍या अर्थ 
होता है ?! जिसके एक नवकारमत्र जितना भी अत-प्रत्याद््यान नहीं होता, फिर भी चह जीव अधिकसे 
अधिक तीन भवमें और नहीं तो उसी भवमें परम पदकों प्राप्त करता है, ऐसी महान्‌ आश्चर्य करने- 
वाली उस समकितकी व्याझ्ष्या है; फिर अब ऐसी बह कौनसी दशा समझनी चाहिये कि जिसे क्षायिक 
समकित कहा जाय ? ' यदि तीर्थंकर भगवानकी दृढ़ श्रद्धा ! का नाम क्षायद्ष समकित माने तो 
उस श्रद्धाको कैसी समझनी चाहिये ! और जो श्रद्धा हम समझते है वह तो निर्चयसे इस काठमे होती 
ही नहीं। यदि ऐसा माछूप नहीं होता कि अधुक दशा अथवा अपुक श्रद्धाकों क्षायिक समकित कहा 
है, तो फिर हम कहते है कि जिनागमके शब्दोका केवल यही अर्थ हुआ कि क्षायिक समकित होता 
ही नहीं | अब यदि ऐसा समझो कि ये शब्द किसी दूसरे आशयसे कहे गये है, अथवा किसी पीछेके 
कालके विसर्जन दोषसे लिख दिये गये हैं, तो जिस जीवने इस विपयमे आम्रहपूर्वक प्रतिपादन किया 
हो, वह जीव कैसे दोषको प्राप्त होगा, यह सखेद करुणापूर्वक विचारना योग्य है। 
हालमें जिन्हें जिनसूत्रोंके मामसे कहा जाता है, उन सूत्नोंमें “ क्षायिकर समकित नहीं है” ऐसा 
स्पष्ट नहीं छिखा है, तथा परम्परागत और दूसरे भी बहुतसे श्रन्योमे यह बात चली आती है, ऐसा हमने 
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पद्म है, और छुना भी है; और यह वाक्य मिध्या है अथवा शृषा है, ऐसा हमारा अभिप्राय नहीं है 
तथा वह वाक्य जिस प्रकारसे लिखा है, वह एकात अभिग्रायसे ही लिखा है, ऐसा भी हमें नहीं छगता। 
कदाचित्‌ ऐसा समझो कि वह वाक्य एकांतरूपसे ऐसा ही हो तो भी किसी भी प्रकारते व्याकुछ होना 
योग्य नहीं | कारण कि यदि इन सब व्यास्ष्याओंको संतथ्पुरुषके आशयपूर्वक नहीं जाना तो फिर ये 
व्यास्यायें ही सफ़ठ नहीं हैं। कदाचित्‌ समझो कि इसके स्थानमें, जिनागममे लिखा हो कि चौथे 
काठकी तरह पॉचवें कालमे भी बहुतसे जीवोंकों मोक्ष होगा, तो इस वातका श्रवण करना कोई तुम्हारे 
और हमारे ढिये कल्याणकारी नहीं हो सकता, अथवा मोक्षतआतिक्रा कारण नहीं हो सकता, क्योंकि 
जिस दर्मामें वह मोक्ष-प्रात्ति कही है, उस्ती दशाकी ग्राति ही ३४ है, उपयोगी है, और कल्याणकारी है। 
श्रवण करना तो एक बात मात्र है, इसी तरह इससे प्रतिकूल वाक्य भी मात्र एक वात ही है | ये 
दोनों ही बातें छिखीं हों, अथवा कोई एक ही ढिखी हो, अथवा दोनोंमेंसे एक भी वात न ढिएकर 
कोई भी व्यवस्था न बताई गई हो, तो भी वह बंध अथवा मोक्षका कारण नहीं है। 


केवछ बंध दशा ही बंध है, और मोक्ष दशा ही मोक्ष है, क्षायिक दशा ही क्षाय्रिक है, अन्य 
दशा ही अन्य है, जो श्रवण है वह श्रवण है, जो मनन है वह मनन है, जो परिणाम है वह परिणाम 
है, जो प्रात है वह प्राप्ति है--ऐसा सुरुपका निश्चय है । जो वंध है वह मोक्ष नहीं है, जो मोक्ष 
है वह बंध नहीं है, जो जो है वह वही है, जो जिस स्थितिमें है वह उसी स्थितिमे है | जिस प्रकार 
बंध-बुद्धि दूर हुए बिना मोक्ष--जीवन्मुक्ति--मानना कार्यकारी नहीं है, उसी तरह अक्षायिक दरशासे 
क्षापिक मानना भी कार्यकारी नहीं है। केवछ माननेका फेर नहीं, फ़ुछ केतछ दशाका ही है । 

जब यह बात है तो फ़िर अब अपनी आत्मा ह्वाल्में कौनसी दरशामे है, और उस क्षायिक 
समकिती जीवकी दराका विचार करने योग्य है या नहीं; अथवा उससे उतरती हुई अथवा उससे चढ़ती 
हुई दशाके विचारको जीव यथार्रूपसे कर सकता है अथवा नहीं ? इस्तीका विचार करना जीवको श्रेयत्तर 
है | पर्तु अनंतका बीत गया, फिर भी जीवने ऐसा विचार नहीं किया | उसे ऐसा विचार करना 
योग्य है, ऐसा उसे भातित भी नहीं हुआ, और यह जीब अनंत्बार निष्फतात सिदर-पदतकका उप- 
देश कर चुका है; ऊपर कहे हुए उस क्रमको उसने बिना विचारे ही किया है--विचारपूर्वक यथार्थ 
विचारसे नहीं किया ! जिस प्रकार जीवने पूर्वमें यथार्थ विचारके बिना ही ऐसा किया है, उसी तरह 
वह उस दशा (यथार्थ विचारदशा ) के बिना बर्तमानमे ऐसा करता है, और जबतक जीवकों अपने 
ज्ञानके बह़का भान नहीं होगा, तवतक वह भविष्यमें मी इसी तरह प्रवृत्ति करता रहेगा | जीवके 
किसी मी भहापृण्यके योगका त्याग करनेसे, तथा वैसे मिध्या उपदेशपर चलनेसे जीवका बोध-बरछ आवर- 
णक्को ग्राप्त हो गया है, ऐसा जानकर इस विपयमें सावधान होकर यदि वह निराबरण होनेका विचार 
करेगा तो वह वैसा उपदेश करनेसे, दूसरेकों ग्रेरणा करनेसे और आग्रहूर्वक ब्ोलनेसे रुक जायगा | 
अधिक क्या कहें ! एक अक्षर बोलते हुए भी अतिशय अतिशय अ्रेरणासे भी वाणी मौनको ही प्राप्त 
होगी । और उस मौनको प्राप्त होनेके पहिले ही जीवरसे एक अक्षरका सत्य बोढा जाना भी अशक्य 
है, यह वात किसी भी ग्रकारसे तीनो कालमें संदेह करने योग्य नहीं है। 
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तीर्यकरने भी ऐसा ही कहा है; और वह हालमे उसके आगममें भी है, ऐसा ज्ञात है। कदाचित्‌ 
यदि ऐसे कहा हुआ अर्थ आगममे नहीं भी हो, तो भी जो शब्द ऊपर के हैं वे आगम ही है--- 
जिनागम ही हैं। ये शब्द राग, द्वेष और अज्ञान इन तीनो कारणोसे रहित, प्रगठटरूपसे छिखे गये 
है, इसलिये सेवनीय है। 

थोडेसे वाक्योमे ही डिख डालनेके लिये विचार किया हुआ यह पत्र विस्तृत हो गया है, 
और यदि यह बहुत ही उंक्षेपमे लिखा है, फ़िर भी बहुत प्रकारसे अधूर्ण स्थितिसे यह पत्र अब 
समाप्त करना पड़ता है। 

तुम्हें तथा तुम्हारे जैसे दूसरे जिन जिन भाईयोका तुम्हें, समागम है उन्हें, उस प्रकारके प्रसंगमे 
इस पतन्रके प्रथम भागकों विशेषरूपसे स्मरणमे रखना योग्य है; और बाकीका दूसरा भाग तुम्हे और 
दूसरे अन्य मुमुक्षु जीवोको वास्वार विचारना योग्य है | यहाँ समाधि है। .. / ग्राख्यदेही, ” 
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स्वस्ति श्रीसायला ग्राम शुभस्‍्थाने स्थित, परमार्थके अखंड निश्चयी, निष्कामरूप ( "*"" ) 
के वास्त्रार स्मरणरूप, मुमुश्षु पुरुषोंसे अनन्य प्रेमसे सेवन करने योग्य, परम सरछ, और शान्तमूर्ति 
ऐसे श्री “ तुमाग्य ” के भ्रति श्री / मोहमयी ” स्थानसे विष्कामखरूप ऐसे स्मरणरूप सत्पुरुषका 
बिनयपूर्वक यथायोग्य पहुँचे । 

जिसमें प्रेम-भक्ति अ्रधान निष्कामहूपसे लिखी है ऐसे तुम्हारे छिखे हुए बहुतसे पत्र अनुक्रमसे प्राप्त 
हुए हैं। आत्माकार-स्थिति और उपाधि-योगरूप कारणसे केवल इन पत्रोंकी पहुँच मात्र लिख सका हूँ । 

यहाँ भाई खेाशंकरकी शारीरिक स्थिति यथायोग्य न रहनेतसे, और ब्यवहारसंबंधी काम- 
काजके वढ़ जानेसे उपावि-योग भी विशेष रहता आया है, और रहा करता है; इस कारण इस चौमासंमें 
बाहर निकठना अशक्य हो गया है, और इसके कारण तुम्हारा निष्काम समागम प्राप्त नहीं हो सका, 
और फिर दिवाद्वीके पहिले उस प्रकारका संयोग ग्राप्त होना समव भी नहीं है। 

तुम्दारे लिखे हुए बहुतसे पत्रोमें जीव आदि स्वभाव और परभावके बहुतसे प्ररन लिखे हुए आते 
थे, इसी कारणसे उनका मी प्रश्युत्तर नहीं लिखा जा सका | इस बीचमे दूसरे भी निज्ञासुओंके बहुतसे 
पत्र मिले है, प्रायः करके इसी कारणसे ही उनका भी उत्तर नहीं लिखा जा सका । 

हाढमे जो उपाधि-योग रहता है, यदि उस योगके ग्रतिवंधके त्यागनेका विचार करें तो त्याग 
हो सकता है, तथापि उस उपाधि-योगके सहन करनेसे जिस ग्रारव्धकी निद्वत्ति होती है, उसे उसी 
प्रकारसे सहन करनेके सिवाय दूसरी इच्छा नहीं होती, इसलिये इसी योगसे उस प्राख्यको निरृत्त 
होने देना योग्य है, ऐसा समझते हैं, और ऐसी ही स्थिति है | हे 2 

शात्रोंमे इस काछको क्रम क्मसे क्षीण होनेके योग्य कहा है; और इस प्रकारसे ऋम ऋमसे हुआ 
भी करता है | मुख्यरूपसे यह क्षीणता परमार्थसंबंधी क्षीणता ही कही है | जिस काल्मे अत्यन्त 
कठिवतासे परमार्थकी प्राप्ति हो, उस कालको दुःबम काल कहना चाहिये | यघ्रपि जिससे सर्बकालमे 
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परमार्थकी प्राति होती है ऐसे पुरुषोका संयोग दुर्लभ ही है, परन्तु ऐसे काठ्मे तो यह अस्यंत्र ही दुर्लभ 
हो रहा है | जीवोंकी परमार्थवृत्ति क्षीण होती जा रही है, इस कारण उसके प्रति बानी पुरुषोंक्े 
उपदेशका वढ कम होता जाता है, और इससे परम्परासे वह उपदेश भी क्षीण होता जा रहा हैं--- 
अर्थात्‌ भव क्रम ऋमसे परमार्थ-मार्गके व्यवच्छेद होनेका काछ आ रहा है | 
इस काछमे, और उसमें भी आजकढ ढगभग सौ वर्षोसे मनुप्योंकी परमार्थद्त्ति बहुत क्षीण 
हो गई है, और यह बात अल्क्ष है। सहजानंदस्वार्माके समयतक मतुष्योमे जो सरछ वृत्ति थी, 
उसमे और आजकी सरऊ वृत्तिमें महान्‌ अन्तर हो गया है | उस समयतक मनुप्योंकी इत्तिमें कुछ 
कुछ आज्ञाकारिल, परमार्थकी इच्छा, और तस्संबंधी निश्चरमें छूता-ये बातें जैसी थीं वैसी आज नहीं 
रही हैं; इस कारण आज तो बहुत ही क्षीणता आ गई है। यद्यपि अमी इस काहमें परमार्थवृत्तिका 
सर्वथा व्यवच्छेद नहीं हुआ, तथा भूमि भी संत्पुरुषोंसे रहित नहीं हुई है, तो भी यह काछ उस- 
कालकी भपेक्षा अधिक विषम है---वहुत विषम है--ऐसा मानते हैं । 
इस प्रकारका कालका खरूप देखकर हृदयमे अंखढरूपसे महान्‌ अनुकंपा रहा करती है | किसी 
भी प्रकारसे जीवोंकी अत्यंत दुःखकी निश्वत्तिका उपाय जो सर्वोत्तम परमाय, यदि उस परमार्थसत्रंधी इतति 
कुछ वढती जाती हो, तो ही उसे सत्पुरुषकी पहिचान होती है, वहीं तो नहीं होती | वह बृत्ति फिरसे 
जीवित हो, और किन्हीं भी जीवोंकौ--वहुतसे जीवोको--पस्मार्थततवेधी मार्ग प्राप्त हो, ऐसी अलुकंपा 
जखंडरुपसे रहा करती हैं; तो भी ऐसा होता हम बहुत दुर्लव मानते हैं, और उसके कारण मी 
ऊपर वता दिये है । 
जिस पुरुषका चौथे काठमे मिलना दुर्लतम था, ऐसे पुरुषका संयोग इस काहमें हुआ 
है, पर्तु जीवोंकी परमार्थतंवंधी चिंता अत्यंत क्षीण हो गयी है; भर्थात्‌ उस पुरुषक्ली 
पहचान होना अत्यंत कठिन है | उसमे भी गृहवास आदिके प्रसंगमें उस पुरुषकी स्थिति देखकर तो 
जीबको प्रतीति आना और मी दुर्लभ है---अत्यंत ही दुर्लभ है; और यदि कदाचित्‌ ग्रतीति आ भी 
गई तो हाठ्में जो उसका ग्राख्यका क्रम रहता है, उस्ते देखकर उसका निश्चय रहना दुर्कूम है; और 
यदि कदाचित्‌ उसका निश्चय भी हो जाय तो भी उसका सत्संग रहना दुर्लभ है; और परमार्थका जो 
मुख्य कारण है वह तो यही है, उसे ऐसी स्थिति देखकर ऊपर बताये हुए कारणोंको अधिक 
बल्बानरूपसे देखते हैं, और यह वात देखकर फिर फिरसे अनुकंपा उत्पन्न हो आती है । 
ईश्वरेच्छासे जिस किस्ती जीवका भी कल्याण वर्तमानमें होना होगा, वह तो उसी तरह होगा, और 
हम इस विषय ऐसा भी मानते हैं कि वह दूसरेसे नहीं पर्तु हमसे ही होगा । परन्तु हम ऐसा मानते 
हैं. कि जैसी हमारी अनुकंपायुक्त इच्छा है, जिससे जीवोंको वैसा परमार्थ-वेचार और परमार्थ-प्राप्ति हो 
सके, पैसा संयोग हमें किसी प्रकारसे कम ही हुआ है। हम ऐसा मानते हैं कि यदि यह देह गंगा यमुना 
आदिके प्रदेरामें अथवा गुजरात देशमे उत्पन्न हुई होती--वहाँ इृद्धिगत हुईं होती तो यह एक बलवान 
कारण होता | तथा हम ऐसा मानते हैं. कि यदि आरबूधमें गह॒वास वाकी न होता और अह्मचर्य या वनवास 
होता तो यह भी एक दूसरा वढ्वान कारण होता । कदाचित्‌ गृहवास वाकी होता और उपाधि- 
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योगरूप प्रारव्ध न होता, तो वह परमार्थका तीसरा बल्वान कारण होता, ऐसा मानते है | पहिंले 

- कहे हुए दो कारण तो हो चुके है, इसलिये अब उनका निवारण नहीं हो सकता, फ़िर भी अभी ऐसा 
होना बाकी है कि तीसरा उपाधि-योगरूप आ्राख्ध शीघ्रतासे निदृत्त हो--उसका निष्काम करुणा- 
पूर्वक वेदन हो | किन्तु यह विचार भी अभी योग्य स्थितिमे है; अर्थात्‌ ऐसी ही इच्छा रहती 
है कि उस प्रारब्धका सहजमें ही प्रतीकार हो जाय, अथवा उस प्रकारका उदय विशेष उदयमे आकर 
थोडे ही काठमे समाप्त हो जाय, तो ही वैसी निष्काम करुणा रह सकती है । और इन दो प्रकारोंमें 
तो हाल्मे उदासीनतासे अर्थात्‌ सामान्यरूपसे ही रहना है, ऐसी आत्म-भावना है, और इस संबंधमे 
वासम्वार महान्‌ विचार रहा करता है | 


जवतक उपाधि-योग समाप्त नहीं होता तबतक किस ग्रकारके सम्प्रदायपूर्षक परमार्थ कहना, यह 
मौनरूपसे और अबिचार अथवा निर्विचारमें ही खखा है---अर्थात्‌ हाल्मे यह बिचार करनेके विपयमें 
उदास भाव रहता है | 

आत्माकार स्थिति हो जानेसे प्रायः करके चित्त एक अंश भी उपाधि-योगका वेदन करने योग्य 
नहीं है, फिर भी वह तो जिस प्रकारसे सहन करनेको मिले उप्ती प्रकारसे सहन करना है, इसलिये 
उसमें समाधि है | परन्तु किन्हीं जीबोसे परमार्थतंबंधी प्रसंग पड़ता है, तो उन्हें उस उपाधि-थोगके 
कारण हमारी भनुकंपाके अनुसार छाभ नहीं मिठ्ता; और तुम्हारी लिखी हुईं जो कुछ परमार्थ(ंबंधी 
वात आती है वह भी चित्तमें मुझ्किल्से ही प्रवेश हो पाती है, क्योकि हमे उसका उदय नहीं है। 
इस कारण पत्र आदिके प्रसंगसे भी तुम्हारे सिवाय दूसरे मुप्ुक्ु जीबोको इच्छित अलुकपासे परमार्थवृत्ति 
नहीं दी जा सकती, यह बात भी चित्तको बहुत बार ढगा करती है | 

चित्तके बंधनयुक्त न हो सकनेके कारण, जो जीव संसारके संबधमें न्ली आदिरूपसे आ्राप्त हुए 
हैं, उन जीवोंकी इच्छाकों भी क्छेशित करनेकी नहीं होती, अर्थात्‌ उसे भी अनुकंपासे, और माँ बाप 
आदिके उपकार आदि कारणोसे उपाधि-योगका बलवान रातिते सहन करते है । और जिम जिसकी जो 
कामना है, उस उस प्रारब्धके उदयमें जिस प्रकारसे वह कामना “प्राप्त होनी है, जबतक वह उस 
प्रकारसे न हो, तबतक निदृत्ति ग्रहण करते हुए भी जीव उदासीन ही रहता है। इसमें किसी प्रकारकी 
हमारी कामना नहीं है, हम तो इस सत्रमें निष्काम ही हैं, फिर भी उस प्रकारके बंधन रखनेरूप 
प्रार्ध उदयमे रहता है, इसे भी दूसरे मुमुक्षुक्नी परमार्थदत्ति उत्पन्न करनेमे हम विप्नरूप समझते है | 

जबसे तुम हमे मिले हो तभीसे यह बात--जों ऊपर अलुर्क्रमसे लिखी है---कहनेकी इच्छा 
थी, परन्तु उस उस ग्रकारसे उसका उदय नहीं था, इसलिये ऐसा नहीं वना; अब्र वह उदय बताने 
योग्य था इसलिये इसे संक्षेप कह दिया है, इसे तुम्हे वारमबार विचारनेके लिये लिखा है। इसमे 
बहुत विचार करके सूक्ष्मरूपसे हृदयमें धारण करने योग्य बात लिखी है | तुम और गोशलीआके 
सिवाय इस पत्रके समाचार जानने योग्य दूसरे जीव ह्वाह्में तुम्हारे पास नहीं है, इतनी वात स्मरण रखनेके 
लिये ही छिखी है | किसी वातमे, शब्दोंके संक्षि होनेक्े कारण, यदि कुछ ऐसा माछम दे कि अभी 
हमें किसी प्रकारकी संसार-सुख-च्वात्ति बाकी है, तो उस अर्थकों फिरसे विचारना योग्य है| यह निश्चय 


३१६ भीमद्‌ राजचन्द [ प्र रे१५ 


है कि तीनों कालमें हमारे संबंधमें यह माछ्य होता कल्पित ही समझना चाहिये, अर्थात्‌ संसार-सुख- 
वृत्तिसे हमे निरन्‍्तर उदास भाव ही रहता है| ये वाक्य यह समझकर नहीं लिखे कि तुम्हारा हमारे अति | 
कुछ कम निश्चय है, अथवा यदि होगा तो वह निदृत्त हो जायगा; इन्हें किसी दूसरे ही हेतुसे लिखा है | 
जगतमे किसी भी प्रकारसे जिसकी किसी भी जाँविके आ्राति भेद-दृष्टि नही, ऐसे श्री....निष्काम 
आत्मखरूपका नमस्कार पहुँचे ] 
४ उदाततीन ” शब्दका अर्थ सम भाव है । 





श्श्ष ववई, आवण १९४८ 

मुमुक्षुजन यदि सत्संगमे हों तो वे निरन्तर उल्लासित परिणाममें रहकर अल्प काठमें ही आत्म-साधन 
कर सकते हैं, यह वात यथार्थ है ! तथा सत्संगके अमावमें सम एरिणति रुना कठिन है; फिर भी 
ऐसे करनेगें ही आम-साधन रहता है, इसलिये चाहे जैसे मिध्या निमित्तमे भी जिस प्रकारसे सम 
परिणति आ सके, उसी प्रकारते प्रवृत्ति करना योग्य है | यदि ज्ञानीके आश्रयमें ही निरन्तर वास हो तो 
थोड़े ही साधनसे भी सम परिणति आती है, इसमें तो कोई भी विवाद नहीं | पर्तु जब पूर्वकर्मके 
वंधनसे अबुकूछ न आनेवाले निम्ततिमें रहना होता है, उस समय चाहे किसी भी तरह, निसते उसके 
प्रति द्वेषरहित परिणाम रहे, ऐसे प्रद्नत्ति करना ही हमारी बृत्ति है, और यही शिक्षा भी है | 

वे निसत तरह स॒लुरुषके दोपका उच्चारण भी न कर सकें, उस तरह यदि तुमसे प्रवृत्ति करना 
वन सकता हो तो कष्ट सहकर भी उस तरदद आचरण करना योग्य है। हाढमें हमारी हुमहें 
ऐसी कोई शिक्षा नहीं है कि जिससे तुम्हें उतसे वहुत तरहसे प्रतिकूल चलना पड़े | यदि किसी वाब- 
तमें वे तुम्हें वहुत प्रतिकूल समझते हों तो वह जीवका अनादिका अम्यास है, ऐसा जानकर पौरिज 
रखना ही अधिक योग्य है| 

मिसके गुणगान करनेसे जीव भव-मुक्त हो जाता है, उसके गुणगानसे अतिकूल होकर 
दोषभावसे प्रवृत्ति करना, यह जीवको महा दुःखका देनेवाछा है, ऐसा मानते हैं; और जब वैसे 
प्रकारमें जीव आकर फेंस जाते हैं तो हम समझते हैं. कि जीवको कोई ऐसा ही पूर्वैकर्मकं वंधन 
होना चाहिये । हमें तो इस विषयमें द्वेपरद्चित परिणात्र ही रहता है; और उनके प्रति करुणा ही 
भाती है | तुम भी इस गुणका अनुकरण करो; और जिस तरह उन झोगोंको गुणगान करनेके योग्य 
सत्ुरुषके अवर्णवाद दोलनेका अवसर उपश्यित न हो, ऐसा योग्य मार्ग ग्रहण करो, यही अनुरोध है| 

हम जय उपाधिर्ंगर्मे रहते आये हैं और रह रहे हैं, इसके ऊपरसे हम स्पष्ट जानते हैं कि 
उस प्रसंगमें सम्मृर्ण आक्ममावसे प्रवृत्ति करना दुर्लभ है; इसलिये निरुपाधिपूर्ण द्रव्य, क्षेत्र, काछ और 
मावका सेवन करता आवश्यक है। ऐसा जानते हुए भी हाल्में तो हम ऐसा ही कहते हैं कि जिसे 
उस उपाधिका वहन करते हुए निरुणाधिका विसर्जन न हो जाय, ऐसा ही करते रहो । 

जब हम जैसे भी सत्संगका सेषन करते हैं, तो फ़िर वह तुम्हें कैसे असेवनीय हो सकता 


है, यह जातते हैं; पर्तु हाल्में तो हम पर्वकर्मकों ही भज रहे हैं, इसहिये तुम्हे दूसरा मार्य हम कैसे 
वतावें, यह तुम ही विचार | 
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एक क्षणभरके ढिये मी इस संसर्गमे रहना अच्छा नहीं छगता; ऐसा होनेपर भी बहुत समयसे 
इसे सेवन किये चछे आते है; और अभी अमुक काठतक सेवन करनेका विचार रखना पडा है; 
और तुम्हे भी यही अनुरोध कर देना योग्य समन्ना है | जेसे बने तैसे विनय आदि साधनसे संपन्न 
होकर सत्संग, सद्शाक्षाम्यास, और आत्मविचारमे प्रवृत्ति करना ही श्रेयस्कर है | 

एक समयके लिये भी प्रमाद करनेकी तीथकरदेवकी आज्ञा नहीं है। 


३२६ बम्बई, श्रावण वदी १९४८ 


जिस पुरुषको बव्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे किसी भी प्रकारकी प्रतिबद्धता नहीं रहती, 
वह पुरुष नमन करने योग्य है, कीर्तन करने योग्य है, परम प्रेमपूर्वक गुणगान करने योग्य है, और 
फिर फिरसे विशिष्ट आत्मपरिणामसे ध्यान करने योग्य है। 

आपके वहुतसे पत्र मिले है| उपाधि संयोग इस प्रकारसे रहता है कि उसकी विद्मानतामे पत्र 
ढिखने योग्य अवकाश नहीं रहता, अथवा उस उपाधिकों उदयरूप समझकर मुख्यरूपसे आराधना करते 
हुए, तुम जैसे पुरुपको भी जानबूझकर पत्र नहीं लिखा; इसके ढिये क्षमा करे | 

जवबसे चित्तमें इस उपावि-योगकी आराधना कर रहे है, उस समयते जैसा मुक्तभाव रहता है, 
वैसा मुक्तमाव अनुपाषि-मसंगमें भी नहीं रहता था, ऐसी निश्चक दा मंगप्तिर सुदी ६ से एकपाराते 
चढी आ रही है। 


. ३२७. उम्वई भाहय॒द घुदी ! भौम, १९४८ 
३“सत्‌ 
तु्द्वारा वैराग्य आदि विचारोंसे पूर्ण एक सिस्तर पत्र करीब तीन दिन पहले मिझा था। 
जीबको वैराग्य उत्पन्न होना, इसे हम एक महान्‌ गुण मानते हैं | और इसके साथ शम, दम, विवेक 
आदि साधनोंका अनुक्रमसे उत्पन्न होनेरूप योग मिले तो जीवको कल्याणकी प्राप्ति सुलभ हो जाती 
है, ऐसा मानते हैं | ( ऊपरकी छाइनमें जो योग शब्द ढिखा है उसका अर्थ प्रस्तंग अथवा सत्संग 
करना चाहिये ) | 
अनंत काल्से जीव संसारमें परिभ्रमण कर रहा है, और इस परिश्रमणमें इसने अनंत तप, जप, 
बैराग्य आदि साधन किये माछम होते हैं, फिर भी जिससे यथार्थ कल्याण पिद्ध होता है, ऐसा एक भी 
साधन हो सका हो, ऐसा माछम नहीं होता | ऐसे तप, जप, अथवा वैराग्य, अथवा दूसरे साधन 
केवल संसाररूप ही हुए है; ऐसा जो हुआ है वह किस कारणसे हुआ ! यह वात फिर फ़िरसे 
विचारने योग्य है | ( यहॉपर किसी भी प्रकारसे जय, तप, वैराग्य आदि साधन सत्र निष्फठ ६, ऐसा 
कहनेका अमिग्राय नहीं है, परन्तु ये जो निप्फल हुए हैं, उसका क्‍या हेतु होगा, यह विचार करनेके 
हिये यह लिखा गया है। जिसे कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है, ऐसे जीवको वैराग्य आदि साथन तो 
निश्चयसे द्वोते ही है )। 
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निरंतर हमारे सत्संगमें रहनेके संबंध जो तुम्हारी इच्छा है, उस विष्यमे हालमे कुछ लिख सकता 
असंभव है | तुम्हें माछम हुआ होगा कि हमारा जो यहाँ रहना होता है वह उपाधिपूर्वक ही होता है, और 
वह उपाधि इस प्रकारसे है कि ऐसे ग्रसंगमे श्रीतीर्थकर जैसे पुरुषके विपयमे भी कुछ निर्णय करना हो 
तो भी कठिन हो जाय, क्योग्नि अनादि काछसे जीवकों केवल वा प्रवृत्तिकी अथवा वाह्य निवृत्तिकी 
ही पहिचान हो रही है; और इसके आधारसे ही वह संतल्धुरुषकों असत्पुरुष कल्पना करता आया 
है। कदाचित्‌ किसी सत्संगके योगसे यदि जीवको ऐसा जानमेमें आया भी कि / यह सत्पुरुष है ”, वो 
भी फिर निरंतर उनके वाह्य प्रवृत्तिरुप योगके देखकर जैसा चाहिये वैसा निश्चय नहीं रहता, अथवा 
निरंतर बृद्विंगत होता हुआ मक्तिभाव नहीं रहता, और कभी तो जीव संदेहको ग्रा्त होकर वैसे सत्पुरुपके 
योगको त्यागकर, जिसकी केवल बाह्य निद्वात्ति ही माछ्म होती है, ऐसे असत्पुरुषका ढढ़ाग्रहपूर्वक सेवन 
करने छगता है | इसलिये जिस काठमे सत्पुरुषको निवृत्तिप्रसंग रहता हो, वैसे प्रसंगमें उसके समीप 
रहना, यह जीवको हम विशेष हितकर समझते हैं--इस वातका इस समय इससे अधिक लिखा जाना 
असम्भव है | यदि किसी असंगपर हमारा समागम हो तो उस समय तुम इस विषयमें पूँछना, और 
उस समय यदि कुछ विशेष कहने योग्य प्रसंग होगा तो उसे कह सकता संभव है | 

यदि दीक्षा लेनेकी वारम्र इच्छा होती हो तो मी हाल्में उस प्रवृत्तिको शान्त ही करता 
चाहिये | तथा कल्याण क्या है, और वह किस तरह हो सकता है, इसका वारबरार विचार और 
गंवेषणा करनी चाहिए | इस क्ममें अनंत्त कालसे भूल होती आती है, इसलिये अत्यंत व्रिचारपू्वक 
ही पैर उठाना योग्य है | 





शे२८. व भाद्यद छुदी ७ सोम, १९४८ 
उदय देखकर उदास नहीं होना, 

ससारका सेवन करनेके आरंस कालसे छगाकर आजतक तुम्हारे प्रति जो कुछ भविनय, 
अभक्ति, और अपराध आदि दोप उपयोगपूर्वक अथवा अनुपयोगसे हुए हो, उन सबकी अग्यंत नम्रतासे 
क्षमा चाहता हूँ। 

श्रीतीर्थंकरने जिसे धर्म-पर्त गिनने योग्य माना है, ऐसी इस वर्षकी संवत्तरी व्यतीत हुईं | किसी 
भी जीवके ग्रति किसी भी प्रकारसे किसी भी कालमें अस्त अल्प दोष भी करना योग्य नहीं, ऐसी 
बात जिसकेद्वाय परमोत्वषटरूपसे निश्चित हुईं है, ऐसे इस चित्तको नमस्कार करते हैं; और इस वाक्‍्यको 
एक मात्र स्मरण करने योग्य ऐसे तुम्हे ही लिखा है; इस वाक्यकों तुम निःशंकरूपसे जानते हो | 

# तुम्हें रविवारकों पत्र ढिखूँगा ” ऐसा लिखा था परन्तु नहीं 'छिख सका, यह क्षमा करने 
योग्य है | तुमने व्यवहार-प्रसंगके विवेचनाके संत्रेधमें जो पत्र छिखा था, उस विवेचनाकों चित्तमें उतारने 
और विचारनेकी इच्छा थी, परन्तु वह इच्छा चित्तके आत्माकार हो जानेसे निफ हो गई है; और 
इस समय कुछ लिखना वन सके, ऐसा माछम नहीं होता; इसके डिये अत्यंत नम्रतापूर्वक क्षमा 
मॉगकर इस पत्रकों समाप्त करता हूँ | सहजखरूप, 


पत्र ३२९, ३१०, ३३१, ३३२ ] विविध पत्र आदि सं्रह--२५ वाँ बंधे ३१९ 


३२९ बम्बई, भावपद सुदी १० गुरु. १९४८ 


जिस जिस ग्रकारसे आत्मा आत्म-भावको प्राप्त करे, वे सब धर्मके ही भेद है | जिस ग्रकारसे 
आक्मा अन्य भाषको प्राप्त करे वह भेद अन्यहृप ही है, धर्मरूप नहीं | तुमने हालमे जो वचन सुन- 
नेके पश्चात्‌ निष्ठा अगीकार की है, वह निष्ठा श्रेयस्कर है | वह निष्ठा आदि मुमुक्षुकों €ढ पासंग मिल- 
नेपर अनुकरमसे बृद्धिको प्राप्त होकर आत्मस्यितिरूप होती है। 

जीवको, धर्मकों केवल अपनी ही कल्पनासे अथवा कल्पना-प्राप्त किस्ती अन्य पुरुषसे श्रवण करना, 
मनन करना अथवा आराधना करना योग्य नहीं है। जो केवढ आत्म-स्थितिसे ही रता है, ऐसे 
सत्युरुषसे ही आत्मा अथवा आत्मधर्मका श्रवण करना योग्य है---यावर्जावन आराधना करना योग्य है | 


३३० बम्बई, भाद्रपद सुदी १० गुरु. १९४८ 


संसार-काल्से छगाकर इस क्षणतक तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारकी अविनय, अभक्ति, अस- 
त्कार अथवा ऐसा ही अन्य दूसरे प्रकारका कोई भी अपराध मन, वचन और कायाके परिणामसे हुआ 
हो, उस सबको अत्यंत नम्नतासे, उन सत्र अपराधोक़े अत्यंत छय परिणामरूप आत्मत्थितिपूवक, मैं सत्र 
प्रकारसे क्षमा मॉंगता हूँ, और इसे क्षमा करानेके मे योग्य हूँ । तुम्हें किसी भी प्रकारसे उस अपराध 
आदिका अनुपयोग हो तो भी अत्येतरूपसे, हमारी किसी भी प्रकारसे वैसी पूर्वकालसंबंधी भावना 
समझकर, इस क्षणमे अत्यंतरूपसे क्षमा करने योग्य आत्मत्थिति करनेके लिये रुघुतासे प्रार्थना है | 





३३१ कम्बई, भादपद सुदी १० गुर, १९४८ 

इस क्षणपर्यत तुम्हारे प्रति किसी भी प्रकारसे पूर्व आदि काछमें मत वचन और कायाके योगसे 

जो जो कुछ अपराध आदि हुए हो, उन सबको अत्यत आत्ममावसे वित्मरण करके क्षमा चाहता हूँ। 

इसके वाद किसी भी कारें तुम्हारे प्रति उस प्रकारके अपराधका होना असंभव समझता हूँ, ऐसा 

होनेपर भी किसी अनुपयोग भावसे देहपर्यत, यदि वह अपराध कमी हो भी जाय तो उस विषयमे भी 

यहा अत्यंत नम्न परिणामसे क्षमा चाहता हूँ, और उस क्षमाभावरूप इस पत्नको विचारते हुए वारस्थार 
चिंतवन करके तुम भी हमारे पूर्वकालके उस सर्व प्रकारके अपराधको भूछ जाने योग्य हो | 





३३२ बमन्‍्बई भाह्यद छुदी १२ रत्रि, १९४८ 


परमार्थ शीघ्र प्रकाशित होनेके विषयमे तुम दोनोंका आग्रहपूर्ण बचन प्राप्त हुआ; तथा तुमने 
जो 03 विषयमें लिखा, और उसमे भी सकामभाव निवेदन किया, वह भी आमग्रहपूषक 
प्राप्त हुआ है । 

हाल्में तो इस सबके विसजन कर देनेरूप उदासीनता ही रहती है, और उस सत्रको ईश्वरे- 
च्छाके आधीन ही सौंप देवा योग्य है | हालमे ये दोनो वाते जवतक हम फिरसे न ढिखें तबतक 
वित्मरण ही करने योग्य हैं | 


32० श्रीमदू राजचन्द्र [पत्र ३३३, ३२४ 
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३३३ वम्बई, माहपद्‌ वर्दी ३ झुक्र. १९४८ 

अहँति हिखे हुए पत्रके तुम्हें मिडनेसे होनेवाडे आनंदको निवेदन करते हुए, तुमने हां 
दीक्षापंत्रती इतिके क्षोम प्राप्त करनेके त्िपयमें जो लिखा, सो वह क्षोमर हाढमें योग्य ही है | 

क्रोव आदि अनेक प्रकार दोषोंके क्षय हो जानेपर ही संसार-त्यागरुप दीक्षा छेता योग 
हैं, अथवा किसी महान्‌ पुरुषकें सेयोगसे कोई थोग्य प्रसेग आनिपर ऐसा करना योग्य है। इसके 
छिषाय किसी दूसरी प्रकारसे दीक्षाका धारण करना कार्यकारी नहीं होता; और जीव बैसी दूसरी प्रकारकी 
टीक्षारूप श्रान्तिसे ग्रत्त होकर अपूर्व कल्याणकों चूकता है; अथवा जिससे विशेष अन्तराय उपणित 
हो ऐसे योगका उपार्नन करता है; इसलिये हाल्में तो तुम्हारे क्षोमक्षों हम योग्य ही समझते हैं| 

यह हम जानते है कि तुम्हारी यहाँ समागममे आनेकी विशेष इच्छा है; फिर सी हाठमें तो उप 
संयोगकी इच्छाका निरोव करना ही योग्य है; अर्थात्‌ वह संयोग बनना असंभव है; और इस वातका 
खुलासा जो प्रथमके पत्रमें लिखा है, उसे तुमने पढ़ा ही होगा । इस तरफ आनेको इच्छामें तुम्हारे वर्च 
आदिका जो निरोत्र है, हाल्में उत्त निरोधकी उछंघन करनेकी इच्छा करना यीग्य नहीं | 

मताम्रहमें चुद्धिका उदासीन करना ही योग्य है; और हाल्में तो गृहस्थ धर्मको अनुसरण करना 
भी योग्य है । अपना हितरूप जानकर अथवा समझकर आरंभ-परिमहका सेवन करना योग्य नहीं । 
और इस परमार्थको वासखार विचार करके सदमंथका वॉचन, श्रवण, और मनन आदि करना योग्यहै। 

निष्काम यथायोग्य- 
३१४ वम्नई, भाद्पद वी ८ बुध,१९४८ 
3“नमरकार 

जिम्त जिस काठमें जो जो आरब्ध उदय आये उस सबको सहन करते जाता, यही ज्ञानी पुरुपोका 
सनातन आचरण है, और यही आचरण हमें उदय रहा करता है; भर्थात्‌ जिस संसारमें स्नेह नहीं 
रहा, उस संसारके कार्यकी प्रदृत्तिका उदय रहता है, और उस उदयका अबुक्रमसे वेदन हुआ करता 
हैं । उठयके इस क्रममे किसी भी प्रकारकी हानि-इंद्धि करनेकी इच्छा उत्तन्न नहीं होता; और हम ऐसा 
मानते ६ कि ज्ञानी पुरुषोंका भी वही सनातन आचरण है; फ़िर भी जिसमे स्नेह नहीं रहा, अबबा 
स्नेह रखनेकी उच्छा निशृत्त हो गई है, अथब्रा निद्तत्त होने आई है, ऐसे इस संसारमें कार्यहपसे- 
कारणरुपसे प्रवृत्ति करनेकी इच्छा नहीं रही, उस कारण आश्मामें निदृत्ति ही रहा करती है। ऐसा होनेपर 
मी मिससे उसके अनेक प्रकारके संग-प्संगर्म प्रदत्ति करना पड़े, ऐसे पूर्वम॑ किसी प्रारव्धका उपार्जन 
किया ६, जिसे हम समर परिणामते सहन करते ६, परन्तु अभी भी कुछ समयतक वह उदयमें 
है, ऐसा जानकर कमी कमी खेद होता है, कभी कमी विशेष खेद होता है) और उस खेंडका 
काग्ण विचारकर देखनेसे तो बह परानुकंपारुप हो माइम होता है | हालमें तो उत्त प्राव्यकों लाभा- 
पिछ उद्यके अनुसार बेदन हिये बिना अन्य इच्छा उत्यन्न नहीं होती, तथापि उस उदयमे हम दूततरे 
किमी सुख, दुः्ण, राग, ढेंप, छाम और अछामके कारणरुपसे माइम होते है. इस माइम 
हमे तोदअसमकी विचित्र भ्ति देखकर फेद होता है। मित्त संसारमें साली कर्त्तक रुपसे माना 


पंत्र २११५, ३३६, ३३७]. विविध पत्न आदि संग्रह--२५पाँ वर्ष ३२१ 


जाता है, उस संसारमे उस साक्षीसे साक्षीरूप रहना, और कर्त्तारूपसे भासमान होना, यह दुधारी 
तल्वारपर चढनेके समान है | ५ 

ऐसा होनेपर भी यदि वह साक्षी-पुरुष श्रांतियुक्त छोगोंका, किसीको खेद, हुःख और अछामका 
कारण माछ्म न पड़े, तो उस प्रसंग उस साक्षी-पुरुषको अत्यंत कठिनाई नहीं है | हमें तो अत्यंत 
कठिनाइके प्रसंगका उदय रहता है। 

इसमें भी उदासीनभाव ही ज्ञानीका सनातन धर्म है ( यहाँ धर्म शब्द आचरणके अर्थ है )। 

एक बार जब एक तुच्छ तिनकेके दो भाग करनेकी क्रियाक्े कर सकनेकी शक्तिका भी उपशम 
हो, उस समय जो इंधरेच्छा होगी वही होगा। अचित्यदशास्वरूप- 





३३५ बम्बई, आसोज सुदी १ बुध, १९४८ 


जीवके कर्दृत्न-अकर्तृत्तको समागममे श्रवण करके निदिष्यासन करना योग्य है । 

वनस्पति आदिके संयोगसे पारेका वैंधकर चौंदी वगैरह रूप हो जाना संभव नहीं होता, यह 
बात नहीं है | योग-पिद्निके भेदसे किसी तरह ऐसा हो सकता है, और जिसे उस योगके आठ अंगों- 
मेंसे पॉच अंग प्राप्त हो गये हैं, उसे सिद्धि-्योग होता है | इसके सिवाय कोई दूसरी कल्पना करना 
केबछ कालक्षेपरूप ही है. | यदि उसका विचार भी उत्पन्न हो तो वह भी एक कोतुकरूप ही है, 
और कौतुक आत्म-परिणामके लिये योग्य नहीं है। पारेका स्वाभाषिकरूप पारापन ही है | 


३३६ वम्वई, आसोज सुदी ७ भौम, १९४८ 
प्रगट आत्मरूप अविच्छिन्ररुपसे सेवन करने योग्य है । 
वास्तविक बात तो ऐसी है कि किये हुए कर्म बिना भोगे निवृत्त होते नहीं, और नहीं किये 
हुए किसी कर्मका फ़छ मिल्ता नहीं | किसी किसी समय अकस्मात्‌ किसीकों वर अथवा शाप देनेसे जो 
शुंभ अथवा अद्युम फल मिठ्ता हुआ देखनेमें आता है, वह किसी नहीं किये हुए कर्मका फल नहीं 
है---वह भी किसी प्रकारसे किये हुए कर्मका ही फल है | 
एकेन्द्रियका एकावतारीपना अपेक्षासे समझने योग्य है | 


३३७ बम्त्रब, आसोज सुद्ी १०, १९४८ 
कँः 





(१) 
भगवती आदि सिद्धातोंमें जो किन्ही किन्हीं जीवेंकि भवातरका वर्णन किया है, उसमें कुछ 
संशय होने जैसी वात नहीं | तीर्थंकर तो भा पूर्ण आत्मखरूप है; परन्तु जो पुरुष केबठ योग, 
ध्यान आदिके अम्पासके वछ्से रहते हों, उन पुरुषोंमेके मी वहुतसे पुरुष भ्ांतरकों जान सकते 
हैं; और ऐसा होना कुछ कल्पित वात नहीं है | जिस पुरुषकों आत्माका निश्चयाव्मक ज्ञान है, उसे 
* भर्रांतरका ज्ञान होना योग्य है--होता है | क्चित्‌ ज्ञानके तारतम्य-क्षयोपशाम-मेदसे वैसा कभी 
भ१ 


झ््श्र ओऔमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ३३७ 


0५23 मत मम हद मम अ अमन 
नहीं भी होता, पर्तु जिसकी आम्मामें पूर्ण झुद्दता रहती है, वह पुरुष तो निश्चयसे उस ज्ञानकों जानता 
है--.भवातरको जानता है । आता नित्य है, अनुभवरूप है, वस्तु है--इन सत्र प्रकारेंकि अथत- 
रुपते हह होनेके लिये शाह्में वे प्रसंग कहे गये है | 

यदि किसाकों मवांतरका स्पष्ट ज्ञान न होता हो तो यह यह कहनेके बराबर है कि किसको 
आध्माका स्पष्ट ज्ञान भी नहीं होता; परतु ऐसा तो है नहीं | आमाका स्पष्ट ज्ञात तो होता है, और 
भव्ातर भी स्पष्ट माह्म होता है | अपने तथा परके भत्र जाननेके ज्ञानमे क्रिस्ती भी अकारका विस्ते- 
वाद नहीं है । 

तीकरको मिक्षाके लिये जाते समय प्रत्येक स्थानपर छुवरण-ृष्ि इयादि हो ही हो-ऐेसा शाजके कह- 
मेका अर्थ नहीं समझना चाहिये। अथवा शाह्में कहे हुए वाक्योंका यदि उस प्रकारका अर्थ द्वोता हो तो वह 
सापेक्ष ही है। यह वाक्य छोक-भाषाका ही समझना चाहिये। जैसे यदि किसीके घर किसी सजन पुरुषकां 
आगमन हो तो वह कहता है कि 'आज अमृतका मेघ बरसा|; जैसे उसका यह कहना सापेक्ष है-यधार्थ है, 
पर्तु वह गब्दके मावार्ते हीं ययार्थ है, शब्दके मूल अर्खमें यथार्थ नहीं है | इसी तरह तीयेकर भाहिकी 
मिक्षाके विषय भी है| फिर भी ऐसा हो मानता योग्य है।ि ' आमलवढपम पूर्ण ऐसे पुरुषके प्रभावके वच्से 
यह होना अस्त संभवित है? | ऐसा कहनेका प्रयोजन नहीं है कि सत्र ही ऐसा हुआ है, पल्तु कहनेका 
अमिप्राय यह है कि ऐसा होना संभव है-ऐसा होना योग्य है। जहाँ पूरी आमलख्प है, वहाँ सर्व-महत्‌ः 
प्रभाव-योग आश्रितरुपते रहता है, यह निश्चयात्मक वात है---तिःसत्देह अंगीकार करने योग्य बात है । 
जहाँ पूर्ण आम्वरूप रहता है वहोँ यदि सर्ब-महत्-प्रभाव-योग न रहता हो तो फ़िर वह दूसरी कौनती 
जगह रहे ! यह विचारने योग्य है | उस प्रकारका दूसरा तो कोई स्थान होना संभव नहीं, तो फ़िर तर- 
महतू-अमाव-्योगका अभाव ही होगा। परन्तु जब्र पूर्ण आमछरूपका ्राप्त होना मी अभावरूप नहीं है, 
तो फ़िर महत्त प्रभाव-योगका अभाव तो कहाँसे हो सकता है ! और यदि कदाचित्‌ ऐसा कहा जाय कि 
आत्मल्लरुपकी पूर्ण प्राप्ति होना तो योग्य है, किन्तु महत्‌ प्रभाव-योगकी प्राति होना योग्य नहीं, तो 
यह कहना एक विस्ंवाद पैदा करनेके सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यह कहने- 
बाज शुद्ध आहाछकपके महतपनेसे अत्यंत्त हीत ऐसे प्रमाव-योगको महान समझता है--अंगीकार 
करता है; और यह ऐसा सूचित करता है कि वह वक्ता आतमललरूपका जाननेवाला नहीं है । 

उस आह्मलरुपसे कोई भी महान्‌ नहीं है। जो अभाव-योग पूणे आमलरुपको भी प्राप्त न हो । 
इस प्रकारका इस स॒श्मिं कोई प्रभाव-योग उलमन्न हुआ नहीं, वर्तमानमें है तहीं। और आगे उदन्न होगा नहीं 
परतु इस प्माव-योगमें आममखरूपको कोई प्रहृत्ति कर्तव्य नहीं है, यह बात तो अब्य है; जौर यदि 
उसे उस ग्रभाव-योगमे कोई कर्चन्य माछ्म होता है तो वह पुरुष भाममलरूपके अत्येत अज्ञानमे ही रहता 
है, ऐसा मानते है| कहनेका अमिप्राय यह दै कि आत्मरूप मह्गाभाग्य तीर्थकरमें सब प्रकारको प्रभाव- 
योग होना योग्य है--होता है; पल्तु उसके एक अंशका भी अकठ करना उन्हे योग्य नहीं । किसी 
ख्ाभाविक पुष्यके प्रभाव सुवर्ण-ृषटि इद्यादि हो, ऐसा कहना असंभव नहीं, और वह तोर्यकरपदको 
वाधाकारक भी नहीं है | जो तीरमकर हैं वे आत्मस्वरुपके सिवाय कोई अन्य प्रमाव आदि नहीं करते। 
और जो करते हैं वे आमरूप तीर्थकर वह्दे जाने योग्य नहीं; ऐसा मानते है, और ऐसा ही है । 


पत्र ३३८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--१५वॉँ वषे शेर३ 


जो जिनभगवानके कहे हुए शात्व माने जाते है, उनमे कुछ बोछोंके विष्छिन्न हो जानेका 
कथन है, और उनमे केवलज्ञन आदि दस बोल मुख्य है; और उन दस बोढोंके विच्छिन्र हुए दिखा- 
नेका आशय यही बतानेका है कि इस कालमे “ सर्वथा मुक्ति नहीं होती ” | ये दस बोल जिसे प्राप्त हो 
गये हो, अथवा जिसे इनमेका एक भी बोल प्राप्त हो गया हो तो उसे चरम-शरीरी जीव कहना योग्य है, 
ऐसा समझकर इस बातको विष्छेदरूप माना है| फिर भी एकांतसे ऐसा ही कहना योग्य नहीं--ऐसा हमें 
माद्म होता है, और ऐसा ही है। क्योंकि इन बोलोमें क्षायिक समकतितका भी निषेध है, और वह चरम- 
शरीरीके ही हो, ऐसा तो ठीक नहीं, अथवा ऐसा एकांत भी नहीं है। महाभाग्य श्रेणिकके क्षायिक समकित 
होनेपर भी वे चरम-शरीरी नहीं थे, इस प्रकार उन्हीं जिनभगवानके शाद्वोमे कथन है। तथा जिनकल्पी 
साधुके विह्ारका व्यवच्छेद कहना श्रेताम्बरोका ही कथन है, दिगम्बरोंढा कथन नहीं | ' सर्वया 
मोक्ष होना * इस काहमें संभव नहीं है, ऐसा दोनोंका ही अभिप्राय है; और वह भी अत्यंत एकांतरूपसे 
नहीं कहा जा सकता । हम मानते है कि इस काढमें चरम-शरीरीपना नहीं है, परन्तु यदि अशरीरी- 
भावरुपसे आत्म-स्थिति है, तो वह भावतयसे चरम-शररारीपना ही नहीं किन्तु सिद्धपना भी है। और 
बह अशरीरी-भाव इस काहें नहीं है-यदि यहाँ ऐसा कहें तो यह यह कहनेके तुल्य है कि हम ही स्वये 
मौजूद नहीं हैं | विशेष क्या कहे ! यह सर्वथा एकात नहीं है। कदाचित्‌ यह एकांत हो भी तो वह, जिसने 
आगमको कहा है, उसी आशयी सत्पुरुषद्यरा समझने योग्य है, और यही आत्माश्थितिका उपाय है। 


(२) 
पुनर्जन्म है--अवश्य है, इसके लिये मैं अनुभवसे “ हाँ ” कहनेमें अचठ हैँ । 


(३) 
परम प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शत्य ही है | जो अटका है वह केवछ योग्यताकी कमीके ही 
कारण अठका हुआ है । 
ज्ञानीके पाससे ज्ञानकी इच्छा करनेकी अपेक्षा बोध-स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना, यह परम 
फलदायक है | जिसपर ईश्वर कृपा करे उसे कलिय्रुगमे उस पदार्थकी प्राप्ति हो । यह महाकठिन है| 





११८ बम्बई, आसोज वर्दी ६, १९४८ 
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के ४ १ ) यहाँ आत्माकारता रहती है| आत्माके आत्म-लरूप्मावसे परिणामके होनेको आत्माकारता 
का | 

. (२) जो कुछ होता है उसे होने देना।न उदातीव होना | न अनुयमी होना। न परमात्मासे 
ही इच्छा करनी, और न व्याकुछ होना | यदि भहंभाव रुकावट डाढता हो तो जितना बने उसको 
रोकना, और ऐसा होनेपर भी यदि वह दूर न होता हो तो उस्ते ईश्वरके लिये अर्पग कर देना। 
परन्तु दीनता न आने देना। आगे क्या होगा, इसका विचार नहीं करना, और जो हो उसे करते रहना। 
अधिक उपधेड़-बुन करनेका प्रयत्न नहीं करना | अह्प मी भय नहीं रखना। जो कुछ करनेका अम्यातत 
हो गया है उसे विस्मरण किये रहना-तो ही ईश्वर प्रसन्न होगा--तो ही परमभक्ति पानेका फछ 
मिढेगा---तो ही हमारा और तुम्हारा संयोग हुआ योग्य है | कु 


झ्श्छ श्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र रे रे ९, ३४० 





और उपाधिमें क्या होता है, यह आगे चडकर देख ढेंगे | देख ठेंगे--इसका अर्थ बहुत 
गंभीर है | सर्वात्मा हरि समर्थ है। महंत युरुषोंकी ऋपासे निवेछ मति कम ही रहती है | यथपि आपके 
उपाधि-योगमें छक्ष रहा करता है, पर्तु जो कुछ सत्ता है वह सब सर्वात्माके ही हाथ है। और वह 
सत्ता विश्वयसे आकांक्षारहित ऐसे ज्ञानीकों ही प्राप्त होती है| जव॒तक उस सर्वात्मा हरिकी इच्छा 
जैसे हो, वैसे झवीको भी चलना, यह आज्ञाकित थम है। 

ऊपर जो डपाधिमेंसे अहंभावके छोड़नेके वचन लिखे हैं, उनके ऊपर आए थोड़े समय विचार 
करें । आपकी उसीमें उस प्रकारकी दशा हो जाय ऐसी आपकी मनोदृत्ति है | फिरसे निवेदन है कि 
उपानिमें जैसे बने तैसे निःशंक रहकर उद्म करना | आगे क्या होगा, यह विचार छोड़ देना । 


३३९ बलई, आतपोज वी ८; १९०८ 

लोक-व्यापक अंधकारमें अपनेद्ार प्रकाशित ज्ञानी पुरुष ही याथातथ्य देखते हैं | लोकत्री 

शब्द आदि कामनाओंके प्रति देखते हुए भी उदासीन रहकर जो केवछ अपनेको ही स्पषटहुपसे देखते 

हैं, ऐसे शञावीकों हम नमस्कार करते हैं, और इस समय इतना ही लिखकर ज्ञानले स्कुरित आत्ममावको 
तदत्य करते हैं | 





३४० बम्बई, आतोज १९४८ 
(१) जो कुछ उपाधि की जाती है, वह कुछ निज-भावके कारण करनलेमें नहीं आती---उस ग्रकारसे 
नहीं की जाती | वह जिस कारणसे की जाती है, वह कारण अनुक्रमसे वेदन करने योग्य ऐसा ग्राख्ष 
कर्म है | जो कुछ उदयमें आये उसका अविसेवाद परिणामसे वेदन करना, इस प्रकार जो ज्ञानीका 
वोध है, वह हममें विश्वल रहता है---भर्थात्‌ हम उसी प्रकारसे वेदन करते हैं | पर्तु इच्छा तो ऐसी 
रहती है कि अल्प काछमें ही--एक समयमें ही--यदि वह उदय अप्तत्ताकों प्राप्त होता हो तो हम 
इन सबमेंसे उठकर चढे जॉय---आत्मामें इतनी खत्तंत्रता रहा करती है। फिर भी निद्गा-क्राठ, भोजन-काछ 
तथा अमुक भवकाश-काल्के सिवाय उपाधिका प्रसंग रहा करता है; और कुछ मिन्नररूप नहीं होता, तो 
मी किसी भी प्रसंगपर आत्मोपयोग अग्रधानभावका सेवन करते हुए देखा जाता है, और उस प्रसंगपर 
मृत्युके शोकसे भी अधिक झोक होता है, यह वात निस्सन्‍्देह है । 
ऐसा होनेके कारण, और जबतक गुहस्व-पत्ययी ग्राख्य उदयमें रहे, तवतक सरवया अया- 
चक भावके सेवन करनेमें चित्त रहनेमें ही ज्ञानी पुरुषोंका मार्ग रहता है, इस कारण इस उप्राविक्षा 
सेपन करते हैं। यदि उस मार्गकी उपेक्षा करे तो मी हम ज्ञानीका विरोध नहीं करते, फ़िर मी उसकी 
उपेक्षा नहीं हो सकती । यदि उसकी उपेक्षा करें तो ग्रहस्थ अवस्था मी वनवासरूपसे सेवन होने 
लग जाय, ऐसा तीत्र वैरग्य रह करता है | 
सर्व अकारक्े कर्तव्यमें उदास्तीवरूप ऐसे हमसे यदि कुछ दो सकता हो तो एक यही हो सकता 
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है कि पूर्वोपाजित कर्मका समता भावसे वेदन करना; और जो कुछ किया जाता है वह उसकि आधारसे 
किया जाता है, ऐसी दशा रहती है । 

(२ ) हमे ऐसा हो आता है कि हम यद्पि अग्रतिबद्धतासे रह सकते हैं तो भी हमें संसारके 
बाह्य असंगकी, अंतर ग्रसंगकी, और कुठुम्ब आदिके स्नेहके सेवन करनेकी इच्छा नहीं होती, तो फ़िर 
तुम जैसे मार्गेच्छावानको--जिसे प्रतिबद्धतारूप भयंकर यमका साहचर्य रहता है--उसके दिन-रात 
सेवन करनेका अत्यंत भय क्‍यों नहीं छूटता १ 

ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर जो संसारका सेवन करता है, उसे तीर्थकर अपने मार्गसे बाहर कहते है। 

क॒दाचित्‌ जो ज्ञानी पुरुषसे सहमत होकर संसारका सेवन करते है, यदि वे सब तार्थकरके 
मार्गते बाहर ही कहे जाने योग्य हों, तो फ़िर श्रेणिक आदिको मिथ्यालवका होना संभव होता है, और 
तीर्थकरके वचनमे विसंवाद आता है | यदि तीर्यकरका वचन विसंवादयुक्त हो तो उन्हे फ़िर तीर्थंकर 
कहना ही योग्य नहीं | 

तीर्थकरके कहनेका आशय यह है कि जो ज्ञानी-पुरुषसे सहमत होकर आत्मभावसे, खच्छंद- 
तासे, कामनासे, अमुरागसे, ज्ञानीके वचनकी उपेक्षा करके, अनुपयोग परिणामी होकर संसारका सेवन 
करता है, वह पुरुष तीर्थकरके मार्गसे बाहर है | 

३४१ बम्बई, असोज १९४८ 

हम किसी भी ग्रकारके अपने आत्िक-बंधनके कारण तंसारमें नहीं रह रहे है ! जो स्री है उससे ' 
पूर्वमें बॉधे हुए भोग और कर्मको निदृत्त करना है, और जो कुटुम्तर है उसका पूर्वमे लिया हुआ कर्ज ' 
वापिस देकर निदृत्त द्वोनेके ल्यि उसमें रह रहे हैं।तनके लिये, धनके लिये, भोगके लिये, खुखके ढिये,' 
सार्थक लिये अथवा अन्य किसी तरहके आत्मिक-बंधनके कारण हम संसारमें नहीं रह रहे है | जिस' 
जीवकी मोक्ष निकटतासे न रहता हो, वह जीव ऐसे अंतरंग भेदको कैसे समझ सकता है १ 

किसी ढुःखके भयसे हमने संसारमें रहना स्वीकार किया है, यह बात भी नहीं है| मान-अप- 
मानका तो जो कुछ भेद है वह सब निवृत्त ही हो गया है। 





३४२ बम्बई, आसोज १९४८ 


(१) 
(१) जिस प्रकारसे यहाँ कहा गया था, यहाँ उससे भी सुगमरूपते ध्यानका स्वरूप लिखा है 
” १. किसी निर्मक पदार्थमे इृश्टिके स्थापित करनेका अभ्यास करके प्रथम उसे चेचव्तारहित 

स्थितिम छाना | 

२. इस तरह कुछ सििरता प्राप्त हो जानेके बाद दाहिनी ऑखमें सूर्य और बॉईमें चन्द्र स्थित 
है, इस प्रकारकी भावना करना। 

है. इस भावनाको तबतक सुदृढ़ बनाना, जबतक कि यह भावना उस पदार्यके आकार आदिके 
दर्शनको उत्पन्न न कर दे। 





३२६ श्लीमद्‌ राजचन्ध [ पत्र रे४१ 


९, उस ग्रकारकी छुछूता हो जानेके पश्चात्‌ चन्द्रको दाहिनी ऑँखमें और सूर्यको बाई ऑमें 
स्थापित करना । 

५, इस भावचाकों तवतक सुद्द बनाना, जबतक यह भावना उस पदार्थके आकार आदिके 
दर्शनको उम्रन्न न कर दे | ( यह जो दर्शन कहा है, उसे भात्यमान-दर्शन समझना । ) 

&. इन दोनों प्रकारोंकी उल्टी-सीधी भावनाओंके सिद्ध हो जानेपर भकुटीके मध्य भागमें उन 
दोनोका चितवन करना | 

७. पहिछे इस चिंतवनको आँख खोलकर करना । 

८. उस चिंतवनके अनेक तरहसे दृढ़ हो जानेके वाद ओँख बंद रखकर, उम्त पदार्थके दर्शनकी 
भावता करनी | 

९, उस भावनाते दर्शनके झुद्दद हो जानेके पश्चात्‌ हृदयमें एक अष्टदछ क्मछका चिंतवन 
करके, उन दोनो पदाथोकों अनुक्रमसे स्थापित करता । 

१०, हृदयमें इस प्रकारका एक अष्टदछ कृमछ माना गया है, पर्तु वह ऐसा माना गया है 
कि वह ब्रिमुखरूपसे रहता है, इसाहिये उसे सन्मुखरूपसे अर्थात्‌ सीधी तरहसे चिंतवन करना | 

११. उस अष्ठदक कमहमें पहिले चन्द्रके तेजकों स्थापित करना, फ़िर सूर्यके तेजकों स्थापित 
करना, और फ़िर अखंड दिव्याकार अग्निकी ज्योति स्थापित करना। 

१२, उस भावके छढ़ हो जानेके वाद, उसमें जिनका ज्ञान, दर्शन और आत्मचाज़ि पूर्ण हैं 
ऐसे श्रीवीतरागदेवकी प्रतिमाका महात्तेजोमय खरूपसे चितवन करना। 

१३. उस परम प्रतिमाका न वाढ, न युवा और न इद्ध, इस ग्रकार दिव्यस्वरूपसे चिंतवन करना। 

१४. ऐसी भावना करना कि संपूर्ण ज्ञान-दर्शन उत्पन्न होनेसे श्रीवीतरागदेव यहीं खहप- 
समाविमे विद्यमान हैं | 

१५, ऐसी भावना करना कि खरूप-समाधिमें स्थित वीतराग आत्माके खरूपमें ही तदाकार हैं। 

१६, ऐसी भावना करना कि उनके मूर्घस्‍्यानसे उत्त समय >कारकी घानि निकल रही है | 

१७, ऐसी मावना करना कि उन आवनाओंके इढ हो जानेपर वह अकार सब प्रकारके 
वक्तव्य-ज्ञानका उपदेश कर रहा है| 

१८, जिस अकारके सम्यक्मार्गसे वीतरागदेवने वीतराग-निष्यलताकों प्राप्त किया है, ऐसा ज्ञान 
उस उपदेशका रहस्य है, ऐसा चितवन करते करते वह ज्ञान क्या है, ऐसी भावना करना | 

१९. उस मावनाके द़ हो जानेके पश्चात्‌ उन्होंने जो ऋष्य आदि पदार्थ कह्दे है, उनकी 
भावना करके आत्माका तिज ख़रूपमें चिंतवन करना--सर्वागते नितवन करना | 

(२ ) ध्यानके अनेकनेक भेद हैं | इन सबमें श्रेष्ठ ध्धान तो वही कहा जाता है जिसमें आत्मा 

मुख्यभावसते रहती है; और प्रायः करके आत्म-ज्ञानकी ग्राप्तिके विना यह आत्म-ध्यानकी ग्रापि नहीं होती। 
इस अकार आज्नज्ञाव यथार्थ वोवकी ग्रात्ीके सिवाय उत्पन्न नहीं होता | इस यथार्थ बोधकी आपत्ति आयः 
फरके कम ऋमसे बहुतते जीगोंकों होती है, जौर उसका मुख्य मार्ग वोधस्वरूप ऐसे ज्ञानी पुरुषका 
आश्रय अथवा संग, और उसके प्रति वहुमान--प्रेम--है | ज्ञानी पुरुषका उस उस प्रकारक्ा संग 
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जीवको अनंतकालमे बहुत बार हो चुका है, परन्तु * यह पुरुष ज्ञानी है, इसाेये अब उसका आश्रय 
प्रहण करना ही कर्तव्य है? ऐसा ज्ञान इस जीवको नहीं हुआ, और इसी कारण जीबको प्रिश्रमण 
करना पड़ा है, हमें तो ऐसा छतापूवक माछम होता है 
( ३ ) ज्ञानी-पुरुषकी पहिचान न होनेमे प्रायः करके जीवंके हम तीन महान्‌ दोष मानते है।-- 
(१) एक तो 'मै जानता हूँ, में समझता हैँ”, इस प्रकारस जीवका मान रहता है, वह मान। 
(२ ) दूसरे, ज्ञानी पुरुषके ऊपर राग करनेकी अपेक्षा परिग्रह आदिमे विशेष राग होना । 
(३ ) तीसरे, छोक-भयके कारण, अपकीर्ति-भयके कारण, और अपमान-भयके कारण ज्ञानीसे 
बिम्रु्॒ रहना--उसके प्रति जिस प्रकार विनयान्वित होना चाहिये उस प्रकार न होना | 
ये तीन कारण जीवको ज्ञानासे अज्ञात ही रखते है । जीवकी ज्ञानौमें भी अपने समान ही 
कल्पना रहा करती है; अपनी कल्पनाके अनुसार ही ज्ञानीके विचारका और शाद्रका भी माप 
किया जाता है; प्रंथोवो पठन आदिस थोडा भी ज्ञान प्राप्त हो जावेसे, जीवको उसे अनेक ग्रकारसे 
दिखानेकी इच्छा रहा करती है--छत्यादि दोप ऊपर बताये हुए तीन दोषोंमें ही गर्मित हो जाते हैं; 
और इन तीनो दोषोका उपादान कारण तो एक “ख़च्छेद ” नामका महादोष ही है; और उसका 
निमित्त कारण अस्त्संग है। 
जिसको तुम्हारे प्रति ' तुम्हें किसी प्रकार कुछ भी परमर्थकी प्राप्ति हो ” इस प्रयोजनके 
सिवाय दूसरी कोई भी सह नहीं, ऐसा मैं इस वातको यहाँ स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि तुम्हे अभी 
ऊपर बताये हुए दोषोके प्रति प्रेम रहता है | “में जानता हूँ, में समझता हूँ ', यह दोष अनेक- 
वार प्रवृत्तिमे रहा करता है; असार परिप्रह आदिमें भी महत्ताकी इच्छा रहती है--हछत्यादि जो 
दोष है, वे ध्यान और ज्ञान इन सबके कारणभूत ज्ञानी पुरुष और उसकी आज्ञाका अनुसरण 
करनेमे वाधा डालते हैं | इसलिये ऐसा मानते हैं कि जैसे बने तैसे आत्मामे दृत्ति करके उनके कम 
करनेका ग्रयशन करना, और अलौकिक भावनाके श्रतित्रंधते उदास होना यही कल्याणकारक है | 


४ (२) 
शरीरमें यदि पहिले आत्मभावना होती हो तो उसे होने देना, ऋमसे फ़िर प्राणमे आत्मभावना 
करना, फिर इच्द्रियोमे आत्ममावना करना, फिर सेकल्प-विकल्परूप परिणाम आत्मभावना करना, 
और फिर स्थिर ज्ञानमें आत्ममावना करना--त्रहीं सब प्रकारकी अन्य आहबनोंपे राहित स्थिति 
करना चाहिये । 
(३) 


प्राण, सोहं 
बाणी, * उसका ध्यान करना। 
रस. अनहृद्‌ 


-श३ आसोज वि. से, १९४८ 
हे परमकृपाह देव | जन्म, जरा, मरण आदि सब दुःखोके अत्यन्त क्षय करनेवाले ऐसे 
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वीतराग पुरुषका मूल्माग, आप हक अनंत कृपा करके मुझे प्रदान किया | इस अनंत उपकारके 
प्र्ुपकारका बदद चुकानेके ढिये में सर्वेथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमत्‌ कुछ भी लेनेके लिये सर्वधा 
निछृह हैं; इससे में मत, वचन और कायाकी एकाग्रतासे आपके चरणारविन्द्मे नमत्कार करता हूँ। 
आपकी परममाक्ति और बीतराग पुरुषके मूल धर्मकी उपासना मेरे हृदयमें भवपर्यत अखंडरूपसे जागृत 
रहा करें, इतना ही चाहता हूँ, यह सफछ होओ ! ३* शान्ति: शान्तिः शान्ति: । 


(१) 


(२) 


३४९ विक्रम सवत्‌ १९४८ 


भववासी सूढ़दशा, 
रबिके उदोत अस्त होत दिन दिन भ्रति, 
अंजुलीके जीवन ज्यों जीवन घटतु है; 
कालके ग्रसत छिन छिन होत छीन तन, 
आरेके चलत मानों काठसों करतु है। 
एवे परि मूरख न खोजे परमारथकों, 
स्वास्थके हेतु भ्रम भारत ठत्तु है; 
लगी फिरे छोगनिसों परयो पर जोगनिसों, 
विषैरस भोगनिसों नेक न हटतु है॥ १॥ 


जैसे मग मत्त दृपादित्यकी तपत मांहि 
तृषाबंत झपाजल कारन अखतु है; 
तैसे भववासी मायाहीसों हित मानि मानि; 
ठानि ठानि भ्रम श्रम नाटक नखतु है; 
आगैकी धुकत थाई पीछे बछरा चवाह। 
जैसे नेन हीन नर जेपरी वह्तु है, 
तैसें मृद चेतन सुक्ृत करतृति करे, 
रोबत हँसत फल खोबत खब्तु है ॥ २॥ 
( समयसार-नाटक ) 


३४५ बम्बई, १९३४८ 


संसारमें ऐसा क्या छुख है कि जिसके ग्रतिवंधमें जीव रहनेकी इच्छा करता है 





३४६ वस्बई, १९४८ 


कि वहुणा इह जह जह, रागदोसा छह विलिज्जंति, 
तह तह प्यट्चिअर्य, एसा आणा जिर्णिदणम । 


पंत्र २४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--श५वां बे ३५९ 


कितना कहे, जिस जिस तरह इस राग-दोषका विशेषरूपसे नाश हो उस उस तरह 
आचरण करना, यही जिनेश्वरदेवकी आज्ञा है | हि 





३४७ बम्बई, आसोज १९४८ 


(१) 
जिस पदार्थमेंसे नित्य ही विशेष व्यय होता हो और आय कम हो, तो वह पदार्थ ऋमसे अपने- 
पनका त्याग कर देता है, अर्थात्‌ नाश हो जाता है--ऐसा विचार रखकर ही इस व्यवसायका 
प्रसेग रखना चाहिये | 
पूर्वमे उपजित किया हुआ जो कुछ प्रारूप है, उसके वेदन करनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय 
नहीं है, और योग्य भी इसी रीतिसे है, ऐसा समझकर जिस जिस पग्रकारसे जो कुछ प्रारब्ध उद्यमें 
आता है, उसे सम परिणामसे वेदन करना ही योग्य है, और इसी कारणसे यह व्यवसाय-प्रसंग योग्य है॥ 
चित्तमें किप्ती सीतिसे उस व्यवस्तायका करोव्य नहीं मादूम होनेपर भी, वह व्यवसाय केवल 
खेदका ही देतु है, इस प्रकार परमार्थका निश्चय होनेपर भी, प्रारब्धरूप होनेसे सब्सेग आदि योगका 
अप्रधानभावस वेदन करना पडता है। उसका वेदन करनेमे इच्छा-अनिच्छा कुछ भी नहीं है, परन्तु 
आत्माकों इस निष्फल प्रदृत्तिके संबधको देखकर खेद होता है, और इस विषयमे बारम्वार विचार रहा 
करता है | 
(१२) 
इन्द्रियके विषयरूपी क्षेत्रकी जमीनके जीतनेमे तो आत्मा असमर्थता बताती है, और समस्त 
पृथ्वीके जीत ठेनेमे समर्थताका विचार करती है, यह कैसा आश्चर्यकारक है £ 
प्रवनत्तिके कारण आत्मा निनृत्तिका विचार नहीं कर सकती, ऐसा कहना केवछ एक बहाना 
मात्र है । यदि थोड़े समयके लिये भी प्रन्नत्ति छोड़कर आत्मा प्रमादराहित होकर हमेशा निद्ृत्तिका ही 
विचार किया करे, तो उसका बल अद्दत्तिम भी अपना कार्य कर सकता है। क्योंकि हरेक वस्तुका 
अपने कम-ज्यादा बठके अनुसार ही अपना अपना कार्य करनेका स्वभाव है | जिस तरह मादक पदार्थ 
दूसरी ख़ुराकके साथ मिलनेसे अपने असछी स्व॒भावके परिणमन करनेको नहीं भूछ जाता, उसी तरह : 
ज्ञान भी अपने स्वभावकों नहीं भूछता | इसलिये हरेक जीवकों प्रमाद रहित होकर, योग्य काहमें 
निदृत्तिके भार्गका ही निरंतर विचार करना चाहिये [ 
(३) 
ब्रतके संबंधर्म 
थदि किसी जीवको ब्रत लेना हो तो स्पथटमावसे दूसरेकी साक्षीसे ही छेना चाहिये, उसमे फिर 
खेच्छासे अबृत्ति नहीं करना चाहिये | जृतमें रह सकनेवाढी यदि कोई छूट खखी हो और किसी 
कारणविशेषसे यदि उस वस्तुकां उपयोग करना पड़ जाय तो वैसा करनेके स्वयं अधिकारी न बनना 


चाहिये | ज्ञानीकी आज्ञाके अनुसार ही आचरण करना चाहिये; नहीं तो उसमे शिथिक्ता आ जाती 
है, और ब्रतका संग हो जाता है। 
धर 
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(१) 
... मोह-कवाय 

हरेक जीवकी अपेक्षासें ज्ञानीने क्रो; मान, माया और छोम--यह क्रम रक्खा है। यह क्रम 
इन कषायोक्े क्षय होनेकी अपेक्षासे खखा है | 

पहिली कपायके क्षय होनेसे ऋमसे दूसरी कवायोंका क्षय होता है| तथा अमुक अमुक जीवोंकी 
अपेक्षासे मान, माया, छोभ और कोष ऐसा जो क्रम खखा गया है वह देश, काठ और क्षेत्रकों देखकर 
है खखा गया है। पहिडे जीवको अपने आपको दूसरेसे ऊँचा समझनेसे मान उत्ननन होता है; फिर उसके 
लिये वह छल-कपट करता है, और उससे पैसा पैदा करता है; और वैसा करनेमें विप्त करनेवालेके 
उपर क्रोध करता है। इस तृरहसे कषायकी ग्रकृतियों अनुऋमसे वँप्ती हैं; जिसमें लोभकी तो इतनी प्रबल 
पिठप्त है कि जीव उसमें अपने मानतकको भी भूछ जाता है, और उसकी परवाहतक भी नहीं करता; 
इसहिये मानरूपी कपायके कम करनेसे अनुक्रमसे दूतरी कषाय भी इसके साथ साथ कम हो जातीं है। 

(५) 
आस्था और श्रद्धा 

हरेक जीवको जीवके अस्तिवसे ढगाकर मोक्षतककी पूर्णहूपसे श्रद्धा रखनी चाहिये। इसमें जरा 
भी शंका नहीं रखनी चाहिये | इस जगह अश्रद्धा रखना, यह जीवके पत्ित दोनेका कारण है, और 
यह इस प्रकारका स्थानक है. कि वहंसि नीचे गिर जानेसे फ़िर कोई भी स्थिति नहीं रह जाती । 

एक अंतर्मुहृुतेमे सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरकी स्थिति बेंधती है; जिसके कारण जौवकों असस्यातों 
सोम श्रमण करना पड़ता है | _ 

चारितरमोहसे गिरा हुआ तो ठिकाने छग भी जाता है, पर दर्शनमोहसे गिरा हुआ ठिकाने 
नहीं छागता | कारण यह है कि समझमें फेर होनेसे करनेमे भी फ्रेर हो जाता है । वीतरागरूप शानीके 
बचनमें अन्यथाभाव होना संभव नहीं है | उसके अवरूंवनमें रहकर मानो अमृत ही तिकाछा हो, इस 
रौतिसे अ्रद्धाको जरा भी न्यून नहीं करना चाहिये। जब जब शंकाके उपत्यित होनेका असंग उपस्थित 
हो, तन तब जीवको विचारना चाहिये कि उसमें अपनी ही भूछ होती है। जिस मतिसे वीतराग 
पुरुपोंने ज्ञानको कह्दा है, वह मति इस जीवमें है ही नहीं; और इस जौवकी मति तो यदि शाकमे नमक 
कम पड़ा हो तो इतने मात्में ही रुक जाती है; तो फ़िर बतरागके ज्ञानकी मतिका मुकावछा तो वह 
कहते कर सकता है ! इस कारण बारहवें गुणत्थानकके अंततक भी जौवकों ज्ञानीका अवरंवन ढेना 
चाहिये, ऐसा कहा है। 

अधिकारी न होनेपर भी जो ऊँचे ज्ञानका उपदेश दिया जाता है, वह केवल इस जौवकों 
अपनेकी ज्ञाबी और चतुर मान ठेनेके कारण--उसके मान नष्ट करनेके कारण-ही दिया जाता हैं; 
और जो नौचेके स्थानकोंसे वात कहाँ जाती है, वह केवठ इसलिये कही जाती है. कि वैसा प्रसंग 
प्राप्त होनेपर भी जीव नौचेका नीचे ही रहे। 





शवाँ वर्ष 
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जिनागममे इस काठकी जो * दुःषम * संज्ञा कही है, वह प्रत्यक्ष दिखाई देता है; क्योकि जो 
*दु:खसे प्राप्त होने योग्य हो” उसे दुःघम कहते हैं । उस दुःखसे प्राप्त होने योग्य तो मुख्यरूपसते एक 
परमार्थ-मार्ग कद्ा जा सकता है और उस ग्रकारकी स्थिति प्रत्यक्ष देखनेमें आती है | यधपि परमार्थ- 
मार्गकी दुर्लभता सर्व काठमें है, परन्तु इस काठमें तो काछू भी विशेषरूपसे दुर्लभताका कारणभूत है। 

यहें| कहनेका यह प्रयोजन है कि प्रायः करके इस क्षेत्रमें वर्तमान काहमें पूर्वमें जिसने परमार्थ- 
भार्गका आराधान किया है, वह देह-धारण नहीं करता । और यह सत्य है, क्योंकि यदि उस अकारके 
जीवोंका समूह इस क्षेत्रमे देहधारीरूपसे रहता होता, तो उन्हें और उनके समागमम्मं आनेवाले अनेक 
जीबोंको परमार्थ-मार्गकी प्राप्ति सुखपूर्वक हो सकी होती; और इससे फिर इस कालको दुःषम काछू कह- 
नेका कोई कारण न रह जाता [इस प्रकार पूर्वाराधक जीवोंकी अल्पता इत्यादि होनेपर भी वर्तमान कालमे 
यदि कोई भी जीव परमार्थ-मार्गका आराधन करना चाहें तो वह अवश्य ही आराधन कर सकता है, 
क्योंकि दुःखपूर्वक भी इस काढमें परमार्थ-मार्ग प्राप्त तो हो सकता है, ऐसा पूर्वज्ञानियोंका कथन है | 

वर्तमान कालमे सब जीवोको मार्ग दुःखसे ही प्राप्त हो, ऐसा एकान्त अभिग्राय नहीं समझना 
चाहिये; पर्तु प्राय करके मार्ग दुःखस्ते प्राप्त होता है ऐसा अभिप्राय समझने योग्य है | उसके बहुतसे 
कारण प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं।--- 

के (१) प्रथम कारण'यह है जैसा ऊपर बताया है कि प्रायः करके जीवकी पूर्वकी आराधकता 

नहीं है | 

(२ ) दूसरा कारण यह है की उस प्रकारक्ी आराधकता न होनेके कारण वर्तमान देहमें 
उस आराधक-मार्गकी रीति भी पाहिछे न समझनेसे, अनाराघक-मार्गको ही आराधक-मार्ग मानकर 
जीव प्रवृत्ति होती है | 

(३ ) तीसरा कारण यह है कि प्रायः करके कहीं ही सत्समागम अथवा सहुरुका योग होता 
है, और वह भी कचित्‌ ही होता है | 

(9 ) चौथा कारण यह है कि असत्संग आदि कारणोसे जीवको सहुरु आदिकी पहिचान 
होना भी दुष्कर होता है, और प्रायः करके असहुरु आदियमें ही सत्य प्रतीति मानकर जीव वहीं रुक 
जाता है। 

( ५ ) पॉचवा कारण यह है कि कचित्‌ समागमका संयोग बने तो भी वढ-बीय आदिकी इस 
प्रकारकी शिधिव्ता रहती है कमी जीव तथारूप मार्गको ग्रहण नहीं कर सकता, अथवा उसे समझ नहीं 
सकता, अथवा असत्समागम आदिसे या अपनी कल्पनासे मिथ्यामें सत्यरूपसे प्रताति कर वैठता है | 

प्रायः करके वर्तमानमें जीवने या तो झुष्क-क्रियाकी प्रधानतामें मोक्षमार्गकी कल्पना की है, 
अथवा वाह्म-क्रिया और शुद्ध ज्यवह्मर-क्ियाके उत्थापन करनेमें मोक्ष-मार्गकी कह्पना की है, अयबा 
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अपनी बुद्गिकी कपतासे अध्यात्मके ग्रंथोंको पहुकर कयनमात्र अध्यात्म पाकर मोक्ष-मार्गकी कल्पना की 
है | ऐसे कल्पना कर ढेनेसे जीवको सत्समागम आदि हेतुमें उत्त मान्यताका आग्रह बाधा उपलित 
करके परमार्थकी आप्िमें त्तंभरूप होता है | 


जो जीव शुप्क-क्रियाकी प्रधानतामें ही मोक्ष-सार्गकी कल्पता करते है, उन जीबॉकों तथारूप 
उपदेशका आधार भी रहा करता है | ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, इस तरह चार तरसे मोक्ष- 
मार्गके कहें जानेपर भी पहिलेके दो पद तो उनके विस्मृततुल्य ही होते है; और चारित्र शब्दका अर्य 
वैष तथा केवल बाह्म-विरतिमें ही समझे हुएके समान होता है | तथा तप भब्दका अथे केवछ उपवास 
आदि बतका करना भी केवल वाह्म-संज्ञामे ही समझे हुएके समान रहता है | तथा यदि कमी ज्ान- 
दर्शन पद कहने भी पड़ जॉय तो वहाँ छौकिक-कथनके समान भावोंके कथनकों जान, और उसकी 
प्रतीति अथवा उस कहनेवालेकी ग्रतीतिमं ही दर्शन शब्दका अर्थ समझे हुएके समान रहता है | 


जो जीव वाह्य-किया (दान आदि ) और छुद्ध व्यवहार-क्रियाके उत्थापन करनेको ही मोक्ष-मार्ग 
समझते हैं, वे जीव शाल्रेके किसी एक वचनकों नासमग्रौते ही प्रहण करके समझते हैं | यदि दान. 
आदि क्रिया कित्ती अहंकार आंदिसि, निदान बुद्धिसि, अयवा जहाँ उस प्रकारकी क्रिया समव न हो ऐसे 
छट्ठे गुणस्थान आदि स्थानमें की जाय, तो वह संसारका ही हेतु है, ऐसा शात्रोंका मूछ आशय है। परखु 
दान भादि क्रियाओंके मूठ्से ही उत्यापन कर डाढनेका शाल्लोका अभिप्राय नहीं है; इसे जीव केवक 
अपनी मतिकी कल्पनासे ही निषेध करता है । तथा व्यवहार दो प्रकारका हैः---एक पर्मार्थहेतुमूल 
व्यवहार और दूसरा व्यवहाररूप व्यवहार | पूर्वमें इस जीवके अनंतोवार आत्मार्थ करनेपर भी आत्मार्थ 
नहीं हुआ, ऐसे शा्लोंमें वाक्य हैं। उन वाक््योंको पढ़कर जीव अपने आपको व्यवहयरका ब्रिलकुछ ही 
उत्थापन करनेवाढ्य समझा हुआ मान छेता है; परत शास्रकारने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। जो 
व्यवह्वार पर्मा्यह्वेतुमूल व्यवहार नहीं, और केवल व्यवहार्वेतु व्यवद्दार है, शात्रकारने उसीके 
दुराप्रहका निषेध किया है | जिस व्यवहारका फछ चतुर्गति होता है, वह व्यवहार व्यवहार- 
हेतु कह जा सकता है, अथवा जिस व्यवहास्से आत्माक्षी विभाव-दा दूर होने योग्य न दो, 
उस व्यवहारकों व्यवहारहेतु व्यवहार कहा जा सकता है; इसका शात्रकारने निषेध किया है, और 
वह भी एकातसे नहीं किया | केवल दुरा्रहसे अथवा उसीमें मोक्ष-सार्ग माननेवाढेकों उसे सच्चे 
व्यवहारके ऊपर छानेके लिये इसका निषेध किया है| और परमार्थहेतुमूछ व्यवह्मर--शम, संवेग, 
निर्वेद, अनुकंपा, आप्या, जयवा सदगुरु, सत्यात्व और मनवचन आदि समिति, तथा गुप्ति-का निषेष 
नहीं किया | और यदि उसका निषेध करने योग्य होता तो फिर शात्ोंका उपदेश करके वाकी क्या 
समझाने जैसा रह जाता था, अथवा फ़िर किन साधनोंको करानेका उपदेश करना वाक्नी रह जाता 
था, जिससे शाह्योंका उपदेश किया ! अर्थात्‌ उस भ्रकारके व्यवहारसे परमार्थ प्राप्त किया जाता है; 
और जीवको उस प्रकारका व्यवहार अवस्य ही ग्रहण करना चाहिये, निससे वह परमार्थ प्राप्त करे 
ऐसा शात्रोंका आशय है। शुष्क-अध्यात्मी अथवा उसके समोगमी इस आशयके समझे विना ही उस 
व्यवहारक्षा उत्थापन करके अपने और दूसरेको बोधि-दुर्लभता करते हैं | 





पत्र ३४९, ३५० ] विविध पत्न आदि संग्रह-२६वाँ वर्ष ३३३ 





शम, संबेग आदि गुणोकी उत्पन्न होनेपर अथवा वैराग्यविशेष, निषक्षता होतेपर, कषाय आदिके 
कृश होनेपर अथवा किसी भी प्रज्ञाविशेषसे समझनेकी योग्यता होनेपर, जो सहुरुके पाससे समझने योग्य 
अध्यात्ष ग्रंथोंको--जो वहाँतक प्रायः करके श्र जैसे है--अपनी कहल्पनासे जेसे पैसे पढ़कर निश्चय 
करके, उस प्रकारके अंतर्भेदके उत्पन्न हुए बिना ही अथवा दशाके बदले बिना ही, विभावके दूर हुए 
बिना ही, अपने आपमे ज्ञानकी कल्पना कर लेता है, तथा क्रिया और शुद्ध व्यवहाररह्ित होकर प्रवृत्ति 
करता ऐ--वह शुप्क-अध्यात्मीका तौसरा भेद हैं। जीवको जगह जगह इस प्रकारका संयोग 
मिलता आया है, अथवा ज्ञानरहित गुरु या परिप्रह आरके इच्छुक गुरु, केवछ अपने मान पूजा आदिकी 
कामनासे फिरनेवाढे जीबोको, अनेक प्रकारसे कुमार्गपर चक्ष देते है; और प्रायः करके कोई ही ऐसी 
जगह होती है, जहाँ ऐसा नहीं होता । इससे ऐसा माछम होता है. कि कालकी दुःषमता है । 

यह जो दुःघमता लिखी है बह कुछ जीब्कों पुरुषार्थरहित करनेके लिये नहीं लिखी, परल्तु 
पुरुपार्थकी जागृतिके लिये ही लिखी है। 

अनुकूछ संयोगमे तो जीवको कुछ कम जागृति हो तो भी कदाचित्‌ हानि न हो, परन्तु जहां 
इस प्रकारका प्रतिकूल योग रहता हो वहाँ मुमुक्षुको अवई्य ही अधिक जागृत रहना चाहिये, निससे 
तथारूप पराभव न हो, और वह उस प्रकारके किसी ग्रवाहमें प्रवाहित न हो जाय | 

यथि वर्तमान कालको दुःषम काल कहा है, फिर भी यह ऐसा भी है कि इसमें अनंत मवको 
छेदकर केवछ एक भव बाकी रखनेवाढा एकावतारीपना भी ग्राप्त हो सकता है । इसलिये विचारवान 
जौवको इस ठक्षको रखकर, ऊपर कहे हुए ग्रवाहोंमें न पड़ते हुए, यथाशाक्ति वैराग्य आदिका अवश्य ही 
आराधन करके, सहुरुका योग प्राप्त करके, कपाय आदि दोपको नष्ट करनेवाले और अज्ञानसे रहित 
होनेके सत्य मार्गको प्राप्त करना चाहिये | मुमुक्ष॒ जीवमें जो शम आदि गुण कहे है, वे गुण अवश्य 
संभव होते हैं; अथवा उन गुणण?ोकि बिना मुमुक्षुता ही नहीं कही जा सकती | 

नित्य ही उस ग्रकारका परिचय रखते हुए, उस उस बातको श्रवण करते हुए, विचारते हुए, 
फिर फिरसे पुरुपार्थ करते हुए वह मुमुक्षुता उत्पन्न होती है | उस मुमुश्षुताके उत्तन्न होनेपर जीवको 
परमार्थ-आर्ग अवह्य समझमें आता है । 


३४९ _म्बई) कार्तिक बंदी ९, १९४९ 
प्रमादके कम होनेका उपयोग, इस जीवको मार्गके विचारमे स्थिति कराता है, और विचार- 
मार्गमें स्थिति कराता दे | इस बातकों फ़िर फिरसे विचार करके उस ग्रयत्नकों वहाँ किसी भी तरह “ 
दूर करना योग्य है | यह बात भूलने योग्य नहीं है | 
३५०. वम्बई, कार्तिक वदी १२ बुध, १९४९ 
# पुनर्जन्म है---अबश्य है, इसके लिये मै अनुभवसे हों कहनेमें अचछ हूँ, ” यह वाक्य 
पूरवभवके किसी संयोगके स्मरण होते समय सिद्ध होनेसे छिखा है। जिसको पुनर्जन्म आदि भावरूप 
किया है उस पदार्थकों किसी प्रकारसे जानकर ही यह वाक्य ढिखा गया है। 








३३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र २५१, ३६२, २९१ 





३०१ वम्बई, मंगसिर वी ९ सोम. १९४०९ 


(१ ) उपाधिके सहन करनेके लिये जितनी चाहिये उतनी कठिनाई मेरेंमें नहीं है, इसल्ि 
उपविसे अर्यंत निदत्ति पनेकी इच्छा रहा करती है, फिर भी उदयरूप जानकर वह यथाशात्रि छह 
होती है । 

परमार्थका दुःख मिटनेपर मी संसारका प्रासंगिक दुःख तो रहा ही करता है; और वह दुःख 
अपनी इच्छा आंदिकि ऋरण नहीं, पस्तु दूसरेकी अनुकम्पा तथा उपकार आदिके कारण ही रहता 
है; और उस बविदंबनामें चित्त कमी कमी विशेष उद्देगकों प्राप्त हो जाता है। 

इतने लेखके उपरसे वह उद्देग स्पष्ट समझमें नहीं आ सकता; कुछ जेशमें तुम्हें समझें 
आयेगा । इस उद्देगके सिवाय हमें दूसरा कोई भी संसारके प्रसंगका दुख नहीं माह्म होता | बितने 
प्रकारके संतारके पदार्थ हैं, यदि उन सब विश्यृद्ठता हो और उद्देग झूता हो, तो वह अन्यक्षी अनुरुंगा 
अधवा उपकार अथवा इसी प्रकारके किसी कारणसे रहता है, ऐसा मुझे निश्चवरूपसे माठ्म होता है। 

इस उद्वेगने कारण कमी तो ऑँखोंमें ऑंछु आ जाते हैं; और उन सत्र कारणोंके अति 
प्रवृत्ति करनेका मार्ग अम्ुुक अशमे प्रतंत्र ही दिखाई देता है, इसलिये समान उदासीनता आ जाती है| 

ब्ावीके मार्गका विचार करनेपर माहम होता है कि यह देह क़िप्ती मी अकारसे मूर्च्छा करनेके 
योग्य नहीं है; उसके दुःखसे इस आम्माको शोक करना योग्य नहीं | आत्माको आत्म-अज्ञानसे शोक 
करनेके सिवाय उसे दूसरा कोई शोक करना योग्य नहीं है | प्रगटरूपसे यमको समीपमें देखनेपर भी 
जिसकी देहमे मूच्छो नहीं आती, उस पुरुषकों नमस्कार है | इसी वातका चिंतवन रखना, यह हमें 
तुम्हें और सबको योग्य है| 

देह आत्मा नहीं है | आता देह नहीं है | जैसे धड़ेको देखनेवाण घड़ेसे मित्र है, इसी तरह 
देहको देखनेवाली, जाननेवाली आत्मा देहसे मिन्न है, अर्थात्‌ वह देह नहीं है। 

बिचार करनेसे यह वात ग्रगट अनुभव्ते लिद्ध होती है, तो फ़िर इससे मित्र देहके स्वामाविक् 

क्षय-इद्धिहुप आदि परिणामको देखकर हर्ष-शोक युक्त होता किसी भी ग्रकारसे योग्य नहीं है; और 
तुम्हें और हमें उसका निर्धारण करना-रखना-योग्य है, और यही ज्ञानीके मार्गकी मुल्य घाने है। 

(२ ) ब्यापारमें यदि कोई यात्रिक व्यापार सूझ पड़े तो आजकर कुछ झा होना संमव है। 


३७२ बम्बई, मंगसिर वद्ी १३ शनि. १९४९ 


मावसार ख़ुशाठ्रायजीने मंदवाइमें केवछ पॉच मिनिटके भीतर देहक्ो त्वाय दिया है | संसारें 
उदासीन रहनेके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है | 

३०३ बस्तई, माघ सुदी ९ युरु. १९०९ 

तुम सब मुमृश्ुओंकि प्रति नम्नतासे यथायोग्य पहुँचे | हम निर्तर ज्ञानी पुरुषकी सेवाक्ी इच्छा 





पत्र ३५४, ३९५ ] विविध पत्न आदि संग्रह--र५वाँ धर इ३५ 
करते है, परन्‍तु इस दुःप्र कालमें तो उसकी प्रात परम दुःघम देखते है, और इससे ज्ञानी पुरुषके 
आश्रयमें जिसकी बुद्दि स्थिर है, ऐसे मुमुक्षुजनमे संत्संगपूर्वक भाकिभावसे रहनेकी ग्राप्तेको महाभाग्य- 
रूप मानते हैं; फ़िर भी हाढमें तो उससे विषय ही प्रारन्धोदय रहता है। हमारा सत्संगका छक्ष 
आत्मार्मे ही रहता है, फिर भी उदयाघीन स्थिति हैं; और वह हालमे इस प्रकारमे परिणामसे रहती 
है कि तुम मुमुक्षुजनोके पत्रकी पहुँचमात्र भी विलंबस़े दी जाती है | परन्तु किसी भी स्थितिमें हमारे 
अपराध-योग्य परिणाम नहीं है| 





३०४ बम्बई, माघ वर्दी ७ बुध, १९४९ 


यदि कोई मलुष्प हमारे विषयमे कुछ कहे तो उसे जह्ाँतक बने गंभीर मनसे छुन रखना; 
इतना ही मुख्य कार्य है| वह बात ठीक है या नहीं, यह जाननेके पाहिछे कोई हर्ष-विषाद जैसा 
नहीं होता । * 
मेरी चित्त-इत्तिके विपयमें जो कभी कभी लिखा जाता हैं, उसका अर्थ परमार्थके ऊपर लेना 
चाहिये; और इस लिखनेका अर्थ व्यवहारमें कुछ मिथ्या परिणामवाढा दिखाना योग्य नहीं है | 
पड़े हुए संत्कारोंका मिटना दुर्लभ होता है | कुछ कल्याणका कार्य हो अथवा चिंतवन हो, 
यही सावनका मुख्य कारण है, वाकी ऐसा कोई भी विषय नहीं कि जिसके पीछे उपाधि-तापसे दौन- 
तापूर्वक तपना योग्य हो, अथवा इस प्रकारका कोई भय रखना योग्य नहीं कि जो अपनेको केवल 
लोक-संज्ञासे ही रहता हो। 
इण०५. क्बई माष वदी १६ रवि, १९४९ 
3» 
यहेँ प्रवृत्ति-उदयसे समाधि है । 
प्रभावके विषयमें जो आपके विचार रहते है थे करुणाभावके कारण रहा करते है, ऐसो हम 
मानते है | कोई भी जीव परमार्थके प्रति केवल एक अंशसे भी प्राप्त होनेके कारणको प्राप्त हो, ऐसा 
निष्कारण करुणाशील ऋषमभदेव आदि तीर्थकरेंन भी किया है। क्योंकि सत्पुरुषोंके सम्प्रदायकी ऐसी ही 
सनातन करुणावस्था होती है कि पमयमात्रके अनवकाशसे समस्त छोक आत्षावस्थाके प्रति सन्मुख हो, 
अआत्मखरुपके प्रति सम्मुख हो, आत्मसमाधिके प्रति सन्मुख हो; और अन्य अवस्थाके प्रति सन्‍्मुख न हो, 
अन्य खरूपके प्रति सन्मुख न हो, अन्य आपधिके प्रति सन्मुख न हो; जिस ज्ञानसे ख्ात्मस्थ परिणाम 
होता है, वह ज्ञान सत्र जीबोंकों प्रगटण हो, अनवकाशरूपसे सब जीव उस ज्ञानके प्रति रुचिसम्पन्न 
हों--सी प्रकारका जिसका करुणाशीढ स्वमाव है, वह सनातन पुरुषोंका सम्प्रदाय है । 
आपके अंतःकरणमें इसी प्रकारकी करुणा-इत्तिसे प्रभावके विषयमे बारम्बार विचार आया करता 
है। और आपके विचारका एक अंश भी फल प्राप्त हो; अथवा उस फढके प्राप्त होनेका एक अंशमात्र भी 
कारण उंल्नन्न हो, तो इस पंचम काढमें तीर्थंकरका मार्ग बहुत अंशोंसे प्रगठ होनेके बराबर है; परन्तु 
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| होना सँभत्र नहीं; और यह इस मार्गस होना योग्य नहीं, ऐसा हमें छगता है | मित्तल यह 
जमे होना योग्य है, अथवा इसका जो मार्ग है, वह हालमें तो ग्रवृत्तिके उदयमें है; और जवतक 
वह कारण उनके छक्षमें न आ जाय, तबतक कोई दूसरा उपाय प्रतिबंधरूप ही है--निःसंशय ग्रति- 
चंधद्ूप ही है । जीव यदि अज्ञान-परिणामी हो तो जिस तरह उस अज्ञानको नियमितरूपसे आरधन 
करनेसे कल्याण नहीं है, उसी तरह मोहरूप मार्ग अथवा इस्त प्रकारका जो इस छोकसंत्रेधी मार्ग है, 
वह मात्र संतार ही है | उप्ते फिर चाहे जित्र आकारमे रक्‍्खो तो मी वह संसार ही है | उस्त संस्तार- 
परिणामसे रहित करनेके लिये जब असंसारगत वाणीका अलच्छंद परिणामत्ते आधार ग्राप्त होता हैं, 
उतत समय उस्त संध्ारका आकार निगकारताक्ो प्राप्त होता जाता है | वे अपनी दृष्टिके अनुसार दूसरा 
प्रतित्रेथ किया करते हैं, तथा अपनी उस इशिसे यदि वे ज्ञानीके वचनकी भी आरापना करें तो 
कल्याण होता योग्य माछ्म नहीं होता ) 
इसलिये तुम उन्हें ऐसा लिखों कि यदि तुम किसी कल्याणके कारणके नजरद्दाक होनेके उपायकी 
इच्छा करते हो, तो उसके प्रतिवेधका कम होनेका उपाय करो; और नहीं तो कल्याणकी तृप्णाका त्याग 
करो । शायद तुम ऐसा समझते हो कि जैसे तुम ख़ये आचरण करते हो वैसे ही कल्याण है, मात्र जो 
अव्यवस्पा हो गई है, वही एक अकल्याण है। परन्तु यदि ऐसा समझते हो तो वह यथार्थ नहीं है। 
वास्तबमे जो तुम्हारा आचरण है, उससे कल्याण मित्र है, और वह तो जब जब जिस जिस जौवकों उत् 
उस प्रकारका भवस्थिति आदि योग समीप्में हो, तत्र तब उसे वह आरप्त होने योग्य है। समस्त समूहें 
हीं कल्याण मान लेना योग्य नहीं है, और यदि ऐसे कल्याण द्वोता हो तो उसका फछ संसार्य ही 
हैं; क्योंकि पूर्वमे इसीसे जीन संसार रहता आया है; इसाडिये वह विचार तो जब जिसे आता होगा 
तब आयेगा । हालमें तुम अपनी रुचिके अनुसार अथवा जो तुम्हें भास होता है, उसे कल्याण 
मानकर प्रवृत्ति करते हो, इस विपयमें सहज ही, फ़िस्ी प्रकारकी मानकी इच्छाके बिना ही, स्वार्थ 
इच्छाके विना ही, तर्दें केश उत्पन्न करनेकी इच्छाके बिना ही, मुझे जो कुछ चित्तमें छगता है, उसे 
कह देता हूँ । 
बिस्त मार्गसे कल्याण होता है उस मार्गके दो मुख्य कारण देखनेमें आते हैं | एक तो यह कि 
जिस सम्प्रदाय आम्रार्थके डिये ही समू्ण असंगतायुक्त क्रियायें हो--दूसरे किसी भी प्रयोजनकी इच्छासे 
न हों, और निरंतर ही ज्ञान-दशाके ऊपर जीवोंका चित्त रहता हो, उसमें अव्य ही कल्याणके उत्पन्न 
होनेका योग मावते € । यदि ऐसा न हो तो योगका मिछना संभव नहीं है | यहों तो छोक-संज्ाते 
ओघ-सत्रासे, मानके ढिये, पूजाके लिये, पदके महत्तके लिये, श्रावक आदिके अपनेपनके ढिये, अथवा 
इसी तरहके किसी दूसरे कारणेत्ति जप, तप आदि व्याहयान आदिके करनेकी प्रदृत्ति चल पडी है; पल्तु 
यह किसी भी तरह आम्मार्थके लिये नहीं ह--आत्मार्थके ग्रतिवंधरूप ही है। इसलिये यदि तुम कुछ 
रछा करते हो तो उत्तका उपाय करनेके लिये जो दूसरा कारण कहते हैं, उसके असंगतासे साथ 
ऐोनेपर क्षिसी समय भी कल्याण होना संभव है। 
अमंगता अर्थात्‌ आम्मार्थके सिवाय संग-पसंगमें नहीं पडना--शिष्य शाहि बनानेके कारण 
मैसाग्फे माियेद्े संगमें बातचीत करनेका असंग नहीं रखना, शिष्य जाडि बनानेके दिये गृहवाती 
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वेषवालेको साथमें नहीं घुमाना। ' दीक्षा छे छे तो तेरा कल्याण होगा |; इस ग्रकारके वाक्य तर्थकरदेव भी 
नहीं कहते थे | उसका हेतु एक यह भी था कि ऐसा कहना भी--उसका दीक्षा लेनेका बिचार 
होनेके पहिले ही उसको दीक्षा देना--कल्याणकारक नहीं है | जिसमे तीर्थकरंदेवने भी इस ग्रकारके 
विचारसे प्रदृत्ति की है, उसमे हम छह छह मास दीक्षा ढेनेका उपदेश जारी रखकर उसे शिष्य बनाते 
हैं, यह केवल शिष्यके लिये ही है, आत्मार्थके ल्यि नही | इसी तरह यदि पुस्तकको ज्ञानकी आरा- 
धनाके ढिये,. सत्र ग्रकारवो अपने ममल्रभावसे रहित होकर रकडा जाय तो ही आत्मार्थ है, नहीं तो , 
वह भी एक महान्‌ प्रतिबंध है; यह भी विचारने योग्य है। 

यह क्षेत्र अपना है, और उस क्षेत्रकी रक्षाके लिये चातुर्मासमे वहाँ रहनेके छिये जो विचार 
किया जाता है; वह क्षेत्र-प्रतिबंध है । तीर्थकरंदेव तो ऐसा कहते है कि हव्यसे, क्षेत्र, काल्से और 
भावसे--इन चार प्रतिबंधोंसे यदि आत्माथ होता हो, अथवा निर्मय हुआ जाता हो, तो वह तीर्थकरके 
मार्गमे नहीं है, परन्तु संसारके ही मार्गमें है| 


३५६ बस्बई, फाल्मुन सुदी ७ गुरु. १९४९ 
आत्माको विभावसे अवकाशयुक्त करनेके लिये और स्वभावमें अनवकाशरूपसे रहनेके लिये यदि 
कोई भी मुझ्य उपाय हो तो वह आत्माराम जैसे ज्ञानी-पुरुषका निष्काम बुद्धिसे माक्ति-योगरूप संग ही 
है । उसे सफल बनानेके लिये निद्नत्ति-क्षेत्रमें उस प्रकारका संयोग मिलना, यह किसी महान्‌ पुण्यका 
योग है, और उस प्रक्ारका पुण्य-योग प्रायः इस जगतमे अनेक अंतरायोंसे युक्त दिखाई देता है। 
इसछिये हम समीपमें ही है ऐसा बारम्वार याद करके जिसमे इस संसारकी उदासीनता कही हो, उसे 
हालमें बॉचो और उसका विचार करो । आत्मा केवढ आत्मरूपसे ही रहे ऐसा चिंतवन ऱना, यही 
ढक्ष है और शाख्रका परमार्थरूप है | 
इस आत्माकों पूर्वमे अनंतकाछ व्यतीत करनेपर भी नहीं जाना, इसपरसे ऐसा माहम होता है 
कि उसके जाननेका कार्य सबसे कठिन है; अथवा जाननेका तथारूप योग मिछना परम दुर्लभ है | 
जीव अनंतकाछसे ऐसा ही समझा करता है कि मै अमुकको जानता हूँ, अमुकको नहीं जानता, परन्तु ऐसा 
नहीं है। ऐसा होनेपर भी जिस रूपसे वह स़ये है उस रूपका तो निरन्तर ही विस्मरण चढा भाता 
है--यह अधिकाधिक प्रकारसे विचार करने योग्य है, और उसका उपाय भी बहुत ग्रकारसे विचार 
करने योग्य है | 


शे५७. व्बई फात्युत हुदी १९ १६४९ 
(१) 
जिस काहमें परमार्थ-धर्मकी प्राप्तिके कारण, प्राप्त होनेमें अत्यंत हुःबम हो, उस काठको तीर्वकरंदेवने 
दु।बघम काछ कहा है; और इस काछमें यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। सुगमसे छुगम ऐसा जो कल्या- 


णका उपाय है, बह भी जीत्रको इस काढमें प्राप्त होना अत्यंत ही कठिन है। मुमुक्षुता, सरढता, 
डे 


३३८ शरीमद्‌ राजचद्ध [प्र ३१९८ 





निद्वति, सत्संग आदि साधनोंको इस काले परम हुर्लम जानकर, पूर्वके पुरुषोंने इस कालको * हुं 
अवसर्पिणी ” काठ कहा है; और यह वात स्पष्ट भी है | प्रथमके तीन साधनोंका संयोग तो कहीं भी 
दूसरे किसी काहें प्राप्त हो जावा सुगम था, परन्तु सत्संग तो सभी काढमें हुर्लभ ही माहम होता है; 
तो फिर इस काढमें तो चह सत्संग कहंसि सुझ्म हो सकता है ! प्रथमके त्तीव साधनोंको भी किसी रीति 
जौव इस काठ्मे पा जाय, तो भी धन्य है। कारसंबंधी तीर्यकरकी वाणीको सत्य करनेके ढिये हमें झ् 


प्रकारका उदय रहता है, और वह समाधिरूपसे सहन करने योग्य है | आतमछरूप, 
(२) वम्बई, फाह्गुत बदी १४; १९१९ 


इसके साथ मणिरनमाल तथा घोगकल्पुुम पढ़नेके डिये भेज है। जो कुछ बोध हुए करे 
हैं, उनको भोगे बिना कोई उपाय नहीं है । चिंताराहित परिणामस्ते जो कुछ उद्दयमे आये, उस्ते सहन 
करना, इस ग्रकारका श्रीतीर्थंकर भादि ज्ञानियोंका उपदेश है । 


१७८ वम्बई, चैत्र सदी १, १९४९ 
डे 
(१) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता सुखभासः 
वेदकता चैतन्यता, ए सब जीवविछास | 


जिस तीर्थकरदेवने सवरूपत्थ आत्मस्वरूप द्वोकर, वक्तव्यरूपसे--जिस अकारसे वह आता कही 
जा सक्षती है उस अकारसे--उसे अत्यंत यथायोग्य कहा है, उस तीर्थकरकों दूसरी सब प्रकारकी 
अपेक्षाओंका त्याग करके हम नमस्कार करते हैं। 

पूर्वमें बहुतसे शाल्रोंका विचार करनेते, उस विचारके फछमें सथपुरुषमें जिसके वचनसे भक्ति 
उल्न हुई है, उस तीथकरके वचनको हम नमस्कार करते हैं| 

बहुत प्रकारसे जीवका विचार करनेसे, वह जीव आत्मरूप पुरुषके बिना जाना जाय, यह संभव 
नहीं, इस प्रकारकी निश्चल श्रद्धा उपन्न करके उस तर्थिकरके मार्ग-बोधकों हम नमस्कार करते हैं। 

भिन्न भिन्न प्रकारसे उस जीवका विचार करनेके लिये---उस जीवके प्राप्त होनेके लिये--योर्ग 
आदि अनेक साधनेकि प्रवछ परिश्रम करनेपर भी जिसकी प्राप्ति व हुई; ऐसा वह जीव, जिसके द्वारा सहज 
ही प्राप्त हो जाता है--वहीं कहनेका जिसका उद्देश है--उस तीर्थकरके उपदेश-वचनको हम नमस्कार 
करते है 7८ 7:व्नललललिडल 7 "कत्ल आल उतत्त7+5 (आप) 


(२) 
इस जगत जिसमे वाणीसहित विचार-दक्ति मौजूद है, ऐसा मनुष्प-आणी कल्याणकां विचार 
करनेके लिये सत्रसे अधिक योग्य है | फ़िर भी प्रायः जीवको अनंत्तवार मनुष्यता प्राप्त होनेपर मी वहँ 
सन्याण तिद्ठ नहीं हुआ, जिससे भवतक जन्म-मरणके मार्गका आराधन करना पढ़ा है | अनादि 
इस लोकमे जीबोंकी सेज्या अनंत-कोटी है | उन जीवोंकी अति समय अनंत अकारक्री जन्म, मरण 
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आदि स्थिति होती रहती है; इस प्रकारका अनंतकाढ पूर्वमें भी व्यतीत हुआ है। इन अनंतत-कोटी जीवोंगे 
जिसने आत्म-कल्याणकी आराधना की है, अथवा जिसे आत्म-कल्याण ग्राप्त हुआ है--ऐसे जीव अत्यंत 
ही थोड़े है | वर्तमानमें भी ऐसा ही है, और भविष्यमे भी ऐसी ही स्थिति होना संभव है--ऐसा ही 
है । अर्थात्‌ जीवको तीनो काठमे कल्याणकी प्राति होना अत्यंत दुर्लभ है---इस अकारका जो श्रीतीर्थ- 
कर आदि ज्ञानीका उपदेश है वह सद्य है | 
इस प्रकारकी जौब-समुदायकी श्रांति अनादि संयोगसे चली आ रही है---ऐसा ठौक है--ऐसा ही 
है | वह भ्राति जिस कारणसे होती है, उस कारणके मुख्य दो भेद माहम होते हैं;--एक पारमार्थिक 
और दूसरा व्यावहारिक । और दोनों भेदोका एकत्र जो अभिम्राय है वह यही है कि इस जीवको सची 
मुप्क्षता नहीं भाई; जीवमें एक भी सत्य अक्षरका परिणमन नहीं हुआ; जीवको सत्पुरुषके दर्शनके 
डिये रुचि नहीं हुईं; उस उस प्रकारके योगके मिछनेसे समर्थ अंतरायसे जीवको वह प्रतिबंध रहता 
आया है; और उसका सबसे महान्‌ कारण असंत्संगकी वासनास्ते जन्म पानेबाढा निज-इच्छाभाव और 
असदरनमें ततदर्शनरूप श्रांति है | 
किसीका ऐसा अभिप्राय है कि आत्मा नामका कोई पदार्थ ही नहीं है | कोई दर्शनवाढे ऐसा 
मानते हैं कि आत्मा नामक पदार्थ केवढ सायोगिक ही है | दूसरे दर्शनवाढ्नका कथन है. कि देहके 
रहते हुए ही जात्मा रृती है, देहके नाश द्वोनेपर नहीं रहती । आत्मा अणु है, आत्मा सर्वन्यापक है, 
आत्मा शत्य है, आत्मा साकारे है, आत्मा प्रकाशरूप है, आत्मा सतंत्र नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है, 
आत्मा कर्ता है भोक्ता नहीं है, आत्मा कर्ता नहीं है भोक्ता है, आत्मा कर्ता भी नहीं भोक्ता भी नहीं, 
आम्रा जड़ है, भात्मा कृत्रिम है, इयादि जिसके अनंत नय हो सकते है, इस प्रकारके अभिग्रायकी भ्रांतिके 
कारण असतृद॒शनके आराधन करनेसे, पूर्वमे इस जीवने अपने वास्तविक स्वरूपकों नहीं जाना | उस 
सबको ऊपर कहे अनुसार एकांत-भयथार्थरूपसे जानकर आत्मामें अथवा आत्माके नामपर ईश्वर आदिमे 
पूवमे जीवने आग्रह किया है। इस प्रकारका जो असत्सेग, निज-इच्छामाव, और मिध्यादरीनका परि- 
णाम है वह जवंतक नहीं मिठ्ता, तवतक यह जाव छ्ेशरहित शुद्ध असंख्य-प्रदेशामक मुक्त होनेके 
योग्य नहीं है, और उस असत्ंग आदकी निदृत्ति करनेके लिये सत्संग, ज्ञानीकी आज्ञाका अत्यंत 
अंगीकार करना, और परमार्थलरूप जो आत्मभाव है उसे जानना योग्य है । 
पूर्वमें होनेवाले तीयकर आदि ज्ञानी-पुरुषोंने ऊपर कहाँ हुई श्रातिका अत्यंत विचार करके, 
अल्यंत एकाग्रतासे-तन्मयतासे--जीवका खवरूप विचार करके जीवके सवरूपमें शुद्ध स्थिति की है | उस आत्मा 
और दूसरे सब पदाथौको सब प्रकारकी अआंतिर्रदित जाननेके लिये श्रीतीथंकर आदिने अत्यंत्त दुष्फर 
पुरुषार्थथा भाराधन किया है। आत्माको एक भी अणुके आहार-परिणामसे अनन्य मिन्न करके उन्होंने इस 
देहमे स्पष्ट ऐसी * अगाह्मर आत्मा'को स्वरूपसे जीवित रहनेवाढ्य देखा है। उसे देखनेवाढे तौर्थकर 
आदि ज्ञानी खये ही चुद्दात्मा है, तो फिर उनका मिन्न॒रूपसे जो देखना कहा है, वह यद्यपि योग्य नहीं है, 
फिर मी वाणी-धर्मसे ऐसा कहा है । 


इस तरह अनंत ग्रकारसे िधारनेके बाद भी जानने योग्य “चैतन्यघन जीव'को तीर्वकरने दो 
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प्रकारसे कहा है, जिसे सल्पुरुषते जानकर, विचारकर, सत्कार करके जीव्र अपने त्वरूपमें श्थिति करे | 
तार्थकर भादि ज्ञानीने प्रत्येक पदार्थक्ो वक्तव्य और अवक्तत्य इस तरह दो प्रकारतर व्यवहर-धर्मयुक्त माता 
है | जो अवक्तव्यरुपसे है वह यहाँ अवक्तव्य ही है | जो वक्तव्यरूपसे जीवका धर्म है, उसे तौरथकर जार 
सब ग्रकारसे कहनेके छिये समर्थ हैं, और वह जीबके विश्युद्ध परिणामत्ते अथवा सापुरुपसे जानने 
योग्य केवल जीवका धर्म ही है; और वही परम उस लक्षणते अप्ुक मुख्य प्रकारसे इस ढोहेमें कह्ठा गया 
है | वह व्याख्या परमार्थके अत्यंत अम्याससे अत्यंत स्पष्रूपसे समझमे आती है, और उसके साम्त 
लेनेपर अत आत्मल्लरूप भी प्रगट होता है, तो भी यथावकाश यहाँ उसका अर्थ लिखा है। 


(३) 
समता रमता उरधता, ज्ञायकता मुख भास) 
चेदकता चैतन्यता, ए सव जीवविलास | 

श्रीततार्थकर ऐसा कहते हैं कि इस जगतमें इस जीत नामके पदार्थकों चाहे जिस प्रकारसे कहा हो, 
परन्तु यदि वह ग्रकार उसकी श्यितिके विषयमे हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार निशवात- 
रुपसे उस जीव नामके पदार्थक्रो हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है। मिस दक्षणते 
उसे हमने कह्य है, वह सत्र प्रकारसे निर्बाध ही कहा है | हमने उस आत्माको इस प्रकार जाना है; 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और ग्रगटरूपसे हम वहीं आता है| वह आत्मा 'पमता' हक्षणते युक्त 
है | वर्तमान समयमे जो उस आश्ाकी असंस्यम्रदेशाममक चैतन्यस्िति है, चढ़ सत्र पहिठेके एक, 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, अप्तज््यात और अनंत समयमें थी; वर्तमानमें हैं; और भविष्यमें भी उसकी 
स्थिति उसी ग्रकारसे होगी | उसके असंस्य-प्रदेशात्मकता, चैतन्यता, अरूपित्र इयादि समस्त छमाव 

कमी भी छूटने योग्य नहीं है। जिसमें ऐसा * समपना--समता ? है वह जीव है | 
पद, पद्षी, मनुष्य आदिकी देहमें और इक्ष आदिम जो कुछ रमणीयता दिखाई देती है, 
अधवा जिससे वह सब प्रगठ रकू्तियुक्त माहठम होता हैं---प्रगट छुंदरतायुक्त माहम होता है--१६ 
“स्मणीयपना--रमता ” जिसका लक्षण है, वह जीद नामक पदार्थ है| जिसकी मौजृदगीके त्रिना समत्त 
जगत्‌ भून्यवत््‌ माछम होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है--वह छक्षण जिसमें घटता है--वह जीव है। 
कोई भी जाननेवाठा, कमी भी, किसी भी पदार्थों अपनीगैसमौजूदगासे जान छे, यह वात होने 
योग्य नहीं है । पहिठे अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके ग्रहण, ्याग आदि 
अथवा उदासी ज्ञान हलोनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है। दूसरे पदार्थके अगीकार करनेमें, उसके 
अत्पमात्र भी ज्ञानमें, यदि पहिले अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञाव हो सकता है। इस प्रकार संबसे 
पहिले रहनेवाल्य जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बिना ही यदि कोई कुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है | केवड वही मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है | 

इस प्रकार जिपमें प्रगठ 'उर्थता-पर्म ' है, उस पदार्थको श्रीतीर्यकर जीव कहते हैं | 
प्रगठ जड़ पदार्थ जौर जाप ये दोनों जिस कारणते परस्पर मित्र पढ़ते हैं, जीवका वह छक्षण 
'ज्ञायकंता ! नामका गुण है | किस्ती भी समय ज्ञायकरहित सावसे यह जीव-पदार्थ किसीका मी अहु- 
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भव नहीं कर सकता, और इस जीव नामक पदार्थ सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थममें ज्ञायकता संभव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अनुभवका कारण जिसमें * ज्ञायकता ” क्षण है, उस पदार्थको 
तीर्थकरने जीव कहा है । ह 

शब्द आदि पॉच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि योगसंब्ंधी जिस स्थितिमे सुख होना संभव 
है, उसे भिन्न मिन्रकप्से देखनेसे अन्तमे केवढ उन सबमें खुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संभवित है । इसाछ्यि तीर्थंकरने जीवका * सुखभास * नामका ठक्षण कहा है; और व्यवहार इशंतसे 
निद्राद्मरा वह प्रगठ माहछठ्म होता है| जिस निद्वामे दूसरे सब पदार्थीसे रहितपना है, वहाँ भी “ में छुखी 
हूँ ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह वाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है; दूसरा और कोई वहाँ विद्यमान 
नहीं है, और निद्गामें सुखका आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है | वह जिससे भातित होता है, वह 
लक्षण जीब नामके पदार्थके सिवाय दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता । 

यह स्वादरह्ित है, यह मीठा है, यह खट्टा है, यह खारा है, मे इस स्थितिमे हूँ, में ठंडमे ठिर 
रहा हूँ, गरमी पढ़ रही है, में दुःखी हूँ, मै दुःखका अनुभव करता हूँ--इस भ्रकारका जो स्पष्ज्ञान- 
वेदनज्ञान--अनुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमें भी हो तो वह जीव-पदमें ही है, अथवा बह जिसका 
लक्षण हो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थकर आदिका अनुभव है। 

सष्ट प्रकाशपना --अनंतानंत-कोटी तेजत्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूर्य आदिकी कांति--जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगठ होनेके लिये समर्थ नहीं है; अर्थात्‌ वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं है; जिस पदार्थके प्रकाशमें चैतन्यरूपसे वे पदार्थ जाने जाते हैं--स्पष्ट भापित होते हैं--- 
वे पदार्थ प्रकाशित होते है--बह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीव ही है| अर्थात्‌ उस जीवका वह 
लक्षण--प्रगठरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान अचल निराबाध श्रकाशमान चैतन्य--उस जीवके श्रति 
उपयोग ढगानेसे प्रगट---प्रगठरूपसे दिखाई देता है। 

ये जो छक्षण कहे है, इन्हें. फिर फिसे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है | 
जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन छक्षणोंकों तीर्थंकर आदिने इस अ्कारसे कहा है। 
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32 -. 
उपाधिका योग विशेष रहता है। जैसे जैसे निवृत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 
कैसे वैसे उपाधिकी ग्राप्तिका योग विशेष दिखाई पडता है | चारों तरफसे उपाधिकी ही मीड़ है। कोई 
ऐसी दिशा इस समय माछ्म नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेसे छूटकर चले जाना हो तो किसीके 
अपराधी न गिने जॉय | छूठनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट संभव 
दिखाई देता है; और यह वर्तमान अवस्था उपाधि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है। प्रारूपकी व्यवत्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा। 


३४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्र ३५८ 





प्रकारसे कहा है, जिसे समयुरुषसे जानकर, विचारकर, सत्कार करके जीव अपने खरूपमें स्थिति करे | 
तविकर आदि शार्वागे प्रत्येक पदार्थको वक्तव्य और अवक्तन्य इस तरह दो प्रकारके व्यवहार-पर्मथुक्त माना 
है । नो अपत्तन्यरूपसे है वह यहाँ भवक्तव्य ही है | जो वक्तव्यरूपसे जीवका धर्म है, उसे तीथकर आदि 
सब प्रकारसे कहनेके ढिये समर्थ हैं, और वह जौवके विश्ुद्ध परिणामते अथवा सत्पुरुपसे जानने 
योग्य केवठ जीवका धर्म ही है; और वही धर्म उस छक्षणसे अमुक मुख्य प्रकारसे इस दोहेगें कहा गया 
है । वह न्यात्या परमार्थक्ने अत्यंत अम्याससे अत्यंत स्पष्टहपसे समझमें आती है, और उसके समझ 
ढेनेपर भत्मेत भाव्मलरूप भी मगठ होता है, तो मी यथावकाश यहें उसका अर्थ लिखा है। 


(३) 
समता समता उरधता, शायकता सुखभास। 
वेदकता चेतन्यता, ए सब नीवविछास ! 

श्रीतीर्थकर ऐसा कहते है कि इस जगतमें इस जीव नामके पदार्थकों चाहे जिस प्रकारसे कहा हे, 
परन्तु यदि वह प्रकार उसकी श्थितिके व्रिषयमें हो, तो उसमें हमारी उदासीनता है। जिस प्रकार विण्वाव- 
रूपसे उस जीव नामके पदार्थको हमने जाना है, उस प्रकारसे उसे हमने प्रगटरूपसे कहा है। जिस लक्षणते 
उसे हमने कह है, वह सब अकारसे निर्वाध ही कहा है । हमने उस आत्माको इस प्रकार जाता है; 
देखा है, स्पष्ट अनुभव किया है, और प्रगठरुपसे हम वहीं आत्मा हैं।वह आत्मा 'समता' क्षण युण 
है| वर्तमान समयमे जो उस आत्माकी असंस्य-प्रदेशात्मक चैतन्यस्थिति है, वह सब पढिलेके ए% 
दो, तीन, चार, दस, संख्यात, अप्तत््यात और अनंत समयमें थी; वर्तमानमें है; और मविष्यमें भी उत्तरी 
स्विति उसी भ्रकारसे होगी | उसके असंस्य-प्रदेशात्मकता, चैतन्यता, अरूपिल इत्यादि समत्त लगाई 

कभी भी छूठने योग्य नहीं हैं। विसमें ऐसा * समपना--समता ? है वह जीव है। 
प्च, पक्षी, महुष्य आदिकी देहमें और इक्ष आदिमें जो कुछ र्मणीयता दिखाई देती है। 
अथवा जिससे वह सब अगठ र्तियुक्त माहम होता है---अगट सुंदरतायुक्त माहम होता है--< 
(स्मणीयपना--समता ' जिसका दक्षण है, वह जीव नामक पदार्थ है। जिसकी मौजूदगीके बिना सम 
जगतू शत्मवत्त्‌ माद्म होता है, जिसमें ऐसी रम्यता है---वह लक्षण जिसमें घटता है--वह जीव है। 
कोई भी जाननेवाढा, कमी भी, किसी मी पदार्थक्रो अपनी गैरमौजुदरगासे जान छे, यह वात होने 
योग्य नहीं है । पहिछे अपनी मौजूदगी होनी चाहिये, और किसी भी पदार्थके गण, लाग कादि 
अथवा उदासीत ज्ञान होनेमें अपनी मौजूदगी ही कारण है। दूसेरे पदार्थक्षे अेगीकार करेगें, उसके 
अत्पमात्र भी क्षानमें, यदि पढिंठे अपनी मौजूदगी हो, तो ही वह ज्ञान हो सकता है | इस प्रकार तक 
पहिंठे रहनेवाल्य जो पदार्थ है वह जीव ह। उसे गौण करके अर्थात्‌ उसके बिना ही यदि कोई दुछ भी 
जानना चाहे तो यह संभव नहीं है | केत्रठ वहीं मुख्य हो, तो ही दूसरा कुछ जाना जा सकता है | 

इस अकार जिसमें प्रगट “उर्घता-धर्म ' है, उस पदार्थकों श्रीतीमकर जीव कहते हैं । 
न जड पदार्थ और जीव ये दोनों जिस कारणसे परस्पर मित्र पढ़ते हैं, जीवका वह स्क्षण 
' ज्ञायक्षता ! नामका गुण है | किसी भी समय ज्ञायकरहित भावसे यह जीव-पदार्थ किसीका भी वर: 


पत्र ३५९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--९६वाँ वर्ष झ१ 





भव नही कर सकता, और इस जीव नामक पदार्थके सिवाय दूसरे किसी भी पदार्थमे ज्ञायकता संभव 
नहीं हो सकती । इस प्रकार अत्यंत अनुभवका कारण जिसमे * ज्ञायकता ” छक्षण है, उस पदार्थको 
तीर्थकरने जीव कहा है | ह 

शब्द आदि पॉच विषयसंबंधी अथवा समाधि आदि योगसंबंधी जिस स्थितिमें छुख होना संभव 
है, उसे भिन्न मिनरूपसे देखनेसे अन्तमे केवछ उन सबमे सुखका कारण एक जीव पदार्थ ही 
संभवित है | इसाडिये तीर्थंकरने जीवका “ सुखभास * नामका छक्षण कहा है; और व्यवहार दृर्शतसे 
निद्राद्वारा वह प्रगठ माछम होता है। जिस निद्वामे दूसरे सब पदार्थसे रहितपना है, वहाँ भी “ मैं सुखी 
हूँ ' ऐसा जो ज्ञान होता है, वह बाकी बचे हुए जीव पदार्थका ही है; दूसरा और कोई वहों विधमान 
नहीं है, और निद्वामें छुखका आभास होना तो अत्यंत स्पष्ट है। वह जिससे भाषित होता है, वह 
लक्षण जीव नामके पदार्थके सिवाय दूसरी किसी भी जगह नहीं देखा जाता | 

यह स्वादरहित है, यह मीठा है, यह खट्टा है, यह खारा है, मै इस स्पितिमे हूँ, में 5ंडमे ठिर 
रहा हूँ, गरमी पढ़ रही हैं, में दुःखी हूँ, में दुःखका अनुभव करता हँ--इस ग्रकारका जो सश्ज्ञान- 
वेदनज्ञान--अलुभवज्ञान-अनुभवपना यदि किसीमें भी हो तो वह जीव-पदमे ही है, अथवा वह जिसका 
लक्षण ह्वो वह पदार्थ जीव ही होता है, यही तीर्थंकर आदिका अनुभव है। 

स्पष्ट प्रकाशपना--अनंतानंत-कोटी तेजस्वी दीपक, मणि, चन्द्र, सूर्य आदिकी कांति---जिसके 
प्रकाशके बिना प्रगठ होनेके लिये समर्थ नहीं है, अर्थात्‌ वे सब अपने आपको बताने अथवा जाननेके 
योग्य नहीं है; जिस पदार्थके प्रकाशमे चैतन्यरूप्से वे पदार्थ जाने जाते हैं--स्पष्ट भातित होते है--- 
वे पदार्थ प्रकाशित होते है---वह पदार्थ जो कोई है तो वह एक जीव ही है। अर्थात्‌ उस जीवका वह 
ढक्षण--प्रगठरूपसे स्पष्ट प्रकाशमान अचछ निराबाध प्रकाशमान चैतन्य--उस जीवके प्रति 
उपयोग ढगानेसे प्रगट---प्रगठरूपसे दिखाई देता है । 

ये जो छक्षण कहे है, इहहें फिर फिरसे विचार करनेसे जीव निराबाधरूपसे जाना जाता है | 
जिसके जाननेसे जीव जाना गया है, उन रक्षणोकों तीर्थंकर आदिने इस प्रकारसे कहा है। 





३७९ बम्बई, चैत्र सुदी ६ गुरु. १९४९ 


3७ - 

उपाधिका योग विशेष रहता है | जैसे जैसे निवृत्तिके योगकी विशेष इच्छा होती जाती है, 

कैसे बैसे उपाधिकी प्राप्तिका योग विशेष दिखाई पड़ता है | चारों तरफसे उपाधिकी ही भीड़ है | कोई 

ऐसी दिशा इस समय माद्म नहीं होती कि जहाँ इसी समय इसमेसे छूठकर चढे जाना हो तो कितीके 

अपराधी न गिने जॉय । छूटनेका प्रयत्न करते हुए किसीके मुख्य अपराधमें पकड़ा जाना स्पष्ट संभव 

_ दिखाई देता है; और यह वर्तमान अवस्था उपावि-रहितपनेके अत्यंत योग्य है । प्रारू्धकी व्यवस्थाका 
इसी प्रकार प्रबंध किया गया होगा | 


श्४२ ओऔमद्‌ राजचद्ध. [पत्र ३६०, २११, ३६२, रे६१ 





३६० बननई, चैत्र खुद ९, १९४९ 


(१) 
आरंभ, परि्रह, अस्॒संग आदि कल्याणमें प्रतिबंध करनेवाढ़े कारणोका, जैसे वने तैसे कम 
ही पर्चिय हो, और उनमें उद्यास्ीनता ग्रात्त हे--यही विचार हाल्मे मुख्यरूपसे रखना योग्य है | 
(२) 
हाल्में उस तरफ श्रावकों आदिके होनेवाढे समागमके संबंधमें समाचार पढ़े है। उस 
प्रसंग जीवको हि अथवा अरुचि उत्पन्न नहीं हुई, इसे श्रेयका कारण जानकर, उसका भबुप्तरण 
करके, निरंतर प्रवृत्ति करनेका परिचय करना योग्य है| और उस असत्संगका परिचय, जैसे कम हो 
पैसे, उसकी अलुकंपाकी इच्छा करके रहना योग्य है। जैसे बने वैसे सत्संगके संयोगकी इच्छा करना 
और अपने दोषको देखना योग्य है | 





३६१ बर्व, चैत्र वदी ! रवि, १९४९ 


धार तरवारनी सोहली दोहली, चौदमा जिनतर्णी चरणसेवा; 
धारपर नाचता देख वाजीगरा, सेवना-धारपर रहे न देवा । 
( आनंदघन---भनंतजिन-स्तवन ). 
इस प्रकारके मार्गको किस कारणसे अत्यंत कठिन कह है, यह विचारने योग्य है | 





३६२ बम्बई, चैत्र वदी ९ रवि, १९४९ 

निप्ते संसारसंत्ंवी कारणके पदायीकी प्राप्ति छुलमतासे निरत्तर हुआ करे, और कोई बंधन न 

हो, यदि ऐसा कोई पुरुष है, तो उसे हम तीर्थकरतुल्य मानते हैं | परन्तु आयः इस प्रकारकी छुलम- 

प्राप्तेकि योगते जौवकों अल्प काछमें संसारसे अत्यंत वैराग्य नहीं आता, और स्पष्ट आह्मज्ञाव 

उत्पन्न नहीं होता--ऐसा! जानकर जो कुछ उस सुलुम-आपतिको हानि करनेबाढा संयोग मिलता है; उसे 
उपकारका कारण जानकर, छुखपूर्वक रहना ही योग्य है | 


वम्बई, चैत्र वी ९ रबि, १९४९ 

संसारी-जेशसे रहते हुए कौनसी स्थितिसे व्यवहार करें तो ठीक हो, ऐसा कदाचित्‌ भाप्तित हो 

तो भी उस व्यवहारका करना तो ग्राख्यके ही आधीन है। किसी प्रकारके किसी राग, द्वेष अथवा 
अज्ञानके कारणसे जो न होता हो, उसका कारण उदय ही माछम होता है | 

जड्में त्वाभाविक शीतढ्ता है, परन्तु सूर्य आदिके तापके संबंधसे वह उप्ण होता हुआ दिखाई 


३ तल्वारकी घारपर चलना तो सहज है, परत चौदहवें तीर्यकरके चरणोकी सेवा करना कठिन है | 
52 58580 घारपर नाचते हुए देखे जाते हैं, परन्तु प्रमुके चरणोंकी सेवारूप घापर तो देवता छोग मी 
नहीं ठदृदर सकते | 
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देता है; उस तापका संबंध दूर हो जानेपर वही जल फ़िर शीतल हो जाता है | बीचमें जो जल 
शीतलतासे राहित माछ्म होता था, वह केवल तापके संयोगसे ही माछम होता था । ऐसे ही हमे भी 
प्रवृत्तिका संयोग है, परन्तु हालमें तो उस प्रवृत्तिके वेदन किये बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है | 


३६४ वम्बई, चैत्र वदी ९५, १९४९ 


जो मु, यहाँ चातुर्मासके छिये आता चाहते है, यदि उनकी आत्मा हुःखित न हो तो उनसे 
कहना कि उन्हे इस क्षेत्रमे आना निवृत्तिरूप नहीं है। कदाचित्‌ यहाँ उन्होंने सत्संगकी इच्छाते आनेका 
विचार किया हो तो वह संयोग वनना बहुत कठिन है, क्योकि वहाँ हमारा आना-जाना बने; यह 
संभव नहीं है । यहाँ ऐसी परित्थिति है कि यहाँ उन्हे ग्रवृत्तिके बलवान कारणोकी ही प्राप्ति हो, ऐसा 
समझकर यदि उन्हें कोई दूसरा विचार करना छुगम हो तो करना योग्य है । हाढमें तुम्हारी वहाँ 
कैसी दशा रहती है ! वहों विशेषरूपसे सत्संगका समागम करना योग्य है | आत्मस्यित. 


३६० बम्बई, वैशाख बदी ६ रवि ! ९४९ 
(१) प्रत्येक ग्रदेशसे जीवके उपयोगकों आकर्षित करनेवाढे संसारमें, एक समयके लिंय भी 
अवकाश छेनेकी ज्ञानी पुरुषोंने हैं| नहीं कही-इस दिषयका सवैथा निषेध ही किया है। उस आकर्षणसे 
यदि उपयोग अवकाश प्राप्त करे तो वह उसी समय आत्मरूप हो जाता है--उसी समय आत्मामें वह 
उपयोग अनन्य हो जाता है | 
शत्पादि अनुभव-वात्ती जीवको सतसंगके दढ़ निश्चयके बिना प्राप्त होनी अत्यंत कठिन है। उत्त 
सत्संगको जिसने निश्चयरूपसे जान डिया है, इस प्रकारके पुरुषको भी इस दुःपम काछमे उस सत्संगका 
संयोग रहना अत्यंत कठिन है | 
(२ ) जिस चिंताके उपद्ववसे तुम घत्रड़ाते हो, उस चिंताका उपद्रव कोई शत्रु नहीं है। 
प्रेम-भक्तिसे नमस्कार | 


३६६ वम्बई, वैशाख वदी ८ मौम, १९४९ 


जहाँ कोई उपाय नही, वहों खेद करना योग्य नहीं है | 

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसमें समता रखना ही योग्य है; और उसके उपायका यदि कोई 
बिचार सूझ पड़े तो उसे करते रहना, मात्र इतना ही अपना उपाय है । 

कचित्‌ संसारके प्रसंगोंमें जबतक अपनेको अनुकूलता रहा करती है, तबतक उस संसारका 
खरूप विचारकर त्याग करना योग्य है, प्रायः इस प्रकारका विचार हंदयमें आना कठिन है। उस 
संसारमें जब अधिकाधिक प्रतिकूल ंगोकी प्राप्ति होती है, तो कदाचित्‌ जीवको पहिले थे द्ापि- 
कर न होकर पौछेसे वैराग्य आता है; उसके वाद आत्म-साधनकी सूझ पड़ती है । और परमात्मा 


३४४ .... श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्र ३६७, २३८ 





श्रीक्षप्णके चचनके अलुस्तार मुप्ुक्ष जीवको वे सब्र असंग, जिन असंगोके कारण आत्म-साधन सूझता है, 
सुखदायक ही मानने योग्य हैं | 

अमुक समयततक अनुकूल प्रसंगयुक्त संसारमें कदाचित्‌ यदि सत्संगका संयोग हुआ हो, तो भी 
इस कारों! उससे वैयग्यका जैसा चाहिये वैसा वेदन होना कठिन है | पल्तु उसके वाद यदि कोई 
कोई प्रसंग प्रतिकूल ही प्रतिकूह बनता चछा जाय तो उसके विचारसे-उसके पश्चात्तापसे--सत्ंग 
हित्तकारक हो जाता है, यह जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसंगकी प्राप्ति हो, उसे आक्म-सापधनका 
कारणरूप मानकर समावि रखकर जागृत रहना चाहिये | 

कल्पितभावमें किसी प्रकारसे भूले हुएके समान नहीं है । 

३६७ बम्बई, वैशाख वी ९, १९४९ 

श्रीमहावीरदेवसे गौतम आदि मुनिजन पूँछते ये कि हे पूज्य | माहण श्रमण; मिक्ष और निर्मंय 
इन शब्दोका क्या अर्थ है, सो हमें कहिये [उसके उत्तरमें श्रीतीयकर इस अथंको विस्तारसे कहते ये | 
वे अनुक्रमसे इन चार्रोक्ी बहुत प्रकारकी वीतराग अवत्थाओंको विशेष-अति विशेषरूपसे कहते थे, 
और इस तरह शिष्य उस शब्दके अर्थकों धारण करते थे। 

निर्मथकी अनेक दशाओकी कहते समय निम्रन्थके तर्थिकर * आत्मवादम्राप्त ' इस प्रकारका एक 
शब्द कहते थे | ठीकाकार शीर॑काचार्य उस * आत्मवादप्राप्त ” शब्दका अर्थ इस प्रकार कहते है-- 
४ उपयोग जिसका क्षण है, असत्य-प्रदेशी, संक्रोच-विकासका भाजन, अपने किये हुए कर्मोका 
भोक्ता, व्यवस्थासे हब्य-पर्यावरूप, नित्य-अनित्य आदि अनंत धमोत्मक ऐसी आत्माकों जाननेवाढ्ा भाल्- 
वादप्राप्त ” है। 





१६८. व्बई ज्येष्ठ खुदा ११ शक, १९४९ 


सब परमार्थके साधनोंमें परम साधन सत्संग-सत्पुरुषके चरणके समीप निवास-है। सत्र काह्में 
उसकी कठिनता है; और इस प्रकारके विषम कालमें तो ज्ञानी पुरुषोने उत्तकी अत्यंत ही कठिनता मानी है। 

ज्ञानी-पुरुषोंकी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति जैसी नहीं होती | जैसे गरम पार्नामें अग्निका मुख्य गुण नहीं 
कहा जा सकता, वैसे ही शानीकी ग्रदृत्ति है; फिर भी ज्ञानी-पुरुष भी किसी प्रकारसे निद्वत्तिकी ही 
इच्छा करता है | पूर्वकाउ्में आराधन किये हुए निदृत्तिके क्षेत्र, बन, उपवन, योग, समावि और सक्संग 
आदि ज्ञानी-पुरुषको प्रदृत्तिमें होनेपर भी वास्घार याद आ जाते हैं; फिर भी ज्ञानी उदय-परापत 
प्रार्धका ही अनुप्रण करते हैं। सत्संगकी रुचि रहती है, उसका ठक्ष रहता है, परल्तु वह समय 
यहाँ नियमित नहीं है । 

कल्याणविषयक् जो जो ग्रतिवंधरूप कारण है, उनका जीवको वारम्वार विचार करना योग्य है। 
उन सत्र कारणोंको वारम्वार विचार करके दूर करना योग्य है, और इस मार्गके अनुसरण किये बिता 
फत्याणकी प्राप्ति नहीं होती | मछ, विक्षेप, और अज्ञान ये जौवके अनादिके तीन दोष हैं | शञानी 
पुरुषोक्े वचनकी प्राप्ति होनेपर, उसका यथायोग्य विचार करनेसे अज्ञानकी निद्ृत्ति होती है| उस 
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भज्ञानकी संतति बलवान होनेसे, उसका विरोध करनेके लिये और ज्ञानी-पुरुषके बचनोंका यथायोग्य 
विचार करनेके लिये, मठ और विक्षेपकों दूर करना योग्य है | सरढता, क्षमा, ख-्दोषका निरीक्षण, 
जल्पारंध, परिप्ह इत्यादि ये मछ दूर करनेके साधन है । ज्ञानी-पुरुषकी अत्यंत भाक्त यह विक्षेप 
दूर करनेका साधन है। 
यदि ज्ञानी-पुरुषके समागमका अंतराय रहता हो तो उस उस प्रसंगमे वारम्त्रार उस ज्ञानी-पुरुषकी 
दशा, चेश, और उसके वचनोंका सूक्ष्म रीतिसे निरीक्षण करना, उनका याद करना और विचार करना 
योग्य है। और उस समागमके अंतरायमें--अद्ृत्तिके प्रसंगेमि---अत्यंत सावधानी रखना योग्य है; क्योंकि 
एक तो समागमका ही बछ नहीं, और दूसरी अनादि अम्यासवाली सहजाकार प्रवृत्ति रहती है, जिससे 
जीवपर आवरण आ जाप है | घरका, जातिका; अथवा दूसरे उस तरहके कामोका कारण उपस्थित 
होनेपर उदार्सानभावसे उन्हें प्रतिबंधरूप जानकर, प्रद्ृत्ति करना ही योग्य है; उन कारणोंको 
मुख्य मानकर कोई प्रश्नत्ति करना योग्य नहीं; और ऐसा! हुए बिना प्रवृत्ति अवकाश नहीं मिलता | 
मित्र भिन्न प्रकारकी कल्पनाओसे आत्माका विचार करनेमे, छोक-संज्ञा, ओघष-संज्ञा और अस- 
स्संग ये जो कारण हैं, इन कारणोमे उदासीन हुए बिना निःसत्व ऐसी छोकसंबंधी जप, तप आदि 
क्रियाओंमें साक्षात्‌ मोक्ष नहीं है--परंपरा भी मोक्ष नहीं है | ऐसा माने बिना निःसत्व असर 
और असदुगुरुको-जो भ्रात्मल्वरूपके आवरणके मुझ्य कारण है--साक्षात्‌ आत्म-घातक जाने बिना 
जीवको जीवके स्वरूपका निश्चय होना बहुत कठिन है---अत्यंत कठिन है । ज्ञानी-पुरुषके प्रगठ 
आत्मस्वरूपकों कहनेवाढे वचन भी उन कारणोंके सबबसे ही जीवके ख़रूपका विचार करनेके लिये 
बलवान नहीं होते । 
अब यह निश्चय करना योग्य है कि जिसको आत्मस्वरुप प्राप्त है--पगठ है--उस पुरुषके 
बिना दूसरा कोई उस आत्मसख्वरूपकों यथार्थ कहनेके योग्य नही है; और उस पुरुपसे आत्माके जाने 
बिना दूसरा कोई कल्याणका उपाय नहीं है। उस पुरुषसे आत्माके बिना जाने ही आत्माको जाव लिया 
है, इस प्रकारकी कल्पनाका मुमुक्षु जीवकों सर्वथा त्याग ही करना योग्य है | उस आत्मरूप पुरुषके 
सत्संगकी ,निरंतर कामना रखते हुए जिससे उदासीनभावसे झोक-धर्मसवंधसे और कर्मसंबंवसे छूट सकें, 
इस प्रकारसे व्यवहार करना चाहिये | जिस व्यवहारके करनेमे जावको अपनी महत्ता आदिकी इच्छा 
उत्पन्न हो, उस व्यवहारका करना योग्य नहीं है | 
हालमें अपने समागमका अंतराय जानकर निराशभावको ग्राप्त देते है, फिर भी वैसा 
करनेमें ईश्वरेष्छा जानकर, समागमकी कामना रखकर, जितना मुमुक्षु भाईयोका परस्पर समागम बने 
उतना करना चाहिये; जितना बने उतना ग्रवृत्तिमे विरक्तमात्र रखना चाहिये; सत्पुरुपके चरित्र और 
मार्गौनुसारी ( झुंदरदास, प्रीतम, अखा, कबीर आदि ) जीबोंके बचन, और जिनका मुख्य उद्देश्य 
आत्म-विपयक कथन करना ही है ऐसे ( विचारसागर, सुंदरदासके ग्रन्य, आनन्दधनजी, वनारसीदाप्त, 
अखा आदिके ग्रन्य ) अन्थोंका परिचय रखना; और इन सव साथनोंमें मुख्य सावन श्रीसशुरुपके 


समागमको ही मानना चाहिये | 
डड 


३४६ श्रीमद्‌ राजचेन्द्र [पत्र ३६९ 


हमारे समागमक्ा अंतराय जानकर चित्त प्रमादका अवकाश देना योग्य नहीं, परधपर मुमुक्ष 
भाईयेके समागमक्को अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं, निदृत्तिके क्षेत्रके प्रसंगको न्यून होने देगा 
योग्य नहीं, कामनापूर्वक प्रदृत्ति करना उचित नहीं--ऐसा विचारकर जैसे बने तैसे भप्रमतचताका, 
परसरक्े समागमका, निदृततिके क्षेत्रका और प्रवृत्तिकी उदासीनताका आराधन करना चाहिये। 

जो प्रइृत्ति यहाँ उदयमें है, वह इस प्रकारकी है कि उसे दूसरे किसी मार्गसे चलनेपुर मी छोड़ी 
नहीं जा सकती---बह सहन ही करने योग्य है। इसलिये उसका अनुतरण करते हैं, फिर भी खस्वता 
तो अब्याबाघ स्थितिमें जेसीकी तैसी ही है | 

आज यह हम आठवों पत्र दिखते हैं | इसे तुम सव निश्ञासु माईयोंके वारम्वार विचार करनेके लिये 
ढिखा है। चित्त इस प्रकारके उदयवाछा कभी कमी ही रहता है। आज उस ग्रकारका अआनुकमसे उदय 
होनेसे उस उदयके अनुसार ढिखा है | जब हम भी सत्संगकी तथा निद्ृत्तिकी कामना रखते हैं, 
ते फ़िर यह तुम सवकों रखनी योग्य हो तो इसमें कोई आश्र्य नहीं है | जब हम भी व्यवहारों 
रहते हुए अत्पारंभको और जल्प परिमहको, आरव्ध-निवृत्तिरुपसे चाहते हैं, तो फ़िर तुम्हें उस तरह 
बर्ताव करना योग्य हो, इसमे कोई संशय करना योग्य नहीं | इस समय ऐसा नहीं सूझता कि समागम 
होनेके संयोगका नियमित समय छिखा जा सके | 








१६९. वम्ई, ज्येह्ठ सुदी १५ भौम, १९४९ 


जीव तुं शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबु होय ते करे) 
नव ई शीद शोचना धरे ? कृष्णने करबुं होय ते करे । 

: एवं ज्ञानी-पुरुष हो गये हैं, उन ज्ञानियोंमे वहुतसे शानी-युरुष पिद्वि्योगवाडे भी हो गये 
है, यह जो लौकिक-कथन है वह सच्चा है या झूठा? यह आपका प्रश्न है; और * यह सचा मातम 
होता है ', ऐसा आपका अमिग्राय है; तथा “यह साक्षात्‌ देखनेमें नहीं आता ) यह आपकी जिज्ञासा है। 

कितने ही मार्गीनुस्ारी पुरुष और अश्ञान-योगी पुरुषोंमे भी सिद्धि-योग होता है। ग्रावः 


करके वह ऐिद्वि-योग उनके चित्तकी जल्ंत तरब्तासे अथवा सिद्वि-्योग आदिको जज्ञान-योगते 
सुरणा प्रदान करनेसे प्रवृत्ति करता है | हु 


सम्यकुद्धटि पृरुष--जिनके चौथा गुणस्थान होता है--जैसे शानी-पुरुषोके क्वित्‌ तिदि 
होती है, और कचित्‌ पिद्धि नहीं होती । जिनके होती है, उनको उसके प्रगठ करनेकी प्रायः इच्छा 
नहीं होती; और प्रायः करके जब इच्छा होती है तव उस समय होती है, जब जीव ग्रमादके पश 
दोता है; और यदि उस ग्रकारद्ौ इच्छा हुई तो वह सम्यक्लसे गिर जाता है | प्रायः पोचने और छो 
गुणस्थानमें मी उत्तरो्तर सिद्धि-योग विशेष संभव होता जाता है; और वहाँ मी यादि प्रमाद आदिकें 
योगसे जीब सिद्धिमें अवृत्ति करे तो उसका अधम गुणस्थानमें आ जाना संभव है।... 

सातवें, आठवें, नवमें और दावें गुणस्थानमें, आयः करके ग्रमादका अवकाश कम होता है। 
गवारहवे गुणस्थानमें सिद्धि-योगका छोम संभव होनेके कारण, वहाँसे थम गुणस्थानमें आ जाना सेमव है। 


पत्र ३६९ ३७०, ] विविध पत्र आदि संग्रह--र८व वर्ष ३४७ 


बाकी जितने सम्यक्लके स्थानक है, और जहॉतक आत्मा सम्यकू-परिणामी है, वहातक उस 
एक भी योगमे त्रिकाछमे भी जीवकी प्रदृत्ति होता संभव नहीं है । 

» सम्यण्जञानी पुरुषोंसे छोगोने जो सिद्धि-्योगके चमत्कार जाने है, वे सब ज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए संभव नहीं माह्म होते, वे सिंद्धि-योग स्वमावसे ही ग्रगठित हुए रहते हैं | दूसरे किसी 
कारणसे ज्ञानी-पुरुषमे वह योग नहीं कहा जाता । 

मार्गानुसारी अथवा सम्यम्दृष्टि पुरुषके अत्यंत सर परिणामसे बहुतसी वार उनके कहे हुए 
वचनके अनुसार बात हो जाठी है। जिसका योग अज्ञानपूर्वक है, उसके उस आवरणके उदय होनेपर, 
जज्ञन प्रगट होकर, वह पिद्धि-योग अल्प कालमें ही फल दे देता है | किन्तु ज्ञावी पृरुषसे तो 
बह केवल स्वाभाविकरूपसे प्रगट होनेपर ही फल देता है, किसी दूसरी तरहसे नहीं । 

जिस ज्ञानीद्वारा ख़ामाविक पिद्धि-योग प्रगट होता है, वह ज्ञानी पुरुष, जो हम करते है' उत्त 
तरहके, तथा उसी ग्रकारके दूसरे अनेक तरहके चारित्रके प्रतिबंधक कारणोंसे मुक्त होता है; जिन 
कारणोंतते आत्माका ऐल्लर्य विशेष स्फुरित होकर मत आदि योगमे पिद्निके स्वाभाविक परिणामकों प्राप्त 
करता है | कही ऐसा भी मानते हैं कि किसी प्रसगसे ज्ञानी-पुरुषद्वारा भी पिद्धिग्योग प्रगट 'क्लिया 
जाता है, परन्तु वह कारण अत्यंत बल्यान होता है। और वह भी सम्पूर्ण ज्ञान-दशाका कार्य नहीं 
है | हमने जो यह लिखा है, वह बहुत बिचार करनेपर समझमें आयेगा । 

हमारी बाबत मार्गानुसारीपना कहना योग्य नहीं है | अज्ञान-योगीपना तो जबसे इस देहको धारण 
किया तमीते नहीं है, ऐसा माछम होता है | सम्यकदृष्टिना तो अवश्य संभव है | किसी मी प्रकारके 
_ सिद्ठिन्योगकों सिद्ध करनेका हमने कमी भी समस्त जीवनमे अह्प भी विचार किया हो, ऐसा याद 
नहीं आता; अर्थात्‌ साधनसे उस प्रकारका योग ग्रगठ हुआ हो, यह माछ्म नहीं होता | हों, आत्माकी 
विश्वुद्धताके कारण यदि कोई उस ग्रकारका ऐस्लर्य हो तो उसका भभाव नहीं कहा जा सकता | वह 
ऐश्वर्य कुछ अंशमे संभव है | फिर भी यह पत्र लिखते समय इस ऐस्र्यकी स्मृति हुई है, नहीं तो 
बहुत काछसे यह बात स्मरणमें ही नहीं; तो फिर उसे प्रगट करनेके लिये कभी भी इच्छा हुई हो, 
यह नहीं कद्दा जा सकता, यह स्पष्ट बात है। 

तुम और हम कुछ दुःखी नहीं है| जो दुःख है वह तो रामके चौदह वर्षोके दु!ःख़का एक दिन 
भी नहीं, पाडवोंके तेरह वर्षोके दुःख़की एक घड़ी भी नहीं, और गजहुकुमारके ध्यानक्ी एक एछ भी 
नहीं; तो फिर हमको इस अत्यंत कारणको कभी भी बताना योग्य नहीं । तुम्हें शोक नहीं करना 
चाहिये | जो हो मात्र उसे देखते रहो--इस प्रकार निश्चय रखनेका विचार करो; उपयोग करे और 
सावधानीसे रहो । यही उपदेगा है । 








३७०. वम्वई, प्रथम आपाद वदी ३ रवि, १९०९ 
गतबर्प मंगासिर महीनेमें जबसे यहों आना हुआ, उस समयसे उपावि-योग उत्तरोत्तर 


विशेषाकार ही होता आया है, और प्रायः करके बह उपाधि-योग विशेष ग्रकारके उपयोगसे सहन 
करना पड़ा है। 


३४८ श्रीमद्‌ राजचन्दध [ पत्र ३७० 


इस काढको तौर्थेकर जादिने समावसे ही दुःषम काल कहा है उसमें भी विशेष करके व्यवहारं 
अनार्यताके योग्यभूत ऐसे इस क्षेत्रमें तो बह काछ और भी बल्वानरूपसे रहता है | छोगोंकी आत- 
प्रत्ययके योग्य-बुद्धि अत्यंत नाश होने योग्य हो गई है। इस ग्रकारके सब तरहके दुःषम योग च्यव- 
हार करते हुए परमा्थका भूछ जाना अत्यंत सुलभ है, और परमार्थकी छूति होना भर्लत्त भरत 
दुर्लभ है । इस क्षेत्रकी दुःपमताकी इतनी विशेषता है जितनी कि आनन्दधनजीने चौदहवें जिन 
भगवालके त्तवनमे कही है; और आनन्द्घनजीके कालकी अपेक्षा तो वर्तमान कार और भी विशेष 
दुःबम-परिणामी है। उसमे यदि आत्म-प्रत्ययी पुरुषके बचने योग्य कोई उपाय हो तो केबढ एक 
निरंतर अविच्छिन धारासे सतसंगकी उपासना करना ही माछम होता है ! 

जिसे प्रायः सब कामनाओंके प्रति उदासीनमाव है, ऐसे हमें भी यह सब व्यवहार और काढ 
आदि, गोते खाते खाते संसार-समुद्रसे मुश्किल्से ही पार होने देता है | फिर भी प्रति समय उस 
परिश्रमका अत्यंत खेद उत्पन्न हुआ करता है; और संताप उत्पन्न होकर सत्संगरूप जठकी अत्यंतरूपते 
तृषा रहा करती है; और यही एक दुःख माद्म हुआ करता है | 

ऐस्ता होनेपुर भी इस प्रकार व्यवहारकों सेवन करते हुए उत्के प्रति द्वेष-परिणाम करना योग 
नहीं है--इस प्रकार जो सर्व ज्ञानी-पुरुषोंका अमिग्राय है, वह उस व्यवद्गारको प्रायः समतामावते 
कराता है। ऐसा छगा करता है कि आत्मा उस विषयमें मानों कुछ करती ही नहीं।.._ 

विचार करनेसे ऐसा भी नहीं छगता कि यह जो उपाधि उदयमें है, वह सत्र प्रकारसे कष्टरुप ही 
है। जिससे पूरवोपानित प्राख्य शान्त होता है, उस उपाधि-परिणामकों आत्मप्रत्ययी कहना चाहिये | 

मनमें हमें ऐसा रहा करता है कि जह्प काठमें ही यह उपाधिन्योग दूर होकर वक्षाम्यन्तर 
निर्मधता प्राप्त हो तो अधिक योग्य है, परन्तु यह वात अह्प काले हो सक्े, ऐसा नहीं सुझता; और 
जबतक ऐसा न हो तबतक उस चिंताका दूर होना संभव नहीं है | 

यदि वर्तमानमे ही दूसरा समस्त व्यवद्वार छोड़ दिया हो, तो यह वन सकता है | दो-तीन उदयके 
व्यवहार इस प्रकारके रहते हैं. कि जो भोगनेसे ही निदृत्त हो सकते हैं; और वे इस प्रकारके हैं कि 
कछमें भी उस विश्लेष काछकी स्थितिमेंसे अप्प कलाढमें उनका बेदन नहीं किया जा सकता, और 
इस कारण हम मूर्सकी तरह ही इस व्यवहारका सेवन किया करते हैं | 

किसी ऋव्यमें, किसी क्षेत्र, किसी काठमें और किसी भावमें स्थिति हो जाय, ऐसा असग 
मानों कहीं भी दिखाई नहीं देता | उसमेंसे केवल सब प्रकारका अग्रतिवद्दभाव होना ही योग्य है, 
फिर भी निवृत्ति-छेत्र, निइृत्ति-काछ, सत्संग और आत्म-विचार्में हमें प्रतिवद्ध रुचि रहती है। 


वह योग किसी प्रकारसे भी जैसे बने तैसे थोड़े ही काल्यें हो जाय--इसी चिंतवनमें रात- 
दिन रहा करते हैं| 





पत्र ३७१, २७२, २७३, ). विविध पत्र आदि संग्रह-र्प्वाँ वर्ष ३४९ 


३७१ बम्बई, प्र. आषाढ़ बदी४ सोम. १९४९ 
डा 


डे» 

जिसे प्रीतिसे ससारके सेवन करनेकी स्पष्ट इच्छा होती हो, तो उस पुरुषने ज्ञानीके वचनोंको ही 
नहीं छुना है, अथवा उसने ज्ञानी-पुरुषका दर्शन भी नहीं किया, ऐसा तीर्थकर कहते हैं । 

जिसकी कमर टूढ गई है उसका प्रायः समस्‍्त बल क्षीण हो जाता है | जिसे ज्ञानी-पुरुषके 
वचनरूप लकड़ीका प्रहार हुआ है, उस पुरुषमें उस ग्रकारका संसारसंत्रंधी बल होता है, ऐसा तीर्थ- 
कर कहते है। 

ज्ञानी-पुरुफको देखनेके वाद भी यदि स्लीको देखकर राग उत्पन्न होता हो, तो ऐसा समझो 
कि ज्ञानी-पुरुषके| देखा ही नहीं | 

ज्ञानी-पुरुषके बचनोकों छुननेके पश्चात्‌ त्रीका सजीवन शरीर जीवनरहित रूपसे भासित हुए. 
बिना न रहे, और धन आदि संपत्ति वास्तवमें पृथ्वीफे विकाररूपसे भासमान हुए बिना न रहे । 

ज्ञानी-पुरुषके सिवाय उसकी आत्मा दूसरी किस्ती भी जगह क्षणभर भी ठहरनेके ढिये इच्छा 
नहीं करती । 

इत्पादि बचनोंका पूर्वमें ज्ञानी-पुरुष मागीनुसारी पुरुषको बोध देते थे; जिसे जानकर--सुनकर 
सरल जीव उसे आत्मा्में धारण करते थे । तथा ग्राणत्याग जैसे प्रसंग आनेपर भी थे उन बचनोंको 
अग्रधान न करने योग्य मानते थे, और वैसा ही आचरण करते थे | 

सबसे अधिक स्मरण करने योग्य बातें तो बहुतसी है, फिर भी संसारमें एकदम उदासीनता 
होना, दूसरे अल्प गुणोमि भी प्रीति होना, अपने अल्प गुणोंमिं भी अत्यंत क्लेश होना, दोषके नाश 
करनेमें अत्यंत वीयेका स्फुरित होना--ये बातें सत्संगमें अलंड एक शरणागतरूपसे ध्यानमें रखने 
योग्य हैं | जैसे बने वैसे निम्त्ति-काल, निवृत्ति-क्षेत्र, निवृत्ति-दृत्य और निवृत्ति-मभावका सेवन करना। 
तीर्थंकर, गौतम जैसे ज्ञानी-पुरुषफो भी संबोधन करते थे कि “ हे गौतम | समयमात्र भी _प्रमाद 
करना योग्य नहीं है !| 





३७२ बम्बई,प्र.आपाड़ बंदी १ १भौम. १९४९ 

अनुकूछता-अतिकूछताके कारणमें कोई विषमता नहीं है | सत्संगके इच्छा करनेवाढे पुरुषको 

यह क्षेत्र विषमतुल्य है | किसी किसी उपाधि-योगका अनुक्रम हमें भी रहा करता है | इन दो कार- 

णोंकी विस्टृति करते हुए भी जो धरमें रहना है, उसमें कितनी ही ग्रतिकूछतायें है, इसलिये ह्वालमें 
तुम सब भाईयोंका विचार कुछ स्थगित करने योग्य (जैसा ) है। 


३७३ बम्बई, प्र, आषाढ़ वर्दी १४ बुध, १९४९ 
प्रायः करके आणी आशासे ही जीते हैं। जैसे जैसे संज्ञा विशेष होती जाती है, वैसे वैसे 
विशेष आशाके बढ्से जीवित रहना होता है । जहाँ मात्र एक आत्मबिचार और आप्नज्ानका उद्धव 
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होता है, वहीं सव श्रकारकी आशाकी तमावि होकर जीवके सत्पसे जीवित रहा जाता है। बिठ् 
बच्तुकी कोई भी मनुष्य इच्छा करता है, वह उसकी प्रातिकी मविष्यमें ही इच्छा करता है। और इस 
ग्राप्तिकी इच्छारूप आशासे ही उसकी कल्पना जीवित रहती है; और वह कल्पना प्रायः करके कचना 
ही रहा करती हे | यदि जीवको वह कल्पना न हो और ज्ञान भी न हो, तो उसकी दुःखफ़ारक 
भयंकर स्थितिका अकथनीय हो जाना संभव है | 

सत्र प्रकारकी आशा-और उसमें भी आत्माक़े सित्राग् दूसरे अन्य प्रदार्थोकी आशामें, समावि 
किस प्रकारसे प्राप्त हो, यह कहो ? 


३७७ बम, द्वितीय आपाढ़ झुदी ६ बुध. (९४९ 

खखा हुआ कुछ रहता नहीं, और छोड़ा हुआ कुछ जाता नहीं--इस प्रकार प्ररमार्थ विचार 

करके क्िसीके प्रति दौनता करना अथवा विशेषता दिखाना योग्य नहीं है। समागम्मे दनिमातर 
नहीं आना चाहिये | 


३७५ बम्बई, द्वितीय आपाह़ बी ६, (९०९ 


श्रीकृष्ण आदिकी क्रिया उदासीन जैसी थी। निप्त जीवकों सम्पक्ल उत्पन्न हो जाय, उसे उत्ती 
समय सत्र प्रकारकी सासारिक क्रियायें न रहें, यह कोई नियम नहीं है। हों, सम्पकल उप हो जानेजे 
वाद सांसारिक क्रियाओंका ससरहित हो जाना संभव है। प्रायः करके ऐसी कोई भी क्रिया उस जीवकी 
नहीं होती जिससे परमार्थमें श्राति उत्तन्र हो; और जबतक परमार्थमें भ्राति न हो, तवतक 
दूसरी क्रियाओं सम्पकतकों वाबा नहीं आती | इस जगतके छोग सर्पको पूजते हैं, पर्तु वे वास्त- 
विक पूज्य-बुद्धिसे उप्ते नहीं पूजते, किन्तु भयसे यूजते हैं---भावत्ते नहीं पूजते; और इष्देवक्नो छोग 
अत्यंत मावसे पूजते हैं | इसी प्रकार सम्यकुद्ष्टि जीव इस संतारका जो सेवन करता हुआ दिखाई 
देता है, वह पूर्वमे वोधे हुए प्रारव्ध-कर्मसे दी दिखाई देता है--वास्तविक दृछिसे मावपूर्वक उस तैताएं 
उसे कोई भी ग्रतिवेध नहीं होता, वह केव पूर्वकर्मक्रे उदयरूप भयसे ही है होता | जितने अंशसे भान- 
प्रतितरंध न हो, उतने अंशसे ही उस जीवके सम्यकच्ष्टिपना होता है । 
अनंताजुबंधी क्रोष, मान, माया और छोमका सम्पक्लके सिवाय नाश होना संभव नहीं है, ऐसा 
जो कहा जाता है वह यथार्थ है । संसारी पदायोमें जीवकों तीज स्नेहके विना ओष, मान, माया बौर 
ढोम नहीं होते, जिसे जीवको संततारका अनंत अनुबंध हो । जिस नीवको संसायी पदाथीमे तीतर लेह 
रहता हो, उसे किसी असंगमे भी अनंतालुवंधी चतुप्कमेंसे किसीका भी उदय होता संमव है; और 
जवतक उन पदाथोमें तीव्र स्नेह हो, तबतक जीव अवश्य ही परमार्थ-मार्गवाछा नहीं होता | परमाव- 
मार्ग उसे कहते हैं कि जिसमें अपरमार्थक्रा सेबन करता हुआ जीव सत्र प्रकारसे, छुखमें अथवा 
दुःख कायर हुआ करे । हुःखममें कायरता होना तो कदाचित्‌ दूसरे जौवोंकों भी संभव है, एस 


संसार-छुजकी प्राहिम मौ कायरता होना--उस छुखका अच्छा नहीं छगना---उसमें नौरसता ह्ोवा-- 
यह एसमार्थ-मार्गी पुरुषके ही होता है | 


पंत्र १७६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२वा वर्ष ईयर 


जीवको उस प्रकारकी नौरसता परमार्थ-ज्ञानसे अथवा परमार्थ-ब्वानी पुरुषके निश्चयतते होना 
संभव है, दूसरे प्रकारसे होना संभव नहीं | अपरमार्थरुप संसारको परमार्थ-ज्ञानसे जानकर फिर उसके 
प्रति तीव्र क्रोध, मान, माया अथवा छोम कौन करे अथवा वह कहेति हो ! जिस वस्तुका माहात्य इष्िमिसे 
दूर हो गया है, फिर उस बस्तुके लिये अंत छेश नहीं रहता | संसारमें भ्रांतिहृपसे जाना हुआ छुख, 
परमार्ध-ज्ञानसे भ्रांति ही भासित होता है, और जिसे भ्रांति भासित हुई है, फ़िर उसे वस्तुका क्या 
माहात्य मादछ्म होगा ! इस प्रकारकी माहात्मय-दृष्टि पसमाथे-ज्ञानी पुरुषके निश्चययुक्त जीवको 
ही होती है, और इसका कारण भी यही है। कदाचित्‌ किसी ज्ञानके आवरणके कारण जीवको 
व्यवच्छेदक ज्ञान न हो, तो भी उसे ज्ञानी-पुरुषकी श्रद्धारूप सामान्य ज्ञान तो होता है । यह ज्ञान बड़के 
वीमकी तरह परमार्थ-बड़का बीज है | 

तीर परिणामले और ससार-भयते रहित भावसे ज्ञानी-पुरुष अथवा सम्पग्दाष्टि जीवकों क्रोध, मान, 
माया अथवा छोम नहीं होता। जो संस्तारके लिये अनुबंध करता है, उसकी अपेक्षा परमार्थक्षे नामसे 
आंतिगत परिणामसे, जो असहुरु, देव और धर्मका सेवन करता है, उप्त जौवको प्रायः करके अनंताजु- 
बंधी ऋध, मान, माया, छोम होता है; क्योंकि दूसरी संसारकी क्रियाये प्रायः करके अनंत अलुरबंध 
करनेवाली नहीं हैं | केवल अपरमार्थकरो परमार जानकर जीव आग्रहसे उसका सेवन किया करे, यह 
परमार्य-ज्ञानी पुरुषके प्रति, देवके प्रति और धर्मके प्रति निरादर है--ऐसा कहना प्रायः यथार्थ है । 
वह सदगुरु, देव और धर्मके अ्रति, असदगुरु आदिके आग्रहसे, मिध्या-बोधसे, आसातनासे, उपेक्षापूर्वक 
प्रवृत्ति करे, यह संभव है | तथा उस मिध्या सेगसे उसकी संसार-वासनाके परिष्छिन्न न होनेपर भी 
उसे परिच्छेद्रूप मानकर वह परमार्थके प्रति उपेक्षक ही रहता है, यही अनंत रोष, मान, माया 
और ढोभका चिह्न है| 





३७६ वम्बई, द्वि.आपषाढ़ वदी १ ०सोम. १९४९ 

शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और बॉघे हुए कमोका फछ समझकर सम्यकृप्रकारसे 

सहन करना योग्य है | बहुत वार शारीरिक वेदनाका विशेष बछ रहता है, उस समय जैसे ऊपर कहा 
है, उस तरह सम्यकप्रकारसे श्रेष्ठ जीबोंको भी स्थिर रहना काठिन हो जाता है। फ़िर भी हृदयमे 
वारम्बार उस बातका विचार करते हुए, और आत्माकी नित्य अछेध, अमेध, और जरा, मरण आदि 
धर्मसे रहित भावना करते हुए--बिचार करते हुए--कितनी ही तरहसे उस सम्पकृप्रकारका निश्चय 
आता है | बढ़े पुरुषोंद्वारा सहन किये हुए उपसर्ग तथा परिषहके प्रसंगोंकी जीवमे स्मृति उप्तन्न करके, 
उसमें उनके रहनेवारे अखंड निश्चयकों फिर फिरसे हृदयमें स्थिर करने योग्य जाननेसे, जीवका वह 
सम्यकू-परिणाम फलीभूत होता है; और फिर वेदना--वेदनाके क्षय-काठके निवृत्त होनेपर-वह वेदना 
किसी भी कर्मेका कारण नहीं होती | जिस समय शरीर व्याधिरहित हो उस समय जीवने यदि 
उससे अपनी भिन्नता समझकर, उसका अनित्य आदि खरूप जानकर, उससे मोह ममत्न आदिका 
त्याग केया दो, तो यह महान्‌ श्रेय है। फिर भी यदि ऐसा न हुआ हो तो किसी भी व्याधिके उत्पन्न 


३५१ भीमदू राजचन्द् [ पत्र ३७७ 
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होनेपर, उस प्रकारकी भावना करते हुए जीवों प्रायः निष्फ कर्मबंधन नहीं होता; और महाव्याविकी 
उत्पत्तिके समय तो जीव देहके ममत्वका जरूर त्याग करके, ज्ञानी-पुरुषके मार्गका विचासूर्चक आचरण 
करे, यह श्रेष्ठ उपाय है । यद्यपि देहका उस अकारका ममत्त त्याग करना अयडा उप्तका कम करना, यह 
महाकठिन वात है, फ़िर भी जिसका वैसा करनेका निश्वय है, वह जल्दी या देरमें कमी न कमी 
अवश्य सफल होता है| 

जवतक देह आदिसे जीवकों आत्मकल्याणका साधन करना बाकी रहा है, तवतक उस देहों 
अपरिणामिक ममताका सेवन करना ही योग्य है; अर्थात्‌ यदि इस देहका कोई उपचार करना पड़े, तो वह 
उपचार देहमें मम करनेकी इच्छासे नहीं करना चाहिये, परन्तु जिससे उस देहसे ज्ञानी-पुरुषके मार्गका 
आराधन हो सके, इस प्रकार किसी तरह उसमे रहनेवाले छामके लिये, और उसी प्रकारकी बुद्विते; उत 
देहकी व्याधिके उफ्चारमें अद्ृत्ति करनेगें वाघा नहीं है | जो कुछ ममता है वह अपरिणामिक ममता है, 
अर्थात्‌ परिणाममें समता खटप है; परन्तु उस देहकी प्रियताके लिये, सांसारिक साधनोमें जो यह प्रधाव 
भोगका हेतु है, उसका त्याग करना पड़ता है | इस अकार आर्चध्यानसे किसी अकारसे भी उस देहमे 
घुद्धि न करना, यह ज्ञानीशुरुषोके मार्गकी शिक्षा जानकर, आक्रकल्याणके उस प्रकार परगों 
उक्ष रखना योग्य है | 

श्रीततीयंकर जैसेने सत्र प्रकारसे ज्ञानौकी शरणमें बुद्धि रखकर निर्भयता और खेदरहित भाषते 
सेवन करनेकी शिक्षा की है, और इम भी यही कहते हैं। किसी मौ_कारणते इस _ संसार 
केशित होदा योग्य नहीं | अविचार और अज्ञान, यह सब क्ठेशोका, मोहका और कुगतिका कारण है । 
सद्दिचार और आक्मज्ञान आत्मगतिका कारण है। उसका प्रथम साक्षात्‌ उपाय, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा 
विचार करना ही माछ्म होता है। 





३७७ बम्तई, रावण सुदी ४ भौम, १९४९ 


जब किसी सामान्य मुमुक्षु जीवका भी इस संसारक्े प्रसंग प्रदृत्तिसंवंधी बौर्य मंद पड़ जाता है 
तो हमें ततसंबंधी अधिक मंदता हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं माछम होता | फ़िर भी किसी पर 
क्षाहमें प्राख्यके उपार्जन करनेका इसी प्रकारका क्रम रहा होगा, नितसे कि उस प्रतंगमे प्रदृत्ति करना 
रहा करे, परन्तु वह किस प्रकार रद्य करता है! वह ऋम इस प्रकार रहा करता है कि जो कोई खाप्त 
संतार-छुखकी इच्छाबुक्त हो उसे भी उस तरह करना अलुकूछ न आये | यथयि यह बात खेद करने योग 
नहीं, और हम उदासीनताका ही सेवन करते हैं, फ्रिर भी उस कारणते एक दूसरा खेद उत्पन्न होता 
है। वह यह कि सत्संग और निद्भतिको अग्रधानता रहा करती है; और जिसमें परम रुचि है, इस 
प्रकारके आमज्ञान और आत्मवार्ताकों किसी भी प्रकारको इच्छाके ब्रिना काचित्‌ त्याग जेसा ही रखना 
पडता है। आखज्ञानके वेदक होनेसे व्यप्रता नहीं होती पर्तु आम-वार्ताका बियोग च्यप्रता पैदा करता है | 
संतारक़ी ज्यादा देखकर चिंता नहीं करना | यदि चितामें समता रहे तो वह आत्र्चितन जैधी ही है। 
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३७८ बम्बई, श्रावण छुदी ५, १ ६४९ 

(१ ) जौहरी छोग ऐसा मानते है कि यदि एक साधारण सुपारी जैसे उत्तम रंगका, पानीदार 

और घाटदार माणिक ( प्रत्यक्ष ) दोषरहित हो, तो उसकी करोडों रुपये भो कीमत गिने तो भी वह 

कीमत थोड़ी है | यदि विचार करे तो इसमे केवल ओंखके ठहरने और मनकी इच्छाकी कश्पित 

मान्यताके सिवाय दूसरी और कोई भी बात नहीं है | फिर भी इसमे एक ऑँखके ठहरनेकी जूबौके 

लिये और उसकी ग्रातिके दुर्लभ होनेके कारण छोग उसका अद्भुत माह्मत्य बताते है; और निसमें 

आत्मा स्थिर रहती है, ऐसे अनादि दुर्लभ सत्संगरूप साधनमे छोगोकी कुछ भी आग्रहपूर्वक् रुचि नही 
है, यह आश्चर्यकी बात विचार करने योग्य है | | 

(२ ) असल्सेगमे उदासीन रहनेके लिये जब जीवका अप्रमादरूपसे निश्चय हो जाता है, तमी 

सल्लान समझा जाता है | उसके पहिले प्राप्त होनेवाले बोधमें बहुत प्रकारका अंतराय रहा करता है | 





३७९ बम्बई, श्रावण सुदी १ रवि, १९४९ 

* प्रायः करके आत्मामें ऐप्ता ही रह करता है कि जबतक इस ब्यापार-प्रसंगमे काम-क्षाज करना 

रहा करे, तबतक धर्म-क्था आदिके प्रसगमे और धर्मके जानकारके रूपमें किसी प्रकारसे प्रगटरूपमे न 

आया जाय, यही क्रम यथायोग्य है। व्यापार-पसंगके रहनेपर भी जिसके प्रति भा़िभाव रहा करता है, 

उसका समागम भी इसी क्रमसे करना योग्य है कि जिसमे आत्मामे जो ऊपर कहा हुआ क्रम रहा करता 
है, उस क्रममे कोई बाधा न हो । 

- . जिनभ्गवानके कहे हुए मेर आदिके संबंधमें और अंग्रेजोकी कही हुई प्रृथिवी आदिके संबंधमें 
समागम होनेपर बातचीत करना | 

हमारा मन बहुत उदासीन रहता है, और प्रतिबंध इस ग्रकारका रहा करता है कि जहाँ वह 

उदासंभाव सम्पूर्ण गुप्त जैसा करके सहन न किया जाय, इस प्रकारके व्यापार आदि प्रसंगमें उपाधि- 

योग सहन करना पड़ता है; यद्यपि वास्तविकरूपसे तो आत्मा समावि-्त्ययी है | 


न ३८० बम्बई, श्रावण वदी ५, १९४९ 


गतवर्ष मगप्तिर सुदी ६ को यहाँ आना हुआ था, तबसे छगाकर आजतक अनेक प्रकारका 
उपाधि-योग सहन किया है, और यदि भगवत्कपा न हो तो इस काठमे उस प्रकारके उपावि-योगमें 
धड़के ऊपर सिरका रहना भी कठिन हो जाय, ऐसा होते हुए बहुत वार देखा है, और जिसने आत्म- 
स्वरूप जान डिया है ऐसे पुरुषका और इस संसारका मे भी न खाय, यही अधिक निश्रय हुआ है। 
ज्ञानी-पुरुष भी अत्यंत निश्चय उपयोगसे वर्ताव करते करते मी क्वचित्‌ मंद परिणामी हो जाय, 

ऐसी इस संत्तारकी रचना है। यथपि आत्मरूपसंब्ंधी वोधका नाश तो नहीं होता, फिर भी 
आपमछरूपके वोधके विशेष परिणामके प्रति एक प्रकारका आवरण होनेरूप उपाविन्‍्योग होता ह। 
हम तो उस उपाधि-योगसे अभी त्रास ही पाया करते है; और उस उस योगसे हृदयमें और मुखरमे मध्यम 
_ वाणीसे प्रभुका नाम रखकर मुश्किठ्से ही कुछ प्रदृत्ति करके स्थिर रह सकते हैं। यथपि सम्पक्त् अर्थात्‌ 

हि 
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वोधविषयक ख्राति प्रायः नहीं होती, पल्तु वोधके विशेष परिणामका अनवकाश होता है; ऐस्वा तो 
स्पष्ट दिखाई देता है | और उससे आत्मा अनेकवार व्याकुछ होकर त्यागका सेवन करती थी; फ़िर भी 
उपार्जित कर्मकी स्थितिकों सम परिणाम्ते, अद्दीनताते, भब्याकुछ्तासे सहना करना, यही आनी-पुरुषोंका 
भार्ग है, और इमें मी उसका द्वी सेवन करना है--ऐसी छृति होकर स्थिरता रहती है; अर्थात्‌ भाकु- 
ढता आदि भावकी होती हुई विशेष घबराहट समाप्त होती थी | 

जबतक सारे दिन निदृत्तिके ही योगमें काल न व्यतीत हो तबतक सुख न मिके--झ्त 
प्रकारकी हमारी स्थिति है। आत्मा आत्मा ; * उसका विचार ?, * ज्ञानी पुरुषकी स्मृति ', * उसके 
माहात्यकी कयानारतों ', ' उत्षके प्रति अल्लत मक्ति , ' उनके अनवकाश आत्म-चारिरके प्रति 
मोह *--यह हमको अभी आकर्षित किया ही करता है, और उस काठका सेवन करते हैं | 

पूर्वकारमं जो जो काछ ज्ञानी-पुरुषके समायममे व्यतीत हुआ है, वह काछ पन्य है; वह क्षेत्र 
अंत भर्यंत धन्य है; उस अबणको, अ्रवणके कर्ताको और उसमें भाफ़िमावयुक्त जीवोंकों त्रिकाल दंद्बत्‌ 
हो | उस आझ्मखरूपमें मक्ति, चिंतन, आत्म-ब्यात््यावाढी ज्ञानी-पुरुषकी वाणी, अथवा ज्ञार्नाके शांति 
अथवा मागीनुप्तारी ज्ञानी-पुरुषके तिद्धांतकी अपूर्वताकों हम अति भतिपूर्वक प्रणाम करते हैं। 

अखंड जात्म-धुनकी एकतार उस वातकों हमें अभी ग्रवाहपूक सेवन करनेकी अत्यंत आतुखा 
रहा करती है; और दूसरी ओोरसे इस ग्रकारका क्षेत्र, इस प्रकारका छोक-प्वाह, इस ग्रकारका उपापि- 
योग और दूसरी उस उस तरहकी वातोंको देखकर विचार मूच्छांकी तरह हो जाता है । ईधरेच्छा-| 


३८१ पेट्खाद, भाद्रपद वदी ६६ १९०९ 


१ जिसके पासते धर्म मॉंगना, उस प्राप्त किये हुएकी पूर्ण चौकसी करनी--इस वाक्यका लिए 

चित्तसे विचार करना चाहिये | हे 

२. जिसके पाससे धर्म माँगा, यदि उस पूर्ण ज्ञानीकी पहिचान जीवको हुई हो तो उठ 
प्रकारके ज्ञनियोका सत्संग करना, और यदि सत्संग हो जाय तो उसे पूर्ण पुण्यका उदय समझना | 
उस सक्तंगमें उस परम ब्ञानौके उपदेश किये हुए शिक्षा-वोघको प्रहण करना--जिससे कदामह, 
मतमतातर, विश्वासघात, और असतूवचन इत्यादिका तिर्कार हो--अधीत उन्हें प्रहण नहीं का, 
मतका आप्रह छोड़ देना | आत्माका धर्म आत्मामें ही है | आमत्न-आप्त पुरुषका उपदेश किया हुआ 
धर्म आध्म-मर्गरूप होता है; वाकीके मार्गके मतमें नहीं पड़ना । 

३, इतना होनेके वाद सत्संग होनेपर भी यदि जीवते कदाम्रह, मतमतांतर आदि दोष न छोड़े 
जा सकें, तो फिर उनसे छूटनेकी आशा भी न करनी चाहिये । हम लय किसीकों आदिशा-बात अथीतू 
* ऐसा करे ', यह नहीं-कहते । वास्मरार पूँछो त्तो भी वह बात स्मृतिमें रहती है | हमारे संगम आये 
हुए किन्हीं जीबोंको अर्मातक मी हमने ऐसा नहीं कह्ठा कि इस अकार चलो या यह करो। यदि 
कुछ कहा होगा ते बह केबछ शिक्षा-वोधके रूपमें ही कह्य होगा | 


, पत्र ३८१, र८२ ] विविध पत्र आदि संप्रह-२वाँ वर्ष श्ष५ 

४, हमारा उदय इस प्रकार रहता है कि इस तरहकी उपदेशकी बात करते हुए वाणी पीछे 
जिंच जाती है। हो, कोई साधारण प्रश्न पूँछे तो उसमें वाणी प्रकाश करती है; और उपदेशकी बातमें तो 
बाणी पीछे ही सिंच जाती है; इस कारण हम ऐसा मानते है कि अभी उस ग्रकारका उदय नहीं है| 

७, पूर्ववर्ती अनंतज्ञानी यथपि महाज्ञानी हो गये है, परन्तु उससे जीवका कोई दोष दूर नहीं 
होता | भर्थात्‌ यदि इस समय जीवमें मान हो तो उसे पूर्ववर्ती ज्ञानी कहनेके लिये नहीं आते; परन्तु 
हाल्मे जो प्रत्यक्ष ज्ञानी विराजमान हों, वे ही दोषको बताकर दूर करा सकते है | उदाहरणके लिये 
दूरके क्षीरसमुद्रंस यहँकि तृषातुरकी तृषा शान्त नहीं हो सकती, परल्तु वह यहेंकि एक मीठे पानीके 
कल्रेसे ही शान्‍्त हो सकती दै । 

&. जीव अपनी कल्पनासे कल्पना कर छेता है कि ध्यानसे कल्याण होगा, समाविसे कल्याण 
होगा, योगसे कल्याण होगा, अथवा इस इस प्रकारसे कल्याण होगा; परन्तु उससे जीवका कोई 
कल्याण नहीं हो सकता । जीवका कल्याण तो ज्ञानी पुरुषके छक्षम रहता है, और तरह परम सत्संगसे 
ही समझमें आ सकता है. । इसलिये वैसे विकल्पोंका करना छोड़ देना चाहिये | 

७, जीवको सबसे मुख्य बात विशेष ध्यान देने योग्य यह है. कि यदि सत्संग हुआ हो तो 
सत्संगमें श्रवण किये हुए शिक्षा-बोधके निष्पन्न होनेसे, सहजमे ही जीवके उत्पन्न हुए कदाग्रह आदि दोष 
तो छूट ही जाने चाहिये, जिससे दूसरे जीवोंको सत्संगके अवर्णवादके बोलनेका प्रसंग उपस्थित न हो | 

<. ज्ञानी-पुरुषने कुछ कहना बाकी नहीं खखा.है, परन्तु जीवने करना वाकी खखा है | हस 
प्रकारका योगानुयोग किसी समय ही उदयमे आता है। उस अकारकी वॉछासे रहित महात्माकी भक्ति तो 
सर्वथा कल्याणकारक ही होती है; परन्तु किसी समय मह्यत्माके प्रति यादि उस प्रकारकी वॉछा हुईं और 
उस प्रकारकी प्रइृत्ि हो चुकी हो, तो भी वही वॉछा यदि असत्पुरुषके प्रति की हो, और उससे जो फछ 
होता है, उसकी अपेक्षा इसका फू जुदा ही होना संभव है| यदि सत्पुरुषके प्रति उस काढमें 
निःशंकता रही हो तो काल आनेपर उनके पाससे सन्मार्गकी प्राप्ति हो सकती है । एक प्रकारसे हमें 
अपने आप इसके लिये बहुत शोक रहता था, परन्तु उसके कल्याणका विचार करके शोकको विस्मरण 
कर दिया है। 

६. मन वचन और कायाके योगसे जिप्तका केवछीत्वरूप भाव होकर अहंभाव दूर हो गया है, 
ऐसे ज्ञानी-पुरुषके परम उपशमरूप चरणारविंदको नमस्कार करके, वास्वार उसका चितवन करके,। 
तुम उसी मार्गमें प्रहृत्तिकी इच्छा करते रहो--यह उपदेश देकर यह पत्र पूरा करता हूँ । 





बिपरात काछमे अकेले होनेके कारण उदास | | | 
३८२ खंमात, भावपद १९४९ 
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अनादिकाल्से विषय बुद्धि होनेसे, और ज्ञानी-पुरुषकी बहुतसी चेष्टायें अज्ञानी-पुरुष जैत्ी ही 

दिखाई देनेसे ज्ञानी-पुरुषमें विश्रम बुद्धि उत्तन्न हो जाती है, अथवा जीवको ज्ञानी-पुरुषके प्रति उत् 
उस चेष्टाका विकल्प आया करता है | यदि ज्ञानी-पुरुषका दूसरी इश्योंसि यथार्थ निश्चय हुआ हो 
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तो यदि किसी विकत्पकों उत्पन करनेवाली ज्ञानीकी उन्मत्त आदि भावयुक्त चेष्ट प्रत्यक्ष देखनेमें आये, तो 
भी दूसरी इश्कि निश्चये वढके कारण वह चेष्टा अविकत्परूप ही होती है | अथवा ज्ञानी पुरुपक्ी 
चेष्ठाकरा कोई अगम्यपना ही इस अकारका है कि वह अधूरी अवस्था अथत्रा अधूरे निश्चयसे जीवको 
विश्रम और विकल्पका कारण होता है | परन्तु वास्‍्तविकरूपमे तथा पूर्ण निश्चय होनेपर चह विश्रम 
और विकल्प उतन्न होने योग्य नहीं है, इसलिये इस जीवको जो ज्ञानी-पुरुषके प्रति अधूरा निश्चय है, 
यही इस जीवका दोप है | 

ज्ञानी-पुरुष सम्पूर्ण रीतिसे भज्ञानी-पुरुपसे चेशरूपसे समान नहीं होता, और यदि हो तो 
फिर वह ज्ञानी ही नहीं हैं, इस प्रकारका निश्चय करना, वह ज्ञानी-पुरुषके निश्चय करनेका यथार्थ 
कारण है | फिर भी ज्ञानी और अज्ञानी-पुरुषमें किसी इस प्रकारसे विछक्षण कारणोंका भेद हैं कि 
जिससे ज्ञानी और अज्ञवौका किसी प्रकारसे एकरूप नहीं होता । अज्ञानी होनेपर भी जो जीत 
ज्ञानीका स्वरूप मनवाता हो, उसका विछक्षणतात्रे निथय किया जाता है; इसछिये प्रथम ज्ञानी- 
पुरुषकी विढक्षणताका ही निश्चय करना योग्य है। और यदि उस विकक्षण कारणका खरूप जातकर 
ज्ञानीका निश्चय होता है, तो फिर क्चित्‌ अज्ञानीके समान जो जो ज्ञानी-पुरुषकी चेष्टा देखनेमें आती 
है, उस विषयमें निविकल्पता होती है, और नहीं तो ज्ञानी-पुरुषकी वह चेष्टा उसे विशेष भाक्ति गौर 
स्नेहका कारण होती है | 

प्रत्येक जीव अर्थात्‌ यदि ज्ञानी-अज्ञानी समस्त अव्थाओंमें समान ही हों तो फिर शाती- 
जज्ञानीका भेद नाममात्रका भेद रह जाता है; पर्तु वैश्ा होना योग्य नहीं है । ज्ञानी और बज्ञानी- 
पुरुषमे अवश्य ही विछक्षणता होनी चाहिये | जिस विलक्षणताके यथार्थ निश्चय होनेपर जीबकों शाती- 
पुरुष समझें आता है, जिसका थोड़ासा ख़रूप यहों बता देना येग्य है ) मुमुक्षु जीवकों ज्ञानी और. 
अड्ञानी-पुरुषकी विछक्षणता, उनकी अर्थात्‌ ज्ञानी-अज्ञानी पुरुषकी दह्झाह्मारा ही समझमें आती है। उस 
दरशाकी विकक्षणता जित्त प्रकारते होती है, उसे बता देना योग्य है | जीवकी दशाके दो भांग हो 
सकते हैं:--एक मूछ॒दशा और दूसरी उत्तरदशा | 





३८३ वम्ब्रई, भावपद १९०९५ 

यदि जज्ञान-दशा रहती हो और जीवने श्रम आदि कारणसे उसे ज्ञान-दशा मान ली हो, तो 

देहको उस उस प्रकारके दुःख पहुंनेके असंगेि अथवा उस तरहके दूसरे कारणोंमें जीव देहकी 
' साताको सेवन करनेकी इच्छा करता है, जौर वैसे ही बर्ताव करता है | यदि सच्ची ज्ञान-दशा हो तो 


उसे देहके दुःख-आतिके कारणोंमें विषमता नहीं होती, और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक 
चिता भी नहीं होती । 





३८४ व गा व 5 


निप्त प्रकार इस आत्माके प्रति इृष्टि है, उस प्रकारकी इृष्ट जगवकी सर्व आत्माभोंके प्रति है। 
जिप्त प्रकारका स्नेह इस आत्माके प्रति है, उस प्रकारका स्नेह सर्द आला्ओोगरी प्रति है।। जिस 


पत्र ३८४, ३८५ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ घषे ३५७ 


* प्रकारकी इस आत्माकौ सहजानंद स्थिति चाहते है, उसी प्रकार सर्व आत्माओकी चाहते है| जो 
कुछ इस आत्माके लिये चाहते है, वह सब, सब आत्माओके ढिये चाहते है | जिस प्रकार इस देहके 
प्रति भाव रखते है, उसी प्रकार सर्व देहोके प्रति रखते है | जिस प्रकार सब देहोके प्रति बतीव 
करनेका क्रम रखते है, उसी प्रकार इस देहके प्रति ऋम रहता है | इस देहमे विशेष-बुद्धि और दूसरी 
देहोंमे विपम-बुद्धि प्रायः करके कभी भी नहीं हो सकती | जिन ज्लियों आदिका निजरूपसे संबंध गिना 
जाता है, उन ब्लियो आदिके प्रति जो कुछ स्नेह आदि है अथवा समता है, उसी प्रकार प्रायः सबके 
लिये रहता है | केबठ आत्मसवरूपके कार्यमे प्रवृत्ति होनेसे जगतूके सब पदाथोक्रे प्राति जिस प्रकारकी 
उदासीनता रहती है, उसी प्रकार निजरूपसे गिने जानेबाढे ल्लियाँ आदि पदाथोंके लिये रहती है | 
प्राख्यके योगसे ख्लियो आदिके ग्राति जो कोई उदय हो, उससे विशेष भ्रशृत्ति ग्रायः करके आत्मासे 
नहीं होती | कदाचित्‌ करुणासे कुछ उप्त प्रकारकी प्रवृत्ति होती हो तो उप्त प्रकारकी प्रवृत्ति उसी क्षणमे 
उन उदय-पतिबद्ध आत्माओंके प्रति रहती है, अथवा समस्त जगतके ग्रति रहती है | किसीके प्रति कुछ 
विशेष नहीं करना, अथवा कुछ न्यून नहीं करना; और यदि करना हो तो फिर उस प्रकार एक ही धाराकी 
प्रवृत्ति समस्त जगतके प्रति करना--यह ब्लान आत्माको बहुत समयसे हृढ है--निश्चयस्तरूप है | 
किसी स्थल्मे न्यूनता, विशेषता, अथवा ऐसी कोई सम-विषम चेश्टापूर्वक प्रदृत्ति देखी जाती हो तो वह 
अवश्य ही आत्राश्ितिसे-आत्मबुद्धिसे नहीं होती, ऐसा माछ्म होता है पूर्वमें बाँधे हुए प्रारब्धके योगसे 
उस प्रकार कुछ उदयभावरूपसे होता हो तो उसमें भी समता ही है। किसीके प्राति न्यूनता या अधिकता 
आत्माको कुछ भी अच्छा नहीं लगता; वहाँ फिर दूसरी अवस्थाका विकल्प होता योग्य नहीं है । 
सबसे अमिन्न भावना है | जिसकी जितनी योग्यता है, उसके प्राति उतनी ही अमिन्न भावकी 

रहते होती है | कचित करुणा-बुद्धिसे विशेष रुूर्ति होती है। परन्तु विषमतासे अथवा विषय परिरह 
आदि कारणप्रत्ययसे उसके ग्रति प्रवृत्ति करमेका आत्मामे कोई संकल्प माछ्म नहीं होता अविकल्प- 
रूप स्थिति है । विशेष क्‍या कहें ! हमारे कुछ हमारा नहीं है, अथवा दूसरेका नहीं है, अथवा : 
दूसरा नहीं है | जैसा है वैसा ही है । जैसी आत्माकी प्थिति है वैसी ही है | सब्र प्रकारकी 
प्रवृत्ति निष्कपठभावसे उदयमे है | सम-विषमता नहीं है। सहजानंद स्थिति है | जहाँ वेसा हो वहाँ दूसरे 
पदार्थमें आतक्त-बुद्धि योग्य नहीं--होती नहीं | 


३८७५. बम्बई, आसोज सुदी १ मौसम, १९४९ 


« ज्ञानी पुरुषके प्रति अभिन्न बुद्धि हो, यह कल्याणका महान्‌ निश्चय है ?--इस प्रकार सब 
महात्मा पुरुषोका अभिप्राय माछम होता है। तुम तथा वे--जिनका देह हालमें अन्य वेदसे रहता है-- 
दोनों ही जिस तरह ज्ञानी-पुरुषके प्रति विशेष निर्मलभावत्ते अमिन्नता हो, उस तरहकी प्रसंगोपात्त वात 
करो; वह योग्य है। और परस्पर भर्थात्‌ उनके और तुम्हारे बीचमे जिससे निर्मल प्रेम रहे, वैसे प्रवृत्ति 
करनेमें बाधा नहीं है, परन्तु वह प्रेम जात्य॑ंतर होना चाहिये। वह प्रेम इस तरहका न होना 
चाहिये जैसा ल्ली-पुरुषका काम आदि कारणोंसे प्रेम होता है | परन्तु क्ञानी-पुरुषके ग्रति दोनोंका 


इ्ण्ट अश्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र ३८६, ३८७ 








भक्ति है, इस तरह दोनों ही अपनेको एक मुरके शिष्य समझकर, जौर विस्तर दोनों 
सत्संग रह्य करता है. यह जानकर, भाई जैसी बुद्धिसि यदि उस अ्रकारते प्रेमपूरषक रह जाय तो 
वह वात विशेष योग्य है | शवी-पुरुषके प्रति मित्रभावकों सर्वया दूर करना योग्य है। 





३८६ बम्बई, आत्तेज छुदी ५ शनि, १९४९ 


आत्ाक़ो समाविश्थ होनेके ठिये--आह्मत्वरुपमें त्थिति होतेके लिये--जिस मुखमें मुधाक् 
बर्सता है, वह एक अपूर्व आधार है; इसलिये किसी प्रकारते उसे वीज-ज्ञान भी कहो तो कोई हाति 
नहीं | बेवड इतना ही भेद है कि ज्ानी-युरुष जो उससे आगे है, यह जाननेवाल होगा चाहिये कि 
बह ज्ञान आत्मा है | 

दब्यते हब्य नहीं मिलता, यह जाननेवाठेका कोई कर्तव्य नहीं कह जा सकता | एल्तु वह वित्त 
समय ? वह उसी समय जब कि सद्रव्यकों हत्य, क्षेत्र, काह और भावसे यथावस्यित समझ ढेनेफ, 
लद्व्य खरूप-परिणामस्ते परिणमितत होकर, अन्य ढब्यके प्रति सर्वथा उदास होकर, इंतकय होनेप, 
कुछ कर्रव्य नहीं रहता; ऐसा योग्य है, और ऐस्ता ही है। 





३८७. व्नई, जापोज छुदी ९ बुध, ११३, 
२७3 सम>म-++3+भ० रमन ५4५०५ »»+ अमन न पक 


(१) 
खु़े पत्रमे सुवारसके विषयमें प्रायः सष्ट ही डिखा था, उसे जात-बूझ्नकर 'डिखा था | रे 
हिखनेंसे उछठा परिणाम आनेवाल् नहों, यह जानकर ही ढिखा था | इस वातकी कुछ कुछ चच्ची 
करनेवाडे जौवकों यदि वह वात पढनेंगें आबे तो वह वात उससे सर्वथा निर्धारित हो जाय, यह नहीं हो 
सकता । पल्तु यह हो सकता है कि “जि पुरुषने ये वाक्य ढिखे है, वह पुरुष किसी अपर मा्गका 
ब्राता है, और उससे इस वातका निराकरण होना मुख्यतासे संमव है, यह जानकर उसकी उस 
प्रति कुछ भी भावना उत्पन्न हो | कदाचित्‌ ऐसा मान हें कि उसे उस पुरुषत्रिषयक छुछ कुछ शत 
हो गया हो, और इस स्पष्ट ठेखके पह़नेसे उसे विशेष ज्ञान होकर, लय अपने आप ही वह विश्यपर 
पहुँच जाव, पर्तु वह निश्चय इस तरह नहीं होता । उसके यथार्थ स्थछका जान ढेता त्सपे 
नहीं हो सकता, और उस काएगते यदि जीवके विक्षेपक्री उप्रतति हो कि यह रात किसी प्रकार 
जान ठी जाय तो अच्छा है; तो उस प्रकारते भी, जिस पुरुषने छिखा है उसके प्रति उसकी भावनागी 
अपत्ति होना संभव है । 
तीसरा प्रकार इस तरह समझना चाहिये कि “यदि सत्युरुपकी वाणी सष्टहूपसे भी लिखी गई हो 
तो मी जिसे उसका एरमार्थ--संप्पुरुषका ससंग--आश्ञाकितरुपसे नहीं हुआ, उसे समझावा कठिन 
ऐसा है,' उस पार उस पढ़नेवाठेक़ो कमी भी स्पष्ट ज्ञान होता संभव है | यथपि हमने तो अति 
सष्ट नहीं डिखा था, तो भी उन्हें इस प्रकार कुछ संमदर माह होता है। पल्तु हम तो ऐसा पके 
हैँ हि यदि अति स्पष्ट डिखा हो तो भी प्रायः करके समझमें नहीं भाता, अथवा विपरीत ही 


पत्र ३८७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२६वाँ वे इ्ण९ 





आता है, और अन्तमे फिर उसे विक्षेप उत्पन्न होकर सन्मार्गमे भावना होना संभव होता है। इस पत्रमें 
हमने इच्छापूर्वक ही सष्ट लिखा था। 

सहज ख़मावतते मी न विचार किया हुआ प्रायः परमार्थके संबंधमें नहीं छिखा जाता, अथवा 
नहीं बोछा जाता, जो अपस्मार्थरूप परिणामको प्राप्त करे | 


(३) 

उस ज्ञानके विषयमें हमारा लिखनेका जो दूसरा आशय है, उसे यहाँ विशेषतासे लिखा है । 

(१) जिस ज्ञानी-पुरुषको स्पष्ट आत्माका किसी अपूर्व लक्षणते, गुणते और वेदनरूपसे 
अबुभव हुआ है, और जिसकी आत्मा तद्प हो गई है, उस ज्ञानी-पुरुषने यदि उस सुधारसका ज्ञान 
दिया हो तो उसका परिणाम परमार्थ-परमार्यस्वरूप है | 

(२ ) और जो पुरुष उस सुवारसको ही आत्मा जानता है, यदि उससे उस ज्ञानकी प्राप्ति हुई 
हो, तो वह व्यवहार-परमायललरूप है। 

( ३ ) वह ज्ञान कदाचित्‌ परमार्थ-परमार्थलरूप ज्ञानीने न दिया हो, परन्तु उस ज्ञानी-पुरुषने 
जीवको इस प्रकार उपदेश किया हो, जिससे वह सन्मार्गके सन्मुख आकर्पित हो, और थदि बह जीवकों 
रुचिकर हुआ हो तो उसका ज्ञान परमार्थ-ब्यवहारस्वरूप है | 

( 9 ) तथा इसके सिवाय शात्ष आदिका ज्ञाता जो सामान्यप्रकारसे मार्गीनुस्तारी जैसी उपदेशकी 
बात करे, उसकी श्रद्धा करना, यह व्यवहार-व्यवहार खवरूप है | इस तरह सुगमताते समझनेके लिये ये 
चार अ्रकार होते हैं। 

परमाय-परमार्थस्वरूप मोक्षका निकट उपाय है | इसके बाद परमार्थ-व्यवह्यरवरूप परंपरा 
संबंधसे मोक्षका उपाय है | व्यवहार-परमार्थरूप बहुत काठमे किसी प्रकारसे भी मोक्षके साधनके 
कारणभूत होनेका उपाय है | न्यवहयर-ब्यवह्गारखरूपका फल आक्षाप्रत्ययी होना संभव नहीं । इस वातको 
फिर किसी प्रसंगपर विशेषरूपसे छिखेंगे, इससे वह विशेषरूपसे समझमे आयेगी | परन्तु यदि इतने 
सक्षेपसे बिशेष समझमें न आवे तो व्याकुछ नहीं होता । 

जिसे लक्षणंत, भुणते, और वेदनसे आत्माका सरूप माछ्म हुआ है, उसे ध्यानका यह 
एकतम उपाय है, जिससे आक्म-प्रदेशकी स्थिरता होती है, और परिणाम भी स्थिर होता है | जिसने 
रक्षणसे, गुणले, और वेदनसे आत्माका खवरूप नहीं जाना, ऐसे मुमुक्षुको यदि ज्ञानी-पुरुषका बताया 
हुआ ज्ञान हो तो उसे अनुक्रमसे छक्षण आदिका वोध सुगमतासे होता है।मुखरस और उसका उद्यत्ति- 
क्षेत्र यह कोई अपूर्व-कारणरूप है, यह तुम निश्चयसे समझना । उसके वाठका ज्ञानी-पुरुषका मार्ग जिसे 
क्लेशरूप न हो, इस प्रकार तुम्हें ज्ञानी-पुरुषका समागम हुआ है, इससे उस प्रकारका निश्चय रखनेके 

लिये कहा है | यदि उसके बादका भार्ग क्छेशरूप होता हो, और यदि उसमें किसीको अपूर् 
कारणरूप्से निश्चय हुआ हो तो किसी प्रकारसे उस निश्चयरों पाँछे हटाना ही उपायरूप है, इस 
प्रकार हमारी आत्मामें छक्ष रहा करता है. | 


कोई अज्ञानभावसे पवनकी स्थिरता करता है, एरन्तु आसोच्छासका निरोध करना उसे कल्या- 
णक्ना हेतु नहीं होता | और कोई ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक बासोच्छूसका निरोध करता है, तो उसे उस 


६६० ओऔमद राज॑चन्द्र हे [पत्र ३८८, ३८९ 





कारणसे जो स्थिरता आती है, वह आत्माकों प्रगट करनेका हेतु होती है। आसोच्छातकी घिरा 


होना, यह एक प्रकारसे बहुत कठिव वात है | उसका सुगम उपाय एकतार मुखरस करेसे होता है, 
इसटिये वह विशेष स्थिर्ताका साधन है। पल्तु वह सुधारस-स्थिरता अज्ञानमावसे फलीभूत नहीं होती, 
अर्थात्‌ कन्याणरूप नहीं होती; तथा उस बीज-ब्ञानका ध्यान भी अज्ञानभावसे कल्याणरूप नहीं होता 
इतना हमें विशेष निश्चय मासित हुआ करता है। जिसने वेदनरूपसे आत्माकों जान डिया है, उस ज्ञावी- 
पुरुषकी भाज़ासे वह कल्याणरूप होता है, और वह आत्माके प्रगठ होनेका अत्यंत सुगम उपाय है । 

यहाँ एक दूसरी भी अपूर्व वात लिखना सूझती है | आत्मा एक चंदन इक्षके समान है| 
उसके पास जो जो व्ततुये विशेषतासे रहती है, वे सत्र वस्तुयें उसकी सुगंधका विशेष बोध करती 
हैं| जो इक्ष चंदनके पासमे होता है, उस वृक्षमे चन्दनकी गंध विशेषरूपसे स्कुरित होती है | जैपे 
जैसे इक्ष दूर होता जाता है, वैसे वैसे सुगंध मंद होती जाती है; और अमुक मर्यादाके पश्चात्‌ अहु- 
गंधरूप इक्षोका वन आरंभ हो जाता है, अर्थात्‌ उनमे चंदनकी सुगंध नहीं रती। इसी तरह 
जबतक यह आत्मा विभाव-परिणामका सेवन करती है, तबतक उसे चंदन-इृक्ष कहते हैं, और उसका 
सबके साथ अमुक् अमुक सूक्ष्म वत्तुका संबंध है, उसमे उसकी छाग्रारूप सुगंध विशेष पड़ती है, 
जिसका ज्ञानीकी आज्ञासे प्यान होनेसे आत्मा अगठ होती है । 

पबनकी अपेक्षा मी सुधारसमें आत्मा विशेष समीप रहती है, इसडिये उस आत्माक्ी विशेष 
छाया-सुगंधका ध्यान करना योग्य उपाय है | यह भी विशेषर्पसे समझने योग्य है। 

श्ट८ वम्बई, आतोज वी ३, १९१९ 


३9 

प्रायः व्याकुछताके समय चित्त व्याकुछताकों दूर करनेकी शीघ्रतामे योग्य होता है या नहीं। 

इस बातकी सहज सावधानी, कदाचित्‌ मुमुक्षु जनको भी कम हो जाती है; परन्तु यह बात योग्य तो 
इस तरद्द है. कि उत्त प्रकारके प्रसंगमें कुछ थोड़े समयके छिये चाहे जैसे काम-काजमें उसे मोनके 
समान--निर्विकल्पकी तरह--कर डालना | व्याकुछ्ताको वहुत ठम्बे समयतक कायम रहनेवाली समझ 
बैठना योग्य नहीं है| और यदि वह व्याकुछता विना धौरजके सहन की जाती है तो वह अध्पका्ीत 
होनेपर भी अधिक कालतक रहनेवाली हो जाती है; इसलिये इध्रेच्छा और / यथायोग्य ” समझकर मौन - 
रहना ही योग्य है। मौनका अर्थ यह करना चाहिये कि अंतरमें विकल्प और संताप न किया करना। 
३८९ वम्बई, आसोज वदी १९४९ 


4 


3७ 
आतमभावना भावतां, जीव ले केवलज्ञान रे 
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३९०. बख्बई, आसोज बंदी १३ रवि, १९४९ 
आपके समयसारके कवित्तसहित दो पत्र मिले हैं। निराकार-साकार चेतनाविषयक कबि- 
त्तका ऐसा अर्थ नहीं है कि उसका मुखरससे कोई सत्रध किया जा सके | उसे हम फिर छिखेंगे। 
सुद्धता विचारे ध्यावे, सुद्धुतामे फेलि करे, 
सुद्धुतामे थिर व्है, अमृतधारा बरसे । 
इस कवितामें सुधारसका जो माहात्य कहा है, वह केवल एक विश्वप्ता ( सब प्रकारके अन्य 
परिणामसे रहित असंख्यात-प्रदेशी आत्मह्न्य ) परिणाम स्वरूपस्थ और अग्ृतरूप आत्माका वर्णन है। 
उसका प्रमार्थ यथार्थरूपसे हृदयगत है, जो अनुक्रमसे समझमे आयेगा। 





३९१ बम्बई, आतोज १९४९ 


जे अबुद्धा महाभागा बीरा असमत्तदंसिणो । 
असुद्ध तेसि परक्ृंत सफल होई सब्बसो ॥ १ ॥ 
जे य दुद्धा महाभागा बीरा सम्मत्तद्सिणो। 
मुद्ध तेसि परकंते अफर्ल होए सब्यसों ॥ ३२ |॥ 
ऊपरकी गाथाओंमें जहाँ ' सफल ” शब्द है वहोँ (अफल ” ठीक माहम होता है, और जहाँ 
“अफल ! शब्द है बहों "सफल ” ठीक माछम होता है; इसलिये क्या इसमे छेख-दोष रह गया है, या 
ये गायाये ठीक है ? इस प्रश्नका समाधान यह है कि यहाँ छेल्न-दोप नहीं है | जहां सफल शब्द है 
चहों सफल ठीक है, और जहाँ अफछ शब्द है वहाँ अफछ ठौक है | 
मिध्यादश्टिकी क्रिया सफल है--फरछुसहित है--अर्थात्‌ उसे पुण्य-पापका फू भोगना है। 
सम्परदृष्टिकी क्रिया अफछ है--फरलरहित है--उसे फू नहीं भोगना है--अर्थात्‌ उसकी निर्जरा 
है | एककी (मिध्याइशिक्ी ) क्रियाका संसारहेतुक सफलपना है, और दूसरेकी ( सम्यग्इश्टिकी ) 
क्रियाका संसारहेतुक अफल्पना है--ऐसा परमार्थ समझना चाहिये | 
३९२ बम्बई, आसोज १९४९ 
(१) स्वरूप स्वभावमे है। वह ज्ञानौकी चरण-सेवाके बिना अनंत काव्तक प्राप्त न हो, 
ऐसा कठिन भी है। 
हम और तुम ह्वहमे प्रत्यक्षरूपसे तो वियोगमे रहा करते है | यह भी पूर्व-निवंधनके किसी , 
महान्‌ प्रतिबधके उदयमें होने योग्य कारण है। 
(२) है राम | जिस अवसरपर जो ग्राप्त हो जाय उसमें संतोपसे रहना, यह सत्पुरुषोका 
कहा हुआ सनातन घ॒र्म है, ऐसा वस्तिष्ठ कहते थे। 
(२) जो ईशवरेच्छा होगी वह होगा | मनुष्यका काम केवछ प्रयत्न करना ही है; और उसीसे 
जो अपने प्रारूधर्मे होगा वह मिछ जायगा, इसलिये मनमे संकल्प-विकल्प नहीं करना चाहिये | 
निष्काम यथायोग्य- 


४डद 


२७वाँ वर्ष 
३९४ बम्बई, कार्पिक सु.९शुक्क. १९५० 


५ सिरपर राजा है.” इतने वाक्यके ऊहापोह ( विचार ) से गर्म-श्रीमेत श्रीश्ाल्भिहर, उसी 
समयसे ञ्ली आदिके परिचयके त्याग करनेका ग्रारंग करते हुए | 

यह देखकर श्रीधवामद्रके मुखसते बैराग्यके स्वाभाविक वचन उद्भव होते हुए कि “ नित्य प्रति 
एक एक द्लौका त्याग करके अनुक्रमसे वह शाहिमद्र बचीतों द्रियोंका त्याग करता चाहता है। झ 
प्रक्तार शाल्मिद्र वत्तीस दिनतक काछ-शिकारीका विज्ञास करता है, यह महान्‌ आइचर्य है। 

यह छुनकर शाढिमिद्रकी वहिन और धनाभद्रकी फनी घनामद्गके प्रति इस प्रकार सहज वचन 
कहती हुईं कि / आप जो ऐसा कहते हो, यथपि वह हमें मान्य है, परन्तु आपको भी उस प्रकारसे 
त्याग करना कठिन है । ” यह सुनकर चित्तमें किसी प्रकारसे क्ठेशित हुए बिना ही श्रीपनाकः 
उमर ही समय त्यागकी शरण छेते हुए, और श्रीशाल्मिद्ंस कहते हुए कि तुम किस विचारसे 
कालका विज्ञास करते हो? यह घुनकर, जिसका चित्त आत्मरूप हो गया है. ऐसा वह औशाहिम 
और धनामद्र इस प्रकारसे गृह आदिको छोड़कर संसारका त्याग करते हुए कि “ मानों किसी दिन 
उन्होंने अपना कुछ किया ही नहीं | ” 

इस प्रकारके सत्पुरुषके वैराग्यको सुनकर भी यह जीव बहुत वर्षोके आम्रहसे कालका विश 
कर रहा है, वह कौनसे वछसे करता होगा--यह विचारकर देखना योग्य है | 





३९४ वम्बई, मंगतिर छुदी ३, १९५० 
वाणीका संयम करना श्ेयरूप है, पर्तु व्यवहारका संवंध इस तरहका रहता है कि यदि 
सर्ववारुपसे उस प्रकारका संयम रक्खें तो समागम्में आनेवाके जीबोंको वह छ्लेशका हेतु हो, इसलिये 
बहुत करके यदि अयोजनके सिवाय भी संयम ख़खा जाय, तो उसका परिणाम किसी तरह अयरूप 
आना संभव है । 
जीवके मूहुभावका फिर फिर्से, प्रत्येक क्षणमें, प्रत्येक समागमर्मे विचार करनेमें यदि सावधानी 
. न रखनेमें आई तो इस प्रकार जे संयोग वना है, वह भी इथा ही है | 





श्९ण वम्वई, पौष वदी १४ रवि, १५५८ रवि, १९५० 
हालमें विशेषख्यसते नहीं छिला जाता। उसमें उपाधिकी भपेक्षा चित्तका संक्षेपमातर विशेष 


कारणरूप है | (चित्तकी इच्छाहपमें किसी प्रवत्तिका सैक्षित हो जावा--न्यून हो जाना--3से वहाँ 
सश्षेपभाव टिसा है |) 


हमने ऐसा अनुभव किया है कि जहाँ कही मी प्रमच-दशा हो वहाँ आत्मामें जगत-अत्यवी कामकी 


पत्र ३९६, १९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष श्६३ 


अवकाश होना योग्य है। जहाँ सर्वथा अग्रमत्तता है, वहाँ आत्माके सिवाय दूसरे किसी मी भावका 
अवकाश नहीं रहता। यद्यपि तीर्थंकर आदि सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेनेके बाद किसी तरहकी देह-क्रिया 
सहित दिखाई देते है, परन्तु यदि आत्मा इस क्रियाका अवकाश प्राप्त करे तो ही वह उस क्रियाकों कर 
सकती है। ज्ञान होनेके पश्चात्‌ इस ग्रकारकी कोई क्रिया नहीं हो सकती; और तो ही वहाँ सम्पूर्ण ज्ञान 
होना योग्य है; यह ज्ञानी पुरुषोंका सन्देहरहित निश्चय है--ऐसा हमें ढुगता है | जैसे ज्वर आदि 
रोगमें चित्तको कोई स्नेह नहीं होता, उसी तरह इन भावों भी स्नेह नहीं रहता--छगभग छष्ट 
रूपसे नहीं रहता; और उस प्रकारके ग्रतिबंधके रहितपनेका विचार हुआ करता है। 





३९६ मोहमयी, माघ वदी ४ शुक्र १९५० 
तुम्हारा पत्र मिला है | उसके साथ जो ग्रश्नोकी सूची उतारकर भेजी है वह भी मिली है। 
उन श्रश्नोंमे जो विचार प्रगट किये हैं, वे पढिके विचार-भूमिकामें विचारने योग्य हैं। जिस पुरुषने 
वह ग्रंथ बनाया है, उसने वेदांत आदि शासत्रके अम्रुक प्रंथक्रे अवछोकनके उपरसे ही वे प्रइन लिखे 
हैं। इसमे कोई अत्यन्त आश्चर्यकी बात नहीं लिखी है | इन प्रश्नोका तथा इस तरहके विचारोका बहुत 
समय पहिके विचार किया था, और इस ग्रकारके विचारोंका विचार करनेके ढिये तुम्हें तथा “को 
कहा था। तथा दूसरे उस अकारके मुमुझुको भी इस प्रकारके विचारोंके अवलोकन करनेके विषयमें 
कहा था, अथवा अब भी कहते है, जिन विचारोके करनेसे अनुक्रमले सतू-अत्ततूका पू्य विवेक 
हो सके । 

हालमें सात-भाठ दिनसे शरीर ज्वरसे ग्रस्त था, अब दो दिनसे ठीक है । 

जो कविता भेजी वह मिली है। उसमें आढापिकारुपमें तुम्हारा नाम बताया है, और कविता 
करनेमें जो कुछ विचक्षणता चाहिये, उसे दिखानेका विचार रक्‍्खा है | कविता ठीक है। 

कविताका कृवितार्थके छिये आराधव करना योग्य नहीं---संस्ताराथंके छिये आराधन करना 
योग्य नहीं | यदि उसका प्रयोजन भगवानके भजनके ढिये--भआत्मकल्याणके लिये--हो तो जीवको 
उस गुणकी क्षयोपशमताका फल मिलता है। जिस विद्यास्रे उपशम गुण प्रगट नहीं हुआ--विवेक नहीं 
आया, अथवा समावरि नहीं हुई; उस विद्याके विषयमें श्रेष्ठ नीवक्ो आग्रह करना योग्य नहीं है | 

हालमें अब प्रायः करके मोतीकी खरीद बंद ही रखी है | जो विलायतमे हैं उनको भी क्रम 
ऋमसे वेच डा|छनेका विचार कर रखा है | यदि यह प्रसंग न होता तो उस प्रसंगमें उत्पन्न होनेवाली " 
जंजार और उसका उपरशमन न होता । अब वह स्वसंवेदनरूपसे अनुभवमे आया है। वह भी एक 
प्रकारकी प्रारूघकी निवृत्तिरूप है। 





३९७ मोहमयी, माघ वदी ९ गुरु, १९७० 
यहाँके उपाधि-प्संगर्मे कुछ विशेष सहनशीछतासे रहना पड़े, इस ग्रकारकी मौसम होनेके 


इ्द४ अ्रमिद्‌ राजवन्दर [ पत्र ३९८, २९९, ४० 





कारण आम्रामें गुणकी विशेष स्पष्ता रहती है | प्रायः करके अवसे यदि वने तो नियमितरुपसे कोई 
सत्संगकी बात लिखना | 





३९८ बम्बई, फाल्युत छुदी ४ रवि, १९५० 
बारंबार अरुचि हो जाती है, फिर भी प्रारूध-योगसे उपाधिसे दूर नहीं हुआ जा सकता। 


(२) 
हाढ्में डेढ़-दो महिने हुए उपाधिके प्रसंगमे विशेष विशेषक्वप्ते संसारके खरूपका वेदन हुआ 
है | यब्पि इस अ्रकारके अनेक प्रसंगोका वेदन किया है, फिर भी प्रायः क्षानपूर्वक वेदन नहीं किया। 
इस देहभे और उस पहिलेकी वोध-बीज हेतुवाली देहमे किया हुआ बेदन मोक्ष-कार्यमें उपयोगी है । 


३१९९ वम्बई फाल्युन हुदी ११ रवि, १९५० 
# तीर्थकरदेव अमादकों कर्म कहते हैं, और अग्रमादको उससे विपरीत अथीत अकर्मरूप आम्- 
खरूप कहते हैं. | इस प्रकारके भेदसे अज्ञानी और ज्ञानीका स्वरूप है ( कहा है ) '--सूयगढंसूतर- 
वीर्य-अध्ययन | + 
४ जिस कुछमें जन्म हुआ है, और जीव जिसके सहवासमें रहता है, उसमें यह अक्ञानी जीव 
ममता करता है, और उसीमें निमम्न रहा करता है “--( सूयगढं---प्रथमाध्ययन ), 
४ जो ज्ञानी-पुरुष भूतकाढमें हो गये हैं, और जो ज्ञानी-पुरुष भविष्यकालमें होंगे, उन संत 
पुरुषोंने “* शाति ” ( समस्त विभातर परिणामसे थक्ष जाना--निद्ृत्त हो जावा ) को सत्र धर्मोका 
आधार कह्द है | जैसे भूतमात्रको पृष्वी आधारभूत है, अर्थात्‌ जैसे प्राणीमात्र पृथ्वीके ही आधारसे 


रहते हैं---पअथम उनको उसका आधार होना योग्य है--वैसे ही प्रष्वीकी तरह, ज्ञानी-पुरुषेवि सर 
प्रकारके कल्याणका आधार / शाति ” ही कहा है ”--..( सूचग् ) 


४०० वम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५० 


कि 


३०७ 





(१) 
बुधवारकों एक पत्र ढिखेगे, नहीं तो रविवारकों विस्तारसहित पत्र ढिखेंगे, ऐसा लिखा था; 
उसे छिखते समय चित्तमें यह आया था कि तुम मुमुक्षुओंकोी कोई नियम जैसी स्थिरता होती चाहिये। 
और उस विपयमें कुछ छिखना सूझे तो लिखना चाहिये | लिखते समय ऐसा हुआ कि जो कुछ 
डिखा जाता है, उसे सत्संगके समागमर्मे विस्तारसे कहना योग्य है, और वह कुछ फललरूप होने योग्य है | 


(१२) 
.. . कवी बातका निश्चय रखना योग्य है कि ज्ञानी-पुरुष भी ग्रारव्थ कर्मके भोगे विना निवृत्त 
नहीं होता, और बिना भोगे निदृत्त होनेकी ज्ञानीकों कोई इच्छा मी नहीं होती । ज्ञानीके प़िवाव दूसरे 


पत्र ४०१, ४०२, ४०३] विषिध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष श्द्५ 


जीबोंको भी इस तरहके बहुतसे कर्म है, जो भोगनेपर ही निद्ृत्त होते हैं--अर्थात्‌ वे आ्रारब्ब जैसे 
होते है। परल्तु दोनोंमे इतना भेद है कि ज्ञानीकी प्रदृत्ति तो मात्र पूर्वोपाजित कारणसे होती है, और 
दूसरोकी प्रदृत्तिका उद्देश मविष्य-संसार है; इसलिये ज्ञानीका प्रारू्ध जुदा ही पड़ता है | 

इस भ्रारब्धका यह निश्चय नहीं कि वह निद्वत्तिरूपसे ही उदय आये | उदाहरणके छहिये 
श्रीकृष्ण आदि ज्ञानी-पुरुषके प्रवृत्तिरूप प्रार्य होनेपर भी उनकी ज्ञान-दशा थी, जैसे गृहस्थाव्थामें 
अ्रीत्ीथंकर की थी | इस प्रारूव्धका निदृत्त होना केवछ भोगनेसे ही संभव होता है । ज्ञानी-पुरुषकी 
प्रारू्ध-रिथिति कुछ इस प्रकार की है कि जो उसका खरूप जाननेके ढिये जीवोकों संदेहका हेतु हो, 
और उसके टिये ज्ञानी-पुरुष प्रायः करके जड़--मौन-दशा रखकर अपने ज्ञानीपनेको अत्पष्ट रखता 
है । फिर भी प्रारव्धके वशसे यदि वह दशा किसीके स्पष्ट जाननेमें आ जाय, तो फिर उसे उस ज्ञानी- 
पुरुषका विचित्र प्रारन्ध संदेहका कारण नहीं होता | 








४०१ बम्बई, फालुन वदी १० शनि, १९५० 


श्रीद्धिक्षापत्र ग्रंथ वॉचने-विचारनेमे हाठमें कोई बाधा नहीं है | जहाँ कोई शंकाका हेतु 
उपस्थित हो वहाँ विचार करना, अथवा कोई प्रश्न पूँछने योग्य हो तो पूँछनेमें कोई प्रतिबंध नहीं है | 

सुदर्शन सेठ पुरुषलमे था, फिर भी वह रानीके समागमर्मे व्याकुतासे रहित था | अत्यंत 
जआत्म-वल्से कामके उपशम करनेसे कामेन्द्रियमें अजागृतपता ही संभव होता है | और यदि उस समय 
रानीने कंदाचित्‌ उसकी देहका सहवास करनेकी इच्छा भी की होती, तो भी श्रीमुद्शनमें कामकी 
जागृति देखनेमें न आती--ऐसा हमें छगता है । 


४०२ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रबि, १९५० 
शिक्षापत्र प्रथमें मुख्य भक्तिका प्रयोजन है। भाततिके आधाररूप विवेक, भैर्य और आश्रय इन 
तीन गुणोकी उसमे विशेष पुष्टि की है; उसमें घैये और आश्रयका विशेष सम्यकृप्रकारसे प्रतिपादन 
किया है, जिनका विचार करके मुमुक्षु जीवको उन्हें अपना गुण बनाना चाहिये | 
इसमें श्रीकृष्ण आदिके जो जो प्रसंग आते है, वे इस प्रकारके है कि वे शायद संदेहके हेतु हों, 
फिर भी उनमें श्रीकृष्णे त्वरूपको समझनेका फेर समझकर उपेक्षित रहना ही योग्य है। मुमुक्षुका 
प्रयोजन केबल हित-बुद्धिसे वॉचने-विचारनेका ही होता है । 





४०३ बम्बई, फाल्गुन वदी ११ रवि, १९०५० 
उपाधि दूर करनेके लिये दो ग्रकारसे पुरुषार्थ हो सकता हैः--एक तो किसी भी व्यापार 


आदि कार्यसे, और दूसरे विद्या, मंत्र आदि सावनसे | यथपि इन दोनोमें पढिले जीवको अंतरायके दूर 
होनेकी शक्‍्यता होनी चाहिये | यदि पहिछा बताया हुआ पुरुषार्थ किसी तरह बने तो उसे करनेमें 


श्द्रे भीमद्‌ राजचन्द्र [प्र ४०४ 


हमें हालमें प्तितरंध नहीं है, पल्तु दूसरे पुरुपार्थके विपय्मे तो सर्वधा उदासीनता ही है; और झ्े 
स्मरणमें आ जानेसे भी चित्तमें खेद हो आता है; इस तरह उस पुरुपार्थके प्रति अनिच्छा ही है 
जितनी आकुछता है उतना ही मार्गका विरोध है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष कह गये हैं। 





४०४ वाई फाह्युत १९५० 
39 

तौर्थकर वारम्वार नाच कहा हुआ उपदेश करते थे।-- 

हे जौब ] तुम समझो | सम्पकप्कारसे समझो | मलुष्यत्ता मिलना बहुत दुर्लभ है, और चारों 
गतियाँ भयते व्याप्त हैं, ऐसा जानो | भज्ञानसे सद्दिविवकका पाना कठिन है, ऐसा समझो | समझ छोक 
एकांत दुःखसे जछ रहा है, ऐसा मानो | और सत्र जीव अपने अपने कमाते ब्रिपर्यात भावका अनु 
करते हैं; उत्का विचार करो | ( सूथगर्ड अध्ययत ७-१२ ) 

जिसका सर्व दुःखसे मुक्त होनेका विचार हुआ हो, उस्त पुरुषको आत्माक्ी गंवेषणा की 
चाहिये, और यदि आत्माकी ग्नेषणा करना हो तो यम, नियम आदि सब साधनोंके आम्रहको आ- 
धान करके सर्त्सगकी गवेषणा एवं उपासना करनी चाहिये | जिले सत्संगकी उपासना करना ह्वो उसे 
संसारकी उपासना करनेके आत्मभावका सर्वया त्याग करना चाहिये | अपने समस्त अभिग्रायका त्याग 
करके अपनी सर्व शक्तिपते उस सत्संगकी आश्ञाकी उपासना करनी चाहिये | तीर्थंकर ऐसा कहते है कि 
जो कोई उस आज्ञाकी उपासना करता है, वह अवश्य ही सत्संगकी उपासना करता है | इस प्रकार 
जो स्संगकी उपासता करता है वह अवश्य ही आत्माकी उपासना करता है, और आत्माकी उपासता 
करनेबाठ सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है । ( द्वादशागीका अछंडसूत्र-)। 

ऊपर जो उपदेश ढिखा है, वह गाथा सूयग्ंमें निम्नखपसे है।--- 

संबुज्यह्य जंतवों माणुसत्त, दहुदुं भर्य बाहिसेण अरूंगो | 
एगंतहुक्खे जरिए व लोए, सकम्भुणा विषारिया सुबेह ॥ 

सब प्रकारक्ी उपाधि, आधि और व्याधिसे यदि मुक्तमावसे रहते हों, तो भी सपसंग्मे स्ि- 
विष्ट भक्ति, हमें दूर होना कठिन मादूम होती है । सत्संगकी सर्वोत्तम अपूर्वता हमें दिन-रात रहा करती 
है, फिर भी उदय-योग प्राख्धसे उस प्रकारका अतराय रहा करता है | प्रायः करके हमारी आत्मा 
किसी वातका खेद उत्पन्न नहीं होता, फिर भी प्रायः करके सत्संगक्े अंतरायका खेद तो दिन-रात रहा 
करता है | सपे भूमि; सत्र मनुष्य; सव काम, सब बात-चीत आदिके प्रसंग, 
अज्ञात जैसे, सर्वथा परके, उदासीन जैसे, अर्मर्णाय, अमोहकर और स्सरक्षित माप्तित होते हैं | 
केवल ज्ञानी-पुरुष, मुमुक्षु पुरुष अयवा मार्गौनुसारी पुरुषोंका सत्संग ही ज्ञात, निजका, श्रीतिकर, 
छुंदर, आकर्षक और रससवरूप भापित होता है | इस कारण हमारा मन प्रायः करके अग्रतिवद्धताकी 
सेवन करते करते तुम जैसे मार्गेच्छावान पुरुषों प्रतिबद्धता ग्राप्त करता है | 
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४०५ वम्बई, फाल्युन १९५० 


३६ 


३& 
मुम्ुक्षु जीवको इस कालमें संसारकी प्रतिकूल दर्माओका प्राप्त होना, वह उसे संसारसे पार 
होनेके वरावर है | अनंतकाल्से अभ्यसित इस संसारके स्पष्ट विचार करनेका समय प्रतिकूल समागमर्मे 
अधिक होता है, यह बात निश्चय करनी योग्य है । 
यदि प्रतिकूल समागम समतापूर्वक सहन किया जाय तो वह जीवकों निवांणकी समीपताका 
साधन है। 

7 व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता है | उसकी ऐसी स्थिति है ।मे उसमे क्रेवढ 
कल्पनासे ही सुख और कह्यनासे ही दुःख है। अनुकूछ कल्पनासे वह अनुकूल भापित होता है, 
प्रतिकूल कल्पनासे वह प्रतिकूल भासित होता है; और ज्ञानी-पुरुषोंने ये दोनों ही कल्पनायें करनेकी 
मना की है | विचारवानको शोक करना ठीक नहीं--ऐसा श्रीतीर्थकर कहते थे । 


४०६ बस्तर, फाह्गुत १९५० 


(१) 
अनन्य शरणके देनेवाले श्रीसहुरुदेवकों अत्यंत भाफैसे नमस्कार हो- 

जिन्होंने झुद्द आत्मत्वरूपकों पा लिया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंने नाँचे कहे हुए छह पदोको 
सम्यग्दशनके निवासका सर्वोत्कृष्ट स्थानक कहा हैः-- 

प्रथम पदः-- आत्मा है ? | जैसे घट, पट भादि पदार्थ हैं वैसे ही आत्मा भी है। अपुक 
गु्ोंके होनेके कारण जैसे घट, पट आदिके होनेका प्रमाण मिलता है, वैसे ही जिसमें सन-पर-प्रकाशक 
चैतन्य सत्ताका प्रत्यक्ष गुण मौजूद है, ऐसी आत्माके होनेका मी प्रमाण मिठ्ता है | 

दूसरा पदः-- आत्मा नित्य है ? | घट, पट आदि पदार्थ अमुक काठलमें हो रहते हैं। 
आत्मा त्रिकाल्वत्ती है | घट, पट आदि संयोगजन्य पदार्थ हैं। आत्मा खाम्राविक पदार्थ है, क्योंकि 
उसकी उद्यत्तिके लिये कोई भी संयोग अनुभवमें नहीं आता | किसी भी संयोगी ऋव्यसे चेतन-सत्ता 
प्रगट होने योग्य नहीं है, इसलिये वह अनुपपन्न है | वह असंयोगी होनेसे अविनाशी है, क्योंकि 
जिसकी किसी संयोगसे उत्पत्ति नहीं होती, उसका किसीम नाश भी नहीं होता । 

तीसरा पदः--- आत्मा कर्त्ता है ! | सब पदार्थ अर्थ-क्रियासे संपन्न है | सभी पदायोगे कुछ न 
कुछ क्रियासह्ित परिणाम देखनेमें आता है| आत्मा भी क्रिया-संपन्न है| क्रिया-संपन्न होनेके कारण 
वह. कर्ता है। श्रीजिनभगवानने इस कर्त्तापनेका तीन प्रकारसे विवेचन किया हैः--परमार्थसरे- आत्मा 
ख़भाव-परिणतिस निजलरूपका कर्तों है। अबुपर्चरित ( अनुभवमें आने योग्य--विशेष संत्रंधसहित ) 
न्यवह्यारसे भात्मा इब्य-कर्मका कर्ता है। उपचारसे आत्मा घर नगर आदिका कर्चा है। 

चौथा पदः--* आत्मा भोक्ता है ' | जो जो कुछ क्रियायें होती हैं, वे सब किसी प्रयोजनपूर्षक 
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ही होती हैं---निरथक नहीं होती | जो कुछ भी किया जाता है उसका फल अवश्य भोगनेमें आता 
है, यह प्रत्यक्ष अनुभव है | निस तरह विप खानेसे विषका फल, मिश्री खानेसे मिश्रीका फठ, ओर 
सदी करनेसे अग्नि-स्पर्शका फछ, हिमके स्परी करनेसे हिम-स्परीका फछ मिले बिना नहीं रहता, उसी 
तरह कपाय आदि अथवा अकपाय भादि जिम किसी परिणामसे भी आत्मा प्रदृत्ति करती है, उसका 
फक्ष भी मिलना योग्य ही है, और वह मिलता हैं | उस क्रियाका कर्ता होनेसे आत्मा भोक्ता है-। 
पॉचवों पद/-- मोक्षपद है” | जिस अनुपचरित-व्यवहार्से जीवके कर्मका कृत विरूपण 
किया और कर्वृल्न होनेसे भोक्तृल्ल निरूपण किया, वह कर्म दूर भी अबह्य होता है; क्योंकि प्र्क्ष कपाय 
आदिकी तीबरता होनेपर भी उप्तके अनम्याससे---अपरिचियसे---उसके उपदम करनेसे-उसकी मंदता 
दिखाई देती है--बह क्षीण होने योग्य माछ्म होता है--क्षीण हो सकता है | उस सब वंध-भावरे 
क्षीण हो सकने योग्य होनेसे उससे रहित जो शुद्ध भातमभाव है, उसरूप मोक्षपद है । 
छट्ठा पदः--+ उस मोक्षका उपाय है ' | यदि कचित्‌ ऐसा हो कि हमेशा कर्मोका बंध ही 
बंध हुआ करे, तो उसकी निहृत्ति कमी भी नहीं हो सकती | पर्तु कर्मबंधसे [निपरीत स्वमाववाढ 
ज्ञान, दर्शन, समाधि, वैराग्य, भक्ति आदि साधन प्रत्यक्ष हैं। जिस साधनके वढसे कर्म-बंध शिविर 
होता गम ि होता है--क्षीण होता है; इसलिये वे ज्ञान, दर्शन, संयम आदि मोक्ष-पदके 
उपाय हैं| 
श्रीज्ञानी पुरुषोद्दारा सम्ब्दर्शनके मुख्य निवासभूत कहे हुए इन छह पदों यहाँ संक्षेप कहा 
है। समी१-सुक्तिगामी जीवको स्वाभात्रिक त्रिचारमें ये पद प्रामाणिक होने योग्य है---परम निश्यक्प 
जानने योग्य है, उसकी आत्मामें उनका सम्पृ्णरूपसे विस्तारसदित विवेक होना योग्य है। ये छह पद 
संदेहरीहित हैं, ऐसा परम पुरुषने निरूपण किया है | इन छह पदोंका विवेक जीवकों निजलरुप सम- 
झनेके लिये कहा है | अनादि ख-दशाके कारण उत्पन्न हुए जीवके अहंभाव-ममलमावकों दूर करनेके 
लिये ज्ञानी-पुरुषोने इन छह्ट पर्दोकी देशना प्रकाशित की है। एक केवढ अपना ही स्वरूप उत्त 
ख़प्तदशासे रहित है, यदि जीव ऐसा बिचार करे तो वह सहजमात्रमें जागृत होकर सम्पदररीनको 
प्राप्त हो; सम्पग्दरीनकों प्राप्त होकर निज स्वमावहूप मोक्षकों प्राप्त करे | उसे किसी विनाशी, वह 
* और अन्यमावमें हर्ष, शोक और संयोग उत्पन्न न हो, उस विचारसे निज स्वरूपमे ही निरन्तर झुद्दता, 
सम्ूर्णता, अविनाशीपना, अत्यंत आनन्दपना उसके अनुभव्मे आता है। समस्त विभाव पर्योगोमि केवड 
अपने ही अध्यासत एकता हुई है, उससे अपनी सर्वथा मित्रता ही है, यह उसे सषट--अ्यक्ष-- 
जत्वेत प्रत्यक्ष--अपरोक्ष अनुभव होता है ) विनाशी अथवा अन्य पदार्थके संयोगमे उसे इृष-भनि- 
भाव प्रात नहीं होता ) जन्म, जरा, मरण, रोग आदिकी वाधारहित, सम्पूर्ण माहाल्यके स्थान ऐसे 
निज-खरूपको जानकर--अनुभव करके--वह छतारथ होता है । जिन जिन पुरुषोंकों इन छह परोंके 
प्रमाणभूत ऐसे परम पुरुषके वचनसे आत्माका निश्चय हुआ है, उन सब्र पुरुषोंने सर्व ख़रूपकों पा लिया 
है वे आधि, व्याधि, उपाधि और सर्वसंगसे रहित हो गये हैं, होते हैं, और सबिष्यमें भी वैसे ही होंगे | 
जिन सपुरुषोंने जन्म, जरा, और मरणका नाश करनेवात्म, निज खरूपमें सहज-अवस्थान 
होनेका उपदेश दिया है, उन सलुरुषोंको अत्यंत भक्तिति नमस्कार है! उनकी निष्कारण करणासे 
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नित्य प्रति निरंतर स्तवन करनेसे भी आत्म-स्भाव प्रगठित होता है। ऐसे सत्र सत्पुरुष और उनके 
चरणारविंद सदा ही हृदयमें स्थापित रहो ! 

जिसके वचन अगीकार करनेपर, छह पदोंसे सिद्ध ऐसा आत्मखरूप सहजमें ही प्रगठित होता 
है, जिप्त आत्म-खख्ूपके प्रगठ होनेसे सर्वकालम जीव संपूर्ण आनंदको प्राप्त होकर निर्मेय हो जाता है, 
उस बचनके कहनेवाढे ऐसे सत्पुरुषके गुणोंकी व्याख्या करनेकी हममे असामर्थ्य ही है| क्योकि जिसका 
कोई भी प्रत्युपकार नहीं हो सकता ऐसे परमात्ममावको, उसने किसी भी इच्छाके बिना, केवछ 
निष्कारण करुणासे ही प्रदान किया है। तथा ऐसा होनेपर भी जिसने दूसरे जीवको “ यह मेरा शिष्य है, 
अथवा मेरी भक्ति करनेवाला है, इसलिये मेरा है ” इस तरह कमी भी नहीं देखा--ऐसे सप्पुरुषको 
अंत भक्तिते फिर फिरसे नमस्कार हो ! 

जिन सत्पुरुषोंने जो सहुरुकी भक्ति निरूपण की है, वह भक्ति केवक शिष्यके कल्याणके ल्यि ही 
कही है । जिस भत्तिके प्राप्त होनेसे सहुरुकी आत्माकी चेशमें वृत्ति रहे, अपूर्ण गुण इृश्टिगोचर होकर 
अन्य सच्छंद दूर हो, और सहजमें आत्म-वोध मिले, यह समझकर जिसने भक्तिका निरूपण किया है, 
उस भाक्तिको और उन सत्पुरुषोंको फिर फिससे त्रिकाल नमस्कार हो 

यद्यपि कमी प्रगठरुपसे वर्त्तमानमें केवलक्ञानकी उत्पत्ति नहीं हुई, परन्तु जिसके वचनके विचार- 
योगसे केवलज्ञान शक्तिहुपसे मौजूद है, यह स्पष्ट जान लिया है--इस प्रकार श्रद्धारुपसें केवछज्ञान हुआ 
है--विचार-दशासे केवढज्ञान हुआ है--च्छा-दरशासे केवरक्ञान हुआ है---मुख्य नयके हेतुसे केवढ- 
ज्ञान रहता है, जिसके संयोगसे जीव सर्व अन्यात्राध सुखके प्रगठ करनेवाले उस केवलकज्ञानकों, सहज- 
मात्रमें पानेके योग्य हुआ है, उस सत्पुरुषके उपकारको सर्वोत्कष्ट भक्तिसे नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! | 





(२) 

सम्यग्ददीनस्वरूप श्रीजिनके उपदेश किये हुए निम्न लिखित छह पदोका अत्रमार्थी जीवको भति- 
शयरूपस विचार करना योग्य है । 

भात्मा है, क्योंकि वह प्रमाणसे सिद्ध है--यह अत्तिपद्‌ 

आत्मा नित्य है-- यह नित्यपद । आत्माके स्वरूपका किसी भी प्रकारसे उत्पन्न होना और 
विनाञ होना संभव नहीं । 

आत्मा कर्मका कर्ता है---यह कर्त्तापद | 

आत्मा कर्मका भोक्ता है| 

उमर आत्माकी मुक्ति हो सकती है.। 

जिनसे मोक्ष हो सके ऐसे साधन निश्चित है | 





९०७ बम्बई, चेन्र छुद्दी १९७०० 
हाठमें यहाँ वाह्म उपाधि कुछ कम रहती है । तुम्हारे पन्नमें जो प्रश्न ढिखे हैं, उनका समाधान 
नौचे लिखा है, विचार करना । 


७ 
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पूर्वकर्म दो अकारके हैं | अथवा जीवसे जो जो कर्म किये जाते हैं, वे दो प्रकारसे किये जाते 
है | एक कर्म इस तरहके हैं कि उनकी काल जादिकी जिस तरह स्थिति है, वह उसी अकास्से 
मोगी जा सके | दूसरे कर्म इस ग्रकारके हैं कि जो कर्म ज्ञावसे--विचारसे--निवृत्त हो सकते हों। 
ज्ञानके होनेपर भी जिस तरहके कमोको अवश्य भोगना चाहिये, वे प्रथम प्रकारके कर्म कहे हैं; 
और जो जानते दूर हो सकते हैं, वे दूसरे प्रकारके कर्म हैं| 
केंवरज्ञानके उत्तन् होनेपर भी देह रहती है. | उस देहका रहना कोई केवछक्ावीकी इच्छाते 
नहीं, पर प्राख्यसे होता है । इतना समूर्ण ज्ञान-बठ होनेपर मी उस देहकी स्थितिके वेदन किये विना 
केवरज्ञानी भी नहीं छूट सकता, ऐसी स्थिति है | यद्पि उस प्रकारसे छूटनेके लिये कोई ज्ञानी-पुद्ष 
इच्छा नहीं करता, एल्तु यहाँ कहनेका अभिग्राय यह है कि ब्ञानी-पुरुषकों भी वह कर्म मोगना योग्य 
है। तथा बतराय आदि अमुक कर्मकी इस प्रकारकी व्यवस्था है कि वह ज्ञानी-पुरुषको भी भोगवी 
योग्य है; अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुष भी उस कर्मको भोगे बिना निवृत्त नहीं कर सकता । सब ग्रकारके कर्म 
शी तरहके हैं. कि वे फठरहित नहीं जाते; केवल उनकी निदृत्तिके ऋभ्मे ही फेर होता है। 
एक कर्म तो जिप्त प्रकारसे स्थिति वगैरहका बंध किया है, उसी ग्रकारसे भोगने योग्य होता है। 
दूसरा कर्म ऐसा होता है, जो जीवके ज्ञान आदि पुरुषार्थ-धर्मसे निवृत्त होता है | ज्ञान आदि पुरुपाई- 
धर्मसे निबत्त होनेवाले कर्मकी निद्माति ज्ञादी-पुरुष भी करते है; परन्तु मोगने योग्य कर्मको ज्ञानी 
सिद्नि जादि प्रयलसे निवत्त करनेकी इच्छा न करे, यह संभव है | ४ 
कर्मको यधायोग्यरुपसे मोगनेमें ज्ञानी-युरुपको संकोच नहीं होता । कोई अज्ञानदशा होनेपर 
भी अपनी ज्ञानदशा समझनेवाछा जीव कदाचित्‌ भोगने योग्य कर्मकों भोगना न चाहें, तो भी 
इुदकारा तो भोगनेषर ही होता है, ऐसा नियम है | तथा यदि जीवका किया हुआ इत्य विना भोगे 
ही फ़ररहित चला जाता हो, तो फ़िर बंध-मोक्षकी व्यवस्था भी कहोंसि वन सकती है ! 
जो वेदनीय आदि कर्म हों तो उन्हे मोगनेकी हमें अनिच्छा नहीं होती | यदि कदावित्‌ 
अविष्टा द्वोती हो तो चित्तमे सेद हो कि जीवको देहामिगन है; उससे उपा्गित कर्म भोगते हुए ठेद 
होता है, और उससे अनिच्छा होती है। 
मंत्र आदिसे, सिद्वेसे जौर दूसरे उस तरहके अमुक कारणोंसे अपुक चमकारका हो सकता 
अर्तभत्र नहीं है | फिर भी जैसे हमने ऊपर बताया है वैसे भोगने योग्य जो * निकाचित कर्म * हैं के 
किसी मी प्रकारते दूर नहीं हो सकते | कचित्‌ अमुक * शिथिछ कर्व ! की निवृत्ति होती है,,प्तु ऐसा 
नहीं है ।कि चह छुछ उपाजित करनेवालेके वेदन किये बिना निवृत्त हो जाता है; आकृतिके पेरसे 
उस कर्मका वेदन होता है। 
भोई एक इस ग्रकारका ' शिविल कर्म ? होता है क्षि जिसमें अमुक समय चित्तकी लिस्ता रहे तो 
चह निदृत्त हो जाय । उत्त तर्इके कर्मका उन मंत्र आदियें स्विर्ताके संजंभसे निदृत्त होना सेभव है । 
अथगा किसके किसी पूर्वणामका कीई इस प्रकारक्षा बेध होता है जो केरल उसकी थोड़ीसी ही इपाते 
पडीवृूतत हो जाय--चह भी एक तिद्धि जैसा है | तथा यदि कोई अपुक मंत्र आदिके प्रयनमें हो 
जोर भपुत परवोतररायके नष्ट होनेका मसंग समीपमें हो, तो भी मंत्र आदिसे कार्यकी तिद्विका होना मानों 
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जा सकता है; परत इस बातमे कुछ थोड़ा भी चित्त होनेका कारण नहीं | यह निष्फछ बात है | 
इसमे आत्माके कह्याणका कोई मुख्य प्रसंग नहीं है । ऐसी कथा मुख्य प्रसंगकी वित्लतिका ही कारण 
होती है, इसलिये उस प्रकारके विचारके अथवा खोजके निर्णय करनेकी इच्छा करनेकी अपेक्षा उसका 
त्याग करना ही उत्तम है; और उसके त्याग होनेपर उसका सहजमें निश्चय हो जाता है। 

जिससे आत्मामें विशेष आकुछता न हो वैसे रहना। जो होने योग्य होगा वह तो होकर 
रहेगा, और आकुछता करनेसे भी जो होने योग्य होगा वह तो अवश्य होगा, उसके साथ भात्मा 
भी अपराधी बनेगी । 
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जिस कारणके विषयमें ढिखा था, चित्त अभी उस कारणके विचारम है; और अभीतक उस 
बिचारके चित्तके समाधानरुप अर्थात्‌ पूर्ण न हो सकनेसे तुम्हें पत्र नहीं लिखा | तथा कोई प्रमाद-दोष 
जैसा कोई प्रसंग-दोष रहा करता है, ।जिसके कारण कुछ भी परमार्थकी बात छिखनेके संबंधमें चित्त 
घबड़ाकर लिखते हुए एकदम रुक जाता है | तथा जिस कार्यकी प्रवृत्ति रहती है, उस कार्यकी 
प्रवृत्तिमें और अपरमार्थके प्रसंगर्में मानों मेरेसे यथायोग्य उदासीन बल नहीं होता | ऐसा छगनेसे 
अपने दोषके विचारमें पड़ जानेसे पत्र लिखना रुक जाता है; और प्रायः करके उस विचारका समाधान 
नहीं हुआ, ऐसा जो ऊपर ढिखा है, उसका यही कारण है। 

यदि किसी भी ग्रकारसे बने तो इस कष्टरूप संसार्मे अधिक व्यवसाय न करना-सत्संग 
करना ही योग्य है । 

मुझे ऐसा छगता है कि जीवको मूलरूपसे देखते हुए यदि मुमुक्षुता भाई हो तो नित्य प्रति 
उसका संसार-बछ घटता ही जाय | संसारमें धन आदि संपत्तिका घठना या न घटना तो अनियत है, 
किन्तु संस्तारके प्रति जीवकी जो भावना है वह यदि मंद होती चछी जाय, तो वह अनुक्रमसे नाश होने 
योग्य हो | इस काढमें प्रायः करके यह बात देखनेमें नही आती | किसी भिन्न खवरुपमें मुमुक्षुको और 
किसी भिन्न ही स्वरूपमें मुनि बगैरहकों देखकर विचार आता है कि इस प्रकारके सेगसे जीवकी ऊर्ण- 
दशा होना योग्य नहीं, किन्तु अधोदशा होना ही योग्य है। फिर जिसे सत्संगका कुछ समागम हुआ है, 
काछ-दोपसे ऐसे जीवकी व्यवस्थाको भी पलटनेमें देर नहीं छगती | इस प्रकार स्पष्ट देखकर चित्तमें खेद 
होता है; और अपने चित्तकी व्यवत्या देखकर मुझे मी ऐसा होता है कि मुझे किसी भी प्रकारसे 
यह व्यवसाय करना योग्य नहीं--अवह्य योग्य नहीं | जरूर--अत्यंत जरूर---इस जीवका कुछ प्रमाद है; 
नहीं. तो जिसे प्रगठरूपसे जान लिया है, ऐसे जृहरको पौनेमें जीवकी प्रवृत्ति कैसे हो सकती है! अथवा 
यदि ऐसा न हो तो फ़िर उसमे उदासीन ग्रइत्ति ही हो । तो भी उस ग्रद्ृत्तिकी अब यदि किसी प्रकारसे भी 
समाप्ति हो तो यह होने योग्य है, नहीं तो जरूर किसी मी प्रकारसे जीवका ही दोष है। अधिक नहीं 
लिखा जा सकता, इससे चित्तमें खेद होता है | अथवा तो प्रगठरूपसे किसी मुभुक्षुको, इस जीवका 
दोष भी जितनी प्रकारसे बने उतनी प्रकारसे प्रकट करके, जीवका उतना तो खेंद दूर करना चाहिये 
और उस प्रकट दोषकी परिसमात्तिके लिये उसके संगरूप उपकारकी इच्छा करना चाहिये 
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मुझे अपने दोषके लिये वारम्बार ऐसा छ्गता है; जिस दोपके वलकों परमार्थते देखते हुए में 
यह काद्दा है। पल्तु दूसरे आधुनिक जीवोंके दोषके सामने अपने दोपकी अत्यंत अत्पता माछमत होती 
है, यद्यपि ऐसा माननेकी कोई इच्छा नहीं है, फिर मी लभावसे कुछ ऐसा ही माछम दोता है । ऐप 
होनेपर भी किसी विशेष अपराधीकी तरह जबतक हम यह व्यवहार करते हैं तवतक अपनी आशामें 
ही ढगगे रहेंगे । तुम्हें और तुम्हारे संगमें रहनेवाले किसी भी मुमुक्षुको यह वात कुछ भी बिचारने योग 
अवश्य माइम होती है । 

(२) 
यह त्यागी मी नहीं, अत्यागी भी नहीं । यह रागी भी नहीं, वीतरागी भी नहीं ! 
“ अपना क्रम निश्चठ करो | उसके चारों ओर निदृत्त भूमिका रक्खो | 

यह जो दर्शन होता है; क्या वह बृथा चला जाता है ? इसका विचार पुनः पुनः करते हुए 
मुच्छो आ जाती है। 

संतजनोने अपना कर नहीं छोड़ा है, जिन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने परम असमातिकों पाया है 

संतपना अति अति दुर्लभ है | आनेके वाद संतका मिलना कठिन है। संतपनेकी निश्ञासातररे 
अनेक हैं, पलतु दुर्लभ संतपना तो दुर्लभ ही है | 


(३) 
क्षायोपशमिक ज्ञानके विकर होते हुए क्‍या देर लगती है ! 


(४) 
यदि इस जीवने उस वैमाविक परिणामको क्षीण न किया तो बह इसी भवमें प्रत्यक्ष ढुःखका 
चेदन करेंगा | 
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जो मुमुक्ष जीब गृहस्थके व्यवह्वारमें रहता दो, उसे पढिले तो आत्मामें अखंड जीतिका गहे 
स्थापित करना चाहिये; नहीं तो उपदेश आदिकी निष्फठ्ता ही होती है | 

्‌ब्य भादि पैदा करने जादिमं सागोपाग न्यावर्संपत्न रहनेका नाम नीति है| इस रीपिके 
छोड़ते हुए प्राण जानेकी दशा भानेपर त्याग वैराग्य सच्चे खूपमें प्रगठ होते हैं, और वही बौवको 
सत्युरुषके वचनके तथा जज्ञा-धर्मके अद्भुत सामर्थ्,, माहाम्य और रहत्यक्ो समझाता है; और इससे 
सत्र वृत्तियोंके निजरूपसे प्रवृत्ति करनेका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है | 

प्रायः करके तुम्हें देश, काठ, संग आदिका विपरीत संयोग रहता है; इसाठिये वास्वार, अत्ेक 
पढें, और प्रश्लेक कार्यमें सावधानीसे नीति आदि धममोमें प्रवृत्ति करना योग्य है। तुम्हारी तरह जो जीव 
कल्याणकी आकाक्षा रखता है और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है, उसे अथम भूमिक्ा्मे यह नीति 
परम आधार है | ज्ञो जीव ऐसा मानता है कि उसे सल्युरुषका निश्चय हुआ है, परे 
यदि ऊपर कही हुई चौतिका आवल्य न हो, और वह उससे कल्याणकी याचना करे, तथा वात करे वो 
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यह निश्चय केवक सत्पुरुषको ठगनेके ही बराबर है| यथ्यपि सत्पुरुष तो आकांक्षारहित है, अर्थात्‌ 
उसका ठगा जाना संभव नहीं, परन्तु इस ग्रकारसे प्रवृति करनेवाले जीव अवश्य अपराधी होते है। 
इस बातपर बारम्बार तुम्हारे तथा तुम्हारे समागमक्ी इच्छा करनेवाले मुमक्ष॒ुओको छक्ष 
रखना चाहिये | 
यह बात कठिन है इसलिये नहीं हो सकती, यह कल्पना मुमुक्षुओंको अह्वितकारी है और त्याज्य है | 
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उपदेशकी भाकाक्षा रह करती है । उस प्रकारकी आकांक्षा मुमुक्षु जीवकों हितकारी है--- 
जामृतिका विशेष हेतु है | ज्यों ज्यों जौवमें त्याग, वैराग्य और आश्रय-भक्तिका बछ बढ़ता जाता है, 
तयों त्यों सत्पुरुषके वचनका अपूर्व और अद्भुत स्वरूप भासित होता है; और बंध-निवृत्तिके उपाय 
सहजमे ही सिद्ध हो जाते है। यदि प्रत्यक्ष सत्पुरुषके चरणारविंदका संयोग कुछ समयतक रहे तो फिर 
उसके वियोगमे भी त्याग, वैराग्य और आश्रय-भाक्तिकी बछवान धारा रहती है; नहीं तो मिध्या देश, 
काल, संग आदिके संयोगसे सामान्य वृत्तिके जीव, त्याग, वैराग्य आदिके बढमें नहीं बढ़ सकते, अथवा 
मंद पढ़ जाते हैं, अथवा उसका स्वेथा नाश ही कर देते हैं । 


9११. इस वैशाज सुदी १ रवि, १९५० 

योगवापिएके पढ़नेमें द्वानि नहीं है | आत्माको संसारका खरूप काराप्रहकी तरह वारम्बार 

प्रतिक्षण भासित हुआ करे, यह मुमुझ्षुताका मुख्य छक्षण है। योगवापिह्ठ आदि जो जो प्रंथ उस 

कारणके पोषक हैं, उनके विचार करनेमें हानि नहीं है | मूछ बात तो यह है कि जीवको वैराग्य 

आनेपर भी जो उसकी अत्यंत शियिरुता है---ढीढापन है, उसे दूर करना, उसे अत्यंत कठिन माहम 
होता है; और चाहे जिस तरहसे भी हो, प्रथम इसे ही दूर करना योग्य है | 


9१२. कर्क वैशाज घुदी ९ रवि. १९५० 

जिस व्यवसायसे जीवकी भाव-निद्रा न घटती हो, उस ब्यवसतायको यदि किसी प्रारब्धके योगसे 

करना पढ़ता हो तो उसे फ़िर फ़िर पीछे हटकर, “मै महान्‌ भयंकर हिंसाबुक्त हुष्ट कामको दी किया 

करता हूँ ', इस प्रकारसे फिर फिससे विचारकर और « जीवमें ढीढेपनसे ही प्रायः करके मुझे यह 

प्रतिबंध है ', यह फिर फिर्से निश्चय करके, जितना वने उतना व्यवस्तायक्रों कम करते हुए प्रद्ृत्ति 
हो, तो वोधका सफर होना संभव है । ॥] 





9१३ बबई वैशास हुई ६ रवि, १९५० 


यह उपाधिरूप व्यवहार रहता है | प्रायः आत्म-समाधिकी स्थिति रहती है; तो भी व्यवहा- 
रके प्रतिबंधसे छूठनेकी बात बारम्बार स्मृतिमें आया करती है । उस ग्राख्यकी निवृत्ति होनेतक तो 
व्यवह्ारका प्रतिद्रंध रहना योग्य है, इसलिये समचित्तपूर्वक स्थिति रहती है। 


हि 


३७४ श्रीमद्‌ राजवन्ध [प्र ४१३ 


योगवापिह्ठ आदि ग्रंथका वॉचन होता हो तो वह हितकारी है | जिनागसमे 'मिन मित्र! आगरा 
मानकर परिणाममें “ अनंत आम्मायें ' कहीं हैं; और वेदांतमें उसे * मिन्न मिथ्व * कहकर “जो पक 
चेंतन-सत्ता दिखाई देती है वह एक ही आत्ाकी है, ओर आत्मा एक ही है ' ऐसा ग्रतिपादन किया गया 
है । ये दोनों ही बातें मुमुक्षु [हुषको जरूर विचार करने थोग्य हैं, और यथाशाक्ति इहें विचार 
विश्वय करना योग्य है, यह बात निःसन्देह है | पल्तु जबतक अथम वैराग्य और उपहामका कह 
जीव इदुरूपसे न आया हो, तवतक उस विचारसे चित्तका समाधान होनेके बदके उठटी चंचछता ही 
होती है, और उप्त विचारका निर्णय नहीं होता। तथा चित्त विक्षिप्त होकर वादों यथार्यरुफो 
वैराग्य-उपशमको धारण नहीं कर सकता | इसलिये ज्ञानी-पुरुषोने जो इस प्रश्नका समाधान किया है 
कि उसे समझनेके लिये इस जौवमें वैराग्य-उप्शम और सत्संगक्ले वढको हाठमे तो बढ़ाना ही योग 
है---॥स प्रकार विचार करके जीवमें वैराग्य आदि बल बढ़ानेके साधनोंका आराधन करनेके लिये गिल 
प्रति विशेष पुरुषार्थ करना योग्य है । 
बिचारकी उत्पत्ति होनेके पश्चात्‌ वर्षमानस्वामी जैसे महात्मा पुरुषने भी फिर फ़िरसे वरिषाए 
किया कि इस जीवके भनादि काछ्से चारों गतियोंमें अनंतानंत॒वार जन्म-मरण होंनेपर भी, अमी पे 
जन्म-मरण आदि स्थिति क्षीण नहीं होती | उसका अब्र किस अवारसे क्षय करता चाहिये ! कौर 
ऐसी कौनसी भूछ इस जौपकी रहती जाई है कि जिस मूलका अबतक परिणमन होता रहा है ! के 
प्रकारसे फिर फ़िर अत्यंत एक्रा्रतासे सदबोधके वर्धमान परिणामसे विचार करते करते जो भू 
भगवानने देखी है, वह जिनागम्में जगह जगह कही है; मिस भूछको समझकर मुप्ु्षु जी 
उससे रहित हो सके। जीबी भूल देसनेपर तो वह अनंत विशेष ठगती है, परन्तु सबसे पहिंडे जीव 
सत्र भूलोंकी बीजभूत भूठका विचार करना योग्य है, जिस भूछके विचार करनेसे सब भूलेंका विचा। 
होता है, और जिस भूलके दूर होनेसे सब भूहें दूर होती हैं | कोई जीव कदाचित्‌ नावा अकाएी 
भूछोंका विचार करके उत्त भूल्से छूटना चाहे, तो भी वह करना योग्य है, और उस प्रकारकी केक 
भूलेति छूटनेकी इच्छाका मूछ ही भूछ्से छूटनेका सहज कारण होता है | 
शाक्षमे जो ज्ञान वताया गया है, वह ज्ञान दो प्रकारसे विचार करने योग्य हैः--एक उप" 
ज्ञान और दूसरा तिद्धातज्ञान | “जन्म-मरण आदि डेशवुक्त इस सं्ारका त्याग करना ही यो है। 
अनित्य पदार्भीमें विवेकी पुरुषको रुचि नहीं करनी चाहिये; माता, पिता, खजन आदि संवेवी 
सार्थरूप संबंध होनेपर मी, यह जीव उस जंजालका ही आश्रय दिया करता है, यही उसका अििक 
है; प्रत्यक्षहप्से इस संसारके त्रिविध्र तापरूप माहम होते हुए भी मूर्ख जाँव उसीमें विश्राति चाहता हैं 
परिम्ह, भारंभ और संग-ये सत्र अनयौके हेतु हैं", झयादि शिक्षा उपदेश-ज्ञान है | ' जाम्माका अत्तिव, 
निःयता, एकाव जथवा अनेकत्र, बंध आदि भाव, मोक्ष, आत्माकी सब प्रकारकी अव्त्था, पदार्थ और 
उसकी अवस्था! इयादि वातोंको जिस ग्रकारसे इथ॑तोति लिद् किया जाता है, वह तिद्धात- जात है। 
मुस्‍ुक्ष जीवको प्रथम तो चेदांत और जिनागम इन सबका अवलोकन उपदेशकी ज्ञानआहिके 
हिये ही करना चाहिये; क्योंकि ' सिद्धांतजञान ! जिनागम और देदांतमें मित्त मित्र दिखाई देता है। और 
उस मिन्नताको देखकर मुमुश्तु जीव भदेशा--हांका करता है; और यह शंका चित्त असमरावि 





पत्र ४१३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ३७५ 


पैदा करती है। इस प्रकार प्रायः होना योग्य ही है; क्योंकि ' सिद्धांत-ज्ञान ' तो जीवके किसी अत्यंत 
उज्बछ क्षयोपशम होनेपर और सहुरके वचनकी आराधनासे उद्धृत होता है | “ सिद्गांत-ज्ञान'का कारण 
+ उपदेश-ज्ञाव ' है । पहिले सदुगुरु अथवा सद्या्नसे जीवमें इस उपदेश-ज्ञानका हढ होना योग्य है, जिस 
उपदेश-ज्ञावका फ वैराग्य और उपशम है | वैराग्य और उपशमका बढ बढ़नेसे जीवमे स्वाभाविक 
क्षयोपरमकी निर्मेशता होती है। और यह सहज हमें सिद्धांत-ज्ञान होनेका कारण होता है| 
यदि जीवमें असंग-दशा आ जाय तो आत्मखरूपका समझना सर्वथा सुलभ हो जाता है; और उस 
असंग-दरशाका हेतु पैराग्य-उपशम है; जो फिर फ़िससे जिनागम्में तथा वेदांत आदि बहुतसे 
शाल्मोमें कहा गया है--विस्तास्से गया है| इसलिये निःसशयरूपसे वैराग्य-उपशमके कारण 
योगवापिष्ठ आदि सदसथ विचारने चाहिये | 


हमारे पास्त आनेमें किस्ती किप्ती प्रकारसे तुम्हारे परिचयो श्री “ का मन रुकता था, और उस 
तरहकी रुकावट होना स्वाभाविक है; क्योंकि प्रारव्धके वशसे हमे ऐसा व्यवहरका उदय रहता है कि 
हमारे विषयर्मे सहज ही रंका उत्पन्न हो जाय; और उस प्रकारके व्यवह्वारका उदय देखकर प्रायः हमने 
धर्मसंत्रंधी संगमें ठौकिक--छोकोत्तर प्रकारसे परिचिय नहीं किया, जिससे छोगोंको हमारे इस्त व्यव- 
हारके समागमका विचार करनेका कम अबसर उपस्थित हो | तुमसे अथवा श्री”“'से अथवा किसी दूसरे 
मुम्ुक्षुसे यदि हमने कोई भी परमार्थकी वात की हो तो उसमें परमार्यके सिवाय कोई दूसरा कारण नहीं 
है। इस संसारके विषम और भयंकर स्वरूपको देखकर हमें उसकी निशृत्तिके विषयर्भे बोध हुआ है, 
जिस वोधसे जीवमें शाति आकर समाधि-दरशा हुई है; वह वोध इस जगतमे किसी अनंत पुण्पके 
योगसे ही जीवको प्राप्त होता है--ऐसा महात्मा पुरुष फिर फिससे कह गये हैं| इस दुःपमकालमे 
अधकार प्रगठ होकर वोधका मार्ग आवरण-प्राप्त होने जैसा हो गया है| उस काठमे हमे देह-योग 
मिला, इससे किसी तरह खेद होता है; फिर भी परमार्थते उस खेदका समाधान किया है | परन्तु 
उस देह-योगमें कभी कभी किसी मुमुक्षुके प्रति छोक-मार्गके प्रतोकारकों फ़िर फिरसे कहनेका मन होता 
है; जिसका संयोग तुम्दोरे और श्री'*“*““के सेबंधमे सहज छी हो गया है । परन्तु उससे तुम हमारे 
कथनको मान्य करो, इस आम्रहके लिये कुछ भी कहना नहीं होता । केवल हितकारी जानकर ही उस 
बातका आग्रह हुआ करता है, अथवा होता है--यदि इतना छक्ष रहे तो किसी तरह संगका फछ 
मिलना संभव है | 


जैसे बने पैसे जीवको अपने दोषके प्रति रक्ष करके दूसरे जीबोंके प्रति निर्दोष दृष्टि रखकर 
प्रत्कत्ति करना, और जिससे वैराग्योपशमका आराधन हो पैसा करना, यह स्मरण करने योग्य 
पहिली वात है | 


(२) 
एक चैतन्यमे यह सब किस तरह घटता है! 


३७६ श्ीमदू राजचन्द्र [प्र ४१४ 


9१४. अस्त वैद्याज वर्दी ७, से, १९५ 
. आयः जिनागमर्मे 'सर्वेविरति ' साधुको पत्र-समाचार आदि ढिखनेकी जाज्ञा नहीं है/और पर , 
दैसी सर्वीविरति भूमिकामें रहकर भी साधु पत्र-समाचार आदि छिखना चाहे तो वह अतिचार समझा 
जाय | इस तरह साधारणतया शाब्षका उपदेश है, और वह मुख्य सार्ग तो योग्य ही माछम होता है 
फिर भी जिनागमकी रचना पूर्वाएर अविरद्ध माछम होती है, और उस अविरोधकी रक्षाके ल्थि फ़- 
समाचार आदिके लिखनेकी आज्ञा भी किसी प्रकारसे जिनागममें है। उसे तुम्हारे चित्तके समावात 
होनेके ढिये यहाँ संक्षेपसे लिखता हूँ। 
जिनभगवान्‌की जो जो आज्ञायें है वे सब आज्ञायें, जिस तरह सर्व आणी अधांत्‌ निनकी 
आत्माके कल्याणके लिय्रे कुछ इच्छा है उन सत्रको, वह कल्याण प्राप्त हो सके, और जिससे वह 
कल्याण बृद्धिंगत हो, तथा जिस तरह उस कल्याणकी रक्षा की जा सके, उस तरह की गई है। 
यदि जिनागमम कोई ऐसी आज्ञा कही हो कि वह आज्ञा अमुझ्न दब्य, क्षेत्र, काठ और भावके संयोग 
न पछ सकती हुई आत्माको वाधक होती हो तो वहाँ उस आज्ञाकों गौण करके--उसका तिषत 
करके--अ्रीतीर्थकरने दूसरी आज्ञा की है | 
जिसने सर्वविरति की है ऐसे मुनिको सर्वविरति करनेके समयके अवसरपर # सम्बाई पर्णा- 
वाये पद्॑वखामि, सत्वाई मुसाबायं पचक्खामि, सत्बाई अदत्तादाणाई पच्रकखामि, साई मेहुणाई पर- 
क्खामि, सब्वाई परिंगहाई पद्चक्खामि ” इस उद्देश्यके वचनोंकों वोडनेके लिये कह है | अर्थात्‌ “सी 
प्रागातिपातसे में निदृत्त होता हैँ, ' * से प्रकारके मृषावादसे मैं निदत्त होता हैँ, ” " स्व प्रकाले 
जदतादानसे मैं निदृत्त होता हूँ, ” “ सर्व प्रकारके मैथुनसे मैं निदत्त होता हैँ, ” और "सर्व प्रकाजे 
परिहसे में निदृत्त होता हूँ, ' ( सब प्रकारके रात्रि-्मोजनसे तथा दूसेरे उस उस तरहके कारणेति में 
निदृत्त होता हूँ--इस प्रकार उसके साथ और भी वहुतसे त्यागके कारण समझने चाहिये ), ऐसे 
जो वचन कहे हैं, वे सर्वीविरतिकी भूमिकाके ठक्षण कहे हैं | फिर भी उन पॉच महातरतोमें--मैथुन- 
ध्यागको छोड़कर--चार महात्रतोंमें पीछेते भगवानने दूसरी आज्ञा की है, जो आज्ञा यधपि अलक्ष- 
रूपसे तो मद््रतकों कदाचित्‌ बाधक माछम हो, पर्तु ज्ञान-इंडिसे देखनेते तो वह पोषक ही है। 
उदाहरणके लिये * मैं सब प्रकारके प्राणातिपातसे निदृत्त द्वोता हूँ,” इस तरह पचक्खाण होनेपर 
भी नदीक्ों पार करने जैसे प्राणातिपातरूप असंगकी आज्ञा करनी पड़ी है। जिस आशा, यदि 
लोकसमुदायका विशेष समागम करके, साधु आराधन करेगा, तो पंच महाब्रतोंके निर्मड होतेका ता 
आयगा--यह जानकर, भगवानने नदी पार करनेकी आज्ञा दी है। वह जाज्ञा, प्रसक्ष प्रागातिपातरूप 
होनेपर भी पाँच महा्रतकी रक्षाका अमूल्य हेतु होनेसे, प्राणातिपातकी निहृत्तिरुप ही है; क्योंकि पॉर् 
भहानतोंकी रक्षाका हेतुरूप जो कारण है वह आ्रणातिपातकी निदृत्तिका ही हेतु है.। यधपि आणाएि- 
पात होनेपर भी नदीके पार करनेकी अप्राणातिप्रातरूप आज्ञा होती है, फ़िर भी सब प्रकारे प्राणा- 
तिपातसे निरृत्त होता हूँ ' इस वाक्यकों एक वार क्षति पहुँचती है | एर्तु यह क्षति फिस्से विचार 
करेपर तो उसकी विशेष छ़ताके लिये ही माउम होती है | इसी तरह दूसरे अतोंके डिये भी दै। 
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* मै परिमहकी सर्वथा निदृत्ति करता हूँ,' इस प्रकारका ब्रत होनेपर भी व्ध, पात्र और पुस्तकका संबंध 
देखा जाता है--हहें अंगीकार किया ही जाता है। उसका, परिम्हकी सर्वथा निवृत्तिके कारणका किसी 
प्रकारसे रक्षणरूप होनेसे ही विधान किया है; और उससे परिणाममे अपरिह ही होता है। मूर्ष्छा-रदित 
भावसे नित्य आत्म-दशाकी इद्धि होनेके लिये ही पुस्तकका अंगीकार करना बताया है | तथा इस कालमे 
शरीरके संहननकी हीवता देखकर पहिले च्रित्तकी प्थितिके समभाव रहनेके लिये ही वद्ध, पात्र 
आदिका ग्रहण करना वताया है; अर्थात्‌ जब्र आत्म-हित देखा तो परिग्रह रखनेकी भाज्ञा दी है | यपि 
क्रियाकी ग्रदृत्तिको प्राणातिपात कह्य है, पर्तु भावकी दृष्टिसे इसमे अन्तर है | परिम्रह वुद्धिसि अथवा 
प्राणातिपात बुद्धिसे इसमेंका कुछ भी करनेके लिये कमी भगवानने आज्ञा नहीं दी | भगवानने जहाँ 
सर्वथा विवृत्तिरुप पॉच महात्नतोंका उपदेश दिया है, वहाँ भी दूसरे जीवोंके हितके लिये ही उनका 
उपदेश दिया है; और उसमें उसके त्यागंक समान दिखाई देनेवाले अपवादकों भी आत्म-हितके छिये 
ही कहा है--अर्थात्‌ एक परिणाम होनेसे जिसका त्याग कह है, उसी क्रियाका प्रहण कराया है | 


सैथुन-त्यागर्म जो अपवाद नहीं है, उसका कारण यह है कि उसका राग-देषके बिता मेंग 
नहीं हो सकता, और राग-द्वेष आत्माको अहितकारी है; इससे भगवानने उसमें कोई अपवाद नहीं 
बताया । नदीका पार करना राग-देषके बिना हो सकता है; पुस्तकका ग्रहण करना भी राग-द्वेषके बिना 
होना संभव है; पल्तु मैथुनका सेवन राग-्ेषके बिना नहीं हो सकता; इसलिये भगवानने इस ब्तको 
अपवादर्राहित कहा है; और दूसरे त्रतोमे आत्माके हितके लिये ही अपबाद कहां है | इस कारण जिस 
तरह जीवका--संयमका--रक्षण हो उसी तरह कहनेके लिये जिनागमकी रचना की गई है | 

पत्र लिखने अथवा समाचार आदि कहनेका जो निषेध किया है, उसका भी यही हेतु है। 
जिससे ठोक-समागमकी बृद्धि न हो, प्रीति-अग्रीतिके कारणकी दद्धि न हो, ल्ियो आदिके परिचयमें 
आनेका प्रयोजन न हो, संयम शिथिल न हो जाय, उस उस ग्रकारका परिम्रह् बिना कारण ही खीकृत न 
हो जाय-- इस प्रकारके सम्मिलित अनंत कारणोंकों देखकर पत्र आदिका निषेध किया है, परन्तु वह भी 
अपवादसहित है। जैसे बृहत्कत्पमें अनार्य-भूमिमें विचरनेकी मना की है, और वहाँ क्षेत्रकी मर्यादा बॉधी है; 
परतु ज्ञान, दर्शन, और संयमके कारण वहाँ मी विचरनेका विधान किया गया है । इसी अर्थके ऊपरसे 
यह मादम होता है कि यदि कोई ज्ञानी-पुरुष दूर रहता हो--उनका समागम होना मुश्किक हो, और 
यदि पत्र-समाचारके सिवाय दूसरा कोई उपाय न हो तो फिर आत्म-हितके सिवाय दूसरी सब प्रकारकी 
बुद्धिका ध्थाग करके उस भ्रकारके ब्ञानी-पुरुषकी आज्ञात्ते अथवा किसी मुमुक्षु-सत्संगीकी सामान्य 
आज्ञांस वैसा करनेका जिनागमसे निषेध नहीं होता, ऐसा माछम होता है | इसका कारण यह 
है कि जहाँ पत्र-समाचारके छिखनेसे आत्म-हितका नाश होता हो वहीं उसका निषेध किया गया है | 
तथा जहाँ पत्र-समाचार न होनेसे आत्म-हितका नाश होता हो, वहां पत्र-समाचारका निषेध किया 
हो, यह जिनागमसे बन सकता है या नहीं, वह अब विचार करने योग्य है | 

इस प्रकार विचार करनेसे जिनागमर्मे ज्ञान, दर्शन और संयमकी रक्षाके ढिये पत्र-समाचार 
आदि व्यवह्वारके भी खौकार करनेका समावेश होता है | परन्तु किसी कालके लिये, किसी महान्‌ 
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प्रयोजनके लिये, महात्मा पुरुषोंकी आज्से अथवा के जीवके कल्याणके उद्देस्यसे ही, उतका 
किस्ती पात्रके लिये उपयोग बताया है, ऐसा समझना चाहिये । वित्यप्रति और साधाएण अंगों 
पत्र-समाचार आदि व्यवहार करना योग्य नहीं है । हाती-युरुषके प्रति उसकी आज्ञासे ही निश्यप्रति फ़ 
आदि व्यवह्यर करना ठीक है, पत्तु दूसरे ठौकिक जीबके अ्रयोजनके लिये तो वह सर्वथा निषिद ही 
माह होता है । फिर काल ऐसा आ गया है कि जिसमें इस तरह कहनेसे भी विषम परिणाम थाता 
संमव है । छोक-मार्गमें प्रबति करनेवाढे साधु वगैरहके मनमें यह व्यवहार-मार्गका नाश करेवाञ 
भासमान होना संमव है | तथा इस मार्गके प्रतिपादन करनेसे अनुक्रमसे बिना कारण ही पत-समाचार 
भदिका चाह होना संभव है, जिससे साधारण द्ृव्य-्यागकी भी हिंसा होने ल्गे। 


यह जानकर इस व्यवहारको प्रायः श्री“ “से भी नहीं करना चाहिये; क्योंकि वैसा कजेऐे 
भी व्यवस्तायका बढ़ना ही संभव है । यदि तुम्हें सर्व प्रकलाण हो, तो फ़िर जो पत्र वे ढिखेका 
साधुने पच्चकखाण दिया है, वह नहीं दिया जा सकता; पर्तु यदि दिया हो तो भी द्वानि नहीं समझती 
चाहिये | वह पंचवखाण भी यदि ज्ञावी-पुरुषकी वाणीसे रूपातरित हुआ होता तो हानि न थी, परत 
वह जो साधारणरूपसे रूपातरित हुआ है, वह योग्य नहीं हुआ | यहाँ मूछ--ल्ाभाविक--पदवताण- 
की व्यास्या करनेका अवप्तर नहीं है; छोक-पच्कखाणकी वातका ही अवसर है; पस्तु उसे भी सावाएं- 
तया अपनी इच्छासे तोड़ डालना योग्य नहीं--इस समय तो इस प्रकारसे ही ढ़ विचार रखना चाहिये। 
जब गुणेकि प्रगठ होनेके साधनमें विरोध होता हो, तव उस पच्क्खाणको झ्ञनी-पुरुषकी वार्णाते अथवा 
मुमुक्षु जीवके समागमसे सइल खपरे फेरफार करके रास्तेपर छाना चाहिये; क्योंकि बिना का 
लोगोंमें शंका पैदा होने देनेकी कोई वात करना योग्य नहीं है | वह पामर जीव दूसरे जीवकों विरा 
कारण ही अहितकर होता है--इत्मादि वहुतसे कारण समझकर जहॉतक बने पत्र आदि व्यवहाजां 
कम करना ही योग्य है | हमारे प्रति कदाचित्‌ वैसा व्यवद्ार करना तुम्हें हितकर हैं, इसलिये करती 
योग्य माछ्म हो तो उस पत्रकों भी श्री““““जैसे किसी सतसंगीसे वैंचबाकर ही भेजता, मिफें 
'ज्ञान-चर्चाके सित्राय इसमे कोई दूसरी वात नहीं,” यह उनकी साक्षी तुम्हारी आम्मावों इंह 
प्रकारके पन्रच्यवह्रकों करनेते रोकनेके लिये संभव हो । मेरे विच्ारके अबुसार इस बातों 
श्री” “विरोध न समझें । कदाचित्‌ उन्हें विरोध माह होता हो तो किसी असंगपर हे 
उनकी इस इंकाको निदृत्त कर देंगे, फिर भी तुम्हें आयः विशेष पत्र-व्यवह्वार कला योग्य नहीं | 
इस छक्षको न चूकना 

प्रायः शब्दका अर्थ केवक इतना ही है, जिससे हितकारी पर्ंगर्म पत्रका जो कारण बताया गयीं 
है, उसमें बाधा न आये | विशेष पत्र-व्यवहार करनेसे यदि वह ज्ञानकम चची होगी तो भी लोक 
व्यवहार बहुत संदेहका कारण होगी। केवठ जिस तरह प्ग प्रसंगपर जो आत्म-हितार्के लिये हो 
उसका विचारना और उसकी ही चिंता करनी योग है। हमारे प्रति किसी ज्ञनलश्के लिये पर 


दिखनेकी यदि तु्हारी इच्छा हो तो वह औ- न हण से पूँठकर ही ढिखना, जिससे हस्हें गर्ग 
वतन होनेंमे कम बाधा उपत्वित हो | 
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तुम्दारे श्री “ को पत्र लिखनेके विषयमें चर्चा हुई, वह यद्यपि योग्य नहीं हुआ; फिर भी थे यदि 
तुम्हें कोई प्रायश्चित्त दें तो उसे ले छेना, परन्तु किसी ज्ञान-वार्तके स्वयं लिखनेके बदले तुम्हें उसे लिखानेमें 
आगापीछा न करना चाहिये, ऐसा साथमे यथायोग्य निर्मल अंतःकरणसे कहना योग्य है--जो बात केवल 
जीवका हित करनेके लिये ही है। पर्यूषण आदियें साधु दूसरेसे छिखाकर पत्र-व्यवहार करते है, जिसमे 
आत्म-हित जैसा तो यद्यपि थोड़ा ही होता है, परन्तु वह रूढ़ी चल जानेके कारण छोग उसका निषेध 
नहीं करते | तुम उसी तरह उस रुढ्वीके अनुसार आचरण ख़खोगे, तो भी हानि नहीं है-- जिससे 
तुम्हें पत्र लिखानेमें अड्चन न हो और छोगोंकी भी संदेह न हो | 
हमें उपमाकी कोई सार्थकता नहीं। केवछ तुम्हारी चित्तवी समाधिके लिये ही तुम्हें ढिखनेका 
प्रतिबंध नहीं किया | 
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सूरतसे मुनिश्री'"" “का पहिले एक पत्र आया था | उसके म्रल्युत्तरमें यहोँते एक पत्र लिखा 
था | उसके पश्चात्‌ पॉच छह दिन पहिछे उनका एक पत्र मिछा था, जिसमें तुम्हारे प्रति जो पत्र 
आदि टिखना हुआ, उसके संबंध होनेवाल छोक-चर्चा विषयक बहुतसी बातें थी | इस पत्रका उत्तर 
भी यहेंति लिख दिया है | वह संक्षेप इस तरह हैः-- 

४ ग्राणातिपात आदि महात्रत सर्वत्यागके लिये हैं, अर्थात्‌ सब प्रकारके आ्राणातिपातसे निदृत्त 
होना, सब ग्रकारके शृधावादसे निवृत्त होना--इस तरह साधुके पॉच महात्रत होते है | और जब साधु 
इस भाज्ञाके अनुसार चढे, तब वह मुनिके सम्प्रदायमें रहता है, ऐसा मगवानते कहा है | इस प्रकारसे पॉच 
महात्रतोंके उपदेश करनेपर भी जिप्तमें ग्राणातिपात कारण है, ऐसी नदीके पार वगैरह करनेकी आज्ञा 
भी जिनमगवानने दी है। वह शसल्यि कि जीवको नदी पार करनेसे जो बंध होगा, उसकी अपेक्षा 
एक क्षेत्रमें निवास करनेसे व्वान बंध होगा, और परंपरासे पाँच महात्रतोंकी हानिका अवसर उपत्यित 
होगा--यह देखकर--जित्तमें उस ग्रकारका हव्य-्प्राणातिपात है, ऐसी नद्वैके पार करनेकी आज्ञा 
श्रीजिनभगबानते दी है। इसी तरह वच्न पुस्तक रखनेसे यथ्परि सर्वपरिग्रह-विरमण अत नहीं रह सकता, 
फिर भी देहकी साताके लिये त्याग कराकर आत्माथेकी साधना करनेके ढिये देहको साधनरूप समझकर, 
उसमेंते सम्पूर्ण मूच्छो दूर होनेतक निनभगवानने वल्नके निस्यृद्द संब्ंधका और विचार-बछकी दृद्धि होने- 
तक पुस्तकके रखनेका उपदेश किया है । अर्थात्‌ सर्वत्यागमें प्राणातिपात तथा पस््रिहका सब अकारसे 
अंगीकार करनेका निषेध ह्ोनेपर भी, इस प्रकारसे जिनभगवानने अं्गाकार करनेकी जाज्ञा दी है | वह 
सामान्य इृष्ठिस देखनेपर कदाचित्‌ विषम माछूम होगा, पर्तु जिनमगवानने तो सम ही कहा है दोनों 
ही बात जीवके कल्याणके लिये ही कही गई हैं । जिस तरह सामान्य जीवका कल्याण हो वैसे विचार- 
पूर्वक ही कहा है | परन्तु इस प्रकारसे मैथुन-त्याग अतमें अपवाद नहीं कहा, क्योंकि मैथुनका सेवन राग- 
देषके बिना नहीं हो सकता, यह जिनभगवानका अभिमत है। अर्थात्‌ राग-देषको अपरमार्थरूप जानकर 
बिना अपवादके ही मैथुन-त्यागका सेवन बताया है । इसी तरदद बुहत्कश्पसूत्में जहाँ सांधुके विचरण 
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करनेकी भूमिका प्रमाण कहा है, वहाँ चारों दिशाओंमें अपुक नगरतककी मर्यादा श्रताई है, फ़िर मै 
उसके पश्चात्‌ अनार्य-क्षेत्रमे भी ज्ञान, दर्शन और संयमकी इद्धिके छिये विचरण करनेका अप़ाह 
बताया गया है | क्योंकि आरय-भूमिमे यदि किसी योगवद ज्ञानी-पुरुपका समीपमें विचरना न हो थौर 
प्रारू्प-योगसे ज्ञानी-युरुषका अनार्य-सूमिमें ही विचरना हो, तो वहों जानेमे मगवानकी प्रतिपाद्षित 
भाज्ञा मंग नहीं होती | 


इसी प्रकार यदि साधु पत्र-समाचार आदिका समागम रखे तो प्रतिबंधकी इंद्धि हो, इस कारण 
भगवानने इसका निषेघ किया है। परन्तु वह तिपेध ज्ञानी-पुरुषके साथ किसी उस्त प्रकारके पत्र-समाचार 
करनेमें अपवादरूप माछम होता है; क्योंकि निष्कामरूपसे ज्ञानकी आराधनाके ढिये ही आरताके ग्रति फ- 
समाचारका व्यवहार होता है | इसमें दूसरा कोई संसार-प्रयोजनका उद्देश नहीं, वल्कि उल्टा संसास्मयोजत 
दूर होनेका ही उद्देश है; तथा संसारका दूर करना इतना ही तो परमार है; जिससे ज्ञानी-पुरुपकष 
भतुज्ञाते अथवा किसी सत्संगी जनकी अनुज्ञासे पत्र-समाचारका कारण उपधित हो तो वह संयमक्रे 
बिरद्ध ही है, यह नहीं कहा जा सकता | फ़िर भी तुम्हें साधुने जो पत्यात्यान दिया था, उसके भंग 
होनेका दोष तुम्हारे ही सिरपर आरोपण करना योग्य है | यहाँ प्रक्खाणके खरूपका विचार नहीं 
करना है, परन्तु तुमने उन्हें जो प्रगट विश्वास दिलाया है, उसके भंग करनेका क्या हेतु है! यदि उस 
पचचक्खाणके लेतेमे तुम्हारा यथायोग्य चित्त नहीं था, तो तुम्हें वह ढेना ही योग्य न था; और यदि क्िती 
छोक-दवावसे वैसा हुआ तो फ़िर उसका भंग करना योग्य नहीं; और यदि मंग करनेका जो परिणाम है 
चह भंग न करनेकी अपेक्षा आत्माका विशेष हित करनेवाछा हो, तो भी उसे खेच्छाते भंग करना योल 
नहीं | क्योंकि जीव राग-देष अथवा वक्ञानसे सहज ही अपराधी होता है; उसका विचार किया हुआ 
दिताह्षित विचार बहुतवार विपर्यय होता है । इस कारण तुमने जिस प्रकारसे उस पचक्खाणका मेंग 
किया है, वह अपराषके योग्य है; और उसका ग्रायश्ित्त किसी मी तरह छेता योग्य है | * पर्तु किसी तरहकी 
संसतार-बुद्धिस यह कार्य नहीं हुआ, और संसार-कार्यके प्रसंगसे पत्र-समाचारदे व्यवद्वार करनेकी मेरी हक 
नही है, तया यह जो कुछ पत्र आदिका डिख्ना हुआ है, वह मात्र किसी जीवके कल्याणकी वातके विषयों 
ही हुआ है | और यदि वह न किया गया होता तो वह एक ग्रकारसे कल्याणरूप ही था; परत दूसरी 
प्रकारते चित्तकी व्यप्रता उप्रन्न होकर अंतरमें छेश होता था, इसडिये निसमें कुछ उंसास््रयोगन 
नहीं, किसी तरहकी दूसरी वॉछा नहीं--केवछ जीवके हितका ही प्रसंग है---ऐसा समझकर इसका 
टिखना इआ है | महाराजक्रे द्वारा दिया हुआ पच्चक्खाण भी मेरे द्वितके लिये था, जिससे मैं किसी संत्तारी 
प्रयोजन न पड़ जाऊँ; और उसके ढिये उनका उपकार था | परन्तु मैंने सासारिक प्रयोजनसे यह 
कार्य नहीं किया है--आपके संघाड़ेके प्रतिवंधको तोड़नेके छिये यह कार्य नहीं किया है। वो भी पह 
एक अकारसे मेरी भूछ है, अब उसे अल्प साधारण आयश्ित्त देकर क्षमा करना योग्य है |? पर्यूषण आदि 
परम साधु लोग श्रावकते आवकक्े नामसे पत्र डिखवाते हैं, उसके सिवाय किसी दूसरी तरहसे मत 

महृत्ति न की जाय, और आन-चर्चा छिखी जाय तो मी वाघा नहीं है ?--..ुयादि भाव डिखा है। 
तुम भी उसे तथा इस पत्रको विचारकर जैसे छेश उत्पन्न न हो वैसे करना । किसी भी 
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प्रकारसे सहन करना ही श्रेष्ठ है | ऐसा न बने तो सहज कारणमे ही उल्टा छेशरूप ही परिणाम आना 
संभव है। जह्ोँतक बने यदि प्रायश्चित्तवा कारण न बने तो न करना, नहीं तो फिर थोड़ा प्रायश्रित्त 
ढेनेम भी बाधा नहीं है | वे यदि प्रायश्षित्त बिना दिये ही कदाचित्‌ इस बातकी उपेक्षा कर दें तो भी 
तुग्होरे अर्थात्‌ साधु “को चित्तमें इस बातका इतना पश्चात्ताप करना तो योग्य है कि इस तरह करना 
ही योग्य न था | अब इसके बाद“ “(साधु जैसेकी समक्षतापूर्वक श्रावकके पासंस यदि कोई छिखनेबाला 
हो तो पत्र लिखवानेमें बाधा नहीं--इतनी व्यवस्था उस सम्प्रदायमें चला करती है, इससे प्रायः 
छोग विरोध नहीं करेंगे। और उसमें भी यदि विरोध जैसा माछम हो तो हाल्में उस बातके ढिये भी 
धीरज ग्रहण करना ही ह्तकारी है । छोक-समुदायमें क्लेश उत्पन्न न हो--हाहमें इस रक्षकों 
चूकना योग्य नहीं है; क्योंकि उस प्रकारका कोई बलवान प्रयोजन नहीं है। 

श्री”“*““का पत्र बॉचकर सात्तिक हर्ष हुआ है | जिस तरह जिज्ञासाका बल बढ़े उस तरह प्रयन 
करता यह प्रथम भूमि है | वैराग्य और उपशमके हेतु योगवासिष्ठ आदि प्रंथोंके पढ़नेमे बाघा 
नहीं है। आनाथदासर्जाका बनाया हुआ विचारमाछा मामका प्रंथ सटीक अवछोकन करने योग्य है। 
हमारा चित्त नित्य सत्संगकी ही इच्छा करता है, परन्तु स्थिति प्रार्धके आधीन है। तुम्हारे समागमी 
भाईयोंसे जितना बने उतना सदप्रन्योंका अवछोकन हो, वह अपग्रमाइपूर्वक करने ये है। 
और जिससे एक दूसरेका नियमित परिचय किया जाय उतना ढक्ष रखना योग्य है | 

प्रमाद सब कर्मोंका हेतु है। 
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मनका, वचनका तथा कायाका व्यवसाय, जितना समझते हैं, उसकी अपेक्षा इस समय विशेष 
रहा करता है; और इसी कारण तुम्हें पत्र आदि लिखना नहीं हो सकता | ब्यवसायकी प्रियताकी इच्छा 
नही होती, फिर भी वह प्राप्त हुआ करता है, और ऐसा माछ्म होता है कि वह व्यवसाय अनेक 
प्रकारसे वेदन करने योग्य है, जिसके वेदनसे फिरसे उसकी उत्पत्तिका संतरंध दूर होगा--वह निवृत्त 
होगा | यदि कदाचित्‌ प्रबछरूपसे उसका निरोध किया जाय तो भी उस निरोधरूप छेशके कारण, 
आत्मा आत्मरूपसे विद्सधसा परिणामकी तरह परिणमन नहीं कर सकती, ऐसा लगता है | इसलिये उस 
ज्यवत्तायकी जिस अकारसे अविच्छारुपसे आ्रात्ति हो, उसे वेदन करना, यह किसी तरह विशेष सम्पक्‌ 
माद्म छोता है । 
किसी ग्रगठ कारणका अवरूुंवन ठेकरं--विचारकर---परोक्षरूपसे चले आते हुए सर्वज्ञ पुरुपको 
केवल सम्परदृश्पनेसे भी पहचिचान लिया जाय तो उसका महान्‌ फछ है; और यदि वैसे न हो तो 
सर्वज्ञकों सवैज्ञ कहनेका कोई आत्मसंत्रेपी फल नहीं, ऐसा अनुभवमें आता है | | 
प्रत्यक्ष स्वज्ञ पुरुषको भी यदि किसी कारणसे--विचारसे---अवर्लबनसे--सम्पर्दशि-स्वरूपसे 
भी न जाना हो तो उसका आत्म-प्रत्ययी फ़छ नहीं है | परमार्थते उसकी सेवा-असेवासे जीवकों कोई 


जाति ( )-भेद नहीं होता; इसल्यि उसे कुछ सफ कारणरूपसे ज्ानी-पुरुषने खीकार नहीं 
किया, ऐसा माद्म होता है। 
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बहुतते प्रत्यक्ष वर्तमानोंके उपरसे ऐसा प्रयट माछ्म होता है कि यह काल विषम अप 
दुःबम अथवा कडियुग है | काढ-चत्रके परावर्तनमें हुःपमकाल पू्ठमें अनंतवार आ खुका है, फ्िए # 
ऐसा दुःपमकाढ कमी की ही आता है| खेतामबर सम्प्रदायमें इस प्रकारकी परंपरागत वात 
आती है कि “ असंयतीयूजा ” नामसे आश्चर्ययुक्त ' हुंड '--ढीठ--इस प्रकारके इस पंचमक्रासके 
तीर्थंकर आदिने अनंत्काढ आश्चर्यलररूप माना है, यह वात इसमें बहुत करके अनुभव आती 
है--साक्षात्‌ मानों ऐसी ही माछम होती है । 

काछ ऐसा है। क्षेत्र आयः आनार्य जैत्ता है। उसमें लिति है | प्रसंग, हृत्य काठ भि 
कारणसे सरठ होनेपर भी छोक-संज्ञारूपते ही गिनने योग्य है | दब्य, क्षेत्र, काठ, और भावते का- 
रुंबन बिना निराधाररूपसे जिस्त तरह आत्ममाव सेवन किया जाय उस तरह यह आता सेवन की 
है, दूसरा उपाय ही क्या है ! 














9१७ जैद्याब १९१० 
नित्यनियम 
5 श्रीमत्परमगुरुभ्यो नमः 


सबेरे उठकर ईर्यापथिकी प्रतिक्रमण करके रात-दिनमें जो कुछ पापके अठारह स्थानकोर्मे अदृ्ति 
हुई हो; सम्याज्ञान, दर्शन और चासिसंत्ंधी जो कुछ अपराध हुआ हो; किसी भी जावे परत 
किंचिन्मात्र भी अपराध किया हो; वह जानकर हुआ हो अथवा अनजानमें हुआ हो, उस तबके क्ष 
करानेके लिये, उसकी निंदा करनेके लिये---विशेष निंदा करनेके लिये, आत्मामेंसे उस अंपरावंका 
विप्तर्जन करके निःशल्य होना चाहिये ( रात्िमें शयन करते समय भी इसी तरह करना चाहिये ) | 
ऑपलयुरुषके दर्रान करके चार घड़ीके ढिये सर्वतावध व्यापार्से निदृत्त होकर एक आतनफ 
बैठना चाहिये | उस समयमें ४ परमगुर ” शब्दकी पाँच माठायें गिनकर सद्मात्ञका अध्ययन करना 
चाहिये । उसके पश्चात्‌ एक घड़ी कायोस्सर्ग करके श्रौतपुरुषोके वचनोंकों कायोस्समें जप करने 
सदृदृत्तिका ध्याव करना चाहिये। उसके बाद आधी घड़ीमे भक्तिकी इतिको जागृत करनैबाहे 
पदों ( भाज्ञानुसार ) को बोलना चाहिये | आधी घड़ीमें ४ परमगुरु ” शब्दको कायोत्सर्गरूपसे जपता 
चाहिये और “ सर्वज्देव ”' नामकी पंच भारायें फेरनी चाहिये | 
[ हालमें अध्ययन करने योग्य शास्रः--वैरग्यशतक, इख्टियिपराजयशतक, शातहुधा- 
रस, अध्यात्मकल्पदुम, योगइ्ं्टिसमुच्यय, नवतत्त, मूलपद्धति कर्म्न्थ, धर्मविन्दु, आत्मालुशातना 
भावनावोध, मोक्षमागप्रकाश, मोक्षमाछ, उपम्ितिमका्रपंचकया, अध्यात्मसार, श्रीआानंदधतजीकी चौती- 
सीमेसे नीचेके त्तवन:--१, ३, ५, ७, ८, ९, १०, १३, १५, १६; १७, १९ २२ | 
सात व्यसन ( जूआा, मेंस, मदिरा, वेशयागमन, शिकार, चोरी, परद्ती ) का त्याग | 
जूबा आमिष मदिरा दारी, आखेठक चोरी परनारीः 
एह सात विसन हुसदाई, दुरित मूल दुरगतिके भाई । 
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रात्रिमोजनका त्याग | कुछको छोड़कर से बनत्पतिका त्याग | कुछ तिथियोमें बिना त्यागी हुईं 
बनस्पतिका प्रतिबंध | अमुक रसका त्याग | अन्नह्मचर्यका हाग | परिप्रह-परिमाण । [ शरीरमें विशेष 
रोग आदिके उपद्रवसे, बेमुधिसे, राजा अथवा देव आदिके बलात्कारसे यहाँ बताये हुए नियमोंमें प्र्ृत्त 
करनेके लिये यदि समर्थ न हुआ जाय तो उसके लिये पश्चात्तापका स्थान समझना चाहिये | उस 
नियम सेच्छापूर्वक न्यूनाधिकता कुछ भी करनेकी प्रतिज्ञा करना | सत्युरुषकी आज्ञासे नियममे 
फेरफार करनेसे नियम भंग नही होता ]। 
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श्रीतार्थकर आदि महात्माओंने ऐसा कह है कि जिसे विपर्यास दूर होकर देह आदियें होने- 
वाली भात्म-बुद्धि और आत्म-भावमे होनेवाली देह-बुद्धि दूर हो गई है--अर्थात्‌ जो आत्म-परिणामी 
हो गया है---ऐसे ज्ञानी-पुरुषकों भी जबतक ग्रारव्धका व्यवस्ताय है, तबतक जागृतिमें रहना ही योग्य 
है; क्योंकि अबकाश प्राप्त होनेपर हमें वहाँ भी अनादि विपर्यात भयका हेतु माछम हुआ है । जहाँ चार 
घनघाती कर्म छिन्न हो गये हे, ऐसे सहजस्वरूप परमात्मामें तो सम्यूण ज्ञान और सम्पूर्ण जागृतिरूप 
तुर्यावश्था ही रहती है--अथीत्‌ वहाँ अनादि तिपर्योसके निर्बीजपनेको ग्राप्त हो जानेसे वह विपर्यास 
किसी भी प्रकारसे उद्भब हो ही नहीं सकता, परतु उससे न्यून ऐसे विरति आदि गुणस्थानकर्मे रहने- 
* बाढ़े ज्ञानीको तो प्रत्येक कार्यमे और प्रत्येक क्षणमे आत्म-जागृति होना ही योग्य है । प्रमादके कारण 
जिसने चौदह पू्वीका कुछ अंशरसे भी न्यून ज्ञान प्राप्त किया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकों भी अनंत॒काढ 
परिभ्रमण हुआ है, इसलिये जिसकी व्यवहार अनासक्त बुद्धि हुई है, उस पुरुषकों भी यदि उस 
प्रकारके प्रारू्धका उदय हो तो उसकी क्षण क्षणमें निशत्तिका चितवन करना; और निज भावकी 
जागृति रखनी चाहिये । 
इस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषको भी महाज्ञानी श्रीतीथंकर आदिने अनुरोध किया है, तो फिर जिक्षका 
मार्गौनुसारी अवस्थामें भी अभी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे जीवको तो इस सत्र व्यवसायसे विशेष विशेष 
निंदतत भाव रखना और विचार-जागृति रखना योग्य है--ऐसा बताने जैसा भी नहीं रहता, क्योंकि 
बह तो सहजमें हो समझमें आ सकता है। ! 
ज्ञानी पुरुषोंने दो प्रकारका बोध बताया हैः--एक सिद्धांत बोध, और दूसरा उस तिद्घात-बोधके 
होनेमें कारणभूत उपदेश-त्रध | यदि उपदेश-ब्रोध जीवके अंतःकरणमें स्थिर न हुआ तो उसे . 
केवल पिद्धात-नोघका भले ही श्रवण हो, पर्तु इसका कुछ फल नहीं हो सकता | पदार्थके 
सिद्धभूत छ्वरूपको सिद्धांत-तरोध कहते हैं । ज्ञानी पुरु्षोने निष्कष॑ निकाठकर जिस प्रकारसे अन्तमें। 
पदार्थंकों जाना है--वह जिस प्रकारसे वाणीद्वारा कहा जा सके उस तरह बताया दै--इस प्रकारका| 
जो बोध है, उसे सिद्धांत-बोष कहते है| परल्तु पदार्थके निर्णय करनेके लिये जीवको अंतरायरूप 
उसकी अनादि विपर्यास मावको प्राप्त बुद्धि, व्यक्तरूपसे अथवा अब्यक्तरूपसे विपर्यास भावसे पाक 
सरुपका निश्चय कर लेती है; उस विपर्यास बुद्धिका बछ घटनेके छिये, यथावत्‌ वस्तुत्वरूप जाननेके 
विधघयमें प्रवेश होनेके लिये, जीवको वैराग्य और उपशम नामके साधन कढे हैं; और इस प्रकारके 
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४ &७ए७ऋआ जज छइढअशल चलन्‍्ेुॉ्ँौ» ्»्ल[_आँ,_&_्ऊक_्_्_-_-_-_-_+ 
जो जो साधन _ जीवको संसारका भय छ़ _कराते हैं उन उन साधनंत्रंधी जो उपदेश कहाह; 
वह उपदेश-बोध है | ग 

यहाँ यह विचार होना संभव है कि उपदेश-ओरोषकी अपेक्षा पिद्धातवोधकी मुहात 
गाह्म होती है, क्योंकि उपदेश-बोध भी उसीके लिये है, तो फिर यदि पिद्धांत-वोधका ही पहिेे 
अवगाहन किया हो तो वह जीवकों पढिलेते ही उन्नतिका हेतु है। पल्त यह विचार हो 
: फ्िष्या है; क्योंकि उपदेश-बोपसे ही सिद्धांत-वरोधका जन्म होता है | जिसे वैराय-ठपता 
संबंधी उपदेश-बोध नहीं हुआ, उसे बुद्धिका विपर्यात्र भाव्र रहा करता है; और जबतक बुद्धि 
तिप्यास मात्र रहे तवतक सिद्घातका विचार करना मी विपर्योस मावसे ही संभव होता है । जैसे जय 
जितनी मण्निता रहती हैं, वह उतना ही पदार्थकों मिन देखती है; और यदि उसका पठठ अप 
चलबान हो तो उसे मूल पदार्थ ही दिखाई नहीं देता; तथा जिसको चल्कुका ययावत्‌ संपूर्ण तेज विधा 
है, वह पदार्थकी यधायोग्य देखता है | इसी प्रकार जिस जीवकों गाढ़ बिपर्यात्त बुद्धि है, उे वो 
किसी भी तरह पिद्वात-वोध विचारों नहीं आ सकता । पल्तु जिसकी पिपर्यातत बुद्धि मंद हो गई है 
उस अमाणों पिद्वांतका अवगाहन होता है; और जिसने विपयसि बुद्धिका विशेषरूपे क्षय विश 
है, ऐसे जीवको विशेषरूपसे पिद्धांतता अवगाहन होता है। 

गृह-कुठुम परित्ह्ठ आदि भावमें जो अहंता--ममता--है और, उसकी प्राप्तिअप्रािके पं 
जो राग-हेप कणाय है, वह विषयोस-दुद्धि है। और जद वैदामय-उपकम उद्धृत होता हैं। मो 
अहँता-ममता तथा कंपाय मंद पड़ जाते है--वे अलुक्रमसे नाश होने योग्य हो जे हैं। 
गृह-कुदुम्ब भादि भावत्रिषयक अंनासक्त बुद्धि होना वैराग्य है; और उसकी प्रति 
निमित्तसे उत्पन्न दोनेवाके कपाय-डेशका मंद होदा उपशम है | अर्थात्‌ ये दो गुण विपर्वातत इद्त 
पर्यीयोतर करके सहुुद्धि पैदा करते हैं, और वह सदुबुद्धि जीव अजीव आदि पढ्ार्थकी वहा 
जैसी माह्म होती है--इस प्रकार सिद्धातका विचार करना योग्य है। जैसे चक्षु पक भदि 
अंतरायके दूर होनेते वह पदार्थक्रो यथावत्‌ देखती है, उसी, तरह अहंता आदि पंठल्को मंदता 
होनेसे जीवको ज्ञानी-पुरुपके कह्दे हुए सिद्धात-माव--आत्ममाव--विचार-चक्षुसे दिखाई देते है। ््ह 
चैशग्य और उपशम वछ्वान हैं, वहाँ ग्रवछतासे विवेक होता है | जहाँ वैराम्य-उपक्म वछ्वात व हब 
वहाँ विवेक वछ्वान नहीं होता, अथवा यथावत्‌ विवेक नहीं होता | जो सहज आसलरुप हैं जा 
केबल्श्ञान भी प्रथम मोहनीय कर्मके क्षयके वाद ही प्रगट होता है, और इस वातसे जो ऊपर पिद्गात 
त्रताया है, वह स्पष्ट समझमें आ जायगा | " 

फिर ज्ञानी-पुरुमोंकी विशेष शिक्षा वैरय-उपशमका बोध करनेबाली देखनेंगें आती है। नि 
भगवानक्े आगमपर दृष्टि डालनेसे यह बात विशेष स्पष्ट जानी जा सकेगी | सिद्धात-बोव अर्थ नि 
आगमगे जीव अजीब पदायेका विशेषरूपसे जितना कथन किया है, उसकी अपेक्षा विशेषह्ाते 
अति विगेषहुपते मैराग्य और उपशमका कथन किया है, क्योंकि उसकी तिद्धि हो जानेंगे पट 
सहज ही विचारकी निर्मठ्ता होती है,. और विचारकी निर्मल्ता सिद्धांतहप कयनको संहर्ज है में 
अथवा थोड़े ही परिशमसे अंगीकार कर सकती है---अर्थात्‌ उसकी मी सहज ही पिद्धि होती है; और 
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बैसा होनेके कारण जगह जगद्द इसी अधिकारका व्याख्यान किया गया है | यदि जीवकों आरंभ-परि- 
* अहकी विशेष प्रवृत्ति रहती हो तो, और वैराग्य और उपशम हो, तो उसका भी नष्ट हो जाना संभव 
है, क्योंकि आरंभ-परिम्रह अंवैराग्य और अनुपशमका मूल है, वैराग्य और उपशमका काल है। 
श्रीठाणागसूत्रमे इस आरंभ और परिग्रहके वढको वतानेके पश्चात्‌ उससे निरृत्त होना योग्य 
है, यह उपदेश करनेके लिये इस भावसे द्विमंगी कही. है!--- 
१. जीवको मतिज्ञानावरणीय कबतक होता है ! जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। ' 
२, जीवको अ्तज्ञानावरणीय कबतक होता है ! जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक | 
३. जीवको अवधिज्ञानावरणीय कबंतक होता है? जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 
9. जीवको मनःपर्यवज्ञानावरणाय कबतक होता है * जबतक आरंभ और परि्रह हो तबतक | 
७. जीवकों केवलज्ञानावरणीय कबतक होता है ! जबतक आरंभ और परिग्रह हो तबतक। 
ऐसा कहकर दर्शन आादिके भेद बताकर उस बातको सत्रहवार बताई है कि थे आवरण 
तबतक रहते हैं जबतक आरंभ और परिग्रह होता है | इस प्रकार आरंभ-परिप्रहका बढ बताकर फ़िर 
अर्ीपत्तिरूपसे फिरसे उसका वहींपर कथन किया है) 
१. जीवको मतिज्ञान कब होता है ? आरंम-परिम्रहसे निदृत्त होनेपर। 
२. जीवको अ्रुतज्ञान कब ह्वोता है? आरंभ-परिप्रहसे निवृत्त होनेपर | 
३. जीवको अवधिज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिग्रहसे निदृत्त होनेपर 
४. जीवको मनःपर्यवेज्ञान कव होता है ! आरंभ-परि्रहसे निवृत्त होनेपर | 
५. जीवकों केवरज्ञान कब होता है ! आरंभ-परिप्रहसे निदृत्त होनेपर | 
इस प्रकार सत्रह भेदोको फ़िससे कहकर, आरंभ-पर्म्रिहकी निद्ृत्तिका फ़ठ, जहाँ अन्तमे 
केबल्ज्ञान है, बहॉतक लिया है। और प्रदृत्तिके फठको केवलज्ञानतकके आवरणका हेतुरूप कहकर, 
उसका अत्यंत बल्बानपना बताकर, जीवको उससे निदृत्त होनेका ही उपदेश किया है | 
फिरफिरसे ज्ञानी-पुरुषोके वचन जीवको इस उपदेशका ही निश्चय करनेके ढिये प्रेरणा करनेकी 
इच्छा करते है; फिर भी अनादि असस्संगसे उत्पन्न हुई दुष्ट इच्छा आदि भावमे मूढ़ हुआ यह 
जीव बोध नहीं प्राप्त करता; और उन भावोंकी निदृत्ति किये बिना अथवा निधृत्तिका प्रयत्न किये 
हः ही श्रेयकी इच्छा करता है; जो कभी भी संभत्र नहीं हुआ, वर्तमानमे होता नहीं, और भाविष्यमें 
गा नहीं । 
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ड£ 
(१) 
चित्तमें उपाधिके प्रसंगके लिये वारम्बार खेद होता है| यदि इस प्रकारका उदय इस देहमें 
बहुत समयत्तक रहा करे तो समाधि-दशापूर्वक जो ठक्ष है, वह छक्ष ऐसेका ऐसा ही अग्रधानरुपसे 
रखंना पड़े, और जिसमें अत्यंत अग्रमाद-योग रखना योग्य है, उसमें प्रमाद-योग हो जाय | 


४९ 
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कद्ाचित्‌ वैसा न हो तो भी “इस संसारमें किती प्रकार रुचि-योग माइम नहीं होता--वह प्रत्यक्ष 
रसरहित खरूप ही दिखाई पड़ता है। उसमें कमी भी संद्विचाखान जीवको अल्प भी रुचि नहीं होती, 
यह निश्चय रहा करता है) वास्बार संसार मयरूप छगता है | भयरूप छगनेका दूसरा कोई कारण 
माछम नहीं होता | इसका हेतु केवछ यही है कि इसमें झुद्ध आतमलस्पको अप्रधान रखकर ग्रहृत्त 
होती है, उससे महान कष्ट रहता है; और नित्य छुटकारा पानेका ठक्ष रहा करता है। फ़िर भी 
अग्री तो अतराय रहता है, और अतिवेध भी रहा करता है । तथा उसी तरहके दूसरे अनेक विक- 
त्पोंसे खरे छगनेवाले इस संतारमें हम बढ़ी कठिनाईसे रह रहे हैं | 


र्‌ 
आत्म-यरिणामकी विशेष त्विरता होनेके लिये उपयोगपूर्वक वाणी और कायाका संयम करना 
योग्य है | 
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(१) 

जीव और काया पदार्थरुपसे जुदे जुदे हैं | पर्तु जवतक उस देहसे जीव कर्म भोगता है, 
तबतक ये दोनो संबंधरूपसे सहचारी हैं | श्रीजिनमगवानले जीव और कर्मका संबंध क्षीर-नीरके सेते- 
धककी तरह बताया है | उसका हेतु भी यही है कि यदि क्षीर और नौर एकत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, 
परन्तु परमार्यते वे जुदे जुदे हैं--पदार्थरूपसे वे भिन्न हैं; अग्निका प्रयोग करनेपर वे फिर स्पष्ट जुदे जुदे 
हो जाते हैं | उसी तरह जीव और कर्मका संव्ध है । कर्मका मुख्य स्वरूप किसी प्रकारकी देह हा है, 
और जीवकी इन्द्रिय भादि द्वारा क्रिया करता हुआ देखकर यह जीव है, ऐसा सामान्यरूपते कहा 
जाता है । परन्तु ज्ञान-दद्मा आये बिना जीव और कायाकी जो स्पष्ट मित्रता है, वह मिन्नता जीवके , 
जाननेमें नहीं आती; परन्तु यह मित्रता क्षीर्नीरकी तरह ही है । ज्ञानके संस्कारसे वह मित्रता एक- 
दम स्पष्ट हो जाती है | अब यहाँ ऐसा प्रश्न किया गया है कि * यदि ज्ञानते जीव और कायाको 
भिन्न मिन्न जाव डिया है, तो फ़िर वेदनाका सहन करना या मानना किस कारणसे होता है! यह 
फिर न होना चाहिये ” | इस प्रश्नका समाधान निम्न ग्रकारसे है।--- 

जैसे सूर्यसे तप हुआ पत्थर सूर्यके अस्त होनेके वाद भी अप्ुक समवतक तप्त रहता है, 
और पीछेसे अपने सरूपमें आता है; उसी तरह पूर्वके जज्ञान-सेस्कारसे उपा्ित किये हुए बेदना आदि 
तापका इस जीव संबंध है | यदि ज्ञान-आत्तिका कोई कारण मिछ जाय तो फ़िर अज्ञानका लाश हो 
जाता है, और उससे उत्पन्न होनेवाढा भावी कर्म नाश होता है, पल्तु उस भज्ञानसे उत्पन्न हुए वेदनीय 
कर्मका-उस जज्ञानके सूर्यकी तरह, उसके अस्त होनेके पश्चात्‌--पत्यररूपी जीवके साथ संत्रंध रहता है, 
जो आयु कर्मके नाश होनेते ही नाश होता है | केवठ इतना ही भेद है कि ज्ञानी-पुरुषको कायामें 
आप्म-ुद्धि नहीं होती, और आत्मा काय-बुद्धि नहीं होती--उसके ज्ञानमें दोनों ही सष्टरूपसे मिन्न 
मित्र माछम पहते हैं । मात्र जैसे प्थरक्ों सूर्वके तापका संबंध रहता है, उसी तरह पूर्वरतवृंधके ढ़ 


अमासकर, 
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रहनेसे वेदनीय कर्म आयु पूर्ण होनेतक अधिषमभावसे सहन किया जाता है। पर्तु उस बेदनाकों सहन 
करते हुए जीवके सरूप-ज्ञानका भंग नहीं होता, अथवा यदि होता है तो उस जौवके उस प्रकारका 
स्वरूप-ज्ञाव ही संमव नहीं होता। आत्म-ज्ञान होनेसे पूर्वोपाजित वेदनीय करमका नाश हो ही जाय, ऐसा कोई 
नियम नहीं है। वह अपनी स्थितिपूर्वक ही नाश होता है। फिर वह कर्म ज्ञावको आवरण करनेवाढ्ता नहीं 
है---अव्यावाधभावको ही आवरणरूप है। अथवा तवतक संपूर्ण अव्यावाघपना प्रगठ नहीं होता; परन्तु 
पूर्ण-ज्ञानके साथ उसका विरोध नहीं है | सम्पूर्ण ज्रानीको आत्मा अव्यावाध्र है, इस प्रकार निजरूपसे 
अनुभव है; फिर भी सेबेंधसे देखते हुए उसका अव्यावाघपना वेदनीय कर्मसे अध्ुक मावसे रुका 
हुआ है | यथ्पि उस कर्में ज्ञानीको आत्म-बुद्धि न होनेके कारण अव्यावाध गुणको भी मात्र संवंधका 
ही आवरण है-साक्षात्‌ आवरण नहीं है । 
बेदना सहन करते हुए जीवको थोड़ा भी विधममावका होना, यह अज्ञानका लक्षण है; पल्तु 
जो बेदना है वह अज्ञावका लक्षण नहीं है--बह पूर्वोपाजित अज्ञानका ही फल है | वर्तमानमें वह केवल 
प्राख्थरूप है; उसके सहन करते हुए ज्ञानीकों अविषमभाव रहता है---अर्थात्‌ जीव और काया मित्र 
मिन्न हैं, ऐसा जो ज्ञान-योग है वह ज्ञानी-पुरुषको निर्वाध ही रहता है | मात्र जितना विपमभावसे 
रहितपना है वह ज्ञानको वायक नहीं है; जो विषममाव है वही ज्ञानको वाधाकारक है। जिसकी देहमें 
देह-बुद्धि और आम्रार्मे आत्म-बुद्धि है, जिसे देहसे उदासीनता है और आत्मामें जिसकी स्थिति है, ऐसे , 
ज्ञानी-पुरुषको वेदनाका उदय ग्राख्यके सहन करनेरूप ही है, वह नये कमीका हेतु नहीं है | 
दूसस प्रश्न यह है कि ' परमात्मलरूप सव जगह एकसा है; पिद्ध और संसारी जीव एके है, 
फिर सिद्धकी स्तुति करनेसे क्या कुछ वाधा आती है! 
पहिे परमात्मललरूपका विचार करना योग्य है | व्यापकरूपसे परमात्मसरूप सर्वत्र है या नहीं, 
यह बात विचार करने योग्य है| 
सिद्ध और संसारी जीव समान सत्तायुक्त सरुपसे मौजूद है, यह ज्ञानी-पुरुषोने जो निश्चय किया 
है, वह यथार्थ है। परन्तु दोनोंमें इतना ही भेद है कि सिद्धोमें वह सत्ता प्रगटरूपसे है, और संसारी 
जीपोंमें वह सत्ता केवठ सत्तारुपसे है । जैसे दीपकर्मे अग्नि प्रगठटरूपसे है, और चकमक पत्थरवें 
बह सत्तारुपसे है, उसी तरह यहेों भी समझना चाहिये । जैसे दीपकमे और चकमक पत्थरमें जो 
भप्रि है, वह अग्निरूपसे समान है--व्यक्तिहुप ( प्रगट्रूप ) से और शक्तिरूप ( सत्तारूप ) से 
भिन्न है, परन्तु उसमें वस्तुकी जातिरूपसे भेद नहीं है; उसी तरह सिद्धके जीव वो चेतन-सत्ता है, 
वही सत्ता सव संसारी जीचोंमें है, भेद केवल प्रगठ-अप्रगठपनेका ही है | जिसे वह चेतन-सत्ता प्रगट 
नहीं हुई ऐसे संसार जीवको, उस सत्ताके प्रगट होनेके हेतुरूप, प्रगठ-सत्तायुक्त ऐसे सिद्धभगवानका 
खरूप विचार करने योग्य है---ध्यान करने योग्य है--स्तुति करने योग्य है; क्योंकि उससे आत्माको 
निज-खरूपका विचार-ध्यान-स्तुति करनेका भेद आप्त होता है; जो अवश्य करने योग्य है | आात्मखरूप 
सिद्धसतरूपके समान है, यह विचारकर और वर्तमानमें इस आत्मार्मे उसकी अग्रगठता है, उसका अभाव 
करनेके लिये उस सिद्द-खरूपका विचार-ध्याव-स्तुति करना योग्य है। यह भेद समझकर सिद्की 
स्तुति करनेमें कोई बाधा नहीं माछ्म होती | 
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५ आह्मछलरूपमे जगत्‌ नहीं है, ' यह वात वेदांतमें कही है, अथवा ऐसा योग्य है। परतु “ वाह 
जगत्‌ नहीं है, ! यह अर्थ केवठ जीवको उपशम होनेके लिये ही मानने योग्य गिना जा सकता है। 
इस प्रकार इन तीन ग्रश्नोंका संक्षिप्त समाधान लिखा है, इसका विशेषरूपसे विचार करना | 
कुछ विशेष समाधान करनेकी इच्छा हो तो लिखना | 
जिस तरह वैराय-उपशमकी वृद्धि हो, हाल्में तो उसी तरह करना चाहिये | 
(२) 
जैनदर्शन जिसे सर्वप्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे व्यापकता कहता है। 
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बंध-इृत्तियोंका उपशम करनेके छिये और निदृत्ति करनेके ढिये जीवकों अभ्यास->सतत 
अम्यात-करना चाहिये; क्योंकि विना विचारके, बिना प्रयासके, उन इत्तियोंका उपशम अथवा निवृत्ति 
किप्त प्रकारसे हो सकती है ! कारणके बिना कोई कार्य होना सभव नहीं है; तो फिर यदि इस जौवने 
उन बृत्तियोंके उपशम अथवा निवृत्ति करनेका कोई उपाय न किया हो, अर्थात्‌ उसका अभाव न हो 
तो यह बात सध्रूपसे संभव है | बहुत वार पूर्वकाछमें इत्तियोंके उपशमका तथा निवृत्तिका जीवने 
अमिमान किया है, परतु उस प्रकारका कोई साधन नहीं किया, और अवतक भी उस क्रममें जीव 
अपना कोई ठिकाना नहीं करता--अर्थात्‌ अमी भी उसे उस अभ्यासमें कोई रस दिखाई नहीं देता। 
तथा कड़वास माझम दोनेपर भी उस कढ़बासके ऊपर पैर रखकर, यह जीव उपशम-निदवत्तिमें प्रवेश, 
नहीं करता । इस बातका इस दु-परिणामी जीवको वारम्बार विचार करना चाहिये---यह बात किसी 
भी तरह विस्मरण करने योग्य नहीं । 

जिस प्रकारसे पुत्र आदि संपत्तिम इस जीवको मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीसत और 
निंदनीय है | यदि जीव जरा भी विचार करे तो स्पष्ट माढ़म हो जाय कि इस जीबने किस्ीमें पुन्र- 
किया है, और कोई जीव अमीतक तो पिता-पुत्र हो सका हो, यह देखा नहीं गया | सव कहते ही 
कहते भाते हैं. कि यह इसका पुत्र है, यह इसका पिता है, परन्तु विचार करनेसे स्पष्ट माछम होता है कि 
यह वात किसी भी काढमें संभव नहीं | अनुत्यु्न इस जीवको पुत्ररूपते मानना, भथवा उसे मनवानेकी 


, इच्छा रहना, यह सब जीवकौ मूहता हैं; और वह मूहता किसी भी प्रकारसे सत्संगकी इच्छावाले 
जीवको करना थोग्य नहीं है। 


जो तुमने मोह जादिके भेदके विषयमे लिखा, वह दोनेंको भ्रमणका हेतु है--अत्म॑त-विहम्बनाका 
हेतु है। ज्ञानी-पुरुष सी यदि इस तरह आचरण करे तो वह ज्ञानके ऊपर पांव रखने जैसा है, 


और वह सर प्रकारसे अज्ञान-निद्ठाका ही हेतु है | इस भेदका विचार करके दोनोको स॒रठ भाव करता 
चाहिये | यह वात अत्त्यकाछमें ही जागृत करने योग्य है | 


जितना बने उतना तुम अथवा दूसरे तुम्दारे स॒त्संगियोको_निदृत्तिका 
..वह्ढी जीवको द्वितकारी है दूसरे हुमा _निवृत्तिका अवकाश छेना चीहिंये, 


ञ 
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(१) 
इस जीवने पूर्वकालमें जो जो साधन किये है, वे सब साधन ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञासे किये हुए माछूम 
नहीं होते--यह बात शेकारहित माछ्म होती है | यदि ऐसा हुआ हो तो जीवको संसार-परिश्रमण ही 
न हो । ज्ञानी-पुरुषकी जो आज्ञा है वह संसारमें परिश्रमण करनेके ढिये मार्ग-प्रतिब्रंधके समान है; 
क्योंकी जिसे आत्माथके तिवाय दूसरा कोई प्रयोजन नहीं और आत्मार्थ पिद्ध करके भी जिसकी देह 
केवल प्राज्यके बशसे ही मौजूद रहत्ती है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञा सन्मुख जीवको केवल जात्मार्थमे 
ही प्रेरित करती है; और इस जीने तो पूर्वकाल्में कोई आत्मार्थ जाना ही नहीं--बल्कि उल्ठा आत्मार्थ 
विस्मरणरूपसे ही चछा आता है | यदि वह अपनी कह्पनामात्रसे आत्मार्थ साधन करे, तो उससे 
आत्मार्थ नहीं होता, बल्कि उल्टा “आत्मार्थका साधन करता हूँ? इस प्रकार दुरभिमान उत्पन्न होता है, 
जो जीवको संसारका मुल्य हेतु है | जो बात स्वप्रमें भी नहीं आती, उसे जीव यदि निर्यक कल्पनाते 
साक्षात्कार सरीखी मान छे तो उससे कल्याण नहीं हो सकता । तथा इस जीवके पूर्वकाल्से अंध 
रहते हुए भी यदि वह अपनी कल्पनामात्रसे ही आत्मा मान भी छे तो उसमें सफ़छृता न मिले, 
यह बात ऐसी है जो बिल्कुल समझमें आ सकती है । 
इससे इतना तो माद्म होता है. कि जीवके पूवेकालीन समस्त मिध्या साधन--कल्पित साधन 
दूर करनेके डिये अपूर्व ज्ञानके तिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उसका आपूर्व विचारक्षे बिना 
उत्पन्न होना संभव नहीं है, और वह पूर्व विचार अपूर्व पुरुषकी आराधना किये बिना दूतरी किस 
तरह जीवको आ्राप्त हो, यह विचार करते हुए अंत यही सिद्ध होता है कि ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाका_ 
आराधुन, यह सिद्धि-पदका सर्वश्रेष्ठ उपाय है; और जबसे इस बातको जीव मानने छगता है, तमौसे 
दूसरे दोषोका उपशम होना---निदृत्त होना झुरू हो जाता है| 
श्रीजिनमगवानने इस जीवके अज्ञानकी जो जो व्याख्या की है, उसमें प्रतिसमय उसे 
अनंत कर्मका व्यवसायी कह्य है, और वह अनादि काठ्से अनंत कर्मका बंध करता चछा आया है, 
ऐसा कहा है। यह बात यथार्थ है| परन्तु यहाँ आपको एक शंका हुई है कि तो फिर उस तरहके 
अनंत क्मोके निइत्त करनेके लिये चाहे जैसा बलवान साधन होनेपर भी अनंत काल वीतनेपर भी 
उसमें सफलता नहीं मिव सकती ! 
इसका उत्तर यह है कि यदि सर्वथा ऐसा ही हो तो जैसा तुमने लिखा है वैत्ा संभव है ! १स्‍न्‍तु 
जिनभगवानने प्रवाहसे जीवको अनंत कर्मका कत्ती कहा है---वह अनंतकाढे कर्मका कर्त्तो चछा आता 
है, ऐसा कद्दा है। पर्तु यह नहीं कहा कि वह प्रतिसमय, जो अनंत काठतक भोगना पड़े ऐसे कर्मको 
आगामी काले डिये उपार्जन करता है। किसी जीवकी अपेक्षासे इस वातकों दूर रखकर, विचार करते हुए 
ऐसा कह्य है कि सब कम्मोका मूछभूत जो जज्ञान-सोह परिणाम है, वह अभी जीवरें ऐसाका ऐसा ही चछा 
आता है, जिस परिणामसे उसे अनंत काव्तक परिश्रमण हुआ है; और यदि यद्द परिणाम अभी भी रहा 
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करे तो अभी भी उस ही तरह अनत कालतक परिम्रमण चलता चछा जाय। अग्निमे एक स्फृटिगमें 
इतनी साम्र््य है कि वह समत्त छोकको जला सकता है, पल्तु उसे जैसा जैसा संयोग मिलता है, 
बैसे वैसे उसका गुण फल्युक्त होता है । उसी तरह भज्ञानयरिणाम्म जीव अनादि काटसे मठकता रहा 
है; तथा संभव है कि अभी अनंत काठ्तक भी चोद राजू ठोक अम्येक प्रदेशें उस परिणामसे अन्त 
जन्म-मरण होना संभव हो। फ़िर भी जिस तरह रफुलिंगकी अग्नि संगोगड़े आरीन है, उस्ती तह अनानके 
कर्म परिणामकी भी कोई प्रकृति होती है | उत्कृएसे उत्कष्ट यदि एक जीवकों मोहनोंय कर्मका जब हो तो 
सत्तर कोड़कोडीतक हो सकता है, ऐसा जिनभगवात्‌ने कहा है। उत्तका हेतु छष्ट है क्लि य्ि जीजको 
अनंत काठका वंधन होता हो तो फ़िर जीवको मोक्ष ही न हो। यह बंद यदि अभी निम्ृत्त न 
हुआ हो, पर्तु उगभग निवृत्त होनेके लिये आया हो, तो कदाचित्‌ उ्त श्रकारकी दूस0 स्ितिका 
बंध होता संभव है, परन्तु इस प्रकारके मोहनीय कर्मफ्रो--जिसकी काट-रियति ऊपर कही है--एक 
समयमें अधिक बेधिता संभव नहीं होता। अनुक्रमंस अमीतक उस कर्मसे निशृत्त होनेके पहिले दूसरा उसी 
लितिका कर्म बेंधि, तथा दूसरेके निदृत्त होनेक्े पहिले तीसरा कर्म बलि; परन्तु दूसग, तीसरा, चाथा, 
पॉचवों, छ्ा इस तरह सत्रके सत्र कर्म एक मोहनीय कर्मके संत्रेथसे उस्ती श्वितिकों औधते रहें, ऐसा नहीं 
द्वोता। क्यो जीवको इतना अवक्षाझ नहीं है | इस प्रकार मोहनीय कर्मकी स्थिति है। तथा आयु 
कमैकी स्थिति औजिनभगवानने इस तरह कही है कि एक जीव एक देहमें रहते हुए, उस देहकी 
जितनी आयु है, उसके तीन मार्गेर्िस दो भाग व्यतीत हो जानेपर आगामी भवन आयु बाँवता है, 
उससे पहिंढे नहीं वाँवता | तथा एक मबमें आगामी काठके दो भवोंकी आयु नहीं बॉधता, ऐसी 
प्विति है। अर्थात्‌ जीवको जज्ञान-भावसे कर्म-संवंध चढछा आ रहा है; फ़िर भी उन उन कर्मोकी 
स्थितिके कितनी भी विड॑वनाहुए होनेपर, अनंत दुःख और भवका हेतु होनेपर भी, मिस्र मिसमें जीव 
उससे निवृत्त हो, उतने अमुक प्रकारकों निकाल देनेपर सत्र अवकाग ही अवक्षाग है। इस बातको 
जिनमगवानने बहुत सूक्ष्महूपसे कहा है, उसका विचार करना योग्य है; मिप्तमें जीबकों मोक्षका 
अवकाश कहकर कर्मग्रंध कहा है | यह वात आपको संक्षेपमें लिखी है | उसे फिर फ़िरसे विचार करनेसे 
कुछ समाधान होगा, और क्रमसे अथवा समागमसे उसका एकदम समाधान हो जायगा । 
जो सत्संग है वह कामके जलानेका प्रवल उपाय है। सब झानी-पृरुषोने कामके जीतनेको 
अत्यंत किन कहा है, यह सर्वथा सिद्ध है; और ज्यों ज्यों ज्ञान॒क्कि बचनका अवगाहन होता है ह्यों 
धयों कुछ कुछ करके पीछे हृटनेसे अनुक्रमसे जीवका वीर्य प्रवछ होकर जीवसे कामकी सामर्ध्यकों नाग 
कराता है। जीवने ज्ञनी-पुरुषके वचन घुनकर कामका स्वरूप हीं नहीं जाना; और यदि जाना होता 


तो उसकी उस विषय सर्वथा नौरसता दो गई होती | 
(२) 
६ नमो जिणाणं जिद्भवार्ण 


निसकी प्रत्यक्ष दशा ही वोधरूप है, उस महान पुरुषको धन्य है। 
बिसत मतमेदसे यह जीव ग्रस्त हो रहा है, वही मतमेद ही उसके सद्पका मुल्य आवरण है। 
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बीतराग पुरुषके समागम बिना, उपासना बिना इस जीवकों मुमुक्षुता कैसे उत्पन्न हो! 
सम्यज्ञान होते हो ! सम्यग्ददन कहाँसे हो! सम्यक्चारित्र कहोसे हो ! क्योंकि ये तीनो वस्तुएँ अन्य 
स्थानमे नहीं होती। 

हे मुमुक्षु | वीतराग पुरुषके अभावके समान यह वर्त्तमान काछ है| 

बीतराग-पद बारंबार विचार करने योग्य है, उपासना करने योग्य है, और ध्यान करने योग्य है। 


४२३ मोहमयी, आषाढ़ सुदी १५ भौम, १९५० 


3» 
प्रश्न--भगवानने ऐसा प्रतिपादन किया है कि चौदह राजू छोकमे काजलके कुऐँकी तरह 
सूक्ष्म एकेन्त्रिय जीव भरे हुए है। ये जीव इस तरहके कहे गये हैं जो जछानेसे जलूते नही, छेदनेसे 
किंदते नही और मारनेसे मरते नहीं | उन जीवोंके औदारिक शरीर नहीं होता, क्‍या इस कारण 
उनका अम्नि आदिसि व्याघात नहीं होता ः अथवा औदारिक शरीर होनेपर भी क्‍या उसका अश्नि 
आदिसि व्याघात नहीं होता ? तथा यदि औदारिकि शरीर हो तो फिर उस हरीरका भत्नि आदिसे क्यों 
व्याघात नहीं होता १ 
इस ग्रश्नकों पढ़ा है। विचारके लिये उसका यहाँ संक्षेपमे समाधान लिखा है। 


उत्तरः--एक देहको त्यागकर दूसरी देह धारण करते समय जब कोई जीव रास्तेमे रहता है, 
उस समय अथवा अपयौप्त अवस्थामे उसे केवठ तैजस और कर्माण ये दो ही शरीर होते है; बाकीकी 
सब अवस्थाओमे भर्थात्‌ कर्मसहित स्थितिमे सब जीवोंकों श्रीजिवमगवानने कर्माण तैजत, तथा औदारिक 
अथवा चैक्रियक इन दो शरीरोमेसे किसी एक शरीरकी संभावना बताई है| केव् मार्गमें रहनेवाले 
जीवको ही कार्माण और तैजस ये दो शरीर होते हैं; अथवा जबतक जीवकी अपयाप्त स्थिति है, तबतक 
उसका कार्माण और तेजस शरीरसे निर्वाह हो सकता है, परन्तु पर्याप स्थितिमे उसके नियमसे तीसरा 
शरीर होना संभव है | आहार आदिके ग्रहण करनेरूप ठीक ठीक सामर्थ्यका होना, यह पर्याप्त 
स्थितिका ठक्षण है; और इस आहार भदिका जो कुछ भी ग्रहण करना है, वह तीसरे शरीरका प्रारंभ 
है; अर्थात्‌ वहींसे तीसरा शरीर शुरू हुआ समझना चाहिये । भगवानने जो सूक्ष्म एकेक्रिय जीव 
कहे है, उनका अम्नि आदिसे व्याघात नहीं होता | उन जीबोंके पर्याप्त सूक्ष एकेन््रिय होनेसे 
यथ्पि उनके तीन शरीर होते है, परन्तु उनके जो तीसरा औदारिक शरीर“है, वह इतनी 
सूक्ष्म अबगाइनायुक्त है कि उसे शत्र आदिका स्पश नहीं हो सकता । अग्नि आदिका जो 
स्थूछत्व है, और एकेल्षिय शरीरका जो सूक्ष्म है, वह इस प्रकारका है कि जिसे एक 
दूसरेका संबंध नहीं हो सकता | अर्थात्‌ यदि ऐसा कहें कि यदि उनका साधारण संबंध हो, तो भी 
भ्ति श्र आदिमें जो अवकाश है, उस अवकाशमेसे उन एकेल्लिय जौवोंका सुगमतासे गमनागमन हो 
सकनेके कारण, उन जीवोका नाश हो सक्के, अथवा उनका ब्याधात हो, अथवा उस प्रकारका उन्हें अग्नि 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [स्तर ४२४ 





ब्व आदिका संबंध हो, यह नहीं होता | यदि उन जीवोंक्ी स्यूछ अवगाहना हो, अथवा अपनी आदिका 
त्यंत सूक्षमपना हो, निप्षत्ते उनकी भी एक्रेद्विय जीव जैसी सूक्ष्मता मिवी जाय, तो वे एकेन्द्रिय जीवका 
याघात करनेमें समर्थ गिने जॉय, परन्तु वैसा तो है नहीं | यहों तो जीवोंका अत्यंत सूह्मल है, और 
प्र शत्र आदिका अत्यन्त स्थूछ्ल है, इस कारण उनमें व्याघात करने योग्य संबंध नहीं होता, ऐसा 
गवानने कहा है| पर्तु इस कारण औदारिक शरीरको अविनाशी कहा है, यह वात नहीं है; उसके 
ब्रभावसे अन्यथारूप होनेसे अथवा उपानित किये हुए उन जीोंके पूर्वकर्मके परिणामस ओऔदारिक 
रीरका नाश होता है। वह शरीर कुछ दूसरेसे नाश किया जाय तो ही उसका नाश हो, यह भी 
वैयम नहीं है) 

यहूँ हाल्में व्यापारसंबंधी प्रयोजन रहता है, इस कारण तुरत ही थोड़े समयके लिये भी निक्कछ 
जनता कठिन है, क्योंकि प्रसंग इस अकारका है कि जिसमें समागमके छोग मेरी मौजूदगीको आंब- 
यक समझते हैं| उनके मनको चोट न पहुँच सक्षे, अथवा उनके काममें यहोंते मेरे दूर चछे जानेसे 
त्रोई प्रवल हाति वे हो सके, ऐसा व्यवसाय हो तो वैसा करके थोड़े समयके लिये इस ग्रदृत्तिति अब- 
कर ढेनेका चित्त है | पल्तु तुम्हारी तरफ आवनेसे छोगोके परिचयमें आना जरूर ही संभव होगा, 
लिये उस तरफ आनेका चित्त होता कठिन है | इस प्रकारका प्रसंग रहनेपर भी यदि छोगोके 
परस्चियमे धर्मके प्रसेगसे आना पड़े, तो उसे विशेष शेका योग्य समझकर जैसे बने पैसे उस पस्चियसे 
पर्मअगके नामसे विशेषरूपसे दूर रहनेका ही चित्त रहा करता है | 

जिले पैराग्य-उपशमक्के वढ़की शद्धि हो, उस प्रकारके सत्संग-सत्यात्षका प्रत्विय करना, यह 
जीवको परम हितकारी है। दूसरे परिचयको जैसे बने पैसे निहत्त करना ही योग्य है । 


9२४. *ई आग छुदी १६ रहे, १९५० 
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योगवाप्ति आदि प्रंयोंके वॉचने-विचारनेम कोई दूसरी वाधा नहीं | हमने पहिले लिखा था कि 
उपदेश-म्रंथ समझकर इस प्रकारके प्रंथोंके विचारनेसे जीवको गुण ग्रगट होता है । ग्रायः दैसे ग्रंथ 
चैराग्य और उपशमके टिये हैं| सत्पुरुषते जानने योग्य तिद्धात-जानकों जानकर जौबमें सरवूता, 
निरमिमानता आदि गुण?ोके उद्धव होनेके लिये योगवापिष्ठ, उत्तराव्ययन, सूतक्ृतांग आदिके विचारनेमें 
कोई बाधा नहीं, इतना स्मरण रखना | 
बेदांत और जिन-सिद्धात इन दोनोंमें अनेक अकारसे भेद है। 
बेदान्त एक ब्रह्मखख्पसे से स्थितिको कहता है, जिनागममें उससे मित्र ही रूप कहा गया 
है। समयतार पढ़ते हुए भी बहुतसे जीबोंका एक ब्रह्मकी मान्यताल्प तिद्वांत हो जाता है। बहुत 
उत्संगते तथा वराग्य और उपशमका वछ विशेषरूपसे_बढ़नेके पश्चात्‌ सिद्धांतक्ता विचार करना 
चाहिये | यदि ऐसा न किया जाय तो जीव ढूसरे मार्ग आड़ होकर वैराग्य और उपदामसे हौन 
हो जाता है | * एक बरह्महुप ' के विचार करनेंगें बाधा नहीं, अथवा * अनेक शत्मा ? के विचार 


पत्र ४२५, ४२६, ४२७]... विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ चप श्९३ 


करनेमें भी बाधा नहीं । ए॒म्हें तथा दूसरे किसी मुमुक्षुको मात्र अपने खरूपका जानना ही मुख्य कर्तव्य 
है; और उसके जाननेके शम, संत्तोष, विचार और सत्संग ये साधन हैं | उन साधनोके सिद्ध हो 
जानेपर और वैराग्य-उपशमवी परिणामकी वृद्धि होनेपर ही, ' आत्मा एक ' है अथवा “आत्मा अनेक है, ' 
झयादि भेदका विचार करना योग्य है। 


४५५. कम्बई, आवण सुदी १४, १९५० 

निःसास्ताको अत्यंतरूपसे जाननेपर भी व्यवसायका प्रसंग आत्म-बीर्यकी कुछ भी मंदताका 

दी कारण होता है; वह होनेपर भी उस व्यवसायको करते है। जो आत्मासे सहन करने योग्य नहीं, 
उसे सहन करते हैं। यही बिनती है | 

४२६ बम्बई, श्रावण सुदी १७, १९५० 


जिस तरह आत्म-बढ अप्रमादी हो, उस तरह सत्संग-सद्रवाचनका समागम निश्यप्रति करना 
योग्य है | उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं--अवश्य ऐसा करना योग्य नहीं। 





४२७. बन आवण वी १, १६५० 

जैसे पानीके स्वभावसे शीतछ होनेपर भी उसे यदि किसी बरतनमे रखकर नीचे अग्नि जठ्ती हुईं 

रख दी जाय, तो उसका इच्छा न होनेपर भी वह पानी उष्ण हो जाता हैं; उस्ती तरह यह व्यवसाय 

भी समाधिसे शीतछ ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण होता है, यह बात हमे तो स्पष्ट ढगती है। 

वर्धमानस्वामीने गृहवासमें ही यह सर्व व्यवसाय असार है---कर्ीन्यरूप नहीं है---ऐसा जान 

ढिया था, तथापि उन्होंने उस गृहवासको त्यागकर मुनि-चर्या ग्रहण की थी। उस मुनित्रमें मी आत्म- 

बल्से समर्थ होनेपर भी, उस बढकी अपेक्षा भी अत्यंत अधिक बढकी जरूरत है; ऐसा जानकर 

उन्होंने मौन और अनिद्वाका छगभग साढ़े बारह वर्षतक सेवन किया है, जिक्षत्े न्‍्यवसायरूप भ्मि तो 
प्रायः पैदा न हो सके | 

जो वर्धमानस्वामी गृहवासमें होनेपर भी अभोगी जैसे थे---अव्यवसतायी जैसे थे--निद्वृह थे--- 

और सहज स्मावस्े मुनि जैसे थे---आत्मसवरूप पारिणामयुक्त थे, वे वर्धमानस्वामी सर्व ब्यवसतायमे असा- 

रता जानकर--नीरसता जानकर भी दूर रहे, उस ब्यवसायको करते हुए दूसरे जीवने उसमें किस प्रकारसे 

समाधि रखनेका विचार किया है, यद्द विचार करने योग्य है | उसे विचारकर फिर फिरसे उस चर्याको 

प्रत्येक कार्यमे, प्रत्येक प्रवृत्ति, स्मरण करके व्यवसायके प्रसंगमें रहती हुई इस रुचिका नाश करना ही 

योग्य है। यदि ऐसा न किया जाय तो प्रायः करके ऐसा छगता है कि अभी इस जीबकी मुमुक्षु-पदम्मे 

यथायोग्य अभिराषा नहीं हुईं, अथवा यह जी मात्र छोक-संज्ञासे ही कल्याण हो जाय, इस अकारकी 

भावना करना चाहता है | परन्तु उसे कल्याण करनेकी अमिलाषा करना योग्य नहीं है, क्योंकि दोनों 


ही जीवोके एके पारेणाम हों, और एकको बंध हो, दूसरेको बंध न हो, ऐसा त्रिकाल्में भी होना 
योग्य नहीं | 


५० 


३९४ ओऔरमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४२८, ४२९, ४३०; ४३१ 


४२८ 

श्रीमान्‌ मह्ववीरस्वामी जैसोंने भी अग्रसिद्ध पद रखकर गृहवासरूपृका वेदन किया; गृहवाससे 
निवृत्त होनेपर मी साढ़े वारह (बरस ) जैसे दी काठतक मौन रक़वा; निद्रा छोड़कर विषम परीषह 
सहन किये, इसका क्या हेतु है! और यह जीव इस ग्रकार वर्ताव करता है, तथा इस प्रकार कहता 
है, इसका क्या हेतु है ! 

जो पुरुष सदगुरुकी उपासनाके विना केव७ अपनी कल्पनाते ही आत्म-लल्पका निश्चय करे, 
बह केवक अपने खच्छंदके उदयका वेदन करता है---ऐसा विचार करना योग्य है | 

जो जीव सत्पुरुषके ग्रणका विचार न करे, और अपनी कल्पनाके ही आश्रयसे चले, वह जीव 
सहजमात्रमें भव-दृद्धि उत्पन्न करता है, क्योंकि वह अपर होनेके ढिये जहर पीता है। 








९२९ वम्बई, श्रावण वदी ७, १९५० 

तुम्हारी और दूसरे मुमुक्ष॒ ओोगोकी चित्तकी दशा माछूम की है। ज्रावी-पुरुषोंने अग्रतिबद्धताको 

ही प्रधान मार्ग कह्य है; और सबसे अग्रतिवद्ध दशाका छक्ष रखकर ही प्रवृत्ति रहती है, तो भी सत्संग 

भादियें अभी हमें भी प्रतिबद्ध बुद्धि रखनेका ही चित्त रहता है । हाल्में हमारे समागमका प्रसेग नहीं 

है, ऐसा जानकर तुम सव भाईयोको, जिस अकारसे जीवको शांत दातभाव उद्धूत हो, उस अकार्से 
बॉचन आदिका सम्रागम करना योग्य है--यह बात हृढ़ करने वोग्य है। .« 





9३० चम्बई, आवण वदी ९ शनि, १९५० 
जीबमें जिस तरह त्याग वैराग्य और उपशम गुण प्रगठ हों-उदित हों, उस क्रमको रक्षमें 
रखनेकी जिम्त पत्रमें सूचना लिखी थी, वह पत्र प्राप्त हुआ है | 
जवतक ये गुण जीवमें स्थिर नहीं होते तबतक जीवसे ययथाथरूपसे आत्मवरूपका विशेष 
विचार होता कठिन है । * आत्मा रूपी है या अरृप्ी है?” इयादि विकल्पोंका जो उससे पहिछे ही 
विचार किया जाता है, वह केब्७ कब्पना जैसा है | जीव कुछ भी गुण प्राप्त करके यदि शीतल हो 
जाय, तो फ़िर उसे विशेष विचार करना चाहिये। आत्म-दर्शन आदि प्रसंग, तीत्र मुमुक्ष॒ुताके उत्पन्न 
होनेके पहिंले प्रायः करके कल्पितरूपसे ही समझमें आते हैं; जिम्नसे ह्ाक्में इस विषयकी शकाका शान्त 
करना ही योग्य है। 





४३१ बम्बई, आवण वदी ९ शनि. १९५० 
(१ ) प्राख्य-वहसे प्रसंगकी चारों दिज्ञाओंके दवावसे कुछ न्यवसाययुक्त कार्य होते हैं; 
पर्तु चित्तके परिणामके साधारण प्र॒सगमें प्रशत्ति करते हुए विशेष संकुचित रहनेके कारण, इस 
प्रकारका पत्र आदि छिखना वगैरह नहीं हो सकता; जिससे अधिक नहीं ढिखा, इसलिये दोनों 
जने क्षमा करें | 
(२) इस समय किसी भी परिणामकी ओर ध्यान नहीं। 


पंत्र ४३२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष १९५ 


9१२ बम्बई, श्रावण वदी १० गुरु, १९०५० 


तुम्हें कुछ ज्ञान-वात्तकि प्रसंगमें उपकारक ग्रइन उठते है, उन्हें तुम हमें लिखकर सूचित करते 
हो, और उनके समाधानकी तुम्हारी विशेष इच्छा रहती है | इससे किसी भी प्रकारत यदि तुम्हें उन 
प्रहनोंका समाधान लिखा जाय तो ठीक हो, यह विचार चित्तमे रहते हुए भी उदय-योगसे वैश्य नहीं 
बनता। पत्र लिखनेमे चित्तका स्थिरता बहुत ही कम रहती है; अथवा चित्त उस कार्यमे अल्पमात्र 
छाया जैसा ही प्रवेश कर सकता है । जिससे तुम्हे विशेष विस्तारसे पत्र नहीं लिखा जाता। चित्तकी 
त्थितिके कारण एक एक पत्र लिखते हुए दस-दस पॉच-पॉच बार, दो-दो चार-चार छाइन छिखकर उस 
पत्रको अधूरा छोड़ देना पड़ता है | क्रियामे रुचि नहीं है, तथा हाठमें उस क्रियामे प्रारू्ष-बलके 
भी विशेष उदययुक्त न होनेसे तुम्हें तथा दूसरे मुमुझुओंको विशेषरूपसे कुछ ज्ञान-चर्चा नहीं लिखी 
जा सकती | इसके लिये चित्तमें खेद रहा करता है; परन्तु ह्वालमे तो उसका उपशम करनेका ही 
चित्त रहता है। हालमें इसी तरहकी कोई आत्म-दशाकी स्थिति रहती है | प्रायः जान-बून्लकरके कुछ 
क्रनेमे नहीं आता, भर्थात्‌ प्रभाद आदि दोषके कारण वह क्रिया नहीं होती, ऐसा नहीं माछूम होता। 
समयसार म्ंथकी कबिता आदिका तुम जो मुखरससंबंधी शानविषयक अर्थ समझते हो वह दैसा 
ही है; ऐसा सत्र जगह है, ऐसा कहना योग्य नहीं। बनारसीदासने समयसार ग्रंथों हिन्दी भाषामं 
करते हुए बहुतसे कबित्त, सबैया वगेरहमें उस प्रकारकी ही बात कही है; और बह किसी तरह बीज- 
ज्ञानसे मिलती हुई माछम होती है, फिर भी कहीं कहीं उस प्रकारके शब्द उपमारूपसे भी आते है| 
बनारसौदासने जो समयसार बनाया है, उसमें जहाँ जहां वे शब्द आये है. वहाँ वहाँ सत्र जगह वे 
उपमारुफ्से ही हैं, ऐसा माछम नहीं होता; परन्तु बहुतसी जगह वे शब्द वस्तुरूपसे कहे है, ऐसा 
माढूम द्वोता है | यद्यपि यह बात कुछ आगे चलनेपर मि् सकती है, अर्थात्‌ तुम जिसे वीज-ब्ञानमे 
कारण मानते हो, उससे कुछ आगे बढ़ती हुई बात अथवा वही बात, उसमे विशेष ज्ञानसे अगीकार 
की हुई माछम होती है । 
उनकी समयसार म्ंथकी रचनाके ऊपरसे माछ्म होता है कि बनारसीदासकों कोई उस प्रकारका 
संयोग बना होगा | मूछ समयसारमें बीज-ज्ञानके विपयमे इतनी अधिक स्पष्ट बात कही हुई नहीं माछ्म 
होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह वत्तुरूपसे और उपमारूपसे वह वात कही है । निसके 
ऊपरसे ऐसा माछ्म होता है कि बनारसीदासको, साथमें अपनी आत्माके विषयमें जो कुछ अनुभव हुआ 
है, उन्होंने उसका भी कुछ उस भ्रकारसे प्रकाश किया है, जिससे वह बात किसी विचक्षण जीवके 
अनुभवको आधारभूत हो---उसे विशेष स्थिर करनेवाढी हो | 
ऐसा भी छगता है कि बनारसीदासने क्षण आदिके भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
और उस उस छक्षण आदिके सतत्त मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवमें आत्म-स्वरूप कुछ तीक्ष्णहूपसे 
आया है; और उनको अब्यक्तरुपसे आत्म-दव्यका मी ढक्ष हुआ है; और उस 'अब्यक्त ढक्ष से 
उन्होने उस बीज-ज्ञानकों गाया है । “अव्यक्त रक्ष 'का अर्थ यहा यह है कि चित्त-वृत्तिके 
विशेषरूपसे आत्म-बिचारमे छगे रहनेसे, वनारसीदासकों जिस अंशमे परिणामकी विर्मछ धारा प्रगठ हुई 
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है, उस निर्मल धाराके कारण अपना निजका यहीं ह्न्य है, ऐसा या स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो 
भी अध्श्रुपसे अर्थात्‌ लवाभाविकरूपसे भी उनकी आत्मामें वह छाया भासमान हुईं है, और जिसके 
कारण यह वात उनके मुखसे निकठ सकी है; और आगे जाकर वह वात उन्हें सहन ही एकदम 
सष्ट हो गई हो, प्रायः उनकी ऐसी दशा उस प्रंथके लिखते समय रही है 

श्रीडंगरके अंतरमें जो खेद रहता है, चह किसी प्रकारस योग्य ही है; और वह खेद आ्रावः तुम्हे 
भी रहा करता है, वह हमारे जाननेमें है | तथा दूसरे भी वहुतसे मुमुक्ष॒ जीबोंकों इस प्रकारका खेद 
रहा करता है।यह जाननेपर भी और “तुम संवका यह खेद दूर किया जाय तो ठीक है 
ऐसा मनमे रहनेपर भी, प्रार्थका वेदन करते हैं | तथा हमारे चित्तमें इस विपयमें अत्यंत वद्वान 
खेद रहता है | जो खेद दिलमें प्रायः अनेक प्रतगोंपर स्फुरित हुआ करता है, और उसे उपशान्त 
करना पढ़ता है; और प्रायः तुम छोगोको भी हमने विशेषरूपसे उस खेदके विषयर्मे नहीं छिखा, 
अथवा नहीं बताया | हमें उसे बताना भी योग्य नहीं ढगता था| परतु हाल्में श्रीडंगरके कहनेते 
प्रसंग पाकर उसे बताना पड़ा है | तुम्हे और इंगरको जो खेद रहता है, उस विषयमें हमें उससे भर्से- 
स्यात गुणविशिष्ट खेद रहता होगा, ऐसा ठगता है| क्योंकि जिस जिस प्रसंगपर वह बात आज्म-प्रदेशमें 
स्मरण होती है, उत्त उस प्रसंगपर समस्त श्रदेश शिथिल जैसे हो जाते हैं; और जोवका * नित्य 
खप्ाव ? होनेसे, जीव इस प्रकारका खेद करते हुए भी जीता है---इस प्रकार तकका खेद होता है। 
फिर परिणामातर होकर थोड़े अवकाशमें भी उसकी बात प्रत्येक प्रदेशमें स्फुरित होकर निकछ्ती है, 
और वैसीकी वैसी ही दशा हो जाती है | फिर सी आत्मापर अल्यंत्त दृष्टि करके उस प्रकारकों हमें 
तो उपश्ान्त करना ही योग्य है--ऐसा जानकर उसे उपशान्त किया जाता है | 

श्रीईंगरके अथवा तुम्हारे चित्तमें यदि ऐसा छोता हो कि साधारण कारणेंके सबबसे हम इस 
प्रकारकी प्रवृत्ति नहीं करते, तो वह योग्य नहीं है | यदि यह तुम्हारे मनमें रहता हो तो प्राय; वैसा नहीं 
है, ऐसा हमें छगता है | नित्यप्राते उस वातका विचार करनेपर भी उसके साथ अभी बढ्वान कारणोंका 
संत्रंध है, ऐत्ता जानकर जिस अ्कारकी तुम्हारी इच्छा प्रमावके हेतु्मे है, उस हेतुकी मन्द करना पड़ता 
है | और उसके अवरोधक कारणोंके क्षीण होने देनेमें आत्म-बीर्य कुछ मी फ़ठीभूत होकर ख्थितिमें 
रहता है | तुम्हारी इच्छाके अनुसार हाठमें जो प्रवृत्ति नहीं की जाती, उस विषयर्म जो वछवान कारण 
अवरोधक हैं, उनको तुम्हें विशेषरूपसे वतानेका चिंच नहीं होता, क्योंकि अभी उनके विशेषरूपतसे 
बतानेमें अवकाशको जाने देना ही योग्य है । 

जो वछ्वाव कारण ग्रमावके हेतुके अवरोधक है, उनमें हमार बुद्धिपर्वक कुछ भी ग्रमाद हो, 
ऐसा किसी भी तरह संभव नहीं है | तथा अन्यक्तहपसे अर्थात्‌ नहीं जाननेपर भी जो जीवसे सहजमें 
हुआ करता हो, ऐसा कोई प्रमाद हो, यह मी माछम नहीं होता। फ़िर भी किती अशमें उस प्रमादको 


संभव समझते हुए सी उससे अवरोधकता हो, ऐसा माछ्म हो सके, यह बात नहीं है; क्योंकि आत्माकी 
निश्चय इति उसके सन्मुख नहीं है । 


लोगेंमें उस प्रदृत्तिकों करते हुए मानमंग होनेका प्रसंग आये तो उस मानमंगपनेके सहन ने 
हो सकनेके कारण प्रभावके हेतुकी उपेक्षा की जाती हो, ऐसा मी नहीं ठगता; क्योंकि उस माना- 


|| 
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मानें प्रायः करके चित्त उदासीन जैसा है, अथवा उस क्रममे चित्तको विशेष उदासीन किया हो, 
तो हो सकता संभव है | 

शब्द आदि विषयोंके प्रति कोई भी बलवान कारण अवरोधक हो, ऐसा भी माद्म नहीं होता | 
यद्यपि यह कहनेका प्रयोजन नहीं है कि उन विषयोंका संर्वथा क्षायिक भाव ही है, फिर भी उसमे अनेक 
रूपसे नीरसता भासित हो रही है | उदयसे भी कभी मंदरुचि उत्पन्न होती हो, तो वह भी विशेष 
अवस्था पानेके पृहिे ही नाश हो जाती है, और उस मंद रुचिका वेदन करते हुए भी आत्मार्मे खेद 
ही रहता है; अर्थात्‌ उस रुचिके आधारहीन होती जानेसे वह भी बढवान कारणरूप नहीं है । 

दूसरे और भी अनेक प्रभावक पुरुष हुए है, उनकी अपेक्षा किसी रीतिसे हममें विचार-दशा 
जादिका ग्राबल्य ही होगा | ऐसा ठ्गता है कि उस ग्रकारके प्रभावक पुरुष आज माद्धम नहीं होते; और 
मात्र उपदेशकरूपसे नाम जैसी ग्रभावनासे प्रवर्तन करते हुए कोई कोई ही देखनेमें-छुननेमें 
आते है | उनकी विधमानताके कारण हमे कोई अवरोधकता हो, ऐसा भी माछूम नहीं होता। 
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जीवको क्ञानी-पुरुषकी पहिचान होनेपर, तथाग्रकारसे अनंतानुबंधी ऋषध, मान, माया, 
छोमका शिथिर छोवा योग्य है, जिसके होनेपर अनुक्रमसे उसका क्षय होता है । ज्यों ज्यों जीबको 
सत्पुरुषकी पहिचान होती है, त्यों त्यों मतामिम्रह, हुराम्रह आदि भाव शिधिर पड़ने छगते हैं, और 
अपने दोषोंकों देखनेकी ओर चित्त फिर जाता है, विकथा आदि भावमें नीरसता छगने छगती है, अथवा 
जुगुप्सा उत्पन्न होती है | जीवको अनित्य आदि भावनाके चिंतन करनेके ग्रति, बल-बर्यिके स्फुरित 
होनेमें जिस प्रकारसे ज्ञानी-पुरुषके पास उपदेश छुना है, उससे भी विशेष बछवान परिणामसे वह पंच- 
बिषय आदियमें अनित्य आदि भावको छू करता है। 
अर्थात्‌ सद्पुरुषके मिलनेपर, यह सपयुरुष है, इतना जानकर, सत्युरुषके जाननेके पहिले जिस 
तरह आत्मा पंचविषय आदिमें आसक्त थी, उस तरह उसके पश्चात्‌ आसक्त नहीं रहती, और अमुन्नमसते 
जिससे वह आसृक्ति-भाव शिथिल पढ़े; इस प्रकारके वैराग्यमें जीव प्रवेश करता है. | अथवा सत्पुरुषका 
संयोग होनेके पश्चात्‌ आत्मज्ञान कोई दुर्लम नहीं है, फिर भी सत्पुरुषम --उसके वचनमे--उस वचनके 
भाशयमें, जबतक प्रीति-भक्ति न हो तबतक जीवमे आत्म-विचार भी प्रगट होना योग्य नहीं; और 
सत्पुरुषका जीवकों संयोग हुआ हैं, इस प्रकार ठीक ठीक जीवकों भासित हुआ है, ऐसा कहना 
भी कठिन है। 
जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलनेपर तो ऐसी भावना होती है कि अबतक मेरे जो प्रयत्न 
कल्याणके डिये थे, वे सब निष्फठ थे--लक्षके बिना छोड़े हुए बाणकी तरह थे, परन्तु अब 
सत्युरृषका अपूर्व संयोग मिला है, तो वह मेरे सत्र साधनोंके सफ़र होनेका हेतु है | छोक-असंगमे रह- 
कर अबतक जो तिष्फठ--छक्षरहित साधन किये हैं, अब उस प्रकारसे साथुरुषके संयोग न करते हुए, ' 
जरूर अंतर-आत्मामें विचारकर दृढ़ परिणाम रखकर, जीवको इस संयोगमें---वचनमें जागृत होना योग्य 
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है---जायूत रहता योग्य है; और उस उस ग्रकारसे भावना करके जीवको दृढ़ करना चाहिये, निसे- 
उसको प्राप्त हुआ संयोग निष्फठ न चछा जाब, और सब्र प्रकारस आम्माममें यही वर बढ़ाना चाहिये 
कि इस संयोगसे जौवकों अपूर्व फलका होता योग्य है| उसमें अंतराय करनेवाढे-- 

ध ६ मैं जानता हूँ! यह मेरा अभिमान, 

कुछ-धर्म, और जिसे करते हुए चढे आते हैं उस क्रियाका कैसे त्याग किया जा सकता हैं; 
शैपा छोक-भय, 

सपुरुषकी मंक्ति आदिम भी छोकिक भाव, 

और कद्ाचित्‌ किसी पंचविषयाकार कर्मको ज्ञानीके उदयमें देखकर उस तरहके भावक्रा सर्प 
आराधन करना ”--झथादि जो भेद हैं, वही अनंतानुवंधी क्रोप, भाव, माया, छोम है | इस भेदको 
विशेषरूपसे समझना चाहिये । फिर भी इस समय जितना लिखा जा सका उतना छिखा है | 

उपशब,, क्षयोप्शम और क्षायिक सम्यक्लके लिये संक्षेपमें जो व्याज्या क्षह्री थी, उसे 
मिलती हुई व्यास़्या'“*'“के स्मरणमें है । 

जहाँ जहों इस जीवने जन्म डिया है---भवके रूप धारण किये हैं, वहाँ वहाँ तथाप्रकारके अमि- 
मानसे ही इस जीवने आचरण किया है--जिप्त अभिमानको निदृत्त किये बिना ही इस जीवने उस 
उस देहका जौर देहके संत्रधमें आनेवाले पदाथीका त्याग किया है; अर्थात्‌ अ्ीतक उस मात्रकों उसे 
ज्ञान-विचारके द्वारा नष्ट नहीं किया, और वे वे पूर्व संज्ञायें इस जीवके अभिमानमें अभी वैसीकी वैसी ही _ 
रहती चली भातीं हैं---यही इसे समस्त छोककी अधिकरण-क्रियाका हेतु कहा है।... 
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कबीर साहवके दो पद और चारित्रसागरके एक पदको उन्होंने निर्मभतासे कहा है, यह जो 
ढिखा है उसे पढ़ा है। श्रौचारिजसागरके उस ग्रकारके वहुतसे पद पहिंले मी पढ़नेगें आये हैं। वैसी 
निर्मय वाणी मुमुश्षु जीवों प्रायः धर्म-पुरुषायम वल्वात वनाती है | हमारे वाया उस प्रकारके पद अथवा 
काव्य रचे हुए देखनेकी जो तुम्हारी इच्छा है, उसे हाल्में उप्शान्त करना ही योग्य है। क्योंकि 
हालमें वैसे पद वॉचने-विचारने अथवा बनानेमें उपयोगका ग्रवेश नहीं हो सक्ता--छायाके समान भी 
प्रवेश नहीं हो सकता । 


४३५... वर भाव. सुदी ४ सोष. १९५० 
(१) 
हुग्दारी विधमानतामें प्रभावके हेतुकी तुम्हें जो विशेष जिज्ञासा है, और यदि वह हेतु उत्तन 
हो तो तुम्हें जो अतीब हर्ष उत्पन्न होगा, उस विशेष जिज्ञाता और असीम हर्पसेत्रथी तुम्हारों चितत- 
वृत्तिको हम समझते हैं। 
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अनेक जीवोंकी अज्ञान दशा देखकर--तथा वे जीव अपना कल्याण करते हैं अथवा अपना 
कल्याण होगा, इस प्रकारकी भावनासे अथवा इच्छासे, उन्हें अज्ञान-मार्ग प्राप्त करते हुए देखकर--- 
उसके डिये अत्यंत करुणा होती है, और किसी भी प्रकारसे इसे दूर करना ही योग्य है, ऐसा हो आता 
है। अथवा उस प्रकारका भाव चित्तमें वैसाका वैसा ही रहा करता है, फिर भी वह जिस श्रकार होने 
योग्य होगा उस प्रकारसे होगा, और जिस समय वह बात होने योग्य होगी उस समय होगी--यह 
बात भी चित्तमे रहा करती है| क्योकि उस करुणाभावका थितबन करते करते आत्मा बाह्य 
माहात्यका सेवन करे, ऐसा होने देना योग्य नहीं; और अभी कुछ उस प्रकारका भय 
रखना योग्य छगता है। हालमे तो प्रायः दोनों ही बाते नित्य विचारनेमे आती है, फिर 
भी बहुत समीपमे उसका परिणाम आना सभव नहीं मांछ्म होता, इसढिये जहाँतक 
बना वहॉतक तुम्हें नही छिखा अथवा कह नहीं है| तुम्हारी इच्छा होनेसे वर्तमानमें जो स्थिति 
है, उसे इस संबंध संक्षेपे लिखी है; और उससे तुम्हें किसी भी प्रकारसे उदास होना योग्य नहीं, 
क्योकि हमे वरततमानमे उस ग्रकारका उदय नहीं है, परन्तु हमारा आत्म-परिणाम उस उदयको अह्प- 
कालमें ही दूर करनेकी ओर है । अर्थात्‌ उस उदयकी काल-स्थिति किसी प्रकारसे अधिक 'हृढ़ताते 
वेदन करनेसे घठती हो तो उसे घटानेमें ही रहती है | बाह्य माहात्पकी इच्छा आत्माको बहुत समयसे 
नहीं जैसी ही दो गई है । अर्थात्‌ बुद्धि बाह्य माहात््यको प्रायः इच्छा करती हुईं नहीं माछम होती, 
फिर भी बाह्य माहात्यके कारण, जीव जिससे थोड़ा भी परिणाम-मेद प्राप्त न करे, ऐसी स्वस्थतामें कुछ 
न्यूनता कहनी योग्य है; और उससे जो कुछ भय रहता है, वह तो रहता ही है; जिस भयसे 
तुरत ही मुक्ति होगी; ऐसा माछम होता है ॥ 
(२) 
प्रश्न---यध्पि सोनेकी आझतियों जुदी जुदी होती हैं, परल्तु यदि उन आक्ृतियोंकों आगमे 
ढाढ दिया जाय तो वे सब आक्ृतियों मिटकर एक केवछ सोना ही अवशेष रह जाता है, अर्थात्‌ सब 
आह्षतियों जुदे जुदे हृन्यलका त्याग कर देती हैं, और सब आकृतियोकी जातिकी सजातीयता होनेसे 
वे मात्र एक सोनेरूप दब्यत्लको प्राप्त होती हैं । इस तरह दृ्शंत ढिखकर आत्माकी मुक्ति और द्रव्यके 
पिद्धातके ऊपर जो प्रइन किया है, उस संबंधमें संक्षेपमें निम्न ्रकारसे कहना योग्य है | 
उत्तः--सोना औपचारिक द्रन्य है, यह जिनभगवान्‌का अभिप्राय है; और जब वह अनंत 
परमाणुओंक समुदायरूपसे रहता है, तब चक्लुगोचर होता है । उसके जो जुदा जुदा आकार बन 
सकते हैं, वे सत्र संयोगसे होनेवाले है, और उनका जी पाछिसे एकरूप किया जा सकता है वह भी 
उसी संयोगजन्य है | परतु यदि सोनेके मृछ स्वरूपका विचार करते हैं तो वह अनंत परमाणुओंका 
समुदाय है | जो प्रत्येक अछग अछग परभाणु हैं, वे सत्र अपने अपने स्वरुपमें ही रहते है | कोई भी 
परमाणु अपने खरूपकों छोड़कर दूसरे परमाणुरूपसे किसी भी तरह परिणमन करने योग्य 'नहीं, मात्र 
उन सबके सजातीय होनेके कारण और उनमें स्पशश गुण होनेके कारण उस स्पर्शके सम-विषम संयोगमे 
उनका मिडिचा दो सकतो है, पर्तु वह मिलना कोई इस प्रकारका नहीं कि जिसमें किसी भी परमाणुने 
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अपने खरूपका त्याग कर दिया हो | करोड़ों प्रकारसे उत्त अनंत परमाणुरुप सोनेके आकार्रोको यदि 
एक रसरूप करो, तो भी वे सत्र परमाणु अपने ही खल्पमें रहते हैं; अपने हब्य, क्षेत्र, का ओर 
भावकों नहीं छोड़ते, क्योंकि यह द्वोवा किसी भी तरहसे अनुभव नहीं आ सकता । 

उस सोनेके अनंत परमाणुओंकी तरह “सिद्धोंकी अनंतकी अवगाहना गिनों तो कोई बाधा नहीं 
है, पर्तु उसले कुछ कोई भी जीव किसी भो दूसरे जीवकी साथ केवठ एकल्वरूपसे मिछ गया है, यह 
बात नहीं है। सब अपने अपने भावमें स्थितिपूर्वक ही रह सकते हैं | जीवरूपसे जीबकी एक जाति 
हो, इस कारण कोई एक जीव अपनापन त्याग करके दूसेरे जीवोकि समुदायमें मिठ्कर लख्पका त्याग 
कर दे, इसका क्या हेतु है ! उनके निजके द्त्य, क्षेत्र, काठ, भाव, कर्मतंध और मुक्तावस्था, ये, 
अनादिसे भिन्न हैं, और यदि फिर जीव मुक्तावस्थामें, उस द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावका त्याग कर दे 
तो फिर उसका अपना स्वरूप दी क्या रहा ! उसका अनुभव ही क्या रहा ? और अपने खर्पके नष्ट 
हो जानेसे उसकी कासे मुक्ति हुई अथवा अपने खरूपसे ही मुक्ति हो गई! इस भेदका विच्ञार करना 
चाहिये | झयादि प्रकारसे जिनमगवानने सर्वथा एकत्वका नियेव किया है। 


४३६ 

तर्यकरने सवै्तंगको महाश्रवरूप कहा है, वह सत्य है। 

इस प्रकारकी मिश्र गुणत्थान जैसी स्थिति कवतक रखनी चाहिये! जो वात चित्तमें नहीं है 
उसे करना, और जो चित्तमें है उसमें उदास रहना, यह व्यवहार किस तरह हो सकता है ! 

चैश्य-बेपसे और निर्मथभावसे रहते हुए कोंगरकोटी त्रिचार हुआ करते हैं। 

बेष और उस वेषसंबंधी व्यवहारको देखकर छोकद्ट्टि उस अकारसे माने यह ठीक है, और 
तिर्म्ंथमावसे रहनेवाछा चित्त उस व्यवहयास्में यथार्थ अद्ृत्ति न कर सके, यह भी सत्य है; इसलिये 
इस तरहसे दो प्रकारकी एक स्थितिपूर्वक वर्ताव नहीं किया जा सकता ) कथोंकि प्रथम ग्रकारसे रहते 
हुए निर्मथभावसे उदास रहना पड़े तो ही यथार्थ व्यवहारकी रक्षा हो सकती है, और यदि निर्ग्रंध- 
सावसे रहें. तो फिर वह व्यवहार चाहे जैसा हो उत्तकी उपेक्षा करनी ही योग्य है। यदि उपेक्षा न की 
जाय तो निम्रंथभावक्री हानि हुए बिना न रहे | 

उस व्यवहारक्षे त्याग किये त्रिना, अयवा अत्यंत अल्प किये विना यथार्थ निर्ग्रथता नहीं रहती, 

और उदयरूप होनेसे व्यवहारका त्याग नहीं किया जाता । 

इस सत्र विभाव-योगके दूर हुए विचा हमारा चित्त दूसरे किसी उपायसे संतोष प्राप्त करे 
ऐसा नहीं छगता | 

वह विभाव-योग दो अकारका है;--एक पूर्वमें नियन्न किया हुआ उदयलरूप, और दूसरा 
आत्मबुद्विपृषक संगसहित किया जाता हुआ मावखरूप । 

जआध्ममावपूर्वक विभावसंबंधी योगकी उपेक्षा ही श्रेयस्कर, माह्म होती है | उसका नित्य हीं 
विचार किया जाता है | उस विभावरूपसे रहनेवाले आत्मभावकों वहुत कुछ प्रिक्षीण कर दिया है; 
जोर अभी भी वही परिणति रहा करती है । 
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उस सम्पूर्ण विमाव-योगके निदृत्त किये बिना चित्त विश्रांति ग्राप्त करे, ऐसा नहीं माद्म होता; 
और हालसे तो उस कारणसे विशेष छेश ही सहन करना पड़ता है. । क्योंकि उदय तो विमाव- 
क्रियाका है, और इच्छा आत्मभावमे स्थिति करनेकी है । 

7 ऐर भी ऐसा रहा करता है कि यदि उदयकी विशेष काढ्तक प्रद्ृत्ति रहे तो आत्ममाव विशेष 

चंचछ परिणामको प्राप्त होगा | क्योकि आत्मभावके विशेष अनुसंधान करनेका अवकाश उदयकी 
प्रवृत्तिके कारण प्राप्त नहीं हो सकता, और उससे वह आत्मभाव कुछ शिथिल्ताकों प्राप्त होता है। 

जो आत्मभाव 'उत्पन हुआ है, उस आत्मभावपर यदि विशेष छक्ष किया जाय तो अल्प कालमें 
क्षे उसकी विशेष इृद्धि हो, और विशेष जागृत अवस्था उत्तन्न हो, और थोड़े ही काढमें हितकारी 
उच्च आत्म-दशा प्रगठ हो; और यदि उदयकी स्थितिके अनुसार ही उदय-कालके रहने देनेका विचार किया 
जाय तो अब आत्म-शिथिर्ता होनेका प्रसंग आयेगा, ऐसा ढगता है। क्योंकि दीर्घ कालका आत्ममाव 
होनेसे इस समयतक चाहे जैप्ता उदय-बछ होनेपर भी वह आत्मभाव नष्ट नहीं हुआ, परन्तु कुछ कुछ 
उसकी अजागृत अवश्था हो जानेका समय आया है | ऐसा होनेपर भी यदि अब केवक उदयपर ही 
ध्योन दिया जायगा तो शिथिरुभाव उत्पन्न होगा। 

ज्ञानी-पुरुष उदयके वश होकर देहादि धर्मकी निदृत्ति करते हैं. | यदि इस तरह प्रवृत्ति की हो तो 

आत्ममांव नष्ट न होना चाहिये | इसलिये उस बातको छक्षमें रहकर उदयका वेदन करना योग्य है, 
ऐसा विचार करना भी अब योग्य नहीं । क्योकि ज्ञानके तारतम्यकी अपेक्षा यदि उद्य-बछ बढ़ता हुआ 
देखनेमें आये तो वहाँ ज्ञानीकों भी जरूर जागृत दशौ करनी योग्य है, ऐसा श्रीस्वद्नने कहा है । 

यह आत्यंत दुःघम काठ है इस कारण, और हत-पुण्य छोगोने इस भरत-फ्षेत्रकों पेर खखा 
है इस कारण, परम सत्संग, सत्संग अयवा सरल परिणामी जीवोंका सम्रागम मिलना भी दुर्लभ है, ऐसा 
मानकर जैसे अल्प कालमें सावधान हुआ जाय, वैसे करना योग्य है | 








४9३७ 

क्या मौनदशा धारण करनी चाहिये ! 

ब्यवह्रका उदय ऐसा है कि जिस तरह वह धारण की हुईं दशा छोगोंको कृषायका निमित्त 
हो, वैसे व्यवह्ारकी प्रवृत्ति नहीं होती | 

तब क्‍या उस व्यवह्रकों छोड देना चाहिये ! 

यह भी विचार करनेसे कठिन माछ्म देता है | क्योंकि उतत तरहकी कुछ स्थितिके बेदन कर- 
नेका चित्त रहा करता है, फिर वह चाहे शिथिल्तासे हो, उ्दयते हो, परेच्छासे हो अथवा जैसा सर्व्षने 
देखा है उससे हो । ऐसा होनेपर भी अल्प काहमें व्यवहारके घटानेमें ही चित्त है | 

बह व्यवहार किस प्रकारसे घटाया जा.सकेगा ! 

क्योंकि उसका विस्तार विशेषर्ूपे देखनेमें आता है । व्यापास्वरूंपले, कुछुम्ब-प्रतिवंधसे, 
युवावस्था-अतिवंधसे, दयास्वरूपसे, विकारत्वरुपसे, उदयत्वह्पलते--झ्ष्यादि कारणोंसे वह व्यवहार 
विस्ताररूप माछ्म होता है 

५१ 
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मै ऐसा मानता हूँ कि जब अनतक्रालसे अग्राहकी तरह आतमलरूपको केयल्क्षात केवलद्गन- 
छहपसे अंतर्महर्तमे ही उलतन्न कर लिया है, तो फ़िर वर्ष-छह मासके समयमें इतना यह व्यवहार 
कैसे न निदृत्त हो सकेगा! उसकी स्थिति केवछ जागृतिके उपयोगातरसे है, और उस उपयोगके 
बरढका नित्य ही विचार करनेसे अल्प काठमें वह व्यवहार निवृत्त हो सकने योग्य है | तो भी उतकी 
कि प्रकारसे निदृत्ति करनी चाहिये, यह अभी विशेषरूपसे मुझे विचार करना योग्य है, ऐसा मानता 
हूँ। क्योंकि वीर्यसवंधी दशा कुछ मंद रहती है | उस मंद दशाका क्या हेतु है 

उदयके वल्से ऐसा परिचय--मात्र परिचय ही--आराप्त हुआ है, ऐसा कहनेमें क्या कोई बाबा 
है ! उस परिचयकी विशेष---अति विशेष अरुमि रहती है। उसके होनेपर भी परिचय करना पडाहे | 
यह परिचयका दोप नहीं कहा जा सकता, पर्तु निजका ही दोप कहां जा सकता है।अरुपरि 
होनेसे इच्छाहूप दोप न कहकर उदयरूप दोष कहा है | 





४३८ 
बहुत विचार करके निम्नरूपसे समाधान होता है । 
एकात दब्य, एकात क्षेत्र, एकांत का और एकात भावरूप संयमकी आराधना किये विना 
चित्तक्ी शाति न होगी, ऐसा छगता है---ऐसा निश्चय रहता है | 
उस योगका अभी कुछ दूर होना संभव है, क्योंकि उदयका बल देखनेपर उसके निइृत्त 
नहोतक कुछ विशेष समय ढगेगा । 


४३९ 
अधि अपणो वि देहंमि, नायरंति मगाइय 
-- महात्मा पृर्ष ) अपनी देहमें भी ममत्न नहीं करते | 





४४० 
काम, मान और जल्दीवाजी इन तौनोंका विशेष संयम करना योग्य है। 


४४१ 
है जीव ! जसारभूत छगनेवाले इस व्यवसायसे अब निवृत्त हो, निद्ृत्त | 
उस व्यवसतायके करनेमें चाहे जितना वल्वान ग्रारूब्भोदय दिखाई देता हो तो भी उससे 
निदृत्त हो, निवृत्त ! 
यथपि श्रीसर्वजञने ऐसा कहा है कि चौदहवें गुणस्थानमें रहमेवाण जोव भी प्रारथके वेदन 
किये बिना मुक्त नहीं हो सकता, तो मी तू उस उद्यका आश्रवरूप होनेसे. अपना दोष जावकर 
उसका अत्यंत तीब्रतासे विचार करके, उससे निवृत्त हो, निदृत्त | 
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मात्र केवल प्रार््य हो, और दूसरी कर्मदशा न रहती हो तो वह प्रार्ध सहज ही विवृत्त 
हो जाता है, ऐसा परम पुरुषने स्वीकार किया है | परन्तु वह केवल प्रारब्ब उसी समय कहा जा 
सकता है जब ग्राणोंके अंततक भी निष्ठाभेद-दृष्टि न हो, और तुझे सभी प्रसंगोमें ऐसा होता है, इस 
प्रकार जबतक सम्पूर्ण निश्चय न हो तबतक यहीं श्रेयस्कर है कि उसमें त्याग बुद्धि करनी चाहिये | 
इस वातका विचार करके, दे जीव | अब तू अल्प काढ्में ही निइृत्त हो, निदृत्त ! 


४४२ 

है जीव | अब तू संग-निदतत्तिरूप कालकी प्रतिज्ञा कर, प्रतिज्ञा ! 

यदि सर्वथा संग-निदृत्तिरूप प्रतिज्ञाका विशेष अवकाश देखनेमे आये तो एकदेश संग: 
'निषृत्तिरृप इस व्यवसायका त्याग कर | 

जिस ज्ञान-दशार्मे त्याग-अत्याग कुछ भी संभव नहीं, उस ज्ञान-दशाकी जिप्तमे सिद्धि है, ऐसा 
तू सर्वक्ष॑ग त्याग दशाका यदि अल्प काहमें ही वेदन करेगा, तो यदि तू सम्पूर्ण जगतके समागमर्मे 
रहे तो भी तुझे वह वाघारूप न हो, इस प्रकारसे आचरण करनेपर भी सर्वज्षने निशत्तिकों ही 
प्रशस्त कहा है, क्योकि ऋषभ आदि सब परम पुरुषोंने अंत्मे ऐसा ही किया है | 





89१... कई भाह, घुदी १० रवि, १९५० 
यह आत्भाव है और यह अन्यभाव है, इस प्रकार बोध-वीजके आत्मामे परिणमित होनेसे 
अन्यभावमें स्वाभाविक उदासीनता उपपन्न होती है, और वह उदासीनता अनुक्रमते उस्त अन्यभावसे 
सर्वधा मुक्त करती है। इसके पश्चात्‌ जिसने निज और परके भावको जान लिया है ऐसे ज्ञानी. 
पुरुषकों प्र-भावके कार्यका जो कुछ प्रसंग रहता है, उस प्रसंगमे प्रश्ृत्ति करते हुए भी उससे उत्त 
ज्ञानीका संबंध छूटा ही करता है, उसमें ह्ित-बुद्धि होकर प्रतिबंध नहीं होता | 
प्रतिबंध नहीं होता, यह बात एकात नहीं है। क्योंकि जहाँ ज्ञानका विशेष ग्रावल्य न हो, वहाँ 
पर-भावके विशेष परिवियका उस प्रतित्रंपरूप हो जाना भी संमव होता है; और इस कारण भी श्रीजिन- 
भगवानने ज्ञानी-पुरुषके लिये भी निज ज्ञानसे संवंध रखनेवाले पुरुषार्थदरा वखान किया है ) उसे भी 
प्रमाद करना योग्य नहीं, अथवा पर-भावका परिचय करना थोग्य नहीं, क्योंकि वह भी किसी अंशे 
आत्म-धाराको अतिवेधरूप कहे जाने योग्य है। 
ज्ञानीकों अमाद बुद्धि संभव नहीं है, ऐसा यथपि सामान्यरूपसे श्रीजिन आदि महात्माओंने 
कहा हैं, तो भी उस पदको चौथे गुणस्थानसे संभव नहीं माना, उसे आगे जाकर ही सेभवित माता 
है. । जिससे विचाखान जीवको तो अवश्य ही जैसे बने तैसे पर-भावके परिचित कार्यस दूर रहना-- 
निवृत्त होना ही योग्य है। 
तय! करके पिचारवान जीवकों तो यही बाद्नि रहती है। फिर भी किस्ती प्रार्यके वहासे यदि 
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पर-भावका परिचय बल्वानरूपसे उद्यमें हो तो निज-पद बुद्धि स्थिर रहना कठित है, ऐसा मानकर 
नित्य ही निवृत्त होतेकी बुद्धिकी विशेष भावना करनी चाहिये, ऐसा महान्‌ पुरुषोंने कहा हैं| 

अल्प काढमें अव्यावाध स्थिति होनेके लिये तो अत्यंत पुरुषार्थ करके जौवकों पर-परिचयत्ते 
निवृत्त होना ही योग्य है | धीमे घौमे निवृतत होनेके कारणोंके ऊपर भार देनेकी अपेक्षा निस 
प्रकारसे शी्रतासे निवाति हो जाय, उस विचारकों करना चाहिये । और वैसा करते हुए यदि 
असाता आदि आपत्ति-योगका वेदन करना पड़ता हो तो उसका वेदन करके भी पर-परिचयसे शीकषताे 
दूर होनेका मार्ग ग्रहण करना चाहिये--यह वात भूल जाने योग्य नहीं | 

ज्ञनकी बलवान तारतम्यता होनेपर तो जीवको पर-परिचयमें कमी भी स्वाम॒बुद्दि होना सं 
नहीं, और उसकी निद्ृत्ति होतेपर भी ज्ञान-वल्से उसे एकातरूपसे ही विहार करना योग्य है। पल्तु 
जिसकी उत्तसे निम्न दशा है, ऐसे जीवको तो अवश्य ही पर-परिचयका छेदन करने सत्संग करना 
चाहिये; जिस सत्संगसे सहज ही अव्यावाध स्थितिका अनुभव होता है | 

ज्ञानी-पुरुष--जिसे एकांतम विचरते हुए भी प्रतिवंध संभव नहीं--भी सत्संगकी निल्तर 
इच्छा रखता है | क्योंकि जीवको यदि जव्यावाध समाविकी इच्छा हो तो सत्संगके समान अन्य कोई 
भी सरछ उपाय नहीं है । 

इस कारण दिन प्रतिदिन प्रत्येक प्रसंगर्मे बहुत बार प्रत्येक क्षणमें सत्संगके आराधन करनेकी 
ही इच्छा वृद्धिंगत हुआ करती है । 
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3 
योगवाति8 आदि जो जो श्रेष्ठ पुरुषोंके वचन हैं, वे सत्र अहंबृत्तिका प्रतीकार करनेके लिये 
ही हैं। निम्त जिस ग्रकारसे अपनी श्राति कल्पित की गई है, उस उस ग्रकारसे उस आंतिको समझकर 
त्स॑वंधी अभिमानको निदृत्त करना, यही सव तीर्थंकर महात्माओंका कथन है; और उसी वाक्यके ऊपर 
जीवको विशेषरूपसे स्थिर होता है--विशेष विचार करना है; और उसी वाक्यको मुख्यरूपसे अनुप्रेक्षण 
करना योग्य है---उसी कार्यकी तिह्विके लिये ही सव साधन कहे है | अहंबृत्ति आदिके बहनेके लिये, 
वाह्य क्रिया अथवा मतके आग्रहके ढिये, सम्प्रदाय चलानेके हिये, अयवा पूजा-छाथा प्राप्त करनेके लिये 
किसी महापुरुषका कोई उपदेश नहीं है, और उसी कार्यकों करनेकी ज्ञानी पुरुषकी सर्वथा आज्षा है। 
अपनी आत्मा प्राुर्मूँ अश्ंसनीय गुणोंसे उत्कर्ष प्राप्त करुना योग्य नहीं, पर्तु अपने अल्प दौषको 
भी देखकर फ़िर फिरसे पश्चात्ताप करना ही योग्य है, और अग्रमाद भाषसे उससे पीछे फिरना ही 
उचित है, यह उपदेश ज्ञानी-पुरुषके वचनमें सर्वत्र सन्निविष्ट है। और उस भावके प्राप्त होनेके लिये 
संग सहुरु और सद्याक्ष आदि जो साधन कहे है, वे अपूर्व निमितत हैं। 
जीवको उस साधनकी आराधना गिजल्वहपे प्राप्त करनेके कारणरुप ही है, पर्तु जीव यदिजहों 
मो पंचना बुद्धि प्र्मात्ति करे तो कमी भी कल्पाण न हो । वंचना-जुद्धि अर्ग्रात्‌ सत्सा सहुह आह 
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सचे आत्ममावसे जो माद्दाश््य बुद्धि करना योग्य है, उस माहात्यय बुद्धिका न होना; और अपनी आत्माको 
अज्ञानता ही रहती चली आई है, इसलिये उसकी अह्पज्ञता--रुघुता विचारकर अमाहाल्य वुद्दि नहीं 
करना | उसका ( माहाल्यबुद्धि आादिका ) सत्संग-सहुरु आदिमे आराधन नहीं करना भी वंचना-बुद्धि 
है | यदि जीव वहाँ भी रुघुता घारण न करे तो जीव प्रत्यक्षरूपसे भव-श्रमणसे भयभीत नहीं होता, 
यही विचार करने योग्य है | जीवको यदि प्रथम इस बातका अधिक रक्ष हो तो सब शाज्ार्थ 
और आत्मार्थका सहज ही सिद्ध होता संभव है। 


9४५ . बम्बई, आसोज सुदी ११ बुध, १९५० 
निपे सप्तमे भी संसार-सुखकी इच्छा नहीं रही, और जिसे संसारका सम्पूर्ण स्वरूप निस्सारभूत 
भाप्तित हुआ है, ऐसा ज्ञानी-पुरुष मी बारंबार आत्मावस्थाका बारम्बार स्मरण कर करके जो प्रारब्धका उदय 
हो उसका वेदन करता है, परल्तु आत्मावस्थामें प्रमाद नहीं होने देता । प्रमादके अवकाश-योगमें ज्ञानीको 
भी किसी अंशमें संसारसे जो व्यामोहका संभव होना कहा है, उस संसारमें साधारण जीवको रहते हुए, 
लौकिक भावसे उसके व्यवसायकों करते हुए आत्म-हितकी इच्छा करना, यह न होने जैसा ही कार्य 
है। क्योंकि लौकिक भावके कारण जहाँ आत्माको निश्वत्ति नहीं होती, वहाँ दूसरी तरहसे हित-विचार 
होना संभव नहीं | यदि एककी निद्वृति हो तो दूसरेका परिणाम होना संभव है | अहितके हेतुभूत 
संसारसंबंधी असंग, छौकिक-भाव, छोक-चेष्ठा, इन सबकी सेंमालको जैसे बने तैसे दूर करके-उसे 
कम करके-आत्म-ह्वितको अवकाश देना योग्य है। 
आत्म-द्वितके लिये सत्संगके समान दूसरा कोई बढ्वान्‌ निमित्त माद्म नहीं होता | फिर भी 
उस सत्संगमे भी जो जीव जैकिक भावसे अवकाश नहीं ढेता, उसे प्रायः वह निष्फछ ही होता है, 
और यदि सहज सत्संग फठवान हुआ हो तो भी यदि विशेष-अति विशेष छोकावेश रहता 
हो तो उस फलके निर्मूछ हो जानेमें देर नहीं छगती। तथा ख्री, पुत्र, आरंभ, परिमहके 
प्रसंगमेंसे यदि निज-बुद्धिकों हृठानेका प्रयास न किया जाय तो सत्संगका फल्वान होना भी कैसे संभव 
हो पता है ! जिस प्रसेगमें महाज्ञानी पुरुष भी सैभठ सेंभठकर चढते है, उसमें फ़िर इस 
जीवको तो अर्ल्यत्त अत्यंत सेंमाल्यूवेक--न्यूनतापूर्वक चढना चाहिये, यह बात कमी भी मूछने योग्य 
नहीं है | ऐसा निश्चय करके, प्रत्येक प्रसंगमें, अत्येक कार्यमें और प्रत्येक परिणाममे उसका छक्ष 
रखकर जिससे उससे छुटकारा हो जाय उसी तरह करते रहना, यह हमने श्रीवर्षमानस्वामीकी छत्मस्थ 
मुनिचयोके इृशतसे कहा था। 


४४६ बम्बई, आसोज वदी ३ बुध, १९५० 
(१) 
'भगवत्‌ मगवतकी सैंभाल करेगा, पर उसी समय करेगा जब जीव अपना अहृभाव छोड़ देगा,? 


इस प्रकार जो भद्दजनोंक़ा वचन है, वह भी विचार कृरनेसे हितकारी है | ि 
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(२.३ 
राग, देप और अज्ञावका आत्यंतिक अभाव करके जो सहज झुद्ध आत्मस्वरुपमें स्थित हो गया 
है, वह खरूप हमारे स्मरण करनेके, प्यान करनेके और पानेके योग्य स्थान है | 
(३) 
सर्वज्ष-पदका ध्यात करो। 
४२४७ चम्वई, आसोज वी ६ शनि, १९५० 
४] 
सत्पुरुषकों नसरकार 
जात्माथी, गुणप्राही, सक्संग-येग्य भाई श्रीसोहनछाल्के प्रति श्री उख़न, ओ्री बम्ब॑सि लिजित 
जीवन्पुक्तदशाके इच्छुक रायचन्द्रका आह्मस्लृतिपूर्वक् यथायोग्य पहुँचे | 
तुम्हारे डिखे हुए फमें जो आम आदिके विपयमें प्रइन है, और जिन प्रदनोंके उत्तर जान- 
नेकी तुम्हांर चित्तमे विशेष आतुरता है, उन दोनोके प्रति मेरा सहज सहज अनुमोदन है | परन्तु 
निप्त समय तुग्दवारा वह पत्र मुझे मिछा उस समय मेरी चित्तकी स्थिति उसका उत्तर लिख सकते वैसी 
न थी, और प्रायः वैसा होनेका कारण भी यह था कि उस अखंगमे वाह्योपाधिक प्रति विशेष 
वैद्य परिणाम प्राप्त हो रहा था | इस कारण उस पत्रक्ा उत्तर ढिखने जैसे कार्य भी अहृत्ति 
दो सकना सेमव न था। थोड़े समयके पश्चात्‌ उस वैरास्यमेंसे अबकाश छेक्र भी तुम्हारे 
फका उत्तर छिखूँगा, ऐसा विचार किया था। प्तु पीछेते वैसा होता भी असंभव हो गया | तुम्हारे 
पन्रकी पहुँच भी मेने न लिखी थी, और इस प्रकार उत्तर लिख भेजनेमें जो विरम्बर हुआ, इससे मेरे 
मनमें खेद हुआ था, और इसमेका अमुक भाव अव्रतक भी रहा करता है| जिस अवसरपर विशेष 
करके यह खेद हुआ, उस अवसरपर यह सुननेमे आया कि तुम्हारा विचार तुरत ही इस देशमें 
आनेका है। इस कारण कुछ चित्तमें ऐसा आया क्नि तुम्हे उत्तः डिखनेमें जो विलम्व हुआ है वह 
भी तुम्हारे समागम होनेसे क्शेष छामकारक होगा | क्योंकि ढेखद्वार वहुतसे उत्तरोंका समझावा 
कठिव था; और तुम्हे पत्रके तुरत ही न मि् सकनेके कारण तुम्हारे चित्तमें जो आतुरता उत्पन्न हुई, 
वह समागम होनेपर उत्तरकों तुरत ही समझ सकतेक्षे लिये एक शरष्ठ कारण मानने योग्य था | अब 
प्रारब्यक्षे उदयते जब समागम हो तब कुछ भी उस प्रकारकी ज्रान-वार्ता होनेका प्रसंग आबे, यह 
आकाक्षा रखकर संक्षेपें तुम्हारे अ्नोंका उत्तर लिखता हैँ | इन पनोंके उत्तरोका विचार करनेके लिये 
निरंतर तस्स॑वंधी तिचाररूप अम्तासकी आवश्यकता है । वह उत्तर संक्षेपमे छिख गया है, इस कारण 
बहुतते उंदेहोंकी निबृत्ति होना तो कदाचित्‌ ऋठित होगी तो भी मेरे चित्त ऐसा रहता है कि मेरे 
चचनोंमें तुम्हें कुछ भी विशेष विश्वास है, इससे तुम्हें जोरज रह सकेगा, और वह अश्वोक्षे बथायोग 


समावाव होनेका अनुक्मसे जारणभूत होगा, रेसा मुझ्ने ढगता है | तुम्हारे पन्रमें २७ प्रश्न है, उनका 
द्रततर संक्षेपमें नौचे डिखता हैः-- 
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१, प्रश्न--आत्मा क्या है * क्‍या वह कुछ करती है! और उसे कर्म दुःख देता है या नहीं ? 
उत्तर---(१) जैसे घट पट आदि जड़ बस्तुये हैं, उसी तरह आत्मा ब्ञानस्वरूप वस्तु है।घट 
पठ आदि अनित्य है--त्रिकालमे एक ही स्वरूपसे स्थिरतापूर्षक रह सकनेवाले नहीं है. | आत्मा एक 
छड्पे प्रिकालमे प्थिर रह सकनेवाल्ी नित्य पदार्थ है| जिस पदार्थकी उत्पत्ति किसी भी संयोगसे 
न हो सकती हो वह पदार्थ नित्य होता है । आत्मा किसी भी संयोगसे उत्पन्न हो सकती हो, ऐसा 
माद्म नहीं होता | क्योकि जड़के चाहे कितने मी संयोग क्‍यों न करों तो भी उससे चेतनकी 
उद्यत्ति नहीं हो सकती | जो धर्म जिस पदार्थमे नहीं होता, उस प्रकारके बहुतसे पदार्थोके इकहे कर- 
नेसे भी उसमे जो धर्म नहीं है, वह धर्म उत्पन्न नहीं हो सकता, ऐसा सबको अनुभव हो सकता है | 
जो घट, पट आदि पदार्थ हैं, उनमें ज्ञानख़रूप देखनेमे नहीं आता। उस ग्रकारके पदार्थीका यदि 
परिणामातर पूर्वक संयोग किया हो अथवा संयोग हुआ हो, तो भी बह उसी तरहकी जातिका द्वोता है, 
अर्थात्‌ वह जड़स्वरूप ही होता हे, ज्ञानसरूप नहीं होता | तो फिर उस तरहके पदार्थके संयोग 
होनेपर आत्मा अथवा जिसे ज्ञानी-पुरुष मुख्य “ज्ञानस्वरूप रक्षणयुक्त ” कहते हैं, उस्त प्रकारके 
( घट पट भादि, एथ्वी, जछ, वायु, आकाश ) पदार्थत्ते किसी तरह उत्पश्न हो सकने योग्य नहीं । 
: ज्ञानस्वरूपत्न !,, यह आत्माका मुख्य रक्षण है, और जड़का मुख्य छक्षण ' उसके अभावरूप ? 
है | उन दोनोंका अनादि सहज स्वभाव है। ये, तथा इसी तरहके दूसरे हजारों प्रमाण आत्माको 
भनित्य! प्रतिपादन कर सकते है | तथा उसका विशेष विचार करनेपर नित्यरूपसे सहजसवरूप आत्मा 
अनुभवमे भी आती है।इस कारण सुख-दुःख आदि भोगनेवाले, उससे निहृत्त होनेवाढे, विचार करने- 
बाछे, प्रेरणा करनेवाले इत्यादि भाव जिसकी विद्यमानतासे अनुभवभ आते है, ऐसी वह आत्मा 
मुख्य चेतन ( ज्ञान ) ढक्षणसे युक्त है । और उस भावते ( स्थितिसे ) वह सब काठमे रह सकनेवाल्ली 
+ नित्य पदार्थ ” है | ऐसा माननेमें कोई भी दोष अथवा बाधा माछुम नहीं होती, वल्कि इससे सत््यके 
स्वॉकार करनेरूप गुणकी ही प्राति होती है । 
यह प्रश्न तथा तुम्हारे दूसरे बहुतसे प्र इस तरहके है. कि जिनमें विशेष छिखने, कहने और 
समझानेकी आवश्यकता है। उन ग्रइनोका उस प्रकारसे उत्तर छिखा जाना हाढमें कठिन 
होनेसे प्रथम तुग्हें पय्दरशानसमुचय ग्रंथ भेजा था, जिसके वोचने और विचार करनेसे तुम्हें किसी मी 
अशमे समाधान हो, और इस पत्रसे भी कुछ विशेष अंशमें समाधान हो सकना संभव्र है । क्योंक्रि इस 
संबंध अनेक प्रइन उठ सकते है, जितके फिर किस्से सम।बान होनेसे, विचार करनेसे समाधान होगा] 
(२ ) ज्ञान दशामे--अपने स्वरूपमे यथार्थ वोषसे उत्पन्न हुई इशामें---वह आत्मा निज भावका 
अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन (यथाध्यित निश्चय) और सहज-समावि परिणामका कर्त्ता है; अब्ान दश्चामें 
क्रोष, मात, माया, छोम इत्यादि प्रकृतियोक्रा कर्ता हैं; और उस भाषके फछका भोक्ता होनेसे 
प्रसेशवश घट पट आदि पदार्थोका निमित्तरुपसे कर्ता है | अर्थात्‌ घट पट आदि परदावीका 
मूल द्रव्योंका वह कर्ता नहीं, पल्तु उसे किसी आकारे छानेरूप कियाका ही कर्ता है। वह जो पीछे 
दशा पट्टी है, जैनदर्शन उसे ' कर्म ' कहता है, वेदान्तदर्शन उसे ' भ्यति ' कहता है, और दूसरे 
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दर्शन भी इसौसे मिलते जुछते इसी प्रकारके शब्द कहते है | वास्‍्तविक विचार करनेसे आत्मा घट 
पट भादिका तथा कोष जादिका कर्चा नहीं हो सकती; वह केवड नियल्लरूप ज्ञान-रिणामक्रा ही 
कर्ता है--ऐसा स्पष्ट समझमें आता है | 

(३ ) अज्ञानभावले किए हुए कर्म ग्रारंभ काल्से वीनरूप होकर समयका योग पाकर फल्ठप 
वृक्षके परिणामसे प्रिणमत्ते है; अर्थात्‌ उन कर्मीको आत्माकों भोगना पड़ता हैं । जैसे अग्निके 
सर्ीस उप्णताका संबंध होता है और वह उप्तका स्वाभाविक वेदनारूप परिणाम होता है, वैसे ही 
आत्माकी क्रोध आदि भावके कर्चापनेसे जन्म, जरा, मरण आदि वेदनारूप परिणाम होता है। इस 
बातका तुम विशेषक्लपसे विचार करना और उस्त संब्रेधम यदि कोई प्रश्न हो तो लिखना | क्योंकि इस 
बातको समझकर उससे निद्ृनत्त होनेरूप कार्य करमेपर जीवको मोक्ष दशा ग्राप्त होती है | 

२. पश्च/--ईशवर क्या है ! वह जगतका कर्ता है, क्या यह सच है! 

उत्तर---( १ ) हम तुम कर्म-बंधनमें फैसे रहनेवाले जीव हैं। उस जीवका सहजलरूप अर्थात्‌ 
कर्म रहितपना-मात्र एक आत्मलरूप-जो खरूपर है, वही ईश्वरपना हैं | जिसमें ज्ञान आदि ऐश्र्य हैं 
वह ईश्वर कहे जाने योग्य है और वह ईश्वरपता आत्माका सहज खरूप है। जो लरूप कर्मके कारण 
माह्म नहीं होता, परन्तु उस कारणको अन्य खरूप जानकर जब आत्माकी ओर दृष्टि होती है, तमी 
अनुऋमसे सर्वज्ञता आदि ऐश्वर्य उसी आत्मामें माछ्म होता है। और इससे विशेष ऐश्वर्ययुक्त कोई पदार्थ- 
कोई भी पदार्य-देखनेपर भी अनुमवर्मे नहीं आ सकता । इस कारण ईश्वर आत्माका दूसरा पर्यायत्राची 
नाम है; इससे विशेष सत्तायुक्त कोई पदार्थ ईश्वर नहीं है। इस अ्कार निश्चये मेरा अमिग्राय है। 

(२) वह जगवका कर्चा नहीं; अर्थात्‌ परमाणु आकाश आदि पदार्थ नित्य ही होने 
संभव हैं, वे किसी भी वस्तुमेंसे बनने संमव नहीं। कदाचित्‌ ऐसा मानें कि ये ईश्वरमेंसे बने हें तो 
यह वात मी योग्य नहीं माछम होती। क्योंकि यदि ईश्वरको चेतन मानें तो फ़िर उससे परमाणु, आकाश 
वगैरह कैसे उत्पत्र हो सकते हैं! क्योंकि चेतनसे जड़की उत्पत्ति कमी संभव ही नहीं होती । यदि 
ईश्वरकों जड़ माना जाय तो वह सहज ही अनेश्वर्यवान 5हरता है | तथा उससे जीवरूप चेतन पदार्थकी 
उत्पत्ति भी नहीं हो सकती | यदि ईश्वरको जड़ और चेतन उमयरूप मानें तो फिर जगत भी जड़-वेतन 
उमयरूप होना चाहिये | फ़िर तो यह उसका ही दूसरा नाम इधर रखकर संतोष रखने जैसा होता है। 
तथा जगतका नाम ईश्वर रखकर संतोष रख लेनेकी अपेक्षा जगतूकों जगत्‌ कहना ही विशेष 
योग्य है | कदाचित्‌ परमाणु, जाकाश आदिको नित्य मानें और ईश्वरको कर्म आदिके फुल देनेवाला 
मानें, तो भी यह वात सिद्ध होती हुई नहीं माहम होती | इस विपयपर पट्दर्रानसमुच्नयमें अर 
प्रमाण दिये हैं | 

३. प्रश्न:--मोक्ष क्या है! 

उत्तर--बिस्त क्रोध आदि जज्ञानभावमें देह आदिमें आत्माको प्रतिबंध है, उससे सर्वधा 
निदृतति दोना-मुक्ति होना--उसे ज्ञानियोंने मोक्ष-यद कहा है | उसका थोड़ासा विचार करनेसे वह 

प्रमाणभूत माह होता है | 
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9. प्रश्ना--मोक्ष मिलेगा या नहीं! क्या यह इसी देहमे निश्चितरूपसे जाना जा सकता है ! 
उत्तरः--जैसे यदि एक रस्सीके बहुतसे बंधनोसे द्वाथ बाँध दिया गया हो, और उसमेसे क्रम 
क्रमसे ज्यों ज्यों बंधन खुलते जाते है त्यों त्यो उस बंधनकी निशवत्तिका अनुभव होता है, और वह रस्सी 
बलहीन होकर खतंत्रभावकी प्राप्त होती है, ऐसा माछ्म होता है---अनुभवमे आता है; उसी 
तरह आत्माको अज्ञजभावके अनेक परिणामरूप बंधनक्षा समागम छगा हुआ है, वह बंधन छ्यों ज्यो 
छूटता जाता है, त्मो त्यो मोक्षका अनुभव होता है। और जब उसकी अत्यन्त अत्पता हो जाती है 
तब सहज ही आत्मार्मे निजसाव प्रकाशित होकर अज्ञानभावरूप बंधनसे छूठ सकनेका अवसर 
आता है, इस प्रकार स्पष्ट अनुभव होता है। तथा सम्पूण आत्ममाव समस्त अज्ञान भादि 
भावसे निदत्त होकर इसी देहमे रहनेपर मी आउ्माकों प्रगठ होता है, और सर्व संबंधसे केबल 
अपनी मिन्नता ही अनुभवमे आती है, अर्थात्‌ मोक्ष-पद इस देहमे भी अनुभवमें आने योग्य है। 
५, प्रश्न--ऐसा पढ़नेमें आया है कि मनुष्य, देह छोड़नेके बाद कर्मके अनुसार जानवरोंमें 
जन्म छेता है; वह पत्थर और वृक्ष भी हो सकता है, क्या यह ठोक है! 
उत्तर--देह छोड़नेके बाद उपार्णित कर्मके अनुसार ही जीवकी गति होती है, इससे वह तिर्वच 
(जानवर ) भी होता है, और प्रथ्वीकाय अर्थात्‌ पृथ्वीरूप शरीर भी धारण करता है, और बाकीकी 
दूसरी चार इन्त्रियोके बिना भी जीवको कर्मके भोगनेका असंग आता है, परन्तु वह सबैथा पत्थर 
अयवा पृथिवी ही हो जाता है, यह बात नहीं है | वह पत्थररूप काया धारण करता है, और उसमें 
भी अव्यक्त भावसे जीव जीवरूप्से ही रहता है | वहाँ दूसरी चार इब्नियोका अव्यक्त (अग्रगढ )- 
पना होनेसे वह. प्रथ्वीक्षायरूप जीव कहे जाने योग्य है. । क्रम ऋमसे ही उस कर्मको भोगकर जीव 
निदृत्त होता है | उस समय केवल पत्थरका दल परमाणुरूपसे रहता है, पर्तु उसमें जीवका संबंध 
चढ्म आता है, इसालिये उसे आह्वार आदि संज्ञा नहीं होती । अर्थात्‌ जीव सर्वथा जड़--पत्थर--हो 
जाता है, यह बात नहीं है। कर्मकी विषमतासे चार इन्द्रियोंका अव्यक्त समागम होकर केवल 
एक स्पर्शन इन्द्रियहपसे जीवकों जिस कर्मसे देहका समागम होता है, उस कर्मके भोगते हुए वह 
पृथिवी आदियें जन्म छेता है, परन्तु वह सवैधा प्रथ्वीरूप अथवा पत्थररूप नहीं हो जाता। जानवर 
होते समय स्वथा जानवर भी नहीं हो जाता । जो देह है वह जीवका वेषधारीपना है, 
स्वरूपपना नहीं | 
६-७, ग्रश्नोत्तः---इसमे छट्ठे प्रश्षका भी समाधान आ गया है ।' 
इसमें सातंवे प्रश्नका मी समाधान आ गया है, कि केवल पत्थर अथवा प्रथ्वी किसी कर्मका कर्त्ता 
नहीं है | उनमें आकर उत्पन्न हुआ जीव ही कर्मका कर्त्ता है, और वह भी दूध और पानीकी तरह 
है । जैसे दूध और पानीका संयोग होनेपर भी दूध दूध है और पानी पानी ही है, उसी तरह एकेन्रिय 
आदि कर्मबंधसे जीवका पत्थरपना--जड़पना--माछ्म होता है, तो भी वह जीव अंतरमें तो 
जौवरूपते ही है, और वह“ँ भी वह आहार भय आदि र्सज्ञापूर्वक ही रहता है, जो अब्यक्त जैसी है। 
८ ग्रश्न:--आर्वध्म क्या है ! क्‍या सबकी उत्पाति वेदसे ही हुई है ! 
प्र 
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उत्तरः--( १ ) आपर्धाकी व्याह्या करते हुए सबके सब अपने अपने पक्षकों ही आर्य- 
धर्म कहना चाहते हैं। जैन जैनवर्मको, बौद्ध वौद्धधर्मको, वेदांती वेदांतथर्मक्ों आर्यधर्म कहें, यह 
साधारण बात है | फ़िर भी झानी-पुरुप तो जिससे आत्माक्ो निज खरूपकी प्राप्ति हो, ऐसा जो 
आर्य ( उत्तम ) मार्ग है उसे ही आर्यर्म कहते हैं, और ऐसा ही योग्य है) 

(२ ) सबकी उत्पत्ति वेदमेंसे होना संभव नहीं हो सकता । वेद जितना ज्ञान कहा गया है 
उससे जार गुना आशययुक्त ज्ञान श्रीततार्थंकर आदि महात्माओंने कहा है, ऐसा मेरे अनुभवों 
आता है; और इससे में ऐसा मानता हूँ कि अल्प बसुमेंते सम्पूर्ण वस्तु उत्तम नंहीं हो सकती | इस 
कारण वेदमेंसे सबकी उत्पत्ति मानना योग्य नहीं है | हाँ, वैष्णय आदि सम्प्रदायोकी उत्पत्ति उसके 
आश्रयसे मानने कोई वाधा नहीं है | जैन बौद्धके अन्तिम महावीर आदि महात्माओंके पूर्व वेद 
विधमान थे, ऐप्ता माझ्म होता है। तथा वेद बहुत प्राचीन ग्रंथ हैं, ऐसा भी माछ्म होता है | 
परन्तु जो कुछ प्राचीन हो वह सब सम्पूण हो अथवा साथ हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता; तथा जो 
पीछेस उत्पन हो वह सब्र असम्पू्ण और असत्य हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । बाकी तो वेदके 
समान अभिप्राय और जैनके समान अमिग्राय अनादिसे चछा आ रहा है । से भाव अनादि ही हैं, मात्र 
उनका रुप़ातर हो जाता है; सवैथा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता | वेद, जैन, और दूसरे 
सबके अभिग्राय अनादि हैं, ऐसा माननेमे कोई वाधा नहीं है; फ़िर उप्तमें किप्त वातका विवाद हो सकता 
है ! फिर मी इन सवर्मे विशेष वल्वान सत्य अमिप्राय किसका मानना योग्य है, इसका हमें तुर्हें 
सबको विचार करना चाहिये। 

९. प्रश्न:--वेद किसने बनाये! क्या वे अनादि हैं! यद्दि वेद अनादि हों तो अनादिका 
क्या अर्थ है ! 

उत्तर---( १ ) वेदोंकी उत्पत्ति बहुत समय पहिले हुई है। 

(२) पुस्तकरूपसे कोई भी शात्र अनादि नहीं; और उत्तमें कहे हुए अर्थके अनुप्तार तो 
पमी शात्र अनादि हैं | क्योंकि उस उस प्रकारका अभिग्राय मित्र मित्र जीव भिन्न मिन्नरुपसे 
कहते भाये हैं, और ऐसा ही होना संभव है | क्रोष आदि भाव भी अवादी हैं, और क्षमा आदि 
भाव भी अनादि हैं। हिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं और अहिंसा आदि धर्म भी अनादि हैं। 
केबछ जीवको हितकारी क्या है, इतना विचार करना ही कार्यकारी है | अनादि तो दोनों हैं, फिर 
कभी किसतीका क्रम मात्रा वछ होता है और कभी किसीका विशेष मात्रामें वढ होता है | 

१०. प्रन/--गीता कितने बनाई है ! वह ईंश्वरक्तत तो नहीं है? यदि ईश्वरक्त हो तो क्या 
उसका कोई प्रमाण है ! 

उत्तर--ऊपर कहे हुए उत्तरोंस इसका बहुत कुछ समाधाव हो सकता है। अर्थात्‌ 
* ईश्वर 'का अर्थ ज्ञानी (सगूर्ण ज्ञानी ) करनेसे तो वह ईश्ररक्तत हो सकती है; परन्तु नित्य, निशचिव 
आकाशकी तरह ईश्रके व्यापक स्वीकार करनेपर उस प्रकारकी पुस्तक आदिकी उत्पात होना सेमव 
नहीं ! क्योकि वह तो साधारण कार्य है, निसका कर्व्न आरंभ्पवक ही होता है---अनादि नहीं होता । 
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गाँता वेदब्यासजीकी रची हुई पुस्तक मानी जाती है, और महात्मा श्रीकृष्णने अर्जुनकों उप् 
प्रकारका बोध किया था, इसलिये मुख्यरूपसे श्रीकृष्ण ही उसके कर्त्ता कहे जाते है; यह बात 
संभव है | ग्रंथ श्रेष्ठ है । उस तरहका आशय अनादि काछसे चला आ रहा है, परन्तु वे ही छोक 
अनादिसे चले आते हो, यह संभव नहीं है; तथा निश्किय ईश्वरसे उसकी उत्पात होना भी संभव 
नहीं | वह क्रिया किसी सक्रिय अर्थात्‌ देहपारीसे ही होने योग्य है; इसलिये जो सम्पूर्ण ज्ञानी है वह 
ईश्वर है, और उसके द्वारा उपदेश किये हुए शात्र ईश्वरीय शाह्ष हैं, यह माननेमें कोई बाधा नहीं है । 
११. प्रश्न:--पश्ञ आदिके यज्ञ करनेसे थोड़ासा भी पुण्य होता है, क्या यह सच है! 
उत्तर--पश्ुके वधसे, होमसे अथवा उसे थोड़ासा मी दुःख देनेसे पाप ही होता है, तो फिर 
उसे यज्ञमे करो अथवा चाहे तो ईश्वरके धाममे बैठकर करो । परन्तु यज्ञभे जो दान भादि क्रियायें 
होती हैं, वे कुछ पुण्यकी कारणभूत हैं | फिर भी हिंसा-मिश्रित होनेसे उनका भी अनुमोदन करना 
योग्य नहीं है । 
१२, प्रश्न:--जिस धर्मको आप उत्तम कहते हो, क्या उसका कोई प्रमाण दिया जा सकता है ? 
उत्तरः--प्रमाण तो कोई दिया न जाय, और इस प्रकार प्रमाणके बिना ही यदि उसकी उत्तम- 
ताका प्रतिपादन किया जाय तो फिर तो अर्थ-अनर्थ, धर्म-अधर्म सभीको उत्तम ही कहा जाना चाहिये। 
परन्तु प्रमाणसे ही उत्तम-नुत्तमकी पहिचाव होती है | जो धर्म संसारके क्षय करनेमें सबसे उत्तम हो 
और निजल्वभावमे स्थिति करानेमे बठ्वान हो, वही धर्म उत्तम और वही धर्म बल्वान है | 
१३, प्ररन/--क्‍्या आप सित्ततीधर्मके विषयमे कुछ जानते है ! यदि जानते है तो क्या आप 
अपने विचार प्रगट करेंगे ? 
उत्तरः--ब्षिस्तीधर्मके विषयमे मै साधारण ही जानता हूँ | भरतखंडके महात्माओने जिस तरहके 
धर्मकी शोध की है--विचार किया है, उस तरहके धर्मका किसी दूसरे देशके द्वारा बिचार नही किया गया, 
यह तो थोड़ेसे अम्याससे ही समझमें आ सकता है । उसमें ( सिस्तीघमम ) जीवकी सदा पखशता 
कही गई है, और वह दशा मोक्षमें भी इसी तरदकी मानी गई है | जिसमें जीवके अनादि ख़रूपका 
यथायोग्य विवेचन नहीं है, जिसमें कर्म-बंधकी व्यवस्था और उसकी निद्वत्ति मी जैसी चाहिये वैसी 
नहीं कही, उप्त धर्मका मेरे अभिप्रायक्े अनुध्तार सर्वोत्तम धर्म होना संभव नहीं है | सित्ती- 
धर्ममे जैसा मैने ऊपर कहा, उस प्रकारका जैसा चाहिये वैस्ता समाधान देखने नहीं भाता | इस 
वाक्यको मैंने मतभेदके वश होकर नहीं छिखा। अधिक पूँछने योग्य माछम हो तो पूँछना--तो विशेष 
समाधान हो सकेगा। 
१४. प्रश्न:--वे छोग ऐसा कहते हैं कि बाइबल इश्वर-प्रेरित है | ईसा ईश्वरका अवतार है--.. 
बह उसका पुत्र है और था। 
उत्तर--यह बात तो श्रद्धासे क्षी मान्य हो सकती है, परत यह ग्रमाणसे सिद्ध नहीं 
होती । जो बात गाता और वेदके ईश्वर-कर्तृत्वके विषयमें लिखी है, वही बात वाइबढके संबंधमें भी 
समझना चाहिये | जो जन्म-सरणसे मुक्त हो, वह इधर अवतार छे, यह प्रंभव नहीं है। क्योंकि राग्र- 
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द्वेष आदि परिणाम ही जन्मके हेतु हैं; ये जिसके नहीं है, ऐसा ईश्वर अवतार धारण करे, यह बात 
विचारनेसे यथार्थ नहीं माह्म होती | * वह ईश्वरका पुत्र है और था ” इस बातको भी यदि किसी 
रूपकके तौरपर विचार करें तो ही यह कदाचित्‌ ठौक़ बैठ सकती है, नहीं तो यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
बाधित है। मुक्त ईश्वरके पुत्र हो, यह किस तरह माना जा सकता है! और यदि माने भी तो उसकी 
उत्पाति किस प्रकार खीकार कर सकते हैं! यदि दोनोंको अनादि मानें तो उनका विता-पुत्र संबंध 
किप तरह ठीक बैठ सकता है! इत्यादि बातें विचारणीय है | जिनके विचार कजनेसे मुझे ऐसा ठगता 
है कि वह वात यथायोग्य नहीं माहम हो सकती । 

१७, प्रश्न:--पुराने करारमें जो भाविष्य कहा गया है, क्‍या वह सब ईसाके विपयमें ठीक 
ठीक उतरा है ! 

.. उत्तरः--यदि ऐसा हो तो भी उससे उन दोनों शात्रोंक्ले विषय विचार करना योग्य है। तथा 
इ्त प्रकारका भविष्य भी ईसाको ईश्वरावतार कहनेमे प्रवछ प्रमाण नहीं है; क्योंकि ज्योतिष आदिसे भी 
महात्माकी उत्पात्ति जानी जा सकती है| अथवा भले ही किसी ज्ञानसे वह बात कही हो परन्तु वह 
भविष्य-वेत्ता सम्पूर्ण मोक्ष-मार्गका जाननेवाछा था, यह वात जवतक ठीक ठीक प्रमाणभूत न हो, 
तवतक वह भविष्य वगैरह केवल एक श्रद्धा-आह्य प्रमाण ही है; और वह दूसरे प्रमाणोंसे बाधित 
न हो, यह बुद्धिमें नहीं आ सकता | 

१६. प्रन्ः--इस प्नमें 'ईसामसीहके चमत्कारके विपयमें छिखा है| 
उत्तर--जो जीव कायार्मेस सर्वथा निकठकर चला गया है, उसी जीवको यदि उसी कायामें 
दाखिल किया गया हो अ्यवा यदि दूसरे जीवको उसी कायामें दाखिल किया हो तो यह होना संभव 
नहीं है, और यदि ऐसा हो तो फिर कर्म आदिकी व्यवस्था भी निफल ही हो जाय | वाकी योग 
आदिकी सिद्धिसे वहुतसे चमत्कार उ्मन्न होते हैं; और उस ग्रकारके वहुतसे चमत्कार ईसाकों हुए हों 
तो यह सर्वथा मिथ्या है, अथवा असंभव है, ऐसा नहीं कह सकते । उस तरहकी पिद्ठियों जत्माके 
ऐश्वयके सामने जत्प हैं---आत्माके ऐश्वर्या महत्व इससे अनंत गुना है। इस विपयमें समागम 
होनेपर पूँछना योग्य है। 
१७. अन्‍्लनः--आगे चठकर कौनसा जन्म होगा, क्या इस वातकी इस भवमें खबर पड़ सकती 
है ! अथवा पूर्वमें कौनसा जन्म था, इसकी कुछ खबर पड़ सकती है ! 
उत्तर।--हाँ, यह हो सकता है। जिसे निर्मल ज्ञान हो गया हो उसे वैसा होगा संमव है। 
जैसे वाद झ्यादिके चिह्ोंक़ं उपस्से वरसातका अछुमान होता है, वैसे ही इस जीवकी इस मवकी 
चे्टके उपरते उसके पूर्व कारण कैसे होने चाहिये, यह भी समझमें आ सकता है--चाहे थोड़े 
ही अंशोति समझमें आये । इसी तर वह चे्टा मविष्यमं किस परिणामको प्राप्त केगी, यह भी उसके 
खरूपके उपस्से जाना जा सकता है, और उसके विशेष विचार करनेपर भिष्यं किस मवका 
होना संभव है, तथा पूर्वमें कौनसा भव या, यह भी अच्छी तरह विचार आ सकता है। 
१८. अश्व/--दूसरे सबकी खबर किसे पढ़ सकती है 
उतता--डुस अश्षका उत्तर ज़पर जा चुका है | 
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- १९, प्रश्न:--जिन मोक्ष-आराप्त पुरुषोंके नामका आप उछेख करते हो, वह किस आधारसे 
करते हो ! 
उत्तरःः--झस प्रश्नको यदि मुझे खास तौरसे छक्ष करके पूँछते हो तो उसके उत्तरमें यह कहा जा 
सकता है कि जिसकी संसार दशा अत्यंत परिक्षीण हो गई है, उसके वचन इस प्रकारके संभव है, उसकी 
चेश इस प्रकारकी संभव है, इत्यादि अंशसे भी अपनी भात्मामे जो अनुभव हुआ हो, उत्षके आधारसे 
उन्हें मोक्ष हुआ कहा जा सकता है; और प्रायः करके वह यथार्थ ही होता है | ऐसा माननेमे जो 
प्रमाण हैं वे भी शात्र आदिसे जाने जा सकते है। 
२०. प्रश्च:--बुद्धंदेवने मी मोक्ष नहीं पाई, यह आप किस आधारसे कहते हो 
उत्तरः--उनके शाल्ष-सिद्धांतोके आधारसे । जिस तरहसे उनके शात्ष-सिद्धांत है, यदि 
उसी तरह उनका अमिप्राय हो तो बह अमिग्राय पूर्वापर-बिरुद्ध भी दिखाई देता है, और वह सम्पूर्ण 
ज्ञानका उक्षण नहीं है । 
जहाँ सम्पृण ज्ञान नहीं होता वहाँ सम्पृण राग-द्रेषका नाश होना संभव नहीं । जहाँ वैसा हो वहाँ 
संसारका होना ही संभव है | इसलिये उन्हे सम्पूण मोक्ष मिठी हो, ऐसा नहीं कहा जा सकता | 
और उनके कहे हुए शास्त्रों जो अमिप्राय है उसको छोड़कर उनका कुछ दूसरा ही अभिग्राय था, 
उसे दूसरे प्रकारसे तुम्हें और हमे जानना कठिन पढ़ता है; और फिर भी यदि कहें कि वुद्धदेवका 
अमिग्राय कुछ दूसरा ही था तो उसे कारणपूर्वक कहनेसे वह प्रमाणभूत न समझा जाय, यह बात नहीं है । 
२१, पश्व:--दुनियाकी अन्तिम स्थिति क्या होगी * 
उत्तर--सब जीवोंकों सर्वथा मोक्ष हो जाय, अथवा इस दुनियाका सर्वथा नाश ही हो जाय, 
ऐसा होना मुझे प्रमाणभूत्त नहीं माछ्ृम होता। इसी तरहके प्रवाहमें उसकी स्थिति रहती है। 
कोई भाव रूपातरित होकर क्षीण हो जाता है, तो कोई वर्षमान होता है; वह एक क्षेत्रमें बढ़ता है 
तो दूसरे क्षेत्रमें घट जाता है, इत्यादि रूपसे इस सृष्टिकी स्थिति है | इसके ऊपरसे और बहुत ही गहरे 
बिचारमे उतरनेके पश्चात्‌ ऐसा कहना संभव है कि यह सृष्टि सवेथा नाश हो जाय, अथवा इसकी प्रछुय 
हो जाय, यह होना संभव नहीं । सृश्टिका अर्थ एक इसी प्रृथिवीसे नहीं समझना चाहिये | 
२२, ग्रश्न:--इंस अनीतिमेसे सुनीति उद्धृत होगी, क्‍या यह ठीक है ! 
उत्तः--झझस ग्रश्नका उत्तर सुनकर जो जीव अनौतिकी इच्छा करता है, उसके लिये इस उत्तरको 
उपयोगी होने देना योग्य नहीं। नाँति-अनीति सर्व भाव अनादि है। फिर भी हम तुम 
अनीतिका थाग करके यदि नीतिको स्वीकार करे, तो इसे स्वीकार किया जा सकता है, और 
यहीं आत्माका कर्तव्य है। और सत्र जीवोकी अपेक्षा अनीति दूर करके नौतिका स्थापन किया 
जाय, यह वचन नहीं कहा जा सकता; क्योंकि एकातसे उस ग्रकारकी स्थितिका हो सकना 
सेभव नहीं | 
२३. प्रश्नः--क्ष्या दुनियाकी प्रत्य होती है ! 
उत्तर।---अल्यका अर्थ यदि सर्वथा नाश होना किया जाय तो यह वात ठीक नहीं। क्योंकि 
पदार्थका सर्वया नाश हो जाना संभव ही नहीं है) यदि प्रत्यक्षा अर्थ स्व प्रदायोका ईश्वर आदियें 
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छीन होना किया जाय तो किसी अमिग्रायसे यह बात स््रीकृत हो सकती है, परन्तु मुझे यह संभव 
नहीं लगती | क्योंकि सब पदार्थ सब जीव इस प्रकार सम परिणामको किस तरह प्राप्त कर सकते है, 
जिससे इस प्रकारका संयोग बने ! और यदि उस ग्रकारके परिणामका प्रसंग आये भी तो फिर विपमता 
नहीं हो सकती | यदि अव्यक्ततपसे जीवमें विषमता और व्यक्तरूपते समताके होनेको अ्रद्य 
स्ौंकार करें तो भी देह आदि संधके विवा विषमता किस आधारसे रह सकती है £ यदि देह 
आदिका संबंध माने तो सतको एकेब्वियपना माननेका प्रसंग आये; और चेसा माननेसे तो व्रिता 
कारण ही दूसरी गतियोंका निषेध मानना चाहिए--अर्थात्‌ ऊँची गतिके जीवको यदि उस ग्रकारके 
परिणामका प्रसंग दूर होने आया हो तो उसके प्राप्त दोनेका प्रसंग उपस्ित हो, इयादि वहुतसे विचार 
उठते है। अतर्व सर्व जीवोंकी अपेक्षा प्रछय होता संमव नहीं है। 
२४, प्रनः--अनपढ़को सक्ति करनेसे मोक्ष मिलती है, क्या यह सच है १ 
उत्तरः--मक्ति ज्ञानका हेतु है | ज्ञान मोक्षका हेतु है। जिसे अक्षरज्ञाग न हो यदि उसे 
अनपढ़ कहा हो तो उसे भक्ति ग्राप्त होना असंभव है, यह कोई वात नहीं है। ग्रत्येक्ष जीब 
ज्ञान-खभावते युक्त है | भात्िके बढसे ज्ञान निर्मछ होता है । निर्मल ज्ञान मोक्षका हेतु होता है। 
सम्पूर्ण शञानकी आइत्ति हुए विना सर्वधा मोक्ष हो जाय, ऐसा मुझे माछ्म नहीं होता; और जहोँ 
सम्पूर्ण ज्ञान है वहाँ सर्व भाषा-ज्ञान समा जाता है, यह कहनेकी मी आवश्यकता नहीं। भाषा-ज्षाव 
मोक्षका हेतु है, तथा वह जिसे न हो उसे आत्म-ज्ञाव न हो, यह कोई नियम नहीं है । 
२५, प्रलन/--कृप्णावतार और रामावतारका होना क्या यह सच्ची वात है ! यदि हो 
तो वे कौन थे ! ये साक्षात्‌ ईधर थे या उसके अंश ये : क्या उन्हें भाननेसे मोक्ष मिल्ती है १ 
उत्तर--(१) ये दोनों महात्मा पुरुष थे, यह तो मुझे भी निश्चय है | आत्मा होनेसे वे ईश्वर 
थे। यदि उनके सर्व आवरण दूर हो गये हों तो उन्हें सवैधा मोक्ष माननेमें विवाद नहीं है | कोई 
जीव ईश्वर्का अंश है, ऐसा मुझे नहीं माछम होता । क्योंकि इसके विरोधी हजारों प्रमाण देखमेमे 
आते हैं | तथा जीवको ईश्वरका अंश माननेसे वंध-मोक्ष सव व्यर्थ ही हो जॉयेंगे | क्योंकि फिर तो 
ईश्वर ह्वी अज्ञान आदिका कत्ती हुआ, और यदि वह जज्ञान आदिका कर्ता हो तो वह फ़िर 
ऐश्रयरहित होकर वह अपना ईश्वरल्र ही खो वैंठे। अथीत्‌ जाँवका स्वामी होनेका प्रथन करते हुए 
ई्रको उल्टा ह्वानिके सहन करनेका पेय उपस्थित हो | तथा जीवको ईधरका अंश माननेके वाद पुरुषार्ष 
करना किस तरह योग्य हो सकता है ! क्योंकि वह ख़यं तो कोई कत्ती-ह्ता सिद्ध हो नहों सकता ! 
श्थादि विरोध आनेसे किसी जीवको ईश्वरके अंशरूपसे स्वीकार करनेकी भी मेरी बुद्धि नहीं होती । 
दा हक हु सह साथ तो उस संबंधके माननेकी बुद्धि कैसे हो 
रे अव्यक्त इधर ये, ऐसा माननेमें वाधा नहीं 
इजा था या नहीं, यह बात विचार करने योग्य है | थम जा कह सन कद 
(३) * क्या उन्हें माननेसे मोक्ष मिछ्ती है ? इस प्रश्षका उत्तर सहज है ] जाविके संत राग, 
जर भह्ानका अभाव होना अधीत उससे छूट जानेका नाम ही शोक्ष है | पह सके कप 


पत्र ४४७ गाघौजौके प्रशेका उत्तर] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ वर्ष ४५ 





हो सके, उसे मानकर और उसका परमार्थ रूप विचारकर अपनी आत्मामे भी उसी तरहकी निष्ठा 
रखकर उसी महात्माकी आत्माके आकारसे ( स्वरूपसे ) प्रतिष्षान हो, तमी मोक्ष होनी संभव है। 
बाकी दूसरी उपासना सर्वथा मोक्षका हेतु नहीं है--वह उसके साधनका ही हेतु होती है । वह मी निश्चयतते 
हो ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 

२६, प्रश्न--अक्मा, विष्णु और महेंश्वर कौन थे ! 

उत्तर--सृष्टिके हेतुरूप तीन गुणोको मानकर उनके आश्रयसे उनका यह रूप बताया हो, तो यह 
बात ठीक बैठ सकती है, तथा उस भ्रकारके दूसरे कारणोसे उन तह्मा आदिका ख्रूप समझमें आता है | 
परतु पुराणों जिस प्रकास्से उनका खरूप कहा है, वह खरूप उसी प्रकारसे है, ऐसा माननेमें 
मेरा विशेष झुकाव नहीं है | क्योंकि उनमे बहुतसे रूपक उपंदेशके लिये कहे हों, ऐसा भी माछूम 
होता है | फिर भी हमें उनका उपंदेशके रूपमें छाम ठेना, और ब्रह्मा आदिके खवरूपका सिद्धात 
करनेकी जजालम न पड़ना, यही मुझे ठीक छगता है। 

२७. प्रइन;--यदि मुझे सर्प काठने आबे तो उस समय मुझे उसे काटने देना चाहिये या उसे 
मार डालना चाहिये ! यह्दों ऐसा मान छेते है कि उसे किसी दूसरी तरह हठानेकी मुझ शक्ति नहीं है | 

उत्तर/--सर्पको तुम्हे काठने देना चाहिये, यह काम यर्थापि स्वयं करवो बतानेसे विचारमें 
प्रवेश कर सकता है, फिर भी यदि तुमने यह जान डिया हो कि देह अनित्य है, तो फिर इस भसारभूत 
देहकी रक्षोक लियि, जिसको उसमे प्रांति है, ऐसे सर्पको मारना तुम्हें कैसे योग्य हो 
सकता है! जिसे आत्म-हितकी चाहना है, उसे तो फिर अपनी देहको छोड़ देना ही 
योग्य है। कदाचित्‌ यदि किसीको आत्म-हितकी इच्छा न हो तो उसे क्‍या करना चाहिये ! तो इसका 
उत्तर यही दिया जा सकता है कि उसे नरक आदियें परिभ्रमण करना चाहिये; अर्थात सर्पको 
भार देना चाहिये | पर्तु ऐसा उपदेश हम कैसे कर सकते हैं ! यदि अनाय॑-बति हो तो उसे मारनेका 
उपदेश किया जाय, पर्तु वह तो हमें और तुम्हें सवप्तमें भी न हो, यही इच्छा करना योग्य है। 

अब संक्षेपमें इन उत्तरोंकी लिखकर पत्र समाप्त करता हूँ। पट्दर्रानसमुच्चयके समझनेका 
विशेष ग्रयन करना । मेरे इन प्रश्नोत्तरोके छिखनेके संकोचसे तुम्हें इनका समझना विशेष अकुरुता- 
जनक हो, ऐसा यदि जरा भी माछ्म हो, तो भी विशेषतासे विचार करना, और यदि कुछ भी 
पन्नद्वारा पूँछने योग्य माछ्म दे तो यदि पूँछोगे तो प्रायः करके उसका उत्तर हिखूँगा। विशेष समागम 
होनेपर समाधान होना अधिक योग्य लगता है] 

लिखित आत्मस्वरूपमें नित्य निष्ठाके ढेतुभूत विचारकी सिंतामें रहनेवाले रायचन्द्रका प्रणाम | 





४४८ वम्बई, कात्तिक सुदी १, १९५१ 


मतिज्ञान आदिके प्र्नोके विषयमें पत्रद्धरा समाधान होता कठिन है। क्योंकि उन्हें विद्येष 
बॉचनेकी या उत्तर लिखनेकी आजकल प्रवृत्ति नहीं हो सकती | 


४१६ श्रीमदू राजचन्द [ पत्र ४४९ 


महात्मके चित्तकी स्थिरता भी जिसमें रहनी कठिन है, ऐसे दुःपमकालमे तुम सब्रपर अनुकंपा 
आती है, यह विचारकर छोकके आवेशमें प्रवृत्ति करते हुए मुझे तुमने जो प्रश्न आदि लिखनेरूप चित्त 
अवकाश प्रदान किया, इससे मेरे मतको संतोष हुआ है। 


४४९ बम्नई, कात्तिक सुदी ३ बुध, १९५१ 


श्री सत्पुरुषको नमस्कार 
श्री सूर्यपुराश्थित, वैराग्यचित्त, संत्संग-योग्य श्री” "““'के प्रति-श्री मोहमयी भूमिसे जीबन्मुक्त 
दशाके इच्छुक श्री * 'का आत्मछतिपूर्वक यथायोग्य पहुँचे | विशेष बिनती है कि तुम्हारे लिखे हुए 
तीनों पत्र थोडे थोड़े दिनके अंतरसे मिले हैं । 
यह जीब अत्यंत मायाके आवरणसे दिशा-मूढ हो गया है, और उस संबंधसे उसकी परमार्थ- 
दृष्टि प्रगट नहीं होती--अपरमार्थमें परसार्थका दृढ़ आग्रह हो गया है, और उससे बोध प्राप्त होनेके 
संवंधसे भी जिससे उसमे वोधका प्रवेश हो सके, ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता, झत्यादि रूपसे जीवकी 
विषम दशा कहकर प्रमुके प्रति दीनता ग्रगठ की है कि ' हे नाथ | अब मेरी कोई गति ( मार्ग ) 
मुझे नहीं दिखाई देवी | क्योकि मैंने सर्वेत्न छुठा देने जैसा काम किया है, और स्वाभाविक ऐश्वर्यके होते 
हुए प्रयत्त करनेपर भी उस ऐश्रर्यसे विपरीत मार्गका ही मैंने आचरण किया है, उस उस संबधसे मेरी 
निदृति कर, और उस निद्ृत्तिका सर्वोत्तम सदुपायभूत जो सदूगुरके प्रति शरण भाव है, वह जिससे 
उत्तन्र हो, ऐसी कृपा कर [? इस मावके वीस दोहे हैं, जिनमे “ हे प्रमु | हे. प्रमु ! शुं कहूँ ! दनानाथ 
दयाढ ” यह प्रथम वाक्य है | वे दोहे तुम्हें याद होंगे | जिससे इन दोहोंकी विशेष अनुप्रेक्षा हो वैसे 
करोगे तो यह विशेष गुणाबृत्तिका हेतु है। | 
उनके साथ दूसरे आठ त्नोठक छंदोंकी अनुप्रेक्ा करना भी योग्य है, जिसमें इस जौवकों क्या 
आचरण करना वाकी रहा है, और जो जो परमार्थके नामसे आचरण किया वह अवतक दृथा ही 
हुआ, तथा उस आचरणमें मिध्या आम्रहको निशृत्त करनेके लिये जो उपदेश दिया है, वह भी अमुम्रेकष 
करनेसे जीवको विशेष पुरुषार्थका हेतु है | 
योगवासिष्ठका बॉचन पूरा हो गया हो तो थोड़े समय उसको बन्द रखकर अर्थात्‌ अब 
फिस्से उसका वॉचना बन्द करके उत्तराष्ययनसूत्रका विचार करना | पल्तु उसका कुछ-सम्रद्ययके 
आग्रहार्थक निइत्त करनेके लिये ही विचार करना। क्योकि जीवकों कुछ-योगसे जो सम्रदाय प्राप्त हुआ 
रहता है, वह परमार्थरूप है या नहीं, ऐसा विचार करनेसे दृष्टि आगे नहीं चढती, और सहज ही 
उसे ही परमार मानकर जीव परमार्यसे चूक जाता है | इसडिये सुमुझ्नु जीवका तो यही कर्तव्य 
है कि जीवको सदगुरुके योगसे कल्याणकी प्राप्ति अल्प काम ही होनेके साधनभूत वैराग्य और उप 
शमके डिय योगवासि, उत्तराष्ययन आदिका विचार करना योग्य है, तथा ग्रत्यक्ष पुरुषके बचनोंका 
पू्वॉपर अविरोध भाव जाननेके लिये विचार करना योग्य है। 





पंत्र ४५०, ४५१, ४५२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२७वाँ बषे ४१७ 


४9५०... नई कार्तिक दुदी ३ बुब, (९५१ 
श्रीकृष्ण चाहे जिस गतिको प्राप्त हुए हो, परतु विचार करनेसे स्पष्ट माछम होता है कि वे 
आत्मभावमें उपयोगसहित थे। जिन श्रीकृष्णने कांचनकी द्वारिकाका, छपपन करोड़ यादवोके समभूहका और 
पंचविषयके आकर्षित करनेवाढे कारणोके संयोगमे खवामीपनेका भोग किया, उन कृष्णने जब देहको 
छोड़ा, तव उनकी क्या दशा थी, वह विचार करने योग्य है। और उसे बिचारकर इस जीवको जरूर 
जआकुलताते मुक्त करना योग्य है | कुछका संह्वार हो गया है, द्वारिका भस्म हो गई है, उसके शोकसे 
विहल होकर वे अकेले बतमे भूमिके ऊपर सो रहे है । वहाँ जराकुमारने जब बाण भारा, उस समय 
भी जिसने धीरजको रक्खा है, उस कृष्णकी दर विचार करने योग्य है। 


इण१ बम्बई, कार्तिक सुद्दी 9 युरु, १९५१ 
मुमुक्षु जीवको दो ग्रकारकी दशा रहती हैः--एक विचार-दशा और दूसरी स्थितिग्रज्-दशा। 
स्थितिप्रज्ञ-दशा, विचार-दशाके छगभग पूरी हो जानेपर अथवा सम्पूर्ण हो जानेपर प्रगट होती है । 
उप्त स्थितिम्रन्ञ-दशाकी प्राप्ति होता इस काठमें कठिन है, क्योंकि इस काढमें प्रधानतया आत्म-परि- 
णामका व्याघातरूप ही सेयोग रहता है, और उससे विचार-दशाका संयोग भी सदगुरुके-सत्संगके 
अंतरायसे ग्राप्त नहीं होता--ऐसे कालमें कृष्णदास विचार-दरशाकी इच्छा करते हैं, यह विचार-दशा 
प्राप्त होनेका मुख्य कारण है। और बैसे जीवको भय, चिन्ता, पराभव आदि भावमें निज बुद्धि 
करना योग्य नहीं है | तो भी धीरजसे उन्हें समाधाव होने देना, और चित्तका निमेय रखना ही 
योग्य है। 





शण२ बम्बई, कारतिक छुदी ७, १९५१ 


मुमुक्षु जीवको भर्थात्‌ बविचाखान जीवको इस संसारमें अज्ञानके सिवाय दूसरा कोई सी भय नहीं 
होता,। एक अज्ञानकी निवृत्तिकी इच्छा करनेरूप जो इच्छा है, उसके सिवाय विचाखान जीवकों 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं होती, और पूर्व कर्मके बसे कोई वैसा उदय दो तो भी विचारवानके चित्तें 
+संसार काराग्रह है, समस्त छोक ढुःखसे पीड़ित है, भयसे आकुछ है, राग-द्ेषके प्राप्त फल्से अज्वदित 
है यह विचार निश्चयसे रहता है; और ' ज्ञान-आतिका कुछ अंतराय है, इसलिये वह काराप्रहरूप 
संसार मुझे मयका हेतु ढै, और मुझे छोकका समागम करना योग्य नहीं,” एक यही भय विचाखानकी 
रुखना योग्य है | 

महात्मा श्रीतीर्थकरने निर्मन्थको प्राप्त हुए परिषद सहन करनेका बारम्बार उपदेश दिया है। उस 
परिषहके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए अज्ञानपरिषह और दर्शनपरिषह इस अकार दो परिषद्दोंका 
प्रतिपादन किया है। अर्थात्‌ किसी उदय-योगका आजबल्य हो और सत्संग-सत्पुरुषका योग होनेपर भी 
जीवकी अज्ञानके कारणोको दूर करनेमें हिम्मत न चछः सकती हो, धवराहट पैदा हो जाती हो, तो 
भी धीरज रखना चाहिये, सत्संग-सत्युरुषक्ते संयोगका विशेष विशेषरूपसे आराधन करना चाहिये-... - 

परे 


४१८ ओऔमद राजचन्द्र [ पत्र ४५३ 


तो ही अनुक्रमसे अज्ञनकी निद्वत्ति होगी, ज््योंकि यही निश्चित उपाव है, और यदि जीवक्नी निहृतत 
होनेकी बुद्धि है तो फ़िर वह अज्ञान निरावार हो जानेपर किस तरह ठहर सकता है? 

एक मात्र पूर्व कर्मक्षे चोगक्े तिवाव वहाँ उसे कोई भी आधार नहीं है | वह तो जिस जीवों 
तत्संग-सम्पुरुपका संयोग हुआ है, और निम्तका पूर्व कर्मकी निवृत्ति करनेका ही ग्रवोजन है, उत्तीके 
ऋमसे दूर हो सकता है; ऐसा विचार करके मुमुल्नु जीवक्ो उस अज्ञानते होनेगली आहुल- 
व्याकुछ्ताको धौज्जले सहन करना चाहिये--इस तरह परमार्थ कहकर परिषहको कहा है। यहाँ हमने 
संक्षेपमें उन दोनों परिपहोंका स्वरूप लिखा है | इस परिषका स्वरूप जानकर लत्तंग-संत्युरुपके 
संयोगसे, जिस अज्ञानसे घबराहट होती है, वह निदृत्त छोगी--वह निश्चय रखकर, यधाउदव जावकर 
भगवानते घीरज रखना ही बताया है। पर्तु धीरजको इस अयथेम नहीं कहा कि सत्संग- सत्युरुषके 
संयोग होनेपर प्रमादके कारण विलव करना वह धीरज है और उदय है, यह वात मी विचाखान 
जीवक्ो स्मृतिंगें रखना योग्य है| 

ओऔतीर्थकर आदिने फिर फिरसे जीगोंक्ो उपदेश दिया है, पल्तु जीव दिश्या-मूह ही रहना चाहता 
है, तो फिर वहाँ कोई उपाय नहीं चछ सकता | उन्होंने फ़िर फिरसे ओेक्न जेककर कहा है कवि यदि वह 
जीव एक इसी उपदेशको समझ जाव तो मोक्ष सहज ही है, नहीं तो बर्दंत उपायोति भी मोक्ष नहीं मिलती; 
और वह समझना भी कोई कठिन नहीं है। क्योंकि जीनका जो खरूप है केवठ उसे ही जीवक्नो 
समझना है; और वह कुछ दूसरेंके स्वरुपक्ो वाद नहीं कि कमी दूसरा उसे छिप्रा छे अधत् न बताये, 
और इस कारण वह समझमें न आ सके । अपने आपसे अपने आपका गुप्त रहना भी क्वित तरह हो 
पक्॒ता है! परतु मिस तरह जीव छूप्त दर्मामे जलंसान्य मपी मृलुको भी देखता है, वैसे ही 
अन्नाव दह्माहूप लप्नहूप बोगते यह जीव, जो खूब निजका नहीं है, ऐसे दूसरे ढल्योंमें निजपना 
मान रहा है; और यह मान्यता ही संसार है, यही अज्ञान है, नरक जादि गतिका हेतु भी यही 
है, यही जन्म है, मरण है, और यही देह है, यही देहक्षा विकार है; यही पुत्र, यही पिता, यही 
शत्रु, यहा मित्र आदि मानती कत्मनाका कारण है; और जहाँ उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज ही 
मोक्ष है। तथा इसी निदृत्तिक लिये सतसंग-ससुरुप आदि सावन कहे हैं, और यदि इन सावनोंगे 
भी जीव अपने पुरुषाथकों ठिपावे गौर छगावे तो हो सिद्ध है। अविक्त क्या कहें ! इतना तंक्षेप 
क्यन ही यदि जीवको उग जाय तो बह सर्व अत, यम, नियम, जप, चाज्ा, मादि, शात्र-्राव आाहिसि 
मुक्त हो जाग; इसमें कोई संश्षर नहीं है। 





श्ष्३ वह चातिक हु ७ १९५१ 

कृष्णशसके चित्तकी व्यप्रता देखकर तुन्दारे सब्के मनमें खेद रहता है, रह होना ल्ामानिक 

। यदि बने तो चोगवासि: प्रन्थक्षो दीतरे प्रकरणते उन्हें बेचना अयबा श्रदण कराना; और प्रदुत्ति- 
उनमे जिस तरह अवक्राभ निे तथा संग हो, उस तरह चैपा डा 
मन 


उचित 


हर 


सेट डे 


डे 


बढ 


करना | दिनमें बितते वैज्ा अधिक 
अयकाइ् मिउ सद्धे उत्तता छक्ष रखना बोस है ! कृष्णदाउत्षे वित्रमेंले विक्षेपनी विद्ृत्ति कला 
। 


थ्पू 


हर 


नीली 
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४५७. कम्व३ कार्तिक सुदी ९ बुध, १९५१ 


साफ मनसे खुलासा किया जाय ऐसी तुम्हारी इच्छा रहा करती है | उस इच्छाके कारण ही 
साफ मनसे खुलासा नहीं किया जा सका, और अब भी उस इच्छाके निरोध करनेके सिवाय तुम्हें 
दूसरा कोई विशेष कर्तव्य नहीं है। हम साफ़ चित्तसे खुछासा करेंगे, ऐसा समझकर इच्छाका विरोध 
करना योग्य नहीं, परन्तु सत्पुरुषके सेगके माहाम्यकी रक्षा करनेके लिये उस इच्छाको शान्त करना 
योग्य है, ऐसा विचार कर उसका शान्त ही करना उचित है। सत्संगकी इच्छासे ही यदि संसारके 
प्रतिबंधके दूर होनेकी दशाके सुधार करनेकी इच्छा रहती हो, तो भी हाठ्मे उसे दूर करना ही योग्य है। 
क्योंकि हमें ऐसा छगता है कि तुम जो वारंबार छिखते हो वह कुटुम्ब-मोह है, संक्छेश परिणाम है, और 
किसी अंशसे असाता सहन न करनेकी ही बुद्धि है। और जिस पुरुषको वह बात किसी भक्तजनने लिखी 
हो तो उप्तसे उसका रास्ता बनानेके बदले ऐसा होता है कि जवतक इस ग्रकारकी निदानबुद्धि रहे तबतक 
सम्यक्तवका विरोध ही रहता है।ऐसा विचारकर खेद ही होता है| उसे तुमको लिखना योग्य नहीं है | 





४०५ कम्बई, कार्तिक छुदी १४ सोम. १९५१ 


(१) 

स॒व जीव आत्मरूपसे समत्वभावी हैं | दूसरे पदार्थमे जीव यदि निजबुद्धि करे तो वह परि- 
अ्रमण दशाको प्राप्त करता है, और यदि निजके विषयमें निजब॒ुद्धि हो तो परिश्रमण दशा दूर होती 
है | जिसके चित्तमें इस मार्गका विचार करना आवश्यक है उसको, जिसकी आत्मामें वह ज्ञान 
प्रकाशित हो गया है, उसकी दासानुदासरूपसे अनन्य भक्ति करना ही परम श्रेय है | 

और उस दासानुदास भक्तिमानकी भक्ति प्राप्त होनेपर जिसमे कोई विषमता नहीं आती, उस 
ज्ञानीको धन्य है| उतनी. सर्वाश दशा जबतक प्रगट न हुई हो तबतक भात्माकी कोई गुरुरुपसे 
आराधना करे तो प्रथम उस गुरुपनेकों छोड़कर उस शिष्यमें ही अपनी दासानुदासता करना योग्य है। 


(२१) 

हे जीव ! स्थिर दृष्टिपूर्वक तू अंतरंगमें देख, तो समत्त पर #न्योंत्ते मुक्त तेरा परम ग्रप्तिद्ध 
स्वरूप तुझे अनुभवमें आयेगा। 

है जीव ! अप्तम्यग्द्शनके कारण वह स्वरूप तुझे भासित नहीं होता । उस ख्वरुपमें तुझे 
शंका है, व्यामोह है और भय है। 

सम्पग्दशनका योग मिठनेसे उस अज्ञान आदिकी निदृत्ति होगी। 

हे सम्पग्दरीनसे युक्त | सम्पक्चारित्रकों दी सम्पाद्शनका फल मानना योग्य है, इसलिये उसमें 
अप्रमत्त हो। 

जो प्रमत्तभाव उत्पन्न करता है वह तुझे कर्म-बंधकी सुप्रतीतिका कारण है | 

है सम्यकृचारित्रसे युक्त | अब शिथिलता करना योग्य नहीं। जो बहुत अंतराय था वह तो अब 
निदृत्त हुआ, फिर भ्रत्र अंतरायरहित पदमें (किसालिये शिथिरुता करता है ? 





वर्ष रदवाँ 


परसपद-प्राप्तिकी भावना 
( अंत्रगंत ) 
शुणश्रेणीरचरूप 
छ्ण६ बम्बई, कातिक १९५१ 
हि “+++++++ 


ऐप अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा ? कव में वाह्य और अम्बंतरसे निर्म्थ बनूँगा ? समस्त 
सेबवके तीक्ष्ण बंबनकों छेदकर कब मैं महान्‌ पुरुषोंके पंधपर विचरण करूँगा! ऐसा अपू्वे अवसर 
कब्र ग्राप्त होगा ? ॥ ९ ॥ 

समस्त भार्वोस उदासीन इत्ति होकर, देह भो केवछ संयमके ही हेतु रहे; तथा अन्य किसी 
कारणसे अन्य कुछ भी कल्पना न हो, और देहमें किंचित्मात्र भी मूछीमात न रहे | ऐसा अपूर्स अवसर 
कत्र ग्राप्त होगा ! ॥ २॥ 

दर्शनमोहनीयके नाश होनेसे जो ज्ञान ठठ्मन्न हो; तथा देहसे मित्र शुद्ध चैतन्यके ज्ञावसे 
चारितरमोहनीयको क्षोण हुआ देखें, इस तरह शुद्ध लहपका ध्यान रहा करे | ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्राप्त होगा! ॥ ३॥ 

तीनों योगोंद्ने मं हो जानेले मुख्यहूपसे देहपर्यत आत्म-स्थिरता रहे | तथा इस स्थिरताका 
घोर परिपहसे अयवा उपत्तगौके मयते कभी मी अंत न आ सके । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा !॥ ४ ॥ है 

संयमझरे हेतु द्वी योगकी प्रवृत्ति हो और वह भी जिनमगवान्‌की आज्ञाके आधीन होकर निय- 
ख्पके लक्षते हो। तथा वह भी ग्रतिक्षण घटती हुई स्थितिमें हो, जो अन्तमें निज लरूपमें टीन 
हो जाय । ऐसा अपूर्व अवसर क्र ग्राप्त होगा ! ॥] ५ ॥ 





घ्ण्र्‌ 

अपूर्व अवसर एवो क्योरे आउशे * क्यारे यह वाह्यातर निमेन्य जो ? 
उठ संबधनु बंधन तिश्य छेदीने, विचस्यु कब महत्युद्यने पंय जो ! अपूर्ब ० ॥ श[| 

सर्व माषयी औदा्ीन्यइचि करी, मात्र देह ते संबनहेठु होय जो: 

अन्य कारणे जन्य क्यु कस नहीं, देहे पण क्िंचित्‌ नूछो नव जोब जो । अपूर्व० ॥२॥ 
दर्शनमोह च्यत्ीत यई उपच्यो ब्रोष जे, देह मिन्न केवछ चेतन्यनुं भान जो. 
तैयी प्रशीग चालिनोह विलोक्वि, वरे एई अद्धत्वस्पनुं ध्यान जो | अपूर्व- ॥झ] 
आल्नत्यिला प्रण सक्ित्त वोगनी, नुख्यप्णे वो वत्तें देहपर्यत जो: 

घेर पॉटर के उपतर्गभये करी, आदी झक्के नहीं ते त्विस्तानों अंत जो 
संप्मना देतुयी योगप्रदर्रना, स्वरुपल्ले ।बिनआारा आपीन ज्ञे, 

है 5 था था घदती ज़ी व्पितिमा, अंते थावे निजललरुपमा लीन जो । अपूर्व० ॥९॥ 


 अपूर० ॥शा 
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पाँच विषयोंमे राग-देषका अमाव हो, और पंचग्रमादके कारण मनमें क्षोम न हो | तथा द्व्य, 
क्षेत्र, काठ और भावके प्रतिबंध बिना ही ठोभरहित होकर उदयके आधीन विचरण करूँ। ऐसा 
अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा !॥ ६ ॥ 
.. ओरेषके प्रति क्रोध खमाव रहे, मानके प्रति सरव्ताका मान रहे, मायाके ग्राति साक्षी-सावका 
माया रहे, और छोमके प्रति उसके समान छोम न रहे। ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा !॥| ७॥ 
* बहुत उपसर्ग करनेवालेके प्रति मी क्रोध न रहे; यदि चक्रवर्ती भी वंदना करे तो भी मान न 
हो; देह नाश होती हो तो भी एक रोममे भी माया उत्पन्न न हो, तथा प्रबढ सिद्धिका कारण 
होनेपर भी छोम न हो | ऐसा अपूर्व अवसर कब श्राप्त होगा ! ॥ ८ ॥ 
नम्नभाव, मुंडसाव, स्नानामाव, अदंत-धोवन, इब्यादि परम प्रसिद्ध छक्षणरूप जो द्व्यसंयम है; 
तथा केश, राम, तख अथवा शरीरका <ंगार न करनेरूप जो भावसंयम है, उस द्वव्य-माव संयममय 
पूर्ण निम्रथ अवस्था रहे | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा १ ॥ ९ || । 
शत्रु-मित्रके प्रति समदर्शिता रहे, मान-अपसानमे समभाव रहे, जौवन-मरणमे न्यूवाधिक भाव 
न हो, तथा संसार और मोक्षमे शुद्ध समभाव रहे । ऐसा अपूर्व अवसर कब ग्राप्त होगा १ ॥ १० ॥| 
स्मशानमें अकेले विचरण करते हुए, पर्वतमें बाघ सिंहके संयोगमें रहते हुए, मनमें क्षोमको 
प्राप्त न हेकर अडोछ आसनसे स्थिर रहें, और ऐसा समझूँ कि मानो परम मित्रका ही संबंध प्राप्त हुआ 
है | ऐसा अपूर्व अबसर कब प्राप्त होगा ! ॥ ११॥ 
घोर तपश्चर्यामें भी मनको संताप त हो, ख्ादिष्ट भोजनमें भी मनको असक्नता न हो, तथा 
रज-कणसे छेकर वैमानिक देवोकी ऋद्धितक सभीको एक पुद्ठकरूप माूँ | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
होगा !॥ १२॥ 
पंच विषयमा रागद्वेष विरहतता, पंच प्रमादे न मक्ठे मननो क्षोम जे; 
द्रव्य, क्षेत्र ने काछू, भाव प्रतिवधवण, विचरबु उदयाधीनपण बीवलोम जो। अपूर्व ० ॥६॥ 
क्रोधप्रत्ये तो वत्ते क्रोधस्वभाषता, मानप्रत्ये तो दीनपणानु मान जो, 
मायाप्रत्ये माया साक्षी भावनी, छोमप्रत्ये नहीं लेम समान जो । अपूर्व ० ॥७॥| 


बहु उपसर्ग-कर्त्ाप्रत्ये पण क्रोध नहीं, वें चक्रि तयापि न सक्ठे मान जो; 

देह जाय पण माया थाय न रोमसा, छोम नहीं छो प्रब् सिद्धि निदान जो । अपूर्व ० ॥८॥| 
नम्ममाव, मुंडमाव सह अज्तानता, अंदतधोवन आदि परम प्रततिद्ध जो, 

केश, रोम, नख के अंग्रे श्गार नहीं, द्वव्यमाव सयममय निर्म्रन्थ सिद्ध जो | अपूर्व ॥९॥ 
शन्रु मित्रप्त्ये वर्ते समदर्शिता, मान अमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो; 

जीवित के मरणे नहीं न्यूनाधिकता, भव मोक्षे पण गुद्ध व्तते समभाव जो | अपूर्व ० ॥१०॥ 
एकाकी विचरतो बत्ती स्मशानमा, वल्ही पर्वतमा वाघ पिंह सग्रोग जो, 

अडोल आसन, ने मनमा नहीं श्षोभता, परम मित्रनो जाणे पाम्या योग जो | अपूर्व० ॥११॥| 
घोर तपश्रयोमा पण मनने ताप नहीं, सरस अन्ले नहीं मनने मसन्नभाव जो, 

भजकण के क्द्ठि बैमानिक देवनी, सर्वे माया पुद्रछ एक उतमाव जो । अपूर्य०-॥१२॥| 
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इस तरह चारित्रमोह॒नीयका प्राजय करके जहाँ अपूर्वकरण गरुणस्थान है उस दराक्रो प्राप्त कहेँ, 
तथा क्षपकश्रेणी आरूढ् हेकर अतिशय झुद्ध ख़मावका अपूर्व चिंतन करूँ। ऐसा अपूर्व अवसर कब 
प्रात्त होगा ! ॥ १३ ॥ 
सय॑भूरमणरूपी मॉंहन्समुद्रको पार करके क्षीणमोह गुणत्थानमें आकर रूँ, और वहाँ 
अन्तर्महत॑में पूर्ण बीतराग-खवरूप होकर अपने केवल्ज्ञानके खजानेको प्रगट करूँ । ऐसा अपूर्व अक्सर 
कब प्राप्त होगा 8 ॥ १४॥ न्‍ 
जहाँ चार घनघाती कमोका नाश हो जाता है, जहाँ संघ्तारके वीजका आत्यंतिक नाश हो 
जाता है, ऐसी सर्वमभावकी ज्ञाता द्रष्ठ, झुद्ठ, ऋतकृत्य गरम, और जहाँ अनंत वॉर्यिका प्रकाश रहता है, 
उस अव्स्थाको ग्रप्त करूँ । ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा! [| १५ ॥| 
जहॉपर जछी हुई रत्सौकी आकृतिके समान वेदनीय आदि चार कर्म ही बाकी रह जाते हैं | 
उनकी स्थिति देहकी आयुके आधीन हे और आयु कर्मका नाश होनेपर उनका भी नाश हो जाता है। 
ऐसा अपूर्व अवसर कव प्राप्त होगा ! | १६॥ 
जहों मन, वचन, काय, और कर्मकी वर्गणारूप समस्त पुद्ठोंका संबंध छूट जाता है, ऐसा 
बहों अयोगकेवली नामका मद्गामाग्य, छुदायक, पूर्ण और वंधराहित गुणप्यान रहता है । ऐसा अपूर्व 
अवसर कब ग्राप्त होगा ! ॥ १७ || 
जहँ एक परमाणुमात्रकी भी स्पर्शता नहीं है, जो पूर्ण कठंकरहित अढोढ खरूप है, जो शुद्ध, 
8 चैतन्यमूर्ति, अनन्यमय, अगुरुब्घु, अमूर्त और सहजपदरूप है। ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त 
गा !॥ १८॥ 
पूर्वप्रयोग आदि कारणेसि जो ऊर्घ्ब-गमन करके सिद्धाल्यको ग्राप्त द्योकर सुत्यित होता है, और 
सादि-अनंत अनंत समाधि-सुखमें विराजमान होकर अनंत दर्शन और अनंत ज्षानबुक्त हो जाता है| 
ऐसा अपूर्व अबसर कब ग्राप्त होगा ! ॥ १९॥ 
7 एम परानय करीने चारितमोहनो, जावु त्या ज्या कण झपूव भाव जेड ..» "| 
भैणी क्षपक्ररणी करीने आरूढता, अनन्यचिंतन अतिशय शुद्ध भाव जो | अपूर्य ० ॥१३॥ 
मोह स्वयंभूरमण समुद्र तरी करी, स्थिति त्वा ज्या क्षीणमोह गुणस्थान जो; 
अंत समय त्ता पूर्णसवलूप वीतराग यह, प्रगटादु निल केवछजान निधान जो | अपूर्व० ॥१४॥ 
चार कम घनथाती ते व्यवच्छेद ज्या, भवना वीजतणो आत्यंतिक नाश जे; 
सवमाव शाता द्रश सह शुद्गता, झतकृत्य प्रभु वीर्य अनंत अकाश जो | अपूर्व० ॥१९॥ 
बैदनीयादि चार कम वर्चे जहां, व्नी सींदरीव॒त्‌ आकृति मात्र जो; 
ते देशयुष्‌ आधीन जेनी स्थिति छे, आयुष्‌ पूर्ण, मटिये देहिकपात्र जो । अपूर्य० ॥१६॥ 
सन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, छूंटे जह्या सकक पुद्ठ संबंध जो; 
एवं अयोगि गुणत्पानकऊ च्वा वत्तेदुं, महमाग्य सुखदायक पूर्ण अवंध जो | अपूर्व० ॥१ण। 
एक परमाणु जह भक्ठे न स्पर्शता, पूर्ण कंकराहित अडोड्लरूप जो; 
श्र निरंजन चैतन्यमूर्ति अनन्यमय, अगुर्ख्घु, अमूर्स सहनप्रदरूप लो | अपर» 
पूल प्रयोगादि कारणना योगयी, ऊष्वेंगमन हिद्वाल्य ग्रात्न सुत्यित ह 2 


धादि सनेत अनंत उ्मापिदुंस॒गों, अनंतदर्शन, शान झनंत सहित मे | अपुरई ० ॥१९]| 
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इस पदको श्रीसर्वक्षने ज्ञानमें देखा है, परन्तु श्रीमगवान्‌ भी इसे कह नहीं सके | फिर इस 
खरूपको अन्य वाणीसे तो क्या कह्य जा सकता है ! यह ज्ञान केवल अनुभव-गोचर ही ठहरता है| 
ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा! ॥ २० ॥ 

जिस परमपदको प्रात्तिका मैने ध्यान किया है, वह इस समय शक्ति वगैर यथ्षपि केवल मंनो- 
रथरूप ही है, तो भी यह रायचन्द्रके मनमें निश्चय है इसलिये, प्रभुकी आज्ञासे उस खवरूपको 
अवश्य पाऊँगा | ऐसा अपूर्व अवसर कब प्राप्त होगा ! ॥२१॥ 


४५७ 
केवल समव्थित शुद्ध चेतन ही मोक्ष है | 
उस स्वभावका अनुसंधान ही मोक्ष-मार्ग है । 
प्रतातिके रूपमें वह मार्ग जहों शुरू होता है वहाँ सम्पग्दशन है | 
एक देश आचरणरूपसे उस आचरणको धारण करना यह पंचम गुणस्थानक है। 
स्व आचरणरुपसे उस आचरणको धारण करना यह छट्ा ग्ुणत्थानक है। 
अप्रमत्तरूपसे उत्त आचरणमें स्थिति होना यह सप्तम गुणस्थानक है। 


अपूर्व आत्म-जाग्रतिका होना यह अष्टम गुणस्थानक है। 
सत्तागत स्थूछ कषायोंका बल्यूर्वक निजस्वरूपमें रहना यह नौबों गुणत्थानक है 
७. पधईम छ 9 ४. दिसवाँ ,, 
? उपशतत +# छ / यारहवों ,, 
१. शीण 9 फ » वारहवों ॥ 
४७८ 


ज्ञानी पुरुषोंकी प्रतिसमय अनंत्त संयम-परिणामोंकी इंद्धि होती है--ऐसा सर्ककषमे कहा है, 
यह सत्य है। 


चह संयम, विचारकी तीक्ष्ण परिणतिसे तथा त्ह्मरसमे स्थिर होनेसे प्रात्त होता है। 


४५९ 


आकिचिनरूपमे विचरते हुए एकात मौनके द्वारा जिनमंगवानके समान थ्यानपूर्वक में 
तन्मयात्मसंरूप|कव होऊँगा ! 


जे पद भीसवेशे दी शानमा, कही शक्त्या नहीं पण ते भ्ीभगवान जो, 

तेह स्वरुपने अन्य वाणी ते शु कहे ! अनुभवगोचर मात्र रहुं ते ज्ञान जो | अपूर्डन ॥२०॥ 
एड परमपदप्राततिनु कर्यु ध्यान में, गजावगर ने हाल मनोरथरूप जे॥ 

वो पण निश्चय राजचद्ध मनने रहो, प्रमुआशाए याझ्ले ते ज स्वरूप जो | अपूर्व० ॥र शा 
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४६० 
एक बार विक्षेप शांत हुए विवा अति समीप आने दे सकते बोग्य अपूर्न संबम प्रकट 
नहीं होगा। कैसे, कहाँ, स्थिति करें 


रु 9६१ बम्बई, कार्तिक सुद्दी १५ मोम, १९०१ 
श्रीठाणांगसूत्रक्नी एक चौमंगीका उत्तर यहाँ संक्षेप्में छिखा है:--- 

(१) जो आत्माका तो भवांत करे किन्तु दूसरेका न करे, वह अल्वेम्चुद्ध अथवा अश्योच्या 
केवली है | क्योंकि वे उपदेश-मार्ग नहीं चछाते हैं, ऐसा व्यवहार है । 

(२) जो आत्माका तो भवात नहीं कर सकता किन्तु दूसरेका भत्रात करता है, वह अचरिम- 
शरीस आचार है, अर्थात्‌ उसको कुछ भव धारण करना अभी और वाकी हैं। किन्तु उपदेश मार्गकी 
आत्माके द्वारा उसको पहिचान है, इस कारण उसके द्वारा उपदेश छुनकर श्रोता जाव उत्ती मवसे इस 
सेसारका अंत भी कर सकता है; और आचार्यकों उसी भव्से भवात्‌ ने कर सकनेके कारण उसे 
दूसरे मेगमें खखा है | अथवा कोई जीव पूर्वकाठमे ज्ञानारावन कर आखबोदयर्मे मंद क्षयोपामते 
वर्तमानमें मनुष्य देह पाकर, जिसने मार्ग नहीं जाना है, ऐसे किसी उपदेशकके पाससे उपडेश छुनगे- 
प्र पूर्व संस्कारसे--पूर्वके आरावनसे--ऐसा विचार करे कि यह ग्ररूपणा अब्य हो मोक्षक्ता हेतु नहीं 
है, क्योंकि उपदेश अंवपनेसे मार्मकी प्ररुपणा कर रहा है; अथवा यह उपदेश देनेवाद्य जा स़यं 
अरपरिणामी रहकर उपरेदा दे रहा है, यह महा अनर्थ है--ऐसा विचार करते हुए उसका पूर्वाराधन 
जागृत हो उठे, और बह उदयका नाक्ष कर मवक्षा अंत करे-इसीसे निमित्तवुप प्रहण कर ऐसे उप- 
देशक्षा समास भी इस मंगमें किया होगा, ऐसा माछम होता है। 

(३) जो खव॑ मी तरें और दूससेंकों भी तारें, वे श्री तीर्मकरादि है | 

(४ ) जो खर्द भी तरे नहीं और दूसरोंको मी तार न सके, वे अभन्य या दुर्शव्य जौत हैं। 

इस प्रकार बंदि सम्राधाव किया हो तो जिनागम विरोधको प्राप्त न हो | 





श्६२ बम्बई, कातिक १९५१ 

जन्यसंबंधी जो तादान््यपन है, वह ताद्माम्पपत यदि निद्नतत हो जाय तो सहज छमाइसे 

आग्मा मुक्त हो है- ऐसा औरीरुषभादि अनंत जञावी-पुरुष कह गये हैं। जो कुछ है वह सब कुछ उसी 
रुपमें समाया हुआ है । * 





४६३ वम्बई, कार्तिक वी १३ रबि १९५०१ 
जब प्रारथ्वोदव द्रत्यादि करणोमें निर्वे हो तब विचारवान जीवको विशेष प्रदृत्ति करना योग्य 


नहीं, अथवा आउपासकी प्रइृत्ति बहुत सेंमाच्से करनी उचित है; केवल एक ही छाम देखते रहकर 
प्रदृत्ति करना उचित नहीं है | 
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दुविधाके द्वारा किसी कर्मकी विदृत्तिकी इच्छा करते है तो वह नहीं होती, और आर्त्तव्यान 
होकर ज्ञानकि मार्गपर पग रक्‍्खा जाता है | 








४६४७. कम्बई, मंगसिर सुदी ३ झुक, १९५१ 


प्रश्न:--उसका मध्य नहीं, अर्थ नहीं, और वह अछेध तथा अमेब है, इत्यादि रूपसे श्रीजिन- 
भगवानते परमाणुकी व्याख्या कही है; तो इसमें अनन्त पयोये किस तरह घट सकती हैं ? अथवा 
पथीय यह एक परमाणुका ही दूसरा नाम है या और कुछ ! इस प्रइनसूचक पत्र मिछ्ा था। उसका 
समाधान इस प्रकार हैः-- 

उत्तर;--प्रत्येक पदार्थकी अनन्त पर्याये (अवस्थाएँ) होती है। अनन्त पर्यायरहित कोई पदार्थ 
हो ही नहीं सकता--ऐसा श्रीजिनमगवानका अभिमत है, और वह यथार्थ ही माछ्म होता है । क्योकि 
प्रत्येक पदार्थ समय समयमे अवस्थान्तरकों प्राप्त करता हुआ प्रत्यक्ष दिखाई देता है | जिस तरह 
आत्माम ग्रतिक्षण सकल्प-विकल्प परिणतियोंके कारण अवस्थान्तर हुआ करती है, उसी तरह परमाणुमे 
भी वर्ण, गंध, रस, रूप अवस्थान्तरकों प्राप्त द्वोते रहते हैं | ऐसी अवस्थान्तरोकी प्राप्ति होनेसे उस 
परमाणुके अनन्त भाग हुए, ऐसा कहना ठीक नहीं । क्योकि वह परमाणु अपने एकमप्रदेश-क्षेत्र-अवगा- 
हिल्वको छोड़े बिना ही उन अवस्थान्तरोंको प्राप्त होता है | एकप्रदेश-क्षेत्र-अवगाहिलके अनन्त माग 
हो नहीं सकते । एक ही समुद्रमे जिस तरह तरंगें उठती रहती है और वे तरंगे उसीमें समा जाती 
हैं; जुदी तरंगोके कारण उ्त समुद्रकी जुदी जुदी अवश्थाएँ होनेपर भी जिस तरह समुद्र अपने अबगा- 
हक क्षेत्रको नहीं छोड़ता, और न कहीं उस समुद्रके अनन्त मित्र मिन्न हिस्से ही होते है, मात्र अपने 
ही लवरूपमे वह क्रीडा करता है; तरंगित होना यह समुद्रकी एक परिणाति है, यदि जछू शान्त हो 
तो शान्तता उसकी एक परिणति है---कोई न कोई परिणति उप्तमें होनी जरूर चाहिए | उसी तरह 
वर्ण, गंधादि परिणाम परमाणु बदरते रहते हैं, किन्तु उस परमाणुके कहीं टुकड़े हो जानेका प्रसंग नहीं 
आता; वे मात्र अवस्थान्तरको ग्राप्त होते रहते है | जैसे सोना कुंडडाकारको छोड़कर मुकुठाकार होता 
है, उसी तरह परमाणुकी भी एक समयकी अवत्यासे दूसरे समयकी अवस्थामे कुछ भन्तर हुआ करता 
है। जैसे सोना दोनों पर्यायोंको धारण करनेपर भी सोना दी है, वैसे ही परमाणु भी परमाणु ही 
रहता है | एक पुरुष ( जीव ) बालकपन छोड़कर जवान होता है, जवानी छोड़कर इद्ध होता है, 
किन्तु पुरुष वही रहता है; इसी तरह परमाणु भी पयोयोंको प्राप्त होता है | 

आकाश भी अनन्त पर्यायी है, और पिद्ध भी अनन्त पर्यायी है---ऐसा जिनमगवान्‌का अभिग्राय 
है| इसमें विरोध नहीं माछ्म होता | वह बहुत कुछ मेरी समझमें आया है, किन्तु विशेषरूपमें नहीं 
ढिखे जा सकनेके कारण, जिससे तुमको वह वात विचार करनेमें कारण हो, इस तरह ऊपर ऊपर से लिखी है| 

आऑँखमें मेष-उन्मेष जो अवस्थाये हैं, ये उसकी पयोये है। दीपककी हलन चडन स्थिति उसकी 
पर्याय है। आत्माकी संकल्प-विकह्प दशा अथवा ज्ञान-परिणति यह उसकी पर्याय है | उसी तरहतसे 
वर्ण गंध परिणमनको प्राप्त हों, यह परमाणुकी “पर्योय है | यदि इस तरहका परिणमन न हो तो यह 

पड 
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तुम छोड़ देना; और यदि नित्य वैसी ही बृत्ति खखा करोगे तो यह अवश्य ही तुग्हारे लिये हितकारी 
होगा | उससे मुझे ऐसा माह्म होगा कि तुमने मेरी आन्तईत्तिको उलासित करनेका कारण दिया 
है | कतसंगके प्रसंग कोई भी ऐसा करें तो मेरा चित्त वहुत विचास्में पड़ जाता है अथवा घबरा 
जाता है, क्योकि * परमार्थकों चाश करनेवाली यह मावना इस जीवके उदयमें आई,” ऐसा माव, जब 
जब तुम व्यवसायके संवेधमें लिखा करते हो; तब तब मुझे प्रायः हुआ करता है| फिर भी आपकी 
वृत्तिम बिशेष परितेन होतेके कारण थोड़ी वहुत घबराहट चित्तमे कम हुई होगी । तुमको परमार्थकरी 
इच्छा है इसलिये इस वातपर तुमको अवश्य स्थिर होना चाहिये | 


के 


४६७. कम्बई मंगातिर वदी ११ रवि, १९५१ 


परसेंके विन ढिखे हुए फ्रमे जो गंभीर आशय लिखा है बह विचारवान जीवको आत्माक्ो' 
परम हिपैपी होगा ! हमने तुम्हें यह उपदेश अनेक वार थोड़ा-बहुत किया है, फिर भी आजीवबिकाके 
कश्से: उत्तन छेशके कारण तुम वहुत वार उसे भूछ गये हो अथवा भूल जाते हो | हमारे प्रति 
माताके समान तुम्हारा भक्तिमाव है, ऐसा मानकर छिखनेगें कोई हानि नहीं है। तथा दुःख 
सहन करनेकी असमर्थताके कारण हमारेसे वैसे व्यवहारकी याचना तुम्हारे द्वाए दो ग्रकारसे हुई है।-- 
एक तो किसी सिंद्धि-योगसे दुःख मिठाया जा सके इस मतरुवबकी, और दूसरी याचना किसी व्यापार 
रोजगार आदिकी | इन दोनों अ्रकारकी तुम्हारी याचनाओमिंसे एक भी हमारे पास करना वह तुम्हारी 
आत्माके द्वितके कारणको रोकनेब्राछ्य और अनुक्रमसे मठिन बासनाका कारण होगा। क्योंकि मिस 
भूमिमें जो करना अनुचित है, और यदि कोई जीव वही उसमें करे, तो उस भुमिकाका उसे अवध ही 
साग करना पढ़ेगा--समें कोई सन्देद नहीं है। तुम्हारी हमारे प्रति निष्काम मक्ति होना चाहिये, और 
तुमपर कितना भी दुःख क्यों न आ पड़े फ़िर भी तुर्हें उसे धर्यपूर्यक ही सहन करना चाहिये | यदि 
वैता न हो सके दो भी उसके एक अक्षर्षो भी सूचना हमको न करनी चाहिये--यही तुमको सर्षथा 
योग्य है | और तुमको वैसी स्थितिम देखनेकी जितनी मेरी इच्छा है, और जितना तुम्हारा उतत 
ल्थीतमें हित है, वह पत्रद्वास अथवा वचनद्वाय हमसे बताया नहीं जा सकता ! फिर भी पूरी 
किसी उत्ती उद्ययके कारण तुम उस वातकों भूछ जाते हो, जिससे तुम्हें हमको लिखकर सूवित 
करनेको इच्छा तनी रहती है| 
सह, दो प्रकारकी याचनाओंमें, प्रथम कही हुई याचना तो किसी भी निकट-भ्यक्ो करनी योग्य 
द््द है ह यदि कदाचित्‌ अल्पमात्र हो भी तो उसे मूल्से ही काट ढालना उचित है| क्योंकि 
बढ छोफोत्तर मिथ्यालका कारण है, ऐसः तॉर्थ ४ 
माइम द्वोता है। दूसरे दा कक व 30% सह 
काणह] घ्म्े व्यवहारका परिश्रम देकर व्यवहार निभाना, यह हे जी बए ४ पथ 
अप आमिर किए पक गज ला जल हम 
कसा हम इक कि मो कप लि पी न देश फाचा शो ो कादर हि 
? ही इमार लिये भी बसे दृष्ट निमित्तका कारण नहीं है | ऐसी परिश्िति होनेपर मो हमारे 
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गचित्तमें ऐसा विचार रहा करता है कि जबत्रतक हमसे परिम्रह आदिका लेने देनेका व्यवहार उदयमे हो 
तबतक ख्यं उस कार्यकों करना चाहिये, अथवा उप्ते व्यवहास्संत्रधी नियमोंसे करना चाहिये | फिन्सु 
मुमुक्षु पुरुषों तत्संबंधी परिश्रम देकर नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस कारणसे जीवके मलिन बासनाका 
पैदा हो जाना सेभव हे । कदाचित्‌ हमारा चित्त जुद्ध ही रह सकता हो, किन्तु फिर भी काठ ही 
कुछ ऐसा है. कि यदि द्ब्यसे भी शुद्धि रकखे तो दूसरे जीव्रमें विषमता पैदा न होने पाबे, और 
अथुद्ध इत्तिवान जीत्र भी तदनुसार बर्तन कर परम पुरुपोको मार्गका नाश न करें--झ्यादि विचारपर 
मेरा चित्त लगा रहता है | 
तो फिर निसका परमाध-बठ अथवा चित्त-ब॒ुद्धिभाव हमसे कम हो उसे तो अब ही उस 
आर्मणाकी मजबूत बनाये रखनी चाहिये, यही उसके छिये प्रवढ्व श्रेय है, और तुम्हरे जैसे मुप्ुक्षु पुरुषको 
तो अवश्य ही बसा करना उचित्त है। क्योंकि तुम्हारा अनुकरण सहज हा दूसरे मुम्ुक्षुओंके हित्ताहितका 
कारण हो सकता है | ग्राण जानेकी विपम अवस्थामे भी तुमको निष्फामता ही रखती चाहिये-हमारा 
यह बिचार तुम्हारी आजीविकाके कारण चाहे जैसे दुःखोके प्रति अनुकपा होनेपर भी मिठता नहीं है, 
फ्िन्तु उल्डा और बल्यान होता है । इस विपयमे विशेष हेतु देकर तुम्हें निश्चय करानेकी इच्छा है 
और बह निश्चय तुम्हे होगा ही, ऐसा हम पूर्ण विज्ञास है | 
इस प्रकार तुम्दारे अथवा दूसेरे मुमुन्षु जीवोंके ढ्ितके डिये मुझे जो ठीक छगा वह ढिखा है| 
इतना छिखनेके बाद मेरे आत्मार्थके संव्ध्म मेरा कुछ दूसरा ही निजी बिचार है, जिसको हिखना उचित 
न था | किन्तु तुम्हारी आमाको दुखाने जैसा मैंने तुम्हें कुछ लिखा हे, इसलिये उसका लिखना 
ओग्य मानकर ही उत्ते यहें लिखा है । वह इस प्रकार है कि जबतक परि्रहादिका लेना देना 
हो-शैसा व्यवहार हमारे उदयमें हो, तबतक जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु अथवा सत्पात्र जीबकी 
अथवा उसकी हमारे द्वार अनुकंपा भावकी जो कुछ भो सेत्रा-चाकरी, उप्तकों कहे बिना ही, की 
जा सके, उसे द्वव्यादि पदार्थले भी करनी चाहिये | क्योंकि इस मार्गको ऋषम आदि मद्ापुरुषोंने भी 
कहीं कहीं जीवकी गुण-निप्पन्नताके छिये आवश्यक माना है।यह हमारा अपना निजका विचार है ओर 
चैसा आचरण सप्पुरुषके छिये निपिद्व नहीं ६, किन्तु किप्ती प्रकारसे वह कर्तव्य ही है। यदि उप्त विषय 
या सेवा-चाकरासे उस जीवके परमार्थक्रा निरोध होता हो तो उत्तका भी सत्पुरुषको उपशमन ही 
करना चाहिये | 


9६८ बम्बई, मंगसिर १९५१ 
श्रीनिन आत्म-परिणामकी खत्थत्ताकों समाधि, और आत्म-परिणामकी अखस्थताकों अत्तमाधि कहते 
हैं। यह अनुभव-ज्ञानसे देखनेसे परम सत्य सिद्ध होता है | 
अस्वस्थ कार्यकी पब्गाति करना और आत्म-परिणामकों स्वस्थ रखना, ऐसी बविपम प्रज्नतति 
औतीर्थकर जैसे ज्ञानीद्यारा भी बनना कठिन कही है, तो फ़िर दूसेर जीवके द्वात उस बातको 
संभवित कर दिखाना कठिन हो, इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं है | 


8४३० श्रीमद्‌ राजचन्धध [ पत्र ४६९ 





किसी भी पर पदा्थके लिये इच्छाकी प्रद्धत्ति करना, और किसी भी पर पढार्थमें वियोगकी 
चिन्ता करना, उसे श्रीजिन आरत्तध्यान कहते है, इसमें सन्देह करना योग्य नहीं है | 


तीच वर्षोके उपाधि-योगसे उत्पन्न हुए विक्षेप भावकों मिटानेका विचार रहता है | जो प्रवृत्ति 
हू वैराग्यवानके चित्तकों वाधा कर सकती हे वह प्रहत्ति यदि अहृद चराग्यवान जीवक्ो कल्याणके 
सन्मुख न होने दे तो इसमे कुछ भी आश्चर्य नहीं हैं । 

संसारमें जितनी परिणतियोंको सारभूत माना गया है, उतनी ही आत्षम-ज्ञानकी न्यूनता श्रीती- 
करने कही है। 

परिणाम जड़ द्वोता है, ऐसा ऐिद्धांत नहीं है | चेतनकी चेतन परिणाम होता है और अचेतनको 
अंचतन परिणाम होता है, ऐसा जिनभगवानने अनुभव किया है । परिणाम अथवा पर्यायराहित कोई 
भी पदार्थ नहीं है, ऐसा श्रीजिनने कहा है, और वह सत्य है | 

श्रीजिनने जो आत्मानुभव किया है और पदार्थके स्वरूपको साक्षात्कार कर जो निरूपण 
किया है, वह सत्र मुम्ुक्ष जीवोंको अपने परम कल्याणके ढिये अवश्य ही विचार करना चाहिये। जिन- 
भगवानद्वार' कथित सब पदार्थके भाव एक आत्माको प्रकट करनेके लिये ही है, और माक्षिक्षा्ग 
प्रवृत्ति तो केबछ दोकी ही होती हैः--एक आत्म-ज्ञानीकी और एक आत्म-बानाके आश्रयवानकी-- 
ऐसा श्रीजिनने कहा है | 

चेदकी एक श्रुतिमि कह गया है कि आत्माको सुनना चाहिये, व्रिचारना चाहिये, मतन 
करना चाहिये, अनुभव करना चाहिये; अर्थात्‌ यदि केबछ यही एक प्रवृत्ति की जाय तो जीब संसतार- 
सागरको तेरकर पार पा जाय, ऐसा ठगता है । वाक़ी तो अ्रीतीर्थकरके समान ज्ञार्नाके बिना हर 


किसीको इस ग्रइृत्तिको करते हुए कल्याणका विचार करना, उसका निश्रय होना तथा आत्म-स्स्थतावा 
प्राप्त होता दुर्लभ है। 


४६९ कम मंगतिर १९५१ 

ईश्वरेच्छा बलवान है और काछ भी वा विपम्र है | पहिले ही जानते थे और स्पष्ट श्रद्धान था 
कि ज्ञानी-पुरुषको सकाम भावसहित भजनेसे आत्माकों प्रतिबंध होता है, और बहुत वार वो ऐप 
होता है कि परमार दृष्टि नष्ट होकर संसारार्थ दृष्टि हो जाती है झ्ञानाके प्रति ऐसी दृष्टि दोनेसे पुनः 
छुडभ-वोषिता प्राप्त होना वढ़ी कठिन बात है, ऐसा जानकर कोई भी जीव सकाम्त भावसे समागा 
न करे, इसी प्रकारका आचरण हो रहा या। हमने तुमको तण और ““-““ - आदिकों इस मार्मके 
संब्रबमें कहा था, किन्तु हमारे दूसरे उपदेशोंकी मॉति किसी पूर्व प्रार्य योगसे ततकाछ ही उप्तका अहण 
मुमको नहीं होता था | हम जब कमी भी तस्संबंधी कुछ भी कहते थे तथ पूर्वक आचार्योने ऐसा 
आचरण किया हैं--आदि अकारके ुत्तर दिये जाते थे | उन उत्तरोते हमारे चित्तमे इसे 
ब्रह्म खेढ होता था कि यह सकाम-इत्ति हु'पम काले कारण ऐसे मुमुश्ष॒ पृरुषमें भी मौजूह है, नहीं वो 
उदजा खां भी होना संभव न था | यथपिउस सकाम-इत्तिसे तुम परमार्य इश्मिवको बह बाज शा 
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संशय नहीं होता था, फिर भी ग्रसंगानुसार परमार्थ दृश्कि ढिये शिथिव्ताका कारण होनेकी संभावना 
दिखाई देती थी | किन्तु उसको देखते हुए बडा खेद तो इसलिये होता था कि इस मुमुक्षुकी कुटठुम्नमे 
सकमबुद्दि विशेष होगी और परमार्थ दृष्टि मिठ जायगी, अथवा उसकी उत्पत्तिकी संभावना दूर हो 
जायगी, और इस कारणसे दूसरे बहुतसे जीवोंकों वह स्थिति परमार्थकी अप्राप्तिमें हेतुभूत होगी। फिर 
सकामभावसे भजनेवालेकी इत्तिको शात करना हमारे द्वारा होता कठिन बात है, इसलिये सकामीः 
जीत्ोको पूर्बापर विरोध बुद्धि होने अथवा परमार्थ--पृज्यभावना दूर हो जानेकी संभावना हमें जो 
दिखाई देती थी, वह वर्तमानमें न हो, उसका विशेष उपयोग रहे, इसीलियि उसे सामान्यरूपसे छिखा 
है | पूर्वापर इस बातका माहात्य समझा जाय और दूसरे जीब्रोंका उपकार हो वैसा विशेष छक्ष रखना। 
9७० मोहमयी, पौष सुदी १ शुक्र. १९५१ 

जिस किसी प्रकार असंगताद्वारा आत्मम्राव साध्य हो उसी प्रकारका आचरण करना, यही 
जिनमगवानकी भाज्ञा है। 

इस उपाधिरूप ब्यापारादि प्रसंगसे छूटनेका बारंबार विचार रहा करता है, तो भी उसका अप- 
रिपक्ष काल समझकर उदयके कारण व्यवहार करना पड़ता है | किन्तु उपारै-लिखित जिनभगवानकी 
आज्ञा प्रायः विस्मरण नहीं होती है, और हाठमे तो हम तुमको भी उसी भावके बिचार करनेके 
लिये कहते है | 

2४9१ | कम्वईपाष छुदी ३० रवि, १९५१ 

प्रत्यक्ष जेठखाना होनेपर भी उसकी त्याग करनेकी जीवकी इच्छा नहीं होती, अथवा वह 
अत्यागरूप शिथिलताकों त्याग नहीं सकता, अथवा वह त्याग बुद्धि होनेपर त्याग करते करते काल- 
यापन करता जाता है--इन सब विचारोंको जीव कैसे दूर करे, अल्पकालमें वैसा करना कैसे हो, 
इस विषयमे हो सके तो पत्रद्वारा लिखना । 


ए७२ बम्बई, पाप वदी २, १९०६ 
#२-२-३१-.- १९०१ 
द्रव्य, एक दक्ष, 
क्षेत्र, मोहमयी 
काछ, मा, व. ८-१. 
भाव, "उदयभाव-. 





* स्ष्टेकरण---२-२-१भी---१९५ १४ २-ट्वितीया, २-कृण्ण पक्ष, सेस्यीप, मा-मात, १९५२१ -नसबत्‌ 
१९५१ ]-योष वदी २, १९५१. 


* द्रव्य-्घन, एक छक्ष-एक लाख: 
झ्लेन्र-ध्पान, मोहमयीरचस्त्रई- 
काल-"समय. मां, व. ८-१८एक वर्ष और आठ महीने, 


--यद्द विचारणा पौष बदी २, १९५१ के दिन लिखी गई है कि द्वव्य-मयादा एक छक्ष रुपयेकी करनी, वम्बईमें 


एक बर्ष आठ महीने निवास करना, और ऐसी दृत्ति होनेपर भी उदयभावके अनुसार प्रवृत्ति करना | --अनुवादक- 
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#द्वव्य--- एक छक्ष, उदारसीन- 


क्षेत्र-- मोहमयी. 
कॉढ--- ८-१, इच्छा, 
भाव---- उदयमाब, ग्रारूप, 


9७३. वम्पई, पौष वदी १० रवि, १९५१ 


(१) 
विषम संसारके वंधनकों तोड़कर जो चल निकले, उन पुरुषोंकों अनंत प्रणाम हैं. 

| बित्तकी व्यवस्था यथायोग्य न होनेसे उदय प्रारब्धके सिवाय अन्य सब प्रकारोंमें असंगभाव 
रखना ही योग्य माछ्म होता है; और वह वहॉतक कि जिनके साथ जान-पहिचान है, उनको भी हाल्में 
सूछ जॉय तो अच्छी बात। क्योंकि संगसे निष्कारण ही उपाधि बढ़ा करती है, और वैसी उपाधि 
सहन करने योग्य हालमें मेरा चित्त नहीं है | निरुपायताके सिवाय कुछ भी व्यवहार करनेकी इच्छा 
गाछ्म नहीं होती है; और जो व्यापार व्यवहारकी निरुपायता है, उससे भी निद्वतत होनेकी चिंतना 
रहा करती है | उसी तरह मनमें दूसरेकों बोध करनेके उपयुक्त मेरी योग्यता हालमें मुझे नहीं छगती, 
क्योंकि जबत्क सब प्रकारके विषम स्थानकॉर्मे समद्गतति न हो तब्रतक यथार्थ आत्मज्ञान नहीं कहा 
जा सकता, और जबतक ऐसा हो तबतक तो निज अभ्यात्की रक्षा करना ही योग्य है, और हाहमे 
उस प्रकारकी मेरी स्थिति होनेसे मे इसी प्रकार रह रहा हूँ, वह क्षम्य है | क्योंकि मेरे चित्तमे अन्य 
कोई हेतु नहीं है | 





(२) 

बेदात जगतको मिथ्या कह्दता है, इसमें असत्य ही क्या है ! 
9७४ वन्‍वई पौष (९५१ 
३& 


यदि ज्ञानी-पुरुषके चढ़ आशरयसे सर्वोत्कृष्ट मोक्षपद सुठ्भ है तो फिर अतिक्षण आत्मोपयोगको 
स्थिर करने योग्य वह कठिन मार्ग उस ज्ञानी-पुरुषके छह आश्रयसे होना सुलभ क्यों न हो ! क्योंति 
.. + यह इस बातका फिसे विचार किया मादूम हीता हैः माद्म होता है।-- 

प्रक्षः--एक छाख रुपया किस तरू प्रात्त हो ! 
उत्तर ---डदासीन रहनेसे | 
अक्ष----बम्बईमें किस तरह निवास हो ! 
उत्तरम कुछ नहीं कहा गया । 
प्रशः--एक बर्ष और आठ सहीनेका काक किस तरह च्यतीत किया जाय ? 
उत्तर;--इच्छामावसे | 
प्रश्न---उदयभाव क्या है ! 
उत्तर--आरूष | 





“-“अनुवादक 
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उस उपयोगकी एकाम्रताके बिना तो मोक्षपदकी उत्पत्ति हे ही नहीं। बज्ञानी-पुरुषक्के वचनका दृढह 
आश्रय जिसको द्वो जाय उसको सर्व साधन सुलभ हो जाते हैं. ऐसा अखंड निश्चय सत्पुरुषोने किया 
है। तो फिर हम कहते है कि इन चृत्तियोंका जय करना ही योग्य है | उन बृत्तियोंका जय क्यो नहीं 
हो संकता ? इतना तो सत्य है कि इस दुःघम काछमें सत्संगकी समीपता अथवा हढ़ आश्रय अधिक 
चाहिये, और असत्संगते अत्यन्त निनृत्ति चाहिये; तो भी मुमुक्षुके लिये तो यही उचित हैं कि कठिन- 
से कठिन आत्म-साधनकी दी प्रथम इच्छा करे, जिससे सर्व साधन अह्पकालमें ही फ़ढौभूत हो जॉय | 


श्रीतीर्थंकरने तो इतनातक कहा है कि जिस ज्ञानी-पुरुषकी संसार-परिक्षीण दशा हो गई 
है, उस ज्ञानी-पुरुषके परंपरा-कर्मवंध होना संभव नहीं है, तो भी पुरुषाथको ही मुख्य रखना चाहिये, 
जो दूसरे जीवके लिये भी आत्मसाधनके परिणामका हेतु हो | 


ज्ञानी-पुरुषको आत्म-प्रतिबंधरूपमे संसार-सेवा होती नहीं, किंतु प्रारब्ध-प्रतिबंधरूपमे होती 
है, फ़िर भी उससे निदृत्तिरूप परिणामकी प्राप्तिकी ही ज्ञानीकी रीति हुआ करती है। जिस रीतिका 
आश्रय करते हुए आज तीन वर्षोसे विशेषरूपसे वैसा किया है, और उसमें अवश्यमेव आत्मदशाको 
मुढछानेका संभव रहे, ऐसे उदयको भी यथाशक्य सममभावसे सहन किया है । यद्यपि उस बेदन काहमें 
सर्संग निवृत्ति किसी भी प्रकारसे हो जाय तो बडी अच्छी बात हो, ऐसा सदैव ध्यान रहा है | फिर 
मी सर्वसंग निदत्तिसे जैसी दशा होनी चाहिये, वह दशा उदयमें रहे, तो अल्पकालमे ही विशेष कर्मकी 
निजृत्ति हो जाय, ऐसा जानकर जितना हो सका उतना उस अ्कारका प्रयत्न किया है। किन्तु मनमे 
अब यो रहा करता है कि यदि इस असंगसे अर्थात्‌ सकल गृहवाससे दूर न हुआ जा सके, तो न सही, 
किन्तु यदि व्यापारादि प्रसंगसे निदत्त-दूर-हुआ जा सके तो उत्तम हो ! क्योकि आत्ममभावसे परिणामकी 
ग्राम ज्ञानीकी जो दशा होनी चाहिये, वह दशा इस व्यापार-व्यवहास्से मुमक्षु जीवको दिखाई नहीं 
देती है | इस प्रकार जो छिखा है, उसके विषयमें अभी हालमें कभी कभी विशेष विचार उदित होता 
है, उसका जो कुछ भी परिणाम आवे सो ठीक | 





९9७५ बम्बई, माघ सुदी २ रबर, १९५१ 


चित्तमें कोई भी विचारबृत्ति परिणमी है, यह जानकर हृदयमें आनंद हुआ है | असार एवं 
कैदरूप आरंभ परिगहके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव कुछ भी निर्मय अथवा अजागृत रहे तो 
बहुत वर्षोके उपास्तित वैराग्यके भा निष्फठ चले जानेकी दशा हो जाती है, इस प्रकार नित्य 
ग्रति निश्चयकों याद करके निरुपाय प्रसंगमें डरसे कॉपते हुए चित्तते आनिवार्यरूपमें प्रवृत्त होना 
चाहिये--इस बातका मुमुक्षु जीबके प्रत्येक कार्यमे, क्षण क्षणमें और मत्येक असंगमें छक्ष्य खखे 
बिना मुमुक्षुता रहनी दुर्लभ है; और ऐसी दाका अनुभत्र किये बिना मुमुक्षुता भी संभव नहीं है | 
मेरे चित्तमें हालमे यही मुख्य विचार हो रहा है । 


हक 


४२४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४७६, ४७७, ४०८; ४७९, ४८० 





9७६ बम्बई, माघ सुदी ३ सोम, १९५१ 

मिस आखूषकों भोगे बिता कोई दूसरा उपाय नहीं है, वह प्राख्य ज्ञानीकों भी भोगना 

पडता है | ज्ञानी अंततक आत्मार्थको त्याग करनेकी इच्छा न करे, इतनी ही भिन्नता ज्ञानीमें होती ६, 
ऐसा ज़ो महापुरुषोंने कहा है, वह सत्य है| 


४७७ 
माघ सुदी ७ शनिवार विज्राम संवत्‌ १९५१ के वाद डेढ़ वर्षले अविक स्थिति नहीं; और 
उतने काछमें उसके वाढका जीवनकाल किप्त तरह भोगा जाय, उसका बिचार किया जायगा । 


४9७८ बम्बई, माथ सुदी ८ रवि. १९५१ 


तुमने पत्रमें जो कुछ छिखा है, उसपर वारंबार विचार करनेसे, जागृति रखनेसे, जिसे पंच- 
विपयादिका अश्ुचि-लरूपका वर्णन किया हो, ऐसे शात्रों एवं सत्पुरुषोके चरित्रोको विचार करनेसे 
तथा प्रत्येक काम रक्ष्य रखकर म्रशृत्त होनेसे जो कुछ भी उदास भावना होनी उचित है तो होगी। 


9७९ वम्ब9 फाल्गुन छुदी १२ छुक्र १९५१ 
जिस प्रकारसे वंवनोंसे छूटा जा सके, उसी प्रकारकी प्रशत्ति करना यह द्वितकारी कायहै । 
बाह्य परिचयको विचारकर निदृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है। जीब इस बातको जितर्नी 
बिचार करेगा उतना ही ज्ञानी-पुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप आता जायगा | 


२९८० बम्बई, फाल्युत सुदी १४ रवि, १९५१ 

अशरण इस संसारमे निश्चित बुद्धि व्यवहार करना जिसको योग्य न छगता हो और उस 
व्यवहारके संबंधकों निवृत्त करने एवं कम करनेमें विशेष काछ व्यत्तीत हो जाया करता हो, तो उत्त 
कामको अल्पकाठमें करनेके लिये जीवको कया करना चाहिसे ! सम्त्त संसार मृत्यु आदि भरयेक्रि 
कारण अशरण है, वह शरणका द्ेतु हो ऐसी कल्पना करना केवल मृग-तृष्णाके जल्के समान है | 
विचार कर करके ्रीतीर्थकर जैसे महापुरुषोने भी उससे निहत होना--छूंट जाता-यही उपाय 
हूँढा है। उस संसतारके मुख्य कारण प्रेम-बंधन तथा द्वेब-बरश्तन सत्र ज्ञातियोंने स्वीकार किये है | 
उनकी ब्यप्रताके कारण जीवका निजका विचार करनेका अवकाश ही प्राप्त नहीं होता है, और यदि 
होता भी है तो उस योगसे उन वंधनोंके कारण आत्मवीर्य प्रवृत्ति नही कर सकता, और चह समत्त 
प्रमादक् हेतु है। और वैसे प्रमादसे लेशमात्र-समयकाछ-मी निर्भय अथवा अजागृत रहना, यह 
ते जीवकी अतिशय निछता है, अविवेकिता है, स्राति है और उसके दूर करनेमें अति कठिन मोह है | 
उप संसार दो प्रकारोंसे वह रहा हैः--प्रेमसे और देषसे | प्रेमले विस्क हुए बिना द्वेपते 


पत्र ४८१, ४८२ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष च्रेष 





छूटा नहीं जाता, और ग्रेमसे विरक्त पुरुषसे सर्व संगसे विरक्त हुए बिना व्यूवहार्मे रहकर अग्रेम 
( उदास ) दशा रखनी एक भयंकर अत है | यदि केवछ प्रेमका त्याग करके व्यवहारमे ग्रव्मात्ति की जाय 
तो कितने ही जीवोंकी दयाका, उपकारका एवं छार्थका भंग करने जैसा होता है; और वैसा विचार 
कर यदि दया उपकारादिके कारण कोई प्रेमदशा रखनेसे विवेकीको चित्तमे छेश ,भी हुए बिना 
न रहना चाहिये, तो उसका विशेष विचार किस ग्रकारसे किया जाय £ 





९८१ बम्बई, फाल्गुन छुदी १७५, १९५१ 


अ्रीवीतरागको परम भक्तिसे नमस्कार. 

श्रीजिन जैसे पुरुषने गृहवासमें जो ग्रतिवंध नहीं किया, वह प्रतिबंध न होनेके ढियि, आना 
अथवा पत्र लिखना नहीं हो सका, उसके लिये अत्यन्त दौवभावसे क्षमा मॉगता हूँ । संपूर्ण बीतरागता 
न होनेसे इस प्रकार वर्तत करते हुए अन्तरमें विक्षेप हुआ है और यह विक्षेप भी शान्त करना 
चाहिये, इस प्रकार ज्नानीने मार्ग देखा है। आत्माका जो अन्तब्योपार (अन्तर परिणामकी धारा ) है वही 
बंध और मोक्ष ( कर्मसे आत्माका वंव होना तथा उससे आत्माका छूट जाना ) की व्यवस्थाका हेतु है; 
मात्र शरीर-चेश्टा बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नही है । 

विशेष रोगादिके संत्रंवसे ज्ञानी-पुरुपके शरीरमे भी निर्बछता, मंदता, म्छानता, कंप, सखेइ, 
मूर्च्छा, वाह्य-विश्रम आदि दिखाई देते है, तथापि जितनी ज्ञानद्वारा, बोधद्वारा, बैराग्यद्वारा, आत्माकी 
निर्मछता हुई है, उतनी मिर्मठता होनेपर उप्त रोगको अन्तंपरिणामसे ज्ञानी संवेदन करता ६, और 
संबेदन करते हुए कदाचित्‌ वाह्मस्थिति उन्मत्त दिखाई देती हो, फिर भी अंतर्परिणामयी अनुसार ही 
कर्मवंध अथवा निवृत्ति होती है । 


४८२ बम्बई, फाल्गुन बी ५ शनि, १९५१ 


सुज्ञ भाई श्रीमोहनलालके प्रति, श्री डरवन । 

एक पत्र मिला है । थ्यों ज्यों उपाविका त्याग होता जाता है त्मो तयों समावि-मुख ग्रंगट 
होता जाता है । ज्यों ज्यों उपाधिका ग्रहण होता जाता है त्यों त्यों समाधि-सुख कम होता जाता है । 
विचार करनेपर यह बात ग्रत्यक्ष अनुभवसते सिद्ध हो जाती है । 

यदि इस संसारक्षे पढार्थोका कुछ भी विचार किया जाय तो उनके प्रति बग्य उत्पन्न हुए 
बिना न रहे, क्योंकि अविचारके कारण ही उनमे मोहयुद्धि हो रही है। 

आत्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा कर्मका कर्चा है, आत्मा कर्मका भोक्ता है, इससे वह निश्ृवत्त 
हो सकती है, और निद्नत्त हो सकनेके साधन हैं--इन छह कारणोंकी जिसने त्रिचारपूर्वक मिर्ठ कर 
ली है, उसको वियेकज्नान अथवा सम्पग्दशीनकी ग्राप्ति हुई समझ छेनी चाहिये, ऐसा श्रीजिनमगवानून 
निरूपण किया है, और उस निरूपणका मुमुन्षु जीवको विश्रेपर्ूपसे न्यास ऊग्ना चाहिये | 

. पूर्वके किसी विशेष अम्यास-बढसे हो इन छह कारणोंका विचार उसन्न होता है, अबबा समे- 

गके आश्रय्त उस विचारके उत्पन्न होनेका योग बनता है । 


धरेद भ्रीमद्‌ राजचन्दर [पत्र ४८३ 





अविस पदार्थके प्रति मोहदुद्धि होनेके कारण आत्माका अत्तित्न, नित्यल्ल, एवं अव्यावाब- 
परमाधिसुखव भावमें नहीं आता है । उससे मोहवुद्धिंगं जीवको अनादिकावसे ऐसी एकाग्रता चछी आ 
हीं है कि उसका वितेक करते करते जीवको हार दारकर पीछे छौटना पड़ता है; और उस मोह- 
प्रंथीकों नाश करनेका समयके आनेके पहिंडे ही उस विवेककों छोड़ वैठनेका योग पूर्वकालमें अनेकवार 
बना है! क्योंकि जिसका अनादिकाल्से अभ्यास पड़ गया है उसे, अत्यन्त पुरुषार्थके बिना, अल्पकाढमें 
ही छोडा नहीं जा सकता | 

इसलिये पुनः पुनः सत्संग, सत्शात्ष, और अपनेंमें तर विचार दशा करके उस विषयमें विशेष 
प्रम करना योग्य है, जिसके परिणाममें नित्य, शाख्धत और चुखलरूप आक्मज्ञान होकर निज खदूपका 
आविमीब होता है | इसमें अथमसे ही उत्पन्न होनेवाा संदाय, वैये एवं विचारसे शात हो जाता हैं । 
अधैर्यत अथवा टेद्ी कत्पना करनेसे जीवको केवठ अपने द्वितकों ही त्याग करनेका अवसर भाता है, 
और अनित्य पदार्थका राग रहनेसे उसके कारणसे पुनः पुन' संतारके श्रमणका योग रहा करता हैं | 


कुछ भी आत्मविचार करनेकी इच्छा तुमको रहा करती है--बह जानकर बहुत सनन्‍्तोप हुआ 
है । उस संतोषम मेरा कुछ भी लार्थ नहीं है । मात्र तुम समा्धिके मा्गपर आना चाहते हो, इस 
कारण संसार-हेशसे निहत्त होनेका तुमको असेग आर्त होगा, इस अकारकी संमवता देखकर स्वाभाविक 
सन्तोष होता है-वही प्रार्थना है | ता० १६-३-९५ जा० छव० ग्णाम । 


9८३. उ्वई, फाल्युन वदी ५ शनि १९५१ 


अधिकसे अधिक एक समयमें १०८ जीव मुक्त होते हैं, इस छोक-स्थितिको निनागर्मम स्लौकार 
किया है; और अत्येक समय एक सौं आठ एक सौ आठ जीव मुक्त होते ही रहते हैं, ऐसा मानें तो इस 
अमसे तीनों कालमें जितने जीव मोशन प्राप्त करें, उतने जीोंकी जो अनंत संल्या हो, उस सेख्याते मी 
संसारी जोवोंकी संख्या, जिनागम्मे अनंतगुवी प्ररूपित की गई है । अर्थात्‌ तीनों काहमें जितने जीव 
मुक्त होते हों, उनकी अपेक्षा संसारमें अर्न॑तगुने जीत्र रहते ह, क्‍योंकि उनका परिमाण इतना अधिक 
है । और इस कारण मोक्ष-मार्गका अवाइ सदा अवाधहित रहते हुए भी संसतास्मार्गका उच्छेद हों जाना 
क्रमी संगत नहीं है, और उससे बंध-मोक्षकी व्यवस्थामें भी विरोव नहीं आता | इस विपयमे अधिक 
चर्चा समागम होनेपर करोगे तो कोई वावा नहीं । 


जीवकी वंध-मोक्षकी व्यवस्वाके विषयमें संक्षेपमें पत्र छिखा है। सबकी अपेक्षा हालमें विचार 
करने योग्य वात तो यह है कि उपाधि तो करते रहें और दआ सर्वथा अछंग रहे, ऐसा होना अत्यंत 
फटेन है । तथा उपाधे करते हुए आत्म-परिणाम चंचछ न हो, ऐसा होना असंभव जैसा है | उत्कृष्ट 
ज्ञानीकों छइक्षर हम सत्रको तो यह वात अविक ठक्षम रखने चोग्य है कि आत्मामे जितनी अत्ृमूर् 
समावि रहती है, अथवा जो रह सकती है, उसका उच्छेद ही करना चाहिये | 








पत्र ४८४ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२८वाँ वर्ष ' ४३७ 





४८९ बम्बई, फाल्गुन वदी ७ रबि, १९०१ 


सर्व विभावसे उदासीन और अत्यत झुद्ध निज पर्योयकों सहजरूपसे आत्माके सेवन करनेको 
श्रौजिनने तीत्र ज्ञानदशा कही है। इस दश्शाके आये बिना कोई भी जीब बंधमसे मुक्त नहीं होता, यह 
जो सिद्धांत श्रीजिनने प्रतिपादन किया है, वह अखंड सत्य है | 
कोई विरछा ही जीव इस गहन दरशाका विचार कर सकने योग्य होता है, क्योकि अनादिसे 
अत्यंत अज्ञान दशासे इस जौबने जो प्रवृत्ति की है, उस प्रइत्तिक एकदम असत्य और असार समझमे 
आनेसे उसकी निवृत्ति करनेकी बात सूझे, यह होना बहुत कठिन है | इसलिए जिनभगवानने ज्ञानी- 
पुरुषका आश्रय करनेरूप भक्तिमार्गका निरूपण किया हे, जिस मार्गक आराधन करनेसे सुल्मतासे 
ज्ञानदशा उलन्न होती है। 
ज्ञानी-पुरुषके चरणमें मनके स्थापित किये बिना भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता) उससे फिर फिरसे 
'जिनागममे ज्ञानीकी आज्ञाके आराधन करनेका जगह जगह कथन किया है । 
शानौ-पुरुषके चरणमें मनका स्थापित होना पहिछे तो कठिन पड़ता है, परन्तु बचनकी अपूर्व- 
तासे उस बचनका विचार करनेसे तथा ज्ञानीके प्रति अपूर्व इृश्सि देखनेसे, मतका स्थापित होना 
सुढुम होता है | 
ज्ञानी-पुरुषके आश्रयमे विरोध करनेवाले पंचविषय आदि दोष है। उन दोषोके आनेके साधनोसे 
जैसे बने वैसे दूर ही रहना चाहिये, और प्राप्त सावनमे भी उदासीनता रखनी चाहिये, अथवा उन 
उन साधनोमेंसे अहंबुद्धि हटाकर उन्हे रोगरूप समझकर ही प्रवृत्ति करना योग्य है। अनादि दोषका इस 
प्रकारके प्रसंगमे विशेष उदय होता है, क्‍योंकि आत्मा उस दोषको नष्ट करनेके लिये उसे अपने 
सम्मुख छाती है, उसका स्वरूपातर कर उसे आकर्षित करती है, और जागरतिमे शिथिछ करके भपनेमे 
एकाग्र बुद्धि करा देती है। वह एकाम्र बुद्धि इस प्रकारकी होती है कि 'मुझे इस प्रदृत्तिसे उस प्रकारकी 
विशेष बाघा नहीं होती; मैं अनुक्रमसे उसे छोड़ दूँगा और पहिलेकी अपेक्षा जागृत रहूँगा ! | इत्यादि 
श्रातदशाको वह दोष उत्पन्न करता है | इस कारण जीव उस दोषका संबंध नहीं छोड़ता, अथवा वह 
दोष बढता ही जाता है, इस बातका जीवको छक्ष नहीं आ सकता | 
इस विरोधी साधनका दो ग्रकारसे त्याग हो सकता हैः--एक तो उस साधनके प्रसंगकी 
निवृत्ति करना, और दूसरा विचारपूवक उसकी तुष्छता समझना | 
विचारपूर्वक तुष्छता समझनेके लिये प्रथम इस पंचविषय आदिके साधनकी निबृत्ति करना 
अधिक योग्य है, क्योंकि उससे विचारका अवकाश प्राप्त होता है। 
उस पंचविषय आदि साधनकी सर्वथा निदृत्ति करनेके लिये यदि जीवका बल न चल्ताहो तो 
क्रम ऋमसे थोड़ा थोड़ा करके उसका त्याग करना योग्य है--परिग्रह तथा भोगोपभोगके पदा्थीका 
अल्प परिचय करना योग्य है। ऐसा करनेसे अनुक्रमसे वह दोष मंद पढ़े, आश्रय-माक्ति इृढ़ हो तथा 
ज्ञानीके बचन आत्मामें परिणम कर तीत्र ज्ञानदशा प्रगठट होकर जीब मुक्त हो सकता है | 
जीव यदि कमी कभी इस बात्तका विचार करे तो उससे अनादि अभ्यात्तका बल घटना कठिन 


४३८ श्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ४८५, ४८६, ४८७ 


हो जाय; पल्तु दिन अतिदिन हरेक प्रसंगमें, और हरेक म्रवृत्ति। यदि वह फ़िर फिरसे विचार करे तो 
अनादि अम्यासका वछ घटकर अपूर्व अम्बासकी पिद्धि होनेसे छुछम आश्रय-साक्तिमार्ग तिद्ध हो 
सकता है| 








श८टण बम्बई, फाल्युन बदी १२ शुक्र, १९५१ 


जन्म, जरा, मरण आदि दुःखेसि समस्त संसार अशरण है। जिसते सर्व प्रकारसे संसारकी 
आत्या छोड दी है, वही निर्मम हुआ है, और उसीने आत्म-सभावकी प्राप्ति की है । यह दमा 
बिचारके बिना जीत्रको प्राप्त नहीं हो सकती, और संगके मोहसे पराधीन ऐसे इस जीबको यह विचार 
प्राप्त होना कठिन है | 


४३८६ वम्बई, फाल्युन १९५१ 
जहाँतक वने तृप्णाकों कम ही करना चाहिए | जन्म, जरा, मरण किसके होते हैं! जो तृष्णा 


रखता है, उसे ही जन्म, जरा और मरण द्वोते हैं। इसलिये जैसे वने तैसे तृष्णाकों कम ही करते 
जाना चाहिये | 


४८७ 

जब्रतक यथार्थ सम्पूर्ण निजस्वरूप प्रकाणित हो, तबतक निजस्वरुपके निदिष्यासनमें स्थिर रहनेके 
टिये ज्ञानी-पुरुपफे वचन आधारभूत हं---ऐसा परमएरुप त्तो4करने जो कहा है, वह सत्य है। बारह 
गुणम्धानमें रहनेबाढी आत्माको निडिष्यासनरूप ध्यानमें श्रुतजञान अथीत्‌ मुख्यभूत ज्ञार्नाके बचनोका 
आम्य वहीं आवारभूत ह--यह प्रमाण जिनमार्गमें बारंवार कहा है | बोबवीजकी आप्ति होनेपर, निर्वा- 
णमार्गकी ययवार्थ प्रतांति होनपर भी उस मार्गेमें यथास्थित स्थिति होनेके ढिये ज्ञानी-पुरुपका आश्रय 
मुग्य साधन ६, और वह ठेठ पूर्ण दमा होनेतम रहता है; नहीं तो जीबकों पतित हो जानेका भय 
४--ेसा माना गया है | तो फ़िर से अपने आपसे अनादिसे श्रात जीबको सहुरुके संयोगके बिता 
निवसरणऊा भान होना अअक्य हो, इसमे सेअय कैसे हो सकता है? जिसे निजलरूपका दृढ़ विश्वय 
सना €ै, जब ऐसे पुरुषज़ो भी क्रयक्ष जगतका व्यवद्वार वारंबरार मुछा देनेके असंगकों प्राप्त करा देता 
+, तो दिए उसमे न्यून दम भूछ या जानेगें तो आव्चर्य ही क्या है? अपने विचारक्षे त्रल्पूर्वक जिसमें 
मसेमन्‍ूशासका जावार न हो ऐसे समागमम यह जगतका व्यवहार विशेष जोर मारता है, और 


। मग्य बाला शमटरक्ा माद्माम्य और आश्रयक्ा ख़ख्प तथा सा्मक्रता अत अप्रोक्ष साथ 
शण्ड इन £॥ 


पन्र ४८८, ४८९, ४९० ]_ विविध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४३९ 





ए्ट्ट बम्बई, चैत्र सुदी ६ सोम, १९०१ 
आज एक पत्र मिला है | यहाँ कुशछता है | पत्र ढिखते लिखते अथवा कुछ कहते कहते 
आरम्बार चित्तकी अप्रवृत्ति होती है---और * कश्पित बातका इतना अधिक माहात्य ही क्या है,! 
कहना कया? जानना क्‍या ? सुनना क्या: प्रद्ृत्ति कैसी ! ” झ्व्यादि विक्षेपत्ते चित्तकी उसमें अग्र- 
वृत्ति होती है; और परमार्थके संबंधमे कहते हुए, लिखते हुए उससे दूसरे प्रकारके विक्षेपकी उत्पत्ति 
डोती है । जिस विक्षेपमें मुख्य इस तीज़ प्रवृत्तिके निरोधके ।जिना उसमें--परमार्थ कथनमे--भी हालमे 
अग्रवृत्ति ही श्रेयस्कर लगती है | इस वाबत पहिंले एक सविस्तर पत्र लिखा है, इसलिये यहाँ विशेष 
हिखने जैसा कुछ नहीं है | यहाँ मात्र चित्तमे विशेष स्फू्ति होनेसे ही यह लिखा है | 
मोर्ताके व्यापार बगैरहकी प्रद्ृत्तिका अविक न करना हो सके तो ठीक है, ऐसा जो लिखा है 
चह यथायोग्य है; और चित्तकी इच्छा भी नित्य ऐसी हाँ रहा करती है | छोभके हेतुसे वह प्रवृत्ति होती 
है या और किसी देतुसे ! ऐसा विचार करनेपर छोमका निदान माकछम नहीं होता |! विपय आदिकी 
इच्छासे यह प्रवृति होती है, ऐसा भी माछम नहीं होता। फिर भी प्रजत्ति तो होती है, इसमें सन्देह नहीं । 
जगत्‌ कुछ ढेनेके लिये प्रह्मति करता है, यह ग्रइत्ति देनेके लिये ही होती होगी, ऐसा माछम 
द्वोता है । यहाँ जो यह माद्म होता है, सो यह यथार्थ होगा या नहीं? उसके लिये विचाखान 
पुरुष जो कहें सो प्रमाण है | 


४८९ वम्वई, चैत्र सुदी १३, १९५१ 
हाठमें यदि किन्‍्हीं वेदान्तसंत्रपी अन्थोका वाँचन अथवा श्रवण करना रहता हो तो उस 
अभिप्रायका विशेष विचार होनेके लिये थोड़े समयके लिये श्रीआचारांग, सूयगडाग तथा उत्तराष्ययनका 
बॉचना-विचारना हो सके तो करना । 
बेदान्तके सिद्धातमें तथा जिनागमके सिद्धांतमे मित्रता है, तो भी जिनागमको विशेष विचा- 
रका स्थल मानकर वेदान्तका पृथकरण करनेके लिये उन आंगमोका बॉचना-विचारना योग्य हैं | 


9९० बम्बई, चेत्र बदी ८ बुध, १९५१ 

चेतनकी चेतन पर्याय होती है, और जड़की जड़ पयीय होती है--यही पदार्थकी स्थिति है ! 

प्रत्येक्ष समय जो जो परिणाम होते हैं, वे सत्र पर्याय हैं। विचार करनेसे यह बात यथार्थ माइम होगी। 
लिखना कम हो सकता है, इसडिये बहुतसे विचारोंका कहना वन नहीं सकता | तथा बहुतसे 
विचारोंके उपशम करनेरूप प्रकृतिका उठय होनेसे किसीको स्पष्टरूपसे कहना भी नहीं हो सकता | 
हालमें यहां इतनी अधिक उपाधि नहीं रहती, तो भी प्रवृत्तिरूप संग होनेसे तथा क्षेत्रके संतापरूप 
होनेसे थोड़े दिनके लिये यहॉँसे निदृत्त होनेका विचार होता है | अब इस त्रिपयमें जो हो सो ठौक है। 








8४० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ४९१, ४११ 





9९१ वम्बई, चैत्र बदी ८, १९५१ 
आत्म-वीयके प्रवृत्ति करनेगें और संकीच करनेमें बहुत विचारपूर्वक परदत्ति करना योग्य है 
शुभेच्छा संपन्न भाई““के प्रति | उस ओर आनेके संत्रधमें नीचे लिखी परित्थिति है । 

जिससे छेगोंको संदेह हो इस तरहके बाह्य व्यवहारका उदय है, और उस अकारके व्यवहारके 
साथ बलवान निर्मथ पुरुष जेंसा उपदेश करना, वह मार्गका ब्रिरोव करने जसा ६; और ऐसा समझ- 
कर तथा उनके समान दूसरे कारणोके खरूपका विचार कर प्रायः करके जिससे छोगोंको संदेहका हेतु 
हो, वैसे समागमर्में मेरा आना नहीं होता | कदाचित्‌ कमी कमी कोई समागम्मे आता है, और कुछ 
खाभाषिक कहना-करना होता है ) इसमें भी चित्तकी इच्छित प्रवृत्ति नहीं है । 

पूर्षमे यथाश्यित बिचार किये बिना जीवने प्रवृत्ति की, इस कारण इस प्रकारके व्यवह्रका उदय 
प्राप्त हुआ है; इससे वहुत वार ॒चित्तमं शोक रहता है । परन्तु उसे यथास्थित सम परिणामसे सहन 
करना ही योग्य है--ऐसा जानकर प्रायः करके उस प्रकारकी प्रवृत्ति रहती है | फ़िर भी आक्मदशाके 
विशेष स्थिर होनेके ढिये असंगतामें छक्ष रह्म करता है | इस व्यापार आदि उदय-व्यवहारसे जो जो 
संग होता है. उसमें प्रायः करके असंग परिणामकी तरह प्रवृत्ति होती है, क्योंकि उसमे कुछ सारभूत 
नहीं माह्म होता | पल्‍्तु जिस धर्म-व्यवहारके प्रसंगमे आना हो, वहाँ उस ग्रवृत्तिके अनुसार चछना 
योग्य नहीं | तथा कोई दूसरा आशय समझकर प्रवृत्ति की जाय तो हालमें उतनी समर्थता नहीं। इससे 
उस प्रकारके प्रसंगमे प्रायः करके मेस आना कम ही होता है; ओर इस कऋ्रमकों बदछ देना, यह 
हालमें चित्तमें नहीं बैठता । फिर मी उस ओर अआनेके प्रसंगमें वैसा करनेका मैंने कुछ भी विचार किया 
था, परन्तु उस क्रमको बदलनेसे दूसरे विषम कारणोका उपत्यित होना आगे जाकर संभव होगा, ऐसा 
प्रत्यक्ष माद्ठम होनेसे ऋम बदलनेके संत्रेधमें बृत्तिके उपशम करने योग्य छगनेसे वैसा किया है। इस 
आशयके सिवाय उस ओर न आनिके संबंधमे चित्तमें दूसप आशय भी है | पर्तु किसी छोक-व्यव- 
हाररूप कारणसे आनेके विषय विचारको नहीं छोडा है। 

चित्तपर वहुत दवाव देकर यह स्थिति छिखी है | इसपर विचार कर यदि कुछ आवश्यक 
जैसा माछम दो तो कभी रतनजीभाईके खुछासा करना | मेरे आने व आनेके वरिपयमें यदि किर्सी 
बातका कथन न करना संभव हो तो कथन न करनेके लिये ही विनती है । 





४९२. कस चैत्र वदों १० बुक, १९५१ 

एक आत-पौरेणतिके सिवाय दूसरे विषयोंगें चित्त अन्यवस्यितरूपसे रहता है; और उस 

प्रकारका अव्यवात्यितपना छोक-व्यवहास्से प्रतिकूल दोनेते छोक-व्यवहारका सेवन करना रुचिकर नहीं 

हे साथ ही छोड़ना भी नहीं वनता, इस वेदनाक्ा प्रायः करके सारे ही दिन संवेदन होता 

रहता है | 

खानेके संबरधमें, पीनेके संब्रधम, वोडनेके संबंध, सोनेके संजरधमें लिखनेके संचेधरमें 

द्सेरे व्यवशेरर । हि । $ संवंधमें अथवा 

के व्यावहारिक खाये इंवेकमे जैसा चाहिये वैसे भानसे प्रवृत्ति हों को जाती, जौर उन रंगे 
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रहनेसे आत्म-परिणतिको स्वतंत्र प्रगटरूपसे अनुसरण करनेमे विपत्तियोँ आया करती हैं, और इस 
विषयका प्रतिक्षण दुःख ही रहा करता है | 

निश्चल आत्मरूपसे रहनेकी स्थितिमे ही चित्तेच्छा रहती है, और उपरोक्त प्रसंगोकी आपत्तिके 
कारण उस स्थितिका बहुतसा वियोग रहा करता है; और वह वियोग मात्र परेच्छासे ही रहा है, 
खेन्छाके कारणसे नहीं रहा-- यह एक गंभीर वेदना ग्रतिक्षण हुआ करती है । 

इसी भवमे और थोडे ही समय पहले व्यवह्यरके विषयमे भी तीज स्मृति थी | वह स््ृति अत 
व्यवहारमे क्रचित्‌ ही मंदरूपसे रहती है । थोड़े ही समय पढिले अर्थात्‌ थोड़े वर्षों पहिले वाणी 
बहुत बोल सकती थी, वक्तारूपसे कुझलतासे प्रव्गत्ति कर सकती थीं। वह अब मंदतासे अब्यव- 
स्थापे रहती है । थोडे वर्ष पहिले--थोडे समय पहिले--लेखनशाफ़ि अति उग्र थी और आज क्‍या 
छिखे, इसके सूझने सूझनेमे ही दिनके दिन व्यतीत हो जाते है, और फिर भी जो कुछ लिखा जाता 
है, वह इच्छित अथवा योग्य व्यवस्थायुक्त नहीं लिखा जाता--अर्थात्‌ एक आक्म-परिणामके सिवाय 
दूसरे समस्त परिणामेमे उदासीनता ही रहती है। और जो कुछ किया जाता है, वह जैसा चाहिये वैसे 
भावके सोर्वे अंशसे भी नहीं होता । ज्यों त्यो कुछ भी कर ढिया जाता है। लिखनेकी प्रद्ृत्तिकी अपेक्षा 
वाणीकी प्रवृत्ति कुछ ठीक है, इस कारण जो कुछ आपको पूँछनेकी इच्छा हो--जाननेकी इच्छा 
हो--उसके विपयमें समागम्मे कहा जा सकेगा | 

कुंदकुंदाचाय और आनन्दघनजीका सिद्धार्तविषयक ज्ञान तीत्र था । कुंदकुन्दाचार्षजी तो 
5३३ बहुत स्थिर थे। जिसे केवक नामका ही दर्शन हो वे सब सम्यज्ञानी नहीं कहे 
जा प्कते | स्‍ 


४९३ बम्बई, चैत्र वदी ११ शुक्र, १९५१ 


जेम॑ निर्मेजता रे रत्व स्फृटिकृतणी, तेमण जीवरवभाव रे, 
ते जिन बीरे रे धर्म प्रकाशियों, प्रवठ कपाय अभाव रे | 
सहज-द्वव्यके अग्त प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ समस्त कमोंका क्षय होनेपर जो असंगता और 
सुख-स्व॑रूपता कही है, शानी-पुरुषोका वह वचन अत्यंत सत्य है। क्योंकि उन बचनोका सत्संगसे 
प्रत्पक्ष--अत्येतत प्रगट-अनुभव होता है | 
निविकल्प उपयोगका रक्ष, स्थिस्ताका परिचय करनेसे होता है | सुधारस, सत्समागम, सत्मात्र, 
सह्दिचार और बैराग्य-उप्शम ये सब उस स्थिरताके हेतु है। 


३९० बम्बडू, चत्र बंदी १२ रबि. १९५१ 
हि 208 किए 2290 2750 4220 /97558 | 

अधिक विचारका सावन होनेके लिय यह पत्र लिखा है । 
१ जिस तरह स्फाटिक सनकी निर्मेलता होती है, उसी तरह जीवका स्वभाव है । वीर जिनवरने प्रवलू कपायके 


अभावको ही धर्म प्रकाशित किया है । 
पद 
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पूर्ण ज्ञाना औऋषमंदेव आदि पुरुषोको मी प्राखू्धोदय भोगनेपर ही क्षय हुआ है, तो फिर 
हम जैस्तोंकों वह प्रार्योदय मोगना ही पढ़े, इसमें कुछ भी सेशय नहीं है | खेद केत्रक इतना हो 
होता है कि हमें इस प्रकारके प्राख्योदयमे श्रीकृपभंदेव आदि जैसी अविषमता रहे, इतना वह नहीं 
है; और इस कारण प्राख्योदयके होनेपर वारंवार उससे अपरिफतत्र कालमें ही छूटनेकी कामना हो भातती 
है कि यदि इस विषम ग्रार्घोद्यमें कित्ती भो उपयोगका यथातध्यमाव न रहा तो फिर आक्म-स्थिसा 
होते हुए भी अवसर ढूँहना पड़ेगा, और पश्चातापपूर्वक देह छूठेगी--ऐसी चिंता बहुत-वार हो 
जाती है । 

इस प्राख्पोदयके दूर होनेपर निदृत्तिकमके वेदव करनेरूप प्रारव्धका उदय होनेका ही विश्रार 
रहा करता है, पल्तु तरह तुरत ही अर्थात्‌ एके ढेढ़ वर्षेके भीतर हों जाय, ऐसा तो दिखाई नहीं 
देता, और पछ पछ भी बीतनी कठिन पड़ती है। एके डेढ़ वर्ष बाद प्रदृत्तिकर्मके वेदन करनेका स्वधा 
क्षय हो जायगा--ऐसा भी नहीं माइम होता | कुछ कुछ उदय विशेष मंद पड़ेगा, ऐसा छगता है | 

भ्ाम्माकी कुछ अस्थिरता रहती है | गतबंषका मोतियोंका व्यापार छगमभंग निबटने आया 
है। इस वर्षका मोतियोका व्यापार गतवर्षकी अपेक्षा छगभग ढुगुना हो गया है | गतबर्षकी तरह 
उसका कोई परिणाम आना कठिन है थोड़े दिनोकी कपेक्षा हालमें ठौक है, और इस वर्ष भी 
उसका गततर्ष जैसा नहीं, तो भी कुछ परिणाम ठीक आबेगा यह संभव है। पल्तु उसके विचारें 
बहुत समय व्यतीत होने जैसा होता है, और उसके ढिये शोक होता है कि इस एक परिग्रहकी 
कामनाकी जो वल्यान प्रवृत्ति जैतो होती है, उसे शात करना योग्य है; और उसे कुछ कुछ करना पढे, 


ऐसे कारण रूते है | अत्र जैसे तैसे करके वह आरब्धोदय तुरत ही क्षय हो जाय तो अच्छा हैं, 
ऐसा बहुत बार मनमें आया करता है | 


यह जो आइत तथा मोतियोंका व्यापार है, उसमेंसे मेरा छूटना हो सके अथवा उसका बहुत 
समागम कम होना सेभव्र हो, उसका कोई रास्ता ध्यातमें आये तो लिखना | चाहे तो इस विषय 
समागमर्मे विशेपतास कह सको तो कहना । यह वात छक्षम रखना | 
लगभग तीन वर्षत ऐसा रहा करता है कि परमार्थतेत्रेधी अथवा व्यवहास्संत्रंधी कुछ भी 
दिखते हुए अ्चि हो जाती हैं, और ठिख्नते लिखते कश्पित जैत्ा छनेस वाएखार आपूर्ण छोड 
देनेका ही मन होता हैं | जिस समय चित्त परमार्थमें एकाग्त्‌ हो, उस समय यदि परमार्थपेव्ी 
ढिखना अथवा कहना हो सके तो वह यथार्थ कहा जाय, परतु चित्त यदि अप्यिखत्‌ हो और पए- 
मार्वस्रेवो लिखा अथवा कहा जाय तो वह केंबछ उदीरणा जैसा ही होता है। तथा उसमे अंतरवतिका 
याधातध्य उपयोग न होनेते, वह जआात्म-ुद्धिसे छिख्ित अथवा कथित न होनेते, कल्पितरूप ही कहा 
जाता है | जिले तथा उस ग्रजारके दूसेरे कारणोसे परमार्थके संब्रंधमे छिखना अथवा कहना बहुत 
हे कम हो गया है । इस स्थख्पर सहज अब्म होगा क्लि चित्तके अध्थिखत्‌ हो जानेका क्या हेह 
९३ जो चित्त परमार विशेष एक्राग्वत्‌ रहता था उस चिक्तके परमार्थमे अस्विखत्‌ हो जानेदा 
£ दी काणण होता हो चाहिये । यड़ि पर्मार्थ संगयका हेतु माइम हुआ हो तो बैसा होना प्मत 
7 तग किसी लथावित्र आमवार्यके मंढ होनेरूप तीज पररू्योग्यके वछ्से तैसा हो सकता है।इन हो 
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हेतुओसे परमार्थता विचार करते हुए, लिखते हुए, अथवा कहते हुए कर शथिरवतू रहना 
संभव है। ॥॒ 
उसमे पहिले कहे हुए हेतुका होना संभव नहीं | केवढ जो दूसरा रेत. है वही संभव 
है। आत्मवीयके मंद होनेरूप तीव्र प्रार्धोदय होनेसे उस छेतुको दूर करनेंका पुरुषार्थ होनेपर भी 
कालक्षेप हुआ करता हैं; और उस प्रकारके उदयतक वह अत्थिरता >रः होनी कठिन है, और 
उससे परमार्थस्वरूप चित्तके बिना ततूसंबंधी लिखना या कहना, यह कल्पित जै्ता ही ठाता है| तो 
भी कुछ ग्रसंगोंमें विशेष त्थिरता रहती है। _.... - - - - 3. 
व्यवहारके संत्रंधमे कुछ भी लिखते हुए उसके असारभूत और साक्षात्‌ भ्रातिरूप छगनेसे उसके 
संत्रेधभे कुछ लिखना अथवा कहना तुच्छ ही है, वह आत्माको व्रिकलताका हेतु है, और जो कुछ 
लिखना या कहना है, वह न कहा हो तो भी चल सकता है। इसलिये जबतक वैसा रहे तबतक तो 
अवश्य वैसा करना योग्य है, ऐसा जानकर बहुतसी व्यावहारिक बाते लिखने, करने अथवा कहनेकी 
आदत नहीं रही है | केवुछ जिस-व्यापार आदि व्यवहारमे तीन प्रार्योदयसे प्रति है, वहों कुछ कुछ 
प्रबत्ति होती है | यथा उसकी भी यथार्थता माह्म नहीं होती | 
श्रीजिव वीतरागने दृव्य-भाव संयोगसे फिर फिर छूठनेका उपदेश दिया है, और उस संयोगका 
विश्वास परम ज्ञानीकों भी नहीं करना चाहिये, यह निश्चल मार्ग जिन्होंने कहा है, उन श्रीजिन वीतरागके 
चरण-कमछमे अत्यंत नम्न परिणामसते नमस्कार है | 
दर्पण, जछ, दीपक, सूर्य और चक्षुके स्वरूपके ऊपर विचार करोगे तो वह विचार, केवलन्नानसे 
पदार्थ प्रकाशित होते हैं, ऐसा जो कहा है, उसे समझनेमें कुछ कुछ डपयोगी होगा। / 
सके >< ० अं है * की 
मी । 
केबलज्ञानसे पदार्थ किप्त तरह दिखाई देते है ? इस ग्रश्नका उत्तर समागमर्मे समझनेसे स्पष्ट 
समझमें आ सकता है। तो भी संक्षेप नीचे लिखा हैः-- 
जैसे जहाँ जहाँ दीपक होता है, वहाँ वहाँ वह प्रकाशरूपसे होता है; उसी तरह जहाँ जहाँ 
ज्ञान द्वोता है बहों वहें वह. प्रकाशरूपस ही होता है। जैसे दौपकका सहज स्वभाव ही पदार्थकों प्रकाश 
करनेका होता है, वैसे ही ज्ञानका सहज स्वभाव भी पदाथोको प्रकाश करनेका है। दीपक द्ृव्यका 
प्रकाशक है, और ज्ञान द्रब्य-भाव दोनोंका प्रकाशक है | जैसे दपकका प्रकाश होनेसे उसके प्रकाशकी 
सीमा जो कोई पदार्थ होता है, वह पदार्थ कुदरती ही दिखाई देता है, उसी तरह ज्ञानकी मौजूगांसे 
पदार्थ स्वाभात्रिककूपसे दिखाई देते हैं | जिसमे सम्पूण पदार्थ याथातथ्य और स्वाभाव्िकरुपसे दिखाई 
देते हैं, उसे केवलज्ञान कह है | यद्यपि परमार्थते ऐसा कहा है कि केवलज्ञान भी अनुभवमें तो केवठ' 
आत्मानुभवका ही कर्ता है, वह व्यवहारनयसे ही झोकालोक प्रकाशक है | जैसे दर्पण, दीपक और चश्ु 
पदार्थके अकाशक हैं, उसी तरह ज्ञान भी पदार्थका प्रकाशक है | 





४४४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ४९६, ४९७, ४९८ 





४९६ बम्बई, चैत्र वदी १२ रवि, हे ९५१ 


श्रीमिन वीनशागने द्रब्य-भाव संयोगसे फिर फिर छुट्नेका उपदेश किया है। और उस्त 
संयोगका विश्वास परम ज्ञानीकों भी नहीं करना चाहिये, यह अखंड मार्ग मिसने 
कहा है, ऐसे श्रीमिन बीतरागके चरण-कमटके प्रति अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो। 
आह्म-स्रूपके निश्चय होनेमे जीवको अनादि काल्से भूछ होती आती है| समस्त श्रुतज्नान- 
खरूप द्वादआगमे सबसे प्रथम उपदेश करने योग्य आचारांगसूत्र है | उसके प्रथम अततस्केधरमे_अथम 
अध्ययनके प्रथम उद्देशके प्रथम वाक्यमे जो श्रीजिनने उपदेश किया है, वह समस्त अंगोके तल 
श्रुतज्ञाकका सारभूत है--मोक्षका वौजभूत है--सम्पक्लख्वरूप है। उत्त वाक्‍्यमें उपयोग स्थिर 
होनेसे जीवको निश्चय होगा कि ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपासनाके ब्रिना जीव जो कुछ खच्छंदसे 
निश्चय कर ले, वह छूटनेका मार्ग नहीं हे | 
सभी जीवोंका समाव परमात्मस्वरूप है, इसमें सेशय नहीं, तो फिर श्री ““अपनेको परम्गत्मलरूप 
माने तो यह वात असत्य नहीं | परन्तु जबतक वह स्वरूप यावातथ्य प्रगठ न हो तबतक मुमुक्षु- 
भिज्ञासु-रहना ही अधिक उत्तम है, और उस रास्तेसे यथार्थ परमात्मखरूप प्रगठ होता है; जिस 
मार्गको छोडकर प्रशतति करनेसे उस पदका भान नहीं होता, तथा श्रीजिन वीतराग सर्वज् पुरुषोका 
आतम्तातना करनेरूप प्रवृत्ति होती है | दूसरा कुछ मत-भेद नहीं है | 
मुल्युका आगमन अवश्य है। 


४९७ 
तुम्हे बेदान्तविषयक ग्रन्थके बेचनेका अथवा उस असंगकी वातचीतके श्रवण करनेका समागम 
: हता हो तो जिससे उस वॉचनसे तथा श्रवणसे जीवमें वैराग्य और उपशमकी वृद्धि हो ऐसा करता 


योग्य है। उसमें प्रतिपादन किये हुए सिद्धातका यदि निश्चय होता हो तो करनेमे हानि नहीं, फिर भी 
ज्ञानी-पुरुषके समागमकी उपास्तनासे सिद्धातका निश्चय किये बिना आत्म-विरोध ही होता संभव है | 


89९८. बख्वई चैत्र बदी १४ बुध, १९५ 
३5 

चारित्र--( श्रीनिनके अभिप्रायके अनुसार चारित्र क्या है? यह विचारकर समवश्थिति होना)-- 
दगगासंवधी अजुप्रे्षा करनेसे जीवमें खस्थता उमन्न होती है । विचारद्वारा उत्नन्न हुईं चारित्र-परिणाम- 
खमावरूप सत्वताके बिना ज्ञान निष्फठ है, यह जो जिनमगवान्‌का अमरिमत है वह अव्यावाध 

सत्य है। 
तत्संबंधी अनुप्रेक्षा बहुतवार रहनेपर मी चंचल परिणतिके - ५ 
रुप होनेसे चित्तमें प्रायः करके खेदसे जैसा रहता है, और उस व कब कक हो 


छुछ विशेष नहीं कहा जा सकता | बाकी कुछ कहनेके विपयमें तो चित्तमें 
यही बिनती है | डे में तो चित्तमें बहुत बार रहता है! 
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४९९ वर; चैत्र १९५१ 


बरिषय आदि इच्छित पदार्थ भोगकर उनसे निदृत्त होनेकी इच्छा रखना और उस ऋमसे म्रृत्ति 
करनेसे आगे चढकर उस विषय-मूछीका उत्पन्न होना संभव न हो, यह होना कठिन है; क्योंकि 
ज्ञान दशाके त्रिना विषयकी निर्मूछता होना सेमत्र नहीं | 

विषयोंका केवल उदय भोगनेसे ही नाश द्वोना सम्भव है, परन्तु यदि ब्नान-दशा न हो तो 
विषय-सेवन करनेमें उत्सुक परिणाम हुए बिना न रहे; और उससे परानित होनेके बदले उल्टी विपयक्ी 
वृद्धि ही होना संमव है | 

जिन्दे ज्ञान-दशा है, वैसे पुरुष विषयाकांक्षाते अथवा विषयका अनुभव करके उससे विरक्त 
होनेकी इच्छासे उसमे प्रद्नति नहीं करते, और यदि वे इस तरह प्रइत्ति करनेके लिये उचत हो तो 
ज्ञानपर भी आवरण आ जाना संभव है। मात्र ग्राख्धरंबंधी उदय हो, अर्थात्‌ छूटा,न जा 
सके, उसीसे ज्ञानी-पुरुषकी भोग-प्वृत्ति है। वह भी पूर्व और पश्चातमें पश्चात्तापयुक्त और मंदतम 
परिणामयुक्त द्वोती है । 


सामान्य मुमुक्षु जीवको वैराग्यके उद्धवक्रे लिये विषयका आराबन करनेसे तो आय; करके 
बंधनमें पड़ जाना ही संमत्र है, क्योंकि ज्ञानी-पुरुप भी उस प्रसंगको बहुत मुश्किछ्ते जीत सका है; 
तो फ़िर जिसकी केवठ विचार-दशा है ऐसे पुरुषकी शक्ति नहीं हे कि वह उस विपयको इस 
प्रकारस जीत सके । 





७०० 

जिस जीवको भोहनीय कर्मरूपी कषायका त्याग करना हो, और “जब वह उसका एकदम शाग 
क्रनेका विचार करेगा तब कर सकेगा ” इस प्रकारके विश्वासके ऊपर रहकर, जो उसका क्रम ऋमसे 
त्याग करमेका विचार नहीं करता, तो वह एकदम त्याग करनेका असंग आनेपर मोहनीय कर्मके 
बलके सामने नहीं टिक सकता । कारण कि कर्मरूप अत्रुको धीरे धीरे निवछ करियर विना उसे निकाल 
बाहर करना एकदम असंभव होता है । आत्माकी निर्वठताके कारण उसके ऊपर भोहका प्रावल्य रहत, 
है | उसका जोर कम करनेके लिये यदि आत्मा ग्रयत्व करे तो एक वारगी ही उसके ऊपर जय प्रा 
कर छेनेकी धारणामें वह ठगा जाती है। जबतक मोह-बत्ति छड़नेके ढिये सामने नहीं आती तमीतक 
मोहके वश होकर आत्मा अपनी बढ्वत्ता समझती है, परन्तु उस प्रकारकी कप्तौटीका अवसर उपस्वित 
होनेपर आत्माक्ो अपनी कायरता समझमे आ जाती है। इसलिये जैसे बने तैसे पॉचों इस्ड्रियोको 
बशमें छाना चाहिये | उसमे भी मुख्यतया उपस्थ इन्द्रियकों बशमें छाना चाहिये । इसी प्रकार 
अनुक्रमसे दूसरी इब्द्ियो ( अपूर्ण ) 








७०१ 
सं. १९५१ वैदाल सुदी ५ सोमवारके दिव-सायंकालसे प्रत्यास्यान, 
से. १९५१ वैशाख सुदी १४ भौमवारके दिन. 
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५. ६६) 
धमकी नमस्कार: 
वीतरागकों नमस्कार« 
श्रीसत्युरुपोंकी नमस्कार: 
(२) 
सो धम्मो जत्य दया, दसहृदोंसा न जरुस सो देवो, 
से हु एरू जो नाणी, आरंभपरिग्गह् विरिओ। 


५०३ 
(१) सर्व छेशसे और सर्व दुःखसे मुक्त होनेका उपाय एक आत्म-ज्ान है। विचारके बिना 
आम्म-ज्ञान नहीं होता, और अत्त्संग तथा असत्रसंगसे जीवका विचार-वल प्रवृत्ति नहीं करता, इसमें 
किंचिन्मात्र भी संशय नहीं | 
आरंभ-परिप्रहकी अल्पता करनेसे असत्मसंगका बल घटता है। सत्संगके आश्रयसे असत्स- 
गका व घठता है | अप्ृर्संगका बछ घटनेसे आत्म-बिचार होनेका अवकाश प्राप्त होता है | 
आत्म-विचार होनेसे आत्म-ज्ञान होता है। और आत्म-ज्ञानसे निज खवमावरूप, सर्व क्रेश ,और सरई 
हुःखरहित मोक्ष प्राप्त होती है---यह वात सर्वया सत्य है | 
जो जीव मोह-निद्रापे सो रहे हैं वे अमुनि हैं; मुनि तो निरंतर आत्म-विचारपूर्षक जागृत ही 
रहते हैं। प्रमादकों सर्बथा भय है, अप्रमादाकों किसी तरहका भी भय नहीं, ऐसा श्रीजिनने कहा है| 
समत्ष्त पदार्थीके स्वरूप जाननेका एक मात्र हेतु आत्तज्ञान ग्राप्त करना है | यदि आत्म-्झ्मान 
न हो तो समस्त पदाथोके ज्ञानकी निप्फछता ही है। 
जितना आत्म-ज्ञान हो उतनी ही आत्म-समाधि श्रगठ हो। 
किस्ती मी तथारूप सेयोगकी पाकर जीवकों यदि एक क्षणमर भी अंतर्भेद-बागृति हो जाय 
तो उसे मीक्ष विशेष दूर नहीं है । 
अन्य परिणाम्मे जितनी तादाल्यबृति है, उतनी ही मोक्ष दूर है। 
यदि कोई आत्मयोग बन जाय तो इस मजुध्यताका किसी तरह मी मूल्य नहीं हो सकता | गवः 
मनुष्य देहके विचा आत्मयोग नहीं वनता--ऐसा जानकर अस्त निश्चय करके इसी देहमे आत्मयोग 
उत्पन्न करना योग्य है | 


विचारकी निर्मठतासे यदि यह जीव अन्य परिचयसे पछे हट जाय तो उसे सहलमे-अमी- 
आत्मयीग ग्रगट हो जाय | 


आओंओँ यू प्ापाप-प---ज्ज-+न 
| कर गदर हट है वहाँ धर्म है, जितके अठारह दोए नहीं वह देव है, तथा जो जाती ओर आरंम-परिम्रइस रहित 


पत्र ५०३ ] विधिध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ४४७ 


अछ्तसंगके समागमका विशेष विराब है, और यह जीव उससे अनादिकाल्से हीनसत्त हो 
जानेके कारण उससे अबकाश ग्राप्त करनेके लिये, अथव्रा उसकी निवृत्ति करनेके लिए जैसे बने वैसे यदि 
सत्तंगका आश्रय करे तो वह किसी तरह पुरुषार्थ-योग्य होकर विचार-दशाक्ो प्राप्त कर सकता है| 


नित्त प्रकारसे इस संसारकी अनित्यता भपतारता अत्यंतहपसे भासित हो, उस अकारते, भातम- 
विचार उत्पन्न होता है । 
इस समय इस उपावि-कार्यसे छूठनेके लिये विशेष अति विशेष पीड़ा रहा करती है, और यदि 
इससे छूठे त्रिना जो कुछ भी काल व्यतीत होता हे, तो वह इस जीवकी शिथिलता ही है, ऐसा छगता 
है, अथवा ऐसा निश्चय रहा करता है। 
जनक आदि जो उपाधिमे रहते हुए भी आत्मखभावसे रहते थे, उनकी ऐसे आलंबनके प्रति 
कभी भी बुद्धि न होती थी।  श्रीजिन जैसे जन्मत्यागी भी जिसे छोड़कर चछ दिये, ऐसे भयके हेतुरूप 
उपाधि-योगकी निदृत्तिकों करते करते यदि यह पामर जीव काल व्यतीत करेगा तो अश्रेय होगा,! 
यह भय जीवके उपयोगमे रहता है, क्योंकि ऐसा ही कर्तव्य है | 
जो राग-हेप आदि परिणाम्र अज्ञानके बिना संभवित नहीं होते, उन राग-द्वैष आदे परिणामेकि 
होनेपर, जीवन्मुक्तिकों सर्वधा मानकर, जीव जीवम्मुक्त दशाकी आसातना करता है--इस प्रकार प्रवृत्ति 
करता है; उन राग-द्ेष परिणामोका सर्वथा क्षय करना ही कर्तव्य है | 
जहाँ अत्यंत्त ज्ञान हो, वहाँ अत्यत त्याग होता है | अत्यंत व्यागके प्रगट हुए ब्रिना अत्यंत 
ज्ञान नहीं होता, ऐसा अ्रीतीर्थकरने स्वीकार किया है। 
आत्म-परिणामपूर्वक्क जितना अन्य पदार्थका तादात्य--अध्यास--विवृत्त किया जाय, उ्े 
श्रीजिनने त्याग कहा है | 
उस तादात्य-अध्यास-निदृत्तिरूप त्याग होनेके ढिये इस वाह्म अ्रसंगका त्याग भी उपकारक 
है--कार्यकारी है । वाह्म प्रसंगके त्यागके ढिये अंतर्त्यांग नहीं कहा--ऐसा होनेपर भी इस जीवको 
अतर्त्योगके लिये वाह्म प्रसंगकी निदृत्तिको कुछ भी उपकारक मानना योग्य है | 
हम नित्य छूटनेका ही विचार करते है, और जैसे वने जिससे वह कार्य तुरत ही निवट जाय 
बैसी जाप जपा करते है | यधपि ऐसा लगता है कि वह विचार और जाप अभी तथारूप नहीं है--- 
शिधिल है, इसलिये अत्यंत विचार और उम्रतासे उस जापके आराधन करनेका अल्पकालमें संग्रोग 
जुटाना योग्य है--ऐसा रहा करता है | 
प्रसंगपृवेंक कुछ परस्परके संबंध जैसे वचन इस पत्नमें लिखे है। उनके विचारमे स्फुरित 
होनेसे, उन्हे स्व-विचार-वरूकी इृद्धिके लिये और तुम्हारे बॉचने-विचारनेके लिये लिखा है | 
( २ ) जीब, प्रदेश, पर्याय, संख्यात, असंख्यात, अनंत आदिके विषय तथा रसकी व्यापक- 
ताके बिषयमे ऋमपूर्वक समझना योग्य होगा । 
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५०४ वम्वई, वेशाज हुदी १९५१ 

श्री ““से सुधारससंबंधी वातचीत करनेका तुम्हे अवसर प्राप्त हो तो करना | 

जो देह पूर्ण युवाव॒स्थामें और समूर्ण आरोग्यतायुक्त दिखाई देनेपर भी क्षणमंगुर है, उत् 
देहमे प्रीति करके क्या करें  जगतके समस्त पदार्थोकी अपेक्षा जिसके प्रति सर्वोत्कृष्ट प्रीति है, ऐसी 
यह देह भी दुःखकी हो हेतु है, तो फिर दूसरे पदार्थमे खुखके हेतुकी क्या कल्पना करना * जिन पुरुषोने, 
जैसे वत्र शरीरसे मित्र है, इसी तरह आत्मासे शरीर मिन्न है--यह जान ठिया है, वे पुरुष धन्य हैं। यदि 
दूसरेकी बस्तुका अपने द्वारा ग्रहण हो गया हो, तो जिम्त समय यह माह्ठम हो जाता है कि यह वल्तु 
दूसरेकी है, उसी समय महात्मा पुरुष उसे वापिस छोटा देते है | 

दुःघम काछ है, इसमें संशय नहीं । तथारूप परमज्ञानी आप्त-पुरुपका प्रायः विरह ही है | 
बिरठे ही जीव सम्यकृर्दृष्टिभाव प्राप्त करें, ऐसी काल-स्थिति हो गई है। जहाँ सहज-सिद्ध-आत्म- 
चारित्र दशा रहती है, ऐसा केवल्ज्ञान प्राप्त करना कठिन है, इसमें संशय नहीं । 

प्रवृत्ति विश्वान्त नहीं होती; विरक्तमाव अधिक रहता है | बनमें अथवा एकांतमें सहज खरू- 
पका अनुभव करती हुई आत्मा निर्विषय रहे, एसा करनेमें ही समस्त इच्छा रुकी हुई है । 


५००५. वम्वई वेशाल छुदी (५ हुए, १९५१ 
आत्मा अत्यंत सहज खस्थता प्राप्त करे, यही श्रीसत्नने समस्त ज्ञानका सार कहा है। 
अनादिकाढसे जीचने निरंतर अ्त्थताकी ही आराधना की है, जिससे जीवको खत्थताकी 
ओर आना कठिन पढ़ता है। औजिनने ऐसा कहा है कि * यथाप्रवृत्तिकरण'तक जीव अनंत वार 
आ चुका है, पर्तु जिस समय प्रंथी-मेद होनेतक आगमन होता है, उस समय वह क्षोम पाकर 
पछि संसार-परिणामी हो जाया करता है । ग्रंथी-भेद होनेमें जो दीर्य-गति चाहिये, उसके होनेके लिये 
जीवको निल्‍्यप्रति सत्समागम, संद्बिचार और सदम्रंधका परिचय निरंतररुपरे करना श्रेयस्कर है। 

इस देहकी आयु प्रल्यक्ष उपाधि-योगसे व्यतीत हुई जा रही है, इसलिये अत्यंत शोक होता 
हैं, और उसका यदि अल्पकालमे ही उपाय न किया गया, तो हम जैसे भविचारी छोग भी थोड़े ही 
समझने चाहिये | 

जिस ज्ञानसे काम नाश हो उस ज्ञानको अत्यंत भक्तिसे नमस्कार ह्दो। 





५०६. बम्वई वैश्याज सुदी १५ बुध. १९५ 

सबकी ओेक्षा बिसम अधिक जेह रहा करता है, ऐसी यह काया रोग जरा आह 

अपनी हो आत्माक्ो हुःखरूप हो जाती है, तो फ्रिर उससे दूर ऐसे धन आदिसे जौबकों तथारुप 
(यथायोग्य ) सुख-इृति हो, ऐसा विचार करनेपर विचारदानकी बुद्धिको अवश्य श्षोभ होना चाहिये, 


और उसे किसी दूसरे हो विचारकी ओर जाया चाहिये--रसा ज्ञानी- ने 2 
वह यायात्व्य है। चाहिये शानी-पुरुषोंने जो निर्णय किया है, 


पी पु 
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3 
बेदान्त आदिमें जो आत्मलरूपकी विचारणा कही है, उस विचारणाकी अपेक्षा श्रीजिनागमर्मे 
जो आत्मत्वरूपकी विचारणा है, उसमे भेद आता है। 
सर्ब-बिचारणाका फल आत्माका सहज खमावसे परिणाम होना ही है । 
सम्पूर्ण राग-द्वेषके क्षय हुए बिना सम्पूर्ण आल्लज्ञान प्रगठ नहीं होता, ऐसा जो जिनभगवानने 
निर्धारण कहा है, वह वेदात आदिकी अपेक्षा प्रबल्छूपसे प्रमाणभूत है। 


ण०्ट 

सबकी अपेक्षा बीतरागके बचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान मानना योग्य है | क्योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूण क्षय हो गया हो, वहीं सम्पृण ज्ञान-स्वभावके प्रगठ होनेके लिये योग्य 
निश्चयका होना संभव है | 

श्रीजिनकों सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागताका होना सभव है | क्योकि उनके वचन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है। जिस किसी पुरुषकों जितने अंशमे वीतरागता होती है, उतने ही अंशमें उस पुरुषके 
वाक्य मानने योग्य हैं । 

साहय आदि दर्शनमें बंध-मोक्षक्की जिस जिस व्यास्याका उपदेश किया है, उससे प्रबल प्रमा- 
णप्ते पिद्ध व्याख्या श्रीजिन वीतरागने कही है, ऐसा मैं मानता हूँ । 


णज०९ 

हमारे चित्तमें बारमबार ऐसा आता ह और ऐसा 'रिणाम स्थिर रहा करता है कि जैसा आह्म- 
कल्याणका निधोरण श्रीवषमान ख्वामीने अथवा श्रीऋषभंदेव आदिने किया है, वैसा निर्धारण दूसरे 
सम्प्रदायमे नहीं! है । 

वेदान्त' आदि दर्शनका ढक्ष भी आक्र-ज्ञानकी और सम्पूर्ण मोक्षकौं ओर जाता हुआ देखनेमे 
आता है, परन्तु उसमे सम्पूणतया उसका यथायोग्य निर्धारण माहम नहीं होता-अंगसे ही माछम 
होता है, और कुछ कुछ उसका भी पर्यायातर माछ्म होता है| यथपरि वेदान्तमें जगह जगह 
आत्म-चयीका ही विवेचन किया गया है, पर्तु वह चयी स्पष्टरूपसे अविरुद्ध हे, ऐसा अर्भातक 
नहीं माछ्म हो सका | यह भी होना संभव है कि कदाचित्‌ विचारके किसी उदय-मेदसे बेढान्तका 
आशय भिनररूपसे समझमें आता हो, और उससे विरोध माहम होता हो, ऐसी आशंका भी फिर 
फिरसे चित्तमे की है, विशेष अति विशेष आत्मवीर्यकों परिणमाकर उसे अबिरोधी देखनेके लिये व्रिचार 
किया गया है, फिर भी ऐसा माठृम होता है कि वेदान्तमें जिस प्रकारसे आत्मखरूप कहा है, उस 
प्रकारते वेदात सत्ैया अविरोध भावको प्रात नहीं हो सकता | क्योकि जिस तरह वह कहता है, 

५७ 


छ५० श्रीमद्‌ राजचन्द [ पत्र ६१० 





आतत्रुप उसी तरह नहीं ह-उसमे कोई बड़ा भेद देखनेमें आता है, और उस उत्त ्रकारसे साह्य 
आदि दर्शनोंमें भी भेद देखा जाता है | 
मात्र एक ऑ्रीजिनने जो आत्मल्वहूप कहा है वह विश्षेषातिविशेष अविरोधी देखनेमें आता 
है-.38 ग्रकारसे वेदन करनेमें आता है| जिनमगवानका कहा हुआ आत्मखरूप सम्पूर्णत्या 
अविरोधी होना उचित है, ऐसा माछम होता है | पल्तु वह सम्पूर्णतया अविरोवी ही है, ऐस्ता जो नहीं 
कहा जाता, उसका हेतु केवल इतना ही है कि अभी सम्पूणेतया आत्मावत्था प्रगठ नहीं हुई । झ 
कारण जो-अचप्त्या अप्रगठ है, उस अवस्थाका वर्तमानमें अनुमान करते हैं; जिससे उप्त अनुमानकों 
उपर अर्येत्त भार न देने योग्य मानकर, वह विशेषातिविशेष अविरोधी है, ऐसा कहा है--वह प्मूर्ण 
अविरोधी होने योग्य है, ऐसा छगता है । 
सम्यूण आममसरूप किसी भी तो पुरुषमें प्रगट होना चाहिये--इस प्रकार आत्मा्मे निश्चय 
प्रतीति-भाव आता है। और वह कैसे पुरुषमे प्रगट होना चाहिये, यह विचार करनेसे वह जिनमगवान्‌ 
जैसे पुरुषको प्रगट होना चाहिये, यह स्पष्ट माद्म होता है।इस सृश्चिमंडल्में यदि किसमें भी 
सम्पूर्ण आमत्ल॒रूप प्रमठ होने योग्य हो तो वह सर्वप्रथम श्रीवर्धमान ख्वामीमें प्रगट होंने योग्य छगता 
है, अथवा उस दछ्याके पुरुषों्मे सबसे प्रथम सम्पूर्ण आक्रल्नक़ृप 77 ( आपूण ) 
ड# 
७१०. वम्पई, वेशाख वदी १० रवि. १९५१ 
६ अध्यकालम उपापिरद्धित होनेकी इच्छा करमेबाठेको आह्म-परिणतिको क्रिस विचारम ठाना 
योग्य है, जिससे वह उपाधिरंहित हो सके ! * यह प्रश्न हमने लिखा था | इसके उत्तरमे तुमने लिखा 
कि जबतक रागका बंधन है तत्रतक उपाधिरहित नहीं हुआ जाता, और जिससे वह बंधन आझ- 
परिणतिंस कम पड़ जाय, वैसी परिणति रहे तो अल्पकाढमें ही उपाधिरहित हुआ जा सकता हैं--इत 
तरद जो उत्तर ढिखा है, वह यथाये है। 
यहाँ अज्लमें इतनी विशेषता है कि ' यदि बल्यूर्वक उपाधि-योग प्राप्त होता हो, उसके प्रति 
राग-देष आदि परिणति कम हो, उपीव करनेके डिये चित्तमें वार्वार खेद रहता हो, और उस्त 
उपा्के त्याग करनेमें परिणाम रहा करता हो, वैसा होनेपर भी उदय-बलसे यदि उपाधि-प्रसंग रहता 
हो तो उत्तर्की कि उपायसे निदृत्ति की जा सकती है !? इस प्रसनविषयक जो ठक्ष पहुँचे सो लिखना | 
, .. भाववीकाम मंतर हमन पढ़ा है। उसमें सम््रदायके विधादका कुछ कुछ समावाव हो उडे 
लि शक जल न रा कल जता उपदेश देखने झातता 
कद ॥। जा वणय स्षिया जाब तो चह्‌ पूत्रापर 


पद्म 


बज कंता  ल कए कक 7 मई 
6 ता हा आय: कक सक्षम नहीं आता । जीव पुरुषार्य-र्मको इस प्रकार 


पत्र ५११, ५१२ ५१३]. विविध पत्र आदि संग्रह--२८वा वर्ष ४५१ 





वाणी अनेक तरहसे बलवान बनाती है, इतना उस वाणीका उपकार बहुतसे जीवोंके प्राति होना 
संभव है। 

तुग्दारे आजके पत्नमें अंतमे श्रीदूगरने जो साखी लिखाई है--“व्यवहारनी जाऊ पांदडे पांदुडे 
प्रजती *---यह जिसमे प्रथम पद है, वह यथार्थ है | यह साखी उपाधिसे उदासीन चित्तको धीरजका 
कारण हो सकती है। 


७११ बम्बई, वैद्ञाख वदी १४ गुरु. १९५१ 
शरण ( आश्रय ) और निश्चय कर्तव्य है | अवैय्यंसे खेद नहीं करना चाहिये । वित्तमे देह 
आदि भयका विक्षेप भी करना योग्य नहीं | अप्यिर परिणामका उपशम करना योग्य है | 


५१२ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी २ रबि. १९५१ 


अपारकी तरह संसास-समुद्रसे तारनेवाले ऐसे सद्धुमका निष्कारण करुणासे जिसने 

उपदेश किया है, उस ज्ञानी-पुरुपके उपकारको नमरकार हो | नमस्कार हो ! 

मुझे प्रायः करके निवृत्ति मिल सकतो है, पल्तु यह क्षेत्र स्वमावसे विशेष ग्रवृत्तियुक्त है; 
इस कारण निदृत्ति क्षेत्रमे जैसे सत्समागमसे आत्म-परिणामका उत्कप होता है, वैसा प्रायः करके 
बिशेप प्रवृत्तियाले क्षेत्र होना कठिन पब्ता है । कमी विचारानकों तो अब्वत्ति क्षेत्रमे सत्समागम 
विशेष छामदायक हो जाता है ! ब्रानी-युरुषकी, भीड़मे निर्मल दशा दिखाई देती है | इत्यादि 
निमितसे भी वह विशेष छामदायक होता है | पर-परिणातिके कार्य करनेका प्रसंग रहे और स्व-परि- 
णतत्तिमे थ्थिति खखे रहना यह, आनंदघनजीने जो चौदहें जिनमगवानूकी सेवा कही है, उससे भी 
विशेष कठिन है। 

ज्ञानी-पुरुषके जिस समयसे नववाडसे विश्वुद्ध ब्रह्नचर्य दशा रहे, उस समयसे जो संयम-सुख प्रगठ 
होता है, चह अवर्णनीय है | उपदेश-मार्ग भी उस झुखके प्रगठ होनेपर ही प्ररूपण करने योग्य है। 


७५१३ बम्बई, ज्येष्ठ सुदी १० रवि, १९५१ 
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बहुत बढ़े पुरुषोंके ऋद्धि-योगके सत्ंधमे शास्में बात आती है, तथा छोक-कथनमें भी वैसी 

बाते सुनी जाती है, उस विषयमे आपको संशय रहता है; उसका उत्तर संक्षेपमें इस तरह है--- 
अष्ट महापिद्धि आदि जो जो सिद्वियों कहीं हैं, * ३४ ? आदि जो मंत्र-योग कहा है, वह सब 
सत्य है। परन्तु आमैज्वर्यके सामने यह सब तुच्छ है । जहों। आत्म-स्थिरता है, वहाँ सब अकारका 
सिद्धि-योग रहता है। इस काहमें वैसे पुरुष दिखाई नहीं देते, उससे यह उसकी अग्रतीति होनेका 
कारण हो जाता है। पल्तु वर्तमानमें किसी किसी जीवमें ही उस तरहकी स्विरता देखनेमें आती है | बहु- 
तसे जीबोमें सत्तकी न्यूनता रहती है, और उस कारणसे वैसे “चमत्कार आदि दिखाई नहीं देते, परन्तु 


छ्षर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ५११४; ११५, ९१६ 





उनका अल्िल हीं नहीं, यह वात नहीं है | तुम्हें इस वातकी शंका रहती है, यह आदइचर्य माह 
होता है | जिसे आह्मग्रतीति उत्पन्न हो जाय, उसे सहज ही इस वातकी निःशंकता होती है । क्योंकि 
आत्ममे जो समर्थता है, उस समर्थताके सामने सिद्धि-लव्धिकी कोई मी विशेषता नहीं | 

ऐस्ते प्रइनोको आप कमी कभी लिखते हो, इसका क्‍या कारण है, सो लिखना । इस प्रकारे 
प्रइनोंका विचास्वानक्ों होना कैसे संभव हो सकता है 





५१४ 

मनमे जो शग-द्रैष आदिका परिणाम हुआ करता है, उसे समय आदि पर्याय नहीं कहा जा 
सकता । क्योंकि समय अत्यन्त सूक्ष्म है, और मनके परिणामोकी वैसी सूक्ष्मता नहीं है। पदार्थका 
अर्लतसे अत्यंत सूक्ष्म परिणतिका जो प्रकार है वह समय है | 

राग-हेष आदि विचारोका उद्भव होना, यह जीवके पूर्वोप्राजित किये हुए कर्मके संत्रेधसे ही 
होता है | वर्तमान काठमे आत्माका पुरुषाथ उप्तमें कुछ भी हावि-ब्ृद्धिमे कारणरूप है, फिर भी वह 
बिचार विशेष गहन है। 

श्रीजिनने जो स्वाध्याय-काछ कहा है, वह यथार्थ है । उस उस असंगपर प्राण आदिका कुछ 
संधि-भेद होता है । उस समय चित्तमें सामान्य प्रकारसे विक्षेपका निमित्त होता है, हिंसा आदि योगका 
प्रसंग द्वोता है, अथवा वह पसंग कोमछ परिणाम विन्नरुप कारण होता है, श््यादि अपेक्षाओंते 
साध्याथका निरूपण किया है ! 


अप्ुक स्थिरता होनेतक विशेष लिखना नहीं वन सकता, तो भी जितना वना उतना अवास 
करके ये तीन पत्र लिखे हैं | 


ण्श्णु वम्बई, ज्येष्ठ सुदी १५ शुक्त, १९५१ 


वह तथारूप गंभीर वाक्य नहीं है, तो मी आशयके गंभीर होनेसे एक णौकिक वचन हां 
आत्मार्मे वहुत वार याद हो आता है । वह वाक्य इस तरह है--रांडी रूए, मांढी रूए, पण साध 
भरतारवाडी ते मोहन न उघाड़े। यबपि इस वाक्यके गंभीर न होनेसे छिखनेमें पद्ृतति न होती, 
परन्तु आशयके गंभीर होनेसे और अपने विषयमे विशेष विचार करना दिखाई देनेके कारण तुम्हे फ 
ढिखनेका स्मरण हुआ, इसलिये यह चाक्य ढिखा है | इसके ऊपर यथाशाफ्ति विचार करना | 


वनरिन-नन नमन >>... 


५१६ वम्बई, ज्येष्र वदी २ रवि, १९५३ 
विचारवानको देह छूटनेके संवेधम हप-बिपाद करना योग्य नहीं । आत्मपरिणामका विभावपतरा 


थे शनि और वही मुख्य मरण है । खमाव-सन्मुखता और उस प्कारकी इच्छा वह हर्ष-विषादको 
दूर करती है | 
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७०१७ बम्नई, ज्येष्ठ बी ५ बुध, १९५१ 
सबमें सम-मावकी इच्छा रहती है | हु 
ऐ श्रीपालनों रासकरंतां, ज्ञान अमृत रस बुल्यों रे | घुन० | ( श्रीयशेविजयजी ) 
तीज वैराग्यवानको, जिस उदयका प्रसंग शिथिर्त करनेमे बहुत बार फलीमूत्त होता है, वैसे 
उदयका प्रसंग देखकर चित्तमे अत्यंत उदासभाव आता है | यह संसार किस कारणसे परि- 
चय करने योग्य है ? तथा उसकी निवृत्तिकी इच्छा करनेवाढे विचारबानको प्रारव्धवशसे उसका 
प्रसंग रहा करता हो तो वह ग्रारूध किसी दूसरी प्रकार शीघ्रतासे बेदून किया जा सकता है अथवा 
नहीं ! उसका तुम तथा श्रौरंगर विचार करके लिखना | 
जिस तीर्थकरने ज्ञानका फछ विरति कहा है, उस तीर्थकरकों अत्यंत भक्तिसे नमस्कार हो ! 
इच्छा न करते हुए भी जीवको भोगना पड़ता है, यह पूर्वकर्मके संबंधको यथार्थ सिद्ध 
करता है । 


५१८ बर्ई, ब्येठ १९५१ 
ज्ञानीके मागेके आशयको उपदेश करनेवाले वाक्य-- 

१, सहज स्वरूपसे जीवकी स्थिति होना, इसे श्रीवीतराग मोक्ष कहते है | 

२. जीव सहज ख़रूपसे रहित नहीं, परन्तु उस सहज लरूपका जीवको केवल भान नहीं 
है; यह भान होना, यही सहज त्वरूपसे स्थिति है ! 

३. संगके योगसे यह जीव सहज स्थितिको मूछ गया है, संगकी निदृत्तिसे सहन खरूपका 
अपरोक्ष भान प्रगठ होता है । 

9. इसीडिये सब तीर्थंकर आदि ज्ञानियोंने असंगताकों ही सर्वोत्कष्ट कहा है; जिसमें सत्र 
आत्म-साधन सनविष्ट हो जाते हैं । 

७५. समस्त जिनागममे कहे हुए वचन एकमात्र असंगतामे ही समा जाते हैं; क्योंक्रि उसीके 
हौनेके लिये वे समत्त वचन कहे हैं | एक परमाणुसे लेकर चौदह राजू छोककी और मेप-उन्मेपसे 
ढेकर शैलेशी अवस्थातककी जो सब क्रियाओका वर्णन किया गया है, उनका इसी असंगताके 
समझानेके लिये वर्णन किया है [ 

६. सर्व भावत्ते असंगता होना, यह सबसे कठिनसे कठिन साधन है; और उप्तके आश्रयके 
बिना सिद्ध होना अत्यंत कठिन है--ऐसा विचारकर श्रीतीर्यकरने तत्संगको उसका आधार कहा 
है; जिस सत्संगके संबंधसे जावको सहज ख़रूपभूत असंगता उत्पन्न होती है| 

७. वह सत्संग भी जीवको बहुत वार प्राप्त होनेपर भी फल्वान नहीं हुआ, ऐसा श्रीबीत- 
रागने कहा है; क्योकि उस सत्संगको पहिचानकर इस जीवने उसे परम हितकारी नहीं समझा-- 
परम ज्ेहसे उसकी उपासना नहीं कौ--और प्राप्तको भी अप्राप्त फड्वान होने योग्य संत्ञासे छोड़ 


१ इस श्रीपालके रासके लिखते हुए शानारूत रस बरसा है। 








स्‍्ध श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ५१८ 


डिया है, ऐसा कहा है । यह जो हमने कहा ६, उसी ब्रातके वरिचारसे, जिससे हमारी आत्माम आम- 
गुण आविर्भूत होकर सहज समाधिपयत ग्राप्त हुआ, ऐसे सत्संगकों म अत अंत मत्तिसे नम- 
स्कार करता हूँ । 

८, अब ही इस जीबको ग्रथम सत्र सावनोंको गाण मानकर, निन्रोणके मुख्य हेतु ऐसे 
सत्संगकी ही सर्वार्षणरूपसे उपासना करना योग्य है, जिससे तब साधन सुलभ होते ह---ऐसा हमारा 
जाम-साक्षात्कार है | 

९, उस सर्क्गके प्राप्त होनेपर यदि इस जीवकों कल्याण प्राप्त न हो तो अवश्य इस जीवका 
हो दोष है, क्योंकि उस सत्संगके अपूर्क, अठ्म्य ओर अत्यंत दुर्लभ ऐसे संयोगम भी उसने उम् 
सत्संगके सैयोगको बाधा करनेवाले ऐसे मिथ्या कारणांका त्याग नहीं किया ! 

१०, मिध्याग्रह, खब्छता, प्रमाद और इच्धिय-विपग्रेति यदि उपेक्षा न की हो, तो भी सत्संग 
फल्चान नहीं होता, अथवा सत्संगमें एकनि्ठा, अपूर्द भक्ति न की हो, तो भी सत्संग फठ्यान नहीं 
होता । यदि एक झस ग्रकारक्षी अपृर्व भक्तिसे सत्संगकी उपासना की हो तो अल्पकाढम ही मिध्याग्रह 
आदिका नाश हो, और अनुक्रमसे जीव सब ढोपोसे मुक्त हो जाय | 

११, सक्संगकी पहिचान होना जीवको दुर्लभ है । किसी महान्‌ पुण्यके योगसे उसकी पहि- 
चान ह्वानेपर निश्चय यही सत्संग-सत्पुरुष है, ऐसा जिसे साक्षौमातर उत्पन्न हुआ हो, उत्त जीवक्षों तो 
अब ही प्रदृत्तिका संकोच करना चाहिये, अपने दोपोंको प्रतिक्षण, हरेक कार्यमे, हरेक असंगमे तीक्षा 
उपयोगपूर्वक देखना चाहिये, और देखकर उनका क्षय करना चाहिये, तथा उस संक्ंगके लिये यहि देह- 
ब्याग करना पढ़ता हो तो उसे भी स्वीकार करना चाहिये | परन्तु उससे किसी पदार्थमे विशेष मक्ति- 
लेह--होने देना योग्य नहीं | तथा प्रमादसे रसगार आदि दोपोंसे उस सह्तंगके प्राप्त होमेपर पुरुपार्थ-वर् 
मंद रहता है, और संग फल्वान नहीं होता, यह जानकर पुरुपार्थ-वीर्यका गुप्त रखना योग्य नहीं | 

१२, स्संगक्ी अथीत्‌ सत्युरुपकी पहिचाव होनेपर भी थदि बह संग्रोग विसतर न रहता हो 
तो सस्संगसे प्राप्त उपदेशको ग्रसक्ष सत्युरुपके तुल्य समझकर उसका विचार तथा आराधन करना 
चाहिये, जिस आराधनसे जीवको पूर्व सम्पक्त्य उपन्न होता है | 

१३. जीवको सबसे मुख्य और सबसे आवश्मक यह निश्चय रखना चाहिये कि मुझे जो कुछ 
करना है वह जो आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है, और उसीके छिये इन तीन थोगोंकी 
उद्य-बच्से प्रवृत्ति होती हो तो होने देना, तो भी अन्तमें उस त्रियोगसे रहित स्थिति करनेके लिये 
उस ग्रवृत्तिका संकोच करते करते विससे उसका क्षय हो जाय, वही उपाय करना चाहिये | वहू उपाय 
मिध्या आम्रहका त्याग, सच्छेइताका त्याग, प्रमाद और इन्द्रिय-विषयका त्याग, यह्‌ मुख्य है | उसकों 

संगर्म तो यदि जीवकी कुछ न्यूनता भी 


हो तो उसके निवारण होनेका साधन संग मौजूद है, परत सत्संगकी परोक्षतामें तो एक अपना 
अतम-बठ ही साधत है | यदि वह आत्म-बछ सस्तंगे ग्राप्त वोधका 


बे अनुप्तरण न करे, उसका आचरण 
न करे, गे 
+ 9 आचरण करजेमें होनेवाके प्रमादकों न छोड़े, तो कभी सौ जीवका कल्याण जा ह्ो। 








पे 
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सक्षेपमे लिख हुए ज्ञानीके मार्गके आशयको उपदेश करनेवाले इन वाक्योंका मुमुक्षु जीबको 
अपनी भात्मामे निर्तर ही परिणमन करना योग्य है, जिन्हें हमने आत्म-गुणकों विशेष विचारनेके 
लिये शब्दरूपमें लिखा है | 


७१९ कम्बई ब्वेषठ छुदी १० रवि, १९५१ 
(१) 
ज्ञानी-पुरुपषको जो सुख रहता है, वह निज स्वभावमें त्थिरताका ही सुख रहता है | वाह्म 
पदार्थमे उसे सुख-बुद्धि नहीं द्वोती, इसलिये उस उस पदार्थले ज्ञानीकों छुख-दुख आदिकी विशेषता 
अथवा न्यूचता नहीं कही जा सकती | यथपि सामान्यरूपसे शरीरकों सवस्थता आदिसे ताता और 
ज्यर आदिसे अप्ताता ज्ञानी और अज्ञानी द्वोनोको ही होती है, परन्तु ज्ञानीकों वह सब प्र्त॑ंग हपे- 
बिपादका हेतु नहीं होता; अथज्ा यदि ज्ञानकी तस्तमतामें न्यूनता हो तो उससे कुछ कुछ हरष-बिपाद 
होता है, फिर भी सर्वथा अजागृतभावको पाने योग्य हर्ष-विपाद नहीं होता | उदय-बल्ते कुछ कुछ 
दैसा परिणाम होता है, तो भी विचार-जायृतिके कारण उस उदयको क्षीण करनेके ढिये ही क्ञानी- 
पुरुषका परिणाम रहता है । 
जैसे वायुकी दिशा बदछ जानेसे जहाज दूसश तरफको चलने छगता हैं, परन्तु जहाज 
चढानेबाछ उस जहाजको अभीष्ट मार्गकी ओर रखनेके ही प्रयत्नमे रहता है, उसी तरह ब्रानी-पुरुष 
मन वचन आदि योगको निजभावम स्थिति होनेकी ओर ही छगाता है, फ़िर भी उदयरूप वायुके 
संबंधसे यत्किचितू दिशाका फेर हो जाता है, तो मी परिणाम--अयत्न--तो अयने ही पर्में रहता है। 
ज्ञानी निर्वव ही हो अथवा धनवान ही हो, और अज्ञानी निर्धन ही हो अथवा धनवान ही 
हो, यह कोई नियम नहीं है | एूर्वमे निष्पल शुम-अशुभ कर्मके अनुसार ही दोनोंको उदय रहता है | 
ज्ञानी उदयमे सम रहता हे, अज्ञानीको हर्ष-बिपाद होता है | 
जहाँ सम्पूर्ण ज्ञान है, वहों तो श्लियाँ आदि परिप्रहका भी अग्रसंग है। उससे न्‍्यून भूमिकाकी 
ज्ञान-दशामे ( चौथे पॉचवे गुणध्थानमें जहाँ उस योगका मिठना संभव है, उत्त दशामे ) रहनेवाल 
ज्ञानी--सम्यस्दष्टिको ही--श्लियों आदि परिग्रहकी प्राप्ति होती है | 
(२) 
पर पदार्थतते जितने अशमे हप-बिधाद हो उतना ही ज्ञानका तारतम्य कमती होंता ह, ऐसा 
स्वज्ञने कहा है| 





७२० बम्बई, आपाढ सुदी १ रब, १९७१ 

१. संत्यका ज्ञान होनेके पश्चात्‌ मिध्या प्रवृत्ति दूर न हो, ऐसा नहीं होता । क्योंकि जितने 

अंश संत्यका ज्ञान हो उतने ही अंगमें मिथ्याभाव-प्रृत्तिका दूर होना संभव है, यह जिनभगवानका 
फिर २ | है है के ४5३, हल 

निश्चय है | कभी पूर्व प्राख्यसे यदि वाह्य प्रदृत्तिका उदय रहता हो, तो भी मिव्या प्रवृत्तिमे तादात्प 


घ्ष्द श्रीमदू राजचन्द्र [पत्र ५९१, ९२१, १२३ 





न हो, यह ज्ञानका रक्षण है; और निः्य प्रति रिध्या परद॒ति क्षीण होती रहे, यही सत्य ज्ञानकी अतीर्तिका 
फछ है । यदि मिथ्या प्रदत्त कुछ भी दूर न हो तो सत्यका ज्ञान भी संभव नही | 

२, देवगेकमेंते जो मनुप्पठोकर्म आवे, उसे अधिक छोम होता है--झ्यादि जो छिखा है, वह 
सामान्यरूपसे लिखा है, एकातरूपसे नहीं | 


७२१ वम्बई, आषाह सुदी १ रवि, १९५१ 


जैसे अमुक्न वनयतिकी अमुक ऋतुमे ही उत्पत्ति होती है, वैसे ही भप्ुक ऋतुमें हों उसकी 
बिकृति भी होती है | सामान्य प्रकारसे आमके रस-लाढकी आदी नक्षत्रमें विक्ृति होती है । परत 
आई नक्षत्रके बाद जो आम उत्पन्न होता है, उसकी विक्ृतिका समय मी आरा नक्षत्र ही हो, यह वात 
नहीं है। किन्तु सामात्यरुपसे चैत्र वैद्याख आदि मासमें उत्पन्न होंनेवाले आमकी ही आदी नत्नक्षमें विकृति 
होना संभव है| 


५२२ वम्वई, आपाढ़ सुदी १ रवि, १९५१ 


दिन रात ग्रायः करके विचार-दरशा ही रहा करती है | जिसका संक्षेपत्ते भी छिखना नहीं व 
सकता । समागममें कुछ प्रसंग पाकर कश जा सकेगा तो वैसा करनेकी इच्छा रहती है, क्योंकि 
उससे हम भी हितकारक स्थिरता होगी | 

कीरपंथी वहाँ आये हैं; उतका समागम करनेमे यावा नहीं है। तथा यदि उनकी कोई प्रृत्ति 
तुर्दे यरथायोग्य न छगती हो तो उस वातपर अविक छक्ष न देते हुए उनके विचारका कुछ अनुकरण 
करना योग्य छगे तो विचार करना। जो वैराम्यवान हो, उसका समागम अनेक प्रकारसे आम“मावकी 
उन्नति करता है | 

छोकसंबंधी समागमस विशेष उदास भाव रहता हे | तथा एकात जैसे योगके विना कितनी ही 
प्रवृत्तियोंका निरोव करना नहीं वन सकता | 


७२३ बम्नई, आपाढ सुदी ११ बुध, १९५१ 
(१ ) जिस कपाय परिणाम अनंत सत्तारका वंर हो, उस कपाय परिणामक्री जिनप्रवचनमे 
अनंत्तानुवर्ती संत्रा कही है। जिस कपायमें तन्मयताते अग्रगस्त (मिव्या ) मावसे तीर उपयोगसे आलाकी 
प्रवृत्ति होती है, चहों अनंतालुबंत्री त्थानक संभव है | मुस्यत. जो स्थानक यहाँ कह हैं, उस छात- 
फमें उस कपावक़ी विशेष सभवताहः---जिस प्रकारसे सदेव, सहुरु और सद््मंका गोह होता हो, उनकी 
अपर होती हो तथा उनसे विधुख भाव होता हो इनयादि प्रवृत्तिसे, तथा अमृत देत, अपत््‌ गुर, और अस्त 
अजा सिम प्रकार आम्रड होता ह्षी, तत्सबंवी क्तद्भन्यता मान्य हे इत्पाड़ि ग्रवृत्तिसे ते 
कल हक हज न ता मान्य हो, इाडि अबृत्तिसे आचरण करते हुए 
ज्यन्न हनी है; अथवा ज्ञानीक वच्नन्म द्ी-पुत्र आदि भावोंगे जो मबदिके पश्चात्‌ 
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इच्छा करते हुए अविनाशी परिणाम कहा है, उस परिणामसे प्रज्त्ति करते हुए भी अनंतानुबंधीका 
होना संभव है । संक्षेपमें अनंतानुबंधी कषायकी व्याख्या इस तरह माछम होती है| 

(२) ' जो पुत्र आदि वस्तु छोक-संज्ञासे इच्छा करने योग्य मानी जाती है, उन वस्तुओंको 
दुःखदायक और असारभूत मानकर--प्राप्त होनेके वाद नाश हो जानेसे--वे इच्छा करने योग्य नहीं 
लगती थीं, वैसे पदार्थोकी हाल्में इच्छा उतपन्न होती है, और उससे अनित्य भाव जैसे बलवान हो 
चैसा करनेकी अमिछापा उद्धृत होती है '--झत्यादि जो उदाहरणसहित लिखा, उसे बॉचा है | जिस 
पुरुषकी ज्ञान-दशा स्थिर रहने योग्य है, ऐसे श्ञानी-पुरुषकों भी यदि संप्तार-समागमका उदय हो तो 
जागृतरूपसे ही प्रवृत्ति करना योग्य है, ऐसा वीतरागने जो कहा है, वह अन्यथा नहीं है; और हम 
सब जागृत भावते प्रव्गाति करनेमें कुछ शिथिठ्ता रक्खे तो उस संसार-समागमस्ते बाधा होनेमे देर न 
लो---यह. उपदेश इन बचनोद्वारा आत्मामे परिणमन करना योग्य है, इसमें संशय करना उचित नहीं | 
प्रसंगकी सर्वथा निन्ृत्ति यदि अशक्य होती हो, तो प्रसंगको न्यून करना योग्य है, और कमपूर्वक 
सर्वथा निवृत्तिहप परिणाम छाना ही उचित है, यह मुमुक्षु पुरुषका भूमिका-धर्म हे। सत्संग-सत्शाख्रके 
सेयोगसे उस धर्मका विशेषरूपसे आराधन संभव है | 


५२४ . बम्बई, आषाढ़ सुदी १३ गुरु, १९५१ 


श्रीमद्‌ घीतरागाय नमः 
( १ ) केवल्ज्ञानका खवरूप किस प्रकार घठता है ! 
(२ ) इस भरतक्षेत्रम इस कालमें उसका होना संभव हो सकता है या नहीं £ 
(३ ) केबलज्ञानीमें किस प्रकारकी आत्म-स्थिति होती है ! 
(9 ) सम्परदर्शन सम्यज्ज्ञान और केवल्ज्ञानके स्वरुपमें किस प्रकारसे भेद हो सकता है 
(५ ) सम्यग्दर्शनयुक्त पुरुषकी आत्ममश्थिति कैसी होती है ? 
उपर कहे हुए वचनोपर यथाशक्ति विशेष विचार करना योग्य है। इसके संबंधमें पत्रद्वारा तुमसे 
जो छिखा जा सके, सो लिखता | 
हालमें यहां उपाधिकी कुछ न्यूनता है | 


ण्२५ बम्बई, आषाढ वदी २ रवि. १९५१ 


ओसमद वीतरागको नमस्कार- 
संत्समागम और सत्शाज्नक्े ठामकों चाहनेवाले मुमुक्षुओंकोी आरंभ परिग्रह और रसात़ाद 
आदिका प्रतिबंध न्यून करना योग्य है, ऐसा श्रीजिन आदि महान पुरुषोंने कहा है | जबतक अपना 
दोप विचारकर उसे क्रम करनेके ढिये प्रद्कत्तिशीड न हुआ जाय, तबतक सत्पुरुषके कहे हुए मार्गका 
फल ग्राप्त करना कठिन है । इस बातपर मुमुक्षु जीबका विशेष विचार करना चाहिये । 


७२६ बम्बई, आधाढ वी ७ रवि, १९५१ 


* नमो वीतरागाय 
१. इस भरत्क्षेत्रमे इस काछमे केवछज्ञान संभव है या नहीं! श््यादि जो प्रश्न ढिखे थे 
उनके उत्तसमें तुम्हारे तथा श्री लद्देसभाईके विचार, प्राप्त हुए पत्रसे विशेषरूपसे माछ्म हुए है | इन 
५८ 





इ५८ शीमद्‌ राजचन्द * [पत्र ५२७ 


अरनोंपर तुम्हें, ल्हैराभाई तथा श्रीड॑गरकों विशेष विचार करना चाहिये ) अन्य दर्शनमें जिस प्रकारसे 
केवलज्ञान आदिका खरूप कहा है और जेनदर्शनमे उस विषयका जो स्वरूप कहा है, उन दोनोंमें 
बहुत कुछ मुख्य भेद देखनेमें आता है, उसका सबको विचार होकर समाधान हो जाव तो वह आत्माके 
कल्याणका अंगमूत है, इसलिये इस विषयपर अधिक विचार किया जाय तो अच्छा है। 

२, “अस्ति? इस पृदसे ठेकर सव भाव आत्मार्थके लिये ही विचार करने योग्य हैं। उसमें जो 
निज स्वरूपकी आपका हेतु है, उसका ही मुख्यतया विचार करना योग्य है | और उस विचारके लिये 
अन्य पदारथक विचारकी भी ओपक्षा रहती है, उसेक लिये उसका भी विचार करना उचित है। 

परस्पर दर्शनोमें बड़ा भेद देखनेमें आता है | उन सवकी तुलना करके अमुक दर्शन सच्चा है, 
यह निश्चय सत्र मुमुक्षुओकों होना कठिन है, क्योंकि उसको तुलना करनेकी क्षयोपशमशाक्ति किसी 
किसी जीवकों ही होती है | फिर एक दर्शन सब अंशोमि सत्य है और दूसरा दर्शन सब अंशो् असत्य 
है, यह बात यदि विचारस सिद्ध हो जाय तो दूसरे दर्शनोंके प्रवर्तककी दशा आदि विचारने योग्य 
है । क्योंकि जिसका वैराग्य उपशम वल्वान है, उसने सर्वथा अस॒त्यका ही निरूपण क्यों किया होगा! 
झयादि विचार करना योग्य है | किन्तु सव जीवोंको यह विचार होना कठिन है; और वह विचार 
कार्यकारी भी है--करने योग्य है--परन्तु वह किसी माहाल्यवानको ही हो सकता है | फ़िर वाकी 
जो मोक्षके इच्छुक जीव हैं, उन्हें उस संत्रंधसे क्या करना चाहिये, यह भी विचार करना उचित है। 

सत्र प्रकारके सर्वाग समाधानके हुए विना सब कमोसे मुक्त होना असंभव है, यह विचार हमारे 

चित्तम रहा करता है, और सब प्रकारके समाधान होनेके लिये यदि अनंतकाछ पुरुषार्थ करना पड़ता 

हो तो प्रायः करके कोई भी जीव मुक्त न हो सके | इससे ऐसा माछम होता है कि अत्पकाढमें ही 

५ सत्र अकारके सम्ाधानका उपाय हो सकता है | इससे मुमुक्षु जीबको कोई निराशाका कारण 
नहीं है। 


३. श्रावणछुद्दी ५-६ के वाद यहँसि निहृत्त होना बने, ऐसा माह होता है | जहाँ क्षेत्र- 
सपना होगी वहीं स्थिति होगी। 
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प२८ 

१, सांख्यदर्शन कहता है कि बुद्धि जड़ हैं। पातंजल और वेदान्तदर्शन मी ऐसा ही कहते 
हैं। जिनदर्शन कहता हैकि वुद्धि चेतन है। | ! 

२, वेदान्तदर्शन कद्दता है कि आत्मा एक ही है | जिनदर्शन कहता है कि आत्मा अनंत है। 
जाति एक है | साख्यदरीन भी ऐसा ही कहता है | पातंजलदशन भी ऐसा ही कहता है | 

३, वेदान्तदर्शन कहता है कि यह समस्त विद्ध वंध्याके पृत्रके समान है, जिनदर्शन कहता 
है कि यह समस्त विज्ल शाझ्नत है | 

9. पातंजलदर्शन कह्दता है कि नित्य मुक्त ईज़र एक ही होना चाहिये | साह्यदर्शन इस 
बातका निषेध करता है । जिनदर्शन भी निषेध करता है [ 








णजु२९.. वम्तई, आपाढ़ वदी ११ गुरु. १९५१ 

जिस विचारवान पुरुषकी दृष्टिमें संसारका स्वरूप नित्यप्रति छेशस्वरूप भासमान होता हो, 

"सांसारिक भोगोपमोगमें जिसे नीरसता जैसी प्रवृत्ति होती हो, उस विचारबानकों दूसरी तरफ छोक- 

व्यवहार आदि, व्यापार आदिका उदय रहता हो, तो वह उदय-प्तिंध इच्ियके सुखके लिये नहीं, 

किन्तु आल्मद्षितार्थ दूर करनेके लिये हो, तो उसे दूर कर सकनेका क्या उपाय करना चाहिये ? इस 
संबंधमें कुछ कहना हो तो कहना | 


७३० बम्बई, आपाढ़ बंदी १४ रवि. १६५१ 
हद दल जतर रत 


जिस प्रकारसे सहज ही वन जाय, उसे करनेके लिये परिणति रहा करती है, अथवा अन्तर्मे यदि 
कोई उपाय न चढे तो वठवान कारणकों जिससे बाबा न हो वैसी प्रद्नत्ति होती है| बहुत समयके 
व्यावहारिक प्रसंगकी अरुचिके कारण यदि थोड़े समय भी निदृत्तिसे किसी तथारूप क्षेत्रमें रहा जाय तो 
अच्छा, ऐसा चित्तमें रहा करता था | तथा यहाँ अधिक समय रहनेके कारण, जो देहके जन्मे 
निमित्त कारण हैं, ऐसे माता पिता आदिके बचनके लिये, उनके चित्तकी प्रियताके अक्षोमके डिये, तथा 
कुछ कुछ दूसरोंके चित्तकी अनुप्रेक्षाके लिये भी थोड़े दिनके बास्‍्ते बवाणीआ जानेका विचार उत्पन्न 
हुआ था | उन दोनों वातोंके ढिये कमी संयोग मिले तो अच्छा, ऐसा विचार करनेसे कुछ यवायोग्य 
समावान न होता था | उसके डिये विचारकी सहज उद्धृत विशेपतासे हाडम जो कुछ ब्रिचारकी 
अल्प स्थिस्ता हुई, उसे तुम्हें बताया था | सब प्रझ्रास्के असंग-छक्षके त्रिचाग्को, यहाँसे अश्रसंग 
समझकर, दूर रखकर अल्पक्राठकी अल्प असंगताका हालमें कुछ विचार रक्या है. बद भी संदज खना- 
बसे उदयानुसतार ही हुआ है | श्रावण वदी ११ से भाठपद् सुदी १० के छगभग तू जिसी निश्गत्त 
क्षेत्रमे रहना हो तो वैसे, ययागक्ति उदयकों उपशम जैसा रखकर प्रद्डंति करना चाहिये; यथपि यिगे् 
निवृत्ति तो उदयका स्वरूप देखनेसे प्राम होदी कठिन जान पड़ती है। 


४६० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ९१, ५३२ 








किसी भी असंगमें प्रइत्ति करते हुए तथा लिखते हुए जो ग्रावः निष्किय परिणति रहती है, 
उस परिणतिके कारण हाठमें विचारका वरावर कहना नहीं वनता | सहजामस्वरूपसे यथाबोग्ब, 


७३१ बम्बई, आपाद वी १७ त्तोम. १९५१ 


अनमी वीतरागाय 

(१ ) सर्व ग्रतिबंबसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखते मुक्त होता संभव नहीं | 

(२) जन्मे जिसे मति श्रुत और अवधि ये तीन ज्ञान थे, और आप्मोपयोगी वैराग्वदशा वी, 
तथा अह्यक्राल्मे भोग-कर्मको क्षीण करके संयमक्रा ग्रहण करते हुए मनःपर्वबज्ञान प्राप्त क्रिया था, ऐसे 
मद महावीरखामी भी बारह वर्ष और साढ़े छह महाँनेतक मौन रहकर विचरते रहें | इस अकारका 
उनका आचरण, * उस उपदेश-मागका प्रचार करनेमें किसी भी जीवको अत्यंतहूपसे विचार करके 
प्रवृत्ति करना योग्य है,' ऐसी अछंड शिक्षाका उपदेश करता है | तथा जिनमगबान्‌ जैसेने जित प्रति- 
चंधकी निरृत्तिके लिये प्रग्श्म किया, उस प्रतिवंध्म अजाग्रृत रहने योग्य कोई भी जीव नहीं होता. 
ऐसा बताया है, और अनंत आम्मार्थवा उस आचरणते प्रकाश किया ह---उस ऋमके ग्रति विचारनेकी 
विशेष स्थिरता रहती ह---उसे रखना योग्य है । 

जिम प्रकारका पूर्व प्रार्य भोगनेपर निहृत्त होने बोग्य है, उस प्रकारके प्रारू्यका उदासीनताते 
वेढन करना उचित है, जिससे उस प्रकार प्रति प्रदृत्ति करते हुए जो कोई अब्तर म्राप्त होता है, 
उस उस अबसरपर जागृत उपयोग न हो ता जीबको समाधिकी विराधना होते हुए देर न रूगे | इस- 
लिये सर्व संगभावको मृछलूपसे परिणमा कर, जिससे भोगे बिना छुटकारा न हो सक्के, वैते प्रलंगने 
प्रति प्रवृत्ति होने देना योग्य हैं, तो भी उस ग्रकारकों करते हुए जिससे सर्वाशर्मे असंगता उत्पन्न हो, 
उस प्रकारका ही सेवत करना उचित है] 

कुछ समयते * सहजअबृत्ति ” और “ उठीरण-अबृत्ति ! इस भेदसे प्रद्धतति रहा करती 
है। मुख्यलूपसे सहन-प्रदत्ति रहती है। सहज-अहृत्ति उसे कहते हैं जो आख्वोदवसे उत्पन्न हो 
पर्तु जिसमें करतेब्य-परिणामर नहीं होता | दूसरी उदीरण-प्रइत्ति वह है जो अद्ृत्ति पर पदार्थ आदिके 
संबंध करनी पड़े । हाल्में दूसरी प्रदत्त होनेमें आला मंद होता है । क्योंकि अपूर्व समावि-योगको 
ञ्स कारणसे भी प्रतिबंध होता हे, एसा सुना था और समझा था और हामें वैसे स्पष्टहपसे वेदन 
किया है| उन सब कारणोंति अविक समागमरमे आने, पत्र आरिस कुछ भी म्नोत्तर आदिके लिखते, 
तथा दूसरे प्रकारते परमार्थ आदिके छिखने-करनेकी भी मंद हो जानेकी पर्योचक्ता आला सेवन करतो 
है।इस पर्धायका सेंडव किये विना अपूपे समाहिक्ी हानि होना संभव था। ऐसा होनेपर भी चथावोग्य 
मंद प्रद्मति नहीं हुई हैं । 





पु३२ बम्पर, आपाड़ वर्दी १५, १९५६ 
अनतताजुबबीका जो दूसरा भेद ढिखा है, तत्संबंबी विशेष निन्नवपसे हैं | 
उड्बते अब॒वा उदासभावसंबुक्त मंद परिणत बुद्धिति जब्तक भोग आयें प्रवृत्ति रहे, उत्त 


पत्र ५१३३, ९१४, ५१५ ].. विविध पत्न आदि संग्रद--२८वाँ वे ४६१ 





समयतक श्ञानौकी आज्ञापर पैर रखकर प्रवृत्ति होना संभव नहीं। किन्तु जहाँ भोग आम 
तीज तन्मयतासे प्रद्मति हो वहाँ श्ञानीकी आज्ञाकी कोई अंकुद्ता संभव नहीं--निभयताते भोग प्रज्ञत्ति 
ही संभवित है । जो अविनाशी परिणाम कहा हे, वैसा परिणाम जहाँ रहे, वहों मी अन॑तालुर्बंधी संभव 
है | तथा ' मैं समझता हूँ, मुझे वाधा नहीं है ” जीव इसी तरहकी बेहोशीमे रहे, तथा ' भोगते 
निवृत्ति संभव है” और फ़िर भी वह कुछ मी पुरुषार्थ करे तो उस निद्ृत्तिका द्वोना संभव होनेपर भी, 
मिध्या ज्ञानसे ज्ञान-दशा मानकर बह भोग आदियें प्रहमति करे तो वहों भी अबंताजुबंधी संभव है। 

पा अब्थार्में जैसे जैसे उपयोगकी शुद्धता द्वोती है. वैसे वैसे तम्तदशाका परिक्षय होना 
संभव है। 


५३३ बबाणीआ, श्रावण सुदी १०,१९५६ 


सौमवारको रात्रिमें छगभग ग्यारह बजेके बाद मेरे द्वारा जो कुछ बचन-योग प्रकाशित हुआ 
या, वह. यदि स्मरणमें रहा हो, तो वह यथाञ्ार्ली छिखा जा सके तो लिखना। 
जो पयोग है, वह उस पदार्थकरा शिशेष स्वरूप है, इसलिये मनःपर्यवज्ञानकों भी पर्योवार्थिक 
ज्ञान मानकर उसे विशेष ज्ञानोपयोगमें गिना है. | उसके सामान्य प्रहणरूप विषयके भाप्तित न होनेते 
उसे दर््षवोपयोगमें नहीं गिना, ऐसा सोमवारकों दोपहरके समय कहा था | तदजुप्तार जैनदर्शनका 
अमिप्राय भी आज देखा है । 
यह्‌'बात अधिक स्पष्ट छिखनेसे समझमे आ सकते जैसी है; क्योकि उसको बहुतसे इधत 
आदिसे कहना योग्य है; किन्तु यहाँ! तो वैसा होना असंभव है। 
मनापर्यवके संबंधमें जो प्रसंग लिखा है, उस प्रत्न॑ककों चचों करनेके भावसे नहीं लिखा । 
७३४ बवाणीआ, श्रावण छुदी १२ झुक्र. १९५१ 
+ यह जीव निमित्तवासी-है, ” यह एक सामान्य वचन है | वह संग-असंगसे- होती हुईं जौबकी 
रिणतिके विषयमें देखनसे प्रायः सिद्धांतरूप माद्म हो सकता हैं 


ण्श्ष ववाणीआ, श्रावण सुदी १५ सोम, १९५१ 


आत्मार्थके छिये विचार-मार्ग और भक्ति-मरर्गकी आराधना करना योग्य है, किन्तु विचार- 
आर्मके योग्य जिसकी सामर्थ्य नहीं, उसे उस मार्गका उपदेश करना उचित नहीं, इयादि जो लिखा हे 
चह योग्य हे, तो भी उस विषय हालमें'कुछ भी लिखना चित्तमें नहीं आ सकता। 

श्री*“ने केवलदर्शनके संबंधमें कही हुई जो शंका लिखी है, उसे पढ़ी है । दूसरे अनेक भेदोंके 
समझनेंके पर्चात्‌ उस प्रकारकी शंका निवृत्त होती हैं, अथवा वह क्रम प्रायः करके समझने योग्य 
होता है। ऐसी शंकाको ह्वाढ्में कम करके अथंब्रा उपशात करके विशेष निकठ ऐसे आत्मार्येका ही 
(बिचार करना योग्य, है | 


धर ओमद्‌ राजवन्दर [ प्र ५३६, ५२७ 
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3७ 
यहाँ पर्यूपण पूर्ण होनेतक रहना संभत्र है। केवल्जञान जदिका क्या इस काम होना सम है! 
इत्यादि पहन पहिले लिखे थे; उन ग्रश्नोपर वयाश्क्ति अवुप्रेशा तथा श्री”'आदिके साथ परलर 
उब्नोत्तर करना चाहिये । 
*मुणके समुदाय मित्र गुणीका सवह्ूम होना सेमव है अयग नहीं? तुम्र लेगोंति हो सके दो 
इस अच्नमे ऊपर विचार करना । श्री”“को तो अबद्य विचार करना योग्य है | 


५३७ बवाणीआ,श्रावण बदी १ शझुक्त, १९०१ 

बहस प्रसंग पाक्वर ढिखे हुए जो चार प्रघ्नोक्रा उचर लिखा सो बॉचा है। पहिलेके दो 

प्रब्मोकि उत्तर संक्षेपमे हैं, क्रिर भी वथावोग्य हैं | तीसरे अन्नक्षा उत्तर सानान्‍्वतः ठीच है, फ़िर भी 
रस पश्वला उत्तर विशेष सूक्ष्म विचारसे लिछने योग्य है। वह तीतरा पद इस प्रकार हैं:--- 

६ गुणके समुद्ावते मित्र गुगीक्ता खह़प होना संमत्र है अथवा वहीं? * अधोत्‌ * क्या समत्त 
मुणोंका समुद्र हो गुणो अर्वात्‌दब्व है! अब उस युणके समुदावक्ते आधारभूत ऐसे भी नित्ती अन्य 
हरव्यक्ञा मत्तित्व भोजूद है! इसके उत्तरमें ऐसा लिखा है नि आत्मा गुणी है। उसके गुण ज्ञान द्वन 
ऋ्रौरह मिन्र हैं---इस प्रकार गुणी और गुणक्नी विवज्षा को है। परन्तु वहाँ व्थिप विवक्षा करती बोस्य 
है। बहों प्रवव होता है कि फ़िर ज्ञान दर्शन आदि गुणसे मित्र वा्नीका आत्मत्र ही क्या रह वाता 
है? इसलिये इस प्रव्नका यधाशाक्ति विचार करना योग्य है । 

चौथा प्रश्न यहह कि इस काल्में केवल्जञान होना सेभव है या नहीं ? इसका उचचर इस तरह 
टिखा है कि प्रमाणसे ठेखनेसे तो यह सेभ5 है | यह उत्तर भी संभ्रिप्त है। इसपर बहुत विचार करना 
चाहिये। इन चौथे प्र्मक्े विशेष विचार करनेके लिये उसमें इतना विशेष और सम्मिडित करना कि जित 

प्रमाणते जन आगममें केवलज्ञान माना है अथवा कहा है, वह केव्रल्ञ्ञावका लहूप वायातध्य ही कहा ढे-- 
ज्या ऐसा मादम होता है या किसी दूसरी तरह ? और जि जैसा ही केवव्जानका लत्प हों, ऐसा 
माइम होता हो तो वह स्वरूप इस काम भी प्रगठ होना संमव है अयत्रा नहीं? अथत्रा जो जेब 
आगम कहता है. उसके कहनेक्ता क्या कोई छुदा ही कारण है? और क्या केवठज्ञावका खहप किसी 
दूसरी प्रकार्से होवा और समझा जाना संमव है ? इस वातपर चयाद्माक्ति अनुप्रेक्षण करना उचित 
है। इसी तरह जो तीसरा प्रश्न है, वह भी अनेक प्रकारते विचार करने योग्य है । विशेष अनुप्रेत्ञा- 
पूर्वण इन दोनों अस्लोंका उत्तर लिखना बने तो लिखना ! अयमके दो अल्नोंके उत्तर उंक्षेपमें लिसे 
है, उन्हें व्िशेषताते लिखना वन सके तो उन्हें भी ब्खिदा । 

तुमने पाँच प्रश्न टिखे हैं । उनमे सौ प्रस्दोंका उत्तर यहाँ संक्षेपसे लिखा है | 

प्रथम प्रश्न--जातिश्परण ह्ातवाठय नजुष्य पहिलके भवको क्रिस तर जान ठेता है? 

* से समय उन गाँव आडिका ब्ामे स्मरण होता है. उत् समव उन गाँव आदिका आत्मामे 


प्रसेगपर 
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भान होता है, उसी तरह जातिस्मरण ज्ञानवालेको भी ,पूवभवका भान होता है| कदाचित्‌ यहाँ यह 
प्रइव होगा कि * पूर्वभव्में अनुभव किये हुए देह आंदिका जैसा ऊपर कह है वैसा भान होना संभव 
है-.-इस बातको यदि यायातथ्य माने तो भी पूर्वमवर्मे अनुभूत देह आदि अथवा कोई देवकोक आदि 
निवास-स्थान जो अनुभव किये हों, उस अनुभवकी स्मृति हुई है, और वह अनुभव याथातथ्य हुआ है, 
यह किस आधारमे समझना चाहिये ? ” इस्त प्रश्षका समाधान इस तरह हैः--अमुक अमुक चेश्टा, 
छिंग तथा परिणाम आदिसे अपने आपको उसका स्पष्ट भान होता है, किन्तु दूसरे किसी जौवको 
उसकी ग्रतीति होनेके लिये तो कोई नियम नहीं है। क्चित्‌ अमुक देशमें अमुक गोंवमे अमुक घरमे 
पूर्वमें देह धारण किया हो, और उसके चिह्न दूसरे जीवको बतानेसे, उतत देश आदिकी अथवा उसके 
निशान आदिकी कुछ ,भी विधमानता हो, तो दूसरे जीवकों भी प्रतीतिका कारण होना संभव है; 
अथवा जातिस्‍्तरण ज्ञानवालेकी अपेक्षा जिसका ज्ञान विशेष है, उसका उसे जानना संभव है | तथा 
जिसे आतिस्मरण ज्ञान है, उत्तकी प्रकृति आदिको जाननेवाढा ऐसा कोई विचा[रवान पुरुष भी जान 
सकता है कि इस पुरुषको किसी वैसे ज्ञाकका होना संभव है, या जातिस्मरण द्वोना संभव है; 
अथवा जिसे जातिश्तरण ज्ञान है, कोई जीव उस पुरुषके पूर्वमव्मे संबंधमें आया हो --विशेषरूपसे 
आया हो, उसे उस संब्रंधकें बतानेसे यदि कुछ भी रूति हो तो ओ दूसरे जीवकों प्रतीति आना 
संभव है । 
दूसरा प्रहनः--जौव ग्रतिसमय मरता रहता दे, यह किस तरह समझना चाहिये! 
उत्तरः--जिस प्रकार जात्माकों स्थूछ देहका वियोग होता है--जिसे मरण कह्दा जाता है-- 
उसी तरह स्थूछ देहकी आयु आदि सूक्ष्म पर्योयका भी प्रतिसमय ह्वानि-परिणाम होनेसे वियोग हो 
रहा है, उससे वह प्रतिसमय मरण कहा जाता है।यह मरण व्यवहास्तवसे कहा जाता है | 
निश्चयनयसे तो आत्माके खाभाविक ज्ञान दर्शन आदि गुण-पर्योयकी, विभाव परिणामके कारण, हानि 
हुआ करती है, और वह हानि आत्माके नित्यता आदि स्वरूपको भी पकड़े रहती है---यह प्रतिसमयः 
मरण कहा जाता है | 
तीसरा प्रइन:--केवलक्षानदर्शनमें भूत और भशिष्यकालके , पदार्थ वर्तमानकाहमें वर्तमानरूपसे 
ही दिखाई देते हैं, अथवा किसी दूसरी तरह १ 
| उत्तरः---जिस तरह वर्ततमानमें वर्तमान पदार्थ दिखाई देते है, उसी तरह भूतकालके पदार्थ 
भूतकाठमें जिस स्वरूपसे थे उसी स्वरूपसे बर्तमानकालमे दिखाई देते है, और वे पदार्थ भविष्यकाहमें 
जिस लख्पसे होंगे उसी स्वहृपसे वर्तमानकाछ्में दिखाई देते हैं |-भूतकाढमें जो जो पर्याय पदार्थमें 
रहती हैं, वे कारणरूपसे वर्तमान पदार्थ मौजूद है, और भविष्यकप्ठमें जो जो पर्याय रहेंगी, उनकी 
योग्यता वर्तमान पदार्थमें मौजूद है। उस कारणका और योग्यताका ज्ञान वर्तेमानकालमें मी केवरक्षानीकों 
यथार्थ सबहप्से हो सकता है | यथपि इस अरनके विषयमे बहुतसे विज्ञार,बताना योग्य है ] 


डच्छ ओमद राजचन्द्र [पत्र ५३८ 
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गत शनिवारकों लिखा हुआ पत्र मिछा है। उस फ़में मुख्यतया तीन अद्न िले है | उनका 
उत्तर निम्नल्पते हैः-- ह 
पहछा प्रश्न/--एक मलुष्प-आणी दिनके समय आत्माके गुणोंद्वारा अमुक मर्यादातक ठेख सकता 
है, और रात्रिके समय अंपेरेमें कुछ भी नहीं देख सकता | फिर दूसरे दिन इसी तरह देखता है, और 
रा्रिमें कुछ भी नहीं देखता |इस कारण इस तरह एक दिन रातमें, अविच्छिनरूपते प्रवर्तमान आ्माक्रे 
गुणके ऊपर, अध्यवस्तायके बदले ब्रिना ही, क्या नहीं देखनेक्षा आवरण आ जाता होगा ! 
अथवा देखना यह भध्माका गुण ही नहीं, और सूरजसे ही सत्र कुछ दिखाई देता है, इसलिये देखना 
सूरजका ग्रुण होनेके कारण उसकी अनुपत्थितिमें कुछ भी दिखाई नहीं देता ! और फिर इसी तरह 
सुननेके इशतमे कानकों यथास्थान न रखनेसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, तो फ़िर आत्माका गुण कैसे 
भुद्य दिया जाता है १ 
उत्तरः--ब्ञानावरणीय तथा दर्शनावरणीय कर्मका अमुक क्षयीपरशम होनेसे इद्वियछव्थि उत्पन्न 
होती है। वह इन्द्रिवव्वि सामान्यरुपसे पॉच प्रकारकी कही जा सकती है । स्पर्शन इल्ियसे श्रवण 
इद्ियतक सामान्यरूपसे मनुप्यको पॉच इद्वियोंकी छग्धिका क्षयोपशम होता है; उस क्षयोपशमकी झक्तिक्ी 
जद“ँतक अमुक न्यापकता हो वहींतक मनुष्य जान देख सकता है। देखना यह चक्षु इव्ियका गुण है, 
पल्तु अंपकारसे अथवा वस्तुके अमुक दूरापर होनेसे उसे पदार्थ देखनेमें नहीं आ सकता; क्योंकि चन्नु 
इद्रियिकी क्षयोपरम-लन्धि उस हृदतक जाकर रुक जाती है। अर्थात्‌ सामान्यरुपसे क्षयोपशमकी इतनी 
ही शक्ति है। दिनमें भी यदि विशेष अंधकार हो, अथवा कोई वस्तु बहुत अंबकारमें रखी हुई हो, 
अथवा अमुक सीमासे दूर हो तो वह चछुसे दिखाई नहीं दे सकती । तथा दूसरी इन्धियोंकी भी छाग्धि- 
सं्रधी क्षयोपशम शक्तितक ही उनके विषय ज्ञान-दर्शनकी प्रवृत्ति है| अमुक व्याघात होनेतक ही 
ये स्पर्श कर सकती हैं, सूघ सकती हैं, स्वाद पदिचान सकती हैं, या सुन सक्षती हैं । 
दूसरा अश्व:--आज्ाके असंस्य ग्रदेशोके समस्त शरीरमें व्यापक होनेपर भी, ओखके वीचके 
भागको युतलीसे हो देखा जा सकता है; इसी तरदद समत्त शरीर अस्यात प्रदेशोके व्यापक होनेपर 
भी एक छोठेसे कानसे ही छुना जा सकता है; अमुक स्थानसे ही गंधकी परीक्षा होती है; अमुक 
जगहसे ही रसकी परीक्षा होती है | उदाहरणके डिये मिश्रीका स्वाद हाव-पाँव नहीं जानते, थीम ही 
जानती है। आत्माके समस्त शरीरमें समानरुप्रते व्यापक होनेपर भी जहुक भागते ही जान होता है, 
इसका क्‍या कारण होगा £ 
उत्तः--जीवको ज्ञान दर्शन यदि क्षायिक भावसे अगट हुए हों तो सर्च प्रदेश उसे तथा- 
प्रकारका विरावरणपत्ना होनेसे एक समयमें सर्व प्रकारसे सर्व भावका ज्ञायक्माव होना संभव है, पल्तु 
जहां क्षयोपशम भावते ज्ञान दरैन रहूते हैं वहाँ मित्र भिन्न प्रकारसे अमुक मर्यादामें ज्ञायकमात 
डी नि जीवको अस्त अल्प जआाव-दशनकी क्षयोपश्षम शक्ति रहती है, उस.जीवको 
अत करो भाग जितना ब्ायकभाव हंता है ! उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पहन इन्द्रियकी छब्धि 


प्ज ५३९ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--२८वाँ वर्ष ४६५ 


कुछ कुछ विशेष व्यक्त ( प्रगठ ) होती है; उससे विशेष क्षयोपशमसे स्पर्शन और रसना इन्द्रियकी 
लरब्धि उत्पन्न होती है, इस प्रकार विशेषतासे उत्तरोत्तर स्पशे, रस, गंव, वर्ण और शब्दकों प्रहण 
करने योग्य पंचेन्द्रियसंबधी क्षयोपशाम होता है | फिर भी क्षयोपशम दशामें 'गुणकी सम-विषमता 
होनेसे, सवीगसे वह 'पंचेन््रियसंंधी ज्ञान-दशन नहीं 'होता, “क्योंके शक्तिका वैसा तारतम्य 
(सत्त्त) नहीं है कि वह पॉचों विषय सर्वांगसे प्रहण करे | यथ्ापि अवाधि आदि ज्ञानमे वैसा होता है, 
परन्तु यहां तो सामान्य क्षयोपशम और वह भी इन्द्रिय-सापेक्ष क्षयोपशमकी बात है | अमुक नियत 
प्रदेश ही उस इन्द्रियकन्धिका परिणाम होता है, उसका हेतु क्षयोपश्म तथा ग्राप्तभूत योनिका संबंध 
दे 2 नियत प्रदेशमे ( अम्न॒ुक मर्यादा--भागमें ) जीवको अम्ुक अमुक विषयका ही अहण होना 
संम॒व है | ः 
तीसरा प्रश्न:---जब शरीरके अमुक भागमे पीड़ा होती है तो जीव वहीं संठ्म हो जाता 
है, इससे जिस भागमे पीड़ा है, उस भागकी पीड़ा सहन करनेके कारण कया समस्त प्रदेश वहीं फिंच 
आते होंगे! जगतमें भी कहावत है कि जहाँ पीड़ा हो जीव वहीं संल्य रहता है। , 

उत्तरः--उस चेदनाके सहन करनेमें बहुतसे प्रसंगोपर विशेष उपयोग रुकता है, और 
दूसरे प्रदेशोंका उस्त ओर बहुतसे असंगोंपर स्वाभाविक आकर्षण भी होता है । किसी अवसरपर वेद- 
नाका वाहुल्य हो तो समस्त प्रदेश मूर्च्छागत स्थितिकों प्राप्त करते हैं और किसी अवसरपर बेदना 
अथवा भयकी बहुछुतासे सर्व प्रदेश अथोत्‌ आत्माके दशम द्वार आदिकी एक स्थानमें स्थिति होती है। 
यह होनेका हेतु भी यही है कि अव्याबाव नामक जीव-लमभावके तथाप्रकारसे परिणामी न होनेके 
कारण, वर्यातिरायके क्षयोपरामकी वैसी सम-विषमता होती है | 

इस प्रकारके प्रश्न॒ बहुतसे मुमुक्षु जीवोंको विचारकी झुद्धिके लिये करने चाहिये, और वैसे 
अक्षोंका समाधान बतानेकी चित्तमें कथित्‌ सहज इच्छा भी रहती है; परन्तु रिखनेमें विशेष उपयोगका 
रुक सकना बहुत मुश्किब्से होता है | 








७३९ ववाणौआ, आवण चदी १९ सोम. १९५१ 
प्रथम पदमें ऐसा कह है कि ' हे मुमुक्षु ! एक आत्माको जानते हुए व्‌ समस्त छोकाछीकको जानेगा, 
और सब कुछ जाननेका फठ भी एक आत्म-प्राप्ति ही है। इसडिये आत्मासे भिन्न ऐसे दूसरे भावोके 
जाननेकी बारंबारकी इच्छासे त्‌ निवृत्त हे और एक निजल्वरुपमें दृष्टि दे; जिस दृश्सि समस्त सृष्टि 
ज्ेयरूपसे तुझे अपनेमें दृष्टिगोचर होगी | तललस्वरूप सतशात्नमें कहे हुए मार्गका भी यह तत्त्व है, ऐसा 
तत्तज्ञानियोंने कहा है, किन्तु उपयोगपूर्वक उंसे चित्तमें उतारना कठिन है । यहं मार्ग जुदा है, और 
उसका स्वरूप भी जुदा है, मात्र * कथन-ज्ञानी ' जैसा कहते हैं वह वैसा नहीं, इसलिये जगह जगह 
जाकर क्या पूँठ्ता है; क्योंकि उस अपूर्वमावका अर्थ जगह जगहसे प्राप्त नहीं हो सकता । ! 
दूसरे पदका सक्षिप्त अर्थ:---/ हे मुमुक्षु यम, नियेम आदि जो साधन शात्नोमें कहे हैं, वे 
उपरोक्त अर्थस्ते निष्फल ठहरेंगे, यह बात मी नहीं है। क्योंकि वे भी किसी कारणके ढिये ही कहें 
है । बह कारण इस प्रकार हैः--जिससे आत्मज्ञान रह सके ऐंसी पात्रता प्राप्त होनेके लिये, और जिससे 
५९ 


धरदरद ओऔमद राजचन्द्र [पत्र ५४०, ५४१, ६४२, ५४३ 


उसमें त्थिति हो वैसी योग्यता छानेंके लिये इन कारणोंका उपदेश किया है। इस कारण 
तत्लज्ञानीने इस हेतुसे ये साधन कहे हैं, पर्तु जीवकी समझमें एक साथ फेर हो जानेसे वह उन 
सावनोंमें ही अठक रहा, अथवा उसने उन साधनोंको भी अभिनिवेश परिणामसे अहण किया | जिम्त 
प्रकार बालकको उँगलीसे चन्द्र दिखाया जाता है, उसी तरदद तत्ततज्ञानियोंने इस तल्लका सार कहा है।' 





७४० चखाणीआ, श्रावण वर्दों १४ सोम, १९५१ 
---वाल्पनेकी अपेक्षा युवावत्थामें इद्िय-विकार विशेष उत्पन्न होता है, इसका क्या कारण 

होवा चाहिये !” ऐसा जो लिखा है उसके डिये संक्षेपमें इस तरह विचारना योग्य है | 
उत्तरः--्यो ज्यों क्रमते अवस्था बढती जाती है त्यों ञों झन्निय-वछ भी बढ़ता है; तथा उस 
बढको विकारके कारणभूत निमित मिलते हैं, और पूर्व भवमें बसे विकारके संस्कार रहते आये है; 
इस कारण वह निमित्त आदि योगको पाकर विश्लेष परिणामयुक्त होता हैं। जिस तरह बौज 
तथारूप कारण पाकर बृक्षाकार परिणमता है, उसी तरह पूर्वक बीजभूत संश्कारोंका ऋमते विशेषाकार 

परिणमन होता है। | 


७५४१ खाणीआ, भाद, छुदी ५ गुर, १९५५ 
निमित्तपूर्वक जिसे हर्ष होता है, निमित्तपू्वक जिसे शोक होता है, निमित्तपूर्षक जिसे इंस्रिय- 
जन्य विषयके प्रति आकर्षण होता है, निमित्तपूर्षक जिसे इच्द्रियके प्रतिकूल विपयोमें द्रेथ होता है, 
निमित्तपूवक जिसे उत्कर्ष आता है, निमित्तपृवक ही जिसे कषाय॑ उत्पन्न होती है, ऐसे जीवको यथा- 
शक्ति उन सब निमित्तवासी जीवोका सेग त्याग करना योग्य है, और नित्यप्रति सत्संग करना! उचित 
है; सत्संगके न मिलनेसे उस प्रकारके निमित्तसे दूर रहना योग्य है | ग्रतिक्षण अत्येक प्रस्॑गपर 
और ग्रत्येक निमित्तमे अपनी निज दशाके प्रति उपयोग रखना योग्य है | 
आजतक सर्वभावपूषेक क्षमा मांगता हूँ। 





णए२ 
आनुभवरगकाश प्रंथरमेसे श्रीपल्हादजीके प्रति सहुरृदेवका कहा हुआ जो उपदेश-प्रतंग लिखा 
बह वास्तविक हे | तथारूप निर्विकत्प' और अखंढ निजस्वरूपसे अमिन्न ज्ञानके सिवाय, सर्व हुःझ 
दूर करनेका अन्य कोई उपाय क्षानी-पुरुषोंने नहीं जाना | 





७७३ राणपुर(हड्मतीआ) माद.वदी १३ मौम, १९५१ 


अंतिम पत्रमे म्रदन लिखे थे, वह पत्र कहीं गम गया माह 
लत गुम गया माछम होता है| संक्षेपमें निम्न लिखित 


(३) परम अधर्म दर्य, खमाव-परिणामी होनेते निश्िय कहे गये हैं। परमार्यसे ये द्ृब्य भी 
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सक्रिय हैं। व्यवह्वार नयसे परमाणु, पुद्ठछ और संसारी जीव सक्रिय है, क्योंकि वे अन्योन्य-अहण, 
त्याग आदिसि एक परिमाणकी तरह संबद्ध होते हैं । नष्ट होना--विध्यंतत होना-यह यावत्‌ पुद्ठलके 
परमाणुका धर्म कहा है........परमार्यसे गुण वर्ण आदिका पछठना और स्कंधका बिखर जाना कहा है। 
( खंडित पत्र ) 





७५७७  गणणपुर, आसोज छुद्दी २ घुक्र. १९५१ 

कुछ भी बने तो जहाँ आत्मार्थकी चर्चा होती हो वहाँ जाना आना और श्रवण आदिका 

समागम करना योग्य है। चाह्दे तो जैनदररीनक सिवाय दूसरे दर्शनकी व्याख्या होती हो तो उसे भी 
बिचारके लिये श्रवण करना योग्य है । 


जछण० श्रीखंभात, आसोज छुदी १९५१ 


सत्यसंवंधी उपदेशका सार- 
बस्तुको यथार्थ खरूपसे जैसे जानना--अनुभव करना--डसे उसी तरह कहना वह सत्य 
है। यह सत्य दो प्रकारका है--एक परमाथ सत्य और दूसरा व्यवह्यर सत | 
परमार्थ सत्य अर्थात्‌ आत्माके सिवाय दूसरा कोई पदार्थ आत्माका नहीं हो सकता, ऐसा 
निश्चय समझकर भाषा वोहनेमें, व्यवहारसे देह, ज्री, पुत्र, मित्र, धन, घान्य, गृह आदि वर्तुओंके 
संब्रंबमे बोलनेके पहिछे, एक आत्माको छोडकर दूसरा कुछ भी मेरा नहीं है--यह उपयोग रहना 
चाहिये | अन्य आत्माके संबंध बोलते समय उस आत्मामें जाति, लिंग, और उस प्रकारके औपचारिक 
भेद न होनेपर भी केवल व्यवहारनयसे प्रयोजनके लिये ही उसे संत्रोधित किया जाता है--इस प्रकार 
उपयोगपूर्णवक व्ोछा जाय तो वह पासमार्थिक भाषा है, ऐसा समझना चाहिये | 
जैसे कोई मनुष्य अपनी आरोपित देहकी, घरकी, स्लीकी, पृत्रकी अथवा अन्य पदार्थकी जिस 
समय बात करता हो, उस समय * स्पष्टरूपसे उन सब पदार्थोसे बोलनेवाला मे मित्र हूं, और वे 
मेरे नहीं है, ” इस प्रकार बोलनेबाढेकों स्पष्टरूपसे भान हो तो वह सत्य कहा जाता है | 
जिस प्रकार कोई प्रंथकार श्रेणिक राजा और चेडना रानीका वर्णन करता हो, तो वे दोनों 
आत्मा थे, और केवछ श्रेणिकके भवकी अपेक्षास ही उनका तथा चली, पुत्र, घन, राज्य वगेरहका 
संत्रंध था, इस वातके लक्ष्यमें रखनेके पश्चात्‌ बोलनेकी प्रद्धत्ति करे--यही परमार्थ सत्य है | व्यवहार 
सत्यके आये बिना परमार्थ सत्य वचनका वोढना नहीं हो सकता | इसलिये व्यवह्वार सत्यको निम्न प्रकारसे 
जानना चाहियेः-- हि 
व्यवहार सत्यः---जिस, प्रकारसे वस्तुकाःखरूप-देखनेसे, अनुमव 'करनेसे, श्रवण करनेसे अथवा 
बॉचनेसे हमे अनुमबर्में आया हो, उसी प्रकारसे याथातथ्यरूपसे वस्तुका स्वरूप कहने 'और उच्त 
प्रसेगपर बचन बोलनेका नाम व्यवहार सत्य है। जैसे कितने किसी मलुष्यका छाल घोड़ा जंगढमें 
दिनके वारह बजे देखा हो, और किसीके , पूँउनेपर उसी तरह यायातध्य बचन बोल देना, यह्‌ 


३६८ थीमद्‌ राजचन्द [प्र १४९ 





व्यवहार सत्य है। इसमें भी यदि किसी आणीके ग्राणोंका नाग होता हो, और उन्मचतासे वचन बोठ 
गया हो--यद्रपि वह वचन सत्य ही हो--तो भी वह असत्यके ही समान है, ऐसा जानकर पदृत्त 
करना चाहिये | जो सलते विपरीत हो उसे असत्य कह्य जाता है | 


क्रोध, मान, माया; लोभ, हास्य, राति, अरति, शोक, भय, हुगुंछा ये भत्रान भादिसे ही बोले जाते 
हैं। वास्‍्तवमे कोष आदि मोहनीयके ही अंग है। उसकी स्थिति दूसरे समस्त कमोत्ते अधिक अर्थात्‌ सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरकी है. ! इस कर्मके क्षय हुए ब्रिना ज्ञानावरण आदि कर्म सम्पूर्णहपसे क्षय नहीं हो 
सकते । यदि सिद्धान्तमें पहिछे ज्ञानावरण आदि कर्मोकों ही गिनाया है, परन्तु इस कर्मकी महत्ता 
अधिक है, क्योंकि संसारके मूलभूत राग-हेषका यह मूहस्थान है, इसलिये संसारमें भ्रमण करनेमें इसी 
कर्मकी मुख्यता है। इस प्रकार मोहनीय कर्मकी अन्ता है, फ़िर मी उसका क्षय करना सरल है। 
अर्थात्‌ जैसे बेदनीय कर्म भोगे बिना निष्फठ नहीं होता, सो वात इस कर्मके वरिपयमें नहीं है | 
महइनीय कर्मकी प्रहृतिरुप क्रोष, माव, माया, और छोम आदि कपाय तथा नोकपायका अतुक्मे 
क्षमा, नम्नता, निरमिमानता, सरव्ता, अदंभता, और संतोष आदिको विपक्ष मावनाओते, अर्थात्‌ 
करेब्र७ विचार करनेमात्रसे ऊपर वताई हुई कपाय निष्फठ की जा सकती हैं| नोकपाय भी विचार 
करनेसे क्षय की जा सकती है; अर्थात्‌ उसके लिये बाह्य कुछ नहीं करना पड़ता | “मुनि ? यह नाम 
भी इस पूर्वोक्त रीतिसि विचार कर वचन वोलनेसे-ही सत्य है | प्रायः करके अयोजनके ब्रिना नहीं 
चोढनेका ताम ही मुनिपना है | राग द्वेप और अज्ञानके बिना यथास्थित वस्तुका स्वरूप कहते हुए 
या बोछते हुए भी मुनिपना-मौनभाव-समझना चाहिये । पूर्व तीर्थकर आदि महात्माओंने इसी तरह 
विचार कर मौन धारण किया था; और ठगभग साढ़े बारह वर्ष मौन धारण करनेवाले भगवान्‌ हौर- 
अमुने इसी प्रकारके उत्कृष्ट विचारपूर्वक आत्मामेंसे फिरा फ़िसकर मोहनीय कर्मके संग्रंधको निकाछ 
चाहर करके केवलज्ञानदर्शन प्रगट किया था | 
आत्मा विचार करे तो स॒त्य॒बोठता कुछ कठिन नहीं है। व्यवहार सत्य-भापा अनेकवार 
चोहनेमें आती है, किन्तु परमार्थ स॒त्य वोलनेमें नहीं आया, इसडिये इस जीवको संसारका स्रमण मिठता 
नहीं है। सम्पक्त्य होनेके वाद अभ्याससे परमार्थ सत्य बोर जा सकता है; और बादमें विशेष 
अम्यासपूर्वकक खाभाविक उपयोग रह्य करता है | असत्यके वोडे विना माया नहीं हो सकती | 
विश्वासघात करनेका मी असतत्यमें ही समावेश होता है | झूढे दस्तावेज लिखानेको भी असृत्य जावना 
चाहिये | तप-प्रधाव माव आदिकी माबनासे आत्म-हितार्थ करने जैसा होंग बनाना, उसे भी असल 
समझना चाहिये। अखंड सम्पग्दशन प्राप्त हो तो ही सम्पूर्णरूपसे परमार्थ सत्य वचन बोला जा सकता 
है; अर्थात्‌ तो ही आम्मामेंसे अन्य पदायोते मिन्रह्म उपयोग होनेसे वचनको प्रहति हो सकती 
है। यदि कोई पूँढे कि छोक शाज्॒त क्यों कह्य गया है, तो उसका कारण घ्यानों रखकर यदि कोई 
त्ोढे तो वह सत्य ही समझा जाय | 
न्यवहार सलयके भी दो विभाग हो सक्षते हें-...एक सर्वया व्यवहार सत्य और दूसरा देश व्यव- 
“रा पथ । निश्चय सत्मपर उपयोग रखकर, प्रिय अर्थात्‌ जो वचन अन्यके कक 
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बोल गया हो उसे प्रीतिकर हो, पथ्य और गुणकारी हो, इसी तरहके सत्य वचन बोलनेवाला प्रायः सर्व 
बिरति त्यागी हो सकता है | संसारके ऊपर भाव न रखनेवाला होनेपर भी पूर्वकर्मते अथवा किसी 
दूसरे कारणसे संसारमें रहनेवाले ग्ृहस्थको एक देशसे सत्य वचन बोलनेका नियम रखना योग्य है। 
वह मुख्यरूपसे इस तरह हैः--मलुष्यसंबंधी ( कन्यासंवंधी ), पश्ुसंत्रंधी ( गायसंवंधी ), भूमिसंबंधी 
( पृथ्वीसंवंधी ), झूठी गवाही, और पूँजीको अर्थात्‌ भरोसे-विश्लाससे-रखने योग्य दिये हुए द्रव्य आदि 
पदार्थकों वापिस मेगा छेना, उसके बारेमें इन्कार कर देना--ये पॉच स्थूछ भेद है | इन बचनोके 
बोलते समय परमार्थ सत्यके ऊपर ध्यान रखकर यथात्यित अथोत जिस प्रकारसे बत्तुओका खरूप 
यथार्थ हो उसी तरह कहनेका, एकदेश त्रत धारण करनेवालेको अवश्य नियम करना योग्य है | इस 
कहे हुए संत्यके विषयमे उपदेशको विचार कर उस क्रममे आना ही छाभदायक है | 


७४६ 

एवंभूत इश्सि ऋजुसूत्र स्थिति कर | ऋजुसूत्र दृश्सि एवंमूत्र स्थिति कर | 
तैगम इश्सि एवंभूत प्राप्ति कर | एवंमृत छाश्सि नैगम विद्युद्ध कर | 
संग्रह इृश्टिसि एवंभूत हो | एवंमूत इृशिसि संग्रह विशुद्ध कर । 
व्यवहार इश्सि एवंभूतके प्रति जा | एवंभूतत इश्सि व्यवहारकी निवृत्ति कर | 
शब्द इश्सि एवंभूतके प्रति जा। एवंमूत इश््सि शब्द निविकल्प कर | 
सममिरुद्ध इश्सि एबंभूत अवछोकन कर । एवंभूत दृष्टिसि समभिरूढ स्थिति कर । 
एवंभूत दृश्सि एंमूत हो । एवंभूत स्थितिसे एवंभूत दृष्टिको शमन कर । 

३४ शाति: शातिः शातिः | 


७४७ 
मै केवछ शुद्ध चैतन्यस्वरूप सहज निज अनुमवस्वरूप हूँ। 
मात्र व्यवहार इश्सि इस वचनका वक्ता हूँ। 
परमार्थत्े तो केवछ मैं उस वचनसे व्यंजित मूल आर्थरूप हैँ। 
तुग्हारेसे जगत्‌ मित्र है, अमिन्न है, मिल्रामिन्न है | 
मिन्न, अभिन्न, मिन्नामिन्त, यह अवकादश-स्वरूपसे नहीं है । 
व्यवहार इष्टिसे ही उसका निरूपण करते है। 
--जगत्‌ मेरेमें भासमान होनेसे अभिन्न है; परन्तु जगत्‌ जगत्स्वरूप है | में निजल्वरूप हैं, 
इस कारण जगत मेरेसे सर्वथा प्रिन्न है । उन दोनो दृश्योंसे जगत मेरेसे मिन्नामित्र है | 
ऊँ गुद्ध नििकल्प चैतन्य. 
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७०८ वर्बई, अतोज सुदो १२ सोम, १९५१ 


देखत भूछी उछे तो सर्व दुःखनो क्षय थाय-- 
ऐसा स्पष्ट अनुभव होता है, ऐसा होनेपर भी उसी * साफ़ दिखाई देनेवाल मूछ के प्राहमें ही 
जीव वहा चढ्ा जा रहा है। ऐसे जीगोंको इस जगतमें क्या कोई ऐसा आधार है कि जिस जाधारते- 
आश्रयते-- पह प्रवाहमे न बहे ! 


७७९ बम्बई, आतोज छुदों १२, १९५१ 

वेदतदर्शन कहता है कि आत्मा असंग है। जिनदर्शन मी कहता है कि परमार्थनयसे आता 

अंग ही है | इस असंगताका फिद्व होवा--परिणत होना-बह मोक्ष है | प्रायः करके उस प्रकारकी 

साक्षात्‌ भगत छिद्व होनी असंभव है, और इसौलिये शानी-पुरुषोंने जिसे सब दुःख क्षय करनेको 

इच्छा है, ऐसे मुप्क्षुको सतसंगक्की नित्य ही उपासता करनी चाहिये, ऐसा जो वहा है, वह 
अलंत् सत्य है | 





५५०. कई, जोन हे १३ ौण, १९५०१ 
समस्त विश्व प्रायः करके १२-कथा और पर-इत्तिमें वहा चढा जा रहा है, उसमें रहकर स्थिस्ता 
कहो प्राप्त हो ! ऐसे अमूल्य मनुष्यभवकों एक समय भी पर-इंत्तिसे जाने देना योग्य नहीं, और बुछ 
भी बैसा हुआ करता है, उसका उपाय बुछ विशेषरूपसे खोजना चाहिये | 
ज्ञानी-पुरुपका निश्चय होकर अंतर्मेद न रहे तो आज्म-प्रात्ि सर्वेथा सुढुम है--इस अकार जझांवी 
पुकार पुकार कर कह गये हैं, प्रिर मी न माछ्म छोग क्यों भूछते हैं ! 





जएुए५ु१ बन्तई आतोज सुद्दी १३, १९५१ 

जो बुछ करने योग्य कहा हो, वह विस्मरण ने हो जाय, इतना उपयोग करके ऋमपूर्वक मी 

उसमें अवश्य परिणति करना योग्य है| भुमुझ्कु जीवमें त्याग, बैरग्य, उप्ाम और भक्तिके सहज 

हक बिना आम्र-दशा कैसे आबे! किन्तु शिगिज्तासे, प्रमादसे यह बात विल्वृत 
जाती है। 


कि 


पुएुए वस्ई आतोन वी ३ रवि. १९५१ 

अंनादिस ब्िपरीत अम्भास चछा आ रहा है, उससे वैराग्य उपणम जादि भातरोकी परिणति 
'कदय नहीं हो सकती, अथवा होनी कठिन पड़ती है; फिर भी निल्तर उन साेके प्रति ठक्ष रह- 
ह तिददि अम्य होती है । यदि सतसमागमक्ा योग न हो तो वे भाव जिस पकारते बृद्दिंगत हों 
उन प्रमाक इस क्षेत्र आदिकी उपासना करो, सतझाखका परिचय करना योग्य है। सब्र कार्योकी 
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प्रथम भूमिका ही कठिन होती है, तो फ़िर अनंतकाल्से अनम्यत्त ऐसी मुमुक्षुताके ढिये वैसा हो तो 
इसमें कोई आश्चर्य नहीं । सहजात्मलवरूपसे प्रणाम | ः 











७ुणु३ मोहमयी, आसोज वदी ११, १९५१ 


+ समज्या ते श्षमाई रहा तथा 'समज्या ते शमाई गया'--इल वाक्योंका क्या कुछ मिन्र 
अर्थ होता है ! तथा दोनोमें कौनसा वाक्य विशेषार्थता वाचक माछ्म होता है, तथा समझने 
योग्य क्या है! और शान्त किसे करना चाहिये? तथा समुच्चय वाक्यका एक परमार्थ क्‍या है? वह 
विचार करने योग्य है--विशेषरूपसे विचार करने योग्य है | और जो विचारमे आबे तथा विचार 
करनेसे उन वाक्योंका विशेष परमार्थ छक्षम आया हो तो उसे लिखना बने तो लिखना | 


जुणए 
जो सुखकी इच्छा न करता हो वह या तो नास्तिक है या सिद्ध है अथवा जड़ है| 


! ' णजुणण 

दुःखके नाश करनेकी सब जीव इच्छा करते है। 

दुःखका आत्यंतिक अभाव कैसे हो ? उसे न बतानेसे दुःख उत्पन्न होना संभव है | उस 
मार्गको दुःखसे छुड़ानेका उपाय जीव समझता है। 

जन्म, जरा, मरण यह मुख्यरूपसे दुःख है। उसका बीज कर्म है। कर्मका बीज राग-द्वेष है | 
अथवा उसके निम्न पॉच कार॑ण हैं--. 

मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग | 

पहिले कारणका अभाव द्वोनेपर दूसरेका अभाव, फिर तीसरेका, फिर चौथेका, और अन्‍्त्में 
पॉचवें कारणका अभाव होता है, यह अभाव होनेका क्रम है | 

मिध्यात्व मुख्य मोह है. | अविराति गौण मोह है। 
है ग्रमाद और कषायका अविरतिमें अंतर्भोव हो सकता है । योग सहचारीपनेस उत्पन्न होता 
है | चारोंके नाश हो जानेके वाद भी पूर्व हेतुसे योग हो सकता है । 





ण्‌ण६ वम्बई, आतोज १९५१ 

सब जीवोंको अप्रिय होनेपर भी जिस दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वह दुःख सकारण 

होना चाहिये | इस भूमिकासे मुख्यतया विचारवानकी विसास्श्रेणो उदित होती है, और उसीपरसे 
ऋमसे आत्मा, कर्म परछोक, मोक्ष आदि सावोका स्वरूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा माछम होता है | 

वर्तमानमें जो अपनी विद्यमानता है, तो भूतकालमें भी उसकी विध्मानता होनी चाहिये, 

और भविष्यमें भी वैसा ही होना चाहिये | इस अकारके विचारका आश्रय मुमुत्ु जीबको करना 


छछर श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ९५९७, ५५८, ५५९ 
उचित है| किसी मी वसुका पूर्व-पश्चात्‌ अस्तित्र न हो तो उसका भस्तिलर मब्यमें भी नहीं होता-- 
यह अनुभव विचार करनेसे होता है । 

वसतुक्ी सर्वचा उत्पत्ति अथवा सर्वथा नाश नहीं होता--उसका अत्तित्न सरवेकाल्में है; रुपौंतर- 
परिणाम ही हुआ करता है, उच्तुलमें परिर्तत नहीं होता--वह श्रीजिनक्का जो अभिमत है, वह 
विचारने योग्य है | 

पहुदर्गानसमुच्चच कुछ कुछ गहन है, तो भी फिर फिरसे विचार करनेसे उसका बहुत कुछ 
वो होगा । 

ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्िस्ता होती है, त्यों त्यों ज्ञानीके वचनोंका विचार वधाबोत्न 
रॉतिसे हो सकता है। सर्वज्ञानका फल भी आत्म-स्विरता होना ही है, ऐसा बीतराग पुरुषोंने जो बह 
है, वह अर्लत तत्व है | ह॒ 





ण्ए७ 
निर्वाणमार्ग अंगम भगोचर है, इसमें संशय नहीं | अपनी शािसे, सहुरुके आश्रय वि 
उस मार्गकी खोज करना असंमव है, ऐसा वारंबार दिखाई देता है। इतना ही नहीं, किन्तु श्रीक्तहृह- 
घरणके आश्रयपूेक जिसे वोब-बीजकी ग्रांप्ति हुई हो, ऐसे पुरुषकों भी सहुर्के समागमक्का नि 
आगवन करता चाहिये | जगतके ग्रसंगको देखनेसे ऐसा माछ्म पड़ता है कि वैसे समागम और 
आश्रयके ब्रिंना निराजंव वोधका स्थिर रहना कंठित है । 


ण्ण्ट 


उड़ * 


हव्थकी जिसने अधय्य किया, और अद््यकों छ्व किया, ऐसे ज्ञानी-पुरुषोंका आश्चर्वकारल 
परत ऐ्वर्व वीग-वार्णाते ४ 
अनंत ऐज्वर्य वीव-वार्णात्रे कहा जा सकना संमव नहीं ! 


ज्प९ 

बीती हुई एक पछ भी पीछे नहीं मिछ्ती और वह अमूल्य है, तो फ़िर समस्त आइु- 
म्वितिकी तो चात ही क्या है? एक पका भी हीन उपयोग यह एक अमूल्य कौस्तुम खो वैमेे 
अपेक्षा मी विशेष हानिकारक है, तो फिर ऐस्री साठ पढकी एक घड़ीका हीन उपयोग करनेसे किंतर्त 
हानि होनी चाहिय ! इसी तरह एक दिन, एक पक्ष, एक मास, एक वर्ष और अनुक्रमसे सम्त 
आवु-स्थितिका हीन उपयोग, यह कितनी हानि और कितने अश्रेयका कारण होना संमत्र हैं, हे 
विचार झुद्ध हयसे करनेसे तुरत ही था सकेगा [ 

बुख जोर आनन्द सब प्राणिणें, सब जोगों, सब सों, और सव जंतुवोको निल्तर क्र है 
द्निर मां ते दुशत्र और आनन्ठक्ों मोगत है, इसका क्या कारण होना चाहिये ? तो उत्तर मिल्दा 
ऊन ४ उसके बिन्दगीका हीन होते ६ ग्राणी्ी 
(हि अलात जोर उसके दारा विन्दगीका होर उपयोग होते हुए रोकनेके लिये फ्रतेकष प्रा 
का दोनो चाहिये। परनु किस सावनके द्वारा ! 
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७६० 

जिन पुरुषोकी अंतर्मुख॒दृष्टि हो गई है, उन पुरुषोंकों भी श्रीवीतरागने सतत जागृतिरूप 
ही उपदेश किया है; क्योंकि अनंतकालके अध्यासयुक्त पदाथोका जो संग रहता है, वह न जाने किस 
दृष्टिको आकर्षित कर छे, यह भय रखना उचित है। 

जब ऐसी भूमिकामें भी इस अकार उपदेश दिया गया है तो फिर जिसकी विचार-दशा 
ह ऐसे मुम्ुक्ष॒ जीवको सतत जागृति रखना योग्य है, ऐसा न कहा गया हो, तो भी यह स्पष्ट 
समझा जा सकता है कि मुमुक्षु जीवको जिस जिस अ्रकारसे पर-अध्यास होने योग्य पदार्थ आदिका 
त्याग हो, उस उस ग्रकारसे अवह्य करना उचित है | यद्यपि आरंभ परिग्रहका त्याग स्थूछ दिखाई देता 
है, फिर भी अंतर्मुखबूत्तिका हेतु होनेसे बारम्बार उसके त्यागका ही उपदेश किया है | 


२९वाँ वर्ष 
"६१ बम्बढ़, कार्तिक १९७२ 


आत्मस्वरूपकों ययार्वर्थित जाननेका नाम समझना हैं। तथा उससे अन्य विकल्पसे रहित 
उपयोगके होनेका नाम शान्त करना है । वस्तुतः दोनों एक हीं हैं। 
जैसा है पैसा समझ छेनेसे उपयोग निजल्वरूपमें समा गया, और आत्मा समभावमय हो 
गई---यह “ समजीने शमाई रहा ? इस प्रथम वाक्यका अर्थ है | 
अन्य पदार्थके संयोगमें जो अध्यास हो रहा था, और उस अध्यासमें जो अहंभाव मात 
रखा था, वह अध्यासरूप अहंभाव शान्त हों गया--यह “समजीने शमाई गया * इस ढूसे 
वाक्यका अर्थ है। 
पर्यायान्तरसे इनका मिन्न अर्थ हो सकता है | वास्तवमें तो दोनों वाक्योका एक ही परमार्य 
विचार करने योग्य है । 
जिस जिसने समझ टिया उन सबने मेरा”; “तेरा! इत्यादि अहंभाव-ममतमाव-शान्त 
कर दिया | क्‍योंकि वैसा कोई भी निजस्वभाव देखा नहीं गया, और निजल्वभावकों तो अचिल 
अव्यावाधस्वरूप सर्वथा मिन्न ही देखा, इसलिये सब कुछ उसीमें समाविष्ट हो गया | 
आत्माके सिवाय पर पदार्थमे जो निज मान्यता थी, उसे दूर करके परमार्यते मौनमाव हुआ | 
तथा वाणीद्वारा 'यह इसका है?, शयादि कथन करनेरूप व्यवहार, चचन आदि योगके रहनेतक कचित्‌ 
रहा भी, किन्तु आत्मा्मेस * यह मेरा है? यह विकल्प सर्वथा शान्त हो गया--जैसता है वैसे अधिल 
खानुभव-गोचर पददमें छीवता हो गई | . 
ये दोनों वाक्य जो छोक-माषामें व्यवहत हुए हैं, वे आज्म-भाषामेंसे आये हैं। जो ऊपर कहा 
है तबुप्तार जिसने शान्त नहीं किया, वह समझा माँ नहीं-इस तरह इस वाक्ष्यका सासमृत अर्थ 
हुआ | अथवा जितने अंशोसि जिसने शान्त किया उतने ही अंशोसि उसने समझा, इतना मित 
आर्य हो सकता है, फ़िर मी मुख्य अ्थमें ही उपयोग छगाना उचित है| 
अनंतकाडसे यम, नियम, शात्रावडोकन आदि कार्य करनेपर भी समझ ठेना और शान्त 
करना यह भेद आत्मामें आया नहीं, और उससे परिश्रमणकी निदृति हुई नहीं | 
जो समझने और शान्त करनेका एकीकरण करे वह ख्वानुभव-पदमें रहे-.- उसका पस्िमग 
निदृतत हो जाय पं सहुरकी जाज्ञाके विचारे बिना जौवने उस परमार्थकों जाना नहीं, और जानमेंके 
प्रतिबंध ! अससंग, खब्छंद और अविचारका निरोध किया नहीं, जिससे समझना और 
शान्‍्त करना इन दोचोंका एकीकरण न हुआ--यह निश्चय प्रसिद्ध है | 


यहाँतते आरंभ करके यदि ऊपर ऊपरकी भूमिकाकी उपासना करे ते जीव समझकर 
हि. अं शा 
| जाय, श्समं सन्देह नहीं ह्वै || 
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अनंत ज्ञानी-पुरुषोका अनुभव किया हुआ यह शाश्रत सुगम मोक्षमार्ग जीवके छक्षमें नहीं 
आता, झससे उत्पन्न हुए खेदर्साहित आश्चर्यको भी यहें शान्त करते है। सत्संग सद्दिचारसे 


शान्‍्त करनेतकके समस्त पद अत्यंत सत्य हैं, छुगम हैं, सुगोचर है, सहज है और सन्देहरहित 
हैं| ३# 3 3 3/ 


ण्‌६२ बम्बई, कातिक सुदी ३ सोम, १९५२ 

श्रीवेदान्त्में निरूपित मुमुक्षु जीबका छक्षण तथा श्रीजिनद्वारा निरूपित सम्पर्दष्टि जीबका 

छक्षण मनन करने योग्य है ( यदि उस प्रकारका योग न हो तो बोचने योग्य है ), विशेषरूपसे 

सनन करने योग्य है--आत्मामें परिणमाने योग्य है | अपने क्षयोपशम-तछको कम जानकर, अहं- 

अमता आदिके परामव होनेके छिये नित्य अपनी न्यूनता देखना चाहिये--विशेष सग-पसंगको 
कम करना चाहिये । 


७५६३  वम्ई कार्तिक सुदी १३ गुर. १९७२ 

(१) आत्म-हेतुभूत संगके सिवाय मुमुछ्कु जीवको सवेसंगकों घटाना ही योग्य है; क्योंकि उसके 
बिना परमार्थका आबिर्भूत होना कठिन है. । और उस कारण श्रीजिनने यह व्यवहार-द्वव्यसंयमरूप 

साधुत्य उपदेश किया है। सहजातमखरूप, 

(२) अंतर्लक्ष्यक्री तरह द्वाल्में जो वृत्ति वर्तत करती हुई दिखाई देती है, वह उपकारक 
है, और वह दृत्ति ऋमपूर्वक परमा्थकी यथार्थतामें विशेष उपकारक होती है । हाल्में सुदरदासनक्े 
अंधथ अथवा श्रीयोगवासिष्ठ बॉचना | श्रत्ौमाग यहीं हैं । 

१०, १०. १८९५ 
(३) निश्दिन नेनमें नींद न आवे, मर तब॒हिं नारायन पावे। 
--इंदरदासजी. 
७५६४ बम्बई, मंगपिर सुदी १० मेगठ. १९०२ 
जिस जिस प्रकारसे परद्धव्य ( वस्तु ) के कार्यक्ी अच्पता हो, निनके दोप टेखनेम छ छक्ष 
रहे, और सत्समागम सत्शाद्धमे बढती हुई परिणतिम परम भक्ति रहा करे, उस ग्रकारका आत्मभाय 
करते हुए तथा ज्ञानीके वचनोंका त्रिचार करनेसे दशा-विश्ेष प्राप्त करते हुए जो यथार्थ समाविको 
योग्य हो, ऐसा लक्ष रहना--यह कहा था। 





णज्दरण 
शुमेच्छा, विचार, ज्ञान इस्पादि सब्र भूमिकाओंमें सर्बसंगका पर्थाग बर्यान उपकारी है, 
यह समझकर झानी-पुरुषोन अनगारत्क्ा निखूमण किया €। यबपि परमार्थमे सर्बमग-पर्याग 
यथार्थ बोध होनेपर प्राप्त होना संभव है, यह जानते हुए भी यदि नित्य सममगमे हो निवास हो तो 
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चैसा समय प्रा्त हो सकता है, ऐसा जानकर ज्ञानी-पुरुषोंने सामान्य रातिसे बाह्य सर्वसंग-परित्यायक्ा 
उपदेश दिया है, जिस निइृत्तिके सेयोगले शुभेच्छावान जीव सदगुर संप॒ुरुंप और सत्झात्रकी यथा- 
योग्य उपासवा कर यथार्थ वोधको आ्रप्त करे | 


७६६ बम्तई, पौष सुद्ी ६ रबि. १९०२ 

दो अभिनिवेशोके मार्म-प्रतिवंधक रहनेसे जीव मिथ्यालका त्याग नहीं कर सक्षत्ा | वे 

अभिनिवेश दो प्रकारके ह--एक छौकिक और दूसरा शात्ल्ीय | क्रम कमसे सत्समागमके पंगे- 

गसे जीव यदि उस अभिनिवेशकों छोड़ दे तो मिध्यालका ध्याग होता है--इस प्रकार ज्ञानी-पुरुषोपि 

शात्र आदिद्वारा वारम्बार उपदेश दिये जानेपर भी जीव उसे छोडनेके प्रति क्यों उपेक्षित होता है! 
यह बात बिचारने योग्य है। 


णज६७ 
सव दुःखोंका मूछ संयोग ( संत्रध ) है, ऐसा ज्ञानबंत तीर्थकरोंने कहा है। समस्त ज्ञानी-पुरुषेति 
ऐसा देखा है | वह संयोग मुख्यरूपसे दो तरहसे कहा है---अंतरसंत्रेधी और वाहमसंवेंधी ! अंतर्सपोगका 
विचार होनेके लिए आज्माक़ो वाह्य संयोगका अपरिचिय करना चाहिये, जिस अपस्चियकी सप्रमार्य 
इच्छा झञनी-पुरुषोंने भी की है। 


७६८ 
श्रेद्धाज्ञान लक्ां छे तो पण, जो नवि जाय पयायों रे) 
वेध्य तरू उपम ते पामे, संयम ठाण जो नायो रे । 
गायो रे, गायो, भले वीर जगत्‌ गुरु गायो। 





७६९ वम्बई, पौष सुदी ८ मौसम, १९५२ 

आत्मार्थके सिवाय, जिस जिस ग्रकारसे जीबने शास्रकी मान्यता करके कृताता मान खरीं है। 

वह सब शास्रीय अमिनिवेश है । सच्छंदता तो दूर नहीं हुई, और सत्समागमका संयोग प्राप्त हो गया है। 

ज्स थोगमें भी खच्छंदताके निर्वाहके लिए शाक्षक्षे किप्ती एक वचनकों जो बहुव्चनके समान बताता 

है; तथा शास्रको, मुख्य साधन ऐसे सत्समागमके समान कहता है, अथवा उसपर उससे मो अविक 
भार देता है, उस जीवको भी अग्रशस्त शास्त्रीय अभिनिवेश है| 


पटल अविनाश 525 नरम नरर न 772 7 5 पलक 
९ भद्या और जानके प्राप्त कर लेनेपर मी तथा संयमते युक्त होनेपर भी प्रमादका 
'फर्रदित वृद्धकी उपसाको प्राप्त होता है। ध नाप नहीं हुआ के जी 





पत्र ९७०, ५७१, ५७२] विविध पत्र आदि संग्रह--श्थ्वॉ वे 5७ 





आत्माके समझनेके लिए शात्ष उपकारी है, और वे भी स्वच्छंद रहित पुरुषोकों ही है--- 
इतना रक्ष रखकर यदि सत्यासक्रा विचार किया जाय तो वह शास्त्रीय अभिनिवेश गिने जाने योग्य 
नहीं है। संक्षेपसे ही लिखा है। 





५३७० 

मोहमयी क्षेत्रसंत्रंधी उपाधिका परित्याग करनेके अभी आठ महीने और दस दिन बाकी है, 
और उसका परित्याग होना संभव है। 

दूसरे क्षेत्रम उपाधि ( व्यापार ) करनेके अभिप्रायसे मोहमयी क्षेत्रकी उपाधिके त्याग करनेका 
विचार रहा करता है, यह बात नहीं है । 

परन्तु जवतक सबंसंग-परिय्यागरूप योगका निरावरण न हो, तबतक जो गृहाश्रम रहे, उस 
गृहाश्रममें काल व्यतीत करनेके विपयमे विचार करना चाहिये; क्षेत्रका विचार करना चाहिये; 
जिस व्यवहारमें रहना है, उस व्यत्रह्मरका विचार करना चाहिये | क्योंकि पूजीपर अविरोध भात्र न 
ही तो रहना कठिन है | 





७७१ 
भू. ब्रह्म, 
स्थापना,--- च्यान- 
मुख,-- योगबल, 
्रह्मग्रहण. निर्मंय आदि सम्प्रदाय, 
ध्यान, निरूपण- 
योगबढ., भू. स्थापना, मुख, सर्वदर्शन अविरोध- 
स्ायु-स्थिति. 
_ भाक्मवल्ल, 
७७२ 
आहारका जय. निद्राका जय. 
आसनका जय. वाकृसेयम. 


जिनोपठिष्ट आत्मध्यान, 
। जिनोपदिष्ट आत्मध्यान किस तरह हो सकता है ! 
/ जिनोपदिष्ट ज्ञानके अनुसार ध्यान हो सकता है, इसलिये ज्ञानका तारतम्य चाहिये। 
क्या विचार करते हुए, क्या मानते हुए, क्या दशा रहते हुए चौथा गुणस्थानक कह जाता है ? 
किसके द्वारा चौंथे गुणस्थानकसे तेरहवे गुणत्थानमें आते है 





ऐ 


४७८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ५०३, ५७४, ९७९ 














ण७३ बस्तई, पौप वठी १९५२ 
भोग असंख जे जिन कद्या। घटमांहि रिद्धि दाखी रें। 
नवपद तेमन जाणजो, आतपराम छे साखी रे॥ 
श्रीभ्रीपाल्रात- 


"७४ 
डे 
गृह आदि प्रवृत्तिक योगसे उपयोगका विभेष चंचल रहना सेभव है, ऐसा जानकर परम पुरुष 
सर्व॑सृंग-परित्यागका उपदेश करते हुए। 


9 कप 
४ 
हक ५ दः हा 
सब प्रकारके भयके निवास-स्थानरूप इस संसारमे मात्र एक वराग्य ही अभय हैँ, न 
महान्‌ मुनियोकों भी जो वैराग्य-दगा आधर होनी दुर्लभ हे, वह वैराम्यन्दगा तो प्रायः जि 
गृहवासमे ही रहती थी, ऐसे श्रीमहावीर ऋषभ आदि पुरुष भो त्यागकों प्रहण करके घर छोड्वार 
चले गये, यही त्यागकी उत्कृष्टता बताई गई है| 
जवतक गृहत्व आदि व्यवह्यर रहे तवतक आत्तज्ञान न हो, अथवा जिसे आमश्ञान हो उसे 
गृहस्थ आदि व्यवहार न हो, ऐसा तियम नहीं हे । वैसा होनेपर भी ज्ञानीकों भी परम पुषपोरे 
व्यवहारके त्यागका उपदेश किया है; क्योंकि त्याग आह्म-ऐश्र्यकों स्पष्ट व्यक्त करता है। उससे भार 
छोककों उपकारभूत होनेके कारण त्यागकों अकर्च॑व्य-ठक्षसे करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है । 
निजखरूपमें स्थिति होनेको परमार्थ संयम कहा है। उस संयमके कारणभूत ऐसे अन्य निधि 
त्ोकों प्रहण करनेको व्यवह्वार संयम कहा है। किसी भी ज्ञामी-पुरुषने उस संयमका निषेध नहीं 
किया । किन्तु परमार्थकी उपेक्षा (विना रक्षेके ) से जो व्यवहार संयम ही परमार्थ सयमकी मान्यता से, 
उसका अभिविषेश दूर करनेके ही लिए उसको व्यवहार संयमका निषेध किया है। किन्तु व्यवहार संयम 
कुछ भी परमार्थका निमित्त नहीं है--ऐसा ज्ञानी-पुरुषोंने नहीं कहा | 
परमार्थके कारणभूत व्यवहार संयमको भी परमार्य संयम कहा है । 





२ भीपाब्रासमें निम्न दो पद्च इस तरह दिये हुए हैं--.. 
अष्ट सकल समृद्विनी, घव्माहि ऋद्धि दाखी रे | तिम नवपद ऋद्धि जाणजो, आतमराम छे साखी रे ॥ 
रा किस को छ्ठे न कहा ३ ह ते जाणे रे। एह तणे अवरंवने आतमध्यान अमाणों रे । 
अर्थ:--जिप् तरह अगिमा, महिमा आदि आठ सिद्वियोकी समूर्णदा घटमें दिखाई गई है, उठी तर 
नवपदकी ऋद्िको भी घट है समझना चाहिये--इसकी आत्मा साक्षी है || ओजिनभगवानने जे असेख्यात योग 


का उन सम इस भवपदकी मुख्य समझना चाहिये! अतएव इस नवपदके आहंबनसे जो आत्मम्यात 
) वही प्रमाण ह्टै ॥ ; अनुवादक. 


* पत्र ९५७६, ५७७, ५७८ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२०वाँ व्षे छ७९, 


है £ प्रार्य है ', ऐसा मानकर ज्ञानी उपाधि करता है, ऐसा माहम नहीं होता । परन्तु परिणतिसे 
छूट जानेपर भी ग्ाम करते हुए वाह्य कारण रोकते है, इसढिये ज्ञानी उपाषिस्तह्ित दिखाई देता है, 
फिर भी वह उसकी निदृत्तिके लक्षका नित्य सेवन करता है | 





णु७६ बस्ब पौष वी ९ गुर. १९५२ 
४ 
देहामिमानरहित सत्पुरुषोंकी अत्यंत भक्तिपूरषक त्रिकाल नप्रस्कार हो: ' 
जञानी-पुरुषोंने वार्मार आरम्म-परिग्रहके त्यागक्की उत्कृष्ठता कही है, और फिर फिरसे उस 
व्यागका उपदेश किया है, और प्राय; करके स्वयं भी ऐसा ही आचरण किया है, इसलिये मुमुक्षु पुरु 
घ॒को अवश्य ही उसकी अल्पता करना चाहिये, इसमें सन्देह नहीं है | 
कौन कौनसे अ्रतिवंधसे जीव आरम्म-परिम्रहका त्याग नहीं कर सकता, और वह प्रतिबंध किस 
तरह दूर किया जा सकता है, इस प्रकारसे मुमुक्षु जीवक़ों अपने चित्तमें विशेष विचार-अंकुर उत्पन्न 
करके कुछ भी तथारूप फल छाना योग्य है | यदि वैसे न किया जाय तो उस जीवको मुमुश्ुता नहीं 
है, ऐसा प्रायः कहा जा सकता है। 
आस और परिप्रहका त्याग होना किस प्रकारसे कहा जाय, इसभा पहले विचार कर, पीछिते 
उपरोक्त त्रिचार-भंकुरको मुमुक्षु जोबक्ो अपने अंतःकरणमें अवश्य उप्तच्न करना योग्य है। 


५७७ बम्बई, पौष वदी १३ रवि. १९५२ 

उत्कृष्ट संपत्तिके स्थान जो चक्रत्॒तीं आदि पद है, उन संत्रको अनित्य जानकर बिचारबान पुरुष 

उन्हें छोड़कर चल दिये है; अथ्रा प्राख्तरोइयपते यदि उनका बात्त उप्तमें हुआ भी तो उन्होने भूपून्छित- 

रूपसे उदासीनभावसे उसे प्रारन्धोइय समझकऊर ही आचरण किया है, और त्याग करनेका ही छक्ष 
खा है। 





की 
जछ८ 
महात्मा बुद्ध ( गौतम ) जरा, दारिदय, रोग, और मृत्यु इन चारोको, एक आत्मज्ञानके बिना 
अन्य स॒ब उपायेसि अजेय समझकर, उनकी उत्पत्तिक्रे हेतुमूत संसारकों छोड़ कर चले जाते हुए | 
श्रीऋषम आदि अनंत क्वानी-पुरुषोने भी इसी उपायकी उपाप्तना की है, और सत्र जीबोंको उस उपा- 
यका उपदेश दिया है | उस आश्लज्ञानको प्रायः दुर्लभ देखकर, निष्कारण कणाशीछ उन सतुरुषोंने 
भक्ति-मार्गका प्रकाश किया है, जो सब अशरणको निश्चछ शरणरूप और घुगम दै । 


५४४ ओऔसमदू राजचन्दर [ पत्र ५७९, ६८०, १८१ 





७७९ बम्पर, माध सुदी ४ रवि, १९२ 
जसंग आमतरूपको सत्संगका सैयोग मिल्नेपर संतरे सुढम कहना योग्य है, इसमें संशय नहीं 
है। सब ज्ञानी-पुरुषोंने अतिशयरूपसे जो सत्संगका माहात्य कहा है, वह यथार्थ है। इसमें विचार- 





बानकी किसी तरहका विकल्प करना उचित नहीं है | 
ण्‌८० बम्बई, फाल्मुन सुदी १, १९५१ 
- 3» सहुरुमसाद 


ज्ञानीका सब व्यवह्वार परमार्थ-मूलक होता है, तो भी जिस दिन उदय भी आत्माकार प्रति 
करेगा, उस दिनको धन्य है । 

सभे दुःखेसि मुक्त होनेका स्वोत्क्ट उपाय जो आत्मज्ञान कहा है, वह ज्ञानी-पुरुषोंका वचन 
सच्चा है--अत्येत सच्चा है| 

जबतक जीवकों तथारूप आत्न्नान न हो तबतक आत्यृतिक वंबनकी निहाति होना संभव 
नहीं, इसमें स्शय नहीं है ! है 

उस आक्नज्ञानके होनेतक जौवको 'मूत्तिमान आत्ज्ञान खरूप * सदगुरुदेवका आश्रय विल्तर 
अवर्य ही करना चाहिये, इसमें संशय नहीं है। जव उस आश्रयका वियोग हो तर नित्य ही आश्रय- 
भावना करनी चाहिये। 

उदयके योगसे तथारूप आत्मज्बान होनेके पूर्व यदि उपदेश कार्य-करना पड़ता हो तो विचाखान 
मुप्ुक्षु पस्मार्थ मार्गके अनुछ्ण करनेके हेतुमूत ऐसे सत्पुरुषकी माक्ति, सपुरुषके गुणगान, सत्युरुषके 
प्रति अ्रमोदभावना और सत्पुरुषके प्रति अविरोध भावनाका लोगोंको उपदेश देता है; जिस तरह मत 
मतांतरका अभिनिवेश दूर हो, और सत्पुरुषके वचन ग्रहण करनेकी आह्मद्मत्ति हो, वैसा करता है | 


चर्तमान काम उस क्रमकी विशेष द्ानि होगी, ऐसा समझकर ज्ञानी-पुरुषेनि इस कालको दुःपमकाढ 
कहा है ) और वैसा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। 


सब कार्योमें कर्तव्य केवछ आत्मार्थ ही है---यह भावना मुमुझ्लु जीवको नित्य करनी चाहिये । 





धट१्‌ इस फाह्युव सु्दी १०, (६५२ 

3» सदुरुपसाद 
(१) हाल्में विस्तारपूर्वक पत्र छिखना नहीं होता, उससे चित्तमे वैश्य उपशम आदिके 
विश्षेष ग्रदीप्त रहनेमें सत्शात्रको ही एक विशेष आधारभूत निम्मित समझकर श्रीलुंदरदास आदिके 
अंथोंका हो सके तो दोसे चार घड़ीतक जिसले नियमित वाचना-पृच्छना हो चैसा करनेके लिए छिखा 
था । श्रीसुंदरदासजाके ग्रंथका आदिसे लेकर अंततंक हाढ्सें विशेष अमुम्रेक्षापूर्वक बिचार करनेके 
२७२ आनुप्रेक्षाएर्वक ब्रिचार करनेके 
के (२) कायाके रहनेतक माया ( अर्थात्‌ कषाय आदि ) संभव रहे, ऐसा 
2“ को छत है, बह अमिप्राव आय: ( बहुत करके ) तो यथार्थ ही है तो भी किसी पुरुष- 


|. पत्र ५८२, ५९८३, ५८४] विविध पन्न आदि संग्रह--२९वथाँ वे घ्टर्‌ 


| विशेषमें सवैधा--सब प्रकारकी--संब्यडन आदि कषायका अभाव होना संभव माछम होता है, 

और उसके अभाव हो सकनेमें संदेह नहीं होता | उससे कायाके, होनेपर भी कपायरहितपना संभव 
है--अर्थात्‌ सर्वथा राग-देपरहित पुरुष हो सकता है | यह पुरुष प्राग-द्वेषरहित है, इस प्रकार सामान्य 
जीव बाह्य चेशसे जान सकें, यह संभव नहीं ! परन्तु इससे वह पुरुष कपायरहित--सम्पूण बीतराग--- 
न हो, ऐसे अभिप्रायको विचारवान सिद्ध नहीं करते । क्योंकी वाह्य चेश्से आत्म-दशाकी स्थिति 
स्ेधा समझमें आ सके, यह्द नहीं कहा जा सकता। 

(३) श्रीमुंदरदासने आत्मजाग्ृत-दशाम * सूरातन अंग ” कहा है, उसमें विशेष उल्लात्तित- 
यरिणतिसे शूरवीरताका निरूपण किया है;--- 

मारे काम ऋरध जिनि लोभ मोह पीसि डारे, इन्द्री कतल करी कियो रजपूतो है; 

मार्यों महाम्त मन मार्यों अहंकार मीर, मारे मद मच्छर हू, ऐसो रन रुतो है।._ 

मारी आसा दृष्णा सोऊ पापिनी सापिनी दोऊ, सवको प्रहार करि निज पद्‌इ पहुतो है; 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोऊ स्रवीर; वैरी सब मारिके निर्चित होह सूतो है। 

श्रीठुंदरदास--सूरातन अंग ११वाँ कवित्त, 





णुटर्‌ 
3» नमः 
सर्वन्न, जिन. बीतराग, 
सर्वज्ञ है. 
राग-ह्वेपका अत्यंत क्षय हो सकता है । 


ज्ञानके प्रतिबरधक राग-द्रेष हैं । 
ज्ञान, जीवका स्त्भूत धर्म है । 
जीव एक अखंड सम्पूर्ण दरष्य होनेसे उसका ज्ञान सामर्घ्य-सम्पूर्ण है | 


ज८३ 
सर्वज्ञ-पद वास्वार श्रवण करने योग्य, वाँचने योग्य, विचार करने योग्य, छक्ष करने योग्य 
और स्वानुभव-सिद्ध करने योग्य है | 


ण्ट४ 
स्ज्ञदेव, सर्वज्ञदेव, 
निर्मेध गुरु, निम्रंध गुरु. 
उपशममूछ धर्म, दयामूल धर्म. 


६१ 
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सर्वज्ञदेव, सर्वज्देव, 
निर्मय गुरु निर्मध गुरु. 
सिद्वातमूल पैर जिनाज्ञामूल धर्म, 
सर्वज्ञका स्वरूप. 
निम्रेथका स्वरूप. 
धर्मका खरूप. 
सम्यकू क्रियावाद. 
प्टप 
% नमः 
प्रदेश, ९2 । कर | 
समय. ह! 
परमाणु, पर्याय, चेतन, 
७८६ बम्बई, फाल्गुन सुदी ११ रवि, १९५२ 
श्री सदुगुरु प्रसाद 


यथार्थ ज्ञान उत्मनन होनेके पहिले ही जिन जीज्रोंको उपदेशकपना रहता हो उन जीबोंकों, गितत 
प्रकारसे वैराग्य उपशम और भक्तिका छक्ष हो, उस प्रकारसे समागममे आये हुए जीबोंकों उपदेश 
देना योग्य है; और जिस तरह उन्हे नाना ग्रकारके अप्दू आम्रहका तथा सबेधा वेष व्यवहार आदिका 
अभिनिवेश्ञ कम हो, उस श्रकारस उपदेश फलीमूत हो, वैसे आत्मार्थ विचार कर कहना योग्य है [क्रम 
ऋमसे वे जीव जिससे यथार्थ मार्गके सन्मुख हों, ऐसा यथाशाक्ति उपदेश करना चाहिये। 


७८७ बम्बई, फाल्गुन बदी ३ सोम. १९५२ 
देहधारी होनेपर भी जो निराबेरण ज्ञानसहित रहते हैं, ऐसे महापुरुषोंको 
जिकाल नमस्कार हो, 

देहधारी होनेपर भी परम ज्ञानी-पुरुषमें स्तर कपायक्रा अमाव होना संभव है, यह जो हमने 

डिखा है, सो उस असंगमें अभाव शब्दका अर्थ क्षय समझकर ही लिखा है| 
प्रश्न---जगतबासी जीवको राग-द्ेष नाश हो जातेकी खबर नहीं पड़ती | और जो महान्‌ पुरुष 
है वे जान छेते ह कि इस महात्मा पुरुषमें राग-द्ेषका अमाव अथवा उपशम रहता है-.ऐसा छिखकर 
आपने शंका की हैं कि * जैसे महात्मा पुरुषको ज्ञानी-पुरुष अथवा दृढ़ मुम्नक्षु जीव जान छेते हैं, उत्त 
बरह जगतके जीव भी क्यों. नहीं जानते ! उदाहरणके लिये मनुष्य आदि ग्राणियोंको देखकर जैसे जगत्‌- 
उसी जीब जानते है. कि ये मनुष्य आदि है, उसी तरह महात्मा पुरुष भी मनुष्य आदिको जानते हैं; इन 


पत्र ५८८ ] विविध पत्न आदि संग्रह-२श्वाँ वर्ष धट३े 


पदाथथौको देखनेसे दोनों ही समानरूपसे जानते है, और प्रस्तुत प्रसंगमें तो जाननेमें भेद पाया जाता 
है, उस भेदके होनेका क्या कारण है, यह मुस्यरूपसे विचार करना योग्य है | ” 
उत्तरः--मलुष्य आदिको जो जगतबासी जीव जानते हैं, वे देंहिक स्वरूपते तथा देहिक 
चेडासे ही जानते हैं । एक दूसरेकी मुद्राभे आकारमे और इन्द्रियोंमे जो भेद है, उसे चक्षु आदि 
इन्द्रियोति जगतवासी जीव जान सकते हैं, और उन जीवोके कितने ही अभिग्रायोंको भी जगठवासी 
जीव अनुमानसे जान सकते है, क्योंकि वह उनके अनुभवका विषय है। परन्तु जो ज्ञानदशा अथवा 
बीतराग दशा है, वह मुख्यरूपसे देहिक खहूप तथा दैहिक चेशका विषय नहीं है--बह अंतरात्माका 
ही गुण है । और अंतरात्मभाव बाह्य जीवोंके अनुभवका विषय न होनेसे, तथा जिन्हें तथारूप अनुमान 
भी हो ऐसे जगतबासी जीवोको प्रायः करके वैसा संस्कार न होनेसे वे, ज्ञानी अथवा वीतरागको नहीं 
पहचान सकते | कोई कोई जीब ही सत्समागमके संयोगसते, सहज झुभ कर्मके उदयसे और तथारूप कुछ 
संस्कार प्राप्त कर, ज्ञानी अथवा बीतरागकों यथाशक्ति पहिचान सकते हैं| फिर भी सच्ची सच्ची 
पहिचान तो छढ मुमुक्षुताके प्रगट होनेपर, तथारूप सत्समागमतते प्राप्त उपदेशका अववारण 
करनेपर, और अन्तरात्म-ब्रत्ति परिणमित होनेपर ही जीव, ज्ञानी अथवा बीतरागको पहिचान सकता है। 
जमगतबासी अर्थात्‌ जो जगत्‌-हृष्टि जीव है, उनकी दृष्टिसे ज्ञानी अथवा बीतरागकी सच्ची सच्ची पहिचाव 
कहाँसे हो सकती है! जैसे अन्घकारमे पडे हुए पढार्थकों मनुष्य-चक्षु नहीं देख सकती; उसी तरह देहमें 
रहनेवाले ज्ञानी अथवा वीतरागको जगतु-द्ष्टि जीव नहीं पहिचान सकता। जैसे अंधकारमें पड़े हुए. 
पदार्थकों देखनेके छिये प्रकाशकी'अपेक्षा रहती है, उसी तरह जगत्‌-दाथटि जौबोंकों ज्ञानी अथवा बात- 
रागकी पहिचानके लिये विशेष शुभ संस्कार और सत्तमागमकी अपेक्षा होना योग्य है । यदि वह 
संयोग प्राप्त न हो, तो जैसे अंधकारमें पड़ा हुआ पढार्थ और अंधकार, दोनों ही एकरूप भासित होते 
है---उनमे भेद नहीं भासित होता--उसी तरह तथारूप योगके विना ज्ञानी अथवा अन्य संसारी 
जीवोकी एकाकारता भासित होती है--उनमें देह आदि चेष्ठासे प्रायः करके भेद भासित नहीं होता | 
जो देहघारी सर्व अज्ञान और सर्व कपायरहित हो गया है, उस देहधारी महात्माको त्रिकाल 
परमभक्तिसे नमत्कार हो ! नमस्कार हो ! वह महात्मा जहाँ रहता है, उस देहको, भूमिको, घरको, 
मार्गको, आसन आदि सत्रकों नमस्कार हो ! नमस्कार हो ! 


ण्ट्ट्‌ वम्बई, चेत्र सुदी १ रबें, १९७२ 
(१) 


प्रार्धोदयसे जिस प्रकारका व्यवहार ग्रसंगमें रहता है, उसके प्रति दृष्टि रखते हुए जैसे पत्र 
आदि छिखनेमें अल्पतासे प्रवृत्ति होती है, वैसा अविक योग्य है--यह अभिप्राय प्रायः करके रहा 
करता है| 

आत्माके वास्‍्तविकरूपसे उपकारभूत ऐसे उपदेश करनेमें ज्ञानी-पुरुप अल्पमात्रसे बर्ताव न करें, 
हज करके होना संभव है; फ़िर भी निम्न दो कारणोंद्वारा ज्ानी-पुरुष भी उसी प्रकारसे ग्रद्ञाति 
करते है; -- 
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“ (१) उस उपदेशका जिज्ञाु जीवमें जिस तरह परिणमन हो, ऐसे संग्रोगोम वह्द जिज्ञातु जा 
न रहता हो, अथवा उस उपदेशके विश्तारसे करनेपर भी उत्तमें.उसके प्रहण करनेको तथारूप योग्यता 
न हो, तो ज्ञानी-पुरुष उन जीबोकों उपदेश करनेमें अल्पभावतते प्रवरत्ति करता है| 

(२१) अथवा अपनेको, वृच्धि व्यवहार ऐसा उद्य हो कि वह उफेश जिज्ञामु जीवको 
भरिणमन होनेमे प्रतिवंधरूप हो, अथवा तथारूप कारणओे बिना बैसा वर्तोत्र कर वह मुख्य-मार्गके 
'विरोधरूप अथवा संशयके हेतुरूप होनेका कारण होता हो, तो भी ज्ञानी-पुरुष उपदेशमें अत्पभावसे 
डी प्रवृति करता है अथवा मौन रहता है | 

(२) 

सर्वसंग-पस्याग कर चछे जानेते भी जीव उपानिरहित नहीं होता | क्योंत्रि जबतक अर्ता- 
रिणतिपर दृष्टि न हो और तथारूप मार्गमें ग्रद्मति न हो, तब्तक संसंग-परित्याग भी नाम मात्र ही 
ड्ोता है । और वैसे अबसरमे भी अंत्परिणतिपर इृष्टि देनेका भान जीवको आना कठिन है । तो फिर 
ऐसे गृहन-ब्यवहारमें ैकिक अभिनिवेशपूर्णवक रहकर अंतर्परिणतिपर हृष्टि रख सकना क्रितना दुःसाल 
होना चाहिये, उसपर भी विचार करना योग्य है। तथा वैसे व्यवहारमें रहकर जीवकों अन्तर्परिणतिपर 
कितना व रखना उाचेत है, वह भी विचारना चाहिये, और अवश्य वैत्ता करना चाहिये | 

अधिक क्या छिखे * जितनी अपनी शक्ति हो उस्त सब शक्तिते एक छक्ष रखकर, ठोकिक 
अभिनिवेशकी अल्प कर, कुछ भी अपूर्व निरावरणपना दिखाई नहीं देता, इसाडिये “ समझ छेनेका 
केवछ अभिमान ही है, ” इस भ्रकार जीत्रको समझाकर, जिस प्रकारसे जीव ज्ञान दर्शन और चासिमें 
सत्तत जागृत हो, उसीके करनेमे इतति छगाना, और रात दिन उसी चितनमों ग्रद्ृति करना, यहाँ 
विचारवान जीवका कर्तव्य है। और उसके छिये सत्संग, सत्शात्ष और सरह्ता आदि निजगुण 
उपकारक्षेत हैं, ऐसा विचारकर उसका आश्रय करना उचित है | 

जबतक लौकिक अभिनिवेश अर्थात्‌ ह्रव्यादि छोभ, दृष्णा, दैहिक-मान, कुछ, जाति आदिरसतरधी 
मोह अथवा विशेष मान हो, उस वातका त्याग ते करना हो, अपनी बुद्निसे-स्रेच्छासे-अमुक गच्छ 
आदिका काप्रह रखना हो, तब्रतक जीवको अपूर्व गुण कैसे उत्पन्न हो सक्ता है ! उसका विचार सुगम है | 


हों अधिक ढिखा जा सके इस प्रकारका यहाँ उदय नहीं है | तथा अधिक लिखना अथवा 
कहना भी किसी किप्ती प्रसंगर्मे ही होने देना योग्य है | 


तुम्हारी विशेष जिज्ञासासे प्ररब्घोदयका वेदन करते हुए जो कुछ छिखा जा सकता था, उसकी 
अपेक्षा भी कुछ कुछ उदारणा करके विशेष ही ढिखा है। 





७८९ क्‍म्बई, चैत्र सदा २ सोम, १९५२ 
सा 
जिसमें क्षण भरमें हई और क्षण भरें शोक हो आवे, ऐसे इस व्यवहार जो ज्ञानी-पुरुष सम- 


दास रहते हैं, उन्हें जयंत भक्तिम धन्य मानते है; और सत्र मुम्ु्ष जीवोंको शा 
करना चाहिये, ऐसा निश्चय समझकर परिणति करना योग्य है डी इसी द्याकी उप 
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«- 3“ सदुगुरुचरणाय नमः 
१ जिस ब्ञानमें देह आदि अध्यात दूर हो गया है, और दूसरे पदार्थमें अहंता-ममता नहीं 
रही, तथा उपयोग निज सवमावमे परिणमता है, अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूपताका सेवन करता है, उस ज्ञानको 
। निरावरण-ज्ञान ” कहना चाहिये | 
२, सब जौत्ोकों अर्थात्‌ सामान्य मनुष्योंकों ज्ञानी-अज्ञानीकी वाणीका भेद समझना कठिन है, 
यह वात यथार्थ है| क्योंकि बहुतसे श॒प्कज्ञानी शिक्षा प्राप्त करके यदि ज्ञानी जैसा उपदेश करें, तो 
उसमें वचनकी समानता देखनेसे, सामान्य मनुष्य शुष्कज्ञानीको भी ज्ञानी मान लें, और मद-दरशावाढे 
मुमुक्षु जीवोंको भी उन बचनोसे भ्राति हो जाय | परत उत्कृष्ट दशावाले मुमुक्षु॒ पुरुषको, 
शुष्कज्ञानीकी वाणीकों शब्दसे ज्ञानाकी वाणी जैसी समझकर प्रायः भ्राति करना योग्य नहीं है | क्योकि 
आशयसे, जु॒ष्कज्ञानीकी वाणौसे ज्ञानीकी वाणीकी तुलना नहीं होती | 
:  त्रानीकी वाणी पूर्वापर अविरुद्ध, आत्मार्थ-उपदेशक और अपूर्व अर्थका निरूपण करनेवाली होती 
है, और अनुमब्सहित होनेसे वह आत्माको सतत जागृत करती है। 
शुष्कज्ञानीकी वाणीमें तथारूप गुण नहीं होते | सबसे उत्कृष्ट गुण जो पूर्वापर अविरोधभाव 
है, बह शुष्कज्ञानीकी बाणीमे नहीं रह सकता; क्योंकि उसे यथास्यित पदार्थका दर्शन नहीं होता; 
और इस कारण जगह जगह उसकी वाणी कल्पनासे युक्त होती है। 
इत्यादि नाना प्रकारके भेदोंसे ज्ञुनी और श॒ष्कज्ञानीकी वाणीकी पह्विचान उत्कृष्ट मुमुक्षुको ही 
हो सकती है। ज्ञानी-पुरुषको तो सहज स्वभावसे ही उसकी पहिचान है, क्योकि वह स्वयं भानसक्दित 
है, और भानसहित पुरुषके बिना इस श्रकारके आशयका उपदेश नहीं दिया जा सकता, इस 
बातको वह सहज ही जानता है। 
जिसे ज्ञान और अज्ञानका भेद समझमें आ गया है, उसे अज्ञानी और ज्ञानीका भेद सहजमें 
समझमें आ सकता है । जिसका अज्ञानके प्राति मोह शान्त हो गया है, ऐसे ह्ानी-पुरुषको शुष्कज्ञानीके 
वचन किस तरह अ्राति उत्पन्न कर सकते हैं! हॉ, सामान्य जीबोंको अथवा मंददशा और मध्यम- 
दराके मुमुक्षुओको झुष्कज्ञानीके वचन समानरूप दिखाई देनेसे, दोनों ही ज्ञानीके वचन हैं, ऐसी 
श्राति होना संभव है। उत्कृष्ट मुमुक्षुको प्रायः करके वैसी भ्राति संभव नहीं, क्योंकि उसे ज्ञानीके 
वचनकी परीक्षाका बढ विशेषरूपसे स्थिर हो गया है। 
पूर्वकाछमें जो ज्ञानी हो गये हों, और मात्र उनकी मुख-बाणी ही बाकी रही हो, तो भी 
वर्तमान काल्में' ज्ञानी-पुरुष यह जान सकते हैं कि वह वाणी ज्ञानी-पुरुषकी है | क्योंकि रात्रि दिवसके 
भेदकी तरह अज्ञानी और ज्ञानीकी वाणीमें आशयफा भेद होता है, और आत्म-दशाके तारतम्यके अनुसार 
आशययुक्त वाणी ज्षानी-पुरुपकी ही निकलती है | वह आशय उसकी वार्णाके ऊपरसे “वर्तमान ज्ञानी 
पुरुष ' को स्वाभाविक ही इश्गिचर होता है; और कहनेवाढ़े पुरुषकी दशाका तारतम्य रक्षमें आता है| 
यहाँ जो “वर्तमान ज्ञानी पुरुष! लिखा है, वह किसी विशेष प्रह्ञाबंत प्रगठ-बोध-बीजसहित-पुरुष 
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शब्दके ही अर्थमें लिखा है। जानीके वचनक्नी परीक्षा यदि सब जीवोंकों सुछुम होती तो निर्वाण 
मी सुलम ही हो जाता | 
३, गिनागमर्मे ज्ञानके मति श्रु आदि पाँच भेद कहे हैं। वे ्ञानके भेद सच्चे हैं---उपमावाचक 
नहीं हैं! अवधि मनःपर्यत आदि ज्ञान वर्तमान कारें व्यवच्छेद सरीखे माद्म होते हैं; उमके उपस्ते 
उन आचयोंकों उपमावाचक समझना योग्य नहीं है | ये ज्ञान मलुष्य-जीवोको चारित्र पर्यायके विश्ुद् 
तारतम्पले उत्पन्न होते हैं| वर्तमान कालमें वह विशुद्ध तारतम्प ग्राप्त होना कठिन है; क्योंकि काल्णा 
प्रत्यक्ष ख्प चार्जिमोहनीय भाड़ ग्रकृतियोंक्रे विशेष तछ्सह्ित अबृत्ति करता हुआ देखनेगें आता है। 

सामान्य आत्लचारित्र भी किस्ती किसी जीत्रमे ही रहना संभव है। ऐपे कालमें उस ब्रानौकी छम्ि 
व्यवच्छेद जैसी हो जाय तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है; इससे उस जआनकों उपमात्राचक समझता योव 
नहीं। आत्मललरूपका विचार करते हुए तो उस ज्ञानकी कुछ भी असंभवता दिखाई नहीं देती। जद 
समी ब्ञानोंकी >्थितिका क्षेत्र आत्मा है, तो फ़िर अवधि मनःपर्यव आदि आवक क्षेत्र आधा हों तो 
इसमें संशय करना कैसे उचित है? यद्यपि शास्कक्ते वथास्यित परमार्थमे अज्ञ-जीत्र जिस ग्रकारते व्यात्या 
करते हैं, वह व्याख्या विरेधयुक्त हो सकती है, किन्तु परमार्थते उस ज्ञानका होना संभत्र है। 

जिनागमममं उसकी जिम्त प्रकारके आशवयसे व्यात्या कही हो चह व्याल्या, और अज्ञानी जीव 
आगयके ब्रिना जाने ही जो व्याख्या करे, उन दोनोंमें महान्‌ भेद हो तो इसमें आश्रर्व नहीं; ओर उस 
भेदके जारण उस छानके विषय संदेह होता योग्य है | परन्तु आत्म-दृष्टिते देखनेसे वह संदेह 
स्थाव नहीं है। 

४. कालका सूहमसे सूक्म विभाग समय? है। रूपी पह़ार्थका सूहमसे सूहम विभाग पशु 
है, और अढपी पढार्यक्रा सूह्मसे सूक्ष विभाग प्रदेश” है। ये तीनों ही ऐसे सूल्म हैं कि अर्सत निर्मठ 
ज्ञानकी स्थिति ही उनके स्वहूपको ग्रहण कर सकती है। सामान्यरूपसे संसारी जीतोंका उपयोग 
असंस्यात समयवर्तती है; उस उपयोगमें साक्षात्‌रूपते एक समयक्ता ज्ञान सेभत्र नहों | यदि बह उप- 
योग एक-समयतर्ती और चुद्ध हो तो उसमें साब्षात्‌रूपस समयक्ा ज्ञाव हो सकता है । उत् उपयोगका एक- 
समयवफिति कपाय आदिके अभावसे होता हे; क्योंकि कपाय आदके योगसे उपयोग मूहता आदि धारण 
करता है, तथा असंल्यात समव्र्तिवक्ो प्राप्त करता है। उस कप्राय आदिके अमावसे उपयोगका एक 
समयबर्तित्न होता है | अर्थात्‌ कपाय आशिक संबेधसे उसे असज्यात समयमेंसे एक एक समयक्ों अद्ग 
करनेकी सामर्थ्य नहीं थी, उत्त कपाब आदिके अमात्रमे वह एक एक समयकों अलग करके अवगाहन करता 
ह। ४६, 2 कक करनाल होनेके वाद ही होता है | इसडिय्रे एक समयता, एक 
परमाणुका और एक प्रदेशका जिसे ज्ञान हो उसे केत्रल्ज्ञान प्रगट होता £ ऐमा ५ 
है | कपाबरहितपनेके व्रिना केवल्ज्ञानका कक कक कक कक 0९ हल 

> < | व बिना उपयोग 
पक समयको साक्षातल्यासे ग्रहण नहीं कर सकृता। इसलिये जब वह एक समयकों प्हण करे उस समय 
, व ऋपायरहितपना दोना चाहिये; और जहाँ अत्यंत कपायका अनाब हो चहीं केवछज्ञान होता 


दे । दुशडिये यह कड्टा 


दा हैं. कि एक ममब, एक परमाणु और एक प्रदंशका जिसे अतुमब हो उसे 
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केवलज्ञान प्रगठ होता है। जीवको विशेष पुरुषार्थके लिये इस एक सुगम साधनका ज्ञानी-पुरुषने उपदेश 
किया है| समयकी तरह परमाणु और प्रदेशकी सूक्ष्मता होनेसे तीनोंको एक साथ ग्रहण किया गया है। 
अंतर्विचारमें प्रवृत्ति करनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने असंख्यात योग कहे हैं; उनके बीच्रका एक यह 
£ विचारयोग ” भी कहा हैं, ऐसा समझना चाहिये | 
७. शुमेच्छाते छगाकर सन कर्मरह्वितपनेसे निजसवरूप-स्थाति होनेतक अनेक भूमिकाये है। 
जो जो आत्मार्थी जीव हो गये है, और उनमे जिस जिस अशसे जागृतदशा उत्पन्न हुई है, उस उस 
दरशाके भेदसे उन्होंने अनेक भूमिकाओका आराधन किया है] अश्रीकबीर सुंदरदास आदि साधुजन 
आत्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और शु॒मेच्छासे ऊपरकी भूमिकाओंमें उनकी स्थिति होना संभव है । 
अस्येत निजस्वरूप स्थितिके लिये उनकी जागृति और अनुभव भी छक्षमें आता है | इससे विशेष स्पष्ट 
अमिग्राय हाल्मे देनेकी इच्छा नहीं होती । 
६, केवलज्ञानके स्वरूपका विचार कठिन है, और श्रीहूंगर उसका एकान्त कोटीसे निश्चय करते है, 
उसमें यब्वपि उनका अमिनिवेश नहीं है, परन्तु वैश्ा उन्हे भासित होता है, इसलियि वे कहते है। 
मात्र एकान्त कोटी ही है, और भूत-भाषिष्यका कुछ भी ज्ञान किसीको होता संभव नहीं, ऐसी 
मान्यता ठीक नहीं है। भूत-भविष्यका यथार्थ ज्ञान हो सकता है, परन्तु वह किन्हीं बिरछे 
पुरुषोको ही और वह्द भी विशुद्ध चारित्रके तारतम्यसे ही होता है| इसलिये वह संदेहरूप छाता है, 
क्योंकि वैसी विश्ञुद्ध चारित्रकी तरतमता वर्तमानमें नहीं जैसी ही रहती है । 
वर्तमानमे शास्त्रवेत्ता मात्र शब्द-वोधसे जो केवछज्ञानका अर्थ कहते हैं, वह यथार्थ नही, ऐसा 
यदि श्रीडृंगरकों छगता हो तो वह संभव है | तथा मृत-भविष्य जाननेका नाम ही केवछक्ञान है, यह 
व्याज््या शात्रकारने भी मुख्यरूपसे नहीं कही। ज्ञानके अत्यंत्त झ॒ुद्ध होनेको ही ज्ञानी-पुरुषोंने केवलज्ञान 
कहा है; और उस ज्ञानमें आत्म-श्थिति और आत्म-समाधि ही मुख्यतः कही है | जगतका ज्ञान होना 
इत्यादि जो कहा गया है, वह सामान्य जीवोसे अधूर्व विषयका अहण होना असंभव जानकर ही कहा 
गया है; क्योंकि जगत॒के ज्ञानके ऊपर विचार करते करते आत्म सामर्थ्य समझमें आ सकती है । 
श्रीदूंगर महात्मा श्रीऋषम आदिके विषयमें एकान्त कोटी न कहते हों, और उनके आज्रा- 
वर्तियों ( जैसे महावीरस्वामेके दर्शनममे पॉचसौ मुमुश्षुओंने केवलज्ञान श्रात्त किया ) को जो 
केषछल्यान कहा है, उस केवछ््ञानको एकान्त कोटी कहते हों तो यह वात किसी तरह योग्य है। 
किन्तु केबरक्ञानका श्रीडूंगर एकात निषव करें तो वह आत्माके ही निषेध करनेके वरात्रर है | 
लोग हालमें जो केवलज्ञानकी व्याख्या करते हैं, वह केवछज्ञानकी व्याख्या विरोधी माछम होती 
है, ऐसा उन्हें लगता हो तो वह भी संभव है | क्योंकि वर्तमान प्ररूपणामें मात्र जगत्‌-ज्ञान ही केवछ- 
ज्ञानका विषय कह्य जाता है । इस प्रकारके समाधानके ।छिखते समय अनेक ग्रकारका विरोध धश्गोचर 
होता है। और उन विरोधोंको दिखाकर उसका समाधान छिखना हालमें तुरत बनना असंभव है | 
उससे सकषपस्ते ही समाधान छिखा है | समाधामका समुदायार्थ इस तरह हैः--- 


# आत्मा जिस समय अत्यंत छुद्दज्ञान-स्थितिका सेवन करे, उसका नाम मुख्यतः केवढ- 
ज्ञान है। सब्र प्रकारके राग-देषका अमाब होनेपर अत्यंत झुद्दज्ञान-स्थिति प्रगट हो सकती है | उस 
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स्थितिमे जो कुछ जाना जा सके, वह केब्रल्ज्ञान है; और वह संदेह करने योग्य नहीं है | औरीइंगर 
जो एकान्त कोटी कहते है, वह भी महावौरस्वामीके समीपमें रहनेवाले आज्ञातर्ती पॉचसी केवर्ली जैसोके 
प्रसंगमें ही होना संभव है। जगत॒के ज्ञानका ठक्ष छोडकर जो झुद्ध आमज्ञान है, वही केवल 
है--ऐसा विचार करते हुए आत्मदशा विशेषमावका सेवन करती है “---इस तरह इस प्रइनके समा- 
धानका संक्षिप्त आशय है । 

जैसे बने वैसे जगत॒के ज्ञनका विचार छोड़कर जिस तरह स्वरूपज्ञान हो, वैसे केवल्जञानका 
बिचार होनेके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये ! जगतके ज्ञान होनेको मुख्याथंरूपसे केवलज्ञान मानना 
योग्य नहीं। जगतके जीवोंका विशेष छक्ष होनेके लिये बारम्त्रार जगतके ज्ञानकों साथमें लिया है, और 
चह कुछ कल्पित है, यह वात नहीं है । परन्तु उसके ग्रति अमिनिविश करना योग्य नहीं है।झस 
स्थछूपर विशेष लिखनेकी इच्छा द्ोती है और उसे रोकनी पड़ती है, तो भी तैक्षेपश फिरसे लिखते हैं। 

आत्मामेस सब अकारका अन्य अध्यास दूर होकर स्फटिककी तरह भात्मा अत्यंत बुद्धताका 
सेब करे--यही केवलज्ञान है, और वारम्बार उसे जिनागममे जगतके ज्ञानहपसे कहा है; उस माहाण्यसे 
वाह्मृष्टि जीव पुरुषार्थमें प्रवृत्ति करें, यही उसका हेतु है । 


७९१ वम्बई चैत्र वदी ७ रवि. १९५२ 

सह्समागमके अमावके अवसरपर तो विशेष करके आरंभ परितहसे इृत्ति न्यून करनेका अम्यास 

रखकर जिनमे त्याग-वैराग्य आदि परमार्थ-साधनका उपदेश किया है, वैसे ग्रंथ वॉचनेका परिचय 
करना चाहिये, और अग्रमत्तमावसे अपने दोषोंका वारम्बार देखना ही योग्य है । 


५९२. वम्बई, चैत्र वी १४ रवि, १९५२ 
अन्य पुरुषकी दृष्टिमं, जग व्यवहार छखाय। 
इंदावन जब जग नहीं, को व्यवहार वताय 
---बिह्वर इृंदावन. 





५९३ वम्पई, वैशाख सुदी १ भौम १९५२ 
रे 


करनेके प्रति इत्ति नहीं है, अथवा एक क्षण मर भी जिसे करना मासित नहीं होता, और करेसे 
उप्नन्न होनेवाले फके प्रति जिसकी उदासौनता है, वैसा कोई आप्त पुरुष तथारूप प्रारव्ध-योगसे 
परस्तिद्द संयोग आदियें प्रवृत्ति करता हुआ देखा जाता हो, और जिस तरह इच्छुक पुरुष प्रदृत्ति करे; 
उद्यम करे, वैसे कार्यसद्वित वर्ताव करते हुए देखनेमें आता हो, तो उस पुरुषमें ज्ञान-दशम है, यह कि 
तरद जाना जा सकता है! अर्थात्‌ वह पुरुष जाप्र-परमार्यके लिये प्रतीति करने योग्य-है अथवा ज्ञानी 
5- सह किस उक्षणसे पद्चिचाना जा सकता है! कदाचित्‌ किसी मुमलुको दूसरे किसी पुरुषके सेसगोगसे 


पत्र ५९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रण्वाँ वर्ष ४८६, 
यह जाननमे आया भी हो, तो जिससे उस पहिचानमे श्रांति हो, वैसा व्यवहार जो उस सत्पुरुषमें 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है, उस श्रातिके निदृत्त होनेके लिये मुमुक्षु जीवको उस पुरुषको किस प्रकारसे 
पहिचानता चाहिये, जिससे उस्त उस तरहके व्यवहार्में प्रवृत्ति करते हुए भी ज्ञान-खरूपता उसके 
छक्षमें रहे ? 

- सर्व प्रकारसे जिसे परिप्रह आदि संयोगके प्रति उदासीन भाव रहता है, अर्थात्‌ जिसे तथारूप 
संयोगेमिं अहंता-ममताभाव नहीं होता, अथवा वह भाव जिम्तका परिक्षीण हो गया है, ऐसे ज्ञानी-पुरुषको 
अनंतानुवंधी प्रकृतिसे रहित मात्र प्रार्यके उदयसे ही जो व्यवहार रहता हो, वह व्यवहार सामान्य 
दह्गाके मुमुझुको संदेहका कारण होकर उसके उपकारभूत होनेमें निरोवरूप होता हो, उसे वह ज्ञानी 
पुरुष जानता है, और उसके ढिये भी पारिप्रह संयोग आदि प्रारब्धोदय व्यवहारकी क्षीणताकी ही इच्छा 
करता है; वैसा होनेतक उस पुरुषने किस प्रकारसे बर्ताव किया हो, तो उस सामान्य मुमुक्षुव्ी उपकार 
होनेमे हानि न हो ! 

०९० ववाणीआ, वैशाख बदी ६ रवि, १९५२ 


आर्य श्रीमाणेकचंद आदिके ग्रति, श्रीस्तंभतीय- 

श्रीर्छुंइर्छाछके वैश्ञा वदी १ को देह छोड़ देनेकी जो खबर छिखी है, वह बची है | अधिक 
समयकी मेंदगीके बिना ही थुवावस्थामें अकस्मात्‌ देह छोड़ देनेके कारण, उसे सामान्यरूपसे पहििचान* 
नेवाले छोगोंको भी उस वातसे खेद हुए बिना न रहे, तो फिर जिसने कुठुम्ब आदि सम्न्धके लेहसे 
उसमें मूच्छी की हो, जो उसके सहचासमे रहा हो, जिसने उसके प्रति आश्रय-भावना रखी हो, उसे खेद 
हुए बिना कैसे रह सकता है ! इस संसास्मे मनुष्य-प्राणीको जो खेदके अकथनीय प्रसंग प्राप्त होते 
हैं, उन्हीं अकथनीय प्रसंगोर्मिका यह एक महान्‌ खेदकारक प्रसंग है। उस प्रसंग यथार्थ विचारवान 
पुरुषोके सिवाय सभी प्राणी विशेष खेदकों प्राप्त होते हें; और यथार्थ विचारबान पुरुषोंकों विशेष बैराग्य 
होता है---उन्हें संसारकी अशरणता, अंनित्यता और असारता विशेष छढ़ होती है | 

विचारबान पुरुषोको उस खेदकारक असंगका मूच्छामावसे खेढ करना, वह मात्र कर्म-बंवका हैतु 
भापित होता है; और वैराग्यरूप खेदसे कर्म-संगकी निशृत्ति भासित होती है, और वह सत्य है | मूच्छी- 
भावसे खेद करनेसे भी जिस संवंधीका वियोग हो गया है उसकी फिरते प्राति नहीं होती, और जो मूर्च्छा 
होती है बह भी अविचार दशाका फल है, ऐसा विचारकर विचारवान पुरुष उस मूच्छामावप्रत्ययी खेदको 
शान्त करते है, अथवा ग्रायः करके वैसा खेद उन्हें नहीं होता। किसी भी तरह उस खेदका हितकारी- 
पना देखनेमें नहीं आता, और आकस्मिक घठता खेदका निमित्त होती हे, इसाडिये वैसे अवसरपर 
विचाखान पुरुषोंकी, जीब्को हितकारी खेद ही उन्नत होता है | सर्व संगकी अगरणता, अबंधुता, , 
अनित्यता, और तुच्छता तथा अन्यत्वपना देखकर अपने आपको विश्वेष प्रतित्रोध होताह कि 'हे जीत्र | 
तुध्मे कुछ भी इत संसारविपयक उदय आदि भावतते मूर्च्छा रहती हो तो उसे त्याग कर"*“*“नयाग कर, 
उस भूच्छौका कुछ भी फछ नहीं है। उस संसारमें कमी भी शरणत्न आदि भाव ग्राप्त होनेवाद्य नहीं, 
और अविचारभावके बिना उस संसारमें मोह होना योग्य नहीं; जो मोह अनंत जन्‍म मरण और प्रत्यक्ष 
सेदका हेतु है, दुःख और छेशका वीज है, उसे जात कर--उसकों क्षय कर | है जो ! इसके 

श्र 
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बिया कोई दूसर हितकर उपाय नहीं है * झृत्यादि, पत्रित्र आत्मासे विचार करनेपर वराग्यकों झुद्द और 
विश्वल करता है | जो कोई जीव यथार्थ त्रिचारते देखता है, उसे इसी प्रकारते माढ़म होता है। 
“इस जीपको देह-संबंध हो जानेके वाद यदि मृत्यु न होती, तो इस संसारके तित्राय दूसरी जगह 
उसकी बृत्तिके लगानेकी इच्छा ही न होती । मुख्यतया मृद्युके भयसे ही परमार्थरूप दूसरे स्थानों 
जीवने इत्तिको प्रेरित किया है, और वह भी किसी बिरले जात्रकों ही प्रेरित हुई है । बहुतसे जीक्रोंको 
तो बाह्य निमित्तस म्ृत्यु-मयफे ऊपरसे बराह्म॑ क्षणिक भैराग्य प्राप्त होकर, उसके विशेष कार्यकारी हुए 
बिना ही, वह वृत्ति नाश हो जाती है। मात्र किसी किसी विचारबान अथवा मुझुम-ब्रेवी या छघुकर्मी 
जीवकी ही उस भयके ऊपरसे अविनाशी निःश्रेयस पदके प्रति वृत्ति होती ह। हि 
, ..मृत्यु-मय होता, तो भी यदि वह शृत्यु नियमितरूपसे दद्धाव्थामें हां प्रात होती, तो भी जितने पूरी 
बिचाखान द्वो गये है, उतने न होते; अर्थात्‌ इद्धावस्थातक तो मृत्यु-मय है ही नहीं, ऐसा समझकर जीत 
प्रमादसहित ही प्रवृत्ति करता | मृतद्युका अवर्य आगमन देखकर, उप्तका अनियतरूपसे आगमन देखका, 
उस प्रसंगके प्राप्त होनेपर स्वजन आदि सबसे अपना अरक्षण देखकर, परमार्थके विचार करनेमें अंप्रमत्तमाव 
ही हितकर माछम हुआ है, और सर्वसंग अहवितकार माछूम हुआ है। व्िचारवान पुरुषोंकों वह निश्य 
निश्न्देह सत्य है--तीनो काठ सत्य है | मूर्च्छाभावके खेदका त्याग कर विचाखानको असेगभाव- 
प्रधययी खेद करना चाहिये | 3 

यदि इस संसारमें इस प्रकारके प्रसंग न हुआ करते, अपनेको अथवा परको वैसे अरंगोंकी अग्रात्ति 
दिखाई दी होती, अशरण आदि भाव न होता, तो पंचविषयके सुख-साधनकी जिन्हें प्रायः कुछ भी 


न्यूनता न थी ऐसे श्रीकृषभदेव आदि परमपुरुप, और भरत जैसे चक्रव्तो' आदि उसका क्यों त्याग 
करते ! एकान्त असंगमावका थे किस कारणसे सेवन करते ? 


हे आय मागेकर्चद आदि | यथार्थ विचारकी न्यूनताक़े कारण, पुत्र आदि भावक्नी कल्पना और 
भूष्छके कारण तुम्हें कुछ भी विशेष खेद आराप्त होना संभव है, तो भी उस खेदका दोनोंकों कुछ भौ 


गे फूछ न होने, मात्र अर्त॑ग विचारके बिना किसी दूसरे उपायसे हितकारीपना नहीं है, ऐसा 
चारकर, होते हुए खेदको यथाशक्ति विचारसे, ज्ञानी-पुरुषोके बचनामृत्से भ्रव 
सेमागर्म आदिसे और विरतिसे उपशात करना ही कर्तव्य है| 02242 कल 


अजित 


७९७ भोहमयी, द्वितीय ज्येष्ठ छत २ शनि. १९५२ 


3& 
... जिस्त हैतुसे अर्थात्‌ शारीरिक रोगविशेषके कारण तुम्हारे नियम छूट थी, वह रोगविशेष 
* रहता है; इससे उस छूटनो ग्रहण करते हुए आह्ञाका भग अथवा अतिक्रम होना संभव नहीं । क्योंकि 


, फुश्हारा नियम उसी ग्रकारसे प्रारंभ हुआ था। किन्तु यही कारणविशेष होनेप 
उस छूठका प्रहण करना हो तो आज्ञाका मंग अथवा अतिक्रम होना मई । जा ह 


हे के प्रकारके आरंभ तथा पस्मिहके संबंधके मूठका छेदन करनेके लिये समय अह्मचर्य प्स्म 


पत्र ५९६, ५९७ ] विविध पत्र आदि संग्रह-श०वाँ घर्ष ४६९ 





संसारका जो अशरण आदि भाव ठिखा है वह यथार्थ है। वैसी परिणाति अखंड रहे तो ही 
जीव उत्कृष्ट वैराग्यको पाकर निजखरूप-क्ञानकों प्राप्त कर सकता है । कभी कभी किसी निमित्तसे वैसे 
परिणाम होते है, परन्तु उनको विज्न करनेंवाले संग-प्रस्ंगमं जीवका निवास होनेस वह परिणाम अखंड 
नहीं रहता, और संसारके प्रति अभिरुचि हो जाती है | इससे अखंड परिणतिके इच्छाबान मुमुक्षुको 
उसके लिये नित्य समागमका आश्रय करनेकी परम पुरुषने शिक्षा दी है | 
, जबतक जीवको वह संयोग आप्त न हो तवतक कुछ भी वैसे बैराग्यकों आधारवों हेतु तथा 
अग्रतिकूल निमित्तरुप ऐसे मुम्ुक्नु जनका समागम तथा सत्गात्षका परिचय करना चाहिये | दूसरे संग- 
प्रसंगस दूर रहनेकी बासम्बार तपृति रखनी चाहिये, और उस स्ृतिको प्रवृत्तिऱृप करना चाहिये-- 
बारम्बार जीव इस बातको भूछ जाता है; और उससे इच्छित साधन तथा परिणामको प्राप्त नहीं करता |. 


५ ७९६ बम्बई, द्वितीय ज्येष्ठ चदी ६ गुरु. १९५२. 
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४ वर्तमान कालमें इस क्षेत्रसे निवाणकी प्राप्ति नहीं होती, * ऐसा जिनागममे कहा है; और 
वेद्ंत आदि दर्शन ऐसा कहते हैं. कि * इस का्मे इस क्षेत्रसे निवाणकी प्राप्ति हो सकती है !। 

“वर्तमान काहमें इस क्षेत्रसे निर्वाणकी प्राप्ति नहीं होती, इसके सिवाय दूसरे भी बहुतसे भावोंका 
जिनागममें तथा उसके आश्रयते ढिखे गये आचायौद्वारा रचित शाद्षो्में विष्छेद कहा है | केवरुब्लान, 
मनःपर्यवज्ञान, अवधिज्ञान, पूर्वज्ञान, यथार्यात चारित्र, सूक्ष्मसापराय चारित्र, परिहारबिश्वुद्धि चारित्रः 
क्षोषिक समकित और पुछाकरुम्धि ये भाव मुख्यरूपसे विच्छेद माने गये है । 

+ वर्तमान कारें इस क्षेत्रसे आभ्रर्थकी कौन कौन मुख्य भूमिका उत्कृष्ट अधिकाराको प्राप्त हो 
सकती है, और उसके प्राप्त द्वोनेका कया मार्ग है इन अश्वोंके परमार्थके प्रति विचारका लक्ष रखना। 


०९७ चम्बई, आपाढ़ सुदी २ रबि, १९५२ 


ज्ञान किया और भक्तियोंग- 

मृत्युके साथ जिसकी मित्रता हो, अथवा मृत्युतते मागकर जो छूट सकता हो, अथवा ' में नहीं 
मरूँगा ' ऐसा जिसे निश्चय हो, वह भछे ही सुखपूर्षक सोवे-( श्रीत्रीयंकर --छह जीवनिकाय अध्ययन )। 

ज्ञान-मार्ग कठिनतासे आराधन करने योग्य है।परमावगाढ़-दशा पानेके पहिछे उस मार्गते झुत्त 
होनेके अनेक स्थान हैं। 

संदेह, विकल्प, सच्छंदता, अतिपरिणामीपना झादि कारण जीवरको वासम्बार उस मार्गप्ते 
चुत होनेके हेतु द्वोते हैं, अथवा ये हेतु ऊर्घ भूमिका प्राप्त नहीं होने देते । 

क्रिया-मार्गमें असद्‌ अभिमान, व्यवहार-आग्रह, सिद्ठि-्मोह, पूजा सक्कार आदि योग, और 
देहिक-करियामें आत्मानिष्ठा आदि दोष संभव हैं | 

किसी किसी महात्माको छोड़कर वहुतसे विचाखान जीशोंने उन्हीं कारणोंसे भाजी-मार्गका* 


४९२ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ९९८ 


आश्रय लिया है, और आज्ञाश्रितमाव अथवा परमपुरुष सहुरमें सर्वापण-स्ार्धीनभावका सिख 
बंदनीय माता है, और वैसे ही प्रदृत्ति की है| किन्तु बसा योग प्राप्त होगा चाहिये, नहीं तो 
जिसका चितामणिके समान एक एक समय है, ऐसी मनुप्य-देहका उल्ठा परिश्रमणकां इृद्धिका हीं 
हेतु होना संभव है | 
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श्री'““के अभिग्रायपूर्वक तुम्हारा लिखा हुआ पत्र तथा श्री “का ढिखा हुआ पत्र मिला है| 
श्री के अमिप्रायपूर्षक श्री'”“ने लिखा है कि तिश्वय और व्यवह्रकी अपेक्षाते ही जिनागम तथा 
बेद्ात आदि दर्शतमें वर्तमान काठमें इस क्षेत्रसे मोक्षका निषेध तथा विवानका कहा जाना सेमत्र है-- 
यह विचार विशेष अपेक्षासे यथार्थ दिखाई देता है, और ““““ने ठिखा है कवि वर्तमान कामों 
संघयण आदिके दीन होनेके कारणते केबलज्ञानका जो निषेध किया है, वह भी अपेक्षित है । 

यहँँ। विश्रेषा्थके लक्षमें आनेके लिये गत पत्रके प्रश्नकों कुछ स्पणरूपसे लिखते है:-- 

जिस प्रकार जिनागमसे केवलज्ञानका अर्थ वर्तमानम, वर्तमान जैनसमूहमें प्रचलित है, उर्सी 
तरहका उसका अधथ तुम्हें यथार्थ माछ्म होता है या कुछ दूसरा अर्थ मादम होता है ! सरई देश काठ 
आदिका ज्ञान केवलल्ञानीको होता है, ऐसा जिनागमका वर्तमानमे हूृढि-अर्थ है । दूसरे दर्शनोमें यह 
मुख्यार्थ नहीं है, और जिनागमस्ते वैसा मुख्य अर्थ छोगोंमें वर्तमानमें प्रचडित है | यदि वहाँ केवल्ड्ञानका 
अर्थ हो तो उसमें वहुतसा विरोध दिखाई देता है | उप्त सबको यहाँ छिख सक्ना नहीं वन सकता | 
तथा बिस विरोधको छिखा है, उसे भी विशेष विस्तारसे लिखना नहीं बना | क्योंकि उसे पधावसर 
ही दिखना योग्य माद्ठम होता है । जो लिखा है, वह उपकार दृष्सि लिखा है, यह रक्ष रखना | 

योगधारीपना अर्थात्‌ मन वचन और कायासह्ित स्थिति होनेसे, आहार आदटिके लिये प्रवृत्ति 
होते समय उपयोगातर हो जानेसे, उसमे कुछ मी बृत्तिका अर्थात्‌ उपयोगका निरोध होना संभव है| 
एक समयमें किस्तीको दो उपयोग नहीं रहते, जत्र यह सिद्दात है, तो आहार आदिकी ग्रदृत्तिके उपयोग- 
में रहता हुआ केवलज्ञानीका उपयोग केवल्ज्ञानके शषेयके प्रति रहना संभव नहीं; और यदि ऐसा हो तो 
केतरच्यानकी जो अ््रतिहत कह्म है, वह अतिहत हुआ माना जाय । यहाँ कदाचित्‌ ऐसा समावान 
करें कि “ जैसे दर्षणमं पदार्थ अतित्रिग्बित होते हैं, वैसे दी केवल््ञानमें सर्व दे कार अतिविित होते 
हैं। तथा केबलजानी उनमें उपयोग लगाकर उन्हें जानता है, यह वात नहीं है, किन्तु सहज खमाव्ते ही 


ये पदार्थ प्रतिमात्तित हुआ करते हैं, इसलिये आहार आदियें उपयोग रहते हुए सहज लमहते 


प्रतिभासित ऐसे वेब्झानका अस्तिल यथा है,' तो यहां प्रश्न हो सकता है कि दर्फामें प्रतिभातित 


पदायका ज्ञान दर्षणको नहीं होता, और यहां तो ऐसा कहा है कि केवर्ञानोक्ो उन पदादीका जावे 
बे है; तथा उपयोगके सिवाय आत्माका ऐसा कौनसा दूसरा सत्य है कि जब आहार आदियमें 
+ग रहता हो, तब उससे केवलज्ञानमें प्रतिभासित होने योग्य ज्ेयको आत्मा जान सके 


>>... 
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यदि सर्व देश काल आदिका ज्ञान जिस केवढीकों हो उस केवलीको * सिद्ध * मार्ने तो यह संभव 
माना जा सकता है, क्योकि उसे योगधारीपना नहीं कहा है [ किन्तु इसमे भी यह समझना चाहिये कि फिर 
भी योगधारीकी अपेक्षासे सिद्धमें वैसे केवलक्षानकी मान्यता हो तो योगरहितपना होनेसे उसमें सर्व 
देश काल आदिका ज्ञान संमत हो सकता है---इतना प्रतिपादन करनेके लिये ही यह लिखा है, किन्तु 
तिद्ठकों वैसा ज्ञान होता ही है, इस अर्थकों प्रतिपादन करनेके ढिये नहीं लिखा | यथ्पि जिनागमके 
रुद्दी-भर्थके अनुसार देखनेस तो 'देहघारी केवडी' और * सिद्ध'मे केवछज्ञानका भेद नहीं होता --दोनोंको 
ही सर्व देश काल आदिका सम्पूर्ण ज्ञान होता है, यह रूढी-अर्थ है | परन्तु दूसरी अपेक्षोसे जिनागम 
देखनेसे कुछ भिन्न ही माछम पडता है | जिनागमर्भ निम्न प्रकारसे पाठ देखनेमें आता है।--- 

6४ क्रेबदल्बान दो प्रकारका कहा है--सयोगीभवस्य-केवछक्षान और अयोगीमवस्य-वेबढज्ञान | 
सयोगी केवलब्बान दो प्रकारका कहा है--प्रथमसमय अथीत्‌ उत्पन्न होनेके समयका सयोगी-केवल्क्ञान, 
और अप्रथमत्मय अर्थात्‌ अयोगी होनेके प्रवेश समयके पहिलेका केवलज्ञान | इसी तरह अयोगीमवस्थ- 
केवलज्ञान भी दो प्रकारका कहा है---प्रथमत्मयका केवछज्ञान और अग्रथम अर्थात्‌ तिद्ध होनेके 
पहिलेके अन्तिम समयका केघलज्ञाव | ”” 

इत्यादि ग्रकारसे केवलज्ञानके भेद जिनागममे कहे हैं, उसका परमार्थ क्या होना चाहिये! 
कदाचित्‌ यह समाधान करे कि वाह्य कारणकी अपेक्षासे केवछज्ञानके ये भेद बताये हैं, तो यहाँ ऐसी 
शंका हो सकती है कि ' जहाँ कुछ भी पुरुषार्थ सिद्ध न होता हो, और जिप्तमें विकल्पका अवकाश न 
हो उसमें भेद करनेकी प्रवृत्ति ज्ञानीके वचनमे संभव नहीं है। प्रथमतमय-केवछज्ञान और अग्रथमतमय- 
केवलज्ञान इस प्रकारका भेद करनेमे यदि केवरज्ञानका तासतम्य घठता बढ़ता हो ते वह भेद संभव है, 
परतु तारतम्पर्मे तो बैसा होता नहीं, तो फिर भेद करनेका क्‍या कारण है ? ?--झश्ययादि प्रश्न यहाँ 
होते हैं, उनके ऊपर और प्रथम पत्रके ऊपर यथाशक्ति विचार करना चाहिये । 


७९९ 
हेतु अवक्तव्य १ 
एकमें किस तरह पर्यवसान हो सकता है ? अथवा होता ही नहीं ! 
व्यवहर-रचना की है, एसा कया किसी हेतुसे सिद्ध होता है # 


६०० 
खत्थिति--आत्मदशासेबंधी--विचार, तथा उमप्रका पर्यत्रसान ! 
“उसके पश्चात्‌ छोकोपकारक प्रवृत्ति ः छोकापकार ग्रवृत्तिका नियम- 
वर्तमानमें ( हाठमें ) किस तरह ग्रदृत्ति करना उचित है * 


घ्९्छ ओऔमद्‌ राजचन्ध [ पत्र ६०१, ६०२, १०३, ६०४ 


है जा 2 2 यम पट टिक 
६०१ 
तोवों का््में जो वस्तु जात्यंतर न हो, उसे श्रीजिन हृब्य कहते है| 
कोई मी हब्य पर परिणामसे परिणमन नहीं करता--भपनेपनका त्याग नहीं कर सक्रता | 
प्रत्येक दरब्य ( द्रव्य, क्षेत्र, काठ, मावसे ) खन्परिणामी है । 
वह नियत अनादि मर्यादारूपसे रहता है । 
जो चेतन है, वह कमी अचेतन नहीं होता; जो अचेतन है, चह कभी चेतन नहीं होता | 


६०२ 
है योग, 


8०३ 
चेतनकी उत्पत्तिक कुछ भी संयोग दिखाई नहीं देते, इस कारण चेतन अमनुत्त्न है। उत्त 
चेतनके नाश होनेका कोई अनुभव नहीं होता. इसलिये वह अविनाशी है ! नित्य अनुमव्रूप होनेसे 
वह नित्य है। 
प्रति समय परिणामांतर प्राप्त करनेसे वह अनित्य है | 
- निजल्लरूपका त्याग करनेके ढिये असमर्थ होनेसे वह मूछ द्रव्य है । 





६०४ 

सबकी भपरेक्षा वीतरागके वचनको सम्पूर्ण प्रतीतिका स्थान कहना योग्य है; क्‍योंकि जहाँ 
राग आदि दोषोंका सम्पूर्ण क्षय हो वहीं सम्पूर्ण ज्ञान-खभात्र नियम प्रगट होने योग्य है | 

श्रीजिवको सबकी अपेक्षा उत्कृष्ट वीतरागता होना संभव है । उनके वचन प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, 
इसलिये जिस किसी पुरुषको जितने अशरमे चीतरागता संभव है, उतने ही अंश उस पुरुपका वाक्य 
माननीय है । 

सांख्य आदि दरनेमिं वंध-मोक्षकी जो जो व्याज्या कही है, उससे प्रवढ् प्रमाण-सिद्ध व्यात्या 
श्रीजिन चीतरागने कही है, ऐसा मानता हूँ । 

जका:--जिस जिनमगवानने द्वैतका तिरूपण किया है, आत्माको खेड द्ृब्यकी तरह बताया 
है, कर्ता मोक्ता कह्या है, और जो निनिकल्प समाधिके अंतरायमें सुख्य कारण हो ऐसी पदार्थकी 
व्याज़्या कही है, उस जिनमगवावकी शिक्षा ग्रव प्रमाणने सिद्ध है, ऐसा कैसे कहा जा सकता है! 
केवछ अद्वैत और सहज निर्निकल्प समाधिके कारणभूत ऐसे वेद्ान्त आदि मार्गका उसकी अपेक्षा अव 
ही विशेष प्रमाणते सिद्ध होना संभव है । 


उत्त:--एक वार जैसे हुम कहते हो वैसे यदि मान मी ढें, पल्‍्तु सब दरनोक्री गिक्षाकी 


पत्र ६०५, ६०६ | विविध पत्र आदि संग्रह-२वाँ चेषे ४९५ 


अपेक्षा जिनभगवानकी कही हुई बंध-मोक्षके स्वरूपको शिक्षा जितनी सम्पूर्ण ग्रातिभातित होती है, 
उतनी दूसरे दर्शनोकी प्रतिभासित नहीं होती, और जो सम्पूर्ण शिक्षा हैं वहीं प्रमाणसे सिद्ध है। 
शंकाः--यदि तुम ऐसा समझते हो तो किसी तरह भी निर्णयका समय नहीं आ सकता, क्योकि 
सत्र दर्शनोंमें, जिस जिस दर्शनमे जिसकी स्थिति है, उस उस दर्शनके लिये सम्पूर्णता मानी है । 
उत्तरः---यदि ऐसा हो तो उससे सम्पूणता पिद्ध वहीं होती; जिसकी प्रमाणद्वारा सम्पूर्णता हो 
वही सम्पू्ण सिद्ध होता है। 
प्रश्न:---जिस प्रमाणके द्वारा तुम जिनभगवान्‌की शिक्षाकों सम्पूर्ण मानते हो, उस प्रकारको 
तुम कहो; और जिस प्रकारसे बेदांत आदिकी सम्पूर्णता तुम्हे संभव माछम होती है, उसे भी कहो। 


2 ६०५ 

प्रत्यक्षते अनेक प्रकारके दुःखोंको देखकर, दुःखी प्राणियोंको देखकर तथा जगतकी विचित्र! 
रुचनाको देखकर, बैसे होनेका हेतु क्या है! उस दुःखका मूलस्वरूप क्‍या है? और उसकी निदृत्ति 
किस प्रकारते हो सकती है! तथा जगत्‌की विचित्र रचनाका अंतर्स्वरूप क्‍या है! इसादि भेदमें 
जिसे विचार-दशा उत्पन्न हुई है ऐसे मुमुक्षु पुरुषने, पूर्व पुरुषोद्दागर ऊपर कहे हुए विचारोंसबंधी 
जो कुछ अपना समाधान किया था अथवा माना था, उस बविचारके समाधानके प्रति भी वथाशक्ति 
आलोचना की | उस भाल्नोचनाके करते हुए विविध अकारके मतमतातर तथा अभिप्नायसंत्रंधी यथार' 
शक्ति विशेष विचार किया | तथा नाना प्रकारके रामानुज आदि सम्प्रदायोंका विचार किया | तथा 
बेदान्त आदि दर्शनका विचार किया | उस आलोचनामें अनेक प्रकारसे उस दर्शनके स्वरूपका मंथन 
किया, भौर प्रसंग प्रसेगपर मंथनकी योग्यताको प्राप्त ऐसे जैनदरनके संब्ंधमे अनेक प्रकारसे जो 
मंथन हुआ, उस मथनसे उस दर्शनके सिद्ध होनेके लिये, जो पूर्वापर विरोध जैसे माछम होते हैं, ऐसे 
नाँचे लिखे कारण दिखाई दिये। 





६०६ 

धर्मात्तिकाय, अधरमौस्तिकाय और आकाशाध्तिकायके अरूपी होनेपर भी वे रूपी पदार्थ॑को 
सामर्थ्य प्रदान करते है, और इन तीन द्रब्योको स्वभावसे परिणामी कहा है, तो ये अरूपी होनेपर भी 
रूपीको कैसे सहायक हो सकते हैं 

धर्मोत्तिकाय और अधर्मास्तिकाय एक क्षेत्र-अवगाही हैं, और उनका स्वभाव परस्पर विरुद्ध है 
फिर भी उनमें गतिशीछ वस्तुके प्रति त्थिति-सहायतारूपसे, और स्थितिशीछ वस्तुके प्रति गति-सहा- 
यतारुपसे विरोध क्यों नहीं आता £ हे 

धर्मौस्तिकाय, अधमौस्तिकाय और एक आत्मा--ये तीनों असंख्यात प्रदेशी हैं, इसका क्या 
फोई दूसरा ही रहस्य है 

धर्मात्तिकाय अधर्मास्तिकाथकी अवगाहना अमुक अमृताकारसे है-ऐसा होनेमें क्या कुछ रहत्व है 
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छोकसंस्थानके सदा एक स्वरूपसे रहनेमे क्या कुछ रहस्य है ! 

एक तारा मी घट-बढ़ नहीं होता, ऐसी अनादि त्वितिकी कित्त कारणसे मानना चाहिये ! 

शाश्वतताकी व्याख्या क्या है ? आत्मा अथवा परमाणुकी कदाचित्‌ शाखत माननेमें मृछ दृब्यत 
कारण है; परन्तु तारा, चन्द्र, विमान आदियमें वैसा क्या कारण है ! 


६०७ - 

पिद्द-आत्मा छोकाछोक-प्रकाशक है, पर्तु छोकाछोक-व्यापक नहीं है, व्यापक्त तो अपनी अं 
गाहना प्रमाण ही है--जिछ् मनुष्यदेहसे सिद्धि प्रा्त की, उसका तीसरा भाग कम घन-अ्रदेशाकार है | 
अर्थात्‌ भाक्तद्वव्य छोकाछोक-व्यापक नहीं, किन्तु छोकाढोक-ग्रकाशक अर्थात्‌ छोकाढोक-ब्ञायक है | 
छोकालोकके प्रति आत्मा नहीं जाती, और छोकाठोक भी कुछ आत्मामें नहीं आता, सब आप 
अपनी अवगाहनामें अपनी अपनी सत्तासे मौजूद है; वैसा होनेपर भी आत्माको उसका ब्ञान-द्ीव 
किप तरह होता है ! 

यहों यदि दृशंत दिया जाय कि जिस्त तरह दर्षणम वस्तु ग्रतिंविम्बित होती है, पैसे ही 
आत्मामे भी छोकाओेक प्रकाशित होता दै---अतिथिम्बित होता है, तो यह समाधान भी अविरोधी 
दिखाई नहीं देता, क्योंकि दर्पणमें तो विज्वसा-परिणामी पुह्ठल-राशिसे प्रतित्रिम्न होता है | 

आत्माका अगुरुद्घु धर्म है, उस धर्मके देखते हुए आत्मा सव॒पदाथोको जानती है, क्योंकि 


समत्त द्रव्योर्मे अगुरुक्यु गुण समान है--ऐसा कहनेमे आता है, तो अगुरुब्धु धर्मका क्या भर्ष 
समझना चाहिये ! 


६०८ 
बतमान कालकी तरह यह जगत्‌ स्वेकारूमे है | 
वह पूर्वकाठमें न हो तो वर्तमान कालमे भी उसका अस्तित्व न हो | 
चह वर्तमान काठमें है तो भविष्यकालमें भी उसका अत्यंत नाश नहीं हो सकता | 
पदार्थमात्रके परिणामी होतेसे यह जगत्‌ पर्योयान्तररूपसे दृष्टिगोचर होता है, पल्तु गृह 
स्मावसे उसकी सदा ही विद्यमानता है | हे 
६०९ 
जो वस्तु समयमात्रके लिये है, वह सर्वकालके लिये है| 
जो भाव है वह मौजूद है, जो भाव नहीं वह मौजूद नहीं | 
दो प्रकारका पदार्थ स्माव विभावपूर्वक स्पष्ट दिखाई देता है---जड-सवभाव और चेतन-समाव।" 





हि ६१० 
शुगतिदयंता किसे कहते है ! उसका किस तरह आराघन किया जां संकता है! 
फेवजज्ञानमें अतिशयता क्या है! तीवकरमें अतिशंयता क्या है ! विशेष हेतु क्या है ! 


पत्र ६११, ६१२, ११३) विविध पत्र आदि संग्रह--२९वाँ वर्ष ४९७ 





यदि जिनसम्मत केबछज्ञानकों छोकाछोक-क्ञायक मानें तो उस केबलल्ञानमें आहार, निहार, 


४ विद्ार आदि क्रियाये किस तरह हो सकती हैं ! 


वर्तमानमे उसकी इस क्षेत्रमें प्राप्ति न झोनेका क्या हेतु है ! 





६११ 
मत्ति, श्रुत, अवधि, मन!पर्यतर, परमावधि, केवल, 





- ६१२ 
परमावधि ज्ञानके उत्पन होनेके पृथ्चात्‌ केवलक्ञान उप्न्न होता है, यह रहत्य विचार करने 
योग्य है [ 
अनादि अनंत काछका, अनंत अंछोकका --गणितसे अत्तीत अथवा असंख्यातसे पर ऐसे जीब- 
समूह, परमाणुसमूहके अनंत होनेपर; अनंतपनेका साक्षात्कार हो उस गणितातीतपनेके होनेपर--साक्षात्‌ 
अनंतपना किस्त तरह जाना जा सकता है ! इस विरोधका परिहार ऊपर कहे हुए रहस्यसे होने योग्य 
भादम होता है। 
., तथा केवरक्षान निविकल्प है, उसमें उपयोगका प्रयोग करना पश्ता नहीं | सहज उपयोगसे ही 
बह ज्ञान होता है; यह रहस्य भी विचार करने योग्य है 
क्योंकि प्रथम सिद्ध कौन है! प्रथम जीव-पयोय कौनसी है! प्रथम परमाण-प्यीय कौनसी है ! यह 
केवढज्ञान-गोचर होनेपर भी अनादि ही माछूम होता है। अर्थात्‌ केवरक्षान उसके आदिको नहीं प्राप्त 
करता, और केवढज्ञानसे कुछ छिपा हुआ भी नहीं है, ये दोनो बातें परस्पर विरोधी हैं | उनका समा- 
धान परम!वधिके विचारसे तथा सहंज उपयोगके विचारसे समझमे आने योग्य इृष्टिगोचर होता है । 


६१३ 
“कुछ भी है! 
क्‍या है! 
किस ग्रकारसे है ! 
क्या वह जानने योग्य है ! 
जाननेका फछ क्या है ! 
बंधका हेतु क्या है १ 
बंध पुद्ठलके निमित्तसे है अथवा जीवके दोपते है ! 
जिस प्रकारसे समझते हो उसे प्रकारसे बंध नहीं हृठाया जा सकता, ऐसा पिद्द होता है; इसलिये 


मोक्ष-पदकी द्वानि होती है । उसका नात्तिल्ल ठहरता है| 
हरे 


घ्९्८ श्रौमद्‌ राजचनद्र [ प्र ६१४ 





अमपूर्तता कोई वत्तु है वा अब्स्तु ! 

अमूर्तता यदि कोई वस्तु है तो वह ढुछ स्थूछ है या नहीं ! 

यूर्त पुद्ृढ्का और अमूर्त जीवका संयोग कैसे हो सकता है ! 

धर्म, अबर्ग और जीत द्रव्यका क्षेत्र-व्यापित्व जिस प्रकाससे जिनमंगवान्‌ कहते हैं, उस प्रकार 
माननेसे वे हव्य उतपन्न-लमभावीकी तरह सिद्ध होते हैं, क्योंकि उनका मध्यम-परिणामीपता है। 

धर्म, अथम और आकाश इन पदायीकी द्यरूपसे एक जाति, और गुणलूपसे मिन्र मित्र 
जाति मानना ठीक है, अथवा हृब्यलको भी मित्र मिन्न मानना ही ठीक है | 

द्रव्य किसे कहते हैं ! गुण-पर्यायके बिना उसका दूसरा क्या ख्प है ? 

केवढज्ञान यदि सर्व द्रव्य, क्षेत्र, काठ, माता ज्रायक ठहरे तो सब वस्तुएँ नियत मर्चादमें था 
जेय--उनकी अर्नतता सिद्ध न हो, क्योंकि उनका अनंत-अनादिपना समझमें नहीं आता; भर्याह्‌ 
केबल्ज्ञानमें उनका किस रीतिसे प्रतिमास हो सकता है? उसका विचार बराबर ठीक ठीक नहीं वैठ्ता। 


६१४ 
जैनदर्शन जिसे सर्वश्रकाशकता कहता है, वेदान्त उसे सर्वत्यापक्रता कहता है | 
इं्ट बस्तुके ऊपरसे अद्टका ब्रिचार खोज करने योग्व है। 


जिवभगवानके अभिग्रायसे आत्माको स्वीकार करनेसे यह्दें लिखे हुए प्रसंगेकि ऊपर अधिक विचार 
करना चाहियेः-- 


१, असंल्यात प्रदेशका मूछ परिमाण, 

२. संकोच-विकासवाली जो आत्मा खौकार की है, वह संकोच विकास क्या अरूपीमें हो सकता 
है ! 'तथा वह किस प्रकार हो सकता है ! 

३, निगोद अव्स्थाका क्या कुछ विशेष कारण है ! 

9. सर्व द्ब्य क्षेत्र आडिकी जो प्रकाशकता है, जाता तद्ूप केवल्शान-खमावी है, या निन- 
लरूपम अवस्थित निवज्ञानमय ही केवरलजान है! 

५. आश्मार्मे योगसे विर्परिणाम है, खमावसे विपरिणाम है । विपरिणाम आत्माक्ी मूछ सत्ता 
है, संबोगी सत्ता है। उस सत्ताका कौनसा हबव्य मूछ कारण है ! 

६. चेतन हवीवाधिक अवस्थाको आ्त करे, उसमें क््या कुछ विशेष कारण है ? विज लगावका 
पुद्र७ संयोगका ! अथवा उससे कुछ मिन्न ही ! 


७- जिठ्त तरह मोक्ष-पदर्मे आलमाव प्रगट हो उस तरह मूछ दच्य मानें, तो आमके छोक 
ब्यापक-अमाण न द्ोनेका क्या कारण है ? 


<. ज्ञान गुण है और आत्मा श॒ुणी है, इस तिद्वातकों घटाते हुए आत्माको झावंसे कर्यंचित, 
निन्र किए अपेक्षाते मानना चाहिये ! जबलमावसे बयवा अन्य किसी गुणकी अपेक्षा ! 





पत्र ६१५,६१६,६१७,६१८,६१९, ] विविध पत्र आदि संग्रह--२९वाँ वर्ष ड्ष्८्‌ 


९. मध्यम-प्रिणामवाढी वस्तुकी निद्यता किस तरह संभव है! 
१०, शुद्ध चेतनमें अनेककी संख्याका भेद कैसे घटित होता है ! 


ष्श्ण 
सामान्य चेतन... * सामान्य चेतन्य, 
विशेष चेतन, विशेष चेतन्य, 
निर्विशेष चेतन. ( चैतन्य, ) 
स्वा्माविक अनेक आत्मा ( जीव )--निर्मन्थ. 
सोपाधिक अनेक आत्मा ( जीव )--वेदान्त, 
६१६ 
चक्षु अग्राप्यकारी, 
मन अप्राष्यकारी: 


चेतनका बाह्य आगमत ( गमन न होता ). 


६१७ 
ज्ञानी-पुरुषोंकी समय समयमें अनत संयम-परिणाम इद्धिंगत होते है, ऐसा जो सर्मज्ञने कहा है 
वह सत्य है| वह संयम विचारकी तीक्ष्ण परिणतिस तथा ब्मरसके प्रति स्थिरता करनेसे उत्पन्न होता है| 


६१८ 
श्रीतीर्थकर आत्माको संकोच-विकासका भाजन योगदशामें मानते हैं, यह सिद्धांत विशेषरूपसे 
विचारणाय है | 


६१९ बाम्नई, आषाढ छुदी ४ भौम, १९७२ 


जंगेमनी जुक्ति तो सर्वे जाणिये, समीप रहे पण शरीरनों नहीं संग जो; 
एकांते बसबुं रे, एकन आसने, भूल पढ़े तो पड़े भजनमां भंग जो | 
ओपवजी अवब्य ते साधन शु करे 


१ जगम ( शिवलिंगेक पूजनेवाले साधुओँका वंग ) साधुओंकी दलीलकों तो सब जामते हैं संसर्गर्म 
रहनेपर भी उन्हें शरीरका संग नहीं रहता | पर्तु बात तो यह है कि एक़्ातमें एक ही आसनपर बैठना चाहिये, 
हब कोई भूल हो जाय तो भजनमें बाधा होना संभव है। हे ओघबजी, में अबछा उन कौनसे साथमनोंको 

र करू 


७०० श्रीमदू राजचन्द्र [पत्र ६२० 





६२० बम्बई, आपषाढ़ सुदी ५ बुध. १९५२ 
प्रश्न--+ श्रेसहजानंदके वचनामृतमें आत्मखरूपके साथ अहनिशञ प्रत्यक्ष भगवान मतति 
करना, और उस भक्तिको स्वपममें रहकर करना, इस तरह जगह जगह मुल्यरूपसे वात आती है। अर 
यदि * ख़बम ! शब्दका अर्थ * आत्मखवमाव ' अथवा ' आत्मलरूप ” होता हो तो फ़िर खघरमपतहित 
भात्ति करना, यह कहनेका क्‍या कारण है? ' ऐसा जो तुमने लिखा उसका उत्तर यहां लिखा है;-- 
उत्तर--छपममें रहकर भक्ति करना, ऐसा जो कहा है, वहों खघम शब्दका अर्थ वर्णाश्रमपरम 
है| जिस ब्राह्मण आदि वर्णमें देह उत्पन्न हुईं हो, उस वर्णकी श्रुति-स्मृतिमें कहे हुए धर्मका आचरण 
करवा, यह वर्णधर्म है; और व्ह्मचय आदि आश्रमके ऋम्से आचरण करनेकी जो मर्यादा श्रुति 
सृतिमें कहा यई है, उस मर्यादासहित उस उस आश्रममें प्रदत्त करना, यह आश्रमधर्म है | 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैर्य ओर भूद्न ये चार वर्ण है; तथा बह्मचर्य, गृहस्थ, वानग्रस्थ और उत्यत्त 
ये चार आश्रम हैं। ब्राह्मण वर्णमें वर्ण-धर्ममा आचरण इस तरह करना चाहिये, ऐसा जो अ्रति-छतिमें 
कह हो, उसके अनुसार ब्राह्मण आचरण करे तो वह सपर्म कहा जाता है, और यदि उस प्रकार 
आचरण न करते हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय आदिके आचरण करने योग्य घर्मगा आचरण करे, तो पह 
परधर्म कह्य जाता है | इस प्रकार जिस जिस वर्णमें देह धारण की हो, उस उस वर्णकी श्रुति- 
सूततिम कहे हुए धर्मके अनुसार प्रवृत्ति करना, यह स्वधर्म कहा जाता है; और यदि दूसरे वर्णके धर्मका 
आचरण किया जाय ते वह परधर्म कहा जाता है | 
यही वात आश्रमधर्मके विषयमे भी है। जिन वर्णोको श्रुति-स्मृतिमें श्ह्मचर्य आदि आश्रम- 
सहित प्रइृत्ति करनेके लिये कह्दा है, उस वर्णमें प्रथम चौवौत वर्षतक गृहस्वाश्रमग्ें रहना, तमश्ात्‌ 
ऋमसे वानग्रत्थ और सन्यस्‍्त आश्रममें आचरण करना, इस त्तरह आश्रमका सामान्य क्रम है, उत्त 
उस आश्रम आचरण करनेकी मर्यादाके समयमें यदि कोई दूसरे आश्रमके आचरणको ग्रहण करे ऐो 
बह परवर्म कहा जाता है; और यदि उस उस आमश्रममें उस उस आश्रमके धर्मीकां आचरण करे तो 
चह सपर्म कहा जाता है। इस तरह वेदाश्नित मार्गमे वर्णाअमर्रभको सधर्म कहा है। उस वर्णाअम- 
धर्मको, ही सधर्भ झब्दस समझना चाहिये, अर्थात्‌ सहजानंदस्वामीने यह वर्णाअमर्नकों हो खरा 
शब्दस कहा है। 
भक्तिप्रधान संप्रदायोंगें प्रायः भगव्धक्ति करना ही जीवका ख़घमे है, ऐसा प्रतिपादन किये 
है; पल्तु यहाँ उस अर्थमें खूवर्म शब्दको नहीं कहा | क्योंकि मक्तिकों सवघर्ममें रहकर हो करा 
चाहिये, ऐसा कहा है | इसलिये खधर्मको जुदारूपसे श्रहण किया है, और उसे वर्णाअ्रमधर्मके अ्मे 
हो ग्रहण किया है | जीवका सूर्य भक्ति है, यह बतानेके लिये तो भक्ति शब्दके वदछे कचित्‌ ही इन 
संग्दावोंमें सूधर्म शब्दका प्रयोग किया गया है; और श्रीसहजानन्दके वचनामृतें माहिके बढ 


१ “पद संज्ञाआाचकरूपते मी प्रयुक्त नहीं किया, हों कहीं कहीं श्रीवक्धमाचार्यने तो यह प्रयोग" 
या है | ५5 


॥ ५ 


पत्र ६२१, ६२२, ६९३ ] विविध पत्र आदि संभ्रह--२०वाँ वर्षे ५०१ 





६२१ बम्बई, आषाढ़ वदी ८ रवि, १९५२ 


अुजाके द्वारा जो स्वयंभूरमण समुद्रकों तिर गये हैं, वैरते हैं और तरेंगे, 
उन सत्पुरुषोंकों निष्काम भक्तिसे त्रिकाल नप्स्कार हो. 

एक धारासे वेदन करने योग्य प्रारव्धके सहन करते हुए, कुछ एक परमार्थ-व्यवहाररूप प्रवृत्ति 
कृत्रिम जैसी छगती है, और उन कारणोंसे पहुँचमात्र भी नहीं छिखी [चित्तको जो सहज ही अवलंब्रन 
है, उसे खींच ढेनेसे आतंभाव होगा, ऐसा जानकर उस दयाके ग्रतिबंधसे इस पत्रकों 'ठिखा है । 

सूक्ष्मंगरूप और बाह्मसंगरूप दुत्तर स्वयंभूरमण समुद्रको जो वर्भभान आदि पुरुष मुजासे 
तिर गये हैं, उन्हें परममक्तिसे नमस्कार हो ! च्युत होनेके भयंकर स्थानकर्मे सावधान रहकर, तथारूप 
सामर्थ्य विस्तृत करके जिसने सिंद्धिको साथा है, उस पुरुषाथकी याद करके रोमाचित, अनंत और 
मौन ऐसा आश्चर्य उत्तनन होता है| 


ध्श्२ 

प्रारूधरुप दुस्तर प्रतिबंध रहता है, उसमें कुछ ठिखना अथवा कहना कृत्रिम जैसा ही माहम 
होता है, और उससे हाठमें पत्र आदिकी पहुँचमात्र भी नहीं लिखी | वहुतसे पश्नोके ढिये वैसा ही 
हुआ है, इस कारण चित्तकों विशेष व्याकुछता होगी, उस विचाररूप दयाके प्रतिब्रंपसे यह पत्र 
लिखा है । आत्माकों जो मूलज्ञानसे चलायममान कर डाले, ऐसे प्रार्धका वेदन करते हुए ऐसा 
प्रतिबंध उस प्रारब्धके उपकारका हेतु होता है; और किस्ती किसी कठिन अवसरपर कभी तो वह 
भात्माकों मूलकज्ञानके बमन करा देनेतककी स्थितिको प्राप्त करा देता है, ऐसा समझकर, उससे डरकर ही 
आचरण करना योग्य है। यह विचारकर पत्र आदिकी दहूँच नहीं लिखी; उसे क्षमा करनेकी नम्नता- 
सहित प्रार्थना है । 

अहो | ज्ञानी-पुरुषका आशय, गंभीरता, धीरज और उपशम | अह्दो | कहो | वास्म्वार 
भहे | 38. 


६२३ बम्बई, आपाढ़ वदी १५ सोम. १९७५२ 


तुम्हे तथा दूसरे किसी स॒त्समागमकी निष्ठाबाढे भाश्योंकों हमारे समागमकी अम्रिलापा रहा 
करती है, वह बात जाननेमें है, परन्तु उस विषयके अम्ुक कारणोंका विचार करते हुए प्रवृत्ति नहीं 
होती | प्रायः चित्तमें ऐसा रहा करता है कि हालमें अविक सम्रागम भी कर सकने योग्य ठक्मा नहीं 
है । प्रथमसे ही इस प्रकारका विचार रहा करता था, और जो विचार अधिक भ्रेयस्‍्कर छगता था | 
किन्तु उदयबशसे बहुतसे भाशयोकों समागम होनेका अरसग हुआ; जिसे एक प्रकारसे ग्रतित्रंथ होने 
जैसा समझे था, और हाल्में कुछ भी वैसा हुआ माहम होता है | वर्तमान आक्म-दणा देखत हुए 
हक हा होने द्रेने योग्य सत्ता मुझे संभवित नहीं है। यहाँ प्रसंगते कुछ कुछ घट अर्थ कह देना 
उचित है। हि > 


५०१ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [प्र ६२४ 
_  ॒ 4ृउट_ लनव्जज्नि--पपपपपपभभ7_ 


इस आमामे गुणका विशेष प्राकट्य तमशकर, तुम सब किल्हीं धनुष भाईयोंक्री भक्ति रहती हो 
तो भी उससे उस भंक्तिकी योग्यता मेरे विपयमे संभव हैं, ऐसा समझनेकी योग्यता मेरी नहीं है | 

यहाँ एक आर्थना कर देना योग्य है कि इस आमामे तुमे गुणका माकट्य मासमाव होता हो 
और उससे अंतरमें भक्ति रहती हो, तो उस भक्तिका यथायोग्य व्रिचारकर जैसे तुम्हें योग्य माहम हो 
बैसा करना योग्य है। एज्तु इस आमाके संबेधमे दवाज्में वाहर किसी प्रसेगकी चूची होने देना योग 
नहीं | न्‍योंकि अविरतिरूप उदय होनेसे गुणका प्राकट्य हो, तो भी वह छोगोंकों भासमान होता कठिन 
पढ़े, और उससे उसकी विराधना होवेका कुछ भी कारण होना संभव है; तथा इस आत्माद्मारा पूर् 
महापुरुषके ऋमका खंडन करनेके समान कुछ भी प्रदृच्तिका समझा जाना संभव है। 


६२४ बस्बई, श्रवण सुदी ५ शुर, १६५२ 
है] 

१३ प्रश्न/--जिनागममे धर्मौस्तिकाय जादि छह हब्य कहे गये हैं, उसमे काठकों भी #न्य वहा 
है; और अस्तिकाय पौच कहे हैं, काडको अत्तिकाय नहीं कहा--इसका क्या कारण होना चाहिये 
कदाचित्‌ काछको अस्तिकाय न कहनेगें यह हेतु हों सकता है कि धर्मोत्तिकाय आदि प्रदेशके 
समूहरुप हैं, और पुदहन्पप्माणु भी वैसी ही योग्यताबाछा हत्य है, और काछ वैसा नहीं है| वह 
मात्र एक समयरुप़ है, उससे काठको अस्तिकाय नहीं कहा । यहाँ ऐसी आशंका होती है कि एक 
समयके वाद दूसरी फ़िर तीसरी इस तरह समयकी धारा चछती ही रहती है, और उस धामें 
बीचमें अवकाश नहीं होता, उससे एक दूसरे समयका संबंध अथवा समूहातकपना होना ऐमेव 
है, जिसे काल भी अत्तिकाय कहा जा सकता है। तथा सबेश्षको तीन काठका ज्ञान होता है, ऐसा 
जो कहा है, उससे भी ऐसा माह होता है कि सर्व काठ-समूह ज्ञान-गोचर होता है, और सर्व 
समूह ज्ञान-गोचर होता हो तो काठका अस्तिकाय होना सेमव है, और जिनागममे उसे अत्तिकाय 
माता नहीं £ 

उत्तर--जिनागमकी प्रहूपणा है. कि कार औपचारिक द्रव्य है, स्वाभाविक द्रव्य नहीं | 

जो पाँच अस्तिकाय कहे हैं, मुख्यरूपसे उनकी वर्तनाका नाम ही काल है) उस वर्तनाका ईपतरा 
नाम पयोय मी है | जैसे धमोत्तिकाय एक समयमें असंख्यात ग्रदेशके समूहरूप माहम द्ोता है; केसे 

काछ समूहरूपसे माछम नहीं होता | जब्र एक समय रहकर नष्ट हो जाता है, तत्र दूसरा समय उत्पन्न 
होता है. ] वह समय हब्यकी बतनाका सूक््मसे सूक्ष्म भाग है| 

स्॒वशको से काका ज्ञान होता है, ऐसा जो कहा है, उसका मुख्य अर्थ तो यह है कवि उन्हें 

पंचास्तिकाय हच्प-पर्यायरूपसे ज्ञानगोचर होते है, और स्व पर्यावका जो ज्ञान है, बही सर्व कालकों 
जान कह्दा गया है | एक समयमें सर्बज्ञ भी एक समयकों ही मौजूद देखते हैं, और मूतकाठ अथवा 
भाषीकाडको माजूर नहीं देखते | यदि वे इन्हें भी मौजूद देखें तो बह भी बर्तमानकाठ हो कहा जाय । 


पत्र ६२५, ६२६ | विविध पंत्र आदि संग्रह-र०वाँ वर्ष ७५०३ 





सर्वज्ष भूतकालको + उत्पन्न होकर नष्ट हो जाने ' और भावीकाठको, “ आगे अमुक तरह होगा ' क्षे 
रूपमें देखते हैं। 

परतु भूतकाल दव्यमे समा गया है, और भावीकाठ सत्तारूपसे स्निविष्ट है; दोनोंमेसे एक 
भी वर्तमानरूपसे नहीं है, मात्र एक समयरूप ही वर्तमानकार रहता है, इसलिये सबेज्ञको ज्ञानमें सी 
उसी प्रकार भास्तमान होता है। 

जैसे किसीने एक घड़ेको अभी देखा हो, उसके वाद वह दूसरे समयमें नाश हो गया है, और उस 
समय वह घड़ेरूपसे विद्यमान नहीं है, परन्तु देखनेवाढेको वह घड़ा जैसा था वैसा ही ज्ञानमें भासमान 
होता है | इसी तरह इस समय मिद्टीका कोई पिंड पडा हुआ है, उसमेंस्े थोड़ा समय बीतनेपर एक घड़ा 
उत्पन्न होगा, ज्ञानमे ऐसा भी भासमान हो सकता है, फिर भी मिद्टीका पिंड वर्तमान कुछ धड़ेरूपसे 
नहीं रहता । इसी तरह एक समयमे सर्बज्ञकों त्रिकाल-ज्ञान होनेपर भी वर्तमान समय तो एक ही है | 

सूर्यके कारण जो दिन और रात्रिरूप कार समझा जाता है, वह व्यवहारकाढ है, वयोंकि 
सूर्य स्वाभाविक द्रव्य नहीं है। 

दिगम्बर कालके अरसंज्यात अणु खौकार करते है, परन्तु उनका एक दूसरेंके साथ संबंध है, 
ऐसा उनका अभिम्नाय नहीं है, और इससे उन्होंने काछको अस्तिकायरूपसे स्वीकार नहीं किया । 

२. प्रत्यक्ष सत्समागमर्मे भाक्ति बैराग्य आदि दृढ़ साधनसह्तित मुमुक्षुको, सहुरुकी आज्ञासे हब्या- 
नुयोगका विचार करना चाहिये । 

३, श्रीदेवचन्द्रजीझृत अमिनन्दन भगवानक्की स्तुतिका पद ढिखकर जो उसका अर्थ पूछवाया 
है, उसमे--पुहुलअन्ुभव त्यागथी, करवी ज शु परतीत हो '--ऐसा जो ढिखा है, वह मूलपद 
नहीं है | मूलपद इस तरह है-- पुहुलूअनुभव त्यागथी, करवी जछु परतीत हो !--अर्थात्‌ 
बर्ण गंध आदि पृद्ठल-गुणके अनुभवका अर्थात्‌ रसका द्याग करनेसे, उसके प्रति उदासीन होनेते, 
* जम ? अर्थात्‌ जिसकी ( आत्माकी ) प्रतीति होती है । 


६२५ 
विख्ल अनादि है | जीव अनादि है । 
पुद्ठछ-परमाणु अनादि हैं | जीव और कर्मका संबंध भनादि है । 
सेयोगीमावर्म तादाल्य---अध्यास--होनेसे जीव जन्म-मरण जादि दुःखोंका अनुभव करता है | 





६२६ | 
पाँच अष्तिकायरूप छोक अर्थात्‌ विश्न है | चैतन्य उक्षण जीव है । 
घर्ण, गंध, रस और स्परशीयुक्त परमाणु हैं, वह संबंध स्वरूपसे नहीं, विमावरूपसे है। 


ण्ण्छ श्रीमद्‌ राजचाद् [ पत्र ६१७, ६९८ 


६२७ 
फैम्मदन्वेहिं सम, संजोगो नो होई मौवस्स । 
सो वंधों णायब्यों, तरस वियोगो भवमोव्ों ! 





६२८ बम्बई, श्रावण १९७२ 


। 


8 

पंचास्तिकायका संक्षित खरूप कह हैः-- 

जीव पुद्ठंछ, धरम, अधम और आकाश ये पॉंच अस्तिकाय कहे जाते है | 

अप्तिकाय अर्थात्‌ प्रदेशसमूहात्मक वस्तु | एक परमाणु प्रमाण अमूर्त वस्तुके भागको प्रदेश 
कहते हैं | जो वस्तु अनेक प्रदेशात्मक हो उसे अस्तिकाय कहते है। 

एक जीब भरसंख्यात प्रदेश प्रमाण है। 

पुद्ूछ-परमाणु यथपि एक प्रदेशालक है, परन्तु दो परमाणुओंसे छगाकर असंख्यात, अर्वतत 
परमाणु एकत्र हो सकते हैं | इस तरह उसमें परस्पर मिठनेकी शक्ति रहनेसे वह अनंत प्रदेशातमकता 
प्राप्त कर सकता है, जिससे वह भी अस्तिकाय कहे जाने योग्य है। 

धर्म हब्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेश प्रमाण, और आकाश हव्य 
अनंत प्रदेश प्रमाण होनेसे, वे मी अस्तिकाय हैं | इस तरह पौँच अत्तिकाय हैं | इन पॉच अति- 
कायके एकमेकरूप सवमावसे इस छोककी उत्पत्ति है, अर्थात्‌ छोक इन पाँच अस्तिकायमय है| 

प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेश प्रमाण है | वे जीव अनंत है | 

एक परमाणुके समान अनंत परमाणु हैं | दो परमाणुओंके एकत्र मिलनेसे अनंत द्वि-अणुक स्व 
होते हैं, तीन परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे अनंत त्रि-अणुक स्कंध होते है | चार परमाणुभेकि 
एकत्र सम्मिहित होनेसे अनंत चार-अणुक स्कंध होते हैं । पॉच परमाणुओंके एकन्न सम्मिलित होनेते 
अनंत पॉच-अथुक स्कंघ होते हैं | इसी तरह छह परमाणु, सात परमाणु, आठ परमाणु, नौ परमाणु, 
दस परमाणुओंके एकत्र सम्मिलित होनेसे ऐसे अनंत स्कंध होते हैं | इसी तरह ग्यारह परमाणुसें सो 
परमाणु, संस्यात परमाणु असंत्यात परमाणु, तथा अनंत परमाणुओंसे मिलकर बने हुए ऐसे अनंत 
स्कंध होते हैं । 

धर्म द्रव्य एक है, वह असंस््यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है | 

अधर्म द्रव्य एक है, वह भी असंख्यात प्रदेश प्रमाण छोक-व्यापक है | 

जाकाश द्र॒न्य एक है, वह अनंत प्रदेश प्रमाण है, वह छोकालोक-व्यापक है | छोक प्रमाण 

आमखाझ असंत्पात प्रदेशात्मक है | 


१ जीवके कर्मके साथ संयोग होनेकी बंघ, और उसके वियोग होनेको गोक्ष कहते हैं| 


पत्र ६३९९ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२<थाँ वर्ष ५्ण्५ 


काछ द्रव्य इन पौंच अत्तिकायोकी वततना पर्याय है, अर्थात्‌ वह ओपचारिक द्रव्य है | बस्तुतः 
तो वह पर्यौय ही है । और पर विपछ्से छगाकर वर्षादे पर्यत जो काल सूर्यक्ी गतिकी उपरसे 
समझा जाता है, वह व्यावहारिक काछ है, ऐसा ओताम्बर आचार्य कहते हैं | दिगम्बर आचार्य भी 
ऐसा ही कहते है, किन्तु वे इतना विशेष कहते हैं कि छोकाकाशके एक एक अदेशमे एक एक काछाणु 
विधमान है, जो अबर्ण, अगंध, अरस और अप्परी है, अगुरुद्घु खमावसे युक्त है| बे कालाणु 
वर्तना पर्यीय और व्यावहारिक कालके निमित्तोपकारी हैं | वे काछाणु द्रव्य कहे जाने योग्य हैं, परन्तु 
अस्तिकाय कहे जाने योग्य नहीं । क्योंकि एक दूसरेसे मिलकर वे अणु, क्रियाकी प्रवृत्ति नहीं करते; 
जिससे बहुप्रदेशात्मक न होनेसे का द्॒ब्यको अस्तिकाय कहना ठीक नहीं; और पंचात्तिकायके विवे- 
चनमें भी उसका गौण खरूप कहा है | 

आकाश अनंत प्रदेश प्रमाण है | उसमे असंख्यात प्रदेश-प्रमाणमें धमें अधम द्वन्य व्यापक 
हैं | धरम अधर्म दृध्यका यह खमाव है कि जीव और पुद्ठछ उसकी सहायताके निमित्तते गति और 
स्थिति कर सकते हैं; जिससे धर्म अधर्म द्व्यकी व्यापकतातक ही जीव और पुद्ठलकी गाति-स्थितति है, 
और उससे छोककी मर्यादा होती है। 

जीव, पुठ्ठछ, धर्म, अधर्म और द्रव्यप्रमाण आकाश ये पाँच द्रव्य जहाँ व्यापक है, वह ठोक 
कहा जाता है | 


६२९ बम्बई, आंबण १९५२ 


(१) दुर्लभ मनुष्य देह भी पूर्वमें अनंतवार ग्राप्त इई तो भी कुछ भी सफ़ब्ता नहीं हुई, पर्तु 
क्तार्थता तो उसी मनुष्य देहकी है कि जिस मनुष्य देहमें इस जीतने ज्ञानी-पुरुषको पक्षिचाना और उस 
महाभाग्यका आश्रय किया | जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक मिध्या प्रकारके भाग्रह आदिकी मंदता हुई 
उस पुरुषके आश्रयसे यह देह छूट जाय, यही सार्थकता है | जन्म, जरा, मरण आदिको नाश करने 
बाला आज्मज्ञान जिसमें रहता है, उस पुरुषका आश्रय ही जीवको जन्म, जरा, मरण आदिका नाश 
कर सकता है, क्योंकि वही यथासंभव उपाय है | संयोग संब्रंधसे इस देहके प्रति इस जीवरको जो 
प्रारव्ध होगा, उसके निवृत्त हो जानेपर उस देहका समागम चिवृत्त होगा। तथा उसका कमी न कभी 
तो वियोग निश्चय है, किन्तु आश्रयपूर्वक देह छूटे, वही जन्म सार्थक है; जिस आश्रयको पाकर जीव 
उसी भवरमें अथवा भविष्यमें थोड़े ही कालमें निजस्वरूपमें स्थिति कर सके । 

(२ ) तुम तथा श्रीमुनि प्रसंगवश'““*“““के यहाँ जाते रहना | त्रह्मच, अपरिप्रह्र आदिको 
यथाशक्ति धारण करनेकी उन्हें संभावना माछम हो तो मुनिको वैसा करनेमे प्रतिवेध नहीं। 

( ३ ) श्रीसदगुरुने कहा है कि ऐसे निर्भन्‍्य मार्मका सदा ही आश्रय रहे। मे देंह आदि खरूप 
नहीं हूँ; और देह, त्री, पुत्र आदि कोई भी मेरा नहीं है; में शुद्ध चेतन्यलललूप अविनाशी थामा हूँ | 
इस तरह आत्मभावना करते हुए राग-द्ेपका क्षय होना सेमव है:। 


४ 


७५६ “ ऑमदूरजचस् [ पत्र ६३०; ६३१ 
६३० _- क्ाविठा, श्रावण वदी १९५२ 


शरीर किसका है? मोहका है | इसलिये असंग भावना रखना योग्य है। . 
६३१. गाठ॑ण, श्रावण वदी १३ शति, १९५२ 
४] 


१. प्रश्नः--अमुक पदार्थके गमनोगमन आदिके प्रसंगमें धर्माध्तिकाय आदिके अमुक प्रदेशों 
ही क्रिया होती है; और यदि इस तरह हो तो उनमें विभाग होना संभव है, जिससे वे भी काहके 
समग्रकी तरह अस्तिकाय नहीं कहे जा सकते ! हि 

उत्तः---जिस तरह धर्मौत्तिकाय आदिके सर्व पदेश एक समयमें वर्तमान हैं, अथीत्‌ विधान 
हैं, उसी तरह काल्के सर्म समय कुछ एक समयमें विधम्रात नहीं होते, और फिर हब्यकी वर्तना पी 
यके सित्राय कालका क्षोई्‌ जुदा द्त्यल् नहीं है, जिससे उप्तका अश्तिकाय होना संभव हो | अपुक 
प्रदेशामे धर्मात्तिकाय आदिमें क्रिया हो, और अमुकक प्रदेशमें न हो, इससे कुछ उसके अस्तिकाय होनेका 
भंग नहीं होता | वह द्रव्य केवल एक प्रदेशाप्षक हो और उसमें समूहात्मक होनेकी योग्यता ने हो, 
तो ही उसके अस्तिकाय होनेका मंग हो सकता है, अर्थात्‌ तो ही वह अत्तिकाय नहीं कहा जा 
सकता । परमाणु एक प्रदेशा्मक है, तो भी उस तरहके दूसरे परमाणु मिडकर वह संमूहामकहूप 
होता है, इसछिये वह अत्तिकाय ( पुुछात्तिकाय ) कहा जाता है। तथा एक परमाणुमें मौ अनन्त 
पर्यायात्मकपना है, और काठके एक समयमे कुछ अनंत पर्यीयात्मकपना नहीं है, क्योकि वह लप॑ ही 
पर्तमान एक पर्यीयरूप है । एक पर्यायरूप होनेसे वह हब्यरूप नहीं ठहरता, तो फिर उसे अस्तिकाय- 
रप माननेका विकल्प करना भी संभव नहीं है | 

९. मृछ अष्काषिक जीबोंका ख़रूप अत्यंत सूक्ष्म होनेसे, सामान्य ज्ञानसे उसका विशेषह्ञपोें 
तन होगा कठिन है, तो भी पढ़दरीनसमुद्य म्न्यमें, जो हाल्में हो प्रतिद् हुआ है, १४१ से १४३ 
इनक उसका कुछ खह्प समझाया गया है। उसका विचारना हो सके तो विचार कला | 

३, अग्नि अथव्रा दूसरे वच्यान शब्से अपूकायिक मूछ जीब्ोंका नाश हो जाना संभव है ऐप 
सम्झमें आता है | यहाँसे भाप आदिरूप होकर ओो पानी ऊपर आकाशमें बादकरूपसे एकत्रित होता 
है, पद भाष आदिखुप होनेते अचित्त माइम होता है, पर्तु वादठरूप होनेसे बह फिरंसे सचित्त हो 
शत है। व्यी आदिरूपसे जमीनपर पड़नेपर भी वह सचित्त हो जाता है मिट्ली आंदिके सीध मिठ- 
मेते भी बह सचित्त गह सकता है | सामान्यहुपसे मिटटी अप्निके समान वद्यान श्र नहीं है, इसलिये 
“ना हो तो भी उसका सबित्त रहना समय है है 

2. बीज जपतक बोये जानेसे उगनेकी योग्यता रखता है, तबतक नि्जोत्र नहीं होता, वह 

हि ) ही एड जाता ६ । अदुरु अविक्ते पथात्‌ अर्थात्‌ सामान्यरूपसे बीज ( अन्न आदिका ) तीर 
237 गए रह सकता है । उसके चीचमें उसमेंसे जीव चुत भी हो सकता है, पल्तु उत्त अवधिके 


>> सबक 


पत्र ६३२ ] विदिध पत्र आदि संग्रह--२८वाँ वर्ष ण्ण्७ 


बीतनेके पश्चात्‌ उसे नि्जीव अर्थात्‌ निर्बाॉज हो जाने योग्य कहा है | कदाचित्‌ उसका बीज जैसा आकार 
हो, भी परन्तु बह बोनेसे उगनेकी योग्यताररहित हे। जाता है। सभी वीजोकी अवधि तीन वर्षकी नहीं 
होती, कुछ ही बीजोंकी होती है | 

७. फ्रैंच विद्वानह्वार खोज किये हुए यंत्रकी बिगतके बारेमें जो समाचार भेजा है, उसे बॉचा 
है । उसमें उस यंत्रका जो ' आम्माके देखनेका यंत्र ' नाम रक्खा है, वह यथार्थ नहीं है | ऐसा किसी 
भी दर्शनकी व्यास्यामें आत्माका समावेश नहीं हो सकता | तुमने ख़यं भी उसे आत्माके देखनेका 
यंत्र नहीं समझा है, ऐसा मानते है | तथापि * उससे कार्मीण अथवा तैजस शरीर दिखाई दे सकते 
हैं, अथवा कोई दूसरा ज्ञान हो सकता है, ' यह जाननेकी तुम्हारी मिज्ञासा माछम होती है। पर्तु 
कार्माण अथवा तैजस रारीर भी उस तरहसे नहीं देखे जा सकते। किन्तु चल्लु, प्रकाश, वह यंत्र, मरने- 
वालेकी देह, और उसकी छाया अथवा किसी आमासविशेषसे वैसा होना संभव है | उस यंत्रविषयक 
अधिक विवरण प्रसिद्ध होनेपर, यह बात पूर्वापर अधिकतर जाननेमें आयेगी | 

हचाके परमाणुओंके दिखाई देनेके विपयमें भी उनके छिखनेकी अथवा देखे हुए खरूपकी 
व्याख्या करनेमे कुछ कुछ परयीय-मेद माछम होता है | हवासे गमन करनेवाले किप्ती परमाणु स्कंधका 
( व्यावद्वारिक परमाणु--कुछ कुछ विशेष प्रयोगते जो इष्टिगोचर हो सकता हो ) दृष्टिगोचर होना 
संभव है; अभी उनकी अधिक कृति प्रतिद्ध होनेपर विशेष समाधान करना योग्य माछम होता है । 


६१२ राज, श्रावण बंदी १४ रवि, १९५२ 


विचारवान पुरुष तो कैवस्यद्शा होनेतक भ्रृत्मुको नित्य समीप 
समझकर ही प्रवृत्ति करते हैं, 


ग्रायः उत्पन्न किये हुए कर्मकी रहस्यरूप मति मृल्युके समय ही होती है | दो प्रकारके भात्र हो 
सकते हैं---.एक तो कचित्‌, थोडा ही, परिचित द्वोनेपर परमार्थहूप भाव; और दूसरा नित्य परि- 
चित निज कल्पना आदि भावसे रूढि-धर्मका प्रहणरूप भाव। सद्दिचारसे यथार्थ आत्मर्ष्टि अथवा 
वास्ताविक उदासीनता तो सत्र जीवसमूहको देखनेपर, किसी किसी ब्रिर्छे जीवकों ही कचित्‌ फरचित्‌ 
होती है; और दूसरा जो अनादि परिचित भाव है, वही प्रायः सव जीवोमें देखनेम॑ आता है। और 
देहांत होनेके प्रसंगपर भी उसीका ग्रावल्य देखा जाता है, ऐसा जानकर सृंत्युक्ने समीप आनेपर 
विचारवान पुरुष तथारूप परिणति करनेका विचार छोडकर पहिलेस ही उस क्रममें रहता है | तुम 
स्वयं भी बाह्य क्रियाके विवि-निषेधके आग्रहको विसजेनवत्‌ करके, अथवा उसमें अंतर्परिणाम्ते 
उदासीन होकर, देह और तद्िषयक संब्रंधका वारम्बारका विक्षेप छोड़कर, यथार्थ आत्ममावक्े विचार 
करनेको दक्षमें उखे तो ही सार्थकता है। अन्तिम अवसर आनेपर अनशन आदि, संस्तर आदि, अभवा 
सल्लेज़ना आदि कियायें कचित बनें या म भी वर्नें, तो भी जो जीवको ऊपर कहा है, बह भाव मिसके 
रक्षम॑ है, उसका जन्म सफल है; और वह ऋमसे नि,श्रेयसको प्राप्त होता है | 


की ऑमदू याजबसख ४ [प्रह३३ 





तुमकों बाह्य क्रिया आदिके कितने ही कारणोंसे विशेष विधि-निभेधका छक्ष देखकर हमें ऐेद 
होता था कि इसमें काठ व्यतीत होनेसे आत्मावत्था कितनी खरूप प्थितिको सेवन करती है; और 
वह किस यथार्थ खरूपका विचार कर सकती है कि तुम्हे उसका इतना अधिक परिचय खेदका काए 
मालूम नहीं होता ! सहजमात्र ही जिसमें उपयोग छगाया हो तो वह किसी तरह ठीक कहाँ जा सकता 
है, पत्तु उसमें जो ढुगभग जागृति-काब्का अधिक माग व्यतीत होने जैसा होता है, वह कित 
डिये ! और उसका क्‍या परिणाम है! वह क्यों तुम्हारे ध्यानमें नहीं जाता ! इस विषयमें कचित्‌ बुछ 
प्रेणा करनेकी इच्छा हुई है, किन्तु तुम्हारी तथारूप रुचि और स्थिति न देखनेसे प्रेरित करे 
करते दृत्तिको संकुचित कर लिया है | अभी भी तुम्हारे चित्तमें इस वातकों अवकाश देने योग्य अर 
है । छोग अपनेको विचारवान अथवा सम्पर्दष्टि समझें, केवल उसीसे कल्याण नहीं है, अथवा वाद्य 
व्यवहारके अनेक विधि-निषेध करनेके माहात्यमे भी कुछ कल्याण नहीं है, ऐसा हमे तो ढगता 
है । यह कुछ एकातिक इश्सि छिखा है अथवा इसमें और कोई हेतु है, इस विचारकों छोड़कर जो 
कुछ उन वचनोंसे अंतर्गुखबृत्ति होनेकी प्रेरणा हो, उसे करनेका विचार रंखना ही सुविचार-दवष्टि है| 

'ठोक-समुदाय कोई भा ह्ोनेवाल नहीं है, अथवा स्तुति-निन्दाक्षे प्रयल्लके लिये ब्रिचाखानकों 
इस देहकी प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है। वाह्य कियाकी अतर्मुखइत्तिके विना विधि-विषेत्र्म कुछ भी वाष्तविक 
कल्याण नहीं है। गच्छ आदिंके भेदका निर्वाह करनेमें, नाना प्रकारके विकल्प सिद्ध करनेमें, आमाको 
आबरण करनेके बराबर है। अनेकांतिक मार्ग भी सम्पकू एकात निजपदकी आतधि करानेके सिवाय ढूसे 
किसी अन्य हेतुसे उपकारक नहीं है,” ऐसा समझकर जो लिखा है, वह केवल अआतुककंपा बुद्धिसे, विर- 
प्रहसे, निष्कपट्मावस्ते, अदंभभावसें, और हितके डिये ही छिखा है--यदि तुम यथार्थ विचार करोगे 
तो यह इृष्टिगोचर होगा, और वह बचनके अहण अथवा ग्रेरणाके होनेका कारण होगा | 


६३३ राह्ज, भावपद सुदी ८; १९५२ 
१६ प्रश्ष--प्रायः करके सभी मागोमें मनुष्यभवकों मोक्षका एक साधत मानकर उसका बहुत 

वात छिया है, और जीवको जिस तरह व्ह प्राप्त हो अर्थात्‌ जिससे उसकी बृद्धि हो, उस तझ 
बहुतसे मार्गों उपदेश किया माठृम होता है। जिनोक्त मार्गमे वैसा उपदेश किया माछप्त नहीं 
होता । वेददोक्त मार्गमें * अपुत्रकी गति नहीं होती, ” झत्मादि कारणोसि तथा चार आश्रमोंका कम- 
पूरक विचार करनेसे, जिससे मलुप्पको वृद्धि हो, वैसा उपदेश किया हुआ दृष्टिगोचर होता दै। 
निनेक्त मार्गम उससे उल्ठा ही देखा जाता है, अर्थात्‌ वैसा च करते हुए, जब कभी भी जीवों वैरागम 
हे अर तो तेतारका त्याग कर देना चाहिये--ऐसा उपदेश देखनेमें आता है | इससे बहुतसे छोगोंका 
गृद्ध्याब्मत्तो प्रतण किय विना ही त्यागी हो जाना, और उससे मलुष्यक्ी इृद्धि उक्त जाना समर है, 
प्पोके उनसे अद्रागसे जो छुछ उनके संतानोपत्तिकी संभावना रहती, वह अब ने होगी, और उस्तते 
तक नाम दोने जैसाहो जायगा। इससे दुर्लभ मनुप्यभवक्ो जो मोक्षका साधनरूप मादा है, 


सम यदि र्त्क् हर पु ३ 
7 7 दाद रह जाती है, इसाठिपे बिनमगवानूक्ता वैसा आभिप्राय कैसे हो सकता है ! 


पत्र ६६३ ] चिविध पत्र आदि संग्रह--२९वाँ वे ७५०९, 


उत्तर--लौकिक और अलौकिक (लोकोत्तर ) इृश्टिमें महान्‌ भेद है, अथवा ये दोनों इृष्टियों ही 
परस्पर विरुद्ध स्थभाषवाली है | छौकिक दृष्टिमे व्यवहार ( सांसारिक कारण ) की मुझ्यता है, और 
अलोकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है | इसालेये अलोकिक दृश्टिको लौकिक दश्कि फलके साथ प्रायः 
( बहुत करके ) मिला देना योग्य नहीं। ग 

जैन और दूसरे सभी मागोमें प्रायः मनुष्य देहका जो विशेष माहात्य बताया है, अथात्‌ मोक्षके 
साधनका कारणरूप होनेसे उसे जो चिंतामणिके समान कहा है, वह सद्य है। परन्तु यदि उससे मोक्षका 
साधन किया हो, तो ही उसका यह माहात्य है, नहीं तो वास्तविक इश्िसि पशुके देह जितनी भी 
उसकी कीमत माद्धम नहीं होती | 

मनुष्य आदि वंशकी दाद्वि करना, यह विचार मुख्यरूपसे छोकिक दश्का है; परन्तु उस देहको 
पाकर अवश्य मोक्षका साधन करना, अथवा उस साधनका निश्चय करना, मुख्यरूपसे यही विचार अलौकिक 
दृष्टिका समझना चाहिये। अलौकिक दृष्टिमें मनुष्य आदि बंशकी इद्धि करना, यह जो नहीं बताया है, उससे 
उसमे मनुष्य आदिके नाश करनेका आशय है, ऐसा न समझना चाहिये ।लौकिक दृष्टिमें तो युद्ध आदि 
अनेक प्रसंगोमें हजारों मनुष्योंके नाश हो जानेका समय आता है, और उसमे बहुतसे छोग बंशर्रह्वित 
हो जाते हैं; किन्तु परमार्थ अर्थात्‌ अलौकिक इृश्टिमें वैसा कार्य नहीं होता, जिससे प्रायः वैसा होनेका 
समय आबे | अर्थात्‌ इस जगह अलौकिक दृश्सि निर्वैता, अविरोध, मनुष्य भादि प्राणियोंकी रक्षा 
और उनके बंशकी मौजूदगी, यह स्वतः ही बन जाता है; और मनुष्य आदि वंशकी चद्धि करनेका 
जिसका हेतु है ऐसी लौकिक दृष्टि, उल्टी उस जगह बैर, विरोध, मनुष्य आदि आपियोंका नाश और 
उन्हें वंशरहित करनेवाली ही होती है। 

अलौकिक इशिको पाकर, अथवा अव्ैकिक इृष्टिके ग्रभावसे, कोई भी मनुष्य छोटी अवस्तथामें त्यागी 
हो जाय, तो उससे जिसने गृहस्थाश्रम ग्रहण न किया हो उसके वंशका, अथवा निसने गृहस्थाश्रम 
ग्रहण किया हो और पुत्नकी उत्पत्ति न हुई हो उसके वंशका, नाश होनेका समय आना संभव है, और 
उतने ही मनुष्योका कम उत्पन्त द्वोना संभव है; जिससे मोक्ष-साधनक्रे हेतुभूत मलुष्य देहकी प्रातिके 
रोकने जैसा हो जाय | किन्तु यह छोकिक इष्िसि ही योग्य हो सकता है, परमार्थ इश्सि तो वह प्रायः 
करके कल्पनामात्र ही छुगता है | 


कल्पना करो कि किसीने पूर्वमें परमार्थ मार्गका आराधन करके यहां मनुष्यभव प्राप्त किया हो, और 
उसे छोटी अबस्थासे ही त्याग-ैराग्य तीव्रतासे उदयमें आते हो, तो ऐसे मनुधकों संतानकी उत्पत्ति द्वोनेके 
पश्चात्‌ त्याग करनेका उपदेश करना, अथवा उसे आश्रमके कममें रखना, यह यथार्थ नहीं माछूम देता। 
क्योंकि मनुष्य देह तो देवड बाह्य इश्सि अथवा अपेक्षारूपसे ही मोक्षकी साधनमूत है, मूछरुपसे तो यथार्थ 
त्यागजजैराय ही मोक्षका साधन समझना चाहिये । और पैसे कारणेक्ि प्राप्त करनेसे मनुष्य देहकी गोक्ष- 
साधकता तिद्व नहीं होती, फ़िर उन कारणोंके प्राप्त होनेपर उत्त देहसे मोग आदियें पड़नेकी मान्यता 
रखना, यह महुष्य देहको मोक्षके साधनरूप करनेके वरावर कहा जाय, अथवा उसे संसाख्ो साधनरूप 
करनेके बराबर कहा जाय, यह विचारणीय है | 
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वेदोक् मार्ग जो चार आश्रमोंकी व्यवस्था की है; वह एकातसुपते नहीं हैं | वामदेव, शव 
जड़भरतनी झयादि आश्रमके क्रम बिना ही त्यागरुपसे विचेरे हैं | निनसे वैसा होना अशक्य हो, वे 
परिणामों यथाई त्याग करनेका उक्ष रखकर आश्रमपूर्वक अदृत्ति करें तो यह सामान्य रीतिसे गैक है; 
ऐप्ता कहा भा सकता है ! पर आयुकी ऐसी क्षणमंगुरता है कि वैतता क्रम भी किसी विरलेकों ही प्रा 
होंगेका अवसर आता है। कदाचित्‌ वैसी आयु प्राप्त इई भी हो, तो वैसी इतिसे अर्थात्‌ वैसे परिणायोे 
यथार्थ त्याग हो सके, ऐसा ठक्ष रखकर प्रदृत्ति करना तो किसी किसीसे ही वन सकता है। 

जिनोक मार्मका भी ऐसा एकात सिद्वात नहीं कि चाढ़े जिस अव्यामें चाहे जिस महुणकं 
त्याग कर देना चाहिये | तथारूप सत्संग और सदगुहके योग होनेपर, उस आश्रयसे क्िप्ती पूरी 
संस्कारबाल अर्थात्‌ विशेष वैराग्यवान पुरुष, गृहस्थाश्रमके म्रहण करनेके पहिे ही त्याग कर दे, तो उस्ने 
योग किया है, ऐसा जिनतिद्वान्त ग्रायः कहता है। क्योंकि अपूर्व साधनेंक्षि प्राह होनेपर भी भोग आदि 
भोगनेके विचारमें पड़ना, और उसकी प्रातकि लिये ग्रयल करके, अपनेको प्रात आत्म-साधनकों गुम 
देने जैशा करना, और अपनेंसे जो संतति होगी वह जो मनुष्यदेह पावेंगी वह देह मोक्षके सावन 
होगी, ज मनोरथमात्र कह्पनामें पड़ना, यह मलुष्यमवकी उत्तमता दूर करके उसे पश्ुवत्‌ करके ही 
समान है। 

इन्दरियोँ आदि जिसकी शात नहीं हुई, और ज्ञानी-पुरुषकी इसे जो अभी त्याग करने योग्य कही; 
ऐसे किसी मंद अथवा मोह-वैराग्यवान जीवों त्याग डेना प्रशास्त ही है, ऐसा जिनसिद्धात कुछ एव 
रुपते नहीं है | तथा अथमते ही जिसे उत्तम संस्कारयुक्त वैराग्य न हो, वह पुरुष कदाचित्‌ त्यागी 
परिणाममें रक्ष रखकर आश्रम्पूवंक आचरण करे, तो उसमे एकांतसे भूछ ही की है, और उसने थाग 
ही किया होता तो उत्तम था, ऐसा भी निनतिद्धांत नहीं है | केवठ मोक्षके साधनका अंग प्रा 
होनेपर उस अवसरको गुमा न देना चाहिये, यही जिनमगवानका उपदेश है । 

उत्तम संस्‍्काखाढे पुरुष गृहस्थाश्रम किये विना ही त्याग कर दें, तो उससे मलुष्पकी इंहि एव 
जाय, भौर उससे मोक्ष-साधनके कारण भी रुक जॉय, यह विचार करना अल्प इृष्टिस ही योग्य मर्द 
हो सकता है। किन्तु तथारूप त्याग-वैराग्यका योग प्राप्त दोनेपर मनुष्य देहकी सफता होनेके हि 
उस योगका अप्रमत्तरुपसे, बिना विलेंबके ऊाम ग्राप्त करना, यह विचार तो पूर्वापर अगरिरुद्ध और परार्य 
इष्टिस ही सिद्ध कद्या जा सकता है | आयु सम्यूण होगी, और अपने संतति हों तो वे जरूर मोक्षका 
साधन करेंगी यह विश्वय कर, तया संताति होगी ही यह मानकर, और पीछेसे ऐमेका ऐसेही लाग 
प्रकाशित होगा ऐसे भविष्यकी कल्पना कर, आश्रमपूर्वक अद्त्ति करनेको कौव विचार्वान एकॉतरूपरे 
योग्य समझेगा ! अतएव अपने वैराग्यमें जिसे मंद्ता न हो और झ्ञानौ-पुरुष जिसे त्याग करने योग्य 
समझते हों, उसे दूसरे मनोरथमात्र कारणोंके अथवा अनिश्चित कारणोंके विचारकों छोडकर, निर्थित 
और प्राप्त शा कस आश्रय करना, यही उत्तम है, और यहां मलुष्यमवकी सार्थकता हैं; बाकी 


तथा जिस तरह हाहमें पुत्रोयत्तिक दिये इस एक पुरुषक्ो रकना पढ़े, दैसे ही उसे ( होनेवारे 
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पुत्रेकी ) भी हुकना पड़े, उससे तो किर्सौको भी उत्कृष्ट त्यागरूप मोक्षस्साधनके प्राप्त होंनेका संयोग 
न आने देने जैसा ही होता है। 

तथा जब किसी किसी, उत्तम संस्कारवान पुरुषोके गृहस्थाश्रमके पहिलेके त्यागसे वंशबइद्धिके रोक 
नेके विचारको छेते हैं, तो वैसे उत्तम पुरुषके उपदेशते, अनेक जीव जो मनुष्य आदि प्राणियोका नाश 
करते हुए नहीं डरते है, वे उपदेश प्राप्त करके वर्तमानमें उस तरहसे मनुष्य आदिका नाश करते हुए 
क्यों नहीं रुक कते; तथा शुभवूत्तिके प्राप्त करनेसे फिरसे वे मनुष्यभव क्यों नहीं प्राप्त कर सकते ? और 
इस रीतिसे तो मनुप्यकी रक्षा और बद्धि होता ही संभंव है | 


अणेकिक इष्टिमें तो मनुष्यकी हानि-इृद्धि आदिका विचार मुख्य नहीं है, कल्याण-अकल्याणका 
ही विचार मुख्य हैं। जैसे कोई राजा यदि अछोकिक दृष्टि प्राप्त कर छे तोचह अपने मोहसे हजारे प्राणि- 
योके युद्ध नाश होनेके हेतुकों देखकर, बहुत बार बिना कारण ही वैसे युद्ध न करे, निम्तसे बहुतसे 
भजुष्योका बचाव हो और उससे वंशकी इंड्धि होकर बहुतसे मनुष्य बढ़ जॉय, यह भी विचार क्‍यों 
नहीं लिया जा सकता ! 


श्यादि अनेक प्रकारस विचार करनेसे लौकिक दृष्टि दूर होकर अड़ौकिक इश्रिसि विचारकी 
जागृति होगी। 

( इत्यादि अनेक कारणेंसि पंस्माथइश्सि जो बोध किया है, वही योग्य मादप्त होता है। 
इस प्रकारके अश्नोत्तरोमिं विशेष करके उपयोगको प्रेरित करना कठिन होता है, तो भी संक्षेपमें जो 
कुछ ढिखना बना है उसे उदीरणाकी तरह करके लिखा है। ) मर 

जबतक बने तबतक क्ञामी-पुरुषके वचनोकों छोकिक आशयमे न उतारना चाहिये । अथवा 
अंडोकिक इश्सि ही विचार करना योग्य है | और जबतक बने तबतक छौकिक प्रश्नोत्तरमें मी विशेष 
उपकारके बिना पड़ना योग्य नहीं; वैसे-प्रसंगोंसे कितनी ही बार परमार्थ दृष्टिके - क्षोम प्राप्त करने. 
जैसा परिणाम आता*है। * 

२, बड़के बढ़फठ अथवा पीपलकी पौपलीको कुछ उनके वंशकी चृद्धिके करनेके ढेतुते, उनके 
रक्षणके हेतसे, उन्हे अमक्ष कहा है, : ऐसा नहीं समझना चाहिये | किन्तु उन्मे कोमछ्ता द्वोती है, 
इसलिये उनमें अनंतकायका होना संभव है, तथा उसके बदले.दूतरी बहुतसी चीजेंसि निष्पापरूपसे रहा _ 
जा सकता है, फ़िर भी उसके अंगीकार करनेकी इच्छा रखना, यह इत्तिकी तुच्छता होती. है, इस... 
कारण इन्हें अमक्ष कहा है, यह यथार्थ माछम होता है। 

३. पार्नाकी बिन्दुमे असंख्यात जीव हैं, यह बात ठीक है। किन्तु ऊपर कहे अनुसार जो बड़के 
बड़फठ बौरहके कारण हैं, वे कारण इसमें नहीं हैं, - इस कारण उसे अमक्ष नहीं कहा । यद्यपि वैसे 
पावीके काममें ठेनेकी भी आज्ञा है,'ऐसा नहीं कहा;-और उससे सी अपुक पाप होना ही संभव है, 
ऐसा-उपदेश किया है |- , 

४: पहिलेके परम बीजके सित्त-अचितके संवेधमें समाधाद छिला है, उसे किती-विशेष हेतु 


है न 
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ही सैक्षिप्त किया है। परंपरा रूढ़िके अनुसार लिखा है, फ़िर भी उसमें जो कुछ कुछ विशेष भेद पमझों 
आता है, उसे नहीं ठिखा | लिझने योग्य न छागनेसे उसे नहीं लिखा | क्योंकि वह भेद के विधा 
मात्र है; और उसमें कुछ उस तरहका उपकार गमित हुआ नहीं जान पड़ता । 

०, नाता प्रकारके प्रस्नोत्तरोंका लक्ष एक मात्र आत्मार्यक्षे डिये हो, तो आत्माका बहुत उपकाए 
होता संभव हो | 
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तहजापखलूपसे यथायोग्य पहुँचे । 

तौन पत्र मिले हैं | * कुछ भी वृत्ति रोकते हुए विशेष अमिमान रहता है ? | तथा तृष्णात 
प्रवाहम चढनेसे उसमे वह जाते हैं, और उसकी गतिके रोकनेकी सामर्ध्य नहीं रखती, इबारि 
बातें, तथा * क्षमापना और कर्कटी राक्षसीक्ते योगवासिषठके प्रसंगकरी, जगतका श्रम दूर होनेके टिये, 
जो विशेषता ” लिखी, उसे पढ़ी है | हाल्में छिखनेगें विशेष उपयोग नहीं रह सकता, इससे फ़ाको 
पहुँच भी छिखनेसे रह जाती है । संक्षेपम उन पत्नोंका उत्तर निन्नह्पसे विचारने योग्य है। 

१. वृत्ति आदिकी न्यूनता अमिमानपूर्वक होती हो तो करना योग्य है। विशेषता इतनी है 
कि उस अभिमानपर निरंतर खेद रखना हो सके तो ऋमपूर्षक इत्ति आदिकी न्यूतता हो सकती है) 
और तत्स॑त्रंधी अभिमानका भी न्यून होता सम है। 

२, अनेक स्थर्छपर विचाख्ान पुरुषोंने ऐसा कहा है कि ज्ञान होनेपर काम, शोध, दा 
थादि भाव निर्मल हो जाते हैं, वह सत्य है । फ़िर भी उन चचनोंका ऐसा परमार्थ नहीं है. क्ि ज्ञात 
होने पूर्व वे मन्द न पढें अथवा कम न हें! | य्धपि उनका सम छेदन तो ज्ञानके द्वारा ही होता है, 
परन्तु अत्त्तक कप्राव आदिकी मंदता अथवा न्यूनता न हो तबतक प्रायः करके ज्ञान उत्पन्न ही नहीं 
होता । ह़न प्राप्त होनेमें विचार मुख्य सावन है । और उस विचारके वैराग्य ( भोगके प्रति अना- 
सृक्ति ) तथा उपञम ( कपाय आदिकी अत्यन्त मंदता, उसके ग्रति विशेष खेद), ये दो मुख्य आधार 
६ । ऐसा जावकर उसका निरतर उक्ष रखकर वैसी परिणति करना योग्य है | 

सपुरुपके बचनके ययार्य प्रहण किये ब्रिना आवः करके विचारका उद्भव नहीं होता। और 
सपुरुषफ़े बचनका सा प्हण--समपुरुपकी प्रतीति--बह, कल्याण होनेमें सवोत्कष्ट नेमितत होने) 
उनरी जनन्य आश्रय-मक्ति परिणमिल होनेसे होता है | प्रायः करके ये दोनों परत्पर अन्योन्याप्रयक्रे 
सगान है। कह डिसीफी मुख्यता है, और कह किसकी मुख्यता है, फिर भी ऐसा तो अनुमवमें आता 
हफ्ि 9; मा मुमुभ्षु हो उस्ते लउच्पक्की आश्रव्भक्ति, अहंभाव आदिका द्वेदन करनेके लिये और 

अपतारम विचास्माक फटोभत द्वोनेस डिये उत्कृष्ट कारणरूप होती है | 

गा मोगने अनागद्ि हो; देदा ठीजिक विशेषता दिखानेकी चुद कम की जाय, तो तृष्णा विर्वठ 

हे 8 किक माद आदिकी तुच्छता समझें आ जाग तो उसकी विशेषता माइम 
"ने ढगऊ ट्छा सन ही मंद पढ़े जाब, ऐसा यथार्थ माइम द्वोता है| बहुत ही 


पत्र ६३५, ६३६, ] विविध पंत्र आदि संग्रह--श०थाँ वर्ष... णर३ 





कठिसतासे आजीविका चलती हो तो भी मुमुक्षुको वह बहुत है | क्योंशि विशेषका कुछ आवश्यक 
उपयोग ( कारण ) नहीं है--ऐपता जबतक निश्चय न किया जाय, तबतक तृष्णा नाना ग्रकारसे 
आवरण किया ही करती है। णौकिक विशेषतामें कुछ सारभूतता नहीं है, यदि ऐसा निश्चय करनेमें था 
जाय, तो मुक्कि्से आजीविका जितना मिछ्ता हो तो भी तृत्ति रह सकती है । मुश्किल्से आजीविका 
जितना नहीं मिलता हो, तो भी मुमुक्षु जीव प्रायः करके आरतष्यान होने नहीं देता; अथवा होनेपर 
उसपर विशेष खेद करता है, और आजीविकामे निराश होता हुआ भी यथाधर्म उपार्जन करनेकी मंद 
कल्पना करता है, हयादि प्रकारसे बर्ताव करते हुए तृष्णाका पराभव क्षीण होने योग्य माछ्म होता है | 

३. प्राय; आध्याक्मिक शात्व भी सत्पुरुषके वचनको आक्षज्ञानका हेतु होता है; क्योंकि “ प्रमार्थ 
आत्मा ? शासत्रमें रहती नहीं, सत्पुरुषमें ही रहती है। यदि मुमुक्षुको किसी सत्युरुषका आश्रय प्राप्त हुआ 
हो तो प्रायः जश्ञानकी याचना करनी योग्य नहीं; मात्र तथारूप वैराग्य, उपशम जादि प्राप्त करनेका 
उपाय करना ही योग्य है। उसके योग्य प्रकारसे सिद्ध होनेपर ज्ञानीका उपदेश छुछुम होता है, और 
चह. यथार्थ विचार तथा ज्ञानका हेतु होता है। 

४9. जबतक कम उपाधियुक्त क्षेत्र आजीविका चछती हो तबतक विशेष प्राप्त करनेकी 
कश्यनाप्ते मुम्क्षुकों, किसी एक विशेष अछौकिक देतुके बिना, अधिक उपाधियुक्त क्षेत्रमें जाना योग्य 
नहीं, क्योंकि उससे बहुत सी सदूबृत्तियोँ मंद पड़ जाती है, अथवा इद्धिंगत ही नहीं होतीं । 

५, योगवापिष्ठके पढ्िलेके दो प्रकरण और उस प्रकारके प्रंथोका मुप्क्षुको विशेष करके छक्ष 
करना योग्य है। 


६१५ 

व्रह्मरत्भ आदिमे होनेवाले ज्ञानके विषयमें प्रथम बम्बई पत्र मिछा था। हालमें उस विषयकी 
विगतका यहाँ दूसरा पत्र मिक्ा है | वह सब ज्ञान द्वोना संभव है, ऐसा कहनेमें कुछ कुछ समझके भेदसे 
च्याज्या भेद द्वोता है | श्री' का तुम्हें समागम है, तो उनके द्वारा उस मार्गका यथाशाक्ति विशेष 
पुरुषार्थ होता हो तो करने योग्य है | वर्तमानमे उस मार्गके प्रति हमारा विशेष उपयोग रहता नहीं । 
तथा पन्रद्वारा उस मार्गका प्रायः विशेष छक्ष कराया जा सकता नहीं | 

आत्माकी कुछ कुछ उज्बढताके लिये, उसका अस्तित्व तथा माहात्य आदि ग्रतीतिमे आनेके 
लिये, तथा आममज्ञानके अविकारीपनेके लिये वह साधन उपकारी है | इसके सिवाय प्रायः दूसरी तरह 
उपकारी नहीं; इतना छक्ष अवश्य रखना योग्य है| 





रालज, भाव्रपद, १९५४२ 


६३१६ 
जैनदरीनकी पद्धतिस देखनेपर सम्यग्दरन, और वेदान्तकी पद्धतिसे देखनेपर हमें केवलक्ञान 
संभव है । 
६५ 


५्शर ह औमदू रांजचन्द् [फ३%६ 


जैनदर्शनमें जो केवल्ज्ञानका खरूप डिखा है, उसे उसी तरह सममाना मुश्किल होता है। 
फ़िर वर्तमानमें उस ज्ञानका उसीमें निषेध किया है, जिससे तत्संत्रंपी प्रदत्त करना भी सफ़छ नहीं 
मादम होता | जैन समागमममें हमारा अधिक निवास हुआ है, तो किसी भी अकारतसे उस मम 
उद्धार हम जैसोंके दवा विशेषरूपसे हो सकता है, क्योंकि उसका स्वरूप विशेषरूपसे समझमें आया है, 
स्ष्यादि । वर्तमानमें जैनदरदीन इतनी अधिक अब्यवत्यित अथवा विपरात स्थितिमें देखनेमें आता है कि 
उसमेंसे मानो जिनभगवातका# » ६ » चछा गया है, और छोग मार्ग प्ररूषित करते हैं | वाह 
मायापत्नी बहुत बढ़ा दी है, और अंतमार्गका ज्ञान प्रायः विच्छेद जैसा दो गया है । वेदोक्त मार्ग 
ते दोसौ चारसौ वर्षेसि कोई कोई महान आचार्य हुए भी देखनेमें आते हैं, मिस्से छात्रों महुणोक्रो 
व्ेदोक्त पद्धतिकी जागृति हुई है, तथा साधारणरूपले कोई कोई आचार्य अथवा उस मार्ग 
जाननेवाले श्रेष्ठ पुरुष इसी तरह होते रहते हैं; और जैनमार्गमें वहुत वर्षोसि वैसा हुआ माद्म नहीं 
होता | जैनमार्गमे प्रजा भी बहुत थोड़ी ही वाकी रही है, और उसमें भी सैकड़ों भेद हैं। इतना ही नहीं, 
किन्तु मूहमार्गके सन्‍्मुख होनेकी बात भी उनमे कानमें नहीं पड़ती, और वह उपदेशकके भी छक्षमे 
नहीं--ऐसी स्थिति हो रही है । इस कारण चित्तमें ऐस्ता आया करता है कि जिससे उस मर्गका 
अधिक अचार हो तो वैसा करना, नहीं तो उसमे रहनेवाली समाजकों मूलठक्षरूपसे प्रेर्ति कजा। 
यह क्षाम वहुत कठिन है ) तथा जैनमार्गकों खयं चित्तमे उतारना तथा समझना कठिन है। उसे 
चित्तमें उत्तारते समय वहुतसे कारण मार्ग-प्रतिवन्‍्धक हो जॉय, ऐसी स्थिति है | इसल्यि वैत्ती प्रह- 
तिको करते हुए डर माछ होता है | उसके साथ साथ यह भी होता है कि यदि यह कार्य झत 
काहमें हमारेसे कुछ भी बने तो बन सकता है, नहीं तो हाल्मे तो मूल्मा्गके सन्पुख होनेके लिये कित्त 
दूसरेका प्रयत्न काममें आवे, ऐसा माछम नहीं होता। ग्रायः करके मूहमार्ग दूसरे किसीके उक्षमें ही नहीं 
है। तथा उत्त हेतुके इश्ातपूर्वक उपदेश करनेमें प्रमश्रुव आदि गुण आवश्यक है । इसी तरह वहुतसे 
अंतरंग गुणोंकी भी आवश्यकता है | वे यहाँ मौजूद हैं, ऐसा हररूपसे माछम होता है । 


इस रातिसे यदि मूल्मागको प्गठछृप्मे छाना हो तो प्रगट करनेवाठेको सर्वतेगका पृरियाग 
करना योग्य है, क्योंकि उससे वास्तविक सम उप्कार होनेका समय आ सकता है | वर्तमान दशाक्ो 
देखते हुए, सत्ताके कमोपर दृष्टि डाउते हुए, कुछ समय पश्चात्‌ उप्तका उद्यमें आना संभव है | हों 
सहज-छरूप ज्ञान दे, जिससे योग-सावनकी इतनी अपेक्षा न होनेसे उसें प्रवृत्ति नहीं की; तथा वह 
सर्ैतग-परिथयागमें अथवा विद्युद्ध देश-परियागमें साधन करने योग्य है | इससे छोगोंका बहुत उपकार 
होता ६; यधपि वात्तव्रिक उपकारका कारण तो आत्म-ज्ञानके बिना दूसप कुछ नहीं है | हाढमें दो 
बर्षेतक ते। बह योग-साधन विशेषरूपले उदयें आये बैसा दिखाई नहीं देता ] इस कारण इसके वादके 
समपक्ी है करता की जाती है, और तौचसे चार वर्ष उस मार्ममें व्यतीत करनेमें आयें, तो ३६ में 


गई मससिंग- ॥ उपरेशकका सकता 
पे । परितयागी उपदेशकका समय भा सकता है, और छोगोंका कल्याण होना हो तो वह हो 


 *केब्प्रपप्रहा[[ एपैफज+++___...- 


महँँ अभर सदित हैं। अनुवादक, 





पथ ६३६, ६३७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--२५वाँ वर्षे ण्र्ष 


छोटी उम्रमे मार्गका उद्धार करनेके संबंधभे आमैल्ाषा थी | उसके पश्चात्‌ ज्ञानदशाके आने- 
पर क्रमसे बह उपशम जैसी हो गई । पल्तु कोई कोई छोग परिचयमें आये, उन्हें कुछ विशे- 
पता माहम होनेते उनका कुछ मूछमागपर लक्ष आया, और इस ओर तो सैकड़ों और हजारों मनुष्य 
समागममे आये, जिनमेंते कुछ समझवाले तथा उपदेशकके प्रति आत्थावाले ऐसे सौ-एक मलुष्य 
निकहेंगे | इसके ऊपरसे यह देखनेमे आया कि छोग पार होनेकी इच्छा करनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु 
उन्हें पैसा संयोग नहीं मिलता | यदि सच्चे संचे उपदेशक पुरुषक्ा संयोग मिले तो बहुतसे जीव मूछ- 
मार्गको पा सकते हैं, और दया आदिका विशेष उद्योत होना संभव है। ऐसा माठ्म होनेसे कुछ 
चित्त आता है कि यदि इस कार्यकों कोई करे तो अच्छा है | परन्तु दृष्टि डाछनेसे बसा को पुरुष ध्यानमे 
नहीं आता | इसलिये कुछ छिख्लनेवालेश़ी ओर ही दृष्टि आती है, परन्तु लिखनेवालेका जन्मसे ही 
लक्ष इस तरहका रहा है कि इस पदके समान एक भी जोखम-भरा पद नहीं है, और जहाँतक उस 
कार्यकी, अपनी जैसी चाहिये वैसी योग्यता न रहे, वहातक उसकी इच्छामान्न भी न करनी, और 
प्रायः अबतक उसी तरह प्रवृत्ति करनेमे आई है। मार्गका थोडा बहुत स्वरूप भी किसी किसीको समझाया है, 
फिर भी किप्तीको एक तत--पतच्चक्खाणतक--भी दिया नही; अथवा तुम मेरे शिष्य हो, और हम गुर हैं, 
यह भेद प्रायः प्रदर्शित किया नहीं | कहनेका आपप्राय यह है कि सर्वसग-परित्याग होनेपर उस 
कार्यकी प्रवृत्ति सहज-स्वभावसे उदयमे आबे तो करनी चाहिये, ऐसी ही मात्र कल्पना है। 

(२ ) उसका सच्चा सचा आम्रह नहीं है, मात्र अनुकंपा आदि तथा ज्ञान-प्रमाव रहता है, इससे 
कभी कभी वह छृत्ति उठती है, अथवा अल्पांशसे ही अंगमें वह बृत्ति है, फिर भी वह स्वाधीन है | 
हम समझते हैं कि यदि उस तरह सर्व॑संग-परित्याग हो तो हजारो छोग उस मूढमार्गकों प्राप्त करे | 
और हजारों छोग उस सन्मार्गका आराधन कर सद्गतिको पा्दें, ऐसा हमारेसे होना संभव है | हमारे 
संगम त्याग करनेके लिये अनेक जीब्ोंकी दृत्ति हो, ऐसा अंग त्याग है। 

धर्म स्थापित करनेका मान बड़ा है | उसकी रपृह्यसे भी क्चित्‌ ऐसी इत्ति रह सकती है, परन्तु 
आत्माक्ो अनेक बार देखनेपर उसकी संभवत्ता, इस समयकी दशामें कम ही माछम होती है।और वह कुछ 
छुछ सत्ताम रही होगी तो वह भी क्षीण हो जायगी, ऐसा अवश्य माद्म होता है। क्योंकि जैसी चाहिये वैसी 
योग्यताके बिना देह छूट जाय, वैसी छढ़ कल्पना हो, तो भी मार्गका उपदेश करना नहीं, ऐसा आत्म- 
निश्चय नित्य रहता है।एक इस बलवान कारणसे ही परिमह आदिके त्याग करनेका विचार रहा करता 
है। मेरे मनमें ऐसा रहता है कि यदि वेदोक्त धमंका प्रकाशन करना अथवा स्थापित करना हो तो 
मेरी दशा यथायोग्य है, परन्तु जिनोक्त धर्म रथाप्रित करना हो तो अभी इतनी योग्यता नहीं, तो भी 
विशेष योग्यता है, ऐसा माह होता है। 





६३७ 

(१) 
हे नाथ | या तो धर्मोन्नति करनेरूप इच्छाका सहजमावसे समाधान हो, ऐसा हो जाय, अथवा 
, उह झूठा अवद्थ कार्यहूप परिणत हो जाय | 


प्श्द श्रीमद्‌ राजचच्ध [पत्र ६३८ 


उसका कार्यहूप होता अवश्य बहुत दुष्कर माद्म होता है। क्योंकि छोटी छोटी चाहोगे मं 
चहुत मतभेद हैं, और उसका मू बहुत गहरा है | मृल्मागति छोग छात्ों कोस दूर हैं। इतना हैं 
पहीं, पल्तु उन्हें यदि मूलमार्गकी जिज्ञासा उत्पन्न कराना हो, तो भी वहुत कालका परिचय होनेए 
भी, बह होनी कठिन पड़े, ऐसी उनकी दुराप्रह आदिसि जड़प्रधान दा रहती है। 
(२) 
उन्नतिके साधनोंकी स्मृति करता हैँ।--- 
वोधवीजके स्वहूपका विरूपण मूठमार्गके अनुसार जगह जगह हो । 
जगह जगह मतमेदसे कुछ भी कल्याण नहीं, यह वात फैले | 
प्रयक्ष सहुरुकी आज्ञासे ही धर्म है, यह बात रज्षमें आवे । 
द्ब्बानुबोग--आम्रविधाका---प्रकाश हो ] 
त्याग वैरायक्ी विश्वेषतापूवक साधु छोग विचेरे | 
नवतज्प्रकाश, साधुधर्मप्रकाश, 


आवकधमप्रकाश. सद्भूतपदार्थ-विचार, 
वार अतोंकी अनेक जीँगोंको प्राप्ति 
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( जानकी धपेक्षासे ) सर्वव्यापक्र सचिदानन्द ऐसी में आत्मा एक हैँ--ऐसा विचार कजा-- 
ध्यान करना | 

निर्मठ, अत्यन्त निर्मल, परम चुद्द, चैतन्यघव, प्रगट आमखरूप है। 

सब कुछ घढाते घढाते जो अत्राव्य अनुभव रहता है, वही आत्मा है! 

जो सबको जानती है, वह आत्मा है | 

जो सत्र भावोंका प्रकाश करती है, वह आत्मा है | 

उपवोगमय आत्मा है) 

अब्याबाब समाविवरूप आत्मा है | 

आना हैं ? | आत्मा अल्॒न्त प्रगट है, क्योंत्नि लसंवेदन अयठ अनुभवें है | 

अनुभन्न जार अमडिनलरप होनेसे * आत्मा नित्य है ?। 

खआतित्यसे परमातक्ता * कर्ता है ! | 

उसके फ़ठसा * भोक्ता है |; भान होनेपर * छमाव-परिणामी ? है | 

सर्वेवा खमाव-परिणाम वह * मोक्ष है? | 

पहुइ, रुतंग, सद्यात्न, संद्िचार और संयम आदि * 


मारे अलिचसे ठगाफ़र निर्रोणतकक्े पद सच्चे 
भनुभरमे आते ६ । 


उसके साधन हैं ? | 
हैं---अबंत सब हैं, व्योंत्ि वेप्राः 
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आतिरूपसे आत्माके परभावका कर्ता होनेसे शुभाझुभ कर्मकी उत्पत्ति होती है। कर्मके फल- 
युक्त होनेसे उस शुभाशुभ कर्मको आत्मा भोगती है। इसलिये उत्कृष्ट शुभसे उत्कृष्ट अ्यमतक 
न्यूनाधिक पर्यीय भोगनेरूप क्षेत्र अवश्य है | 

निजल्वमाव ज्ञानमे केवल उपयोगसे, तन्मयाकार, सहज-स्वभावसे, निपिकल्परूपसे जो आत्मा 
परिणमत करती है, वह “ केवलज्ञान ? है| 

तथारूप प्रतीतिभावसे जो परिणमन करे; वह 'सम्यक्ल्ः है। 

निरन्तर वहा प्रतीति रहा करे, उसे “ क्षायिक सम्पकत ? कहते है| 

क्चित्‌ मंद, कचित्‌ तीव्र, कचित्‌ विस्मरण, कचित्‌ स्मरणरूप इस तरह प्रतीति रहे, उसे 
£ क्षयोपशम सम्पवत्व ” कहते हैं। 

उस प्रतीतिको जबतक सत्तागत आवरण उदय नहीं आया, तबतक उसे “ उपशम सम्यक्त् ! 
कहते हैं | 

आत्माकों जब आवरण उदय आबे, तब वह उस प्रतीतिस गिर पड़ती है, उसे * सात्ादन 
सम्पक्थ * कहते हैं | 

अत्यंत प्रतीति होनेके योग्य जहाँ सत्तागत अल्प पुद्ठलका वेदन करना बाकी रहा है, उसे 
: बेदक सम्यक्व ' कहते हैं | 

तथारुप ग्रतीति होनेपर अन्य भावसंत्रंधी अहं-ममत्व आदि, हर्ष, शोक, क्रम ऋमसे क्षय होते 
हैं। मनरूप योगमे तारतम्पस॒ह्षित जो कोई चारित्रकी आराधना करता है, वह सिद्धि पाता है; और 
जो स़रूप-स्थिर्ताका सेवन करता है, वह स्वम्नाव-स्थितिको प्राप्त करता है| 

निरतर सवरूप-छाभ, खरूपाक्ार उपयोगका परिणमन झत्पादि ख़माव, अन्तराय कर्मके क्षय 
होनेपर प्रगठ दवोते हैं | 

जो केवल स्वभाव-परिणामी ज्ञान है, वह केवछज्ञान है| 3* संचिदानन्दाय नमः | 





६१९ आनंद, भाद्र, वद्दी १२ रषि, १९५२ 


पत्र मिला है | ४ मनुष्य आदि प्राणियोंकी इृद्धि ” के संबंधमे तुमने जो प्रश्न लिखा था, वह 
प्रश्न जिस कारणसे लिखा गया था, उस कारणको प्रश्न मिलनेके समय ही सुना था | ऐसे प्रइ्नसे विशेष 
आत्ार्य पिद्ध होता नही अथवा इथा काठ्क्षेप जैसा ही होता है। इस कारण आत्मार्थके प्रति रक्ष होनेके 
हिये, तुम्ह उस प्रकारक्े प्रश्नके प्रति अथवा उस तरहक्े असंगोंके प्रति उदासीन रहना दी योग्य है, 
यह ढिखा था| तथा यहाँ उस तरहके प्रधनके उत्तर लिखने जैसी प्रायः वर्तमानमें दशा रहती नहीं, 
ऐसा लिखा था | 


अनियमित और अरप आयुवालली इस देहमें आत्मार्थका रक्ष सब्रते प्रथम करना योग्य है। 


प्रे८ श्रीमदू राजचन्द्र्‌ * पत्र ६४४ 





६४५ राज्ज, माह्पद १९५२ 

गैद्, नैयाण्कि, सांख्य, जन और मीमासा ये पाँच आत्तिक अर्थात्‌ वंध-मोक्ष आदि गाउन 
सीक्षार करनेवाले दर्शन हैं | नैयायिकोंके अमिग्रायके समान ही वैरेषिकोका अभिग्राय है; सांह्यके 
समान ही वौगका अमिग्राय है--झमें थोड़ा ही भेद है, इससे उन दर्शनोका अल्ग विचार नही 
कि । मीमांसाक्े पूर्व और उत्तर इस तद् दो मेद हैं। पूर्वभीमांता और उत्तरमीमांसामें विश 
विचार-भेद है, फ़िर भी मौमांता शब्दसे दोनोंका बोध होता है।इस कारण यहों मौमाता शब्दसे होगें 
ही समझने चाहैये | पूर्वमीमांसता जैमिनीय और उत्तरमीमांसा वेदान्त नामसे भी अतिद्ध हैं | 

त्रीद्ध और जैनदर्शनके लिवाव वाकीके दर्शन वेदकों मुख्य मानकर ही चछ्ते हैं, इससे मे 
वेदाश्रित दर्शन हैं; और थे वेदार्थक्नो प्रकाशित कर अपने दर्शवके स्थापित करनेका प्रयत्न करते है। 
ब्रौद्ध और जैनदर्शन बेदके आश्रित नहीं--वे खत्ंत्र दर्शन हैं | 

आत्मा आदि पदार्थों न लौकार करनेवाल चातरीक नामका छट्मा दर्शन है। वौदरनडे 
मुस्य चार भेद हैं-- है 


१ सौजतिक, २ माब्य॑म्रिक, ३ शूत्यवादी और 9 विज्ञानवादी | वे मित्र मिनर प्रकराफ्ते 
भार्ेंकी व्यवत्था रूोक्तार करते है । 

जैनदर्जनके थोड़े ही अक्ारातरसे दो भेद हैं:---दिगम्बर और श्रेताम्बर | 

पाँच आस्तिक दर्शन जगहकों अनादि मानते हैं ! बौद्ध, सां्य, जैन और पूर्वमीमांसाके मत 
जुप्ार सृश्िका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है | 

नैयाबिकोके अनुसार इब्रर तत्स्वरूपसे कर्ता है । वेदान्तके मतानुप्तार आत्मामें जगद्‌ विवर्तहत 
अर्थात्‌ कनितरप्ते भासित होता है, और उत्त रौतिस उसमे ईश्वरको मो कल्पितरूपते ही कर्ता 
साकार क्रिया है | 

शोगके अमिप्रादके अनुसार ईबवर नियेताल्पसे पुरुपविशेष है | 

चौद्र मतातुत्तार त्रिक्ञाठ और चस्तुलललूप जामा नहीं ह---क्षागिर् है | झूल्यवादी वौद्के मता- 
चुहार 5६ विशानेमात्र है; और विज़ानबातो बौद्धके मतके अनुसार दुःख आदि तत्व हैं। उनमें विहातः 
स्कप भगिसक्पते आना है | 

नैयापिकरोड मतके अजुसार सर्वन्यापक अतत्य जीव हैं [ इखर भी सर्ज्यापक है। भा 
अआदिको मनके साहियसे लग उस्चन्त होता है। 


द्त्प्उज मने। तार न पक्ष अंउंत्य ही १ 
हर्यज मतानुमार सत््यावद्ध असंत्य आमाय है। वे नित्य अपरिणामी और चिन्मात्र खखूय हैं। 





? इल्पगाी बड़ ही मध्यमशआर्मक हिद्वातरी स्वीकार करनेके कारण माध्यमिक भी कटे जते हैं । इसटिपे 


मधोपात शप सन्यादी थे झरने हैं, मिर मिन्न नहीं निक सर्प निम्नल्परे 
गण पर ही हैं, मिर मित्र नह । वीहदर्धनव सुए्प चार भेद निन्नह्पसे हैं;--सौआ- 
है 'ई 5३, शत्माश अड़ पिशनरादी । , 
४ नियत ईडन झदुपार एव २8 शत्य है, थे पिजानमापकी 
सि शष्न शत है, पक स्वीकार बंदर ही 
लिलयानओी सीफन पर) है $ छनमाप्र नही करते । विज्ानवादी 


““अमनुवारक, 
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जैनके मतानुसार अनंत द्रव्य आत्मा हैं | प्रत्येक आत्मा मित्र मित्र है | ज्ञान दर्शन आद 
चेतनालरूप, नित्य और परिणामी प्रत्येक आत्माको असंख्यात प्रदेशी स्वशरीर-अबगाहबर्ती माना है | 


पृर्वभीमासाके मताहुसार जीव असंत्य हैं, चेतन है। 
उत्तरमीमांताके मतानुस्तार एक ही आत्मा सर्वव्यापक्त सचिदानन्दमय त्रिकालाबाध्य है | 





६४१ आनंद, आसोज १९७२ 
39% 
आत्तिक मूल पाँच दर्शन आश्माका विरूपण करते है, उनमें जो भेद देखनेमे आता है, उसका 
क्या समाधान है ? 
दिन प्रतिदिन जैनदशन क्षीण होता हुआ देखनेमे आता है, और वर्धमानस्वामीके होनेके 
पश्चात्‌ थोड़े ही वर्षोमे उसमें नाना प्रकारके भेद हुए दिखाई देते है, उन सबके क्या कारण हैं १ 
इरिमद्र आदि आचार्येनि नवीन योजनाकी तरह अ्रुतज्ञावकां उन्नति की मादम होती है, 
परतु छोक-समुदायमें जैनमार्गका अधिक प्रचार हुआ दिखाई नहीं देता, अथवा तथारूप अतिशय- 
संपन्न धर्मप्रवर्तक पुरुषका उस मार्गमे उत्पन्न होना कम ही दिखाई देता है, उसके क्या कारण हैं ! 
अब, वर्तमानमे क्या उस मार्गकी उन्नति होना संभव है ! और यदि हो तो किस तरह होना 
संभव है, अर्थात्‌ उस बातका कहोंति उत्पन्न होकर, किस रीतिसे, किस रास्तेसे, कैसी स्थितिमे प्रचार 
होना संभवित जान पढ़ता है ! फिर जाने वर्धमानस्वामीके समयके समान, वर्तमान काठके योग आदिके 
अनुसार वह धर्म प्रगठ हो, ऐसा क्या दीर्घ-इश्सि संभव है ? और यदि संभव हो तो किस किस 
कारणसे संभव है ! 
जो जैनसूत्र हालमे विधमान हैं, उनमे उस दर्शनका स्वरूप बहुत अधूरा लिखा हुआ देखनेमें 
आता है, वह विरोध किस तरह दूर हो सकता है ! 
उस दरशनकी परंपरामें ऐसा कहा गया है कि वर्तमानकालमें केवलज्ञान नहीं होता, और 
केवलज्ञानका विषय समस्त काढमें छोकालोकको द्रब्य-गुण-पर्यीयसद्वित जानना माना गया है, क्या वह 
यथार्थ जान पड़ता है अथवा उसके ढिये विचार करनेपर क्या कुछ निर्णय हो सकता है ! उसकी 
व्याख़्यामें क्या कुछ फेरफार दिखाई देता है ! और मूठ व्यास्याके अनुस्तार यदि कुछ दूसरा अर्थ होता 
हो तो उस अर्थक्े अनुसार चर्तमानमे केवछज्ञान उत्पन्न हो सकता है या नहीं ? और उसका उपदेश 
दिया जा सकता है अथवा नहीं ! तथा दूसरे ज्ञानोंकी जो व्यास्या कही गई है, क्या वह भी कुछ 
फेरफासारली मादम होती है £ और वह किन कारणोंसे ! (तल 
धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय द्रव्य; मध्यम अवगाही, संकोच-विकासकी भाजन आत्मा; महा- * 
विदेद आदि क्षेत्रकी व्यास्या--वै कुछ अपूर्य रीतिसे अथवा कही हुई रीतिसे अत्यन्त प्रबल प्रमाणसहित 
पिद्ध होने योग्य जान पढ़ते हैं या नहीं 
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गच्छके मतमतान्तर बहुत ही छोदे छोटे विषयोन प्रवक्त आग्रही होकर मित्र मिननत्पत्ते दर 
मोहर्नॉवक्रे कारण हो गये हैं; उसका सवाधाव करना कवि है | क्योंकि उन छोगोंकी मतिनें, विगेः 
क्षारणक्ो प्राप्त किये विना ही इतने अह्य क्ारणोंमे वल्वान आग्रह होना संभव नहीं | 

अविरति, देशविरति, सर्विरति, इनमेंक्रे कौनसे आश्रमबाले पुरुषसे विशेष उन्नति होगी 
संभव है थे 

सर्वविरति वहुतसे कारणोमें प्रतिबंपके कारण अृत्ति क्र सकता नहीं ? देशनिरति और बवि- 
तिकी तथाह्य ग्रतीति होना मुक्ति है, और फिर जैनमार्गम भी उस वातका समावेश कर है । 

वह विकल्प हमें क्यों उन्ता है? जौर उसे शमन कर देनेका चित्त है; उस्ते शत 
किये देते हैं| 


९२ बे 
उ०जिनाय नम। 
(१) भगवाव्‌ विनके कहे हुए लोकसेस्थान जादि भाव आान्गमिक्त इश्िसे ही तिद्ध हो सकते हैं। 
चम्रवर्ती सादिना सत्य भी जाव्यानिक्ष इश्सि ही समझमें आा सकता है| 
मजुष्यक्षी ऊँचाईके अ्माण आदिम भी ऐसा ही है|. 
काल्प्रमाण सादि भी उत्ती तरह घठते है | 
विगोद आदि मी उसी तरह घठ सकते हैं | 
सिद॑लत्प भी इसी भादसे तन करने योग्य माइ्म होता है | 
जेजमब्दका अर्थ, अनेकांत रादका अर्थ आव्यामिक है । उब् झब्दका समझाना बहुत गूह 
है । धर्मकपात्य चरित आध्यानिक परिभाषते अल्दत माहम होते है | जन्बूद्वीप आदिका वर्णन भी 
आध्यानिक परिभायाते निल्‍ूपित किया भाध्म होता है। 
. (३) जतीदििय बानके निवमगवानने दो भेद बताने हैं;--देहपावन् और सर अखक्ष- 
वेश प्रचनने दो भेद हैं:--अपति आर मनःपर्वेव | इच्छितत्पसे अवलोकन करते हुए आजाके, ईंकिं- 
शलह बिता ही अत मर्गदाके जाननेनों अश्वि कहते हैं। अनिष्ठितहपसे भावतिक विश" 
के 05: जानमकी मन:पन्‍ेत्र कहते है। सावान्व-विज्षेष चेतन्य-आत्मदषयें परिनिश्टित झुद्ध बेर 
शव सत्र प्रन्यक्ष हैं| 
(३ ) श्रीजि्मगवानले नह हुए भाव अव्याम-प्रिमापामण होनेते समझमें आने कठिन हैं 


३३ कस संयोग अ्न होना चाहिये । जैन प्रिभाषाक्े विचारका वबात्रकाश निदिष्यातत करना 
ग्पह | 


दश१श '' काविठा, श्रावण बंदी २, १९५२ 
# उपदश-छाया 


(१) 
स्री, पुत्र, परिमह आदि भावोंके-प्रति मूलज्ञान होनेके पश्चात्‌ यदि ऐसी भावना रहे कि 
4 जब मै चाहूँगा तब इन ल्वियो आदईके समागमका त्याग कर सकूँगा, ” तो वह मुठज्षानके ही वमन 
कर देनेकी बात समझनी चाहिये; अथीत्‌ उससे मूलज्षानमें यथपि भेद नहीं पडता, पर्तु वह आव.. 
रणरूप हो जाता है | तथा शिष्य आदि अथवा मफ़ि करनेवाले मार्गसे चुत हो जाबेगे अथवा अठक जावेंगे, 
ऐसी मावनासे यदि श्ञानी-पुरुष भी आचरण करे तो श्ञानी-पुरुषकों भी निरांवरणज्ञान आवरणरूप 
हो जाता है; और उससे ही वर्षमान आदि 'ज्ञानी-पुरुष अनिद्वापूर्तक साढ़े बारह वर्षतक रहे; उन्होंने 
सर्वया असंगताकों ही श्रेयस्कर समझा; एक शब्दके मी उच्चारण करनेको प्रथार्थ नहीं माना; और 
सर्वथा निरावरण, योगरहित, भोगरह्ित और भयरहित ज्ञान होनेके बाढ़ ही उपदेशका कार्य आरंभ 
किया । इसलिये * इसे इस तरह कहेंगे तो ठीक है, अथवा इसे इस तरह न कहा जाय तो मिध्या है, 
इत्यादि विकल्पोकों साधु मुनिर्योकी न करना चाहिये । 
आजकछके समयमें मनुष्योंकी कुछ आयु तो ख्लीके पास चछी जाती है,,कुछ निद्रामें चढी जाती 
है, कुछ पंधेमे चछी जाती है, और जो कुछ थोड़ीसी वाकी रहती है, उसे कुगुरु छठ ढेते हैं,। अर्थोतत्‌ 
मनुष्य-भव निरर्थक ही चछा जाता है | 


(२) * श्रावण बी ३ 
प्रश्न:--केवठज्ञानीने जो सिद्धांतोंका प्रहपण किया है वह ' पर-उपयोग ' है या 'सव-उपयोग !! 
शाह्षमें कहा है. कि केवढज्ञानी स्व-उपयोगमें ही रहते है 


उत्तर:--तीर्थकर किसीको उपदेश दें तो इससे कुछ * पर-उपयोग ? नहीं कहा जाता । ५ पर- 
उपयोग ” उसे कहा जाता है कि जिस उपंदेशको करते हुए रति, अरति, हर्ष और अहंकार होते हों । 
ज्ञानी-पुरुषको तो तादाल्य संबंध होता नहीं, जिससे उपदेश करते हुए उसे रति अरति नहीं होते | 
रति-अरतिका. होना, वह “पर-उपयोग ” कहा जाता है | यदि ऐसा हो तो केवडी छोकालोकको 
जानते हैं---देखते है, उन्हें भी ' पर-उपयोग ” कहा जाय | परन्तु यह बात नहीं है, क्योंकि उनमें 
रंति-अरतिमाव नहीं है । 

सिद्धातकी रचनाक्रे विषयमें यह समझना चाहिये कि यदि अपनी चुद्धि न पहुँचे, तो इससे वे 
बचने असत्‌ हैं, ऐसा न कहना चाहिये | क्‍योंकि निस्ते तुम भस्तत्‌ कहते हो, उसे तुम पहिछे शात्रसे 
ही जीव अजीब, कइना सीखे हो । अथोत्‌ उन्हीं शाब्रोंके आधारसे ही, ठुम जो कुछ जानते हो उसे 

#सवतू १९५२ शआ्रावण-माद्रपद मार्यमें श्रीमद्‌ सजचन्द्र आनदके आसपास काविठा, राज, बडवा आदि स्पर्छेर्म 
निद्ृत्तिके लिये रहे थे ) उठ समय उनके समीपवाठी भाई अबाछाल लालचन्दकी स्ट्ृतिम भीमदूके उपदेश-विचारोंकी 
जो छायामात्र रह गई, उसके आपास्से उन्होंने उस छायाका सार मिन्न मिन्न स्थलोपर बहुत अपूर्ण और अव्यवस्यित- 
रुप लिख लिया था | यही सार यहाँ उपदेश-छायाके रूपमें दिया है। ---अनुवादक, 

६६ 
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तुमने जाना है, तो फ़िर उन्हें असत्‌ कहना, यह उपकारके बदछे दोष करनेके बराबर ही पिता 
जायगा | फिर शास्रके लिखनेवाडे भी विचारवात ये, इस कारण वे सिद्धातके विषय जानते 
थे। तिद्धात महावीरस्वामीकै वहुत वर्ष पश्चात्‌ टिखे गये हैं, इसलिये उन्हें असत्‌ कहना दोप 
गिना जायगा। 

शञनीकी आते चढनेवाले भद्निक मुमुक्षु जीवको, यदि गुरने 'अह्मचर्यके पालने अर्ोत्‌ ढियें 
आदिके समागमर्मे न जानेकी ” आज्ञा की हो, तो उस बचनपर हृढ़॒ विश्वास कर, वह भी उत्त उप 
स्थानकमं नहीं जाता; जब कि जिसे मात्र आध्यात्िक शास्र आदि बेचकर ही मुमुक्षता हो गईहो, उप 
ऐसा अहंकार रद्या करता है कि इसमें उसे जीतना ही क्या है !-ऐसे हो परायठपनके कारण बह उन 
ह्वियों आदिके समागममे जाता है | फदाचित्‌ उस समागमसे एक्र-दो वार वह वच भी जाय, परत 
पीछ़ेस उस पदार्थक्री भोर दृष्टि करते हुए ' यह ठीक है, ' ऐसे करते करते उसे उसमें आनंद 
आने लगता है, और उससे वह श्लियोका सेवन करने छाता है | 

भोजाभाला जीव तो ज्ञानौकी आज्ञादुसार हीं आचरण करता है; अर्थात्‌ वह दूसरे विकत्पोंग 
न करते हुए वैसे असंगमे कभी भी नहीं जाता | इस प्रकार, जिस जीवको, * इस स्थानकर्मे जाना 
योग्य नहीं ” ऐसे श्ानीके वचनोंका ऋड़ विश्वास है, वह अल्नचर्य अतमें रह सकता है । कर्याव्‌ 
बह इस अकार्ममें प्रशृत्त नहीं होता; जब कि जिसे ज्ञार्तीकी आज्ञाकारिता नहीं, ऐसे मात्र आष्यामिकर शात 
बॉचकर होनेत्राले मुम्ुक्षु अहंकारमें फ़िरा करते हैं, और समझा करते हैं कि * इत्तमें उसे जीतना ही क्या 
है! ' ऐसी मान्यताको छेकर यह जीव च्युत हो जाता है, और आगे बढ़ नहीं सकता । यह जो के 
है वह निदृत्तिवाका है, किन्तु जिसे निदृत्ति हुई हो उसे ही तो है । तथा जो सच्चा ज्ञानी है, उसके 
सिवाय दूसरा कोई अ्रह्नचर्यके वश न हो, यह केबड कथनमात्र है। जैसे, जिसे निशृति नहीं हुई उसे 
प्रथम तो ऐसा होता है कि “यह क्षेत्र श्रेष्ठ है, यहाँ। रहना योग्य है?, पर्तु फिर ऐसे करते करते विशेष 
प्रेरणा होनेसे इत्ति क्षेत्राकार हो जाती है। किन्तु ज्ञानीकी दृत्ि क्षेत्राकार नहीं होती, क्योंकि एक तो के 
निइत्तिवाछा है, और दूसेरे उसने स्वयं भी विद्वत्तिमाव प्राप्त किया है, इससे दोनों योग अंगुकूछ हैं| 
झुप्कज्ञानियोंकों प्रथम तो ऐसा ही अभिमान रहा करता है कि इसमें जीतना ही क्या है? परलतु पीछेंसे 
यह धीरे धीरे लियों आदि पदा्ो्मे फैंस जाता है, जब कि सच्चे ज्ञानौकों वैसा नहीं होता | 

हाढमें सिद्धातोंकी जो रचना देखनेमें आती है, उन्हीं चक्षरोमें अनुकमसे तीर्थकरने उपदेश दिया 
हो, यह कोई बात नहीं है। परन्तु जैसे किसी समय किसीने वाचना, पच्छना, परावर्तना, आबुप्रेक्षा और 
धर्मकथाके विषय पूँछा तो उत्त समय तत्संबंधी बात कह बताई । फिर कित्तीने पूँछा कि धर्मकथा 
कितने प्रकारकी है तो कहा कि चार प्रकारकीः--अआक्षेपणी, “विक्षेपणी, निर्वेदणी, संवेंगणी । इसे 
इस तरह जब बातें होती हों, तो उनके पास जो गणधर होते हैं, वे उन बातोंको ध्यानमें रख छेते हैं 
गौर अनुकमसे उनकी रचना करते हैं | जैसे यहाँ भी कोई मतुष्य कोई बात करनेसे ध्यानमें रखकर' 

अनुक्मसे उसकी रचना करता है। वाकी तीर्थंकर जितना कहें, उतना कुछ सबका सब उनके ध्यानमें 


नहीं रहता--केब्रठ अभिम्नाय हीः ध्यानमें - रहता है | तथा गणघर 
सौपेफरेद्ारा कहे हुए बालक बुछ' उनमें नहीं आये, यह बात मी हर हल थे, इसलिये उन 


६४३ | उपदेश-छाया ५२३ 


/  प़िद्धांतोके नियम इतने अधिक सख्त हैं, फ़िर मी यतिं छोगोको उससे विरुद्ध आचरण करते 
झुए देखते हैं । उदाहरणके लिये कहा गया है कि साधुओंको तेल डाढना नहीं चाहिये फ़िर मौ वे 
लोग डाछते है | इसमे कुछ ज्ञानीकौ वाणीका दोप नहीं है, किन्तु जीवकी समझनेकी शाफ़तिका ही दोष 
'है। जींबमें सदबाद्दि न दो तो अत्यक्ष योगमे भी उसको उल्दय माछ्म होता है, और यदि सबूबुद्ि 
हो तो सीधां भासित होता है । ] 

प्राप्त 5 ज्षानप्राप्त पुर्ष । आप्त ८ विश्वास करने योग्य पुरुष | 
मुमक्षुमात्रको सम्परदष्टि जीव नहीं समझ छेना चाहिये, जीवके भूलके स्थानक अनेक हे । 
इंसलिये विशेष विशेष जागृति रखनी चाहिये; व्याकुछ होना नहीं चाहिये; मंदता न करनी चाहिये; 

पुरुषार्थ-धर्मको वर्षमान करना चाहिये । , 

जीवको सत्पुरुषका संयोग मिलना कठिन है | अपना शिष्य यदि दूसरे धर्ममें चढा जाय तो 
अपारमार्थिक गुरुकों ज्वर चढ़ आता है | पारमार्थिक गुरुको “ यह मेरा शिष्य है? यह भाव होता 
नहीं | कोई कुगुरु-आश्रित जीव बोधके श्रवण करनेके लिये कभी किसी सहुरुके पास गया हो और फिर 
वह अपने उसी कुगुरुके प्राप्त आवे, तो बह कुगुरु उस जीवको अनेक विचित्र विकष्प बैठा देता है, 
जिससे वह जीव फिरते सदगुरुके पास जाता नहीं । उस बिचारे जीवकों तो सत्‌-असत्‌ वाणीकी परीक्षा 
भी नहीं, इसालिये वह ठगा जाता है, और सन्मागते चुत हो जाता है| 

(२१) _ रालज, श्रावण वदी ६ शनि, १९७२ 

भक्ति यह सर्वत्कृष्ट मार्ग है । मक्तिसे अहंकार दूर होता है , खच्छंद नाश होता है, और 
सीधे मार्गमें गमन होता है, अन्य विकल्प दूर होते है -ऐसा यह मक्तिमार्ग श्रेष्ठ है | 

प्रइन:-- आत्मा किसके अनुभव आई कही जानी चाहिये ! 

उत्तरः-- जिस तरह तल्वारको भ्यानमेंसे निकालनेपर वह उससे भिन्न माछ्म होती है, उसी 
तरह जिसे आत्मा देहसे स्पष्ट मित्र माछम होती है, उसे आत्माका अनुभव हुआ कहा जाता है । 

जिस तरह दूध और पानी मिे हुए हैं, उसी तरह आत्मा और देह मिले हुए रहते है। दूब 
और पानी क्रिया करनेसे जत्र भिन्न भिन्न हो जाते हैं तब वे भिन्न कहे जाते हैं| उसी तरह आत्मा और 
देह क्ियासे मित्र हो जानेपर मिन्न मित्र कहे जाते हैं | जबतक दूध दूधकी और पानी पानीकी 
प्र्ययको ग्राप्त न कर छे तत्रतक क्रिया माननी चाहिये । यदि आत्माक्रो जान लिया हो तो फ़िर एक पर्यायसे 
लगाकर समस्त निजस्वरूप तककी श्राति होती नहीं। अपना दोष कम हो, आवरण दूर हो, तो ही 
समझना चाहिये कि ज्ञानीके वचन सच हैं | हमें भव्य अमव्यकी सिंता म रखते हुए, हाढमें तो 
जिससे उपकार हो ऐसे छाभका धर्म-ब्यापार करना चाहिये। 

ज्ञान उसे कहते है जो दृर्ष-शोकके समयमें उपस्थित रहे; अर्थात्‌ जिससे हर्ष शोक न हों । 
सम्परदृष्टि हरष-शोक अदिके समागमम्रे एकाकार होता नहीं। उसके अचेत परिणाम होते नहीं। 
अंज्ञान आकर खड़ा हुआ कि वह जानते ही उसे तुरत दवा देता है; बहुत ही जागृति होती है | मय 
अज्ञानका ही है। जैसे कोई सिंह चला आ रहा हो और उससे सिंइनीकों भय ठागता नहीं, किन्तु उसे 
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मार होता है कि मानों कोई कुछा ही चला आ रहा है; उसी तरह पौदलिक-संयोगको ब्रादो 
समझता है | राज्यमे मिलनेपर आतंद होता हो तो वह अज्ञान है। 
ब्ञानीकी दशा वहुत ही अद्भुत है | याधातध्य कल्याण जो सम्झमें आया नहीं, उसका कारण 
वचनकों आवरण करनेवाछय दुराप्रहभाव--कपाय है | दुराप्रहमावके कारण, मिध्याल कया है वह 
तमझमें आता नहीं | दुराम्हको छोड़ दें तो मिध्याल दूर मायने छगे | कल्याणकों अकल्याण और 
अकल्याणको कल्याण समझ छेना मिध्यातर है| दुराग्रह आदि मावके कारण जीवक्ी कल्याणका लय 
वतानेपर भी समझमें आता नहीं | कष्राय हुराप्रह आदिको छोड़ा न जाव तो फिर वह विशेष ग्रका- 
स्से पीड़ा देता है । कपाव तत्ताल्पसे मौजूद रहती है, और जब निमित्त जाता है तव वह छड़ी हो 
जाती है, तवरतक खड़ी होती नहीं । 
प्रक्ष---क्या विचार करनेसे समभाव आता है? 
उत्तर---विचारबानको पुद्ठलमें तन्‍्मयता--तादाल्यभाव--होंता नहीं | जज्ञानी यदि पोहलिकि- 
संणेगक्े हपका पत्र वेंचि, तो उसका चेंहेा असन्न दिखाई देने रुगता है, और यदि सयका पत्र बाँचे- 
तो उदात ह्वो जाता है । 
सर्प देखकर जब आत्रदृत्तिम भयका कारण उपत्यित हो उस समय तादाल्यमाव कहा जाता है। 
जिसे तन्मवता हो उसे ही €र्ष-शोक होता है। जो निमित्त है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता | 
मिध्याइशिके मध्यमें साक्षी ( ज्ञानहुप्ी ) नहीं है# | 
देह और आत्मा दोनों मिन्न मित्र हैं, ऐसा ज्ञानीको भेद हुआ है | ज्ञानौके मब्यमें साक्षी है | 
ज्ञान, यढि जागृति हो तो ज्ञानके वेगसे, जो जो निमित्त मिले उन्हें पीछे हटा सकता है | 
जीध, जब विभाव परिणाममें रहे उसी समय कर्म वॉघता है, और जब खमाव परिणाम रहे 
उस समग्र कर्म वधता नहीं । 
उब्छंद दूर हो तो ही मोक्ष होती हैं। सहुरुकी आज्ञाके विवा आत्मार्यी जीवके खातोच्छवातके 
मिशव दूसरा छुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी जिनभगगनक्की जाज्ञा है। 
प्रश्न:--पॉँच इत्दियाँ कित तरह व द्वोती हैं? 
उत्तर'--पद्ायीक्षे ऊपर तुच्छमाव छानेसे । फ़लोंके सुखानेसे उनकी सुगंधि थोड़े ही समप- 
नक्ष रहकर नात्र ह्वो जाती है. कुछ हुम्हछा जाता है, और उससे कुछ संतोष होता नहीं | उसी तरद 
तुम्ठ भार आनेसे इच्विजेंक विपवमे रुच्चता होती नहीं | 
प इयर दा उदय व के बाद चार इंदियँ सह हो वह हो जाती है। 
+ ३ वक्षन्‍टामिप् झनी-एतपसे अ्न किया कि * बारह उपांग तो व्हुत गहन हैं, और इससे 
है सगे समस्त नहीं जा सकते; इ्याठेर कृपा करके बारह ओगोंका सार ही बताइये कि दितके 
८ सवार आचरण ऊर्र तो मेत कन्याण हो जाय |! 


# इगया पाधप शीमद्‌ सम्ब्धसे गुड्यती आाशत्ति स्व उपर पत्र यह 75 जा 
हफ़प जिस है 2 पल आधे इटनोटम, उशोषक मनदुराम रबी माई मेहठाते 
आप “मिष्पाधलो दिसशवमाइंस आवरण कखे हुए भी कई सेढ़ उड़नेवात्य नहीं, अर्थात्‌ 
७ औारइकाष हू भर नर | --भमुगदक यु 4२ 
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उत्तरः--सहुरुने कहाः-- इत्तियोंका क्षय करना ही बारह उपागोका सार है !। 
ये वृत्तियों दो प्रकारकी कही गई हैः--एक वाह्य और दूसरी अंतरंग । बाह्मज्ञाति अर्थात्‌ 
आम्मासे बाहर आचरण करना | तथा आत्माके भीतर परिणमन करना, उसमें समा जाना, वह अंत- 
वत्ति है | पदार्थकी तुच्छता भासमान हुई हो तो अंतर्वत्ति रह सकती है | जिस तरह थोड़ीती कौम- 
तके मिह्ठीके घड़ेके फट जानेपर, वादमें उसका त्याग करते हुए आत्मवृत्तिमें क्षोम होता नहीं, कारण 
कि उसमें तुच्छता समझ रक्तखी है; इसी तरह ज्ञानीको जगतके सब्र पदार्थ तुष्छ भासमान होते हैं | 
ज्ञानौको एक रुपयेस लगाकर सुचर्ण इत्यादितक सत्र पदायोमे सर्वथा मिद्ठीपना ही भाषित होता है। 
स्री हाइ-मेंसका पुतछा है, यदि यह स्पष्ट जान ढिया है, तो इससे उसमें विचारवानको इत्तिमे 
क्षोम होता नहीं। तो भी साधुओं ऐसी आझ्ा की है कि जो हजारों देवागनाओसे भी चछायमान न हो 
सके ऐसे मुनिको भी, जिसके नाक-कान काट दिये हो ऐसी सौ वरसकी दद्धा ल्रीके पास भी रहना नहीं 
चाहिये; क्योंकि वह बृत्तिकों क्षुव्ध॒ करती ही है, ऐसा ज्ञानीने जाना है । तथा साधुको इतना ज्ञान 
नहीं कि वह उससे चढायमान न हो सके, ऐसा सोचकर ही उसके पास रहनेकी आज्ञा नहीं की । इस 
चचनके ऊपर स्वयं ज्ञानीने विशेष भार दिया है; इसलिये यदि इत्तियाँ पदाथीमें क्षोमक्ो प्राप्त करें, तो 
उन्हें तुरत ही वापिस खींचकर उन बाह्य बृत्तियोंका क्षय करना चाहिये। 
, जो चौदद गुणस्थानक बताये है, वे अंश अशसे आत्माके गुण बताये हैं, और अन्त वे 
किस तरहके हैं, यह बताया है | जिस तरह किसी हीरेकी यदि चौदह करी बनाओ, तो अनुऋमसे 
उसमेंसे विशेष अति विशेष कान्ति प्रगट होती है, और चौदह कछी वना छेनेपर अन्त हीरेकी सम्पूर् 
ऋन्ति प्रगठ होती है; इसी तरह सम्पूर्ण गुणोंके प्रगट होनेसे आत्मा सम्पूर्णहूपसे प्रगठ होती है । 
चौदह पूर्वधारी बहाँसे (ग्यारहवेंमें से ) जो पीछे गिर जाता है, उत्तका कारण प्रमाद है | प्रमादके 
कारणसे बह ऐसा मानता है कि * अब मुझे गुण अ्गट हो गया है !। ऐसे अभिमानसे वह प्रथम 
गुणस्थानकमें जा पड़ता है; और उसे अन॑तकालका भ्रमण करना पड़ता है | इसाडिये जीवको अवर॒य 
जागृत रहना चाहिये; कारण कि इत्तियोंकी ऐसी प्रबछता है कि वह हरेक प्रक्रारसे ठग छेती है। 
ज़ीव भयारहर्त गुणस्थानकर्मेस आुत हो जाता है, उसका कारण यह है कि जृत्तियाँ प्रथम तो 
समझती हैं कि 'इस समय यह शूरतामें है, इसलिये अपना बल चढनेवाला नहीं है ” और इस्त कारण 
सब चुप होकर दवी हुई रहती है । पर्तु वृत्तियोने जहाँ समझा कि “ वे घसे भी ठगी नहीं 
जौँयगी, मानसे भी ठगी नहीं जाँयगी, तथा मायाका वठ भी चढनेवाछा नहीं है ?, वहाँ तुरत ही 
छोम उदयमें आ जाता है| उत्त समय 'मेरेमें केसी ऋद्धि सिद्धि और ऐश्वर्य प्रकट हुए हैं, ” ऐसी इत्ति 
होनेपर, उसका छोम हो जानेसे जीव बहाँसे युत हो जाता है, और पहिले युणस्यानमें आ पढ़ता है. । 
इस कारणसे दृत्तियोंको उपशम करनेकी अपेक्षा उनका क्षय ही करना चाहिये, जिससे वे 
फिरसे उज्भूत हो न सके । जिस समय ज्ञानी-पुरुष त्याग करानेके लिये कहे कि इस पदार्थक्रो त्याग दे, 
तो इचि गाफिल हो जाती है कि ठीक है, मैं दो दिन पश्चात्‌ त्याग करूँगी। इत्ति इस तरहके घोजेगें 
, पड़ें जाती है कि वह समझती है, चछो ठीक हुआ, नाजुक समयका बचा हुआ सौ वर्ष जौता है। 
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इतनेमे ही जहों शिथिरुताके कारण मिले कि दृत्तियाँ यह कहकर ठग छेवी हैं. * इसके त्याग के 
रोगके कारण उत्पन्न होंगे, इसलिये इस समय नहीं परन्तु फिर कभी त्याग करूँगी |! ., 

इस तगहसे अनादिकाठप्ते जीव ठगाया जा रहा है | किसीका बीस वर्षका पुत्र मर गया हो 
तो उत्त समय तो उस जीवको ऐसी कड़वाहट ठगती है के यह संसार मिथ्या है। किन्तु होता 
कया है कि दूसरे ही दिन इस विचारको वाह्य इत्ति यह कहकर वित्मरण करा देती है कि * झक्ता 
पुत्र कछ बड़ा हो जायगा; ऐसा तो होता ही आता है; किया क्या जाय ! ” परन्तु यह नहीं होता 
जिस तरह वह पुत्र मर गया है उस तरह में मी मर जाएेंगा ! इसडिये समझकर वैराग्य लेकर चण 
जाऊँ तो अच्छा है---ऐसी इत्ति नहीं होती | वहाँ वृत्ति ठग छेती है । 

जीव ऐसा मान वैठ्ता है कि * मैं पंडित हैँ, शात्रका वेत्ता हूँ, होशियार हैँ, गुणवान हूँ, जेग 
मुझे गुणवान कहते हैं ', परन्तु जब उसे तुच्छ पदारयक्षा संयोग होता है, उस समय तुरत ही उत्तदी 
बृत्ति उस ओर खिंच जाती है। ऐसे जीवको ज्ञानी कहते हैं कि त्‌ जरा विचार तो सही कि 
तुच्छ पदार्धकी कीमतकी अपेक्षा भी तेरी कीमत तुच्छ है! जैसे एक पाक चार वीड़ी मिह्ती 
हैं---अर्थात्‌ पाव पईकी एक एक वीड़ी हुई--उस वीड़ीका यदि तुझे व्यसन हो और हू अप जा्वारे 
वचन श्रवण करता हो, तो यदि वहोँ भी कहाँसे वीड़ीका दूँजा आ गया हो तो तेरी आलामेंते मी 
पूँआ निकडने ढगता है, और ज्ञानीके बचनोंपस्से प्रेम जाता रहता है | वीड़ी जैते पदार्यमें, उसकी 
करियामें, इत्तिके आइष्ट होनेते इतिका क्षोम निदरत्त होता नहीं | जब पाव पाली वीड़ीते भी ऐसा हे 
जाता है तो फिर व्यसनीकी कीमत तो उससे भी तुच्छ हुईं--एक एक पाईकी चार चार आत्ायें हुई। 
इसलिये कर पदार्थमें तुत्छताका विचारकर वृत्तिको बाहर जाते हुए रोकनी चाहिये और उसका क्षय 
करना चाहिये 


अताथदासजीने कहा है कि * एक अश्ञानीके करोढ़ अमिप्राय हैं, और करोड़ ज्ञानि- 
योंका एक अमिप्राय है |! 
उत्तम जाति, आयक्षेत्र, उत्तम कुछ और सत्संग झयादि ग्रकारसे आत्म-गुण अगट होते हैं ॥ 
तुम जैसा मानते हो वैसा आत्माका मूठ स्माव नहीं है । इसी तरह आत्माको कमीने दुछ 
सर्वया आबृत कर नहीं रक्खा है | आत्माका पुरुषार्थ-धर्मका मार्ग तो सर्वथा खुला हुआ है | 
बाजरे और गेहैके एक दानेको यदि एक छात्र वर्षतक रख छोड़ा हो ( इतने दिनोंमें वह सढ़ 
जायगा, यह वात हमारे ध्यावमें है ), पर्तु यदि उस्धे पानी मिल्ठी आदिका संयोग न मिले तो 
उसका उगना संभव नहीं है, उसी तरह सत्संग और विचारका संयोग न मिढे ,ततो आत्माका गुण 
प्रगठ होता नहीं | 
श्रेणिक राजा नरकमें है, पर्तु सम्भावसे है, समकिती है, इसलिये उसे दुःख नहीं है | 
चार ठकडइदारोंकी तरह जीव भी चार प्रकार होते हैं;-.. 
ल्‍+ कोई चार लकहहारे जंगलों गये। पहिले पहिल सबने ठकड़ियों उठा लीं। वहेंसि आगे चलने- 
रे मे आया | बह“ँ तीतने तो चंदन ले डिया, और उनमेंते एक कहने ठगा कि * माढम नहीं 
+ हैंप तरइकी उकड्ठियों बिफेंगी या नहीं, इसलिये मुज्चे तो रहें नहीं ठेना है। हम जो रोज देते हैं, 
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मुझे तो वे ही लकड़ियों अच्छी है। ' आगे चलनेपर चोंदी-सोना आया | उन तौनमेंसे दो जनोंने 
चन्दनको फेंक दिया, और सोना-चोंदी छे लिया। एकने सोना-चोंदी नहीं लिया | वहॉपे आगे चले 
के चिन्तामाणि रतन आया । इन दोमेंसे एकने सोना फेंककर चिंतामणि रन उठा लिया, और एकने 
सोनेको ही रहने दिया । 
१. यहां इस तरह दृष्ठत घटाना चाहिये कि जिसने केवल छकड़ियों ही डीं, और दूसरा कुछ भी 
न लिया था--ऐसा एक तरहका जीव होता है; जिसने अलौकिक कार्योको करते हुए ज्ञानी-पुरुषको 
पहिचाना नहीं; दर्शन भी किया नहीं ॥ इससे उसका जन्म, जरा, मरण भी दूर हुआ नहीं, गति भी 
सुधरी नहीं। ः 
२. जिसने चन्दन उठा लिया और लकड़ियोंको फेंक दिया--वहाँ इस तरह इृष्ठात घठाना 
चाहिये कि जिसने थोड़ा भी ज्ञानीको पहिचाना, उसके दर्शन किये, तो उससे उसकी गति ओए्ठ हो गई | 
३. जिसने सोना आदि अहण किया, वह दृ्शंत इस तरह घठाना चाहिये कि जिसने ज्ञानौको 
उस ग्रकारसे पह्चिचाना उसे देवगति प्राप्त हुई 
9. मिसने चिंतामणि रुन ढिया, उस्त इश्ंतकों इस तरह घटाना चाहिये कि जीवको ज्ञानीकी 
यथाये पहिचान हुई कि जीव भवमुक्त हुआ । 
कल्पना करो कि एक वन है। उसमें बहुतसे माहदास्म्ययुक्त पदार्थ हैं | उनकी जैसे जैसे 
पहिचान होती है, उतना ही उनका माह्दाम्य मादम देता है, और उसी प्रमाणमें मनुष्य उनको प्रहण 
करता है | इसी तरह ज्ञानी-पुरुषरुपरी वन है। उस ज्ञानी पुरुषका माह्मल्य अगम अगोचर है| उसकी 
जितनी जितनी पहिचान द्वोती है, उतना ही उसका माह्मत््य माछ॒म होता है; और उस उस प्रमाणमें 
जीवका कल्याण होता है| 
सासारिक सेदके कारणोंको देखकर, जीवको कड़वाहट माछम द्वोनेपर भी वह वैराग्यके ऊपर 
पॉव रखकर चला जाता है, किन्तु वैराग्यमें प्रद्ृत्ति करता नहीं । 
लोग ज्ञानीकों छोक-इश्सि देखें तो उसे पहिचानते नहीं | 
आहार आदियें भी ज्ञानी-पुरुषकी ग्रदृत्ति वाह्य रहती है । किस तरह ? जैसे किसी आदमीको 
पार्नामे खड़े रहकर, पानीमें दृष्टि रखकर, वाण साधकर ऊपर ढेंगे हुए धड़ेका वेधन करना रहता है। 
छोग तो समझते हैं" कि वेधन-करनेवाढेकी दृष्टि पार्नामें है, किन्तु वास्तंचमें देखा जाय तो उस आदमीकों 
धढ़ेका वेधन करना है, इसडिये उसपर उक्ष करनेके वास्‍्ते, वेधन करनेवाजीकी दृष्टि आकाझमें ही 
रहती है । इसी तरह ज्ञानीकी पहिचान किसी विचारानको -ही,द्वोती है | 
दृढ़ निश्चय करना कि बाहर जाती हुई वृत्तियोंका क्षय करना चाहिये--अवश्य क्षय करना 
चाहिये, यही ज्ञानीकी आज्ञा है । 
स्पष्ट प्रीतित संसार करनेकी इच्छा होती हो तो समझना चाहिये कि ज्ञानी-पुरुषकों देखा ही 
नहीं । जिस तरह प्रयम संसारमें स्सरहित आचरण करता हो उस तरह, ज्ञानीका संयोग होनेपर फ़िर 
आचरण करे---यही ज्ञानीका स्वरूप है। 
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ज्ानीक्षी ज्ञाव--श्सि-अत्ईश्ति-देखनेके पश्चात्‌ ख्रीक्ों ' देखकर राग उस्चन्न होता नहीं। 
क्योंकि ज्ञानीका खरूप विषय-सुखकी कल्पनासे जुदा है | जिसने अनन्त सुखको जान ढिया हो दे 
राग होता नहीं, और जिसे राग होता नहीं, उसीने ज्ञानीको देखा है; और उसीको झानी-ुह्पल 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ तरीका सबीवन झरीर अर्जावनरुपसे भातित हुए त्रिता रहता नहीं । कोड 
उसने झावीके वचनोंको यथार्थ रीतिते सत्य जाना है| जिसने ज्ञानौके समीप, देह और आमाओे 
मित्र-पूर्कू पृथछु-जान लिया है, उसे देह और आत्मा भिन्न मिन्न भापित होते हैं। और उछ्े 
दीका शरीर और आम्मा जुद्दा जुदा माछम होते हैं । उसने सौके शरीरक्षो मात, मिट्टी, हड्डी आदिता 
पुतछा ही समझा है, इसलिये उसे उसमें राग उतप्र्न होता नहीं | 
समस्त झरीरक्षा उपर नीचेका वछ कमरक्े उपर ही रहता है । नित्की कमर टूट गई है; 
(उसका सब वछ वष्ट हे गया है । विषय आदि जौवकी तृप्णा है। संसाररूपी शरीरका वह ध्म 
विषय आदिरूप कमरके ऊपर हीं रखा हुआ है। ज्ञावी-पुरुषके वोदके छगनेसे विषय आदिर्य कमत्ता 
भंग हो जाता है, अर्थात्‌ विषय आदिकी तुच्छता माह्म होने ठगती है; और उत्त प्रकारसे संपतज़ा 
व धठता है, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषके वोधमें ऐसी साम्रध्ये है। 
महावीरस्ामीकों संगम नामके देवताने वहुत ही ऐसे ऐसे परीपह दिये कि जिनमें प्राण-्याग होते 
हुए भी देर न छगे । वहाँ कैसी अद्भुत समता रक़्खी ! उस समय उन्होंने विचार किया कि निरे 
दर्शन करनेसे कल्याण होता हो, नापर स्मरण करनेसे कल्याण होता हो, उत्तीके समागममें जाकर भा 
जौबको अनन्त संसारकी इद्दिका कारण होता है ] ऐसी अनुकंपा आनेसे आँखें ऑसू आ गये । वैसी 
अद्भुत समता है | दूसरेकी दया किस तरह अंकुरित हो निकली थी ! उस समय मोहराजने यदि बंप 
ही पक्का व्याया होता तो तुरत ही ततोेकरपना संभव न रहता; और कुछ नहीं तो देवता दो 
भाग ही जाता । जिसने मोहनायके मछ्का मूठसे नाश कर दया ह, अर्थात्‌ मोहको जीत टिया है 
वह भोह कैसे कर सकता है ? 
अ्रीमहास्वीरखामीके पास गोशाढाने आकर दो साधुओोंको जद ढात्य, उस समय उन्होंने वरि 
जरा था सामर्ध्यतक साधुओोंकी रक्षा की होती, तो उन्हें तीर्धकरपनेकीं किससे करना-पढ़ता । पर 
बा 3 का तक ह्वै 2 ऐसी भावना ही नहीं है; ञ्से बैच कुछ भी करना नहीं पड़ा ॥ 
उन्दंति ऐसा विचार गया कि * में शरोरक्षे रक्षणका दातार नहीं, केवछ भाव-उप्‌देशका ही दातार हूं। 
यदि में इनकी रक्षा कहूँ तो मुझे गोशाछकों मो रक्षा करनी चाहिये, भयवा समत्त जगतकी ही रक्षा 
करनी उचित है' | अर्थात्‌ तीर्थकर ऐसा ममल करते ही नहीं | 


वेदान्तमें इस काल्में चरमशरीरी होना कहा है। निनमयानूके हि 
जिनमगवानूके मतानुपतर एकावारी 
जीत होते हैं। यह कोई योड़ी वात नहीं है; के मतानुसार इस काउमें एकाकत 


॥ क्योंकि इसे पश्चात्‌ कुछ मोक्ष होनेमें अधिक देर छगती 
हि | स्क थोड़ा ही वाकी रद जाता है; और जो रहता है वह फ़िर सहजमें ई। दूर हो चावा 
हे ऐसे पुुपकी दशा-बृत्तियाँ-कैसी होती हैं ? अनादिकी बहुतती इतियाँ शान्त हुई रहती हैं; 

3०५ गिर शान्ति हुई रहती है कि राग-देष सव नाश होने योग्य हो जाते हैं--3पशान्त 


न 
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« सदइतियोके उत्नन्न होनेके लिये जो जो कारण-साधन--बताये होते हैं, उन्हें न करनेको 
ज्ञानी कमी कहते ही नहीं । जैसे रात्रिमें भोजन करना हिंसाका कारण माछ्म होता है, 
इपतडिये ज्ञानी कमी भी भाज्ञा नहीं करते कि तू रात्रिमें भोजन कर | परन्तु जिस जिस अहंभावसे 
आचरण किया हो, और रात्रिमोजनसे ही अथवा * इस अमुकसे ही मोक्ष होगी, अथवा इसमे 
ही मोक्ष है ” ऐसा दुरा्ग्रहसे मान्य किया हो, तो वैसे दुराफ्रहको छुड़ानेके लिये ज्ञानी-पुरुष कहते हैं 
कि ' इसे छोड़ दे; ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञासे वैसा ( रात्रिमोजन-त्याग आदि ) कर; ' और वैसा करेगा 
४! कल्याण हो जायगा | अनादि काठसे दिनमें और शतमें भोजन किया है, परन्तु जीवको मोक्ष 

नहीं ! 

इस काढमें आराधकताके कारण धठ्ते जाते हैं, और विराधकताके छक्षण बढ़ते जाते है । 

क्ेशीस्रामी बड़े थे, और पाज्ननाथ ख्ामीके शिष्य थे, तो भी उन्होंने पॉँच महात्रत 
स्त्रीकार किये थे । 

केशीस्वामी और गौतमस्वामी महाविच्वारवान थे, परन्तु केशीस्वामीने यह नहीं कह्दा कि * में 
दीक्षा बढ़ा हूँ, इसलिये तुम मेरेसे चारित्र प्रहण करो ” | विचारबान और सरल जीवको, जिसे तुरत 
ही कल्न्याणयुक्त हो जाना है, इस प्रकारकी बातका आग्रह होंता नहीं | 

कोई साधु जिसने अज्ञान-अवस्थापर्वक आचार्यपवेसे उपदेश किया हो, और पौछेसे उसे 
ज्ञानी-पुरुषका समागम होनेपर, वह ज्ञानी-पुरुष यदि साधुको आज्ञा करे कि जिस स्थानमें तूने आचार्य- 
पनेसे उपदेश किया द्वो, वह जाकर सबसे पीछे एक कोनेमें बैठकर सब छोगोंसे ऐसा कह कि “मैंने 
अज्ञानमावसे उपदेश दिया है, इसछिये तुम छोग भूछ खाना नहीं; ' तो साधुको उस तरह किये बिना 
छुटकारा नहीं है। यदि वह साधु यह कहे कि ' मेरेसे ऐसा नहीं हो सकता; इसके बदले यदि 
आप कहो तो में पहाइके ऊपरसे गिर जाऊँ, अथवा अन्य जो कुछ कहो सो करूँ; परन्तु थहाँ तो मैं 
नहीं जा सकता “--तो ज्ञानी कहता हे कि “कदाचित्‌ तू छाख बार भी पर्वतके ऊपरसे गिर जाय तो 
भी वह किसी कामका नहीं है | यहें। तो यदि पेसा करेगा तो ही मोक्षकी प्राप्ति होगी | वैसा किये 
बिना मोक्ष नहीं है । इसलिये यदि त्‌ जाकर क्षमा मॉंगे तो ही तेरा कल्याण हो सकता है. ? | 

, गौतमस्वामी चार ज्ञानके धारक थे। आनन्द श्रावक उनके पास गया । आनन्द -आतरकने कहा 
कि मुझे ज्ञान उत्पन्न हो गया है ? | उत्तरमें गौतमल्वामीने कहा कि “ नहीं, नहीं, इतना सब हो 
नहीं सकता, इसलिये तुम क्षमापना छो ' | उस समय आनन्द श्रावकने विचार किया ये मेरे गुरु है; 
संभव है, इस समय ये भूछ करते हों, तो भी * आप भूछ करते हो,”, यह कहना योग्य नहीं । 

गुर हैं, इसलिये इनसे शान्तिसि ही बोलना ठीक है। यह सोचकर आनन्द श्रावकने कहा कि 
महाराज | सद्भूतवचनका “ मिच्छामि ढुछडे ” अथवा असद्भूतवचनका ' मिच्छामि दुक्कड ' ! गौतमने 

कहा कि असहूतबचनका ही  मिच्छामि दुक्कडं ? होता है। इसपर आनन्द श्रावकवे कहा कि 
६ महाराज | में £ मिच्छामि दुकई ” छेने योग्य नहीं हैँ ” | इतनेमें गौतमस्वामी बहोति चले गये और 





, उन्होंने जाकर महावीस्खामीसे पूँछा | यद्यपि गौत्मसवामी स्वयं उसका समाधान कर सकते ये, परूतु 


गुरके मौजूद रहते हुए बैसा करना ठीक नहीं, इस कारण उन्होंने महावरिस्वामाके पाप जाकर यह्‌ 
६७ 
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सत्र बात कह दी। महावीरखा्मीने कहा कि ' हे गौतम | हों, आनन्द जैसा समझता ह वैत्त ही है, 
और तुम्हारी भूछ है, इसलिये तुम आनन्दके पास जाकर क्षमा मेंगो '। गौतमलामी “तथाह्‌ँ 
कहकर क्षमा मॉगनेके ठिये चछ दिये | यदि गौतमत्यामीने मोह नामझ महासुभठको परामव न किए 
होता तो थे वहों जाते ही नहीं; और कदाचित्‌ ऐसा कहते कि ' महाराज | आपके जो झते 
शिष्प हैं, उनकी मै चाकरी कर सकता हूँ, पर बहों तो में न जाऊँगा, ' तो वह वात खौझत व 
होती । गौतमस्वामीनि लगे वहाँ जाकर क्षमा मेंगी | 

+ तालादनसमकित ? अर्थात्‌ बमन किया हुआ समक्रित--अर्थात्‌ जो परीक्षा हुई थी, उत्तर 
यदि आवरण आ जाय, तो भी मिध्यात्न और समकितकी कौमत उसे मित्र मिन्र माह होती है। 
जैसे छाउमेसे पहिंठे मक्खनको निकाछ ढेनेपर पीछेसे उसे छाछमें डाढें, तो मदन और छा8 पहिऐे 
जैसे एकमेक ये, वैसे एकमेक वे फिर नहीं होते; उसी तरह सुमरकित मिध्याललकी साथ एकेंक होता 
नहीं | अथवा जिसे हीरमणिकी कौमत हो गई द्वो उसके सामने यदि विद्लौरका टुकड़ा अवे तो ओ. 
हीरामणि साक्षात्‌ अनुभव आती है-यह दृशत भी यहाँ घटता है। 

सहुर, सदेव और केव्लीके प्ररूपित किये हुए धर्मकों सम्यक्व कहा है, पल्तु सदहेव 
केवजी ये दोनों तदगुरुमें गित हो जाते हैं। 

निर्मय गुर जर्थात्‌ पैसे रहित सुरु नहीं, परन्तु गिसका प्रंथि-मेद हो गया है; ऐसे गुए। 
संदूमुरवी पहिचान होना व्यवहारसे प्रव्थि-मेद होनेका उपाय है | जैसे किसी महुष्यने विहौज़ा कोर 
टुकड़ा छेकर विचार किया ' मेरे पास असली मणि है, ऐसी कहीं मी मिलती नहीं । ' बादमें डे 
जब किसी चतुर आदमौके पास जाकर कहा कि * मेरी मणि असली है! तो उस चतुर वादमीने 
उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया अधिक अविक कौमतकी मणिया बताकर कहा कि देख इनमें हु 
पूरक मादम देता हे ! बराबर देख | उस मनुष्यने अबाव दिया कि “ हों इनमें फरक तो माउस पता 
है |! इसके वाद उस चतुर पुरुषने झाइ-फन्‍नूस वताकर कद्धा कि 'देख, तेरी जैसी मणियोँ तो हां 
मिढती हैं। ' सब झाड फन्‍्नूस दिखानेके फ्चात्‌ जब उसे उस पुरुषने असली मणि बताई तो उसे उततकी 
ठीक ठीक कीमत माछ्म पड़ी, और उसने उस मणिको बिलकुछ नकली समझकर फेक दी | बाहों 
फिर, किसी दूसरे आदमीने मिलनेपर उससे कहा कि तने जिस मणिको असछी समझ रखा है, वैसी 
मणियाँ तो बहुत मिछ्ती हैं। तो इस प्रकारंक आवरणसे वहम आ जानेसे जीव भूछ जाता है, परत 
पडेते उसे वह झूठा ही समझता है---जिस तरह असझीकी कौमत हुई हो उसी तरहसे समझता है-* 
हुस्‍्त ही जामृततिमें आता है कि असजी बहुत होती नहीं । अर्थात्‌ आवरण तो होता है, परन्तु पहिेकी 
जो पहिचान है वह भूली जाती नहीं | इसी अकार विचारवान सदगुरुका संयोग होनेपर तत्ततीति 
होती है, परन्तु बादें मिध्यालीके संगसे आवरण आ जानेते उसमें शंका हो जाती है| यबपि ततत- 
प्रतीति नष्ट नहीं हो जाती किन्तु उसे आवरण आ जाता है | इसका नाम साखादनसम्पक्ल है। 

लक हा रात दिन 8 अन्तर है। 

एक था। उसके पास त्यापार्म अधिक नुकसान हो जानेसे बचा 

। जद मसनेका समय नजदीक आ पहुँचा, तो वह ज्नी 8 2 फ मेरे 
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* वास कुछ भी तो दृब्य नहीं है; किन्तु यदि अमी इस बातकों कह ढूँ तो ढ़ड़का छोटी उमरका है, 


इससे उसकी देह छूट जावेगी | ख्रीने सामने देखा और पूँछा कि कुछ कहना चाहते हैं ! पुरुषने 
कश * क्‍या कहे०ँ ! ” खोने कहा कि जिससे मेरा और बच्चोका उदर-पोषण हो ऐसा कोई मार्ग बताइये, 
जऔर कुछ कहिये ! उत्त समय उस पुरुषने सोच विचारकर कह्ठा कि घरमे जवाहरातके सन्दूकमें कीमती 
नगकी एक डिबिया है | उसे, जब तुझे बहुत जरूरत पड़े, तो निकालकर मेरे भाईके पास जाकर 
बिकवा देना, उससे तुझे बहुतसा द्रव्य मि् जायगा | इतना कहकर वह पुरुष काछ-धर्मको प्राप्त 
हुआ। कुछ दिलें। बाद बिना पैसेके उदर-पोषणके ढिये पीड़ित हुआ वह लड़का, अपने पिताके , 
कहे हुए उस जवाहरातके नगकों छेकर अपने काका ( पिताके भाई जौहदरी ) के पास गया, और कहा ' | 
कि काकाजी मुझे इस नगको बेचना है; उसका जो पैसा आबे उसे मुझे दे दो | उस जौदरी भाईने पूँछा, 
४ इस नगको बेचकर तुझे क्या करना है! ” छड़केने उत्तर दिया कि “ उदर भरनेके लिये पैसेकी «. 
जुरूरत है। ” इसपर उस जौहरीने कहा “ यदि सौ-पचास रुपये चाहिये तो तू छे छे; रोज मेरी,“ 
दुकानपर आ, और खर्च छेता रह। इस समय इस नगको रहने दे। ” उस छड़केने उस जौहरी 
काकाकी बातको कबूछ कर लिया, और उस जबाहरातको वापिस के गया | तलश्चात्‌ वह छड़का रोज 
जौहरीकी दुकानपर जाने छगा, और धीरे धीरे जौहरीके समागमसे हीरा, पन्ना, माणिक, नीछम सबकी 
परीक्षा करना सीख गया, और उसे उन सबकी कीमत माद्म हो गई। अब उस जौदरीने कहा * दू जो , 
पहिले अपने जवाहरातको बेचने छाया था उसे छा, उसे अब बेच देगे | ” इसपर छड़केने घरसे 
अपनी जवाहरातकी डिबिया छाकर देखी तो वह नग नकछी माछ्म दिया, इससे उसने उसे 
तुरत ही फेंक दिया | जब उस जौहरीने उसके फेंक देनेका कारण पूँछा, तो छड़केने जबाब दिया कि 
बह तो बिलकुछ नकली था, इसलिये फेंक दिया है। 
देखो, उस जौहरीने यदि उसे पहिले ही नकछी बताया होता तो वह छड़का मानता नहीं, 
परन्तु जिस समय अपने आपको वस्तुकी कीमत माठ्म हो गई और नकछीको नकछीरूपसे समझ 
लिया, उस समय जौहरीको कहना भी पड़ा नहीं कि यह नकली है। इसी तरह अपने आपको 
सदगुरुकी परीक्षा हो जानेपर यदि असंदगुरुकों असंत्‌ जान लिया तो जीव असदगुरुको छोड़कर 
सदगुरुके चरणमें जा पढ़ता है; अर्थात्‌ अपने आपमें कौमत करनेकी शक्ति आनी चाहिये। 
गुरुके पात्त हर रोज जाकर यद्द जीव एकेन्द्रिय आदि जीबोंके संबंधमें अनेक प्रकारकी इंकार्ये 
और कह्पनायें करके परँंछा करता है, परन्तु किसी दिन भी यह पूँछता नहीं कि एकेन्द्रियसे छगाकर 
पंचेन्दियको जाननेका पर्मार्थ क्या है ? एकेन्तिय आदि जीवेसिबंधी कल्पनाओंसे कुछ मिध्यात्वरूपी 
ग्रंथीका छेदन होता नहीं । एकेव्िय आदि ज़ीवोंका स्वरूप जाननेका हेतु लो दयाका पालन करना 
है। मात्र प्रश्न करनेके लिये वैसी बातें करनेका कोई फल नहीं | वास्तविकरूपसे तो समक्ित प्राप्त 
करना ही उस सबका फुछ है | इसलिये मुझुके पास जाकर व्ययेके प्रश्न करनेकी अपेक्षा गुरुको कहना 
चाहिये कि आज एकेन्द्रिय आदिकी बात आज जान ली है; अब उस बातको आप कढके दिन न करें 
किन्तु समकितकी व्यवस्था करें--इस तरह कहें तो किसी दिन नित्तारा हो सकता है । परन्तु रोज 
रोज एके्रिय आदि माथापत्नी क्रे तो इस जीवका कल्याण कब होगा १ 
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समुद्र खाता है । एकदम तो उसका खारापन दूर होता नहीं। उसके दूर करनेका उपाय करे 
कि उत्त समुद्र एक एक जढका प्रवाह लेकर उस प्वाहमें, जिससे उस पानीका खागपन दूहे 
और उसमें मिठास जा जाय ऐसा खार डाढना चाहिए | उस पार्नाके सुखानेके दो उपूष हैं--एक गे 
सूर्बक्षा ताप और दूसरी जमीन । इसडिये यम जमीव तैव्यार करना चाहिये और वाह नारियेंशा 
पावी छे आना चाहिये और पीछेसे खार डाठ्वा चाहिए, जिससे उप्तका खारापन दूर हो जायगा। झो 
तर मिध्यालरूपी समुद्द है, उसमें कदाप्रह आदिरूप खारापन है, इसलिये छुरुधर्मरुपी प्रवाहने 
योग्यतारूप जमीनर्मे के जाकर उसमें सद्देवरूपी खाए डाढाना चाहिये--इससे सत्युरुपत्मी ताजे 
“खारापन दूर होगा। 
# दुवेल देहने मास उपवासी, जो छे मायारंग रे। 
तो पण ग्रे अनंता छेशे, बोले बीज अग रे। 
+ जितनी श्रान्ति अधिक उतना ही अधिक मिध्याल । सबसे बढ़ा रोग मिध्याले,। 
जब जब तप्श्नयी करना तव तब उसे सच्छंदसे न करना, अहकारसे ने गला 
छोगोंग्े ढिये न करना | जोबकों जो कुछ करना है, उसे खच्छंइसे न करना चाहिये! 
: हैं होशियार हूँ ? यह जो भान रखना, वह किस भवके डिये ! 'मैं होशियार नहीं, इंस तरह विश 
समझ डिया वह मोक्षमें गया है। सबसे मुख्य विश्न सच्छंद है। निसक्षे दुराप्रहका छेदन हो गयाह, 
चह छोगोंको भी प्रिय होता है--कदापरह छोड़ दिया हो तो दूसरे लोगोंको भी प्रिय होता है। 
इसडिये कदाप्रहके छोड़ देंनेसे सत्र फुछ मिठ्ना संमव है | 
गौतमप्वामीने महावीरलामीसे वेद्संबंधी प्र पूँछे | उन अर्नोंका, जिसने सत्र दोगोश 
क्षय कर दिया है ऐसे उन महावीरसामीने वेदके हशत देकर समाधान ( प्िद्ध ) कर बताया । 
दूसेरको उच्च गुणोंमें चढ़ावा चाहिये, किन्तु किसीकी निन्‍्दा करती नहीं। किसीकों सच्छेः 
तासे कुछ भी कहना नहीं | छुछ कहने योग्य हो तो अहंकारराहित भावसे ही कहना भाहिवे। 
पर्मार्य इृश्िसे यदि राग-द्ैष घट गये हों तो ही फल्दायक है, क्योंक्नि व्यवहास्से तो भोले जौ 
भी राग-देप घट़े हुए रहते हैं; पर्तु परमार्थसे रागदरेष मंढ पढ़े गये हों। तो वह. कल्याणका कारण है| 


महान पुरुपोंक्ी इंश्िसे देखनेसे सब दर्शन एके हैं । जैन दर्शनमें व ममता 
पड़े हुए हैं) जञानीकी इंशिसे भेदामेद होता नहीं | न॑ दर्दनमें वीसडाख जीव मत 


॥॒ जिस जीवको अर्नतानुवंधीका उदय है, उसे सचे पुरुषकी वात भी रुचिकर होती नहीं; अकी 
सच्चे पुरुषकी वात भी सुनना उसे अच्छा लगता नहीं | 

है मिध्यालकी जो अन्थि है, उसकी सात पर्षतियाँ हैं | मान जावे तो सातों साथ साथ आती के 
उपमें अनंत्तानुवंधीकी चार प्रक्नृतियों चकततताक़े समान हैं | वे किसी सी तरद प्रन्थिमेंते निकहने देतों 
नहीं | मिप्यात्र रखाठा ( रक्षप्राड ) है | समस्त जगत्‌ उसकी सेवा चाकूरी करता है | 


४ पे ई के जप गम पा पता ह पउ फप यह ऊजऊ् 
,. # मु्ंद देह है, और एक एक मातका उपबराध करता है, पल्तु बाद अत अनंत 
गम घास ररेगा ऐसा दूसरे अंगर्मे कहा गया है । 3 दे अतरंगरमे माया है, तो मी जीव 


+ पं नृल्याठमे डेपछ इतना ही है--बेटरो आ्ान्ति बधारे सेट बधोरे | --अनुवादक, 
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प्रश्त---उदयकर्म किसे कहते है ! 
उत्तर:--ऐश्वर्ययद प्राप्त होते समय उसे धक्का मारकर पीछे निकाल बाहर करे, कि * यह मुझे। 
चाहिये नहीं; मुझे इसका करना कया है !” कोई राजा यदि प्रधानपद दे तो भी सं उसके ढेनेकी 
इच्छा करे नहीं ' इसका मुझे करना क्‍या है! घरसंबंधी उपाधि हो तो वही बहुत है !-..दस तरह ' 
उस पदको मना कर दे । ऐश्वर्यपदकी अनिच्छा होनेपर भी राजा फ़िर फिरसे देतेकी इच्छा करे, और 
इस कारण बह ऊपर आ हीं पड़े, तो उसे विचार होता है कि ' देख, यद्दि तेरा प्रधानपद होगा तो 
बहुतसे जीवोकी दया पढेगी, हिंसा कम होगी, पुस्तक-शाढायें खुलेंगी, पुस्तकें छपाई जावेगी '--इस 
तरह धर्मके बहुतसे कारणोंकों समझकर वैराग्य भावनासे वेदन करना, उसे उदय कहा जाता है। 
इच्छासीहित तो भोग करे, और उसे उदय बताये तो वह शियिरुता और संसारमें भटकनेका ही कारण 
होता है। 
बहुतसे जीव मोह-गर्भित वैराग्यसे और बहुतसे दुःख-गर्मित वैराग्यसे दीक्षा छे ढेते है। * दीक्षा 
लेनेसे अच्छे अच्छे नगर और गॉबोमें फिर्नेको मिलेगा। दीक्षा लेनेके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे पदार्थ खानेकोः 
मिलेंगे | बस मुश्किक एक इतनी ही है कि गरमीमे नंगे पेरों चलना पड़ेगा, किन्तु इस तरह तो 
साधारण किसान अथवा पटेल छोग भी गसमीमे नंगे पैरो चलते है, तो फिर उनकी तरह यह भी 
आसार्वातते ही हो जायगा। परन्तु और किसी दूसरी तरहका दुःख नहीं है, और कल्याण ही है !-- 
ऐसी भाषनासे दीक्षा लेनेका जो वैराग्य है वह मोह-गर्मित वैरापय है | पूनमके दिन बहुतसे छोग डाकोर 
जाते हैं, पर्तु कोई यह विचार करता नहीं कि इससे अपना कन्याण क्या होता है £ पूनमके दिन 
रणछोरजीके दर्शन करनेके ढिये उनके बाप दादे जाते थे, इसलिए उनके छड़के बच्चे भी जाते है | 
पर्तु उसके हेतुका विचार करते नहीं | यह भी मोह-गर्ित वैराग्यका भेद है | 
जो सातारिक दुःखसे संततार-त्याग करता है, उसे दुःख-गभित वैराग्य समझना चाहिये | 
जहाँ जाओ वहाँ कल्याणकी ही इंद्धि हो, ऐसी छु़ बुद्धि करनी चाहिये | कुछ-गच्छके आाग्रहको 
छुडना, यही सह्संगके माहात्यके सुननेका प्रमाण है | मतमतातर आदि, धर्मके बढ़े बढ़े अनंतानुर्बंधी 
पर्व॑ंतके फाठककी तरह कमी मिलते ही नहीं | कदाग्रह करना नहीं और जो कदाप्रह करता 
हो तो उसे धीरजसे समझाकर छुडा देना, तो ही समझनेका फल है। अनंतानुबंधी मान, कल्याण होनेगें 
बीच स्तंभरूप कहा गया है। जहाँ जहाँ गुणी मनुष्य हो, वहाँ वहाँ विचारवान जीव उसका संग 
करनेके लिये कहता है | अज्ञा्नके उक्षण डौकिक भावके होते हैं । जहाँ जहाँ दुराग्रह हो, उस उस 
जगहसे छूटना चाहिये | * इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, ' यही समझना चाहिये | 
(9) . रालन, भाद्रपद चुदी ६ शनि, १९७५२ 
प्रमादसे योग उत्तनन होता है । जज्ञानीको प्रमाद है | योगसे भज्ञान उत्पन्न होता हो, तो वह 
ज्ञानीमें भी संभव है, इसलिये ज्ञानीको योग होता है पर्तु प्रमाद होता नहीं | 
£ खभावमें रहना और विभावसे छूटना, ” यही मुख्य बात समझनेकी है । बाल-जीबोके 
समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषोंने सिद्धान्तोंके बढ़े भागका वर्णन किया दै । 





५३४ श्रीमद्‌ राजचन्द्र (क्र 


किसीके ऊपर रोष करना नहीं, तथा किसीके ऊपर ग्रस्ष होना नहीं | ऐसा करनेसे ए़ 
शिष्यको दो धरडीमें केवल््ञान प्रगठ होनेका शाद्वमे वर्णन आता है। 
नितना रोग होता है, उतनी ही उसकी दवा करनी पड़ती है | जीवकों समझता हो तो तर 
ही विचार प्रगट हो जाय, परन्तु मिथ्यालरूपी महान्‌ रोग मौजूद है, इसलिये समझनेमें बहुत काठ व्यतीत 
द्ोना चाहिये | शात्रम जो सोलह रोग कहे हैं, वे सव इस जीवको मौजूद हैं, ऐसा समझना चाहिगे| 
जो साधन बताये हैं, वे सवैया सुख्म हैं | खच्छंदसे, अहंकारसे,  छोक-आजध, वुकेका 
रक्षणक्रे लिये तफ़चर्या करनी तहीं--आत्मार्थकें छिये ही करनी | तपह्च्यों बारह प्रकारकी कही है| 
आहार न छेना आदि ये बारह ग्रकार हैं | सत्साथन करनेके लिये जो कुछ बताया हो उसे संथुरुफे 
आश्रयसे करना चाहिये | अपने आपसे अद्वत्ति करना वही लच्छंद है, ऐसा कहा है। सदगुरुकी भागते 
दिना शाप्तोच्छृशस क्रियाके बिना अन्य कुछ भी करना नहीं | 
साधुको छुघुशंका भी गुरुते पूँठकर ही करनी चाहिये, ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आशय है | 
खच्छंदाचारसे शिष्य वनाना हो तो साधु आज्ञा माँगता नहीं, अथवा उसकी कह्पना ही का 
डेंता है। परोपकार करनेमें मिध्या कल्पना रहा करती हो, और वैसे ही अनेक विकन्पोद्दारा जो 
छच्छंद छोडे नहीं वह अज्ञानी, आत्माकों विष्त करता है। तथा वह इसी तरह सब्र वातोंक्रा सेव 
करता है, और परमार्थके रास्तेका उलंधन कर वाणी बोठता है । यही अपनी होशियारी है, और उसे 
ही ख़च्छर कहा गया है| 
वाह्य जतको अधिक ढेनेसे मिध्यालका नाश कर देंगे--ऐसा जीब विचार करे, तो यह सम 
नहीं | क्योंकि जैसे एक मैंता जो हजाऐं ज्वास-बाजरेके पूछेके पूछे खा गया है, वह एक तिनकेते डा 
नहीं; उसी तरह मिध्यालररुपी मैंसा, जो पूछेरूपी अनंतानुबंधी कपायसे अनुंतों चाज़ि खा.गया है; 
बह तिनकेरूपी वाह्य इतसे कैसे डर सकता है! परनतु जैसे भैंसेको यदि किसी वंधनसे वॉध दे तो वह 
वशमें हो जाता है, वैसे ही मिध्यालरूपी मैंसेको आत्माके वढरूपी वंधनसे बाँव | बॉध देनेसे वह कह हो 
जाता है; अर्थात्‌ जत्र आत्माका बढ बढ्ता तो मिथ्यातर घटता है।.... 
अनादिकालके अज्ञानके कारण नितना काछ व्यतीत हुआ, उतना काल मोक्ष होनेके लिये चाहिये 
' नहीं | कारण कि पुरुषार्यका व कमोकी अपेक्षा अधिक है । कितने ही जीव दो घड़ी कल्याण 
कर गये हैं ! सम्फृष्ट किसी भी तरह हो आत्माक्षो ऊँचे ले जाता है---अर्थात्‌ सम्बक््न आनेपर 
जीवकी दाष्टि बदछ जाती है | “अं रक 
मिथ्यादषट, समकितीके अनुसार ही जप तप आदि कर्ता है श्प्ा होनेपर भी मिध्यार्रषटनी 
जप तप आदि मोक्षेके कारणभून होते नहीं, संसारके ही कारणमूत होते हैं। समकिततीके ही जप तप 
आह गे जाला व कि ईं। समक्रिती उन्हें दंभ रहित करता है, अपनी आत्माकी ही मिला 
करता है, और कर्म कर काग्णेसि पीछे हृटता है | यह करनेसे उसके अहंकार आदि खामावरिकन 
हयसे ही घद जाते है । अ्रानीके समस्त जप तप आदि अहंकाएकी बद्धि करते हैं, और संसार 
हैनुद्वेने हैं| 
जैनमाम्रोमें कद्दा है कि रब्यियों उत्पन्न होती हैं | जैन और चेदरदर्शन जन्‍्मसे ही ठड़ते 


8 पा स्घ बातो तो दोनों ही। जने ऋबूछ करते हैं, इसछिये यह संभव है | जब आत्मा 
* “ता & उसी समय आम्मार्मे उ्ास-परिणाम आता है 
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होम हृवन आदि वहतसे छौकिक_खिाजोंको_ प्रचढित देखकर तर्थिकरमगवानूने अपने 
समयमें दयाका बहुत ही सूक्ष्म रीतिसे वर्णन किया है । जनदर्शनके. समान दयासंबधी विचार कोई 
दर्शन अथवा संप्रदायवाढे छोग नहीं कर सके | क्योंकि जैन छोग पंचेन्रियका घात तो करते ही 
नहीं, किन्तु उन्होंने एकेन्द्रिय आदिमे भी जीवके अस्ति्॒वको विशेष अतिविशेष इढ करके, दयाके 
मांगेका वर्णन किया है। 

इस कारण चार वेद अठारह पुराण आदिका जिसने वर्णन किया है, उसने अज्ञानसे, स्वच्छंदसे, 


, मिध्यालसे और संद्ायसे ही किया है, ऐसा कहा गया है | ये वचन बहुत ही भारी ढिसे हैं । यहाँ 


, बहुत अधिक विचार कर पीछेसे वर्णन किया है कि अन्य दर्शन-बेद आदि-के जो प्रन्थ है. उन्हें यदि 


सम्यर्दृष्टि जीव बॉचे तो सम्यक्‌ प्रकारसे परिणमन करता है, और -जिनभगवानके अथवा चाहे जिस 
तरहके प्रन्थोंके यदि मिध्याइष्टि बाँचे करे तो वह मिध्यात्वरूपसे परिणमन करता है । 
जीवको ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके अपूर्व बचनोंके सुननेंसे अपूर्व उछास-परिणाम आता है, 
परन्तु बादमें प्रमादी हो जानेसे अपूर्त उल्लास आता नहीं । जिस तरह हम यदि अग्निकी तिग़्ीके पास वैंठे 
हों तो ठंड लगती नहीं, और सिगर्शसे दूर चछे जानेपर फिर ठंड छगने लगती है; उसी तरह 
ज्ञानी-पुरुषके समीप उनके आपूर्व बचनेकि श्रवण करनेसे प्रमाद आदि नष्ट हो जाते हैं, और उल्ास- 
परिणाम आता है; परन्तु पीछेसे फिर प्रमाद आदि उत्पन्न हो जाते हैं । यदि पूर्वके संस्कारते वे वचन अंतर्प 
रिणाम॒को प्राप्त करें तो दिन प्रतिदिन उछास-परिणाम बढ़ता ही जाय; और ययथार्थ रीतिसे मान हो | 
अज्ञानके दूर होनेपर समस्त भूछ दूर हो जाती है--स्वरूप जागृतिमान होता है। वाहरसे बचनोंके 
सुननेसे अन्तर्परिणाम होता नहीं; तो फिर जिस तरह सिगर्दासे दूर चले जानेपर फिर ठंड छगने छगती 
है, उसी तरह उसका दोष घटता नहीं | 
केशीसार्मीने प्रंदेशी राजाको बोध देते समय जो उसे 'जड़ जैसा” “मूर्ख जैसा ! कहा था, 
उसका कारण परदेशी राजामें पुरुषाथ जागृत करनेका था। जड़ता-मूहता-के दूर करनेके लिये ही 
यह उपदेश दिया है। श्ञानीके वचन अपूर्व परमार्थकरो छोड़कर दूसरे किसी कारणसे होते नहीं | 
बाल-जीव ऐसी बातें किया करते हैं कि छद्मत्थमावसे ही केशीस्वामीने परदेशी राजाके प्रति वैसे 
अचन कहे थे; पर्तु यह वात नहीं | उनकी वाणी परमार्थके कारण ही निकली थी। 
जड़ पदार्थको लेने-रखनेमें उन्मादसे ग्रद्कत्ति करे तो' उसे अस्ंयम कहा है। उसका कारण 
यह है कि जल्दवाजीसे छेने-रखनेमें आत्माका उपयोग चूककर तादाल्यमाव हो जाता है। इस कारण 
उपयोगके चूक जानेको असंयम कहा है। 
अहंकारसे आचार्यभाव धारण कर दंभ रक्खे और उपदेश दे तो पाप छगता है | आम्रवृत्ति 
रखनेके लिये ही उपयोग रखना चाहिये। 
श्रीआचारांग सूत्र कहा है कि “जो आखत्रा हैं वे परि्रता हैं” और जो « परिश्ततरा हैं 
वे आत्ववा हैं। ” जो आशज्चत्र है, वह ज्ञानीको मोक्षका हेतु होता है, और जो संपर है वह संबर 
होनेपर भी अज्ञानीको वंधका हेतु होता है--ऐमा स्पष्टहपसे कहा है।' उसका कारण ज्ञावीमे 
उपयोगकी जागृति करना है, और वह भज्ञानीमें है नहीं | 
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उपयोग दो प्रकारके कहे हैं:--१ हृष्य उपयोग, २ भाव उपयोग: 

जैसी सामर्थ्य पिद्धभगवानकी है, वैस्ती सत्र जीवोंकों हो सकती है | केवल अज्ञावके कारण हैं 
वह ध्यानमें आती नहीं। जो विचाखान जीव हो उसे तो नित्य ही तत्संब्रंधी विचार करना चाहिे।- 

जीव ऐसा समझता है कि में जो क्रिया करता हैं इससे मोक्ष है। क्रिया करना ही ओः वाह 
है, पर्तु उसे वह छोक-संज्ञासे करे तो उसका फ़छ मिछता नहीं | 

जैसे किस्ती आदमीके हाथमें चितामणि रल आ गया हो, किन्तु यदि उसे उसकी खबर न हो 
तो वह निष्फठ ही चला जाता है, और यदि खबर हो तो ही उतका फल मिलता है। ही वह 
यदि जीवकों ज्ञानोकी सद्ची सदी खबर पड़े तो हो उसका फल है । 

जीवकी अनादिकारुसे मूठ चढी आती है । उसे समझनेके लिये जीवकी जो भूछ-मिध्यात-है, 
उसका मूलसे ही छेदव करना चाहिये | थदि उसका यूछसे छेदन किया जाय तो वह फिर अंकुर 
होती नहीं, अन्यथा वह फिरसे अंकुरित हो जाती है। निस तरह पृष्वीमें यदि वृक्षकी जड़ वाकी रह गे 
हो तो इक्ष फिरसे उग आता है । इसडिये जीवकी वास्तविक भूछ क्या है, उसका विचार विषार कर 
उससे मुक्त होना चाहिये | * मुझे किस कारणसे बंधन होता है ? ! * वह किस तरह दूर हो सता 
है? यह विचार पहले करना चाहिये | ह। 

राम्रिसोजन करनेसे जाउस-माद उसन्र होता है, जागृति होती नहीं, विचार आता कहीं, 
2०३ प्रकारके दोष रात्रि-मोजनते पैदा होते हैं । मैथुन करनेसे पश्चात भी बहुतसे को 
उत्तन ॥ 

कोई हरियाली विनारता हो तो वह हमसे देखा जा आत्मा उन्बत्ता प्रह 
करे तो वहुत ही अलुकंपा बुद्धि रहती है | कल 

शानमें सीधा ही मासित होता है, उल्टा भावित नहीं होता । ज्ञानी मोहको प्रवेश करने देश 
नहीं | उसके जागृत उपयोग होता है। ज्ञानौके निस्त तरहका परिणाम हो वैसा ही झ्ानीको का 
झोता है । तथा जिस तरह अज्ञानीका परिणाम हो, वैसा ही अज्ञातीका कार्य होता है। झतोका 
3820-38: के सब कुछ सीधा द्वी होता है | अज्ञानोका सब छुछ उल्टा ही होता 

मोक्षका उपाय है| जोष-माउसे खबर होगी, विचारमावतते प्रतीति आवेगी । 

जड्ञानो खूब दरिद्री है | ज्ञानोक्ी आज्ञासे काम क्रोष आदि घटते हैं। ज्ञानी उप्का वैध है। 


जञनीके दायसे चार प्राप्त हो तो मोक्ष हो जाय । ज्ञानी जो लो अत दे वे सत ठेठ अन्ततक हें 


जाकर पार उतारनेवाले हैं| समकित भानेके पश्चात आत्मा 
वीबो गा है दे आत्मा समाधिको ग्राप्त करेगी, क्योंकि-अब व्रह 


(५ अक्रपद सुदी ९३ १९५२ 
प्रसन:--न्ानसे कर्मकी निर्जरा होती है, क्या यह उद्ध है? 
ग लय जाननेक़ो शान कहते है और सार न जाननेक्ो अह्न कहते हैं | हम किसी मी 
करत 5 अचशा चल्याणमं प्रवृत्ति करें, वह ज्ञान है । परमार्थको समझकर करना चाहिये | 
उआआारकित, छोकसंजारदित, आामें प्रदृत्ति करनेका नाम (बिग! है। 
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इस जविकी साथ राग-द्नेष ढगे हुए हैं । जाँव यद्यपि अनंतज्ञान-दर्शनसहित_ है, परन्तु राग- 
देषके कारण वह उससे रहित ही है, यह बात जीवके घ्यानमें आती नहीं। 
सिद्धको राग-द्वेष नहीं | जैसा सिद्धका खरूप है, वैसा ही सब जौवोंका भी खरूप है] 
जीवको केवछ अज्ञानके कारण यह ध्यानमें आता नहीं । उसके लिये विचारवानको पिद्धके स्वरूपका 
विचार करना चाहिये, जिससे अपना खरूप समझमे आ जाय | 
जैसे किसी मनुष्यके हाथमे चिंतामणि रन आया हो, और उसे उसकी ( पहिचान ) है तो_ 
उसे उस रुके प्रति बहुत ही प्रेम उपपन्न होता.है, परन्तु जिसे उसकी ख़बर ही नहीं, उसे उसके 
प्रति कुछ भी प्रेम उत्नन्न होता नहीं । 
इस जीवकी अनादिकालकी जो भूछ , उसे दूर करना है | दूर करनेके लियि जीवकी बढ़ीसे 
बड़ी भूछ क्या है! उसका विचार करना चाहिये, और उसके मूठका छेदन करनेकी ओर रक्ष रखना 
चाहिये | जबतक मूछ रहती है तबतक वह बढ़ती ही है । 
5 मुझे किस कारणसे बंधन होता है ” ! और * बह किससे दूर हो सकता है ? £ इसके जान- 
नेके लिये शाश्व स्चे गये है; छोगोंमे पर्ेके लिये शात्र नहीं रचे गये | 
इस जीवका स्वरूप क्या है * स्् . & 
* जबतक जीवका खरूप जाननेमें न आबे, तबतक अनन्त जन्म मरण करने पड़ते है | जीवकी 
क्या भूल है? वह अमीतक ध्यानमें आती नहीं | 
जीवका केश नष्ट होगा तो मूछ दूर होगी । जिस दिन भूछ दूर होगी उसी दिनसे ताधुपना 
कहा जावेगा । यही बात श्रावकपनेके ढ़िये समझनी चाहिये | | 
कर्मकी वर्गणा जीवको दूध और पानीके संयोगकी तरह है । अप्लिके संयोगसे जेसे पानीके 
जछ जानेपर दूध बाकी रह जाता है, इसी तरह ज्ञानरूपी अ्निते कर्मवर्गणा नष्ट हो जाती है । 
देहमें अहंभाव माना हुआ है, इस कारण जीवकी भूल दूर होती नहीं | ज़ीब देहकी साथ 
एकमेक हो जानेसे ऐसा मानने छगता है कि “मैं बनिया हूँ, ' “ब्राह्मण हूँ,” परन्तु शुद्ध विचारसे 
तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि ' में शुद्ध स्वरूपमय हूँ ” | आत्माका नाम ठाम कुछ भी नहीं है--- 
जीव इस तरह विचार करे तो उसे कोई गाली बगैर दें) तो भी उससे उसे कुछ भी छगता नहीं। 
जहाँ जहों कहीं जीव ममत्व करता है वहाँ वहाँ उसकी भूछ है | उसके दूर करनेके लिये ही 
शात्व रे गये हैं | * 
चाहे कोई भी मर गया हो उसका यदि विचार करे तो बह वैराग्य है। जहाँ जहां यह 
मेरा भाई बन्धु है इत्यादि भावना है, वहों वहाँ कर्म-बंधका कारण है। इसी तरहंकी भावना यदि 
साधु भी अपने चेहेके प्रति ख़ख्ले तो उसका आचार्यपना नाश हो जाय | बहू अदंभता, निरहंकारता 
करे तो ही आत्माका कल्याण हो सकता है | 
पॉच इन्द्रियोँ किस तरह बश होती है ? वस्तुओंके ऊपर तुच्छ भाव छानेसे | जैसे फ़ूछमें यदि 
सुगंध हो तो उससे मन संतुष्ट होता है, परतु वह सुगंध थोड़ी देर रहकर नष्ट हो जाती है, और 
फूछ कुम्हडा जाता है, फ़िर मनको कुछ भी संतोष होता नहीं । उसी तरह सत्र पदार्थो्में तुच्छभाव 
६८ 
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ढानेते इद्नियोंको प्रियता होती नहीं, और उससे ऋमसे इक्तियोँ वशमें होती हैं | तथा पाँच इक्रियो 
भी जिहा इच्दियके नरेश करनेसे वाकौकी चार झद्धियोँ सहज ही वश हो जाती हैं | तुच्छ थाम 
करना चाहिये | किसी रसवाले पदार्थकी ओर प्रेरित होना वहीं | वलिष्ठि आहार करवा नहीं । 

जैसे किसी वर्तनम खून, मास, हड्डी, चमड़ा, वीये, मछ, और मूत्र ये सात धातुएँ परी हुई हों, 
और उत्तकी ओर कोई देखनेके लिये कहे तो उसके ऊपर जरुचि होती है, और युँकातक मो नहीं 
जाता; उप्ती तरह ख्ली-पुरुषके शरीरकी रचना है | परन्तु उत्तमें ऊपर ऊपरसे रमणीयता देखकर जीवनी मोह 
होता है, और उसमें वह दृष्णापूवेक प्रेरित होता है | अज्ञानसे जीव मूठता है-ऐसा विचार कर, तु 
समझकर, पदार्थके उपर अहुचिभाव छात्रा चाहिये | इसी तरह हरेक वल्तुकी तुच्छता समझनी चाहिए। 
इस तरह समझकर मतका निरोध करना चाहिये | 

तथकरने उपवास करनेकी आज्ञा की है, वह केवछ इब्नियोंकों वश करनेके लिये ही को है। 
अकेले उपवातके करनेते इच्द्रियों वश होतीं नहीं, पर्तु यदि उपयोग हो तो--विचारसाहित है | 
तो--ब होती हैं। बित्त तरह उक्षरहित वाण व्यर्थ ही चला जाता है, उसी तरह उपगोगएध्ि 
उपग्ात्त आत्मार्थके डिये होता नहीं । जा 

अपनेमें कोई गुण प्रगठ हुआ हो, और उसके लिये यदि कोई अपनी स्तुति करे, और यदि 
उससे अपनी आशम्मा्में अहंकार उत्पन्न हो तो वह पीछे हट जाती है | अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे 
नहीं, अम्येतर दोप बिचारे नहीं, तो जीव छोकिक भावमें चछा जाता है; प्रल्तु यदि अपने 
दोपोंका निरीक्षण करे, अपनी आत्माकी निन्‍्दा करे, जहंभावस्े रहित होकर विचार करे, तो संपुरुपफे 
आध्रयते आममक्ष होता है। 

मार्गके पनेमें अनन्त अन्तराय हैं | उनमें फ़िर “मैंने यह किया ? * मैंने यह कैसा घुदर 
किया इस प्रकारका अमिमान होता है | * मैंने कुछ मी किया ही नहीं ? यह दृष्टि रखनेते ही कह 
अभिमान दूर होता है | 


, दफिक और अलौकिक इस तरह दो भाव होते हैं । लौकिकसे संसार और अलौकिक गेह 
होती है। १ 43 

बाद इन्दरियोंकी वद् किया हो ते सत्युरुपक्े आश्रयसे अंतर्कक्ष दो सकता है। इस कारण 
बाप टद्ियोंको बह करना श्रेष्ठ है । बाह्म इंलियाँ वजमें हो जॉय, और सत्पुरुषका आश्रय न हो तो 
टीडिरमायमें चठे जानेकी सेमावना रहती है | 


उपाय लिये विना कोई रेग मिठ्ता नहीं । इसी तरद जीवको छोमरूपी जो रोग है, उसका 


उपाय किये बिल वह दूर होता नहीं | ऐसे दोपके दूर करनेके ढिये जीव जरा भी उपाय कसा 


हे +%५ उप हि ६० पे 
न | याद उपर करे तो वह दोप हाछ्में ही भाग जाय] कारणको खड़ा करो तो ही कार्य होता 
है। बारण दिना कार्य नहीं होता | अर जी 2 

है से उपापड़ों जीव खोजता नहीं । जीव आादी-पुरुषक्षे वचनोंको श्रवण करें तो उत्तकी 
परल प्रणीरे होनी नहीं | मुझे टोम छोड़ना है, ऐसी वीजभूत भावना हो तो दोष दूर होकर 


अपूरण्म  वीजनान ? प्रयट होता है | 
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प्रश्न:--आत्मा एक है अथवा अनेक £ 
उत्तः--यदि आत्मा एक ही हो तो पूर्वमें जो रामचन्द्रजी मुक्त हो गये हैं, उससे सबकी मुक्ति 
हो जानी चाहिये | अर्थात्‌ एककी मुक्ति हुई हो तो सबकी मुक्ति हो जानी चाहिये; और तो फिर 
चूसरोंको सत्शात्ष सहुरु आदि साधनोंकी भी आवश्यकता नहीं | 
प्रश्नः---मुक्ति होनेके पश्चात्‌, क्या जीव एकाकार हो जाता है ! 
उत्तरः--यदि मुक्त होनेके बाद जीव एकाकार हो जाता हो तो खानुभव आनन्दका अनुभव 
करे नहीं | कोई पुरुष यहां आकर बैठा, और वह विदेह-मुक्त हो गया | बादमे दूसरा पुरुष यहाँ आकर 
बैठा, वह भी मुक्त हो गया। परन्तु इस तरह तीसरे चौथे सबके सब्र मुक्त हो नहीं जाते । आत्मा 
एक है, उसका आशय यह है कि सब आत्मायें वस्तुरूपले तो समान है, परन्तु सतंत्र हैं, स्वामुभव 
करती हैं| इस कारण आत्मा मित्र मित्र हैं। “आत्मा एक है, इसलिये तुझे कोई दूसरी भ्राति रखनेकी 
जरूरत नहीं | जगत्‌ कुछ चीज ही नहीं, ऐसे भ्रीन्तिरीहत भावसे वर्तन करनेसे मुक्ति है 
"ऐसा जो कहता है, उसे विचारना _चाहिये कि तब _तो_एककी. मुक्तिसे जरूर सबकी _मुफ़ि हो 
जानी चाहिये | परन्तु ऐसा होता नहीं, इसलिये आत्मा मित्र भिन्न हैं| जगत्‌की भ्रांति दूर हो गई, 
इससे ऐसा समझना नहीं कि चन्द्र सूर्च आदि ऊपरसे नीचे गिर पढ़ते हैं। इसका आशय यही 
है कि आत्माकी विषयसे भ्रान्ति दूर हो गई है | रूढ़िसि कोई कल्याण नहीं । आत्माके शुद्ध विचारको 
आ्राप्त किये बिना कल्याण होता नहीं | 
माया-कपट्से झूठ बोलनेमें बहुत पाप है | वह पाप दो प्रकारका है | मान और धन प्राप्त 
करनेके लिये झूठ बोढे तो उसमें बहुत पाप है । आजीविकाके लिये झूठ बोछता पढ़ा _हो, और. 
'पश्चात्ताप करे तो उसे पहिलेकी अपेक्षा कुछ कम पाप छगता है। 
“  ब्राप स्वयं पचास बरसका हो, और उसका बीस वरसका पुत्र मर जाय ते वह बाप उसके पास 
जो आभूषण होते हैं उन्हें निकाछ लेता है ! पुत्रके देहान्त-क्षणमें जो वैराग्य था, वह स्मझान वैराग्य था | 
भगबानने किसी भी पदार्थकों दूसरेको देनेकी मुनिको आज्ञा दी नहीं। देहको धर्मका साधन 
भानकर उसे निवाहनेके लिये जो कुछ आज्ञा दी है, उतनी ही आज्ञा दी है; बाकी दूसरेकों कुछ भी 
देनेकी आज्ञा दी नहीं। आज्ञा दी होती तो परिप्रहकी इद्धि ही होती, और उससे अनुक्रमसे अन्न पाने 
भांदि छाकर कुठुम्ब्रका अथवा दूसरोका पोषण करके, वह बड़ा दानवीर होता। इसलिये मुनिको विचार 
करना चाहिये कि तीर्थकरने जो कुछ रखनेकी आज्ञा दी है, वह केबर तेरे अपने ढिये ही है, और 
वह भी छोकिक दृष्टि छुड्ठाकर संयम छगनेके लिये ही दी है.। 
कोई मुनि गृहस्थके घरसे छुँई छाया हो, और उसके खो जानेसे वह उसे वापित न दे, तो 
उसे तीन उपवास करने चाहिये--ऐसी ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा है। उसका कारण यही है कि वह 
मुत्रि उपयोगश्नत्य रद्या है । यदि इतना अधिक बोझा मुनिके सिर्पर न रक्खा जाता, तो उसका 
दूसरी वस्तुओंके भी छानेका मन द्वाता, और वह कुछ समय बाद परिप्रहकी वृद्धि करके मुनिपनेकों ही 
गुमा वैठता । ज्ञानीने इस प्रकारके जो कठिन मार्गका ग्ररूपण किया है उसका यही कारण है कि वह 
जानता है कि यह जीव विस्ञासका पात्र नहीं है । कारण कि वह आन्तिवाज्ा है । यदि कुछ छूट दी 
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हे।यी तो काव्क्रमसे उस उस ग्रकारमें विशेष प्रवृत्ति होंगी, यह जानकर श्ार्नाने हैँई जैली निजात 
कसतुके संबंध भी इस तरह आचरण करनेकी आजा की है । छोकको दृष्टिमं तो यह बात ताथारण है। 
परन्तु ज्ञावीकी इृश्टिमे उततती छूट भी जड़मूलसे नाश कर सके, इतनी वड़ी माछम होती है। 
ऋषमंदेवर्जाके पास अद्नवें पुत्र यह कहनेके अमिग्रायसे आये थे कि / हमें राज ग्रदान करो | 
बह्०ों तो ऋषमदेवने उपदेश देकर अट्ठानवेंके अ्रद्मानवोंको ही मूँड लिया । देखों महान्‌ पुष्प 
करणा ! 
केशीस्वामी और गौतमस्वामी कैसे सरल थे | दोनोंने ही एक मार्गकों जाननेसे पाँच महाद्त 
'प्रहण किये थे। आजकलके समयमें दोनों पक्षोंका इकट्ठा होता हो तो वह न बने | आजकलके हूँढिया 
जौर तैया, तथा हरेक छुदे जुटे संघाड़ोंका इकट्ठा होना हो तो वह न बनें; उसमें कितना हो का 
व्यतीत हो जाय | यद्यपि उसमें है कुछ भी नहीं, परन्तु असरढताके कारण वह संभव ही नहीं। 
सत्पुरुष कुछ सत्‌ अनुष्ठानका त्याग कराते नहीं, परन्तु यदि उसका आग्रह हुआ होता है पो 
आग्रह दूर करानेके ढिये उसका एक वार त्याग कराते है। आग्रह दूर होनेके वाद पौढ़ेंसे उसे वे 
प्रहण करनेको कहते हैं| 
चक्रव्तों राजा जैसे भी नम्न होकर चढे गये हैं ! कोई चक्रतर्ती राजा हो, उसने राज्यका थाग 
कर दीक्षा ग्रहण की हो; और उसकी कुछ भूठ हो गई, और कोई ऐसी बात हो कि उस चतरतर्त 
राज्य-काढका दासीका कोई पुत्र उस मूठको सुधार सकता हो, तो उसके पास जाकर, चक्रतर्तीकों उसके 
कंथनके ग्रहण करनेकी आज्ञा की गई है | यदि उसे उस दासीके पुत्र॒के पास जाते समय ऐसा हो कि 
* मैं दासीके पुत्रके पास कैसे जाऊँ' तो उसे मटक भठककर मरना है | ऐसे कारणोंके उपस्तित होंते- 
पर ढोक-छाजको छोड़नेका ही उपदेश किया है; अर्थात्‌ वहाँ आत्माको उँचे के जानेका कोई अवसर 
हो, वहोँ लोक-छाज नहीं मानी गई। पल्तु कोई माति विषय-इच्छासे वेश्याके घर जाय, और कहोँ 
जाकर उसे ऐसा हो कि * मुझे छोग देख छेगे तो मेरी निन्‍्दा होगी, इसलिये यहॉपे वापिस लौट चना 
चाहिये ! तो वहाँ छोक-छाज रखनेका विधान है | क्योंकि ऐसे स्थानमे छोक-छाजका भय खा 
बह्मच रहता है, जो उपकारक है | 


हितकारी क्या है, उसे समझना चाहिये | आठमकी तकरारको तिथिके लिये करना नहीं; 
पर्तु हरियाल्रीके रक्षणके लिये द्वी तिथि पाछनी चाहिये । इरियालीके रक्षणके ढिये आव्म 
आदि तिये वही गई हैं, कुछ तिथिके लिये आठम आादिको कहा नहीं । इसलिये आठम जादि 
कर /९-जह 0 | थो बुछ कहा है वह कदाग्रहके करनेके लिये कहा नहीं। 
आत्माकी चु । करोगे उत्तना ही हितकारी है। जितना अधिकारी 
है, इसलिये श॒द्धतापर्वक सदव्रतका सेवन करना चाहिये। 3७७७७॥७ 

हमें तो ्रह्मण, वैष्णव, चाहे जो हो सब समान ह्ठी जैन बौर 
मतसे ग्रस्त हो तो वह अहितिकारी है, मतरहित ही हितकारी ह फंड 

सामायिक-शाद्षकारने विचार किया कि यदि कायाकों स्थिर रखनी होगी, तो पीछेसे विचार 
और; नियम नहीं बॉधा हो तो दूसरे काममें जपक्लछइ न पर जायगा, ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम वॉवा। ऐसा समझकर उस प्रकारका नियम वोचा। 

६ तप्गच्छवाडे | -- अनुवादक, 
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जैसा मनका परिणाम हो वैसा ही सामापिक होता है। मनका घोड़ा दौडता हो तो कर्मतंध होता 
है | मनका घोड़ा दौड़ता हो और सामायिक किया हो तो उसका फल कैसा हो ! 
कर्मवंधको थोडा थोड़ा छोडनेकी इच्छा करे त्तो छूठे | जैसे कोई कोणी भरी हो, और उससेंपे 
कण कण करके निकाछा जाय तो वह अंत खाली हो जाती है | पुरूतु छ इच्छासे कर्मोको छोड़ना 
ही सार्थक है। 
“ आबरश्यक छह प्रकारके हैः--सामायिक, चौवीसत्यों, वंदना, प्रतिक्रमण, कायोत्सर्ग और 
अत्याज्यान । सामायिक अर्थात्‌ सावध-योगकी निद्ृत्ति | 
वाचना ( बॉचना ), पृच्छता ( पूँछना ), परिवरत्तता (फ़िर फिरसे विचार करवा ) और 
धर्मकथा ( धर्मविषयक कथा करनी ), ये चार द््य हैं; और अबुप्रेक्षा ये भाव है | यदि अभुप्रेक्षा 
न आवे तो पहिछे चार द्रब्य हैं। 
अब्ञानी लोग * आजकल केवल्ज्ञान नहीं है, मोक्ष नहीं है ” ऐसी हीन पुरुषार्थकी बातें करते 
हैं | ज्ञानीका वचन पुरुपार्थ प्रेरित करनेबाछा होता है | अज्ञानी शियिछ है, इस कारण वह ऐसे हीन 
पुरुषार्थक बचन कहता है | पंचम काढकी, भवस्थितिकी अथवा आयुकी बातको मनमे छाना नहीं 
और इस तरहकी वाणी सुनना नहीं । 
कोई हौन-पुरुषार्थी बातें करे कि उपादान कारणकी कया जरूरत हे ! पू्वमें अशोष्याकेवली 
दो ही गये है | तो ऐसी वातोंसे पुरुषार्थ-हीन न द्वोना चाहिये | सत्संग और सत्‌ साधनके बिना कमी 
भी कल्याण होता नहीं। यदि अपने आपसे ही कल्याण होता हो, तो मिद्रीमेसे स्वयं ही घड़ा उत्पल हो 
जाया करे | परन्तु छाखो वर्ष व्यत्तीत हो जायें फिर भी मिट्टीमेंसे घढ़ा खवय॑ उतपन्न होता नहीं | उसी 
तरह उपादान कारणके बिना कल्याण होता नहीं | शात्तका वचन है कि तीर्थकरका संयोग हुआ ' 
और फिर भी कल्याण नहीं हुआ, उसका कारण पुरुणार्थ-रहितपना ही है । पूर्वमें उन्हें ज्ञानीका 
संयोग हुआ था फिर भी पुरुषार्थके त्रिना जैसे वह योग निष्फुछ चछा गया; उसी तरह जो ज्ञानीका 
योग मिला है, और पुरुषाथ न करो तो यह योग भी-विष्फल ही चछा जायगा। इसलिये पुरुषार्थ 
करना चाहिये, और तो ही कल्याण होगा | उपादान कारण श्रेष्ठ है | 
ऐसा निशवय करना चाहिये कि सत्पुरुषके कारण--निमित्तते---अनंत जीत पार हो गये हैं । 
कारणके बिना कोई जीव पार होता नहीं | अशोच्याकेबलीकों आगे पीछे बैसा संयोग मिछा होगा। 
सत्संगके विना समस्त जगत्‌ इृबही गया है ! 
मीराबाई मदामक्तिवान थी। 
झुंदुर आचरणवाछे छुन्दर समागमसे समता आती है। संगताके विचारके लिये दो धडी सामायिक 
करना कहा है। साम्रायिकर्मे मनके मनोरथको उल्ठा सीधा चिंतन करे तो कुछ भी फछ न हो। सामायिकका 
मनके दौड़ते हुए घोड़ेको रोकनेके लिये प्ररूपण किया है । एक पक्ष, संवत्सर्रेके दिवससेत्रंधी चौथकी 
तियका आम्रह् करता है, ओर दूसरा पक्ष पॉचमकी तिथिका आम्रद् करता है। आग्रह करनेवाले 
दोनों ही मिध्यात्ली हैं । ज्ञानी-युरुषोने तिंथियोंकी मयादा आत्माके लिये ही की है । क्योंकि यदि कोई 
एक दिन निर्िचत न किया होता तो आवश्यक विधियोका नियम रहता नहीं। आत्मार्यके लिये तिथिकी 
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मर्णदाका छाम ढेता चाहिये | वाक्की तिथि-विधिक्ते मेदके छोड़ ही देना चाहिये। ऐसी कृत्य 
करना नहीं, ऐसी भंगजाद्यं पहना नहीं | 

आनन्दधनजीने कहा है:--- 

फुछ अनेकांत छोचन न देखे) 

फुछ अनेकाँव क्विरिया करी वापडा, रहबड़े चार गतिमाँहि लेखे | 

अर्थात्‌ जिस क्रियाके करनेसे अनेक फ़छ हों वह क्रिया मोक्षक्षे छिये नहीं है। अनेक क्रिया- 
जोक फर मोशन ही होना चाहिये। आज्माके अंशोके प्रगट होनेके लिये क्रियाओंक्रा वर्णन मिया 
गया है । यदि क्रियाओंका वह फ़छ न हुआ हो तो वे स> कियायें संसारक्ी ही हेतु हैं । 

४ निंदामि, गरिहामि, अपार ब्रोतिरामि ” ऐसा जो कहा है, उसक्ना हेतु कपावक्नों विलणण 
करानेका है, पस्तु छोग तो बिचारे एकडम आत्माको ही विस्मरण कर देते हैं ! 
तु जौवको देवगतिकी, मोश्षके सुखकी, और अन्य उस तरहकी कामनाकी इच्छा न रखदो चाह 

पंचमक्ाल्के गुरु केसे होते हैं, उसका एक संन्यातीका इृश्टान्तः--- 

कोई ठंन्याती अपने शिप्बक्के घर गया | ठंड बहुत पड़ रही थी | भोजन करने वैठनेगे 
समय प्रिष्यने स्वात करनेके छिये कहा, तो गहने मनमें विचार किया कि “ ठंड बहुत पड़ रही है 
ओर इसमें स्नान करना पडेगा *, यह विचार कर संन्यासीने कहा कि ' मैंने तो ज्ञान-गंगाजलमें लाव कर 
ढिया है! | शिष्य बुद्धिमान्‌ था, वह समझ गया और उसने ऐसा रास्ता पकड़ा जिससे गुरुको कुछ मिक्षी 
मिठे | भिष्यने गुरुजीक्ों भोजन करनेके लिये मावपूर्वक तु कर उन्हें भोजन कराया । प्त्ताद ठेनेशे 
बाद गुह महाराज एक कमरेंमे सो गये | गुरुजीको जब प्यास ठगी, तो उन्होंने शिप्पत्ते जल मँँगां। 
इसपर भिप्पने तुरत ही जवाब दिया, * महाराज, आप ज्ञाव-गंगामेंसे ही जछ छे छें। ! जब गिप्पने 
ऐता काथ्नि शत्ता पकड़ा तो. गुरुने खौकार किया कि * मेरे पास जान नहीं है | देहकी साताझ हिवि 
हैं। मैंने स्नान न करनेके लिये ऐसा कह ठिया था | ? ३ 

मिध्याइणटके पूर्वके जपन्तप अमीतक भी एक आल्हितार्थक्ने लिये हुए नहीं ! 

आत्मा मुख्यत्यसे आतमस्वमावलते आचरण करे, यह " अध्याक्मज्ञान ! | मुख्यहपसे मिंतमें 
आम्माका इर्णन किया हो वह * अव्यामप्रात्र ! | अक्षर (शब्द) अव्या्मीका मोक्ष होता नहीं। 
जो गुण अक्षगेंने कहे गये हैं, वे गुण यदि आश्ामे रहें तो मोक्ष हो जाय। सदुकुपोंमें भाव-अथाज 
प्रगद रहता हू | केद्रड वाणीक्के सुननेके ठिये ही जो बचनोंको छने, उसे शब्द-अब्वाभी 
फदना चाहिये | अब्-अव्याव्मी छोग अध्यामक्षी बातें करते हैं और महा अनर्थकारक आचरण 
करने ६ | इस कारण उन जैसोंकों ज्ञन-डख कहना चाहिये । ऐसे अव्यातियोक्रो शुष्क और अज्ञाती 
समझना चाहिये | 

शर्दी-पुरुपरुपी सूर्यके ्गठ होनेके पथात्‌ स्थे अध्यात्री झप्क राविति आचरण करते नहीं; 
५ भाल्अ्यानम ही प्रगव्स्यसे रूते ई।आनायें उच्दे सच्चे गुणोक्रे उत्तन होनेके वाद मोज होती 


8 कं हत्य-अब्पाज़ों शानदग्ध बहुत हूँ | व्र्य-अव्यात्मी केवछ मंव्स्क्रि कठ्शक्ी झोगारे 
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मोह आदि विकार इस तरहके हैं कि जो सम्यग्दश्की भी चछायमान कर डाछते हैं; इसालिये तुम्हें 
तो ऐसा समझना चाहिये कि भोक्ष-मार्गके प्राप्त करनेमे वैसे अनेक विप्न हैं। आयु तो थोड़ी है, 
और कार्य महाभारत करना है ) जिस प्रकार नौका तो, छोटी हो और बड़ा महासागर पार करना 
हो, उसी तरह आयु तो थोड़ी है ओर संसाररूपी महासागर पार करना है | जो पुरुष प्रभुके नामते 
पार हुए है, उन पुरुषोंकों धन्य है | अज्ञानी जीवकों खबर नहीं कि अमुक जगह गिरनेकी है, 
परन्तु वह ज्ञानियोद्धार देखी हुई है| अज्ञानी-ऋूय-अध्यात्मी-कहते है कि मेरेमें कपाय नहीं है। 
सम्यग्दशि चैतन्य-संयोगसे ही है । 

कोई मुनि गुफामें ध्यान करनेके लिये जा रहे थे | वहाँ एक सिंह मिल गया मुनिके हाथमें एक 
लकड़ी थी। *सिहके सामने यदि छकड़ी उठाई जाय तो सिंह भाग जायगा,” इस प्रकार मनमे होनेपर 
मुनिको विचार आया कि “मै आत्मा अजर अमर हूँ, देहसे प्रेम रखना योग्य नहीं | इसाडिये दे जीव ! 
यहीं खड़ा रह | छिंहका जो भय हे वही अज्ञान है । देहमें मुच्छाके कारण ही भय है,” इस अका- 
रकी भत्रतां करते करते थे दो घढ़ीतक वीं सड रहे, कि इतनेमें केवछज्ञान प्रगठ हो गया। इसाहिये 
विचार विचार दशामें बहुत ही अन्तर है | 

उपयोग जीबके ब्रिना होता नहीं | जड़ और चैतन्य इन द्योनोमे परिणाम होता है । देहधारी 
जीवमें अध्यवसायकी प्रवृत्ति होती है, संकल्प-विकल्प उपस्थित होते हैं, परन्तु निर्वेकल्पपना ज्ञानसे ही 
होता है । अध्यवसायका ज्ञानसे क्षय होता है । यही ध्यानका हेतु है | पर्तु उपयोग रहना चाहिये। 

धर्मष्यान और शुक्नष्यान उत्तम कहे जाते हैं | आते और रौद्गष्यान मिध्या कहे जाते है | 
वाह्य उपाधि हो अध्यवसाय है | उत्तम छेश्या हो तो ध्यान कहा जाता है, और आत्मा सम्यक 
परिणाम प्राप्त करती है । 

भाणेकदासजी एक वेदान्ती थे | उन्होने मोक्षकी अपेक्षा सत्संगको ही अविक यथार्थ माना हे। 


उन्होंने कहा हैः--- 
निज ऊंदनसे ना पिछे, हीरो बेकुंठ धाम | 
संतकृपासे पाईये, सो हरि सबसे ठाम ! 
कुगुरु और अज्ञावी पाखंडियोंका इस काठमे पार नहीं | 
बड़े वड़े वरधोडा चढ़ावे, और द्रब्य खचे करे--यह सब ऐसा जानकर कि मेरा कल्याण 
होगा । ऐसा समझकर हजारों रुपये खर्च कर डाछ्ता है। एक एक पैसेको झूठ बोल बोलकर तो 
इकट्ठा करता है और एक ही साथ हजारों रुपये खर्च कर देता है | देखो, जीवका कितना अधिक 
अज्ञान | कुछ विचार-हो नहीं आता! 
आत्माका जैसा खरूप है, उसके उसी खरुभको “ यथाख्यात चारित्र ” कहा है। मय अज्ञानते 
है। सिंहका मय सिंद्दिनीको होता नहीं। नागका भय नागिनीको होता नहीं | इसका कारण यही है 
कि उनका जज्ञान दूर हो गया है । 
जबतक सम्पक्ल प्रगठ न हो तबतक मिध्यात्र है, और जब मिश्र गुणस्थानकका नाश हो 
जग्य तब संम्यक्व कहा जाता है | समस्त अज्ञानी पहिले गुणस्थानकरमें हैं । 
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सत्मातन-सदगुरके आश्रय जो संयम होता है, उसे * सरागसंत्म' कहा जाता दे। हिल 
अनिवृत्तिस्थानकका अन्तर पड़े तो तराग्यमसे * बीतरागसेयम * पैदा होता है । उत्ते नि 
अनिद्वत्ति दोनों ही वरावर है। खच्छंदसे कल्पता होता ' ज्रान्ति ! है। “यह तो इस पद को 
इस-तरह होगा! इस प्रकारषा भाव * बंका : है। समझनेके लिये प्रिचार करके पूँडनेको ' आगेदा' 


कहते हैं। 


अपने आपसे जो समझमें न आबे, वह ' आम्का मोहनीय है| सद्या जान ठिया हो बोर 
फ़िर सी सच्चा सच्चा भाव न जावे, वह भी * आशंका मोहनीय ' है। अपने आपसे जो समझमें न कहे 
उते पूँछना चाहिये। मूछललरूप जाननेके पश्चात्‌ उत्तर विपयके संव्रधमें यह कि तरद होगा, झ 
प्रकार जाननेके लियि जिसकी आकांक्षा हो उसका सम्बन्् नष्ट होता नहीं; अर्थात्‌ वह प्तित होता 
नहीं । मिध्या श्गन्तिका होता जंका है | मिख्या ग्रतीति अनंतानुबंधीमं ही गर्भित हो जाती है। दात- 
भझीसे दोपका देखना मिध्यात्व है | क्षयोपहाम अर्थात्‌ क्षय और उपद्ाम हो जाना | 


(६) राह्जकषा बाह्य अदेश, बड़के सौ दोपरके दो वह 
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यदि ज्ञान-मार्गका आरावन करे तो रात्ते चलते हुए भी ज्ञान हो जाता है। सम्झमें था 
जाय तो आत्मा सहजमें ही प्रगट हो जाय, नहीं तो जिददयी बीत जाय तो भी फ्रमठ न हो | 
केबछ माहाल्य समझता चाहिये | निष्काम बुद्धि और भक्ति चाहिये | अंतःकरणकी शुद्धि हो ते शर 
खत: ही उत्तन्न हो जाता । यदि श्ञानीक्ा परिचय हो तो छामकी प्रामि होती है। णदि रिर्सी 
जीवको योग्य देखे तो झनी उसे कहता है कि समस्त कल्पना छोड़ देने जैसी ही हैं | जाव के | 
ज्ञानीको जीव यदि ओघ-संज्ञासे पहिचाने तो ययार्य ज्ञान होता नहीं | 


जब ज्ञानीका त्याग--छछ त्याग--आवे अर्थात्‌ जैसा चाहिये वैसा यथार्थ त्याग करेगें 
ज्ञानी कहे, तो माण झुछा देती है, इसलिये बरावर जागृत रहना चाहिये; और मावाक्रों हू 
करते रहना चाहिये | झ्र्नाक्षे त्याग--आ्तीक्षे वताये हुए त्याग--के ल्यि कमर कप्तकार पैलार 
रहना चाहिये | 

जब संग दो तब माया दूर रहती है । और स्संगका संयोग दूर हुआ कि वह फ़िर तैव्ग- 


री तैव्यार खड़ी है । इसलिये वाह्य उपाधिको कम करना चाहिये | इससे विशेष सत्संग होता है । 
इस कारणसे वाह्म त्याग करना शेप है | हि 


शानीको दुख नहीं। चज्ञावीक़ो ही दुःख है| समाधि करनेके छिये सद्ाचरणका सेन 
करना चाहिये | जो नकल रंग दे वह तो नकछो ही है। असली रंग ही सद्ा रहता है । झर्ीके 
मिल्नेके पश्मात्‌ देह छूठ गई, अर्थात्‌ देह धारण करना नहीं रहता, ऐसा समझवा चाहिये । झार्तौरे 
न अप तो. बडे छा. हैं. पर. पंडेते मादम होता ह कि जानी सुत्प संसाजोअन्‍त अथम तो बहने छाते हैं, पल्तु पॉछेे ज्ञानी-पुरुष संसाखों अब 
नल पं ह कि ज्ञावी-पुर्प संसताजो अंतन्त 


कर देतो है] 
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रण 





त्यागके ऊपर हमेशा छक्ष रखना चाहिये।त्यागकों शिथिछ नहीं रखना चाहिये | श्रावकको तीन 


£ सनोरथ चिंतवन करने चाहिये। सृत्यमार्गकी आराधना करनेके लिये मायासे दूर रहना चाहिये | त्याग 
7 करते ही जाना चाहिये। माया किस तरह भुछा देती है, उसका एक दृशन्तः--- 


१ 
है 


| 


एक संन्‍्यासी कहा करता था कि मैं मायाको घुसनेतक भी न दूँगा, मैं नम्न होकर 
विचरूँगा ! । मायाने कहा कि ' मैं तेरे आगे आगे चढ़ँगी '। संन्यासीने कह्य कि ' मैं जंगलमें अकेछा 
विचरेूंगा !। मायाने कहा “मे सामने आ जाऊँगी ' | इस तरह वह संन्यासी जंगढमें रहता, और "मुझे 
कंकड़ और रेत दोनों समान हूं? यह कहकर रेतपर सोया करता । एक दिन उसने मायासे पूँछा कि 
बोल अब तू कहाँ है ? मायाने समझ ढिया कि इसे गर्व बहुत चढ़ रहा है, इसलिये उसने उत्तर दिया 
कि मेरे आनेकी जरूरत क्या है? में अपने बढ़े पृत्र अहंकारको तेरी खिदमतमें भेज ही चुकी हूँ। 

माया इस तरह ठगती है | इसलिये ज्ञानी कहते हैं. कि * में सबसे न्यारा हूँ, स्बथा दागी 
हो गया हैँ, भवघूत हूँ, नग्न हूँ, तपश्चर्या करता हूँ। मेरी बात अगम्य है। मेरी दशा बहुत ही श्रेष्ठ 


है। माया मुझे रोकेगी नहीं ” ऐसी मात्र कल्पनासे भायाद्वारा ठगाये जाना नहीं चाहिये। 


खच्छंदर्म अहंकार है | जबतक शंग-द्ेप दूर होते नहीं तबतक तपश्चर्या करनेका फल ही क्या 
है! *जनकविदेदीमें विदेहीपना हो नहीं सकता, यह केवल कल्पना है। संसारमे विदेहीपना रहता 
नहीं, ” ऐसा विचार नहीं करना चाहिये | अपनापन दूर हो जानेसे उस तरह रहा जा सकता है । 
जनकाविदेहीकी दशा उचित है. | जब बसि्ठजीने रामको उपदेश दिया, उस समय राम गुरुको राज्य 
अर्पण करने छगे, परन्तु गुरुने राज्य लिया ही नहीं | शिष्य और गुरु ऐसे होने चाहिये । 

अज्ञान दूर करना है | उपदेशसे अपनापन दूर हटाना है | जिसका अज्ञान गया उसका दुःख 
चला गया | 

ज्ञानी गृहस्थावासमें बाह्य उपदेश ज्रत देते नहीं। जो गृहस्थाबासमें हों ऐसे परमजझ्ञानी मार्ग 
चलाते नहीं; मार्ग चढानेकी रीतिसे मार्ग चछाने नहीं; स्वये अषिरत रहकर अत ग्रहण कराते नहीं, 
क्योंकि वैसा करनेसे बहुतसे कारणोंमें विरोध आना संभव है । 

सकाम भक्तिसे ज्ञान होता नहीं | निष्काम मक्तिसे ज्ञान होता है। ज्ञानीके उपदेशर्म अद्भुतता 
है । वे अनिच्छामातसे उपदेश देते हैं, सहारहित होते हैं | उपदेश ज्ञानका माहान्य है | माहात्यके 
कारण अनेक जीव बोध पाते हैं | 

अज्ञानीका सकाम उपदेश होता है; जो संसारके फ़डका कारण हैं | जगतूमें अज्ञानीका मार्ग 
अधिक है । ज्ञानीको मिध्याभाव क्षय हो गया है; अहभाव दूर हो गया है | इसरडिये उसके अमूल्य 
वचन निकलते हैँ | बाढ-जीवोंको ज्ञानी-अज्ञानीकी पहिचान होती नहीं | 

आचार्यजीने जीवोंकों ख्मावसे प्रमादा जानकर, दो दो तीन तीन दिनके अन्तरसे नियम 
पाठनेकी आज्ञा की है । तिथियोके डिये मिध्याम्ह न रख उसे छोडना ही चाहिये। कद्ाग्रह 
छुडनेके लिये तिथियों बनाई हैं, परन्तु उसके बदले उसी दिन कदाग्रह बढ़ता है | हाछमं बहुत 
बषोसे पर्यूपणमें तिथियोकी श्रान्ति चछा करती है| तिथियोंके नियमोक्रों ेकर तकरार करना 


मोक्ष जानेका रात्ता नहीं । कचित्‌ पॉचमका दिन न पाछा जाय, और कोई छठका दिन पाछे, 
६९ 
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और भात्मामे कोमठ्ता हो तो वह फूलदायक होता है। जित््॒ते वास्तव पाप उगता है, उसे रोज 
अपने हाथमे है, यड् अपनेते वन सकने जैसा है; उसे जीव रोकता नहीं; और दूसरी तिथि आदि 
योंही फिक्ष किया करता है | अनादिसि शब्द, रूप, रस, गंध और छर्शका मोह रहता भाषा है, 
उस भोहको दूर करना है। वढ़ा पाप-अज्ञानका है। 

जिसे अविरतिके पापकी चिंता होती हो उससे वहों रहा ही कैसे जा सकता है ! 

खय त्याग कर सकता नहीं और वहाना वनावे कि मुझे अन्तराय बहुत हैं| जब्र धर्मका अंग 
आधे तो कहता है कि 'उदय है? । * उदय उदय ” कहा करता है, परन्तु कुछ कुत्ेमें गिर पड़ता नहीं। 
गाडीमें बैठ हो, और गद्ढा आ जावे तो सहजमें सैभलकर चछता है। उस समय उदयको भूल याता 
है | अर्थात्‌ अपनी तो शिथिछ्ता हो, उसके बदछे उदयका दोप निकाछता है। 

लौकिक और छोकोत्तर विचार जुदा जुदा होता है। उदयका दोप निकाउना यह ठौनिक 
बिचार है। अनादि काठके कर्म तो दो घड़ीमें नाश हो जाते हैं, इसलिये कर्मका दोष निकाठता चाहिये 
नहीं; आत्माकी ही निन्‍दा करनी चाहिये | धरम करनेको वात आवे तो जौ पूर्व कर्मके दोपकी बातों 
आगे कर देता है। पुरुषार्य करना ही ओह है | पुरुपार्थकों पहिे करना चाहिये | मिप्याल, प्रमाई 
और अशुभ योगका त्याग करना चाहिये | 

कागेके दूर किये बिना कर्म दूर होनेवाले नहीं | इतनेंके लिये ही ज्ञानियोंने शात्रोंकी रचना को 
है। शिथिल होनेके साधन नहीं वताये। परिणाम ऊँचे आने चाहिये | कर्म उदयमें आवेगा। यह 


मनमें रहे तो कर्म उद्यमें आता है। वाकी पुरुषाये करे तो कर्म दूर हो जाय। जिससे उपकार हों 
वही उक्ष रखना चाहिये। 








(७)बब्वा सत्ररे ११ बजे माहपद घुदी १० गुर, १९५२ 
कर्म गिन गिनकर नाश किये नहीं जाते। क्ावी-पुरुष तो एक साथ हो सबके सव झड़े हर 
नाश कर देता है। 
विचारबानको दूसरे आलंब्नन छोड़कर, जिससे आत्माके पुरुषार्थकरा जय हो, वैसा आखेवत 
ढेना चाहिये | करम-वंघनका आह्वन नहीं छेना चाहिये | आम्मामें परिणाम हो वह अनुयेक्षा है। 
किम घड़े वननेकी सत्ता है; परन्‍तु जब दंढ, चक्र, कु्दार आदि इकड़े हों तभी तो | इसी तर 
आह्मा मिश्टीरुप है, उसे सदयुरु आदिका सावन मे तो ही आतमज्ञान उत्मन होता है। जो शत 
हुआ हो वह, पूर्वकालीन ज्ञानियोंने जो ज्ञान सम्पादन किया है, उसके साथ और वर्तमानमें जो बारे 
ज्ञानी-सुरुपोने सम्पादन किया है, उसके साथ पूर्वापर संबद्ध होना चाहिये, नहीं तो अज्ञानकों ही 
ज्ञान मान डिया है, ऐसा कह्दा जायगा। 
हा हे दो ग्रकारके हैं;।--एक वीजभूत ज्ञान और दूसरा इक्षमूत ज्ञान | आतातिते दोनों ही 
जो न मद नहीं । इलअत--संया निशवरण शञान--हो तो उसी मबसे मोह 
जा 0 मनन अन्न मज्न कमर अन्तर्म पलह भवर्म मोक्ष हो। नऔजिस्त्ट 
आत्मा अरूपी है, अर्थात्‌ वह वर्ण, गन्ध, रस जोर लश्ैरहित वस्तु है---अबस्तु 
हिल पहन ) गन्ष, वस्तु है---अबत्तु नहीं | 
बिसने पहदर्शनोंकी रचना की है, उसने चहुत बुद्धिमावीका उपयोग किया है। 
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कि बंध अनेक अपेक्षाओसे होता है; परन्तु मूछ प्रकृतियोँ आठ हैं। वे कर्मकी ऑटीको उधेड़नेके 

£ लिये आठ प्रकारकी कही हैं। 

#+% आयु कर्म एक ही भवका बँधता है। अधिक भवंकी आयु बँधती नहीं | यदि अधिक भवकी आयु 
बँंघे ता किसीको भी केवलज्ञान उत्पन्न न हो | 

ह ज्ञानी-पुरुष समतासे कल्याणका जो ख्रूप बताता है, वह उपकारके लिये ही बताता है । 

* ब्वानी-पुरुष मार्गमे भूछे मठके हुए जीवको सीधा रास्ता बताते हैं । जो झ्ञानीके मार्गसे चढ़े उसका 
कल्याण हो जाय । ज्ञानीके विरह होनेके पश्चात्‌ बहुत काछ चढा जानेसे अर्थात्‌ अंधकार हो जानेसे 
धक्ञानकी प्रद्नत्ति हो जाती है, और ज्ञानी-पुरुषोंक वचन समझमे नहीं आते । इससे छोमोंको उल्हा 
ही भासित होता है | समझमे न आनेसे छोग गच्छके भेद बना छेते हैं| गच्छके भेद ब्ञानियोंने 
बनाये नहीं ] जज्ञानी मार्गका छोप करता है। ज्ञानी हो तो मार्गका उद्योत करता है। अज्ञानी क्षानीके 
सामने होते है। मार्गेके सन्मुख होना चाहिये। 

बाल और अज्ञानी जीव छोटी छोटी बातोमें भेद बना छेते हैं। तिछ॒क और मुंहपत्ती वगेरहके 
आम्रहमें कल्याण नहीं | अज्ञानीकों मतभेद करते हुए देर छगती नहीं । झ्ञानी-पुरुष रूद्षि-मार्गके बदले 
शुद्ध-मा्गेका प्ररूपण करते हो तो ही जीवको जुदा भासित होता है, और वह समझता है कि यह 
अपना धर्म नहीं | जो जीव कदाप्रहरहित हो, वह शुद्ध मार्गका आदर करता है | बविचारवानोकों तो 
कल्याणका मार्ग एक ही होता है। जज्ञान मार्गके अनन्त भेद हैं । 

जैसे अपना छड़का कुबंड़ा हो और दूसरेका लड़का अतिरूपवान हो, परन्तु प्रेम अपने छड़के- 
पर ही होता है, और वही अच्छा भी रूगता है; उसी तरद्द जो कुछ-धम अपने आपने स्वीकार किया 
है, वह चाहे कैसा भी दूषणयुक्त हो, तो भी वही सच्चा ठगता हे | वैष्णव, बौद्ध, शेताम्वर, दिगम्बर 
जैन आदि चाहे कोई भी हो, परन्तु जो कदाप्रहरहित भावसे झुद्ध समतासे आवरणोको घटावेगा 
उसीका कल्याण होगा । 

(कायाकी ) सामायिक कायाके रोगकों रोकती है; आत्माके निर्मल करनेके ढिये कायाके 
योगको रोकना चाहिये | रोकनेसे परिणाममें कल्याण होता है। कायाकी सामायिक करनेकी अपेक्षा 
एकबार तो आत्माकी सामायिक करो । ब्ञानी-पुरुषफे बचन सुन सुनकर गॉठ वॉधो, तो जात्माकी 
सामायिक होगी। मोक्षका उपाय अनुम॒वगोचर है | जैसे अम्यास्त करते करते आगे बढ़ते हे, बैसे ही 
मोक्षके छिये भी समझता चाहिये | 

जब आत्मा कोई भी क्रिया न करे तब अवंध कहा जाता है। 

पुरुषाथ करे तो कर्मसे मुक्त हो | अनन्तकालके कर्म हों और यदि जीव यथार्थ पुरुषाथ करे, 
तो कर्म यह नहीं कहता कि मैं नहीं जाता) दो घड़ीमें अनन्त कर्म नाश हो जाते हैं। आत्माकी 
पहिचान हो तो कमोका नाश हो जाय | 

प्रश्न---सम्यक्ल किससे प्रगठ होता है ! 

उत्तर--आम्माका यथार्थ छक्ष हो उससे । सम्यक्त्व दो तरहका हैः--१ व्यवहार और २ 
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परमार्थ । सहुएके वचनोका सुनना, उन वचनोंका विचार करना, उनकी प्रतीति करना, वह ध्यक्ा 
सम्यक्त ? है | आत्मादी पहिचान होना वह ' परमार्थ सम्पक्त ' है। 

अन्तःकरणकी झुद्धिकि विगा बोब जसर करता नहीं; इसलिये प्रथम अंतःकरणमें कोगछा 
ठानी चाहिये। व्यवहार और निश्चय श्यादिकी मिध्या च्चामे आग्रहरहित रहना चाहियबे--मथत्ल 
भावसे रहना चाहिये | आत्माके खमावंका जो आवरण है, उसे ज्ञानी 'काम कहते हैं | 

जब सात ग्रक्ृतियोंका क्षय हो उत समय सम्यक्ल प्रगठ होता है। अनंतानुवंधी चार कप, 
पिध्यालमेदनीय, मिश्रमोहनीय, समकितमोहनीय, ये सात अक्ृतियाँ जब क्षय हो जॉय; उत्त सा 
सम्क्त ग्रगट होता है 

प्रश्नः--कष्ाय क्‍या है! 

उत्तरः--संत्पुरुष मिडनेपर जीवकों बताते हैं कि व्‌ जो विचार किये विवा करता भा है। 
उसमें कल्याण नहीं, फिर भी उसे करनेके ढिये जो दुराप्रह रखता है, वह कपाय॑ है। ॥॒ 

उन्म्ा्गकी मोक्षमार माने, और मोक्षमागको उन्मारी माने वह मिध्यात्न मोहनीय' है। 
उन्मार्गसे मोक्ष होता नहीं, इसड्यि मार्ग कोई दूसरा ही होता चाहिये-ऐसे भावको “ मिश्र मोहन 
कहते हैं। “आत्मा यह होगी '---ऐसा ज्ञाव होना 'सम्यक्ल मोहनीय” है। “ आत्मा है - केश 
निश्चयमाव ' सम्यक्त ? है । 

नियम जीव कोमल होता है। दया आती है । मनके परिणाम उपयोगसहित हो तो का 
कम छर्गें; और यदि उपयोगरहित हों तो अधिक ढगें | अंतःकरणको कोमछ करनेके दिये--अई 
करनेके डिये--अत आदि करनेका विधान किया है । त्वाइ-बुद्धिको कमर करनेके छिये नियम कीं 
चाहिये | कु-पर्, जहों जहाँ देखते हैं वहां वहों रास्तेमें आता है|” 


(८) बब्वा, भाद्पद सुदी १३ शति, १९०९ 

डौकिक इृ्टमें वैराभ्य मक्ति नहीं है; पुरुणाय करना और सत्य रीत्तित आचरण करा धागे 
ही आता नहीं। उसे तो छोग भूछ ही गये हैं | 

लोग, जब वरसात आती है तो पानीको टंकौमें मरकर रख ढेते हैं; बैसे ही मुमुक्ष॒ जी 
इतना इतना उपदेश सुनकर उसे जरा भी ग्रहण करता नहीं, यह एक आश्चर्य है। उसका उपका' 
किस तरह हो ! 

जञानियेन दोषके घठानेके लिये अनुभवके वचन बढ़े हैं, इसाहिये बैसे बचनोंका स्मरण के 
यदि उन्हें समझा जाय--उनका श्रवण-मनन हो--तो सहज ही आला उज्बढ हो जाव । वैसा करने 
कुछ बहुत मेहनत नहीं है | उन वचनोंका विचार न करे तो कभी भी दोष घंटे नहीं। 

सदाचार सेवन कर्ता चाहिये । ज्ञावी-युरुपोंने दया, सत्य, अदत्तादान, अह्मचर्य, परिरे 
प्रत्मिण कौरहको सदाचार कहा है | ज्ञानियोंने जिन सदाचारोका सेवन करना वताया है, वे यथा 
*--..सेबन करने योग्य हैं | बिना साक्षीके जौवकों अत-नियम करने चाहिये नहीं | 

विषय कपाय आदि दोपोंके गये बिना जब सामान्य आशयवाडे दया आदि भी आते नहीं, तो 
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गहन आशयवाले दया वगैरह तो कहाँसे आवे ? विषय कषायसह्ित मोक्ष जाते नहीं | अंतःकरणकी 
शुद्धिक बिना आत्मज्ञान होता नहीं । भाक्ति सब दोषोका क्षय करनेवाली है, इसलिये वह सर्वोत्कृष्ट है। 
जीवको विकल्पका व्यापार करना चाहिये नहीं। विचारबानका अविचार और अकार्य करते हुए 
क्षोभ होता है। अकार्य करते हुए जिसे क्षोम न हो वह अविचाखान है। 
अकार्य करते हुए प्रथम जितना कष्ट रहता है उतना कष्ट दूसरी बार करते हुए रहता नहीं | 
इसछिये पहिढेसे ही अकाये करनेसे रुकना चाहिये--हृढ निश्चय कर अकार्य करना चाहिये नहीं। 
सत्पुरुष उपकारके लिये जो उपदेश करते हैं, उसे अवण करे और उसका विचार करे, तो 
अवश्य ही जीवके दोष घंटे । पारस मणिका संयोग हुआ, और पत्थरका सोना न बना, तो या तो 
असली पारसमणि ही नही, या असली पत्थर ही नहीं | उसी तरह जिसके उपदेशसे आत्मा छुवर्णमय 
न हो, तो या ता उपदेश ही सत्पुरुष नहीं और या उपदेश लेनेवाढा ही योग्य जीव नहीं । जीव योग्य 
हो और सत्पुरुष सच्चा दो तो गुण प्रगठ हुए बिना नहीं रहें । 
लऔकिक आढम्बन कभी करना ही नहीं चाहिए । जीव खथे जागृत हो तो समस्त विपरीत कारण 
दूर हो जॉय | जैसे कोई पुरुष घरमे लींदमे पड़ा सो रहा है, उसके घरमे कुत्ते बिछी वगैरह 
घुस कर नुकसान कर जॉय, और बादमें जागनेके बाद वह पुरुष नुकसान करनेवाले कुत्ते आदि 
प्राणियोंका दोष निकाले, किन्तु अपना दोप निकाले नहीं कि में सो गया था इसीलिये ऐसा हुआ है; 
इसी तरह जीव अपने दोषोंकों देखता नहीं। स्वये जागृत रहता हो तो समस्त विपरीत कारण दूर हो 
जॉय, इसलिये स्वये जागृत रहना चाहिये | 
जीव ऐसा कहता है कि मेरे ठृष्णा, अहंकार, छोम आदि दोष दूर होते नहीं; अर्थात्‌ जीव अपने 
दोष निकाठ्ता नहीं, और दोषोंके दी दोष निकाछता है। जैसे गरमी बहुत पड़ रही हो और इस़िये 
बाहर न निकछ सकते हो, तो जीव सूर्यका दोष निकाछता है, परन्तु वह छतरी और जूते, जो 
सूर्यके तापसे बचनेके लिये बताये हैं, उनका उपयोग करता नहीं | ज्ञानी-पुरुषोंने लौकिक भाव छोडकर 
जिस विचारसे अपने दोष घटाये हैं---नाश किये हैं--उन विचारोको और उन उपायोंको श्ञानियेनि 
उपकारके लिये कहा है । उन्हें श्रवण कर जिससे आत्मामें परिणाम हो, वैसा करना चाहिये | 
किस तरहसे दोप घट सकता है ! जीव लौकिक भार्षोको तो किये चछा जाता है, और दोष 
क्यों घटते नहीं, ऐसा कहा करता है। 
मुमुक्षुओको जागृत अति जागृत होकर वैराग्यको बढ़ाना चाहिये । सत्युरुषके एक वचनको 
सुनकर यदि अपनेमें दोपोंके रहनेके कारण बहुत ही खेद करेगा, और दोषको घटावेगा तो ही गुण 
प्रगठ होगा । सत्संग-समागमकी आवश्यकता है । बाकी सत्पुरुष तो, जैस एक मार्गदर्शक दूसरे मारी 
दर्शकको राप्ता बताकर चल जाता है, उसी तरह रास्ता बताकर चछा जाता है | शिष्य बनानेकी 
सत्ुरुषकी इच्छा नहीं | जिसे दुराग्रह दूर हुआ उसे आत्माका भान होता है। श्रान्ति दूर हो तो तुरत 
ही सम्पकत्र उत्पन हो जाय। 
वाहुबढिजीको, जैसे केवलज्ञान पासमे ही--अतरमे ही--था कुछ वाहर न था, उसी तरह 
सम्यक्‍्ल अपने पास ही है | 
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जीव अहंकार रखता है, अतत्‌ वचन वोछ्ता है, श्रान्ति रखता है, उसका उसे विछुड मं 
भान नहीं ! इस भानके हुए बिना निस्तारा होनेवाल्ा नहीं | 

शूखीर वचनोंकी दूसरा एक भी वचन नहीं पहुँचता | जीवबको सत्पुरुषका एक अब्द ई 
समझमे नहीं। आया । बढ़पन रुकावट डालता हो तो उसे छोड़ देना चाहिये | कद्यामहमे बुछ म 
द्वित नहीं | हिम्मत करके अग्रह--कदाप्रहसे--दूर रहना चाहिये, परन्तु विरोव करना चाहिये नहीं। 

जव ज्ञानी-पुरुष होते हैं, तव मतभेद कदाप्रह घटा देते हैं | ज्ञानी अनुकंपाके लिपि मात 
बोध करता है। अज्ञानी कुगुर जगह जगह मतमेदकों बढ़ाकर कदाग्रहको सतर्क कर देते हैं। 

सच्चे पुरुष मिकें और वे जो कल्याणका मार्ग बतावें उसीके अनुत्तार जीव्र आचरण करे, शो 
अबश्य कल्याण हो जाय | मार्ग विचार्वानसे पूँछना चाहिये। सत्पुरुपके आश्रयसे ओेष्ठ आचरण कला 
चाहिये | खोटो चुद्धि सत्रको हैरान करनेवाली है, वह पापकी करनेवाली है | जहाँ मम हो का 
मिध्याल है । श्रावक सब दयाद्ध होते हैं। कह्याणका मार्ग एक होता है, तौ दोसौ नहीं शेते। 
मौतरका दोष नाश होगा, और सम-परिणाम आवेगा, तो ही कल्याण होगा। 

जो मतमेदका छेदन करे वही सत्पुरुष है। जो सम-परिणामके रास्ते चढ़ावे वही सांग है 
विचारवानकी मांगेका भेद नहीं | 

हिन्दू और मुसछ्मान समान नहीं हैं| हिन्दूओंके धरगुरु जो पर्-बोष कह गये ये, वे उसे रह 
उपकारके लिये कह गये ये | वैसा वोध पीरोणा मुसतल्मानोंद्षे शाम नहीं। आत्मपेक्षासे वो दुनन 
वंविये; मुस॒ज्मान कुछ भी नहीं हैं. | उसका भेद जिसे दूर हो गया वहीं शुद्ध है; मेद भातित होता 
यही अनादिकी भूछ है। कुछाचारके अनुसार जो सद्चा मान लिया, वही कपाय है। 

प्रश्ष--मोक्ष किसे कहते हैं 

उत्तरः--अत्माकी अत्यंत शुद्धता, जज्ञानसे छूट नाना, सत्र कमीते मुक्त होना मोक्ष है 
याधातथ्य ज्ञानके प्रगठ होनेपर मोक्ष होता है | जबतक भ्रान्ति रहे सब़तक आत्मा जगतमें री है 
अनादिकालका जो चेतन है उसका खमाव जातना-शान---है, फ़िर भी जीव थो भूछ जाता है, व 
क्या है! जाननेमें न्यूनता है ! याधातष्य ज्ञान नहीं है | चह न्यूनता किस तरह दूर हो ! उस जातने 
रूप खभावको भूछ न जाय, उसे वारवार हृढ करे, तो न्यूनता दूर हो सकती है | 

जञानौ-सुरुषके वचनोंका जवचुम्मन ठेनेसे ज्ञान होता है | जो साधन हैं वे उपकारने हेतु हैं 
अधिकारीपना सल्ुरुषके आश्रयसे ढे तो साधन उपकारके हेतु हैं | सम्नुरुघकी इृश्सि चलते 
ज्ञान होता है । सल्युुपके बचनोंके आत्मामें निषत्न होनेपर मिध्यात्, उत्त, अमाद, अद्युम यो 
इत्यादि समत्त दोष अनुक्मसे शियिठ पढ़ जाते हैं | आलज्ञान विचारेसे दोष नाश होते हैं 
सत्युरुष पुकार पुक्ञारकर कह गये हैं; पर्तु जोबकों तो लोक-मार्गमे ही पड़ा रहना है, और छोकोए 
कहल्याना है; और दोष क्यों दूर होते नहीं, केवल ऐसा ही कहते न कद होगे नहीं, केवल ऐसा हो कहते रूना है । लोकका म है । छोकका मे 


» जिसके हिन्दू और मुलमान दोनों अलुयावी हो ई 
भीधुत मित्र मणिछाल केशवणल परिलका कहना है कि अहमदाबादसे मौलके फासलेपर ५ 
गोँव है, ले इन लेशोकी बस्ती पह जाती है ।--अनुद्ददक, 2 न बा कर 
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छोड़कर सप्पुरुषोंके बचनोंको आत्मामें परिणमन करे, तो सब दोष दूर हो जॉय | जीवकों अपनापन 
छाना ही न चाहिये। बडाई और महत्ता छोडे बिना आत्मामें सम्यक्तके मार्गका परिणाम होना कठिन है| 
वेदातशात्र वर्तमानमे स्वच्छेदतासे पढनेमें आते हैं, और उससे शुष्कता जैसा हो जाता है | 
अड़दर्शनमें झगड़ा नहीं, परन्तु आत्माको केवल मुक्त-दश्सि देखनेपर तीर्थकरने रंबा विचार किया है। 
मूल ढक्ष ह्वोनेसे जो जो वक्ताओं ( सत्पुरुषों ) ने कह्य है, वह यथार्थ है, ऐसा माछम होगा । 
आत्माके। कभी भी विकार उत्पन्न न हो, तथा राग-द्वेष परिणाम न हो, उसी समय केवर्कज्ञान 
कह्दा जाता है | पद्दर्शनवारोने जो विचार किया है, उससे आत्माका उन्हें भान होता है---तारतम्य 
भावमें भेद पड़ता है. । पड़दर्शनको अपनी समझसे बैठावें तो कभी भी बैठे नहीं | उसका बैठना 
सम्पुरुषके आश्रयसे ही होता है। जिसने आत्माका असंग निष्किय विचार किया हो, उसे श्रान्ति 
होती नहीं--संशय होता नहीं, आत्माके अस्तित्वके संबंध शंका रहती नहीं । 
प्रश्नः--सम्यक्त कैसे माछ्म होता है ! 
उत्तरः---जब भीतरसे दशा बदले, तब सम्यक्लकी खबर छये ही पड़ती है । सद्देव भर्थात्‌ 
राग-द्वैष और अज्ञान जिसके क्षय दो गये हैं | सहुरु कौन कहा जाता है ? मिध्यात्वकी प्रन्थि जिसकी 
छिन्न हो गई है । सहुरु अर्थात्‌ निर्मथ । सद्धर्म अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषोंद्मागा बोध किया हुआ धर्म | इन 
तीनों तत्तोंकों यथार्थ रीतिसे जाननेपर सम्यक्त हुआ समझा जाना चाहिये। 
अज्ञान दूर करनेके लिये कारण ( साधन ) बताये हैं | ज्ञानका स्वरूप जिस समय जान ढे 
उस समय मोक्ष हो जाय | 
परम वैदरूपी सहुरु मिे और उपदेशरूपी दवा आत्मामें लगे तो रोग दूर हो । परन्तु 
उस दवाकों जीव थदि अन्तरमें न उतारे, तो उसका रोग कमी भी दूर होता नहीं | जीव सच्चे सच्चे 
साधनोंको करता नहीं । “जैसे-समस्‍्त कुठुम्बको पहिचानना हो तो पहिे एक आदर्माको जाननेसे 
सबकी पह्िचान हो जाती है, उसी तरह पढिले सम्यक्वकी पहिचान हो तो आत्माके समस्त गुणोंरूपी 
कुट्ुबबकी पहिचान हो जाती है | सम्यक्ल सर्वेत्तष्ट साधन बताया है| बाह्य वृत्तियोंको कम करके 
जीव अंतर्परिणाम करे तो सम्यक्ल॒का मार्ग आवे | चछते चढते ही गॉव आता है, बिना चले गॉव 
नहीं आ जाता | जीवको यथार्थ संत्ुरुषोंकी प्रतीति हुई नहीं। 
बहिरात्मामेंसे अन्तरात्मा होनेके परचात्‌ परमात्मभाव ग्राप्त होना चाहिये । जैसे दूध और 
पानी जुदा जुदा हैं, उसी तरह सत्पुरुषके आश्रयसे--प्रतीतिसे--देह और आत्मा जुदा जुद्दा है, ऐसा 
भान द्वोता है | अन्तरमें अपने आत्मानुभवरूपसे, जैसे दूध और पानी जुदे जुदे होते हैं, उसी तरह देह 
और आत्मा जब मित्र माछम हों, उस समय परमात्मभाव प्राप्त होता है | जिसे आत्माका विचाररूपी 
च्यान है--सत्तत निरंतर ध्यान है, जिसे आत्मा स्वप्ममें भी जुदा ही भातित होती है, जिसे किसी 
भी समय आत्माकी श्रान्ति होती ही नहीं, उसे ही परमात्ममाव होता है | 
अन्तरात्मा निर्तर कषाय आदि दूर करनेके ढिये पुरुषार्थ करती है चौदहवें गुणस्वानतक यह्‌ 
बिचाररूपी क्रिया रहती है। जिसे वैराग्य-उपशम रहता हो, उसे ही विचाखान कहते हैं। आत्मायें मुक्त 
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होनेके पश्चात्‌ संतारमें आती नहीं | आत्मा खानुभव-गोचर है, वह चक्षुसे दिखाई देती नहीं; इंकिये 
रहित ज्ञान ही उसे जानता है | जो आत्माके उपयोगका मनन करे वह मन है. संब्यताके कद 
मन भिन्न कहा जाता है | संकल्प-विकल्प त्याग देनेको * उपयोग ” कहते हैं ।ज्ञानका आप 
करनेवाठा निकाचित कर्म जिसने न वौधा हो उसे सत्युरुषका वोध ठगता है। जावुका बंध हो गे ' 
बह रुकता नहीं | 
जीवने अज्ञान पक खखा है, इस कारण उपदेश छूगता नहीं। क्योंकि आवरणके कद 
ट्गनेका कोई रास्ता ही नहीं | जवतक छोकके अभिनिवेशकी कल्पना करते रहो तबतक आला ऊँचे 
उठती नहीं और तबतक कल्याण भी होता नहीं । वहुतसे जीव संत्पुरुषक्षे बोधको सुनते हैं, परूु 
उन्हें प्रिचार करनेका योग बनता नहीं | 
इक्कियेंकि निम्रहका न होना, दुछ-धर्मका आग्रह, मान-छाधाकी कामना, अमध्यत्यमात्र यह 
कठाग्रह है. | उस कद्ामहकी जीव जबतक नहीं छोड़ता तब्रतक कल्याण होता नहीं | नव पूतोे 
पढ़ा तो भी जीव भटका ! चौदह राजू छोक जावा, परन्तु देहमे रहनेवाली आत्माकों व पहित्रात, 
इस कारण भटका।! ज्ञानी-पुरुष समस्त शंकाओंका निवारण कर सकता है। परन्तु पार होनेका सावन 
तो सप्पुरुषकी इश्सि चलना ही है, और तो ही दुःख नाश होता है। आज भी जीव यदि पुरा 
करे तो आक्रज्ञन हो जाय । निसे आत्म-ज्ञान नहीं, उससे कल्याण होता नहीं | 
व्यवहार जिसका परमार्थ है, वैसे आत्म-ज्ञानीकी आज्ासे चलनेपर आता ढक्षमे आती है-- 
कन्याण होता है। 
आल्ज्ञान सहज नहीं । पंचीकरण, विचारसागरको पहुकर कथनमात्र माननेसे ज्ञान होता 
नहीं । जिसे अनुभत्र हुआ है, ऐसे अलुभवीके आश्रयसे, उसे समझकर उसकी आज्ञाबुस्तार आचएण 
करे तो ज्ञान हो । समझे विना रात्ता वहुत बिकद है। हौरा निकालनेके ढिये खानके खोदने 
तो मेहनत है, पर हीरेके छेनेमे मेहनत नहीं | उसी तरह आत्मार्वंधी समझका थाना दुर्कम है, दही 
तो आत्मा छुछ दूर नहीं; भान नहीं इससे वह दूर माह्म होती है। जीवको कल्याण करे मे 
फरनेका भान नहीं है, और अपनेपनकी रक्षा करनी है | 
हे कै अर का होता है। जो ग्यारहवेमेस पड़ता है उसे उपशम सम्पदल कही 
जाता है। छोम चाखिके गिरानेबाठा है | चौथे गणत्थानमें उपशम क्षायिक दोनों होते है] 
उपभझम अर्धात्‌ सत्ताम आवरणका रहना | 02५ पट आर हे] [जो 
धास इतिको स्वृन करे नहीं, इततिकों संकुचित करें नहीं, पर्तु उल्हों उसको इृद्धि ही करें, के 
शासोम न्याय करसि हो सक्ता है £ 
ग्र् दैनेतडे ओर अत डेनेबाड कोनोंको ही विचार तथा उपयोग रखना चाहिये | उपयोग 
ः पाप करनेपर कोई मुक्ति होती नहीं। केवछ एक अतकों 


हक मे लशनरों दर करना चाहता है, एस जाउे वि > 
पा गज लग हुए करना चात्ता ६, मे जीयको अन्नान कहता है कि तेरे क्ितता ही चाजि 
" ४ गण है; उनमे या तो क्या बटो बात है ? 
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जो साधन कोई बतावे, वे साधन पार होनेके साधन हों तो ही वे जद हैं, बाकी तो सब 
तिष्फल साधन है | व्यवहास्मे अनन्त बाधायें आती हैं तो फिर पार किस तरह पड़े ? कोई आदमी 
जल्दी जह्दी बोले तो वह कषायी कहा जाता है, और कोई धीरजसे बोके तो उसमें शान्ति मालुम 
होती है; पस्तु अंतर्परिणाम हो तो ही शान्ति कही जा सकती है। 
जिसे सोनेके लिये एक विस्तरा-सर चाहिये, वह दस घर फाछ्तू ख़खे तो उसकी इृत्ति 
कब संकुचित होगी ! जो वृत्ति रोके उसे पाप नहीं | बहुतसे जीव ऐसे है. जो इस तरहके कारणोको 
इकट्ठा करते हैं कि जिससे इति न रुके---इससे पाप नहीं रुकता । ग 
(९) भाद्रपद सुद्ी १५, १९५२ 
चौदह राजू छोककी जो कामना है वह पाप है, इसलिये परिणाम देखना चाहियें। 
कदाचित्‌ ऐसा कहो कि चौदह राजू छोककी तो खबर भी नहीं, तो भी जितनेका विचार किया उतना 
तो निश्चित पाप हुआ | मुनिको एक तिनकेके ग्रहण करनेकी भी छूट नहीं |-गृहस्थ इतना प्रहण 
करे तो उसे उतना ही पाप है। 
जड़ और आत्मा तन्मय नहीं होते | सूतकी ऑटी सूतसे कुछ जुद्दी नही होती, परन्तु ऑँगी 
खोहनेमें कठिनता है, यद्यपि सूत घठता बढ़ता नहीं है | उसी तरह आसम्मामें ऑठी पड़ गई है। 
स॒त्पुरुष और सत्यात्ष यह व्यवहार कुछ कल्पित नहीं । सहुरु-सत्शाक्वरूपी व्यवहास्से जब 
निज-स्वरूप शुद्ध हो जाय, तब केवलब्बान होता है. | निज-स्वरूपके जाननेका नाम समकित है । 
सत्पुरुषके वचनका छुनना दुर्लभ है, श्रद्धात करना दुर्लभ है, विचार करना दुर्लभ है, तो फ़िर 
अनुभव करना दुर्लभ हो, इसमे नवीनता ही क्‍या है ! 
उप॒देश-ज्ञान अनादि काठ्से चछ आता है | अकेली पुस्तकसे ज्ञान नहीं होता | यदि पुस्तकसे 
ज्ञान होता हो तो पुस्तकको ही मोक्ष हो जाय | सहुरुकी आज्ञानुसार चलनेमे भूछ हो जाय तो पुस्तक 
केवठ अवठम्बनरूप है । चैतन्यमाव छक्ष्में आ जाय तो चेतनता आरा हो जाय; चेतनता 
अनुभवगोचर है | सदगुरुका वचन श्रवण करे, मनन करे और उसे आत्मामें परिणमाबरे तो 
कल्याण हो जाय। *ः 
ज्ञान और अनुभव हो तो मोक्ष हो जाय | व्यवहार्का निषेध करना नहीं चाहिये । अकेले 
व्यवहारको ही ठगे रहना नहीं चाहिये। 
आह्म-श्ानकी बात, जिससे वह सामान्य हो जाय--इस तरह करनी योग्य नहीं । आंत्म-ज्ञानकी 
बात एकातमें कहनी चाहिये | आत्माका अस्तित्ल विचारमे आवे तो अनुभवमे आता है, नहीं तो 
उसमें शंका होती है. | जैसे किसी आदसीको अधिक पटल होनेसे दिखाई नहीं देता, उसी तरह 
आवरणकी संल्म्ताके कारण आत्माकों दिखाई नहीं देता | नौंदमें भी आत्माकों सामान्यरूपसे जागृति 
रहती है। आत्मा सम्पूर्णर्पसे सोती नहीं, उसे आंवरण जा जाता है। जात्मा हो तो ज्ञान होना 
संभव है; जड़ हो तो फिर ज्ञान किसे हो ! 
अपनेको अपना सान होना--अपनेको अपना शान होता--वह जौवन्मुक्त होना है | 


३० 


५५४ ः मद राजचन्द्र [एफ 


चैतन्य एक हो तो भ्रान्ति किसे हुई समझनी चाहिये ? मोक्ष किसे हुई समझती चाहिे! 
समस्त चैतन्यको जाति एक हैं, परत प्रयेक चेतन्यका खतंत्रतूपते जुदा चैतन्य है । चैतच्दा 
खमाव एक है | मोक्ष खामुभव-गोचर है | निरावरणमें भेद नहीं | परमाणु एकत्रित व हों, अगर 
आधा और परमाणुक्षा संबंध न होना मुक्ति है; परखरूपमें मिलमेक्ा नाम मुक्ति नहीं है। 
कल्पाण करने न करनेका तो मान नहीं, परन्तु जीवको अपनापत रखना है | बंठ कल 
होता है ः नजीब चैतन्य नहो तबतक । एकेलिय जादि योतिमें भी जीवका ज्ञव्सभा 
सर्वधा छुप्त नहीं हो जाता, अंशसे खुछा ही रहता है | अनादि काठ्से जीव वेंवा हुआ है | रिए- 
रण होनेके फ्चात्‌ वह चैँधता नहीं। "मे जानता हैँ? ऐसा जो अभिमान है वही चैत्र 
उद्ुद्धता है। इस जगदमें बंध और मोक्ष न होता तो फ़िर श्रुतिका उपदेश किसके हिंप होता! 
आत्मा खमावसे स्वेथा विष्किय है, प्रयोगसे सक्रिय है | जि समय निर्विकत्प समावि होती है उत्त 
समय निष्कियता कही है | निर्विवादरुपसे वेदान्तक्षे विचार करनेमे वाधा नहीं ।आंगा वह 
पदका विचार करे तो अहँत हो जाय | सिद्धपदका विचार करे तो सिद्ध हो जाय । थाचार्यररला 
विचार करे तो आचार्य हो जाव | उप्राष्यायका विचार करे तो उपाध्याय हो जाय । खीरुपका विचार 
करे तो आत्मा ली हो जाव; कर्धात्‌ आत्मा जिस खल्पका विचार करे तदूप भावात्मा हो जाती है। 
जमा एक है अथवा अनेक हैं, इसकी चिन्ता नहीं करा | हमें तो इस विचारक्ी तहत 
हैक़ि 'मैं एक हैं! | जगतभरको इकह्मा करनेकी क्या ज़रूर है! एक-अमेकका विचार कुए 
दूर दशाके पहुँचनेके पश्चात्‌ कएना चाहिये।जगत्‌ और आत्माको स्ममें भी एक नहीं मानता | 
आत्मा अचछ है, निरावरण है | वेदान्त छुनकर मी आत्माको पहिचानना चाहिये | आम सॉल्याक 
है, अथवा आउ्ा देह-व्यापक है, यह अनुभव प्रयक्ष, अनुभवगन्प- है | ह 
हक ह यही है कि आग्राक़ो पहिचानना चाहिये | दूसरे नो सब साधन हैं वे गिर 
जगह चा ग्य उन्हें ज्ञवीकी आज्ञापूर्वक रनेसे अधिकारी 
आकर कक हक कह उपयोग करने ) जीवन्नो फछ होता 
मिथ्याल, प्रमाद, अब्त, अशुभ योग, ये अनुक्मसे दूर हो जॉव तो सप्पुरुषद्ा वचन आम 
प्रवेश करे; उससे समस्त दोष अनुकमसे नाश हो जॉय । आसलज्ञान विचारसे होता है। सलुरुष ते 
इकार पुकार कर कह गये हैं; परनु_जीव लेकनमार्गमें पड़ा हआ है, जौर उसे झोकोतर मर्ग 
मान रहा के । असर भी तरह दोप हुए नहीं होता। लोकक्ा मय छोड़कर सथुहपोंके बच 
आस्माम प्रवेश करें तो सब दोष दूर हो जॉब । जीवको अहंभाव छादा मान-बड़ाई औ 
20804 75५0938% 0 8 पक वा नहीं चाहिये | मान-वड्ाई औए 
अल्नचक्े विषयमें:--परमार्यके कारण नदी उत्तरनेके डिये मुनिको ठंडे पानोकी आज्ञा दी है 
पल्तु आहनचरयकी जहा नहीं दी; जीर उसके डिये कह है कि कप आहार करना, ठपत्रात 
करना, एकांतर करता, और अन्त जहर खाकर मर जाना, पर्तु अल्मचर्य मंग नहीं करना | 
5 8 कक पक सबक आह माइम हो सकता है! सर काट खाप और 
प शान अगठ हुआ हैं। आम अबर अमर है। "में! मस्ते- 
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बा नहीं, तो फिर मरणका भय क्या है ! जिसकी देहकी मूच्छो चढी गई है उसे आत्म-ज्ञान हुआ 
.. कह्दा जाता है। 

प्रश्न--जीवको किस तरह वर्ताव करना चाहिये ! 
५ उत्तरः--जिस तरह सत्संगके योगसे आत्माको चुद्धता प्राप्त हो उस तरह । परन्तु सदा स्से- 
. गका योग नहीं मिलता । जीवको योग्य होनेके लिये हिंसा नहीं करना, सत्य बोढना, बिना दिया 
' हुआ नहीं छेवा, अह्मचरय पाना, परिग्रहक्ी मयौदा करनी, राभिमोजन नहीं करना-झत्यादि सदाचरणको, 
ज्ञानियोंनि झुद्ध अतःकरणसे करनेका विधान किया है | वह भी यदि आत्माका रक्ष रखकर किया जाता 
हो तो उपकारी है, नहीं तो उससे केवल पुण्य-योग ही प्राप्त होता है | उससे मनुष्यमव मिलता है 
देवगति मिछती है, राज मिलता है, एक भवका सुख मिठता है, और पौछेसे चारों गतियोंमें मठकना 
पड़ता है । इसलिये ज्ञानियोंने तप आदि जो क्रियायें आत्मंके उपकारके लिये, अहंकारराद्षित भावसे 
करनेके लिये कहीं हैं, उन्हें परमज्ञानी खथे भी जगतके उपकारके ढिये निश्चयरूपसे सेवन करता है| 

महावीरतामीने केवछ्ञान उत्पन्न होनेके वाद उपवास नहीं किया, ऐसा किसी भी ज्ञानीने नहीं 
किया। फिर भी छोगोंके मनमे यह न हो कि ज्ञान होनेके पश्चात्‌ खाना-पीना संब एक-सा है---इतनेके 
हिय ही अन्तिम समय तपकी आवश्यकता वतानेके लिये उपबास किया; दानके सिद्ध करनेके लिये दीक्षा 
हेनेके पढहिले खय एकवर्षीय दान दिया । इससे जगतको दान पिद्ध कर दिखाया; माता-पिताकी सेवा 
पिद्धकर दिखाई | दीक्षा जो छोटी वयमें न ली वह भी उपकारके ढिये ही, नहीं तो अपनेको करना 
न करना दोनों ही समान है। जो साधन कहे हैं, वे आत्मठक्ष करनेके लिये हैं। परके उपकारके ढिये 
ही जानी संदाचरण सेवन करता है| 

हवातमें जैनद्शनमें बहुत समयसे अव्यबह्तत कुएकी तरह आवरण आ गया है; कोई ज्ञानी-पुरुष 
नहीं है। कितने ही समयसे कोई ज्ञानी नहीं हुआ, अन्यधा उसमे इतना अधिक क॒दरपह नहीं हो 
जाता । इस पंचमकाछमे सत्युरुषका योग मिलना दुरुस है, और उसमें हालमें तो विशेष दुरुम 
देखनेमें आता है | प्रायः पूर्वक संस्कारी जीब देखनेमें आते नहीं | बहुतसे जीवों कोई कोई ही सब्चा 
मुम्ुक्षु--जिज्ञास---देखनेमें आता है | वाकी तो तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते है; जो बाह्य 
इसे युक्त है।-- 

१. “क्रिया करना नहीं चाहिये; क्रियासे बस देवगति मिछती है, उससे अन्य कुछ प्राप्त नहीं 
होता। जिससे चार गतियोंका श्रमण दूर हो, वही सत्य है '---ऐसा कहकर सदाचरणको केवड 
पुण्यका हेतु मान उसे नहीं करते, और पापके कारणोका सेवन करते हुए अटकते नहीं ) ऐसे जीबोंको 
कुछ करना ही नहीं है, और .वस बड़ी बड़ी बातें करना है | इन जीवोंको “अज्ञानवादी” रूपमें 
रखा जा सकता है | 

२. * एकान्त क्रिया करना चाहिये, उसीसे कल्याण होगा, '--इस प्रकार माननेवाडे एकान्त 
व्यवहारमें कल्याण मानकर कदाग्रह नहीं छोड़ते | ऐसे जीवोंको “ क्रियावादी ' अथवा “क्रियाजड 
समझना चाहिये | क्रिया-जड़को आत्माका ठक्ष नहीं होता | 








जप श्रीमद्‌ राजचन्द्र [४ 
2 5 यम नफरत नस भय निए कक बीत जमे पक 


३, हमको आमजन है | आम्माको आन्ति होती ही नहीं, आमा कर्ची कहीं, 
भोक्ता भी नहीं, इसिये वह बुछ भी नहीं “इस प्रकार बोटनेवाे 'भुसा अचाभी बन हे 
होकर अवाचार सेवन करते हुए रुकेते नहीं। ॥॒ 

इत तरह हाढमें तीन प्रकारके जीव देखनेमें आते हैं। जीवको जो ढुछ करना ह, वह आज 
उपकारने लिये ही करना है--यह वात वे भूछ गये हैं। हालम जैनेम चारातीते हे ग्च्चही 
गये है | उन सबमें कदाग्रह हो गया है, फिर भी वे सं कहते ६ कि  जनत्र्म हमारा है! । 

/ पढ़िक्षमामि, निंदामि ” आदि पाठका छोकमें, वर्तमानमें ऐसा अर्थ हो गया माह होत है 
कि 'मैं आह्माकों विह्मरण करता हूँ! | अर्थात्‌ जिसका अर्थ---उपकार--करना हैं, उत्तीज्ी--औंग 
को ही--विस्मरण कर दिया है | जैसे वारात चढ़ गई हो, और उसमें तरह तरहके वभव वोह 
सब कुछ हों, पल्तु यदि एक वर न हो तो बारात शोमित नहीं होती, बर हो तो ही गोमितत होता 
है; उसी तरह किया वैराग्य आदि, यदि आम्माका ज्ञान हो तो ही औमाको प्राप्त होते है, ही 
तो नहीं हीते । जैनेंगिं हाल्में आमाकी विस्टूति हो गई है | 

सूत्र, चौदह पूवीका ज्ञान, सुनिषना, आवक्रपदा, छजारों तरहके संद्ाचरण, तपश्र्ा भादि 
जो जो साधन, जो जो मेहनत, जो जो पुरुपाय कढ़े है वे सत्र एक आत्माकों पहिचाननेकरे ल्यि हैं | 
बह प्रयान यदि आत्माको पहिचाननेके छिये--खोज निकालनेके डिये--आश्षाक्रे लिये हो तो तक 
है, नहीं तो निष्फल दै। यद्यपि उससे वाह्य फछ होता है, परन्तु चार गतियोंका नाग होता नहीं। 
जौवबो सलुरुपका योग मिंठे, औौर दक्ष हो तो पद जीव सहजमें ही योग्य हो जाय, और वादे यदि 
सहुरुकी आत्या हो तो सम्पक्ल उत्चन हो । 

शम-्ओप आदिका कद पड़ जाता। 

संवेग-ओक्षमार्गके सित्राय अन्य किसी इच्छाका ने होना | 

निर्वेद-संसारसे थक्क जाना--संघतास्से अठक जाना | 

आत्थान्सवे गुरकी--सहुरकी--आत्या होना | 

अनुक्ंपासस्सव प्राणियोंपर सममाव रखना--निर्षेर चुद्धि रखता | 

ये गुण समकिती जौवमें ल्वामाविक होते हैं | अथम सचे युरुपक्ी पहिचान हो तो बादमें ये पार 
गुण आते हैं । वेदान्तमें विचार करनेके लिये षट्‌ संपत्तियों बताई हैं। विवेक पैराग्व आदि हहुण 
प्राप्त होनेके वाद जीव योग्य-मुमुक्षु-कहा जाता है | 

समकित जो है वह देशचारित्र है--एक देशसे केवल्शञान है । शात्रगें इस काठमें मोक्षका सा 
निषेध नहीं। जैसे रेडगाढ़ीके रास्तेते इ४ मार्गेपर जल्दी पहुँच जाते हैं और पैदक्के रास्ते देरें पहुँचे 
हैं, उस्ती तरह इस काढमें मोक्षका रास्ता पेदल्के रास्तेके समाव हो, और इससे पहाँल पहुँच 

सकें, यह कोई बात नहीं है | जल्दी चढें तो जल्दी पहुँच जाँय--रात्ता कुछ बंद नहीं है | इसी तर 
मोक्षमार्ग है, उसका नाश नहीं | जज्ञानी जकल्याणके मार्यमें कल्याण मात खच्छेंद कह्यना के 
जीवोंका पार होना बंद कर देता है। धव्ञानाके रागी मोलेमाढे जीव अज्ञार्नाके कहे अनुसार चलते 
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स्‍क हैं; और उस प्रकारके कर्मसे बॉधे हुए दोनों कुगतिको प्राप्त होते है | ऐसी मुश्किक जैन छोगोंमें विशेष 


|] 


हो गई है । 


नय आत्माके समझनेके ढिये कहे है, पर्तु जीव तो नयवादमें ही मुंथ जाते है। आत्माको 


|£ समझते हुए नयमें गुंध जानेसे बह प्रयोग उल्ठा ही हो गया | समाकितदृष्टि जीवकों ' केवठल्ञान ! 


॥ 


] 
7 


+ 


कहा जाता है । उसे वर्तमानमें भान हुआ है, इसलिये ' देश-केवलक्ञान ' कहा जाता है; बाकी तो 
आत्माका भान होना ही केवलक्ञान है | वह इस तरह कहा जाता है;--समकितर्दष्टिको जब आत्माका 


! भाग हो तब उसे केवलज्ञानका भान प्रगठ हुआ; और जब उसका भान प्रगठ दो गया, तो केवछक्षान 


अवश्य होना चाहिये, इसलिये इस अपेक्षाते समकितर्द्ष्टका केवलज्ञान कहा है। सम्यकथ हुआ अर्थात्तू 
जमीन जोतकर बीज बो दिया; इृक्ष हुआ, फछ आये, फछ थोड़े ही खाये, और खाते खाते आयु पूर्ण 
हो गई; तो फ़िर अब दूसरे मवमें फल खावेगे | इसलिये “केवछल्ान” इस काले नहीं--नही, ऐसा 
विपरीत मान नहीं छेना, और नहीं कहना | सम्पक्ल प्राप्त होनेसे अनंतभव दूर होकर एक भव 
बाकी रह जाता है, इसलिये सम्यक्त उत्कृष्ट है | आत्मामें केवलज्ञान है, परन्तु आवरण दूर द्वोनेपर 
केवढक्षान होता है । इस काले सम्पू्ण आवरण दूर नहीं होता--एक भव बाकी रह जाता है; अर्थात्‌ 
जितना केबठक्षानावरणीय दूर हो, उतना ही केवलक्ञान होता है | समकित आनेपर, भौतरमे-अतरमें- 
दशा बदल जाती है; केवलक्वानका बीज प्रगट होता है। सुर बिना मार्ग नहीं, ऐसा महान्‌ पुरुषोने 
कहा है | यह उपदेश बिना कारण नहीं किया | 
समकिती अर्थात्‌ मिथ्यात्वसे मुक्त; केवलज्ञानी अर्थात्‌ चारित्रावरणसे सम्यू्णरूपसे मुक्त; और 
पिद्ध अर्थात्‌ देह आदिसे सम्पृणरूपसे मुक्त । 
प्रश्ना--कर्म किस तरह कम होते हैं! 
उत्तर--क्रोध न करे, मान न करे, माया न करे, छोम न करे--उससे कर्म कम होते हैं । 
बाह्य क्रिया करूँगा तो भनुष्य जन्म मिलेगा, और किसी दिन सप्पुरुषका संयोग होगा। 
प्रइन।--बेत-नियम करने चाहिये या नहीं ! * 
उत्तरः--बत-नियम करने चाहिये | परन्तु उसकी साथ झ्षगड़ा, कलह, छडके बच्चे, और धरमें 
भारामारी नहीं करना चाहिये । ऊँची दशा पानेके लिये ही व्रत-नियम करने चाहिये | 
सच्चे-झूठेकी पर्यक्षा करनेके ऊपर एक सचे भक्तका इशन्तः-- 
एक राजा बहुत भक्तिवाछा था | बह भक्तोंकी बहुत सेवा किया करता था। बहुतते 
भक्तोंकी अन्न-बच्न आदिसे पोषण करनेके कारण बहुतसे भक्त इबट्ढे हो गये | प्रधानने सोचा कि राजा 
विचारा भोरा है, और भक्त छोग ठग है; इसलिये इस वातकी राजाकों परीक्षा करानी चाहिय | परन्तु 
इस समय तो राजाको इनपर बहुत प्रेम है, इसलिये वह मानेगा नहीं, इसलिये किसी दूपरे अवसरपर बात 
करूँगा । ऐसा विचार कुछ समय ठहरकर किसी अवसरके मिठनेपर उसने राजासे कहां--* आप 
बहुत समयसे सत्र भक्तोंक्ी एक-सी पैवा-चाकरी करते है, परन्तु उनमें कोई बड़ा होगा और कोई छोटा 
होगा; इसलिये सबकी परीक्षा करके ही मक्ति करना चाहिये |? राजाने इस बातकों वीकार किया और 
पूँछा कि तो कर क्या करना चाहिये | रजाकी आज्ञा लेकर प्रधानने जो दो हज़ारभक्त थे उन सबको 
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इकट्ठा करके कहछ्वाया कि आप सत्र छोग दरवाजेके बाहर आवें, क्योंकि राजाको तेलकी जरूरत हैं इस 
आज भक्त-तेढ निकाठना है | तुम सव छोग बहुत दिनोंसे राजाके माछ-मसताढे खा रहे हो, तो था३ 
राजाका इतना काम तुम्हे अवश्य करना चाहिये | जब भक्तोंने, घाणीमें डाढकर तेल निकालनेको वात 
सुनी दो सबके सव भाग गये और अहम हो गये | उनमें एक सदा भक्त या, उसने विचार किया 
कि राजाका नमक खाया है तो उसकी नमकहरामी कैसे की जा सकती है ! राजाने परमार्थ पमबक्ा 
अन्न दिया है, इसलिये राजा चाहे कुछ भी करे, उसे करने देना चाहिये | यह विचार कर धारण 
पास जाकर उसने कहा कि * आपको भक्त-तेल निकाढ्ता हो तो निकाडिये ' | प्रधानने राजे 
कहा-- देखिये, आप सब भक्तोंकी सेवा करते थे, पल्तु आपको सच्चे-झुठेकी परीक्षा नयी। 
देखो, इस तरह, सच्चे जीव तो विरले ही होते हैं, और वैसे बिरठे सचे सहुरकी भक्ति श्रेवललर है| 
से सहुरुकी भक्ति मत वचन और कायासे करनी चाहिये | 
एक बात जबतक समझमें न आवे तबतक दूसरी बात घुनना किस कामकी £ सुबे | 
भूठना नहीं। जैसे एक वार जो भोजन किया है, उसके पचे बिना दूसरा भोजन नहीं 
करना चाहिये | तप वगैरह करना कोई महाभारत वात नहीं, इसलिये तप करनेवाले वहंकाए 
करा नहीं चाहिये । तप यह छोदेमें छोटा हिस्सा है। भूखे मस्ता और उपचास्त करनेका नाम 
तप नहीं । भीतरसे शुद्ध अंतःकरण हो तो तप कहां जाता है; और तो मोश्गति होती है। 
वाह्य तप शरीरसे होता है। तप छह श्रकारका हैः--१ अंतईति होना, २ एक आसससे कायाक्ो 
बैठना, ३ कम आहार करना, ९ नौरस आहार करना और इत्तियोंका संकुचित करना, ५ सैठीवता 
और ६ आहारक्ा त्याग | 
तिथिके ढिये उपबास नहीं करना, परतु आत्माके छिये उपवास करना चाहिये। 
बारह प्रकारका तप कहा है| उसमे आहार न करना, इस तपको जिह्मा इब्कियकों वश करनेका 
उपाय समझकर कहा है । निहा इत्तनिय वश की तो यह समस्त इन्द्रियोके वहामें होनेका विमित 
है| उपवास करो तो उसकी वात बाहर न करो, दूसरेकी किदा न करो, क्रोध न करो | यदि शश 
प्रकाजे दोष कम हों तो महान्‌ राम हो | तप आदि आत्ाके डिये ही करने चाहिये--ठोषने 
दिखानेके लिये नहीं | कायके घटनेको तप कहा है। लोकिक इश्टिको भूछ जाना चाहिये 
सत्र कोई सामायिक करते हैं, और कहते हैं कि जो ज्ञानी खीकार करे वह सत्य है| समत्रित 
होगा या नहीं, उसे भी यदि ज्ञानी स्वीकार करे तो सच्चा है | परन्तु ज्ञानी क्या ख्तौकार करे 
अब्ञानौसे स्वीकार करने जैसा ही तुम्हारा सामायिक, जत जौर समकित है! अर्धाव्‌ वात्तविक 
सामायिक, ब्रद और' समकित तुम्हारेमें नहीं | मन वचन और काया व्यवहार-समतामें स्थिर खें, 
यह समकित नहीं है | जैसे नींद स्थिर योग माह होता है, फ़िर भी वल्तुतः वह 
थ्यर नहीं है, जौर इस कारण वह समता मी नहीं है। मन क्चन और काया चौदह गुणत्थाव- 
तक होते हैं; मद तो कार्य किये विना वैब्ता हो नहीं। केवडीके भनयोग चंपछ होता है; 
ि चपल नहीं होती | आत्मा चौथे ग्रुणत्थानकर्मे चपछ होती है, पर्तु सर्वथा नहीं। 
“ने अर्याद जाज्माक़ो याथातव्य जानना | * दर्शन ? अर्थात्‌ जाह्माकी यायातप्य अत्तीति ! 


६४३ ] उपदेश-छाया ५२९ 


“चाजि! अर्थात्‌ आत्ाक़ा स्थिर होना। आत्मा और सदुगुरुको एक हो समझना चाहिये। यह 
बात विचास्से प्रदण होती है । वह विचार यह कि देह अथवा देहके समान दूसरा भाव सदगुर नहीं, 
परतु सदगुरुकी आत्मा ही सदगुरु है। जिसने आमलरूप ढक्षणते, गुणसे, और बेदनसे प्रगठ 
अनुभव किया है, और वही परिणाम जिसकी आत्माका हो गया है, वह आत्मा और सदूयुरु एक 
ही है, ऐसा समझना चाहिये । पूर्ण जो अज्ञान इकट्ठा किया है, वह दूर हो तो ज्ञानीकी अपूर्ष 
वाणी समझमें आये। 

मिध्यावासना--धर्मके मिध्या खरूपका सच्चा समझना | 

तप आदि भी ज्ञानकी कसौटी है । साता-शील आचरण रक्‍्खा हो और असाता थआ जाय 
तो ज्ञान मंद हो जाता है। 

विचार बिना इन्द्रियोँ वश नहीं होतीं । अविचारसे इन्द्रियोँ दौड़तीं है | निदृत्तिके लिये उपवास 
करना वताया है। छाहमें बहुतसे अज्ञाना जीव उपवास करके दुकानपर बैठते है, और उसे पौषध 
बताते हैं| ऐसे कल्पित पौषध जीवने अनादिकाछसे किये है । उन सबको ज्ञानियोंने निष्फल 5हराया 
है। जब सी, घर, बाढ-वच्चे भूछ जाय, उसी समय सामायिक किया कहा जाता है | व्यवहार-सामायिक 
बहुत निषेध करने योग्य नहीं; यद्यपि जीवने व्यवह्वाररूप सामायिकको एकदम जड़ बना डाला है। 
उसे करनेवाले जीगोकों खबर भी नहीं होती कि इससे कल्याण क्या होगा १ पहिछे सम्यक्त चाहिये । 
जिस बचनके सुननेसे आत्मा स्थिर हो उस सत्पुरृषका बचन श्रवण हो तो पौछेसे सम्यक्ल होता 
है । सामान्य विचारकों लेकर इन्द्रियां वश करनेके लिये छह कायका आरंभ कायासे न करते हुए जब 
बृत्ति निर्म होती है, तत्र सामायिक हो सकता है | 

भवस्थिति, पंचमकाठमें ग्रोध्का अभाव आदि शंकाओसे जीवने वाह्म वृत्ति कर रक्‍्खी है| 
पल्तु यदि जीव ऐसा पुरुषार्थ करे, और पंचमकाढ मोक्ष होते समय हाथ पकढ़ने आबे, तो उसका' 
उपाय हम कर छेंगे | बह उपाय कोई हाथी नहीं, अथवा जाज्वल्यमान अश्ति नहीं | मुफ्तमें है जीवको 
भड़का रक्त है| जीवको पुरुषा्थ करना नहीं, और उसको लेकर बहाना हूँढुना है | इसे अपना 
ही दोष समझना चाहिये । समताकी वैराग्यकी बातें खुननी और विचारनी चाहिये | बाह्य बातोंकों 
जैसे बने वैसे छोड़ देना चाहिये | जीव पार होनेका अमिछाषी हो, और संदुरुको आइते प्रवृत्ति करे 
तो समस्त वासनांर्य दूर हो जॉय | 

सहुरुकी आज्ञार्में सब साधन समा गये है । जो जीव पार होनेके अमिछाषी होते हैं, उनमें सब 
वासनाओंका नाश हो जाता है. । जैसे कोई सौ पचास कोस दूर हो, तो वह दो चार दिनमे घर आकर 
मिल सकता है, परंतु जो छा्ों कोस दूर हो वह एकदम घर आकर कैसे मिक्क सकता है ! उसी 
तरह यह जीव कल्याणमार्गस थोड़ा दूर हो तो बह कभी कल्याण प्राप्त कर सकता है, परन्तु यदि 
वह एकदम हैं। उल्टे रास्ते हो तो कहाँसे पार हो सकता दे ! 

देह आदिका अभाव होना--मूच्छोका नाश होना--ही म्राक्ति है | जिसका एक भव बाकी रहां 
हो उसे देहकी इतनी अधिक चिंता उचित नहीं । अज्ञान दूर होनेके पश्चात्‌ एक भवकी कुछ कीमत 
नहीं । छाद्यों भव चढ़े गये तो फ्रिर एक भव तो किस हिसाब है 
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किप्षीक्रों हो तो मिध्यात्य और माने वह उद्ध-सातत्रों गुणस्थावक, तो उसका क्या कला! 
चौथे गुणस्थानकी स्थिति कैसी होती है? गणवरके समान मोक्षमागकी परम प्रतीति आदे ( ऐसी )। 

पार होनेका अमिलापी हो बह सिर काटकर देते हुए पीछे नहीं हटता | जो शिविर हो ऋ 
जो थोड़े कुल्क्षण हो उन्हें भी नहीं छोड सकता | वीतराग भी जिस्त वचनको कहते हुए डरे हैं, उसे 
भत्नावी खच्छंदतासे कहता है, तो वह फ़िर केसे छूटेगा ! 

महावीरस्वामीके दीक्षाके वरघेड़ेकी वातका खरूप यदि विचारे तो पैराग्य हो। यह बात बहुत 
है। वे मगवान्‌ अग्रमादी थे। उन्हें चारित्र रहता था, परन्तु जिस समय उन्होंने वाह्य चाजि ग्रहण 
किया, उस समय वे मोक्ष गये | 

अबिरति शिष्य हो तो उसका आदर सत्कार कैसे किया जाय £ कोई राग-देष नाश करेगे 
डिये निकछे, और उसे तो कामों ही छे लिया, तो राग-्रेप कहेसि दूर हो सकते हैं ! निनमगवाते 
आगमका जो समागम हुआ दो वह अपने क्षयोपरामके अनुप्तार ह्वोता है, पल्तु वह सदगुरके अनु 
हे होता | सदगुरुका योग मिल्नेपर जो उसकी आज्ञानुप्तार चछा, उसका राग-दैप सचमुच ढूर 

गया। 

गंभीर रोगके दूर करनेके लिये असछी दवा तुरत ही फ़छ देती है | ज्यर तो एक ही दो दिलों 
दूर हो जाता है | 

मार्ग और उन्मार्गकी परीक्षा होनी चाहिये | 'पार होनेका अभिछाषी' इस शब्दका प्रयोग को 
तो अमब्यका प्र ह्वी नहीं उठता | अभिवापीमें मी भेद है । 

प्रइन:--संप्पुरुषकी किस तरह परीक्षा होती है ! 

उत्तरः--संत्पुरुप अपने छक्षणेत्ि पदचिचाने जाते हैं. | स्पुरुपोद्ने छक्षणः--उनको वार्णामं 
पूर्वापर अविरोध होता है; वे क्रोषक्षा जो उपाय वतावें, उससे क्रोध दूर हो जाता है; मानका यो 
उपाय वत्तात्रें, उससे मान दूर हो जाता है | ज्ञानीकी वाणी परमार्थहुप ही होती है | वह अपूर्त है। 
शानौकी वाणी दूसरे अज्ञानीकी वाणीक्े ऊपर ऊपर ही होती है | जबतक ब्वानीकी वाणी सुती 
नहीं, तब्रतक सूत्र भी नौरस जैसे माढम होते हैं। सहुहु और असदूगुरुकी परीक्षा, सोने और 
पतिलकी कंठीक्ी परीक्षाकी तरह होनी चाहिये। यदि पार होनेका अमिरापी हो, और सहुए मिछ जाव 
तो कर्म दूर हो जाते हें । सहुरु कम दूर करनेका कारण है | कर्म बॉवनेके कारण मिें तो कर्म 
अँधते हट और कर्म दूर होनेके कारण मिलें तो कर्म दूर्‌ होते हैं। जो पार होनेका अभिव्मपी हो वह 
भवस्थिति आदिके आउंबनको मिथ्या कहता है | पार होनेका अमिरापी किसे कहा जाय ! विस 
पदार्थ शान जहर कहें, उसे जहर समझकर छोड दे, और ज्ञानीकी जाज्ञाक्ा आराधन करे, उसे पार 
होनैद्धा अभिष्ठापी कहा जाता है। 

उपडेश मुननेऊे ठिये, मुननेके अभिवापीने कर्महूप गुदड़िया ओढ ऱद्ी है, उससे उपदेशरूप 
कटी नहीं छगती | त्तवा जो पार होनेका अमिठापी हे उसने धोतीरुप कर्म ओढ़ रखे हैं, इतते 
उमड़ उपदक्ममप टस़ड़ी आदियें ही अमर करती है | झासमें अभव्यक्रे तारनेते पार हो जाय, रेस 
हे जड़ा। वोभगीमे यह अर्थ नहीं है। इंढियाओंके धरमशी नामक मुनिने इसकी टीका की हैं । 
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ख़य तो पार हुआ नहीं और दूसरोंको पार उतारता है, इसका अथे अंधमार्ग बताने जैप्ता है। असहुर 
« इस प्रकारका मिध्या आलंबन देते है+ | 
जम्बृद्वीपप्नज्ञत्ति नामक जैनसूत्रमे ऐसा कहा है के इस काहमें मोक्ष नहीं | इसके ऊंपरसे यह न 
समझना चाहिये कि मिध्यात्रका दूर होना और उस मिध्यालवके दूर होनेरूप भी मोक्ष नहीं है। मिथ्यालके 
, दूर होनेरूप मोक्ष है; परन्तु सर्वथा अर्थात्‌ आसंतिक देहरहित मोक्ष नहीं है। इसके ऊपरसे यह कहा जा 
सकता है कि इस कालमें से प्रकारका केवछज्ञान नहीं होता, पर््तु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस काठमे 
सम्पक्त्व भी न होता हो। इस काठ्मे मोक्षके न होनेकी ऐसी बातें कोई करे तो उन्हें छुनवा भी नहीं | 
सझुरुपकी बात पुरुषार्थकों मंद करनेकी नहीं होती--पुरुषार्थको उत्तेजन देनेकी ही होती है | 
जहर ओर अमृत दोनों समान हैं, ऐसा ज्ञानियोंने कहा हो, तो वह अपेक्षित ही है। जहर और 
अमृतको समान कहनेसे कुछ जहरका ग्रहण करना वताया है, यह बात नहीं । इसी तरह शुभ और 
अशुभ क्रियाओंके संत्रेषमे समझना चाहिये। शुभ और अशुभ क्रियाका 'िषेध किया हो तो वह 
मोक्षकी अपेक्षासे ही है । किन्तु उससे शुम और अशुभ दोनों क्रियायें समान हैं, यह समझकर शुभ 
क्रिया भी नहीं करना चाहिये--ऐसा ज्ञावी-पुरुषका कथन कभी भी नहीं होता | सत्पुरुषका वचन 
कभी अधर्ममे धर्म त्थापन करनेका नहीं होता | 
जो क्रिया करना उसे अदंभपनेसे, निरहंकारपनेसे करना चाहिये--क्रियाके फठकी आकांक्षा 
नहीं रखनी चाहिये | शुभ क्रियाका कोई निषेध किया ही नहीं, परन्तु जहाँ जहाँ केवल बाह्य क्रियासे 
ही मोक्ष स्वीकार किया है, वहीं उसका निषेष किया है। 
शरीर 3क रहे, यह भी एक तरहकी समाधि है| मत ठीक रहे, यह भी एक तरहकी समाधि 
है। सहज-समाधि अर्थात्‌ वाह्म कारणरश्ित समाधि | उससे प्रमाद आदिका नाश होता है । जिसे यह 
समाधि रहती है, उसे कोई छाख रुपये दे तो भी उसे आनन्द नहीं होता; अथवा उससे कोई उन्हें. 
जबरदस्ती छीन के तो भी उसे खेद नहीं होता । जिसे साता-असाता दोनों समान हैं, उसे सहज- 
समाधि कही गई है | समकितदृश्टिको अल्प हर्ष, अल्प शोक कमी हो भी जाय, परन्तु पीछेसे वह 
शान्त हो जाता है | उसे अंगका हर्ष नहीं रहता; जिप्त तरह उसे खेद हो वह उस तरह उसे पीछे खींच 
लेता है | वह दिचारता है कि 'इस तरह द्ोना योग्य नहीं ', और वह आत्माकी निन्‍्दा करता है। उसे 
हर्ष-शोक हों तो भी उसका ( समकितका ) मूछ नाश नहीं होता | समकितदश्को अेशसे सहज 
प्रतीतिके होनेत सदा ही समाधि रहती है। पतंगकी डोरी जैसे हाथमे रहती है, उसी तरह समकित- 
इश्की इत्तिर्पी डोरी उसके हाथमें ही रहती है। 
समकितदृष्टि जीवको सहज-समाधि है । सत्तामें कर्म वाकी रहे हों, उसे फिर भी संहज« 
समाधि ही है। उसे वाह्य कारणोसे समाधि नहीं, किन्तु आत्मामेंसे जो मोह दूर हो गया वही समावि 
है | मिध्याइशिके हाथमें डोरी नहीं, इससे वह वाह्य कारणोंमें तदाकार होकर उसरूप हो जाता है। 
संमकितदृश्टिको बाह्य दुःख आनेपर भी खेद नहीं होता | यधपि वह ऐसी इच्छा नहीं करता कि 
रोग आये । परूतु रोग आनेपर उसके राग-दैष परिणाम नहीं होते | - हि 


# इसके बादके तीन पैरेआफ पत्र नम्बर ६३८ में जा गये है। --अनुवादक, 
७१ 
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शरीरके धर्म--रोग आदि--केव्लीक्ले नी होते हैं; क्योंकि वेदनीय कर्मको तो सबको मोगा 
ही पड़ता है | समकित आये बिना किसीक्ी सहज-तमावि होती नहीं | समकित होनेसे ही तछ- 
समाधि होती है | समकित होनेते सहजमें ही आसक्तिमात्र दूर हो जाता हैं | उस दक्माम आाहति- 
मावके सहज निषेव करनेसे बंध रहता नहीं | सल्पुरुपके बचन अनुत्तार--उसक्ी आज्राबुत्ना- 
जो चढ़े उसे अंशासे समकित हुआ है | 
दूसरे सत्र प्रकारक्नों कल्पनायें छोड़कर, प्रयक्ष सत्पुरुपक्ी आज्ग्से उनके वचन सुनना, उनमे 
तद्ची श्रद्धा करनां, और उद्हें आत्माम प्रवेश करना चाहिये, तो समकित होता है। शास्त्र कही हुई गहाईए 
छामीकी आज़ानुद्वार चढनेवाले जीव वर्तमानमे नहीं हैं; इसलिय प्रत्यक्षत्रानी चाहिये | काल ग्कितठ 
है। कुगुरुओंने छोकको मिध्या मार्ग बताकर भुा दिया हैं--मलुप्पमत्र छूठ टिया है; तो फल 
जीव भार्गम किस तरह आ सकता है! यथा कुमुरुओंने छूट तो छिया है, परत उद्ों उ 
विचारोंका दोष नहीं, क्योंकि उन्हें उस मार्गकी ख़बर ही नहीं है | मिथ्यालद्पी तिहीकी 5 
मोटी है, इसलिये सब रोग तो कहेसि दूर हो सकता है ! जिसकी ग्रंथि छित्र हो गई है, ज्से पछ- 
समाधि होती है; क्योंकि जिसका मिध्याल नष्ट हो गया है, उसकी मूठ गॉठ ही नष्ट हो गई। जोर 
उससे फिर अन्य गुण अवश्य ही प्रगट हो जाते हैं। | 
सद्पुरुषका वोब प्राप्त होना वह अमृत ग्राप्त होनेके समान है। अन्नानो सुरुओंने विचारे महुओोंओ 
छठ ढिण है। किसी जीपको गच्छक्षा आग्रह कराकर, किस्ीको मतका आग्रह कराकर, निततसें पार व 
हो सकें, ऐसे आलंवन देकर सव कुछ छटकर व्याकुछ कर डाल्य है--मतुष्य भव ही छठ दिया है। 
समबसरणसे भगवानकी पहिचान होती है, इस सब्र माधापद्दीको छोड़ देना चाहिये | ठाठ 
समव्रण हों, पर यदि ज्रान न हो तो कल्याण नहीं होता; ज्ञान हो तो ही कल्याण होता है। 
भगवान्‌ मनुष्य जैसे ही मनुष्य ये। वे खाते, पीते, उठते और बैठते थे--इन वातोंमें फेर नहीं है। फेर 
कुछ दूसरा ही है | समवसरण आदिके प्रसंग छौकिक-सावता है । भगवानूज्ञा खहूप ऐसा वहीं है) 
मगवानूका खवरूप--सर्वैथा निर्मल आत्मा--सम्पूण ज्ञान प्रगठ होनेपर प्रगट होता है। समूण ज्ञव 
प्रगठ हो जबाब यही भगवानका खख्य है | वर्तमानमें भगवान्‌ होता तो तुम उसे भी न माठते | 
भगवानका माहाम््य ब्ांन है | मगवानके खल्पका चिंतवन करनेसे आत्मा भानमें आती हैं, 
पल्तु भगवान देहसे भाव प्रगठ नहीं होता। जिसके सम्पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो जाब उसे मगवावू कहा 
जाता ॥ जैसे यदि भगवान्‌ मौजूद होते और थे तुम्हें वतताते तो तुम्र उन्हें भी ल मानते, इसी 
तरह वर्तमान ज्ञानी मौजूद हो तो वह भी नहीं माना जाता | तथा खथाम पहुँचनेंके वाद छोग कहीं 
हैं कि ऐसा जानी हुआ नहीं। और पीछेते तो छोग उसकी उ्तिमाको पूजते हैं, पर्तु वर्तमानमें उसपर 
प्रताति भी नहीं छते। जीवको ज्ञानौको पिचान वर्तमानमें होती नहीं। >> 
समकितका सता संता विचार करे तो नैंवें समयमें केबल्ज्ञान हो जाव, नहीं तो एक मं 
हा परल। ्प कर जल भवसे तो केहलज्ञान हो ही जाता है, इसलिये समगित 
आम छुडा जुद्दा विचार-मेदोंको आत्म छाम होनेके + परत भेद ही 
भाकी धुमानेके लिये नहीं कहा |-हरेकमे परमार होना चाहिये कु 520 28 ्थ 
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समक्षितीकों केबरढतानकी इन्छा नहीं ! 
अछानी गुरुओंने छोगोंकों कुमा्गपर चढ़ा दिया है; उल्ठा पकड़ा दिया है; इससे छोग गछ्छ, 
कुछ, आदि हौकिक भागेंग तदाकार हो गये ६ | अज्ञानियोंने लोकको एकदम मिथ्या ही मार्ग समझा 
विया 8 | उनके संगसे इस काठमें अंबकार हो गया है। हमारी कही हुई हरेक-पत्येक-बातको 
याद कर करके विशेषरुपसे पुरुषार्थ करना चाहिये। गच्छ आदिके कदाग्रहकी छोड़ देना चाहिये | 
जीव अनादि काउसे भटक रहा है। यदि समकित हो तो सहज ही समावि हो जाय, और अन्तमें 
क्न्याण हो । जीय सत्युरुपफे आश्रयसे यदि आजाका सच्चा सच्चा आराधन करे, उसके ऊपर प्रीति 
झत्े, तो अब ही उपकार हो | 
एक ओर तो चौदह राजू छोकका सुख हो, और दूसरी ओर पिद्धके एक प्रदेशका सुख हो, 
ते भी तिद्धके एक प्रदेशका सुल अनंत्तगुना हो जाता है| 
पति चाहे किसी भी तरह हो रोकना चाहिये, ज्ञान-विचारसे रोकना चाहिये, झोक-छाजसे 
रोकना चाहिये, उपयोगसे रोफ़ना चाहिये, किसी भी तरह हो झत्तिफ़ों रोकना चाहिये | मुमुश्षुओंको, 
किसी अमुक पदा्थके बिना ने चले ऐसा नहीं रखना चाहिये । 
जीब जो अपनापन मानता है, वही दुःख है; क्योकि जहाँ अपनापन माता और चिंता हुई कि अब 
कैसे होगा! अब्र कसे करें ! सिंतामें जो स्वरूप हो जाता है, वही अज्ञान है। विचारके द्वारा, ज्ञानके द्वारा 
देखा जाय तो मादूम होता है कि कोई अपना नहीं | यदि एककी चिंता करो तो समस्त जगतकी ही 
चिंता करनी चाहिये | इसलिये हरेक प्सगमे अपनापन होते हुए रोकना चाहिये, तो ही चिता-कल्पना- 
कम होगी । तृष्णाकों जैसे बने कम करना चाहिये | विचार कर करके तृष्णाको कम करना चाहिये।। 
इस देहकों कुछ पचास्-सी रुपयेका तो खर्च चाहिये, और उसके बदले वह हज़ारों छाखोंकी चिंता कर 
अम्नित्ते सारे दिन जा करती है | वाह्य उपयोग तृष्णाकी बृद्धि होनेका निमित्त है| जीब मान-बड़ाईके 
कारण तृष्णाको बढ़ाता है, उस मान-बरडाइको रखकर मात्ति होती नहीं । जैसे बने वैसे मान-बड़ाई, 
तृष्णाकों कम करना चाहिये| निर्धेन कौन है ? जो धन मेंगि--धनकी इच्छा करें--वह निर्धन है| 
जो न मँँगे वह धनवान है | जिसे छक्ष्मीकी विशेष तृष्णा, उप्तकी दुविधा, पीड़ा है, उसे जरा भी 
सुख नहीं। लोग समझते है कि श्रीमत छोग सुखी है, परन्तु वत्तुतः उनके तो रोम रोममें पीडा है, 
इसडिये तृष्णाको घठाना चाहिये। 
आहारकी वात कर्थात्‌ खानेके पदार्थोकी बात तुच्छ है, उसे करना नहीं चाहिये । विहारकी 
अर्थात्‌ क्रौद़ाकी बात बहुत तुच्छ है । निदारकी वात भी बहुत तुच्छ है | शरीरकी साता और दीनता 
ये सब तुच्छताकी बातें करनी नहीं चाहिये। आहार विश्व है। विचार करो कि खानेके पीछे विष्ा हो 
जाती है| ब्रिष्ट गाय खाती है तो दूध हो जाता है; और खेतमें खाद डाहनेसे अनाज हो जाता है | इस 
तरह उत्पन्न हुए अवाजके आह्वरकों त्रिष्ठातुल्य समझ, उसकी चर्चा न करनी चाहिये। वह तुच्छ बात है। 
सामान्य जीबोंसे सर्वथा मौन नहीं रहा जाता, और यदि रहें भी तो अंतरकी कल्पना दूर होती 
नहीं; और जबतक कल्पना रहे तबतक उसके लिये कोई रास्ता निकाढता ही चाहिये | इसलिये पीछेसे 
दे लिखकर कल्पनाको बाहर निकाछते है । फ्स्मार्थ काममे बोढना चाहिये | व्यवहार - काममें 
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प्रयोजनके बिना व्यथकी बातें करनी नहीं | जहाँ माथापत्री द्वोती हो वहेंसे दूर रहता चाहिये- 
चृत्ति कम करनी चाहिये | 

करेध, मान, माया, छोमको मुझे कम करना है, ऐसा जब छक्ष होगा--जत्र उम्तता थोग 
थोड़ा भी लक्ष्य किया जायगा-तब बादमें वह सर हो जायगा | आत्माकों आवरण केबाढ़े दो 
जब जावनेमे आ जाँय तत्र उन्हें दूर भगानेका अम्यास्त करना चाहिये | क्रोध आदिंके थोड़े थोरे 
कम होनेके बाद सब सहज हो जायगा | वादे उन्हें नियममें लेनेके लिये जैसे बने अभ्यात्त रहता 
चाहिये; और विचारमें समय विताना चाहिये | किसीके प्संगते क्रोध आदिके उत्पन्न होनेका निधित 
हो तो उसे मानना नहीं चाहिये; क्योंकि जब्र स्वयं ही औष करें तमी क्रोध होता है। निप्त एप 
अपनेपर कोई क्रोध करे, उस समय विचारना चाहिये क्लि उस बिचारेकों हालमें उस प्रति 
उदय है; यह सय॑ ही घड़ी दो घड़ीमे शांत हो जायगा । इसलिये जैसे बने तैंसे अंतविचार का 
ख्यं स्थिर रहना चाहिये। क्रोध आदि कपायको हमेशा विचार विचारकर कम करना चाहिंे। 
ठृष्णा कम करनी चाहिये। क्योंकि वह एकात दुःखदायी है। जैसा उदय होगा वैसा होगा, झि 
तृष्णाकों अवइ्य कम करना चाहिये | वाह्म प्रसंगोंको जैसे बने वैसे कम करना चाहिये। 

चेरातीपुत्रने किसीका सिर काट लिया था | वादमें वह ज्ञानीकों मिा, और कहा कि मेक्ष दे 
नहीं तो तेरा भी सिर काठ डाढेँगा। इसपर ज्ञानीने कहा कि क्या तू ठीक कहता है! विवेक (सवेशो 


सदा समशना ), शम (सबके ऊपर समभाव रखना ) और उपशम ( वृत्तियोंको वाहर न जाने देता 
और अंत्तईत्ति रखना ) को विशेषातिविशेष आत्मामें परिणमानेसे आत्माको मोक्ष मिलती हैं। 

कोई सम्प्रदायवाछा कहता है कि वेदातियोंकी मुक्तिकी अपेक्षा--इस श्रम-दशाकी ओोशा- 
तो चार गतियोँ ही श्रेष्ठ है; इनमें अपने आपको सुख दुःखका अनुभव तो रहता है। 

सिद्धमें संवर नहीं कह्य जाता, क्योंकि वहाँ कम आते नहीं, इसडिये फ़िर उनका विरोध भी कहीं 
होता । मुक्तमें एक गुणसे---अंशसे--छगाकर समर्ण अंशोत्तक समाव ही रहता है। तिहदशा्ग 
लमावसु प्रगठ हो गया है, करके आवरण दूर हो गये हैं, तो फ्लिर अब संबर-निर्जणा किसे रहेंगे ! 
वह तीन योग भी नहीं होते । मिध्यात्र, अबरत, प्रमाद, कपाय, योग इन सबसे मुक्त उनको कमोगा 
आगमन नहीं होता। इसलिये उनके कमौका निरोध भी नहीं होता। जैसे एक हजारकी रकम हो, और 
उसे थोड़ी थोड़ी पूरी कर दें तो खाता वंद हो जाता है; इसी तरह कर्मके जो पॉच कारण ये। उनहें 


संबर-निर्जरासे समाप्त कर दिया, इसलिये पॉच कारणोंरूपी खाता वें पे 
बंद हो गया, अर्थात्‌ वह फिर 
किसी भी तरह ग्रात्त नहीं होता । 229 


धर्महन्यास-ओध, मान, माया, छोभ आदि दोषोंका छेदन करना | 
,. जीव तो सदा जीवित ही है।वह किसी समय भी सोता नहीं अथवा मरता नहीं--मरना उसका 
संभव नहीं | समावसे सव जीव जीवित ही है । जैसे जालोच्छासके बिना कोई जीव देखनेगें आता 
नहीं, उसी तरह ज्ञानस्वरूप चैतन्यके विना कोई जीव नहीं है | 


५. ्माकी विंदा करना चाहिये और ऐसा खेद करना चाहिये जिससे वैराग्य उत्पत्न हौ- 
सेसार मिध्या भाहम हो । चाहे कोई सी सर जाय परन्तु जिसकी ऑखमें आँसू आ जॉय--सेसारको 
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असार मान जन्म, जरा, मरणको महा भयंकर समझ वैराग्य प्राप्त कर ऑतू आ जाँय---वह उत्तम है। 
अपना पुत्र मर जाय और रोने लगे, तो इसमें कोई विशेषता नहीं, वह तो मोहका कारण है | 
आत्मा पुरुषार्थ करे तो क्या नहीं हो सकता ! इसने बड़े बड़े पर्वतके पर्वत काट डाले हैं, 
और कैसे कैसे विचारकर उनको रेलवेके काममें लिया है. | यह तो केवठ वाहरका काम है, फिर भी 
विजय प्राप्त की है। आध्माका विचार करना, यह कुछ बाहरकी बात नहीं | जो अज्ञान है उसके 
दूर होनेपर ज्ञान होता है | 
अनुभवी वैद्य दवा देता है, पर्तु यदि रोगी उसे गढेमें उतारे तो ही रोग मिटता है | 
उसी तरह सहुरु अनुभवपूर्षक ज्ञानरुप दवा देता है, परन्तु उसे मुमुक्ष॒ ग्रहण 'करनेरूप गले उतारे 
तो ही मिध्यातवरूप रोग दूर होता है | 
दो घड़ी पुरुषार्थ करे तो केवछज्ञान हो जाय--ऐसा कहा है | रेलवे इत्यादि, चाहे कैसा भी 
पुरुषार्थ क्‍यों न करें तो भी दो घड़में तैय्यार होतीं नहीं, तो फ़िर केवढश्ान कितना सुल्म है, 
इसका विचार तो करो। 
जो बातें जीवको शिथिल कर डाठती हैं---प्रमादी कर डालती हैं, वैसी वातें सुनना नहीं | इसके 
कारण जीव अनादिकाल्से भठका है । भव-स्थिति काल आदिका आडुबन छेना नहीं | ये सब बहाने हैं। 
जीवको सांसारिक आहछंवन-विडम्बनायें-छोड़ना तो है नहीं, और वह मिध्या आलंवन लेकर 
कहता है कि कर्मके दछ मौजूद हैं इसलिये भेरेसे कुछ वन नहीं सकता | ऐसे आढंबन लेकर जीव 
पुरुषार्थ करता नहीं | यदि वह पुरुषार्थ करे और भव॒स्थिति अथवा काछ रुकावट डालें तो उसका 
उपाय हम कर लेंगे, परन्तु पहिढे तो पुरुषार्थ करना चाहिये। 
सल्पुरुषकी आज्ञाका आराधन करना भी परमार्थरूप ही है | उसमें छाम ही है | यह व्यापार 
ढाभका ही है। 
जिस आदमीने छाखतों रुपयोंके सामने पीछा फिरकर देखा नहीं, वह अव जो हजारके व्यापारमें 
बहाना निकाठता है, उसका कारण यही है कि अंतरसे आत्मार्थक्ी इच्छा नहीं है| जो आत्मार्थी 
हो गया है वह पीछा फिरकर देखता नहीं-बह तो पुरुषार्थ करके सामने आ जाता है। शाह्॒में कहा है 
कि आवरण, स्वमात्र, भवत्थिति कब्र पकती हैं ? तो कहते हैं कि जब पुरुषार्थ करे तब | 
पॉच कारण मिल जॉय तो मुक्ति हो जाय।१ पॉचों कारण पुरुषार्थमें अन्तद्वित हैं। अनंत चौये 
आरे मिल जॉप, परन्तु यदि स्वयं पुरुषार्थ करे तो ही मुक्ति प्राप्त होती है ।जीवने अनंत काल्से पुरुपार्थ 
किया नहीं | समत्त मिथ्या आहंबनोंको लेकर मार्गमें विन्न डाले है। कल्याण-इत्ति उदित हो तब 
भवर्थिति परिषक हुईं समझनी चाहिये | झरता हो तो वर्षका काम दो घड़ीमें किया जा सकता है। 
प्रक्षः--व्यवहारमें चौथे गुणस्थानमें कौन कौन व्यवहार छागू होता है ! शुद्ध व्यवद्वार या 
और कोई १ 


उत्तर:--उसमें दूसरे सभी व्यवहार लागू होते हैं। उदयसे शुभागुभ व्यवहार होता है, और 
परिणतिसे झुद्द व्यवहार होता है। 
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एरमार्थते वह झुद्ध कर्ता कहा जाता है। प्रत्यास््यावी अग्रत्याल्यानीकों खपा दिया है, झत्यि 
चह बुद्ध व्यवहारका कर्ता है। समकितीकों अचद्ध व्यवहार दूर करना है । समकिती एस्मारयत्े गुद 
कर्ता हैं। नयके अनेक ग्रकार हैं, पर्तु जिस ग्रकोरसे आत्मा ऊँची आवे, पुरुषार्थ वर्षमाव हो, 
उप्ती प्रकार विचारना चाहिये । प्रत्येक कार्य करते हुए अपनी मूंडके ऊपररें छेक्ष रखना चाहियें।एक 
यदि सम्यक्‌ उपयोग हो तो अपनेको अनुमव हो जाय कि कैसी अनुभव-दरशा प्रगट होती है | 

सत्संग हो तो समत्त गुण पहजमें ही हो जॉय | दया, सत्य, भद्त्तादान, अह्नचर्य, परिसह-मर्वात 
आदि अहंकाररहित करने चाहिये । छोगोंक्नी वतानेके लिये कुछ भी करवा नहीं चाहिये | सतुप्पतः 
प्रिय है, और संदाचारका सेव्रन न करे; तो फ़िर पीछे पछताना होगा। मलुप्यमवर्में तह 
बचनके सुननेका-विचार करनेका--पंयोग मिछा है। - अं फ ज 

सत्य बोढना, यह कुछ मुश्िठ नहीं--विलकुछ सहज है | जो व्यापार आदि सचसे होते हों 
उन्हें ही करना चाहिये | यदि छट्ट महीनेतक्न इस तरह आचरण किया जाय तो फ़िर सत्यका वो्मा 
सर हो जाता है। सत्य वोढनेसे, कदाचित्‌ प्रथम तो थोड़े सम्यतक थोड़ा नुकसान भी हो पक्का 
है, पर्तु पौछेसे अंत गुणकी घारक आत्मा जो तमाम छुटी जा रही है, वह ढुटती हुई बंद 
हो जाती है। सत्य, बोढनेसे धीमे धीमे सहज हो जाता है; और यह होनेक्े पश्चात्‌ जत ढेता चाहिये-- 
अम्यात्त रखना चाहिये, क्योंकि उत्कृष्ट परिणामवाठी आत्मा कोई विरछी ही होती है | 

जीवने यदि अलौकिक भयसे भय प्राप्त किया हो, तो उससे कुछ भी नहीं होता । छोक चाहे 
जैसे वोले उसकी पखा न करते हुए, जिससे आत्म-हित हो उस सदाचरणका सेवन करना चाहिगे। 

ज्ञान जो काम करता है वह अद्भुत है | सत्युरुषकषे वचनके बिना विचार नहीं आता | विचार 
बिना वैराग्य नहीं आता---ैराय्यके बिना ज्ञान नहीं आता | इस कारण सल्ुरुषके वचनोंका वावार 
विचार करना चाहिये। ह 

वास्तब्रिक आशंका दूर हो जाय तो वहुत-सी निर्जशा हो जाती है | जीव यदि सल्ुरुषका 
मार्ग जानता हों, उसका उसे वारंबार वोध होता हो तो बहुत फल हो | ; 

जो सात अथवा अनंत नय हैं, थे सत्र एक आम्ार्थके डिये हैं, और आत्मार्य ही एक सच्चा 
नय है। नयका परामार्थ तौबमेंसे निकछ जाय तो फू होता है---अन्तमें उपशम आये तो फछ होता 
है; नहीं तो जीबक्तो नयका ज्ञान जाव॒हूप ही हो जाता है; और वह फ़िर अहंकार बढ़नेंता स्थात 
होता है। सपुरुषके आश्रयसे चह जाछ दूर हो जाता है। 

अयस्यानमें कोई अंगजाठ, राग ( रूए ) निकाछकर छुनाता है, परन्तु उसमें आता नहीं । 
पद सदुरपके भाशयसे कपाय आदि मंद करो और सदाचारक्ा सेवन करके अहंकार रहित हो जाओ) 


नो तुम्टात और दूसरेका दित हो सकता है। दंभर्वित आत्मा्ये सदाचार सेवन करना चाहिये, 
जिससे उपकार हो | 


खागी जमीन हे और उसमें घी 
ऐसी फियनि हो कि आज्मामें उपदेश प्रवेश 
आ। माँ प्रयेश न करे तवतर उसे 


हो तो वह किस काममें जा सकती है ! उसी तरह जततक, 
न करे, तबतक वह किस कामका ! जब॒तक उपदेश-वार्ता 
से फिर फिर मनन करना और विचारना चाहिये --उसका पाछ छोड़ना 


्-> 


कु 
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नहीं चाहिये--कायर होना नहीं चाहिये--कायर हो जाय तो आंत्मा ऊंची नहीं जाती | ज्ञानका 
अम्यास्त जिस तरह बने बढ़ाना चाहिये--अम्यास रखना चाहिये--उसमभे कुटिकता अथवा अहंकार 
नहीं रखना चाहिये | 
आत्मा अनंत ज्ञानमय है | जितना अभ्याप्त बढ़े उत्तना ही कम है| सुंदरविछासे आदिके 
पढनेका अम्यास रखना चाहिये | गच्छकी अथवा मतमतातरकी पुस्तकें द्वाथमें नहीं लेता | पस्पराते 
भी कदाग्रह आ जाय तो जीव पीछेते मारा जाता है; इसछिये कदाप्रहकी बातोमें नहीं प्ृडना । मतोंसे 
अछा रहना चाहिये--दूर रहना चाहिये । जिस पुस्तकसे चैराग्य-उपशम हो, वे समकितदृष्टिकी 
पुस्तकें हैं | बैराग्यकी पुस्तकें पढ़ना चाहिये । 
दया सत्य आदि जो साधन है, वे विभावकों त्याग करनेके साधन है | भंतर्पर्शसे विचारको 
बड़ा आश्रय मिल्ता है.। अवृतकके साथन विमावके आधारस्तंम थे; उन्हें सब्चे सावनोंसे ज्ञानी-पुरुष 
हिछा डाछते हैं | जिसे कल्याण करना हो उसे सत्य-साधन अवश्य करना चाहिये। 
सत्समागमममं जीव आया और इन्द्रियोंकी छुब्धता न गई, तो वह सत्समागममे आया ही नहीं, 
ऐसा समझना चाहिये | जबतक सत्य बोले नहीं तबतक गुण ग्रगठ नहीं होते । संत्पुरुष हाथसे 
पकड़कर ब्रृत दे तो छो । ज्ञानी-पुरुष परमार्थका ही उंपदेश देता हैं । मुमुक्षुओकों सतसाधनोका 
सेबन करना योग्य है 
समकितके मूठ बारह अत हैं।---स्थूछ प्राणातिपात, स्थूछ मृषावाद; स्यूछ' कहनेका हेतु ०-- 
ज्ञानीने आत्माका और ही मार्ग समझाया है । व्रत दो प्रकारके हैं;---समकितके बिना बाह्य अत है; 
और समकितसद्दित अंत्नत है| समकितसहित बारह अतोंका प्रमार्थ संमझमें जा जाय तो पृ ह्षेता हैं। 
वाहनब्रत अंततैतके लिये है; जैसे कि एकका अंक प़िखानेके लिये ठकौरें बनाई जाती हैं । 
यद्यपि प्रथम तो छकीरें करते हुए एकका आक ठेढा-मेढ हो जाता है, परन्तु इंस तरह करते करते 
पीछेस वह अंक ठीक ठीक बनने छगता है । 
जीवने जो जो कुछ श्रवण किया है, वह सत्र मिध्या ही ग्रहण किया है। ज्ञानी विचार क्‍या करे 
कितना समझावे ! वह समझानेकी रीतिसे ही तो समझाता है| मार कूटकर स्रमझानेसे तो आत्मज्ञन होता 
नहीं । पहिंडे जो जो व्रत आदि किये वे सब-निष्फठ ही गये, इसढिये अब सत्युरुषकी इंश्िसे परमारथ 
समझकर करो | एक ही बत हो, पर्तु वह -मिध्याइश्टिकी अपेक्षासे बंध है, और सम्यन्दश्की अपेक्षासे 
निजरा है | पूर्वमें जो अत आदि निष्फ गये, उन्हे अंत्र सफ़ूछ करने योग्य सत्पुरुषका योग:मि्ञ है, 
इसलिये पुरुषार्थ करना चाहिये | सदाचरणका आश्रयसह्दित सेवन करना चाहिये--सरण जआनेपर 
पीछे हृठना नहीं चाहिये | ज्ञानौके चचन अवण होते नहीं--मनन होते नहीं, नहीं तो दशा -बदूढे 
बिना कैसे रह सकती है ६ ह 
:  आरंभ-परिगरहको न्यून करना चाहियें। पढ़नेमें चित्त न छगे तो उसका कारण नौरसंता मांछम 
होती है । जैसे कोई आदमी नौरस आहार कर छे तो फिर उसे पीछेसे भोजन अच्छा नहीं रुगंता |- 
ज्ञानियोंने जो कहा है, उससे जीव विपरीत ही चुढता है; फिर सह्पुरुषकी वाणी कहोसि छग 
सकती है $ छोक-छाज आदि श्त्य हैं| इस शल्वके कारण जीवका पावी चम्रकता नहीं | उस शल्य 





ण्द्ट श्रीमद्‌ राजचन्द् [ ६४: 





यदि सुरुपके उचवरूपी ठोंकीति दर पड़ जाय तो पानी चमक उठे | जीवका शल्य हजोएं हिल 
जातियोगने ऋारण दूर नहीं होता, पल्तु उत्संगक्ा संगेग यदि एक महाँनेतक मी हो तो कह कू 
हो जाग, और जौव रात्तेसे चछा जाव | 

ऋतते व्थुकर्नों तंसारी जीवोंको पुत्रझे ऊपर मोह करते हुए नितना खेद होता है उत्ा 
भी वर्तमानके वहुतसे साबुओंकों शिप्यके ऊपर मोह करते हुए होता नहीं 

ठण्णागछ्य जीव सदा मिखारी; संतोष्गल्य जीव सदा छुली | 

सच देवकौ, सच्चे गुरकी, उदे धर्मक्षो पहिंचान होना वहुत मुक्ति है। सच्चे गुरुजी पहितात 
हो, उसका उपदेश हो, तो देव, पिद्ठ, व इन सबक्की पहिचान हो जाय । सबका खल्प सदर 
समा जाता है। 

सत्े देव <हँत, सब गुर विन, और से हीरे राग-द्वेष जिसके दूर हो गये हैं | ंपरहित 
अर्थात्‌ गौरहित | मिष्यात्र अंतरत्यि है | परितरह वाह्य परन्यि है। मूठयें अम्बेतर ग्रंथि हिंत्र व हे 
तवतक धर्मजा ललूप समझयें नहीं आता। जिसकी प्रन्यि नष्ट हो गई है, वैसा पुरुष मिले तो तप 
कान हो जाग; और उसमें यदि सत्समागम रहे तो विशेष कल्याण हो | वित्त चूछ गेठिका शाह 
छेदन करना कहा है, उसे सत्र भूछ गये हैं, और वाहरसे ठपश्र्या करते हैं। दुःखके सहन करने 
मी मुक्ति होती नहीं, क्योंति दुःउ वेदन करलेका क्वारण जो वैराम्व है, जीव उसे मूठ गण है। 
दुःख भशानका है। है ४ 

लंइस्से छूटे तमी बाहर छूटता है, अंदरते छूठे त्रिदा बाहरते छुंटता नहीं | केत्रड वो 
धाहरसे छोड़ देनेते काम नहीं होता । आल-सावनके विना कल्याण होता नहीं.। 

वाह्य और अंतर विसे दोनों सावन हैं, वह उत्छठ पुरुष है; और इसलिये वह अओप्ठ हैं| मिप 
धाुके संगते कंत्तर्गुण प्रगठ हो उत्का संग करा चाहिये | कल्ई और चौदीके रुपये दोनों सम 
नहीं कहे जाते। कक ऊपर सिक्का छया दो, फिर मी उसकी उपयेजी कीमत नहीं होती; और चर 
हो तो उसके उपर फिक्ला न छगाओे तो भी उसकी कीनत कन नहीं हो जाती | उस्ती रझ यदि गृह 
अव्स्थानें समक्रित हो, तो उसकी नीमत कम नहीं हो जाती । सत कहते हैं कि हमारे धर्मते गोत्र है। 
सालानें ए्-द्रेषके मा होनेपर ज्ञान प्रयद होता है | चाहे जहाँ वैगे और चाहे मिपत 
सितिमें हो, मोक्ष हो सठती है; पल्तु राग-द्ेप नष्ट हो तमी तो । निव्याल और अहंकार ताश हुए 
बिना कोई राजपाड छोड़ दे, इक्षक्षी तरह सूख जाब, फ़िर भी मोल नहीं होती । मिध्याल नाम 
होनजे पश्चात्‌ ही सह सातन समठ हैं। इस कारण सम्कदर्शन मेट्ठ है। 

रुताएें डिसे नोह ह, कौ-पुल्ने अपनायन हो रहा है, और कणयक्का नो भरा हुआ है, पे 
सड्रि-मोन्न न करे तो भी व्या हुल्श ! ऊब निष्णल चता जाव तमी उसबा सक्कक होता है । 

दाठनें अैनधर्म्र डिनने साधु हिस्ते है, उन सनीनो समक्िती नहीं उमझना; उत्हें दाद देंनेगें 
दानि नहीं, पल्चु वे हमारा जन्याण नहीं कर सकते | वेश कल्णथ नहीं करता। जो साहु केबठ 
बाए जिम्रावे मिचा करता है, उत्तें शव नहीं | 

शल तो बह ई कि डिससे गाय बृत्तियें रुक जाती हैं---तंसारपस्ले उद्बी प्रॉति व जाती 


६. जप सपज दर 
ई-+हप झुपेज्ो 


उपज उद्मा सन्‍्हने ठगता है। दिलते आनानें गुण अगठ हो बह शद | 
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मलुष्यभय पांकर सटकनेमें और ख्री-पुत्रमें तदाकार होकर, यदि आत्म-विचार नहीं किया, अपना 
दोप नहीं देखा, आत्माकी निन्‍्द्रा नहीं की, तो वह मलुप्यमव--चितामणि र्नरूप देह---बथा ही 
चला जाता है । 
जीव कुसगस्ते और असदगुरुसे अनादिकालसे भटका है। इसलिये संत्युरुषको पहिचानता 
चाहिये | सत्पुरुष फैसा है ! सल्युरुप तो वह है कि जिसका देहके ऊपरसे ममत्त दूर हो गया है-- 
जिसे ज्ञान प्राप्त हो गया है। ऐसे ज्रानी-पुरुपकी आज्ञासे आचरण करे तो अपने दोष कम्र हो जॉय, 
कपाय आदि मद पड़ जॉय और परिणाममे सम्पक्त उतने हो | 
क्रोध, मान, माया, छोभ ये वास्‍्ततविक पाए हैं| उनसे बहुत कमोंका उपार्णन होता है। हजार 
बर्ष त्प किया हो परन्तु यदि एक-ठो घड़ी भी क्रोष कर लिया तो सब तप निष्फ चला जाता है [ 
५ छह खंडका भोक्ता भी राज्य छोड़कर चछा गया, और मै ऐसे अहप व्यवहारमे बढ़पन और 
अहंकार कर बेढा हूँ! “--जीबव ऐसा क्यों नहीं बिचारता ! 
आयुफे इतने वर्ष व्यतीत हो गये, तो भी छोम छुछ घटा नहीं, और न कुछ ज्ञान ही प्राप्त 
हुआ | चाहे कितनी भी ठृष्णा हो परन्तु जब आयु पूर्ण होती है उस समय वह जरा भी क्षाममें आती 
नहीं; और तृप्णा की हो तो उल्टे उससे कर्म ही बँवते हैं| अपुक परिप्रहकी मर्यादा की द्षी---उदाहरणके 
डिये दस हजार रुपयेकी- तो समता आती है | इतना मिल जानेके पश्चात्‌ धर्मष्यान करेंगे, ऐसा 
विचार खो तो भी नियममें आ सकते हे | 
किप्तीके ऊपर ओध नहीं करना । जैसे रात्रि-भोजनका त्याग किया है, वैसे ही क्रोध मान, 
माया, ठोम, अस्त आदि छोडनेके डिये प्रयत्त करके उन्हें मंद करना चाहिये | उनके मंद पढ़ 
जानेसे अन्तःमें सम्यकतव प्राप्त होता है। जीव विचार करे तो अनंततों कर्म मंद पढ़ जाँय, और यदि 
पिचार न करे तो अनंतो कर्मोका उपाज॑न हो | 
जब रोग उत्पन्न होता है तब स्री, वाऊ-बच्चे, माई अथवा दूसरा कोई भी रोगको छे नहीं सकता ! 
संतोपसे घर्मष्यान करना चाहिये; छड़के-बर्यो बगैरह किसीकी अवावश्यक चिंता नहीं करनी 
चाहिये । एक स्थानमें बैठकर विचार कर, सत्पुरुषके संगसे, ज्ञानीके वचन मननकर विचारकर धन 
आदिकी मर्यादा करनी चाहिये । ._ 
ब्रह्मचथको याथातथ्य प्रकारते तो कोई बिरछा ही. जीव पाठ सकता है, तो भी छोक-छाजसे 
भी अल्मचर्यका पाठन किया जाय तो वह उत्तम है | 
म्रिध्यात्य दूर हो गया हो तो चार गति दूर हो जाती है |।'समकित न आया हो और अल्म- 
चेक पाठन करे तो देवछोक मिलता है 
जीवने वैश्य, ब्राह्मण, पशु, पुरुष, ज्री आदिकी कल्पनासे ' मे वैश्य हूँ, शरह्मण हूँ, पुरुष हूँ; 
दी हूँ, पशु हूँ-ऐसा-मान रखा है, परन्तु जीव विचार करे तो वह ख्वय॑ उनमेंते कोई मी नहीं। 'मेरा 
सरूप तो उससे जुदा ही है | 
| सूर्यके उयोतकी तरह दिन बीत जाता है, तथा अंजुलिके जलकी तरह आयु बीत जाती है। 
निस तरह छकड़ी आरीसे काटी जाती है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है; तो भी मूर्ख परमार्थका 
साधन नहीं करता और मोहके देरको इक्म किया कला है।। ५, ५, ७ ,.. ७, 


७२ ह 
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+ सबकी अपेक्षा मैं सेतारमें बडा हो जाऊँ? ऐसे वडघनके आप्त करनेकी तृष्णामें, पॉच इन्रियोंग 
ख्वर्कॉन, मबपायौकी तरह, मृंग-तृष्णाके जठके समान, संसारमें जीव भ्रमण क्रिया करता है; औए 
कुछ, गाँव और गतियोंमें मोहके नचानेसे नाचा करता है ! 

जिम तरह कोई अंधा रस्सौको वटता जाता है, और वछड़ा उसे चत्राता जाता है, उत्तो तह 
अज्ञानीकी क्रिया विष्फल चढी जाती है | 

मे कर्ता हूँ, में करता हूँ, में केसा करता हूँ ' इत्यादि जो विभाव है, वही मिथ्यात्र है । 
अहंकारसे संततारमें अनंत दुःख ग्राप्त होता है--चारों गतियोंमे भठकना होता है ! 

किसीका दिया हुआ दिया नहीं जाता; किसीका लिया हुआ लिया नहीं जाता; जीव व्यय 
कल्पना करके ही मठका करता है । मिस प्रमाणमें कमोक्का उपार्जन किया हो उसी प्रमाणमें छाम, अद्यम, 
आयु, साता अस्ताता मिलते है | अपने आपसे कुछ दिया ढिया नहीं जाता । जीत अहंकार ' मेने 
इसे छुख दिया, मैंने दुःख दिया, मैंने अन्न दिया ” ऐसी मिध्या भावतायें क्रिया करता है और उससे 
कारण कर्म उपार्जन करता है । मिध्यालसे विपरीत धर्मका उपाजेन करता है | 

जगत्में यह इसका पिता है यह इसका पुत्र है, ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु कोई भी कि्तीका 
नहीं | पूर्व कर्मके उदयसे ही सत्र छुछ वना है | 

अहंकारसे जो ऐसी मिध्याबुद्धि करता है, वह भूछा हुआ है---वह चार गतियेंगिं मठकता है; 
और दुःख मोगता है। 

अधमाधम पुरुषके उक्षण:--सत्युरुपको देखकर जिसे रोष उत्पन्न होता है, उसके संचे वचन 
सुनकर जो उसकी विंदा करता है-खोटी बुद्धिवाठ जैसे सदनुद्धिवालेको देखकर रोप करता है-सएठो 
मूर्ख कहता है, जो विनय करे उसे धनका खुशामदी कहता है, पौँच इलियें जिसने वश की हों उसे 
भाग्यहीन कहता है, सबे गुणवालेको देखकर रोप करता है, जो ञ्ली-पुरुषके सुखमें छव॒छीन रहता है--ऐऐे 
जीव कुगतिको प्राप्त होते हैं| जीब कर्मके कारण अपने खरूप-जानसे अंध है; उसे ज्ञानकी खबर नहीं है। 


एक नामके लिए--मेरी नाक रहे तो अच्छा--ऐसती कह्पनाके कारण जीव्र अपनी भर्खाता 
दिखानेके लिये छड़ाईमें उतरता है--पर नाक॒की तो राख हो जानेवाली है 

देह कैसी है ! रेतके घर जैसी | समशानकी मढ़ी जैसी। पर्वतकी गुफाके समान देहमें अवेरा है। 
चमड़ीके कारण देह ऊपर उपर्से सुंदर माठूम होती है देह अवगुणका घर तथा माया और मैलके रहनेका 
स्थान है | देहमें प्रेम रखनेके कारण जीव मठका है | वह देह अनित्य है; वदफ्ेलकी खान है। उसों 
मोह रखनेसे जीव चार गतियेगिं भटकता है। किस तरह भटकता है! घाणीके वैलकी तरद। 
आँखपर पड़ी बॉध ढेता है, चढनेके मार्ग उसे तंग होकर चना पहुता है, छूटनेकी इच्छा दोनेपर 
भी वह छूट नहीं सकता, भूखसे पीड़ित होनेपर भी वह कह नहीं सकता, श्ासोच्छुवास वह निराकुटतासे 
डे नहीं सकता | उसको तरह जीव भी पराषीन है | जो संतारमें पराति करता है, वह इस प्रकाखे 
दुख सहन करता है | 


हर पे जैसे कपड़े पहिनकर वे आइम्वर रचते हैं, पल्तु वे घुवेकी तरह नाश हो जानेवाले 








अमाजा ज्ञान भायाके कारण दवा हुआ रहता है। 
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जो जीव आश्मेच्छा रखता है, वह पैसेको नाकके मैलकी तरह त्याग देता है। जैसे 
माक्खियाँ मिठाईपर चिपटी रहती है, उसी तरह ये अभागे जीव कुठुम्बके सुखमे छव्ीन हो रहे है | 

वृद्ध, युवा, बाढक--ये सब संसारमे डूबे हुए हैं---कालके मुखमें हैं, ऐसा भय रखना चाहिये | 
उस भयको रख संसारमें उदासीनतासे रहना चाहिये। 

सौ उपवास करे, परन्तु जबतक भौतरसे वास्तविक दोष दूर न हों तबतक फर नहीं होता। 

श्रावक किसे कहना चाहिये ? जिसे संतोष आया हो, कषाय जिसकी मंद पढ़ गईं हों, भीतरसे 
गुण उदित हुए हो, सत्संग मिछ्ा हो--उसे श्रावक कहना चाहिये। ऐसे जीवको बोध छगे तो 
समस्त वृत्ति बदछ जाय--दशा बदरू जाय | सत्संग मिढना यह पुण्यका योग है | 

जीव अविचारसे मूले हुए है । जरा कोई कुछ कह दे तो तुरत ही बुरा छुग जाता है, परन्तु 
विचार नहीं करते कि मुझे क्या १ वह कहेगा तो उसे ही कर्म-बंध होगा । 

सामायिक समताको कहते हैं | जीव अहंकार कर बाह्य-क्रिया करता है, अहंकारसे माया खर्च 
करता है --वे कुगतिके कारण हैं | सत्संगके बिना यह दोष नहीं घठता | 

जीवको अपने आपको होशियार कहलूवाना बहुत अच्छा छगता है । वह बिना बुछाये दोशियारी 
करके बढ़ाई ठेता है। जिस जीवको विचार नहीं, उसके छूटनेका अन्त नहीं | यदि जीव विचार करें 
और सन्मार्गपर चछे तो छूठनेका अन्त थाबे | 

अहकारतसे मानसे कैवल्य प्रगठ नहीं द्वोता । वह बढ़ा दोष है.| अज्ञानमे बड़े छोटेकी कल्पना रहती 
है | बाहुबढिजीने बिचारा कि में अंकुशरहित हूँ, इसलिये" ">्३»्३)््््५.-7 

(११) आनंद, माद्रपद बंदी १४ सोम, 


पंदरह भेदोंते जो सिद्ध कहा है, उसका कारण यह है कि जिसका राग द्वेष और 
ज्ञान नष्ट हो गया है, उसका चाहे जिस वेषसे, चाहे जिस स्थानसे और चाहे जिस लिंगसे 
कंल्याण हो जाता है। 

सतू मार्ग एक ही है, इसलिये आम्रह नहीं रखना | अमुक ढूँढिया है, अध्ुक तपा है, ऐसी 
कल्पना नहीं रखता । दया सत्य आदि सदाचरण मुक्तिके मार्ग हैं इसलिये संदाचरण सेब 
करना चाहिये | 

ढोंच करना किस ढिये कह दे ! शरीरकी ममताकी वह परीक्षा है। (सिरमें बाल होना ) यह 
मोह बढ़नेका कारण है | उससे स्नान करनेका मन होता है, दर्पण छेनेका मन होता है, उसमें मुँह 
देखनेका मन होता है, और इससे फिर उनके साधनोंके लिये उपाधि करनी पड़ती है; इस कारण 
ज्ञानियोने केशलॉच करनेके लिये कहा है। 

यात्रा करनेका एक तो कारण यह है. कि गृहवासकी उपाविसे निद्ृत्ति मिल सके; दूसरे सौ 
दोतौ रुपयेंके ऊपस्से मूच्छोभाव कम हो सके; तथा परदेशमें देशाटन करनेसे कोई सत्पुरुष खोजते 
खोजते मिठ जाय तो कल्याण हो जाय | इव कारणोंसे यात्रा करना वत्ताया है | 

जो सत्पुरुष दूसरे जीबोंको उपदेश देकर कल्याण बताते हैं, उन सल्पुरुपोंको तो अनंत छाम 
प्राप्त हुआ है। सत्पुरुष दूसरे जीवकी निष्काम कहणाके साथर हैं। वाणीके उदय ,अनुप्तार उनकी 
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0342 निनविशीस न कली शाम ह जन 92220, कक न की अ मकर मत कमी 
वाणी निकठ्ती है | वे किसी जीवको ऐस्ता नहीं कहते कि तू दीक्षा छे छे। तोर्थकरने पूर्वमे जो का 
वो हैं, उनका वेदन करनेके डिये वे दूसरे जीबरोंका कल्याण करते है, नहीं तो उन्हें उदययानुप्तार दया 
रहती है | वह दया निष्कारण ६, तथा उन्हें दूसरेकी वि्जरासे अपना कल्याण नहीं करा हैं | 
उनका कल्याण तो हो ही गया है | वह तीन छोकका नाथ तो पार होकर ही बैठा है। सु 
अथवा समकितीकों भी ऐसी ( सकाम ) उपदेश देनेकी इच्छा नहीं होती | वह भी निष्कारण दया 
बास्‍्ते ही उपदेश देता है | महावीरस्वामी गृहवासमें रहते हुए भी त्यागी जैसे थे। 
हजारों वर्षका संयमी भी जैसा वैराग्य नहीं रख सकता, बैसा वैराग्य भगवानका था। जहाँ 
जहाँ भगवान्‌ रहते हैं, वहों वहां सत्र प्रकाकका उपकार भी रहता है | उनकी वाणी उदयके अलुत्तार 
शातिपूर्वक परमार्थ हेतुसे निकठ॒ती है, अथीत्‌ उनकी वाणी कल्याणके लिये ही होती है। हें 
जम्मसे मति, श्रुत, अवधि ये तीन ज्ञान थे | उस पुरुषके गुणगाव करनेसे अनंत निर्गश होती है। 
जञानीकी वात अगम्य है | उनका अमिग्राय जाननेमें नहीं आता | ज्ञानी-पुरुषकी सच्ची खूठी यह हैं 
कि उन्होंने अवादिसे दूर न होनेवराढे राग-द्ेप और अज्ञानकों छित्न-मिश्न कर डाठा है | इस भगवान 
अनंत कृपा है । उन्हे पच्चीततो वर्ष हो गये, फ़िर भी उनकी दया आदि आजकल भी मौझ हैं। 
यह उनका अनंत उपकार है | ज्ञानी आउम्बर दिखानेके डिये व्यवहार करते नहीं | वे सहज खमाकोे 
उदासीन भावसे रहते हैं । 
ज्ञानी दोषके पाप्त जाकर दोषका छेदन कर ता हैं; श्र कि अज्ञानी जीव दोपकों छोड़ नही 
सकता | ज्ञानीकी वात अड्डुत है। 
वाड़ेमें कल्याण नहीं है। भज्ञानौका वाडा होता है| जैसे पत्थर स्वयं नहीं तैरता और दूततरेको भी 
नहीं तैराता, उसी तरह अज्ञानी है। वतिरागका मार्ग अनादिका है। जिसके राग द्वेष और भह्वान दूर हो 
गये, उसका कल्याण हो गया । परतु अज्ञानी कहे कि मेरे धर्मतते कल्याण है, तो उसे मानना तहीं। 
इस तरह कल्याण होता नहीं। हूँढिया।ना अथवा तपापना माना हो तो कपाय चढतो है। तपा इृहियाके 
साथ बैठा हो तो कषाय चढ़ती है, और ढँढिया तप्पाके साथ बैठे तो कपाय चढ़ती है---हन्‍्हें भज्ञावी 
समझना चाहिये। दोनोही समझे बिना वाडा वॉबकर कर्म उम्रर्जन कर भठकते किरते हैं | शेहरेफौर 
नाडेकी तरह वे मताग्रह पकड़े बैठे हैं | मुंहपत्ति आदिके आम्रहको छोड देना चाहिये। 
22: क्याहै १ राग; ्वेप और अज्ञानका नाश हो जाना। जज्नानी साधुओंने भोले जीवों 
समझाकर उन्हें मार डाठने जैसा कर दिया है। यदि प्रथम खय विचार करे कि मेरा दोष कौनसा कम 
वोहरा ( वोरा ) इस्लाम धर्मकी एक शाजाके ..._ बोहरा ( बोरा ) इस्लाम घरेकी एक शाजाके अनुयावी सुपल्माजकी एक जा मुस्छमानोंकी एक जाति हो बरोहरा छोग मूलमे 
पा करन पक 
जाता है कि उद्देतिक वने ये छोग नौकरी पेशा करना पतंद नहीं करते। 
का ये मुछानीका प्रधान केन्र सूरतमें है । एक वारकी वान है कि कोई बोहरा व्यापारी याढ़ीमें माल भरकर 
॥ रह था । रास्तेमं कोई ग्डा आया तो गाड़ीवानने दोहराजीसे 'नादा' पकठकर होशियार होकर बैठ जेकों 
०-३8 रा अर्थ होते हैं। एक तो पायजागेम नो इलहाखतन्द होता है, उसे नादा कहते' हैं, और दूँसे 
चेहराजीने समहा पा नाड़ा कहये हैं। गाड़ीवानका अमिप्राय इस रुतीको ही पकडकर बैंठे रनेका या। पल 


जोरसे पकडकर बैठ पल पकड़कर वैठनेके लिये कह रहा है। इसलिये वे अपने नाहेको 
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हुआ है, तो माप होगा कि जैनवर्म तो मेरेसे दूर ही रहा है। जीव उल्टी समझसे अपने कल्याणको भूछ- 
कर दूसरेका अकल्याण करता है | तथा हूँढियाके साथुको, और ढूँढिया तथाके साधुको अन्न-पाती 
न देनेके लिये अपने अपने शिष्योको उपदेश करते हैं | कुगुरु छोग एक दूसरेको मिलने नहीं देते | 
यदि वे एक दूसरेकों मिलने दे तो कषाय कम हो जाय--निनदा घट जाय | 
जीव निष्पक्ष नहीं (हता । वह अनादिसे पक्ष पडा हुआ है, और उसमें रहकर कल्याण 
भूल जाता है | 
बारह कुछकी जो गोचरी कही है, उसे बहुतसे मुनि नहीं करते | उनका कपड़े आदि परिग्रहका 
मोह दूर हुआ नहीं । एक बार आहार छेनेके लिये कह है फिर भी वे दो बार छेते हैं । जिस श्ञानी- 
पुरुषके बचनसे आत्मा उच्च दर प्राप्त करे वह सच्चा मार्ग है-वह अपना मार्ग है। सच्चा धर्म पुस्तकमे 
है, पस्तु आत्मामें गुण प्रगठ न हों तबतक वह कुछ फछ नहीं देता। “धर्म अपना है? ऐसी एक कल्पना ही 
है | अपना धर्म क्याहै! जैसे महात्तागर किसीका नहीं, उस्ती तरह धर्म भी किसीके बापका नहीं है| जिसमे 
दया सत्य आदि हों, उसीकों पाछो। वह किसीके बापका नहीं है | वह अनादिकाढका है--शाखत है | 
जीवने गाँठ पकड़ ली है. कि धरम अपना है। परन्तु शाख़त मार्ग क्या है! शाख॒त भार्गसे सब मोक्ष गये 
हैं | रजोहरण, डोरी, मुँहफ्ती या कपड़ा कोई आत्मा नहीं | बोहरेकी नादेकी तरह जीव पक्षका आग्रह 
पकड़े बैठा है--ऐसी जीवकी मूहता है। “ अपने जैनधर्मके शाल्ोंमें सत्र कुछ है, शात्र अपने पास 
हैं,' ऐसा मिध्यामिमान जीव कर बैठ है। तथा क्रोष, मान, माया और छोमरूपी चोर जो रात दिन 
माल चुरा रहे हैं, उसका उसे भान नहीं | ेु 
तीर्थकरका मार्ग सच्चा है। हब्यमे कौडीतक भी रखनेकी आज्ञा नहीं | वैष्णवोंके कुछुधर्मके कुगुरु 
आरंभ-परिपहके छोड़े बिना ही छोगोंके पाससे रक्ष्ती अहण करते है, और उस त्तरहका तो एक व्यापार 
हो गया है | बे स्वयं अग्निमे जछते हैं, तो फिर उनसे दूसरोकी अग्नि किस तरह शान्त हो सकती 
है! जैतमार्गका पस्मार्थ से गुरुते समझना चाहिये | जिस गुरुको खार्थ हो वह अपना अकल्याण 
करता है और उससे शिष्योका भी अकंल्याण होता है। 
जैनलिंग धारण कर जीव अभनंतों बार भठका है--बाह्यवर्तों ठिंग धारण कर छौकिक व्यव- 
हारमें अनतों बार मटका है | इस जगह वह जैनमार्गका निषेध करता नहीं | अंतरंगसे जो |मितना सच्चा 
मार्ग बतावे वह “ जैन ' है | नहीं तो अनादि काठ्से जीवने शूठेको सच्चा माना है, और वहीं 
अन्नान है। मनुष्य देहकी सार्थकता तभी है जब कि मिथ्या आम्रह-दुरामह-छोड़कर कल्याण होता हो | 
ज्ञानी सीमा दी बताता है। जब आश्ज्ञान प्रग6 हो उत्ती समय आत्म-ज्ञानीपना मानना चाहिये-- 
गुण प्रगठ हुए बिना उसे मानना यह भूल है | जवाहरातकी कीमत जाननेकी शक्तिके बिना जुबेरीपना 
मानना नहीं चाहिए। अशज्ञनी मिथ्याको सद्ा नाम देकर बाड़ा बंधक देता है | यदि सतकी पहिचान 
हो तो किसी समय तो सत्यका ग्रहण होगा | 
(१२) आनंद, भाव॒पद १५ मंगल, 
जो जीव अपनेको मुम्ुक्षु मानता हो, पार होनेका अभिराणी मानता हो, और उसे देहमें रोग होते 
समय भाकुछता-ब्याकुछता होती हो; तो उस समय विचार करना चाहिये कि तेरी मुमुक्षुता-होशियारी-- 
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कहाँ चली गई ! जो पार होनेका अभिरापी हो वह तो देहका अत्ार सम्नझता है--देहको आज्माप्े 
मिन्न मानता है--उसे आकुछ्ता आनी चाहिये ही नहीं | देहकी सेभाछ करते हुए वह सैभाली जाती नहीं, 
क्योंकि वह उसी क्षणमे नाश हो जाती है---उसमें क्षणमरमें रोग, क्षणमरमें बेदना हो जाती हे | देहके संगत 
देह दुःख देती है, इसल्यि आाकुछता-व्याकुछ्ता होती है, वहाँ अज्ञान है। गात्र श्रवण कर रोज रोज 
मुना है कि देह आतासे मित्र है--क्षणमंगुर है, पर्तु देइको यदि वेदना हो तो यह जीव रागन्ेप 
परिणामत्ते शोर-युठ मचाता है | तो फिर, देह क्षणभंगुर है, यह तुम शात्रमें छुनने जाते किस टिये हो ! देह 
तो तुग्हारे पास है तो अनुभव करो [देह स्पष्ट मिट्ठी जैसी है-वह खखी हुई रखी नहीं जा सकती [ 
वेदनाका वेदन करते हुए कोई उपाय चलता नहीं। अब फ़िर किसकी समाठ करें! कुछ भी नहीं वन 
सकता । इस तरह देहका प्रत्यक्ष अनुमत्र होता है, तो फिर उसकी मम्रता करके क्या करना ? देहल्ा 
प्रगठ अनुभव कर शाझ्षमें कहा है कि वह अनित्य है--देहमें मच्छा करना योग्य नहीं | 

जबतक देहमें आत्मबुद्धि दूर न हो तवतक सम्यकत्न नहीं होता । जीवकों सचाई कमी थाई 
ही नहीं; यदि भाई होती तो मोक्ष हो जाती | मे ही साधुपना, श्रावकपना अथगा चाहे जो स्रीकार 
कर लो, परन्तु सचाई विना सब साधन द्ृथा हैं | देहमें आत्वुद्धि दूर करनेके जो साभन वतायें हैं वे सावन, 
देहमें आत्मबुद्धि दूर हो जाय तभी सब्े समझे जाते है ! देहमें जो आत्मबुद्धि हुई है उसे दूर करनेके 
लिये, अपनेपनको त्यागनेके लिये साधन करने आवश्यक है । यदि वह दूर न हो तो साधुपना, श्राव- 
कपना, शाक्षश्रवण अथवा उपदेश सब कुछ अरण्परोदनके समान है | जिसे यह भ्रम दूर हो गया है, वही 
साधु, वही आचार्य और वहीं ज्ञानी है। जैसे कोई अमृतका भोजन करे तो वह छिपा हुआ नहीं रहता, 
उसी तरह भ्रातिका दूर होना किसीसे छिपा हुआ रहता नहीं | 

लोग कहते हैं. कि समकित है या नहीं, उसे केवलज्ञानी जाने | पल्तु जो खये आत्माहै वह उसे 
क्यों नहीं जानती £ भात्मा कुछ गाव तो चली ही नहीं गई । अर्थात्‌ समकित हुआ है, इसे भागा 
खय ही जानती है । जैसे किसी पदार्थक्रे खानेपर वह अपना फल देता है, उसी तरह समकितके 
होनेपर भ्रान्ति दूर हो जानेपर उसका फ़रछ आत्मा खय॑ ही जान छेती है | शानके फलको ज्ञान देता ही 
है | पदार्यके पलकों पदार्थ, अपने उक्षणके अनुप्तार देता ही है | आत्मार्मेे--अन्तरोेंसे --यदि कई 
जानेको तैय्यार हुए हों; तो उसकी अपनेको ख़बर क्यों न पड़े ! अर्थात्‌ खबर पडती ही है | सम 
कितीकी दशा छिप्री हुई नहीं रहती | कल्पित समकितकों समकित मानना, पतठकी कंठीकों सोनेकी 
कंठी मामनेके समान है| 

समकित इज हा तो देहमें आम्मबुद्धि दूर होती है| यथापि अह्पवोध, मध्यमतरोद, विशेषतरोष 
जैसा भी वोव हुआ हो, तदचुतार हो पीते देहें आम बुद्धि दूर होती है । देहमें रोग होनेपर मिस 
आक्ुछता माछूम पडे, उसे मिध्याद्ट समझना चाहिए | 


जिस श्ञानीको आकुछता-व्याकुछ्ता दूर हो गईं है, उसे अंत्तरंग 
५ पच्बक्लाण है ही | उसमें पमत्त 
पद्चक्खाण आ जाते हैं | जिसके राग द्वेष दूर हो गये हैं, उसका यदि बीस वरसका पुत्र मर जाय 
32204: होता । शरीरक्ो व्याधि होनेसे जिसे व्याकुछता होती है, और जिसका कह्पवा 
न है, उस्ते शूत्य अध्यात्मज्ञान मानना चाहिये | ऐसा कल्पित ज्ञानी जून्य-ज्ञानकों अध्यात्मकज्ञान 
गानकर जनाचार्का सेवन करके वहुत ही भटकता है। देखो शास्रका पक्ष | 
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आध्षाको पुत्र भी नहीं होता और पिता भी नहीं होता | जो इस तरहकी कह्पनाको सत्य मान 
बैठा है वह मिध्यात्वी है | कुसंगसे समझमें नहीं आता, इसलिये समकित नहीं आता | संत्पुरुषके संगसे 
योग्य जीव हो तो सम्यक्ल होता है। 
समकित और मिध्यात्यकी तुरत ही खबर प जाती है | समकिती और मिध्यात्वीकी वाणी घड़ी 
घड़ीमे जुदी पड़ती है | ज्ञानीकी वाणी एक ही धाराधुक्त पूर्वापर मिछती चडी आती है । जत्र अतरंग 
गो खुले उसी समय सम्पक्त्य होता है। रोगको जान छे, रोगकी दवा जान छे, पथ्यकों जान के और 
तदनुसतार उपाय करे तो रोग दूर हो जाय । रोगके जाने बिना भ्ज्ञानी जो उपाय करता है उससे रोग 
बढ़ता ही है । पथ्य सेवन करे और दबा करे नहीं, तो रोग कैसे मिट सकता है ! अर्थात्‌ नहीं मिठ 
सकता | तो फिर यह तो रोग कुछ और है, और दवा कुछ और है | कुछ शात्र तो ज्ञान कह्दा नहीं 
जाता | ज्ञान तो उसी समय कहा जाता है जब अंतरंगसे गॉठ दूर हो जाय | तप संयम आदिके ढिये 
सत्पुरुषके बचनोंका श्रवण करना बताया गया है। 
ज्ञानी भगवानने कहा है कि साधुओंको अचित्त आहार लेना चाहिये | इस कथनकी तो 
बहुतसे साधु भूल ही गये हैं | दूध आदि संचित्त भारी भारी पदा्थीका सेवन करके क्षानीकी आज्ञाके 
ऊपर पाँव देकर चलना कल्याणका मार्ग नहीं | छोग कहते है कि वह साधु है, परन्तु आत्म-दशाकी 
जो साधना करे वही ते साधु है। 
नरप्िंहमहेता कहते है. कि अनादिकाछसे ऐसे ही चछते चछते काछ बीत गया, परन्तु 
निस्तारा हुआ नहीं | यह मार्ग नहीं है, क्योंकि अनादिकाहसे चढछते चलते भी मार्ग हाथ रुगा 
नहीं । यदि मार्ग यह्दी होता तो अबतक कुछ भी हाथमें नही आया--ऐसा नहीं हो सकता था | इसलिये 
मार्ग कुछ मिन्न ही होना चाहिये। 
तृष्णा किप्त तरह घढती है £ लोकिक मावमें मान-बढ़ाई त्याग दे तो। * घर-कुठुम्म आदिका 
मुझे करना ही क्या है ? छोकमे चाहे जैसे हो, परन्तु मुझे तो मान-बड़ाईकों छोड़कर चाहे किसी भी 
प्रकारते, जिससे तृष्णा कम हो वैसा करना है ?--ऐसा विचार करे तो तृष्णा घट जाय--मंद 
पड़े जाय । 
तपका अभिमान कैसे घट सकता है ! त्याग करनेका उपयोग रखनेसे । ' मुश यह अमिमान 
क्यों होता है ?---इस्त प्रकार रोज विचार करनेसे अभिमान मंद पड़ेगा | 
ज्ञानी कहता है कि जीव यदि कुंजीरूपी ज्ञानका विचार करे तो अज्ञानरुपी ताला खुल 
जाय--कितने ही ताले खुल जाय । यदि कुंजी दो तो ताछा खुल्ता है, नहीं तो हथौड़ी मारनेसे तो 
ताछा टूठ ही जाता है। > 
“ कल्याण न जाने क्‍या होगा ' ऐसा जीवको वहम है | वह कुछ हाथी धोड़ा तो है नहीं। 
जीवको ऐसी ही श्रान्तिके कारण कल्याणकी कुंजियाँ समझमें नहीं आती | समझमें भा जौय तो सत्र 
सुगम है | जीवकी ज्रान्ति दूर करनेके लिये जगतका वर्णन किया है | यदि जीव हमेशाके अधमार्गते 
थक जाय तो मार्गमें आ जाय | 


पद श्रीमद्‌ राजचेस्द्र [हि 


ब्ञावी ओो परमार्श--सम्कक्ल--हो उसे ही कहते हैं | ४ * कषाय घंटे वही कल्याण है। 
जीवके राग, हैप, अज्ञान दूर हो जॉय तो उसे कल्याण कह्य जाता है --ऐसा तो छोग कहते हैं हि 
हमारे गुह ही कहते हैं, तो फ़िर सत्युरुष मित्र ही क्‍या बताते हैं”! ऐसी उछ्टीनसीबी कह्यनाे 
करके जीवकों अपने दोषोंकी दूर करना नहीं है । 

आत्मा जज्ञानरुपी पत्थरसे दव गई है | ज्ञावी ही आत्माको ऊँचा उठावेगा | आंग्ा दव ग 
है इसडिये कल्याण सुझता नहीं | ज्ञानी जो संह्र्चारहुपी सरठू कुंजियोंको बताता है वे हजाएं 
तालोंको लगती हैं | 

जीवके मौतरसे अजीर्ण दूर हो जाय तो अग्रत अच्छा छगे; उसी तरह भ्रांतिरुपी अमापिगे 
दूर होंनेपर हो कल्याण हो सकता है| परन्तु जीवको तो अज्ञावी गुरुने मड़का खखा है, फिर भातित्प 
अजीणे दूर कैसे हो सकता है ? अह्वानी गुह ज्ञानके वदछे तप वताते हैं, तपमें ज्ञान बताते हैं--$8 
तरह उल्टा उल्टा बताते हैं, उससे जीवकों पार होना वहुत कश्साव्य है| अहंकार आदिरहित भा 
तप्र आदि करना चाहिये | ॥ 

कदाग्रह छोड़कर जौव विचार करे तो मार्ग जुदा ही है। समकित चुल्म है, अलक्ष है, पर 
है। जीव गाँवको छोड़कर दूर चल गया है, तो फ़िर जब वह पौछे फिरे तो गोंत आ सकता है। 
समुरुषोके बचनोका आत्थासद्वित शरण मनन करे तो सम्पक्न आता है | उसके उस होने 
पश्चात्‌ अत पचक्खाण आते हैं. जौर तथथ्ात्‌ पौँचवों गुणस्थानक ग्रात्त होता है| है 

सचाई समझमें आकर उसकी आया हो जाना ही सम्पक्य है | जिसे सचे-झठेशी कौमत हो 
गई है--बह भेद जिसका दूर हो गया है, उसे सम्यक्ल ग्रात्त होता है । 

अक्दगुर्ते सब समझमें नहीं आता | दया, सत्य, विता दिया हुआ ने ठेता झयादि सदाचार 
सल्युरुपके सम्रीप आमेके सत्‌ साधन हैं । सत्पुरुष जो कहते हैं वह सूत्रके सिद्धान्तका परमार्थ है |हम 
अलुभवसे कहते हैं---अचुमवसे शेका दूर करनेको कह सकते हैं। अनुमव प्रगट दीपक है; और 
सूत्र कागजमें लिखा हुआ दीपक है। 

दूंढियापना अवत्रा तथापना किया करो, परन्तु उससे समकित दोनेवाल नहीं । यदि वास्तव 
सब्ा छुहूप समझमें आ जाय--भौतरसे दशा वदछ जाय, तो सम्कक्ल उत्पन्न होता है | परमायग 
प्रमाद भर्याद्‌ आम्ार्मेस बाह्य इत्ति | धातिकर्म उसे कहते हैं जो धात करे ! परमाणु आभाते 
निरपेक्ष है, परमाणुको पक्षपात नहीं है; उसे जिस रूपसे परिणमार्वे वह उसी रूपसे परिणमता है। 

निकाचित कर्मेमें स्थितित्ंत हो तो वरावर बंध होता है। स्थिति-क्ाठ न हो और विचार करे, पश्चा- 
तापसे जरानका ब्रिचार करे, तो उसका नाज होता है |स्थिति-काठ हो तो भोगनेपर छुटकारा होता है । 

क्रोत्र आदिक्वुरा जिन कर्मोका उपार्जन किया हो उनका भोगनेपर ही छुटकारा होता है । 
उदय आनिपर भोगना ही चाहिये | जो समता रखे उसे समताका फ होता है ] सतकों अपने अपने 
परिणाम अनुसार कर्म भोगने प४ते है हे 

जानी, सीचमें पुरुपलमें एक-समान है | जान आमाका हा है । 
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६७४ 

मन/पर्यवज्ञान किस तरह प्रगठ द्वोता है! 

साधारणतया प्रत्येक जीवको मतिज्ञान ही होता है | उसके आध्षयभूत अंतक्ञानमें ब्राद्नि होनेसे 
उस मतिज्ञानका बल बढ़ता है| इस तरह अनुऋमसे मतिज्ञानके निर्मल होनेसे आप्माका असंयमभाव दूर 
होकर संयमभाष उत्पन्न होता है, और- उससे मनपर्यवज्ञान प्रगठ होता है । उसके संबंधसे भात्मा 
दूसरेके अभिप्रायको जान सकती है। 

किसी उपरके चिहके देखनेसे दूसरेके जो क्रोध हर्ष आदि भाव जाने जाते हैं, वह मतिज्ञानका 
विषय है । तथा उस तरहका चिह् न होनेपर जो भाव जाने जाते है, वह मनःपर्यवज्ञानका विषय है) 
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सूलसागेरहस्थ 
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आंसदुरुवरणाय नमः 

अरे, यदि पूजा आदिकी कामना न हो, अंतरका संसारका दुःख प्रिय न हो, तो खंड 
धृत्तिकी सन्मुख करके जिनभगवानके मूलमागको सुनो ॥ १ ॥ 

जिनपिद्धान्तका शोधन कर जो कुछ जिन-वचनकी तुरता कौ है, उसे केवल परमार्थ-हेतुसे 
ही कहना है । उसके रहस्यको कोई मुमुक्षु दी पाता है | मिनभगवानके मूलमागको सुनो || २ ॥ 

एकरूप और अविरुद्ध जो ज्ञान दशशन और चारित्रकी झुद्धता है, वही परमार्थते जिनमांगे 
है, ऐसा पंडितजनोंने सिद्धातमें कहा है | जिनभगवानके मूछमार्गकों सुनो |.३ ॥ 

जो चारित्रंके ढिंग और भेद कहे हैं, वे सब द्रव्य, देश, काल आदिकी अपेक्षाके भेदसे ही हैं । 
हक जो ज्ञान आदिकी छुद्धता है वह तो तीनों कालमें भेदराहित है| जिनभगवानके मूलमार्गको 
घुनो ॥ ४ ॥ 

अब ज्ञान दशन आदि शब्दोंका संक्षेपसे परमाथ सुनो । उसे समझकर विशेषरूपसे विचारनेसे 
उत्तम आउत्मार्थ समझमे आबेगा | जिनमगवानके मूछमार्गकों सुनो ॥ ५॥ 





च्ष५ 
मूछ मार सांमछ्यो जिननो रे, करी जत्ति अखंड सम्मुख | मूछ० 
नो'य पूजादिनी जो कामना रे, नो य व्हाड़ अंतर मवदुख | मूल० ॥ १ ॥ 
करी जो जो वचननी तुलना रे, जो जो शोधिने जिनसिद्धात | मूछ० 
मात्र कहेबु परमार॒थ द्वेदुगी रे, कोई पामे सुमुझ्षु बात | मूछ० || २ ॥ 
शान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे, एकपणें अने अविरुद्ध | मूछ० 
जिनमार ते परमार्थथी रे, एम कह पिद्धाते बुद्ध । मूछ० ॥ ३ ॥ 
ढिंग अने भेदे जे वृत्तना रे, द्रव्य देश काछादि भेद्‌ | मूछ० 
पण शानादिनी जे शुद्धता रे, ते तो भंणे काछे अमभद | मूछ० ॥| ४ ॥ 
हँवे ज्ञान दर्शनादि शब्दनो रें, संक्षेप शुणो परमार्य । मूछ० ह 


तैने जेता विचारि विदेषयी रे, समजाशे उत्तम आत्मा | मूढण १ ५ ॥ 
छ 
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आ्मा, देह आदिसे मिन्न है, उपयोगमय है, सदा अविनाशी है,---इस तरह सहुहके गे 
देशसे जाननेका नाम ज्ञान कहा है| जिनमगवानके मूलमागके छुनों ॥ ६ ॥ 

जो ज्ञानद्वार जाना है, उसकी जो शुद्ध प्रतीति रहती है, उसे भगवानने दर्शन पद्म है। 
उसका दूसरा नाम समकित भी है | जिनमगवानके मूहमार्गको सुनो ॥ ७ ॥ 

जीवकी जो प्रतीति हई--उसे जो सबसे मित्र असंग समक्ा---उस स्थिर खूमावके उतत 
होनेको चारित्र कहते हैं, उसमें छिंगका भेद नहीं है| जिनमगवानके मूल्मागको सुनो ॥ ८ ॥ 

जहाँ ये तीनों अभेद-परिणामसते रहते हैं, वह आत्माका खरूप है| उसने जिनभगवानके मागंको 
पा डिया है, अथवा उसने विजल्वरूपको ही प्रा लिया है | जिनमगवानंके मूठ्मार्गकों चुनो ॥ ९॥ 

ऐसे गूछज्ञान आदिके पानेके लिये, अनादिका बंध दूर होनेके लिये, सहुरुका उपदेश पे 
हिये, सवच्छंद और प्रतिबंधकों दूर करो | जिनमगवानके मूल्मार्गकी छुनो ॥ १० ॥ 

इस तरह जिनेम्द्रदेवने मोक्षमार्गका शुद्ध सरूप कहा है। उसका यहाँ भक्तजनोंके हितके हि 
संक्षेपतते रूप कहा है | जिनमगवानका मूहमागकों सुनो || ११ ॥ 





६9६  जानंद, जतोज इुद्दी २ गुर, १९४४ 
ऊँ सहुरुप्रसाद 
श्रीरामदासलामीकी बनाई हुई दासवोध नामकी पुस्तक मराठी भाषामें है । उपका गुजराती 
भाषांतर छपकर प्रगठ हो गया है। इस पुस्तककों बॉचने-विचारनेके लिये भेजी है | 
उसमें प्रथम तो गणपति आदिकी स्तुति की है । उतके पशचात्‌ जगतके पदायीका आम 
वर्णन करके; उपदेश किया है | बादमें उसमें वेदान्तकी मुख्यताका वर्णन किया है । उस सहसे कुछ 


भी भय न करते हुए, अथवा शंका न करते हुए, प्रन्थकर्ताके आत्मा्थविषयक विचारोका अवेगाहल 
करना योग्य है। 


है देहदियी मित्र आत्मा रे, उपयोगी सदा अविनाश | मूक ० 

एम जे सहुदु-उप्देशथी रे, कह ज्ञान तेनुं नाम खास | सूछ० ॥ ६ ॥ 
जे ज्ञाने करीने जाणियुं रे, तेनी वच्तें छे शुद्ध प्तीत ! सूछ० 

कह भगवतते दर्शन तेहने रे, जेनुं दीजु नाम समकीत | मूछ० | ७ ॥ 
जैम आयी प्रतीति जीवनी रे, जाप्ये सर्वेथी (भिन्न असंग | मूछठ० 

तैवो स्थिर स्वभाव ते उपने रे, नाम चारित्र ते अगलिंग | मूछ० || ८ ॥ 
ते भ्रणे अमेद परिणामथी रे, ज्योर बे ते आत्मास्प । मूछ ० 

तेह मार्ग जिननो पामियो रे, किंशा पाम्ये ते निजस्वुरूप | मूछ० ॥ ९ || 
एव मूल ज्ानादि पामबा रे, अने जवा अनादिवंध | मूछ० 

उपदेश सहुरुनो पामवा रे, य्वी स्वच्छद ने प्रतिदध । मूछ० ]| १०॥ 
एम देव जिनेंदे मासियुं रे, मोक्षमारगनुं शुद्ध स्वरूप | मूल 

भव्य जवोना दितने कारणे रे, संक्षेप कह स्वरूप । मूलन० ॥ ११ ॥| 
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आत्मार्थके बिचारनेमें उससे क्रम ऋमसे सुल्मता होती है। 

श्री'""को जो व्याख्यान करना होता है, उससे जो अहंभाव भादिका भय रहता है, वह संभव है| 

जिसने सदगुहविषयक तथा उनकी दशाविषयक विशेषता समझ छी है, उसको उस तरहके 
प्रसंगके समान दूसरे प्रसंगोंमें प्रायः करके अहंभाव उदय नहीं होता, अथवा वह तुरत ही शान्त हो 
जाता है। उस अहंभावको यदि पहिले जहरके समान समझा हो तो वह पू्वीपर कम संभव होता है | 
तथा कुछ कुछ अंतरमे चाठुय आदि भावते, सूक्ष्म एरिणतिसे भी; उसमें मिठास खखी हो तो वह पूर्वापर 
विशेषता ग्राप्त करता है । परन्तु ' वह जहर ही है---निचयसे जहर ही है--स्पष्ट कालकूठ जहर है, 
इसमें किसी तरह भी संशय नहीं; और यदि संशय हो तो संशय मानना नहीं, उस संशयको,अशज्ञान 
ही समझना चाहिये '--ऐसी तीज्र खाराश कर डाली हो तो वह अहंमाव आरयः बल नहीं कर सकता | 

कदाचित्‌ उस अहंभावके रोकनेसे निरहंभाव हुआ हो तो भी उसका फिस्से अहंभाव हो जाना 
संभव है। उसे भी पहिलेसे जहर, और जहर ह्वी मानकर प्रद्ृत्ति की हो तो आत्मार्थकी बाघा नहीं होती। 


६७७ भरीआवन्द आतोज, छुदी ३ शुक्र, १९५२ 


आत्माथी भाई मोहनछाछके प्रति डरबन, 

तुन्दारा ठिखा हुआ पत्र मिछा था | यहाँ उसका संक्षिप्त उत्तर छिखा है | 

जान पड़ता है कि नेठामें रहनेसे तुम्हारी बहुतसी सदहृत्तियोंमें विशेषता आ गई है । परन्तु उसमें 
तुम्हारी उस तरह अबृत्ति करनेकी उत्कृष्ट इच्छा ही कारणभूत है। राजकोठकी अपेक्षा नेट ऐसा क्षेत्र 
जरूर है कि जो बहुतसी बातोंमें तुम्हारी बृत्तिका उपकारक हो सकता है, यह माननेमें हानि नहीं है | 
क्योंकि तुम्हारी सरलताकी रक्षा करनेमें जिससे निजी विश्नोंका भय रह सके, ऐसे प्रपंचमें अनुसरण करनेका 
दबाव नैठाठमें विशेष करके नहीं है | पर्तु जिसकी सदइत्तियोँ विशेष बछवान ने हो अथवा निर्वक हों, 
और उसे इंगकेंड आदि देशमें खतंत्रतासे रहना हो तो उसे अभक्ष आदिसंत्रंपी दोष ठग सकता है, 
ऐसा माढूम होता है । जैसे तुम्हें सैदाल क्षेत्रमें अ्रपंचका विशेष संयोग न होनेसे, तुख्दारी सदत्तियों 
विशेषताको आ्राप्त हुईं हैं, वैसे राजकोट जैसी जगहमें होना कठिन हो, यह यथार्थ माछम होता है | 
परन्तु किसी श्रेष्ठ आक्षेत्रमें सत्संग आदि योगमें तुम्हारी इत्तियोंका नेठाढकी अपेक्षा भी विशेषता प्राप्त 
करना संभव है | तुम्हारी वृत्तियोंको देखते हुंए, नेठाछ तुम्हें अनार्य क्षेत्ररूपसे असर कर सके, प्राय; 
ऐसी मेरी मान्यता नहीं। परन्तु वहों सत्सेग आदि योगकी विशेष करके प्राप्ति न होनेसे कुछ आत्म- 
निराकरण न दोनेरूप हाति मानना कुछ विशेष योग्य लगता है। 

यहाँसे जो “आये आचार-बिचार ' के सुरक्षित रखनेके संबंध छिखा था, उसका भावार्थ यह 
थाः---आ-आचार कर्थात्‌ मुख्यरूपसे दया, सत्य; क्षमा आदि गुणोंका आचरण करना; और 
आर्य-विचार अर्थात्‌ मुस्यरूपसे आत्माका अस्तिर, मित्यत्व, वर्त्मानकाठ्में उस खवरूपका बज्ञान, 
तथा उस अह्ञान और भान न होनेंके कारण, उन कारणोंकी निदृत्ति और पैसा होनेसे अव्यावाघ 
आउवन्दस्वरूप भानरह्षित निजपदमें स्वाभाविक स्थिति होना--इन सबका विचार कला | इस तरह 
संक्षपसे मुझ्य अर्थकों छेकर उन शब्दोंको छिखा है | ! 


५८० - ओऔमदू राजबदध्ध [४४ 
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वृ्णीअ्रम आदि--वर्णअम आशिपूर्क्त आचार-यह सद्ाचारके अंगमूतके तमान है। रिशेप 
पास्मार्थिक हैतु न हो तो वर्णाश्नम आदिपृतक वर्तन करना ही योग्य है, ऐसा विचाससे पिद्ठ है। पक्षी 
वर्णाश्रम धर्म वर्तमारमें बहुत निर्न७ स्थितिकों प्राप्त हो गया है, तो भी हमें तो, जबतक हम उद्द8 
त्याग द्ाकों न आह करें और जक्तक गृहमश्रममें वास हो, तवतक तो वैल्यरूप वर्णवर्भका अनुफ्तंग 
करनाही योग्य है। क्योंकि उसमें अमक्ष आदि ग्रहण करेका व्यवहार नहीं है। यहाँ ऐसी आंत हे 
सकती है कि छुद्मणा लोग मो उस तरह आचरण करते हैं तो फ़िर उनके अन्न आहार ज्ास्कि महा 
करनेगें क्या हानि है !” तो इसके उत्तरमें इतना ही कह देना उचित होगा कि विना काएण उत्त 
जाजकों वंदछता भी योग्य नहीं | क्योंकि उससे, वादमें, दूसरे समागमवासी अथवा किसी ग्रपृंग 
आदि अपने रौति-खिाजका अतुकरण करनेवाले, यह समझते छगेंगे कि किसी भी वर्णके यहाँ शोक 
करेगें हानि नहीं | छुह्यणाके धर अन्न आहार प्हण करनेते वर्णवर्मको हानि नहीं होती, फंतु 
मुप्तत्मानोंकी घर अब आहार अहण करते हुए वो वर्णधर्मकरी विशेष हानि होती है; और वह वर्णधर्मत 
छोप करके दोषके समान होता है| अपर्नी कित्ती छोकके उपकार आदि कारणसे वैसी प्रदृति होत॑ 
हो--यधपि रसहुच्यता चुद्धिते वैसी प्रदृत्ति ८ होती हो--तो भी अपना वह आचरण ऐसे विषिततका 
हेतु हो जाता है कि दूसरे छोग उस हेतुके समझे बिना ही प्रायः उसका अजुकरण करते हैं; और अंक 
अमक्ष आदके ग्रहण करें प्रवृत्ति करने छगते हैं; इसोंडिये उस तरह आचरण व कला अर्बाद्‌ 
मुसक्माव आदिका अन्न आह्वार आदि ग्दृण नहीं करना, यह उत्तम है। तुख्दारी इिकी दो बह 
के हक है, सका उससे उतरी हुई इत्ति हो तो उसका अमक्ष भादि वह 
संयोगसे ग्रायः उसे जाना सेभव समागमसे जिस जाय उसे 
पड लार लावा जगह है । इसलिये इस सपागमसे जिस कु रह्म ज 

दययाकी भावना विशेष रखनी हो तो जहों हिंसाके स्थानक हैं, तथा वैसे पद्ाये जहा 
खरीदे देचे जाते हैं, वहाँ रनेके अथवा जाने आमेके प्रतेगकों न आने देना चाहिये, नहीं पो प्रागः 
जैसी चाहिये वैसी दयाकी भावना नहीं रहती | तथा अभक्षके ऊपर बृत्ति न जाने देनेके लिपि और, 
उस मार्मकी उन्नतिका अनुमोदन करनेके लिये, अमक्ष जादि अद्ण करनेवालेका, आह्वर आदिकि लिये 
परिचय न रखता चाहिये। 

जञान-दरिसे देखनेसे तो ज्ञात आदि भेदकी विशेषता आदि गाझम नहीं होती, पल मधामधवके 
मेदका तो वहाँ भी विचार करना चाहिये, और उसके हिये मुख्यल्पते इस इचिका रखना ही उत्तम है । 
त अप का य हर है कपल दोष नहीं होता, अथवा उनसे कोई अन्य दोष नहीं 

|) सत्रध 
निश्चय नहीं समझा जा सकता। चदि दूसरे किसी मी स्थच्पर वैज्ा आचरण करते हुए वादा मात हो 
करना चाहिये, | तुम्हारी होग 

है । तुष्दाण सदृव॒त्तिकी कुछ आकर है, 74 २० ७क ० ४० (मेक 


/ ईंसलिये इस विषयमें अधिक लिखना योग्य नहीं जान पड़ता । 
गिम्त तरद सदाचार और सद्िचारका जाएपन हो, पैसा जाचरण क्र 5 पर 2 ४ 
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दूसरी नीच जातियाँ अथवा मुसतुमानों आदिके किसी वैसे निर्मत्रणोंमें अन्न आहार- आदिके 
बदले, न पकाये हुए फढाहार आदि ढेनेसे उन छोयोके उपकारकी रक्षा संभव हों, तो उस तरह 
आचरण करना योग्य है| 





६४८ के 

जीवकी व्यापकता, परिणामीपना, कर्मसेनेंघ, मांक्ष-क्षेत्र ये किस किस ग्रंकारसे घट सकतें है ! 
उसके विचारे बिना तथारूप समाधि नहीं होती | 

गुण और गुणीका भेद समझना किस प्रकार योग्य है ! 

जीवकी व्यापकता, सामान्य-विशेषात्मकर्ता, परिणामीपना, छोकाछोक-ज्ञायकता, कर्मसंबंध, 
मोक्ष-पषेत्र, यह पूवीपर अविरोधसे किस तरह सिद्ध होता है! 

एक ही जीव नामक पदार्थको जुदे जुदे दर्शन, सम्प्रदाय और मत मित्र भिन्न स़रूपसे कहते 
हे! हम और मोक्षका भी भिन्न म्ित् खरूप कहते हैं, इस कारण निर्णय करना कठिन 

नहीं शि 


* “ ६४९ 
| आंत्मंसाधन 
द्ब्य/--मै एक हूँ, अंग हूँ, सवे परभावसे मुक्त हूँ। 
क्षेत्र--मैं असंख्यात निज-अवगाहना प्रमाण हूँ। 
काछ;---मैं अजर, अमर, शाझ्षत हूँ। लपर्याय-परिणामी समयात्मक हूँ । 
साव:--मैं शुद्ध चैतन्यमांत्र निविकल्प द्रषट हूँ | * 


कपडे 





६५० 
वचन संयम--- वचन सेयम--- वचन संयम, 
मनो संयम-- भर्तों संयंम-- मनो संयम. 
काय संयम-- कार्य संयर्म-- काय संयम, 
काय सेयम--- 5 
इच्द्रिय-संक्षेप, आसन-स्थिरता, 
इन्द्रिय-स्थिरता, सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
- पचने संयम-- न्‍ हि 
मौन, हि सोपयोग यथासूत्र प्रवृत्ति, 
वचन- संक्षेप चचन-गुणातिदायता, 
- मवोसैवम--  - - पे उ 
रा (३ ग | कि जे के 
सन उंक्षए, मनःस्थिरता, 


आत्मचिंतन, 
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ह 


द्रव्य, क्षेत्र काठ और माव-- पु 
संयमके कारण निमित्तरूप हव्य, क्षेत्र, काठ और भाव- 





दृब्य--संयमित देह. 
क्षेद्र--निवृत्तिवाड़े क्षेत्रमें त्थिति-विहार, 
काढ--यथासूत्र काछ, _ 
भाव--यथासृत्र निइृत्ति-साधंन-विचार- 

६०१ 

अनुभव. 

६७२ 

ध्यान, 

ध्यान--ध्यान- 


ध्यान--ध्यान--ध्यान, 
स्यात--ध्यान--ध्यान--घ्यान- 
ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान, 
ध्यान--ध्यान--ध्यात--ध्यान--ध्यात--ध्यात, 
ध्यात--ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान--ध्यान, 


दजु३ 


चिद्घातुमय, एसशांत, अडग, एकाग्र, एक ख़मावमय, असंख्यात प्रदेशातमक, पुरुषाकषार, 
चिदानन्दघनका ध्यान करो | 





का आसंतिक अभाव | ग्रदेशतंबरंध-आप्त, पूर्व-निपन्र, सत्ताप्राप्त, उदयप्राप्त, उद्दारणाग्राप्त ऐसे चार #ना० 
गो०आ० और वेदनीयका वेदन करनेसे, जिसे इनका अभाव हो गया ह ऐसे झुददखरूप जिन चिन्यूर्ति 
सर्व लोकाणेक-भासक चमत्कारके धाम हैं। 
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६५४ 

सोडूई ( आश्चर्यकारक ) महापुरुषोंने गवेषणा की है । 

क्पित परिणतिसे जीत्रका विसम छेना जो इतना अधिक कठिन हो गया है, उसऊा छत क्या 
होना चाहिये ! 

आत्माके ध्यानका मुख्य प्रकार कौबसा कहा जा सकता है? 

उस ध्यानका स्वरूप किस तरह है ! 

फेबल्ज्ञानका जिनागमर्मे जो प्रकृपण किया है वह यथायोग्य है! अथबा वेदान्तमें जो प्ररदपण 
किया है बह यथायोग्य है ! 





ब्णपु 
प्रेरणापूर्वक स्पष्ट गमनागमन क्रियाक्ा आत्माके असंज््यात प्रदेश प्रमाणच्के लिये विशेय विचार 
करना चाहिये। 
प्रक्ष---परमाणुके एक ग्रदेशाम्क और आऊाशके अनंत प्रदेशामक माननेमे जो ऐस है, यह 
हेतु आतमाके असेख्यात प्रदेशलके डिय यायातथ्य पति नहीं होता | क्योंकि मप्यमसरिणामी द्सु 
अनुचन्न देखनेमें नहीं आती । 
उत्तः-- 
ह्णर्‌ 
अमूर्तलकी क्या व्याख्या है ! 
अनंतावकी क्या व्याख्या है ! 
आमाशका अवगाहक-धर्मच फ़िस प्रकार | ! 
मूर्तामूतका बेध यदि आज नहीं होता तो बहू अनारिस कैसे हो सझता है! फसदुशमात रस 
प्रफार अन्यथा किस तरह माना जा सझता है! 
क्रोप भादि भाव जीरमें परिणामीरपसे हैं या निवृह्तिझसम ४ 7 
यदि उन्हें परिणामीरुपसे करें तो वे स्पामारिक्त पर्म हो झोप, और सामारिए पर गा दूर सौर 
कष्टी भी अनुमममें आता नहीं । 
यदि उन्हें निशत्तिक्पसे समझे तो जिस प्रकार्ते श्दिमगयादने साझा में।ऋण है, 
एएह माननेमे विरोध आना सेभा है । 


4 । 
फ 
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जिनके अनुप्तार-- 
आत्मा अतृस्यात प्रदेश, संकोच-विकासकी भाजन, अरूपी, डोकप्रमाण प्रदेशामक है| 





६८ 
जिन-- 


मध्यम परिमाणकी तित्यता, ओपध आदिका पारिणामिक भाव (!) ये आत्मामें कित तरह घटते है! 

कर्म-बंधकी हेतु आत्मा है ! पु है! या दोनों हैं ! अथवा इससे भी कोई-मिन्र प्रकार है! 

मुफ्तिग आत्मा घन-अदेश किस तरह है ! 

द्ब्यकी गुणत मिन्नता किस तरह है ! 

समस्त गुण मिछ्कर एक द्रव्य होता है, यो उसके बिना हब्यका कुछ दूसरा ही विशेष रूप है 

सब दब्यके वस्तुत्त गुणको निकाठ कर विचार करे तो वह एक है या किसी दूसरी तरह ! 

आत्मा गुणी है, ज्ञान सुण है, यह कहनेसे आत्माका कर्थचित्‌ ज्ञान-रहितपना ठौक है या नहीं ! 
यदि आत्मा जञान-रहितपना स्वीकार करें तो वह जड़ हो जायगी |... 

उसमें यदि चाज्ि वीर्य आदि युण मानें तो उसकी ज्ञानसे मित्रता होनेसे वह जुड़ हो जायंगी, 
उसका समाधान किस तरह करना चाहिये ! 

अमत्यत्व पारिणामिक सावमें किस तरह घट सकता है ! 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाथ, आकाश और जीवको द्रव्य-दश्सि देखें तो वह एक वस्तु है या नहीं ! 

द्रव्य क्या है ! 

धर्माप्तिकाय, अधर्मात्तिकाय और आकाशका विशेष स्वरूप किस तरह प्रतिपादित हो सकता है 


लोक अजय प्रदेशी है, और द्वीप समुद्र असंस्यातों हैं, इ््यादि विरोधका किस तरह समाधान 
हो सकता है ! 


आत्मा पारिणामिकता किस तरह है £ 
मुक्तिम भी सब्र पदाथीका ज्ञान किस तरह होता है ? 
अनादि-अनंतका ज्ञान कि तरह हो सकता है ! 





दषप.. 


वेदान्त--- 


एक आत्मा, अनादि माया, वंध-मोक्षका प्रतिषदन, यह जो तुम कहते हो बह नहीं घट सकता। 
आनन्द और चैतन्यमें श्रीकपिल्देवजाने जो विरोध कहा है उसका क्या समाधान है ! 
उसका यथायोग्य समाधान वेदान्तमें देखनेमें नहीं भाता। 


आत्माको नाना माने बिना वंध-मोक्ष हो ही नहीं सकता | और होनेपर 
ह भी उसे कन्पित कहनेसे उपदेश आदि कार्य करने योग्य नहीं रुहरता ा 8352 


शा बज 


६६३ ] आत्मालिद्धि प्टष 
श्रीआस्सिद्धिशाखर* 
अह्ररणापे नमः 


जे स्वरूप समज्या बिना, पास्यों दुःख अनंत 
समजाव्युं ते पद नमू। श्रीसहुरु भगवंत ॥ १ ॥ 
जिस आत्मस्वरूपके समझे बिना, भूतकाढमें मेंने अनंत दुःख भोगे, उस खरूपको जिसने 
समझाया---अर्थात्‌ मविष्यकाठमें उत्पन्न होते योग्य जिन अनंत दुःखोंको मैं प्राप्त करता, उसका 
जिसने मूछ दी नष्ट कर दिया---ऐसे श्रीसहुरु भगवानको में नमस्कार करता हैँ। 
चर्त्तमान आ काझ्मां, मोक्षमागें वहु छोप । 
विचारवा आत्मायिने, भार्यों अन्न अगोप्य ॥ २ ॥ 
इस बर्तमानकालमें मोक्ष-मार्गका बहुत ही छोप हो गया है | उस मोक्षके मार्गको, आत्मार्थी 
जीवोके विच्ारनेके छिये, हम यहाँ! गुरु-शिष्यके संवादरूपमें स्पष्टरूपसे कहते है। 
कोई क्रियाजठ यह रहा, शुष्कज्ञानमां कोह। 
माने मारग मोक्षनो, करुणा उपजे जोड़ ॥ ३ ॥ 
कोई तो क्रियामे ढगे हुए है, और कोई शुष्क ज्ञानमें लगे हुए हैं; और इसी तरह वे मोक्ष- 
मार्गको भी मान रहे हैं---उन्हें देखकर दया भाती है। 
वाह्म क्रियामां राचतां, अंतर्भेद्‌ न काँह | 
ज्ञानमार्ग निषेधतां, तेह क्रियाजड आंहि ॥ ४ ॥ 
जो भात्र बाह्य क्रियामें ही स्वे पढ़े है, जिनके अतरमें कोई भी भेद उत्पन्न नहीं हुआ, और 
जो ज्ञान-मार्मका निषेध किया करते हैं, उन्हें यहां क्रिया-जड़ कहा है। 
बंध मोक्ष छे करपना, भाखे वाणीपांहि। 
बर्तते मोहावेशमां शुष्कज्ञानी ते आंहि ॥ ५॥ 
बंध और मोक्ष केवढ कल्पना मात्र है--इस निश्चय वाक्यको जो केवछ वाणीसे ही वोछा करता है, और 
तथारूप दशा जिसकी हुई नहीं, और जो मोहके प्रमावमें ही रहता है, उसे यहां श॒ुष्क-ज्ञानी कहां है। 
* भीमद्‌ राजचन्द्रने * आत्मसिद्धि ” की पद्य-बद्ध स्वना भरी सोमाग्य, श्री अचछ आदि मुमुक्ु, तथा भव्य 
जीबेकि ह्ितके लिये की थी | यह निम्न पच्चते विदित झ्षेत्रा हैः--- 
श्री सोभाग्य जने थी अचल, आदि मुमरुक्ु काज । 
तया भव्य हित कारंणे, कह्ों बोध सुखकाज || 
आत्मसिद्धिके इन पद्मोंका सक्षित्र विवेचन भाई अवाछार छालूचन्दने किया दै, जो श्रीमद्की दृष्टिम आ चुका है। 


तथा किसी किसी पद्चका जो विल्लृत वियेचन दिया है, वह स्वय श्रीमद्का लिखा हुआ है, जिसे उन्होंने पत्रोंके रुपमें 
समय समयप्र लिखा था | ---अनुवादक 


कक श्रीमद्‌ राजचन्ध [६६९ 
दल मम न सनम 


वैराग्यादि सफल वो, जो सह आतमज्ञान |... 
हेम ज आतमज्ञाननी, प्राध्तितर्णा निदान ॥ ६ ॥ 

जैणय त्याग आदि, यदि साथमें आत्क्ञाव हो तो ही सफ़रहैं, अर्थाद्‌ तो ही वे मोधकी ग्रह 
हेतु हैं; और जहों आमव्ञान न हो वहाँ मी यदि उन्हें आमज्ञानके डिये ही किया जाता हो तो भी 
वे आत्मजानकी प्रापिके कारण हैं ॥| 

चैराग्य, वयाग, दया आदि जो अंत्रंगकी क्रियायें हैं, उतकी साथ यदि आझ्ज्ञात हो तो ही 
वे सफह हैं--अर्थात्‌ तो ही वे भवके मूलका नाश करती हैं | अथवा वैराग्य, त्याग, दया आदि 
आममज्ञानकी प्रातिके कारण हैं; अर्थात्‌ जीवमें प्रथम इन गुणोके आनेसे उसमें सहुगुरुका उपदेश 
प्रवेश करता है | उच्बछ अंतःकरणके विना सदगुरका उपदेश प्रवेश नहीं करता | इस कारण पह 
कहा है कि वैराग्य आदि आक्मज्ञानकी ग्राप्तिके साधन हैं ५ 

यहाँ, जो जीव क्रिया-जड़ हैं, उन्हें ऐसा उपदेश किया है कि केव कायाका रोकना ही हुए 
आक्मज्ञानकी प्रातिका कारण नहीं | यदि बैरग्य आदि गुण आह्मज्ञानकी आ्रातिके हेतु हैं, इसल्यितुम 
उन क्रियाओंका अवगाहन तो करो; परत्तु उन क्रियाओंमें ही उठे रहना योग्य नहीं है | क्योंकि भा 
जानके विना वे खियायें भी संसारके भूलका छेदन नहीं कर सकती | इसलिये आज्ञानवी प्राहि 
लिये उन वैराग्य आदि गुणेंमें प्रदत्ति करो, और कायक्लेशमें--जिसमें कपाय आदिकी तथाल्य 
कुछ भी क्षीणता नहीं--तुम मेक्ष-मार्गका दुराप्रह न ख़खो--यह उपदेश क्रिया-जढ़को दिया है। 

तथा जो श॒ष्क-ज्ञानी लाग वैराय आदिरहित हैं--केवल बचन-ज्ानी ही हैं---उनहें ऐसा कह 
गया है कि वैराय जादि जो साधन हैं, वे आमज्ञानकी ग्राहक कारण जरूर वताये हैं; परन्‍्त काएगके 
बिना कार्यकी उत्मत्ति होती नहीं; और तुमने जब वैराग्य आदिको मी नहीं प्राप्त किया तो फिर बम 
ज्ञान तो तुम्त कहोंति प्राप्त कर सकते हो ? उसका जरा आम्मार्मे विचार तो करों। संसाखो प्रति बहुत 
उदासीनता, देहकी मूच्छाकी जह्पता, भोगमें अनासक्ति, तथा मान आदिकी कशता इयादि गुण 
बिना तो आत्मज्ञाव फ़लीमूत होता ही नहीं। और आह्नज्ञान ग्रात्त करने ठेनेपर तो वे गुण अर्थतछ 
हो जते हैं; क्योंकि उन्हें आत्मज्ञानरूप जो मूह है वह प्राप्त हो गया है | तथा उसके बदले तो दम 
ऐसा माव रहे हो कि तुम्हें आमज्ञान है; पर्तु आह्मामें तो भोग आदि कामनाकी अग्नि जठ करती है; 
पूजा सत्कार आदिकी कामना बाएंबार सुरित होती है, थोड़ीसी असाताते ही बहुत आकुछता व्याहुल्ता 
हो जाती है | फ़िर यह क्यों छक्षमें आता नहीं कि ये आत्मझ्ञानके लक्षण नहीं हैं | “मैं केवछ मात 
जआदिकी कामनाते ही अपनेको आत्मशनी कहल्वाता हूँ '--यह जो तुम्हारी समझमें नहीं आता उसे 


समझे; और प्रधम तो वैराम्य आदि साधनोंको आत्मामें उत्नत्त करो, जिससे आह्मह्ातवी 
सम्मुखता हो सके | 


त्याग विराग न चित्तमां, थाय न तैने ज्ञान | 
अस्के लाग विरागमां, तो भूडे निनभान | ७॥ 
मकर चित्तमें त्याग-वैश्नाय आदि साधन उत्नन्न न हुए हों उसे ज्ञान नहीं होता; और जो 
ही उच्छा रहकर आत्मज्ञानक्ी आकांक्षा वहीं रखता वह अपना भान भूछ जाता है-- 


६६० ] आत्मसिद्धि ५८७ 


अर्थात्‌ वह अब्ञानपूर्वक त्याग-बैराग्य आदि होनेसे, पूजा-सत्कार आदिसे परामव पाकर आक्षमार्थको 
ही भूल जाता है ॥ 
जिसकी अंतःकरणमे त्याग-बेराग्य आदि ग्रुण उत्तन्न नहीं हुए, ऐसे जीवको आक्रज्ञान नहीं 
होता | क्योंकि जैसे मलिन अंतःकरणरूप दर्षणमें आत्मोपदेशका प्रतिबिम्ब पड़ना संभव नहीं, उसी 
तरह केवल त्याग-बैराग्यमें रचा-पचा रहकर जो छतार्थता मानता है, वह भी अपनी आत्माका भान भूछ 
जाता है | अर्थात्‌ आल्मज्ञान न द्वोनेसे उसे अज्ञानका साहचये रहता है, इस कारण उस त्याग-जैरा्य 
आदिका मान उत्न्न करनेके लिए, और उस मानके लिये ही, उसकी सर्व संयम आदिकी प्रबृत्ति हो 
जाती है, जिससे संसारका उच्छेद नहीं होता । वह केवल उसीमें उलझ जाता है; अर्थात्‌ वह 
आह्मज्ञानको प्राप्त नहीं करता | 
इस तरह क्रिया-जड़को साधन--क्रिया--और उस साधनकी जिससे सफलता हो, ऐसे 
आत्मज्ञानका उपदेश किया है; और जुष्क-झानीको ध्याग-जैराग्य जादि साधनका उपदेश करके केबल 
बचन-ब्ञानमें कल्याण नहीं; ऐसी प्रेरणा की है । 
ज्यां ज्यां जे मे योग्य छे, तहां समजबुं तेह। 
त्यां त्यां ते ते आबरे, आत्माथी जन एह ॥ ८ ॥ 
जहाँ जहाँ जो योग्य है, वह०ँ वहाँ उसे समझे और वहाँ वहाँ उसका आचरण करे, यह 
आत्मायीं पुरुषका रक्षण है॥ 
जिस जगह जो योग्य है अर्थात्‌ जहाँ त्याग-वैराग्य आदि योग्य हों, वहाँ जो त्याग-बैराग्य 
आदि समझता है; और जहाँ आक्षज्ञान योग्य हो वहाँ आमज्ञान समझता है---दूस तरह जो जहाँ योग्य 
है उसे वहों समझता है, और वहाँ तदनुप्तार प्रवृत्ति करता है--वह आत्मार्थी जीव है | अर्थात्‌ जो 
कोई मताथों अथवा भानार्थी होता है, वह योग्य मार्गको ग्रहण नहीं करता । अथवा क्रियामें ही जिसे 
दुराप्रहन हो गया है, अथवा शुष्क ज्ञानके अभिमानमे ह्वी जिसने ज्ञानीपना मान लिया है, वह त्याग- 
चैराप्य आदि साधनको अथवा आत्मज्ञानकों ग्रहण नहीं कर सकता | 
जो आत्मार्थी होता है, वह जहाँ जहाँ जो जो करना योग्य है, उस सबको करता है; और 
जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य है उस सबको समझता है। अथवा जहाँ जहाँ जो जो समझना योग्य 
है, जो उस सबको समझता है, और जहाँ जो जो आचरण करना योग्य है, उस सबका आचरण 
करता है--बह आत्मार्थी कह्य जाता है | 
यहाँ “ समझना ” और ५ आचरण करना ” ये दो सामान्य पद है। परन्तु यहाँ दोनोंकों अब्य 
अलग कहनेका यह भी आशय है कि जो जो जहाँ जहाँ समझना योग्य है उस सबको समझनेकी, 
और जो जो जद्दों आचरण करना योग्य है उस सबको वहाँ आचरण करनेकी जिसकी कामना 
है--वह भी आत्मार्थी कद् जाता है | 
सेवे सहुरु चरणने, त्यागी द३ निमपक्ष। 
पामे ते परमार्थने, निजपदनों ले लक्ष ॥ ९ ॥ 


अपने पक्षको-छोड़कर जो सदूगुरुके चरणकी सेवा करता है, वह परमार्थको पाता है, और उसे 
आत्मस्वरूपका कक्ष होता है ॥ 
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आशंकाः---वहुतसोंको क्रिया-जड़ता रहती है और बहुततोंको शुष्क-क्ानीपना रहता है, उम्तग्न 
क्या कारण होना चाहिये ! 
समाधान/--जो अपने पक्ष अर्थात्‌ मतको छोड़कर सदगुरके चरणकी सेवा करता है, कह 
पदार्थकों प्राप्त करता है, और निजपदका भर्थात्‌ आत्म-्थभावका रक्ष ग्रहण करता है| अर्थात्‌ 
बहुतसोंको जो क्रिया-जड़ता रहती है, उततका हेतु यही है कि उन्होने, जो आत्मज्ञाव और आमज्ञातके 
साधनको नहीं जानता, ऐसे असदूगुरुका आश्रय छे ख़खा है | इससे वह असहुरु उन्हें, वह अपने जो 
मात्र क्रिया-जड़ताके अर्थात्‌ कायह्ेशके भार्गको जानता है, उसीमे छगा छेता है, और कुछ-धर्मको छ 
कराता है | इस कारण उन्हें सदयुरुके योगके मिलनेकी आकांक्षा भी नहीं होती, अथवा वैसा योग 
मिल्नेपर भी उन्हें पक्षकी छू वासना सहुपदेशके सन्मुख नहीं होने देती; इसलिये क्रिया-जढ़ता दूर 
नहीं होती, और परमार्थकी प्राप्ति भी नहीं होती | 
तथा जो चुष्क-ज्ञानी है, उसने मी सदगुरके चरणका सेवन नहीं किया; और केवठ अपनी मतिकी 
कह्पनासे ही खच्छंदरूपसे अध्यापक प्रत्य पढ़ लिये हैं। अथवा किसी शुष्क-ज्ञानीके पाससे वैसे मन्य अथवा 
बचनोंकी सुनकर अपनेमें ज्ञानीपना मान लिया है; और ज्ञानी मतवानेके पदका जो एक प्रकारका मात 
है, उसमें उसे मिठास रहती आई है, और यह उसका पक्ष ही हो गया है। यंवा किसी विशेष कारण 
शोर दया, दान और हिंसा, पूजाकी जो समानता कही है, उत वचनोकों, उसका परमार्थ समझे 
बिना ही, हमें ठेकर, केवढ अपनेको ज्ञानी मनवानेके लिये, और पामर जीवोंक्षे तिरत्कारके ढिये, वह 
उन वचनोंका उपयोग करता है। पर्तु उन बचनोंको किस लक्षते समझनेते परमार्य होता है, यह 
नहीं जानता । तथा जैसे दया, दान आदिकी शाद्घोंमे निष्फठ्ता कही है, उसी तरह नवपूर्वतक्ष पह 
टेनेपर भी वे निफछ चले गये--इस तरह ज्ञानकी मी निष्फठता कही है--और वह तो श॒ुष्क-शानता 
ही निषेष है। ऐसा होनेपर भी उसे उसका उक्ष होता नहीं | क्योंकि वह अपनेको ज्ञानी मानता है झरिये 
उसकी आम्मा मूढ़ताक भ्राप्त हो गई है, इस कारण उसे विचारका अवकाश ही नहीं रहा ! इस तरह 
क्िया-जड़ अथवा शुष्क-जञानी दोनों ही भूछे हुए हैं, और वे परमार्थ पानेकरो इच्छा रखते हैं; अथवा वे 
कहते हैं कि हमने पर्मार्य पा डिया है | यह केव७ उनका दुराम्रह है--यह प्रत्यक्ष माहम होता है। 
यदि सदूयुरुके चरणका सेवन किया द्वोता तो ऐसे दुराप्रहमें पढ़ जानेका समय वे भात, 
जीव आात्म-साधनमें प्रेरित होता, तथारूप साधने परमार्थक्री प्राप्ति करता, और निजपदके रक्षक 
प्रहण करता; वर्थाव्‌ उसकी इति आपके सम्मुख हो जाती | पे 
तथा जगह जगह एकाकौरुपसे विचरनेका जो निषेध है, और सदगुरुव 
जो उपदेश किया है, इसते मी यही समझमें जाता है ३७०, हज हे कु, 
है। तथा अप्तदगुरसे भी कल्याण होता है, ऐसा कहना तो तीर्थंकर आदिकी--ज्ानीकी--आसातना 
कजेके ही समान है । क्योंकि किए तो उनमें और जरुर कोई भी भेद नहीं रदया--फिर तो ज्मापें और 
आंत शुद्ध निर्मल चल्लुवालेगें कुछ न्यूनाधिकता ही न उहरी। तथा श्रीगाणागसूतरकी चौमेंगी महण 
उसके कोई ऐसा कहे कि “अभ्यका पार किया हुआ भी पार हो जाता है,! तो वह वचन मी 'वदतो 


ज्याघात * जैत्ता दी ह्वै क्योंक पाहइछ त्ते मूल ठणागरम्मे वह पाठ ही नहीं; और जो पाठ है बह 
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इस तरह है............ | उसका शब्दान इस प्रकार है ............ | उसका विशेषार्थ ठीकाकारने 
इस तरह किया है ............ | उसमे किसी भी जगह यह नहीं कहा कि अभन्यका पार 
किया हुआ पार द्वोता है, और किसी ठब्जामें किसीने जो यह वचन ठिखा है, वह उसकी समझकी 
अयधार्थता ही माह्म होती है। 
कदाचित्‌ कोई इसका यह अर्थ करे कि ' जो अमव्य कहता है वह यथार्थ नहीं है--ऐसा 
भापित होनेके कारण यथार्थ छक्ष होनेते जीव स-विचारको प्राप्त कर पार हो जाता है, ' तो वह किसी 
तरह संभव है । परन्तु उससे यह नहीं कहा जा सकता कि। अमव्यका पार किया हुआ पार हो जाता 
है | यह विचारकर जिस मार्गसे अनंत जीव पार हुए है, पार होते हैं. और पार होंगे, उस मार्गका 
अवगाहन करना; और स्वकल्पित अर्थका मान आदिकी रक्षा छोड़कर त्याग करना ही श्रेयर्कर है। 
यदि तुम ऐसा कहो कि जीव अभव्यसे पार होता है, तो इससे तो अवश्य निश्चय होता है. कि 
असदगुर ही पार करता हे, इसमें कुछ भी सन्देह नहीं | 
तथा अशोच्या-केव़ीकी, जिन्होंने पूर्वमेँ किसीसे धम नहीं छुना, किसी तथारूप भाषरणके 
क्षय होनेसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ऐसा जो शास्रमे निरूपण किया है, वह आत्माके माहत्यकों बता- 
नेके लिये, और जिसे सदगुरुका योग न द्वो उस्ते जाम्रत करनेके ढिये और उस उस अनेकांत मार्गका 
निरूपण करनेके लिये ही प्रदर्शित किया है | उसे कुछ सदूगुरुकी आज्ञासे प्रवृत्ति करनेके मार्गको 
उपेक्षित करनेके ढिये प्रदर्शित नहीं किया । तथा यहाँ तो उल्ठे उस मार्गके ऊपर दृष्टि आनेके 
हिये ही उसे अधिक मजबूत किया है। किन्तु अशोच्या-केशली ........ .... अर्थात्‌ अशोच्या-केवलीके 
इस प्रसंगको छुनकर किसीसे जो शाह्बत्त मार्ग चछा आता है, उसका निषेध करनेका यहों आशय 
नहीं, ऐसा समझना चाहिये। । 
किसी तीन शआत्मार्यीकी कदाचित्‌ ऐसे सहुरुका योग न मिछा हो, और उसे अपनी तीज 
कामना कामनामे द्वी निज-विचारमें पड़ जानेसे, अथवा तीमर आत्मार्थथ कारण निज-विचारमें पढ़ 
जानेसे आक्मज्ञान हो गया हो तो सहुरुके मार्गकी उपेक्षा न कर, और ' मुझे सहुरुसे ज्ञान नहीं मिछा, 
इसलिये में बड़ा हूँ,' ऐसा भाव न रख, विचारवान जीवको जिससे शाझ्त मोक्षमार्गका छोप न दो, 
ऐसे वचन प्रकाशित करने चाहिये । 
एक गाँवसे दूसेरे गॉवमे जाना हो और जिसने उस मॉवका मार्ग न देखा हो, ऐसे किसी 
पचास बस्सके पुरुषको भी--यद्ञपि वह छाख्ों गाँव देख आया हो--उस मार्गकी खबर नहीं पढ़ती | 
किसीसे पठनेपर ही उसे उस मार्गकी खबर पढ़ती है, नहीं तो वह भूछ खा जाता हैं; और यदि उस 
मार्गका जाननेवाछा कोई दस बरसका बाढक भी उसे उस मार्गकों दिखा दे तो उससे वह इष्ट स्थानपर 
पहुँच सकता है--यह बात छौकिक व्यवह्ास्में भी प्रसक्ष है। इसलिये जो आत्मार्थी हो, अथत्रा जिसे 
आत्मार्थकी इच्छा हो उसे, सहुरुके योगसे पार होनेके अभिकाषी जीवका जिससे कल्याण हो, उस 
मार्गका छोप करना योग्य नहीं | क्योंकि उससे सर्व ज्ञानी-पुरुषोंकी आज्ञा छोप करने जैतता ही होता है। 
आहांका;--- पूर्वमे सहुरुका योग तो अनेक बार हुआ है, फिर भी जौवका कल्याण नहीं 
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हुआ। इससे सहरुके उपदेशकौ ऐसी कोई विशेषता दिखाई नहीं देती | ' इसका उत्तर दूसरे 
पर्दन कह्य है। 
उत्तर--जो अपने पक्षकों त्यागकर सहुरके चरणकी सेवा करता है, वह परमार प्रात कज़ा 

है | अर्थात्‌ पूर्वमें सदगुरके योग होनेकी तो वात सत्य है, पल्तु वहाँ जीबने उस सदगुरकों जाना 
ही नहीं, उसे पह्चिचाना ही नहीं, उसकी ग्रतीति ही नहीं की, और उसके पास अपना मान जौर मत 
छोड़ा ही नहीं, और इस कारण उसे सदृगुरुका उपदेश छगा नहीं, और परमार्यकौ प्राप्ति हुई नहीं । 
जीव इस तरह यदि अपने मत अर्थात्‌ ख़च्छेद और कुरुधर्मका आग्रह दूर कर सदुपदेशाके गण 
करनेका अभिरापी हुआ होता तो अवध्ष्य ही परमार्थकों पा जाता | 

जाशंकाः--यहाँ असहुरुसे दृढ़ कराये हुए दु्बोधे अथवा मान आदिकी तीत्र कामनासे यह 
भी जाशंका हो सकती है कि ' कितने ही जीवोक़ा पूर्वमे कल्याण हुआ है, और उन्हें सहुरवे 
चरणकी सेवा किये विदा ही फल्याणकी प्राप्ति हो गई है। अथवा अत्दूगुद्से भी कल्याणको प्रात 
होती है । असदुगुरुको भले ही सयं मार्गकी प्रतीति न हो, परन्तु वह दूसरेकों उसे प्राप्त कया तंकता 
है। अर्थात्‌ दूसरा कोई उसका उपदेश सुनकर उस मार्गकी प्रतीति करे, तो परमार्थकों पा सकता 
है। इसलिए सदगुरके चरणकी सेवा किये बिना भी परमार्थकी प्राति हो सकती है ! | 

उत्तरः--यथपि कोई जीव स्वयं विचार करते हुए बोधकों प्राप्त हुए हैं--ऐसा शाक्षमें प्रसंग 
जाता है, पस्तु कहीं ऐसा असंग नहीं आता कि अमुक जीवने असदगुरुसे वोध प्राप्त किया है। अब, 
किसने खयं विचार करते हुए वोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, उसमें शाज्षोंके कहनेका यह 
अभिग्राय नहीं कि 'सदगुरुकी आज्ञासे चलनेते जीवका कल्याण होता है, ऐस्ता हमने जो कहा है वह 
बात यथार्थ नहीं; ' अथवा सहुरुकी आज्ञाका जीवकों कोई भी कारण नहीं है, यह कहनेके लिये भी 
वैसा नहीं कहा । तथा जीपोंने अपने विचारसे स्वयं ही बोध प्राप्त किया है, ऐसा जो कहा है, सो 
उन्होंने भी यर्थापि वर्तमान देहमें अपने विचारसे अथत्रा बोधसे ही ज्ञान प्राप्त किया है। पर्तु 
पूर्वमें चह विचार अथवा बोध सहुरने ही उनके सन्मुख किया है, और उसीसे वर्तमानमें उत्तका खुरित 
होना सेमव है| तथा तीरयंकर आदिको जो ख़ययबुद्ध कहा है, सो उन्होंने भी पूर्वमे तौसरे भवमें सदग॒सते 
ही निश्चय समकित प्राप्त किया है, ऐसा वताया है । अर्थात्‌ जो लय॑बुद्धपघना कहा है. वह वर्तमान 
देहकी अपेक्षासे ही कहा है, उस सदगुरके पदका निषेध करनेके डिये उसे नहीं कहा | और यदि 
सदूगुरुयदका निषेध करें तो फिर तो 'सदेव, सहुर और सद्वर्मकी प्रतितिके बिना समकित नहीं द्वोता " 
यह जो बताया है, वह केवल कथनमात्र ही हुआ | 

अथवा नितत शाज्षकों तुम प्रमाण कहते हो, वह शाज्ष सदगुर निनभगवावक्का कह्दा हुआ है; 
इस कारण उसे प्रामाणिक मानना चाहिये ! अथवा वह किसी असदगुरुका कह्या हुआ है इस कारण उसे 


प्रामाणिक मानना चाहिये : यदि असदमुरुके शात्रोंकी भी प्रामाणिक माननेमें बाधा न हो तो 


फिर अब्ान और राग-हेषके सेवन करनेसे भी 
नदहीं---यह विचारणीय है | मोक्ष हो सकती पं यह कहनेमें भौ कोई बाधा 
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आचारांगसूत्रमे कहा है।-- 
प्रथम श्रुतस्कंध, प्रथम अध्ययनके प्रथम उद्देशका यह प्रथम वाक्य है ,.......,,.. । क्या यह 
जीव पूर्वसे आया है, पश्चिमसे आया है, उत्तरसे आया है, दक्षिणसे आया है, उँचेसे आया है, या 
नौचैंसे आया हैं, अथवा किस्ती दूसरी ही दिशासे आया है! जो यह नहीं जानता वह भिध्याटष्टि है; 
जो जानता है वह सम्पग्दृष्टि है। इसके जाननेके निम्न तीन कारण हैः -- 
(१ ) तीर्थकरका उपदेश, 
(३ ) सदरुगुका उपदेश, 
और (३ ) जातिस्मरण ज्ञान | 
यहाँ जो जातिस्मरण ज्ञान कहा है वह भी पूर्वके उपदेशके संयोगते ही कहा है, अर्थात्‌ पूर्वम 
उसे बोध होनेमें सदगुएुकी असंभावना मानना योग्य नहीं | तथा जगह जगह जिनागममें ऐसा कहा हैः- 
* ग्रुरुणों छंदाणुं वत्त--गुरुकी आाज्ञानुत्तार चढना चाहिये । 
गुरकी आज्ञानुत्तार चढनेसे अनंत जीव सिद्ध हो गये हैं, सिद्ध होते हैं और सिद्ध होंगे ।तथा 
किसी जीबने जो अपने विचाससे बोध प्राप्त किया है, उसमे भी प्रायः पूर्वमे सदगुरुका उपदेश ही 
कारण होता है । पर्तु कदाचित्‌ जहाँ वैसा न हो वढ्ढों मी उस सदृगुरुका नित्य अमिराषी रहते 
हुए, सद्दिचासं प्रेरित होते हुए ही, उसने स्वविचारसे आमज्ञान प्राप्त किया है, ऐसा कहना चाहिये। 
अथवा उसे किसी सदूगुरुकी उपेक्षा नहीं है, और जहों सदगुरुकी उपेक्षा रूती है, वहां मान होना 
संभव है; और जहाँ संदगुरुके प्रति मान हो वहीं कल्याण होना कह है, धर्थाद उसे सब्रिचारके प्रेरित 
करनेका आत्मगुण कह्दा है। 
उस तरहका मान आक्मगुणका अवश्य घातक है | बाहुबलिजीमे अनेक ग्रुण विध्मान होते हुए 
भी “अपनेसे छोटे अद्वानवे भाईयोंको वंदन करनेमें अपनी रुघुता होगी, इसलिये यहीं ध्यानमें स्थित 
हो जाना ठीक है?--ऐसा सोचकर एक वर्षतक निराह्मररूपले अनेक गुणसमुदायसे वे ध्यानगें अब- 
स्थित रहे, तो भी उन्हें आमज्ञान नहीं हुआ | बाकी दूसरी दरेक प्रकारकी योग्यता होनेपर भी एक शत 
मानके ही कारण ही वह ज्ञान रुका हुआ था। जिस समय शरौकषमदेवे प्रेरित ब्राक्नी और झुंदरी सति- 
योने उन्हें उस दोषकी निवेदन किया और उन्हे उस दोषका मान हुआ, तथा उस दोषकी उपेक्षा कर 
उन्होंने उसकी असारता समझी, उसी समय उन्हें केवठज्ञान हो गया। वह'मान ही यहाँ चार घन- 
घाती कम्रोका मूछ हो रहा था। तथा बारह बारह महीनेतक निराहरूपसे, एक उक्षत्रे, एक आसनसे, 
आश्विचारमें रहनेवाले ऐसे पुरुषकों इतनेसे मानने उस तरहकी बारह महीनेकी दशकों सफर न होने 
दिया, अर्थात्‌ उस दशासे भी मान समझमें न आया; और जब सदगुरु श्रीकृषभदेवने सूचना की 
कि 'वह मान है”, तो वह भान एक मुहूर्तमें ही नष्ट हो गया | यह भी सदगुरुका ही माहाल्य बताया है| 
तथा सम्पूर्ण मार्ग शानीकौ ही आज्ञागें समाविष्ट हो जाता है, ऐसा बारंबार कहा है। आचारांग- 
कि ........«« । सुधमीस्वामी जम्बूस्वामीको उपदेश करते हैं. कि समस्त जगत्‌- 


कह 
का जिसने दर्शन किया है, ऐसे महावीरमगवानने हमें इस तरह कहा है। गुरुके आधीन होकर 
चलनेवाके ऐसे अनन्त पुरुष भार्ग पाकर मोक्ष चढे गये है । 


उत्तराध्ययन, सूयगडांग आदि में जगह जगह यही कहा है | 


ष्ध्र श्रीमंदू राजवन्द्र _[छ 


आत्ज्ञान समदर्शिता, विचरे उद्यप्रयोग | 
अपू् वाणी परमश्रुत सहुरुलृक्षण योग्य ॥१ ०! 
आक्षज्ञानमें जिनकी स्थिति है, अर्थात्‌ परभावकी इच्छासे जो रहित हो गये है; तथा शत्रु, फि, 
हर्ष, शोक, नमत्कार, तिरस्कार आदि भावके प्रति जिन्हें समता रहती है; केवक पूर्वमें उप्र हुए 
कर्मीके उदयंके कारण ही जिनकी विचरण आदि क्रियायें हैं; जिनकी वाणी अज्ञानीसे प्रलक्ष मित्र है; 
और जो पद्दररनके ताथर्यकी जानते हैं---वे उत्तम सदगुरु हैं ॥ 
स्वरूपत्यित इच्छारहित विचेरे पूर्वप्रयोग। 
अपूर्व वाणी परमश्ुत सदगुरलक्षण योग्य ॥ 
आशलरूपमें जिसकी स्थिति है, विषय और मान पूजा आदिकी इच्छासे जो रहित है, जौर 
केबल पूर्वमें उ्मन्न हुए कर्मके उदयसे ही जो विचरता है, अपूर्त जिसकी वाणी है--अर्थीत्‌ गिपततना 
उपदेश निज अनुमवर्सहित होनेके कारण अज्ञानीकी वाणीकी अपेक्षा मिन्न पढ़ता है--और परमप्रुत 
अर्थात्‌ पटुदर्शनका यथारुपते जो जानकार है--वह योग्य सुर है। 
यहां 'सरूपत्थित' जो यह प्रथम पद कहा, उससे ज्ञान-दशा कही है| तथा जो (च्छारहितपता' 
कहा, उससे चारित्रदशा कही है । “ जो इच्छारहित होता है. वह किस तरह विचर सकता है !! झ 
आशंकाकी यह कहकर निदृत्ति की है कि वह पूर्वप्रयोग अर्थात्‌ पूर्वके बंधे हुए आखूपसे विचरता 
है-- विचरण आदिकी उसे कामना वाकी नहीं है |  आपूर्व वाणी ” कहनेसे वचनातिशपतता 
कही है, क्योंकि उसके बिना मुमुक्षुका उपकार नहीं होता | ' प्रमश्नुत ” कहनेसे उसे पर्द॑ानके 
अविरुद्ध दशाका जानकार कह है, इससे शरुतज्ञानकी विशेषता दिखाई है । 
आशंका/---बर्तमानकालमें खल्पत्यित पुरुष नहीं होता इसलिये जो स्वरुपत्यित विशेषणवुक् 
सहरु कह्य है वह आजकल होना संभव नहीं | 
समाधान--वर्तमानकाठमें कदाचित्‌ ऐसा कहा हो ता उसका अर्थ यह हो सकता है कि 
'कैबठ-मूमिका के संवेधमें ऐसी स्थिति असंभव है; पल्तु उससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आात- 
ज्ञान ही नहीं होता, और जो आहज्ञान है वही खरुपत्यिति है। 


आशंकाः--आमज्ञान हो तो वर्तमानकाढमें भी मुक्ति द्ोनी चाहिये, और जिनागममे वो इसका 
निषेध किया है | 


सेमाधान;--इंस वचनकों कदाचित्‌ एकातसे इसी तरह मान भी छें तो भी उससे एकावतारी- 
पनेका निषेध नहीं होता, और एकावतारीपना आह्नज्ञानके बिना आप्त होता नहीं | 
आशंका:---्याय-वैराग्य आदिकी उल्श्ताते ही उसका एकावतारीपना कहा होगा | 


.._ भमाषान:---पर्मार्यते उत्कष्ट व्याग-वैरागकके बिना एकावतारीपना होता ही नहीं, यह पिद्धाव है 
और बर्ेमानमे भी चैये, पॉंचवें जौर छ्े गुणस्थानका कुछ भी निषेध नहीं, और चौथे गुणत्थानते 
| जाजझान संभव है | पौचवेंगें वशेष सवरुपायिति होती है, छहेमें बहुत अंशते सद्मपत्िति होती 
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है, वह“ पूर्वप्रेरित प्रमादके उदयसे कुछ थोड़ीसी ही प्रमाद-दशा आा जाती है, परन्तु वह आक्मज्ञानकी 
रोधक नहीं, चारित्रकी ही रोधक है। 

आशंकाः--यहोँ तो 'स्वरूपत्थित'पदका प्रयोग किया है, और ख्वरूपस्थिति तो तेरहवें गुण- 
स्थानमें ही संभव है। 

समाधानः--स्वरूपस्यितिकी पराकाष्टा तो चौदहवें गुणत्थानके अन्त होती है, क्योंकि नाम 
गोत्र आदि चार कमीका वहाँ नाश हो जाता है । परन्तु उसके पहिले केवडीके चार कर्मोका संग रहता 
है, इस कारण समूर्ण खरूपत्यिति तेरहवे गुणस्थानमें भी कही जाती है । 

आशंकाः--वहाँ नाम आदि कर्मों कारण अध्याबाघ स्वरूपस्थितिका निषेध करें तो वह ठीक 
है | परन्तु खरूपस्थिति तो केवलज्ञानरूप हैं, इस कारण वहों सरूपस्थिति कहनेमें दोष नहीं है; और 
यहाँ तो वह है नहीं, इसलिये यह स्वरूपस्थिति कैसे कही जा सकती है ! 

समाधान;:--केवलज्ञानमें स्वरूपत्थितिका विशेष तारतम्य है; और चौथे, पॉचवें, छट्ठे गुण- 
स्थानमें वह. उससे अल्प है---ऐसा कहा जाता है; परन्तु वहों स्वरूपस्थिति ही नहीं ऐसा नहीं कहा 
जा सकता | चैथे गुणस्थानमें मिध्यालराहित दशा होनेंस आत्मस्वमावका आविर्भाव है और स्वरूप- 
स्थिति है। पॉचवे गुणस्थानकमे एकदेशसे चारित्र-घातक कथायोंके निरोध हो जानेसे, चौथेकी अपेक्षा 
आत्मस्वभावका विशेष आविभाव है; और उठ्ठेमें कपायोंके विशेष निरोध होनेसे सर्व चारित्रका उदय है, 
उससे वहाँ आत्मलमावका और भी विशेष आविभभाव है। केव७ इतनी ही बात है कि छट्े ग्रणस्थानमें पूर्व 
निर्वेधित कर्मके उदयसे क्चित्‌ प्रमत्त दशा रहती है, इस कारण वहाँ “ अमत्त सर्वचारित्र ” कह्य जाता 
है-। परन्तु उसका स्वरूपस्थितिसे विरोध नहीं है, क्योंकि वहों आत्मस्वभावका बाहुल्पतासे आविर्भाव 
है | तथा आगम भी ऐसा कहता है कि चौथे गुणस्थानकसे तेरहवे गुणस्थावत्तक आम्मप्रतीति समान 
हीं है--वहाँ केवल ज्ञानके तारतम्यका ही भेद है | 

यदि चौथे गुणस्थानमें अंशासे मी स्वरूपत्यिति न हो तो फिर मिथ्यात्व नाश होनेका फछ ही क्या 
हुआ ! अर्थात्‌ कुछ भी नहीं हुआ। जो मिध्यात्व नष्ट हो गया वही आत्मलभावका आविर्भाव है, और वही 
खरूप्र्थिति है | यदि सम्पक्तसे उस रूप खरूपस्थिति न.होती, तो श्रेणिक आदिको एकावतारीपना 
कैसे प्राप्त होता ! वहाँ एक भी ब्त--पच्॒क्वाणतक भी नहीं था, और वहों भव तो केवछ एक ही 
बाकी रद्य--ऐसा जो अहुप संसारीपना हुआ वहीं स्वरूपस्थितिरूप समकितका व है | पॉचवें और 
छट्ठे गुणस्थानमें चारिज्रका विशेष वछ है, और मुख्यतासे उपदेशक-गुणस्थान तो छट्ठा और तेरहवॉ 
हैं | वाकीके गुणस्थाव उपदेशककी प्रवृत्ति कर सकने योग्य नहीं हैं अर्थात्‌ तेरहवें और छठट्ठ 
गुणस्थानमें ही वह खरूप रहता है | 

प्रत्यक्ष सहुरु सम नहीं, परोक्ष नि उपकार ! 
एदो लक्ष थया बिना, उगे न आत्मावचार ॥ ११॥ 
जबतक जीवको पू्कालीन बिनतीर्थंकरोकी वातपर हो छक्ष रहा करता है, और वह उनके 


ही उपकारको गाया करता है; जौर जिससे प्रत्यक्ष आत्म-घ्रांतिका समाधान हो सके, ऐसे सहरुका 
७५ 
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समागम मिलनेपर भी; “ उसमें प्रोक्ष जिनभगवानके वचनोंकी अपेक्षा भी महान्‌ उपकार समराया 
हुआ है,” इस वातको नहीं समझता, तबतक उसे आत्म-विचार उम्नन्न नहीं होता | 
सहुरुना उपरेशवण, समजाय ने जिनरूप । 
सपष्यावण उपकार शो  समज्ये जिनसवरूप ॥ १२ | 
सहुर्के उपदेशके बिना जिनका खह्प समझमें नहीं आता, और उस ख़रूपके समझें जाये 
बिना उपकार भी क्या हो सकता है ! यदि जीव सहुरुके उपदेशसे जिनका स्वरूप समझ जाय तो 
समझनेवाढ़ेकी भात्मा अन्तमें जिनकी दशाको ही प्राप्त करे ॥ 
सहुरना उपदेशथी, समजे जिनमुं रूप । 
तो ते पामे निजदशा, जिन छे आत्मस्तरूप | 
पाम्या शुद्धतमावने, छे जिन तेथी पृज्य | 
समजो जिनलभाव तो, आत्मभावनों गुज्य ॥ 
सहुरुके उपदेशसे जो जिनका स्वरूप समझ जाता है, वह अपने सरूपकी दशकों प्राप्त कर 
ढेता है, क्योंकि शुद्ध आत्ममाव ही जिनका खरूप है | अथवा राग हेष और अज्ञान जो मितमंगवा- 
नं नहीं, वही शुद्द आत्मपद है, और वह पद तो सत्तासे सब जीवोंकों मौजूद है। वह रहुए-मिरके 
अवहम्बनसे और जिनभगवानके स्वरूपके कथनसे मुमुक्षु जीवको समझमें आता है। 
आतद्मादि अस्तिलनां, जेह निरूपक शास्र | 
प्रत्यक्ष सहुरुयोग नहीं, त्याँ आधार सुपात्र ॥ १३॥ 
जो जिनागम आदि जात्माके अत्तित्रके तथा पर्ोक आदिके अस्तिलके उपदेश करनेवाडे 
शाक्ष हैं वे भी, जहां प्रल्नक्ष सहुरका योग न हो वहीं छुपात्र जीवको आधाएरूप हैं; परत उहें 
संहुरुके समान श्राति दूर करनेवाछा नहीं कहा जा सकता ) 
अथवा सहुरुए कह्मां, मे अवगाइन काज | 
ते ते नित्य विचारवां, करी मतांतर त्याज ॥ १४ ॥| 
अथवा यदि सहुरने उन शात्षोंके विचारनेकी आजम दी हो, तो उन झाल्रोंकी, मतातर अथौव्‌ 
कुरुधर्मके सार्थक करनेके हेतु आदि भरान्तिको छोड़कर, केवढ आह्मार्यक्रे छिये ही निल्य विचा- 





रना चाहिये । 


रोके जीव लक्ंद तो, पामे अवश्य मोक्ष! 
पाम्या एम अनेत छे, भार्युं जिन निर्दोष | १५ ॥| 
जीव अनादिकाठसे जो अपनी चतुराईसे और अपनी इच्छासे चछता आ रहा है, इसका नाम 
ख़ब्ठंद है। यदि बह इस खच्छंदको रोके, तो वह जरूर मोश्षकों पा जाब; और इस तरह भूतकाढों 


भरत जीवोंने मोक्ष पाया है--ऐसा राग ह्ेष और 
निदोंप पौवणाणने कहा है । नए माल सिते एकभी।ोर कली 
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प्रत्यक्ष सदुसुयोगथी, स्वछेद ते रोकाय । 
अन्य उपाय कर्या थकी, पाये बमणो थाय ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्ष सहुरुके योगसे वह सवच्छेद रुके जाता है; नहीं तो अपनी इच्छासे दूसरे अनेक उपाय 
करनेपर भी प्रायः करके वह दुगुना ही होता है । 
स्वच्छंद मत आग्रह तजी। वर्ते सहुरुकक्ष । 
समकित तेने भाखियुं, कारण गणी प्रत्यक्ष ॥ १७ ॥ 
खहंद तथा अपने मतके आम्रहको छोड़कर जो सहुरुके रक्षत्त चढना है, उसे समकितका 
प्रत्यक्ष कारण समझकर बीतरागने ५ समकित ” कहा है | 
पानादिक शत्रु महा, निजरछंदे न मराय । 
जाता सहुरुशरणमां, अल्प प्रयासे जाय ॥ १८ ॥ 
मान और पूजा-सत्कार आदिका छोम हझत्यादि जो महाझत्रु है, वे अपनी चतुराईसे चढनेसे 
नाश नहीं होते, और सहुरुकी शरणमें जानेसे वे थोड़ेसे प्रयत्नसे ही नाश हो जाते हैं । 
ले सहुरुउपदेशथी, पाम्यों केवलज्ञान | 
गुरु रहा छत्नस्थ पण) पिनय करे भगवान ॥ १९ ॥ 
जिस सहुरुके उपदेशसे जिसने केवरक्ञानको प्राप्त किया हो, और वह सहुर अभी उम्नत्य ही 
हो; तो भी जिसने केवलल्यान पा ढ़िया है, ऐसे केवछी भगवान्‌ भी अपने छत्मस्थ सहुरुका वैया- 
इत्य करते हैं। 


एवो मार्ग विनय तणो, भार्यों श्रीवीतराग । 
मूल हेतु ए मागेनो, समझे कोई सुभाग्य ॥ २० ॥ 
इस तरह श्रीजिनभगवानने विनयके मार्गका उपदेश दिया है। इस भार्गका जो मूल हेतु है-- 
अथात्‌ उससे आत्माका क्या उपकार होता है--उसे कोई ही भाग्यशाली अर्थात्‌ सुछुभ-ब्रोधी अथवा 
आराधक जीव ही समझ पाता है। 
असहुरु ए विनयनो। छाम छहे जो कांह । 
महामोहिनी करमेयी, बूढ़े भवजल मांहि ॥ २१॥ 
यह जो विनय-माग कहा है, उसे शिष्य आदिस करानेकी इच्छासे, जो कोई भी असहुरु 
अपनेमें सह्ररुकी स्थापना करता है, वह महामोहनीय कर्मका उपार्जन कर भवस्तमुद्रमें हृबता है | 
होय मुमुक्ु जीव ते, सममे एह विचार | 
होय मतायी जीव ते, अवछों छे निधौर ॥ २२ ॥ 
जो मोक्षार्थी जीव होता है वह तो इस विनय-मार्ग आदिके विचारकों समझ छेता है, किन्तु जो 
मताथों होता है बह उसका उल्टा ही निश्चय करता है । अर्थात्‌ या तो वह सखयं उस विनयको किसी शिष्य 
आदिसि कराता है, जथवा असहुरुभे सदगुरुकी श्राति रख स॒य॑ इस विनय-मार्गका उपयोग करता है । 
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होय मताथी तेहने, थाय ने आतमरक्त । 
तेह मतायिलक्षणो, अहीं कहाँ निर्षप्त ॥ २३ ॥ 
जो मताथी जौव होता है, उसे आमज्ञानका रक्ष नहीं होता। ऐसे मतायों जीवके यहाँ िषह 
होकर ठक्षण कहते है | 
मतायीके उक्षण/-- 
वाह्म त्याग पण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य । 
अथवा निजकुछुधमेना, ते गुरुमां ज ममत्व ॥ २४ ॥ 
जो केबल बहासे हो त्यागी दिखाई देता है, पर्तु जिसे आतमज्ञान नहीं, और उपल्श्षणते मिस 
अतंरंग स्थाग भी नहीं है, ऐसे गुरको जो सहुर मानता है, जववा अपने कुलथर्मका चाहे फैसा भी गुर 
हो, उसमें ममतर रखता है---पह मतायथी है | 
मे जिनदेहप्राणने, समवसरणादि सिद्धि । 
वर्णन समने जिनहुं, रोकी रहे निनुद्धि ॥ २५॥ 
जिनमगवानकी देह आदिका जो वर्णन है, जो उसे ही जिनका वर्णन समझता है; और वे 
अपने बुरुधर्मके देव है, इसलिये अहंसावके कल्पित रागते जो उनके समवसरण आदि भाहास्थवों ही 
गाया करता है, और उसौमें अपनी बुद्धिको रोके रहता है-अर्थात्‌ परमार्थ-हेतुत्वूप ऐसे गिनका 
जो जानने योग्य अतरंग स्वरूप है उसे जो नहीं जानता, तथा उसे जाननेका प्रयल भी नहीं का, 
और केवछ समकसरण आदिम ही जिनका रूप बताकर मतार्थमें प्रत्त रहता है---वह मतायी है। 
प्रत्यक्ष सहुरुयोगमां पर्ते दृष्टि पिमुख | 
असहुरुने हृह करे, निममानायें मुझ्य ) २६ |) 
अयक्ष सहुरका कमी योग मिले भी तो दुराप्रह आदिके नाश करनेवाली उनकी वाणी छुत- 
कर; जो उससे उत्ता ही चलता है, अर्थात्‌ उस हित्तकारी बाणीको जो ग्रहण नहीं करता; और “वह सं 
सदा छह मुप्ुषु है,' इस मानको मुख्यरुपते प्राप्त करनेके लिये ही असहुरके पास जाकर, जो छव्प उसके 
प्रति अपनी विशेष छता बताता है--वह मतायी है | 
देवादि गति भंगमां, जे समने अ्तज्ञन । 
माने निन मतवेषनो, आग्रह मुक्तिनिदान ॥ २७॥ 


देव नरक आदि गतिके “भंग आदिका जो छरूप किसी विशेष परमार्थके हेहएे कहा है, उस 
हैतुको जिसने नहीं जाना, और उस मेंगजाढको ही जो अतज्ञान सममता है; तथा अपने मतका-7 
वेषका---आप्रह रखनेको ही मुक्तिका कारण मानता है---वह गतार्थी है ! 


रु स्वरुप न बूतिजुं, ग्रहुं बत अभिमान | 
प्रहे नहीं परमार्थने. छेवा लौकिक मान | २८ ॥| 
इतिका लहूप क्या है ! उसे मी जो नहीं जानता, और 'में बतधासी हैं? ऐसा. अभिमान 


जिसने धारण कर खखा है | तथा यदि कमी पर्मार्थके उपदेशका शोग बने भी, तो 'छोकमें जो अपना 


मान झौर पूजा सत्कार आदि है वह चछा जायगा, अयवा मे गन 
मान आदि फिर पॉछेसे आह न होंगे 
ऐसा समझकर, जो परमार्थकों प्रहण सहीं छल. न अनाज के. » 
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अथवा निशचयनय ग्रहें; मात्र शब्दनी मांय । 
लोपे सदव्यवहारने, साधनरहित याय॥ २९ ॥ 
अथवा समयसार या योगवापि जैसे ग्रन्थोंकी बॉँचकर जो केवछ निःचयनयकों ही ग्रहण करता 
है | किस तरह ग्रहण करता है £ मात्र कथनरूपसे प्रहण करता है। परतु जिसके अंतरंगमें 
तथारूप गुणकी कुछ भी स्पर्शना नहीं, और जो सहुरु, सह्शास्न॒ तथा वैराग्य, विवेक आदि सदव्यवहारका 
लोप करता है, तथा अपने आपको ज्ञानी मानकर जो साधनरहित आचरण करता है--वह मतार्थी है। 
ज्ञानदशा पाम्यो नहीं, साधनदशा न काँह । 
पामे तेनों संग जे, ते घुंड़े भव मांहि ॥ ३० ॥ 
बह जीव ज्ञान-दशाको नहीं पाता, और इसी तरह वैराग्य आदि साधन-दशा भी उसे नहीं 
हैं। इस कारण ऐसे जीवका यदि किसी दूसरे जीवकों संयोग हो जाय तो वह जीव भी भव-सागरमे 
डूब जाता है | 





ए पण जीव मतायभा निजमानादि काज। 
पामे नही परपार्थने, अनअधिकारिमां ज ॥ ३१॥ 
यह जीव भी मतार्थमे ही रहता है। क्योंकि ऊपर कह्टे अनुप्तार जीवको जिस तरह कुछुधर्म 
आदिसे मतार्थता रहती है, उसी तरह इसे भी अपनेको ज्ञानी मनवानेके मानकी इच्छासें अपने शुष्क 
मतका आग्रह रहता है | इसलिये वह मी परमार्थकों नहीं पाता, और इस कारण वह भी अनधिकारी 
अर्थात्‌, जिसमें ज्ञान प्रवेश होने योग्य नहीं, ऐसे जीवोमे ग्रिना जाता है | 
नहीं कपाय उपशांतता, नहीं अंतैराण्य । 
सरकपएुंं न मध्यस्थता, ए मताथी दुर्भाग्य ॥ ३२॥ 
जिसकी क्रोध, मात, माया और ढोमरूप कषाय कृश नहीं हुई; तथा जिसे अंत्वैराग्य उत्पन्न 
नहीं हुआ; जिसे आत्मामें गुण ग्रहण करनेरूप सरछता नहीं है; तथा सत्य असत्यकी तुढना 
करनेकी जिसे पक्षपातरहित दृष्टि नहीं है, वह मताथीं जीव माग्यद्वीन है। अर्थात्‌ जन्म, जरा, 
मरणका छेदन करनेवाले मोक्षमार्गके प्राप्त करने योग्य उसका भाग्य ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये। 
रक्षण कहां मतायीनां, मतार्थ जावा काज। 
हवे कहूँ आत्मार्थीनां, आत्म-अर्थ मुखसाज ॥ ३३ ॥ 
इस तरह मताथी जीवके ढक्षण कहे | उसके कहनेका हेतु यही है कि जिससे उन्हें जानकर 


जीवोंका गतार्थ दूर हो | अब आत्मार्थी जीवके रक्षण कहते हैं। वे ठक्षण कैसे हैं ! कि आत्माको 
अन्याबाध सुखकी सामग्रीके हेतु हैं । 


आत्मार्यीरे छक्षण-- ४८ 
आत्तज्ञान त्यां मुनिपुं, ते साचा गुरु होय । 
.. ाक्नी छुल्णुरु कल्पना, आत्माी नहीं जोय ॥ ३४॥ 
जहाँ भा्म-ज्ञान हो वहीं मुनिपना होता है; अर्थात्‌ जहोँ आत्म-ज्ञान नहीं वहाँ मुनिपना संभव 
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नहीं है। जे समंति पासह ते मोणति पासह--जह०ँ समकित अर्थात्‌ आमज़्ान है वहीं मुनिषता 
समझो, ऐसा आचारांगसून्रे कहा है । अर्थात्‌ आत्मार्थी जीव ऐसा समझता है कि मित्तमें आम 
हो वहीं सच्चा गुर हैं; और जो आमब्बानसे रहित हो ऐसे अपने कुछके गुहको सहुरु मानना--यह गत 
,कल्पदा है; उससे कुछ संसारका नाश नहीं होता । 


प्रत्यक्ष सहुरुमराप्तिनों, गणे परम उपकार | * 
प्रणे योग एक्वथी, वर्ते आज्ञाधार ॥ २५ ॥ 
वह प्रत्यक्ष सहुरुकी ग्राप्िका महान्‌ उपकार समझता है; अर्थात्‌ शात्र आदिसे जो समाषात 
नहीं हो सकता, और जो दोष सहुरुकी आज्ञा धाएण किये बिना दूर नहीं होते, उनका सु 
योगसे समाधान हो जाता है, और वे दोष दूर हो जाते है। इसलिये प्रत्यक्ष सहुरुका वह महान्‌ उपक्ार 
समझता है; और उस सहुरके प्रति भन वचन और कायाकी एकतासे आज्ञापूर्वक चढछता है | 
एक होय त्रण काया, परभारथनों पंथ । 
प्रेरे ते परमार्थने, ते व्यवहार समेत || ३६ ॥ 
तीनों काहमें परमार्थका पंथ अर्थात्‌ मोक्षका मार्ग एक ही होना चाहिये; और जिप्तसे वह 
परमार्थ सिद्ध हो, वह व्यवहार जीवको मान्य रखना चाहिये, दूसरा नहीं। 
एम विचारी अंतरे, शोधे सदुरुयोग | 
काम एक आत्मर्थजुं, पीजो नहीं मनरोग ॥ ३७ ॥| 
इस तरदद अतरमें विचारकर जो सहुरके योगकी शोध करता है; केवठ एक आ्ार्यक्ी ही 
इच्छा रखता है; मान पूजा आदि ऋद्धि-सिद्धिकी कुछ भी इच्छा नहीं रखता--यह रोग चिपक 
मनमें ही नहीं है-वह जात्मा्यी है | 
कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिल्‍छाप । 
भवे खेद प्राणी-दया, त्यां आत्यार्थ निवास ॥ ३े८ ॥ 
कषाय जहाँ कृश पढ़ गई हैं, केवढ एक मोक्ष-पदके सिवाय जिसे दूसरे किसी पदकी अभिणव 
नहीं, संसारपर जिसे वैराग्य रहता है, और आणीमात्रके ऊपर जिसे दया है---रैसे जीवमें आत्मार्थका 
निवात होता है। 
दा न एवी ज्यांसुधी, जीव लहे नहीं जोग्य । 
मोक्षमाग पाप नहीं, मे न अंतरोग ॥ ३९ ॥ 
जबतक ऐसी योग-दशाको जीव नहीं पाता, तबतक उसे मोक्षमागिकी प्राप्ति नहीं होती। और 
आत्म-श्रातिरूप अनंत दुःखका हेतु अतर-रोग नहीं मिठ्ता । 
आे ज्यां एवी दशा, सहुर्वोध सुहाय | - 
..... ते वोषे सुविचारणा, त्यां पगठे खुखदाय ॥ ४० ॥ 
जहँ ऐसी दा होती है, वहाँ सहुतका बोध शोमाको प्राप्त होता है--फर्जीमूत द्वोता हैं। 
और उस बोषके फडीमूत होनेसे सुखदायक सुविचारददञा प्रगठ होती है। 
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ल्‍यां प्रगंटे सुविचारणा, त्याँ प्रगंटे निजज्ञान | 
ले ज्ञने क्षय मोह थई, पामे पद निर्वाण ॥ 9१ ॥ 
जहाँ छुविचार-दशशा प्रगठ हो, वहीं आत्मज्ञान उत्पन होता है, और उस ज्ञानसे मोहका क्षय 
कर आत्मा निर्वाण-पदको प्राप्त करती है ] कर 
उंपजे ते सुविचारणा, मोक्षमागे समजाय | 
गुरुशिष्यसंवादथी, भाखुं पटूपद आंहि ॥ ४२॥ 
जिससे उुकिचार-दशा उत्पन्न हो; और मोक्ष-मार्ग समझमें आ जाय, उस विषयको यहाँ पट 
पदरूपसे गुरु-शिष्यके संवादरूपमें कहता हूँ | * 
पदपदनामकथन-- 
आत्मा छे, ते नित्य छे, छे कर्ता निमकर्म । 
छे भोक्ता, वढी भोक्त छे, मोक्ष उपाय सुधमं॥ ४३॥ 
* आत्मा है !, * वह आत्मा नित्य है ', वह आत्मा अपने कर्मकी कर्ता है ', “ वह कर्मकी 
भोक्ता है ', * उससे भोक्ष होती है ', और “ उस मोक्षका उपायरूप सतूधर्म है |# 
पदस्थानक संक्षेपमां पट्दरशन पण तेह | 
समजावा परमार्थने, कहां ज़नीए एह ॥ ४४ ॥ 
ये छह स्थानक अथवा छह पद यहों संक्षेपमे कहे हैं; और विचार करनेसे पद्दरीन भी यही 
है। परमार्थ समझनेके लिये ज्ञानी-पुरुषने ये छह पद कहें हैं| 
१ इंका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य आत्माके अत्तित्वरूप प्रथम स्थानकके विषयमें शंका करता है।--- 
नथी दृष्टिपां आवतो, नथी जणातुं रूप | 
बीजों पण अनुभव नहीं, तेथी न जीवस्वरूप ॥ ४५॥ 
बह दृष्टि नहीं आता, और उसका कोई रूप भी माद्म नहीं होता | तथा स्पश आदि दूसरे 
अनुभवसे भी उसका ज्ञान नहीं होता, इसलिये जीवका निजरूप नहीं है, अर्थात्‌ जीव नहीं है.। 
अथवा देह न आतमा, अथवा इच्द्रिय प्राण | 
मिथ्या जूदो मानवी, नहीं जूदूं एघाण ॥ ४६ ॥ रे 
अथवा जो देह है वहीं आत्मा है; अथवा जो इन्द्रियों हैं वही आत्मा है; अयवा श्रातोच्छूवास 
ही आत्मा है; अर्थात्‌ ये सत्र एक एक करके देहस्वरूप है, इसलिये आत्माको मिन्न मानना मिष्या है। 
क्योंकि उसका कोई भी मित्र चिह्न दिखाई नहीं देता | 
॥ उपाध्याय यशोविजयजीने “ सम्यक्त्वना षद्स्थान-स्वरूपनी चौपाई के नामसे गुनरातीम १२५ लोपा 
ईयों लिखी हैं । उसमें जिस गाया सम्यक्लके परदस्थानक बताये हैं, वह गाया निम्ररुपसे हैः--- 
अत्थि जीवो तहा णिन्चो, का भुत्ताय पुण्णपावाणां । 


अति घुबं णिल्वाणं तस्तोवाओं ञअ छक्नणा ॥ डा 
> इसके विस्तृत विवेचनके लिये देखो अंक न० ४०६, -जेनुवादक ७, 
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वढी जो आता होय तो, जणाय ते नहीं केम । 
जणाय जो ते होय तो, घटपट आदि जेम ॥ ४७॥ 
और यदि आत्मा हो तो वह माछूम क्‍यों नहीं होती ! जैसे घट पट आदि पदाय मौजूद है 
और वे माद्ठम होते हैं, उसी तरह यदि आत्मा हो तो वह क्‍यों माछम नहीं होती ! 
मांटे छे नहीं आतमा, मिथ्या मोक्षउ॒पाय | 
ए अंतर शंकातणो, समजावों सहुपाय ॥ ४८ ॥ 
अतएव आत्मा नहीं है; और आत्मा नहीं, इसलिये उसके मोक्षके लियि उपाय करना भी चर 
है--इस मेरी अतरकी शंकाका कुछ भी सहुपाय हो तो कृपा करके मुझे समझाइईये-अर्थात्‌ इसका बुछ 
समाधान हो तो कहिये | 
समाधान--सहुरु उवाच-- 
. सहुह समाधान करते हैं कि आत्माका अस्तिल्न हैं।--- 
भारयों देशध्यासथी, आत्मा देहसमान । 
पण ते वच्ने भिन्न छे, प्रगटकृक्षणे भाव ॥ ४९ ॥ 
देद्ाष्याससे अर्थात्‌ अनादिकालके अज्ञानके कारण देहका परिचय हो रहा है, इस कारण हुशे 
जाद्मा देह जैसी अर्थात्‌ आत्मा देह ही भासित होतो है | पल्तु आत्मा और देह दोनों मित्र मित्र हैं 
क्योंकि दोनों ही मित्र मित्र रक्षणपूर्वक प्रगठ देखनेमें आते हैं। 
भास्यों देशाध्यासथी, आत्मा देहसमान | 
पण ते व्चे भिन्न छे, जेम असि ने स्थान || ५० ॥| 
अनादिकालके अज्ञानके कारण देहके एरिचियसे देह ही आत्मा भासित हुई है, अथवा देहके 
समान ही आश्मा भातित हुई है| परल्तु जिस तरह तत्थार और म्यान दोनों एक ग्यानरुप गा 
होते है फिर भी दोनों मिन्न मित्र हैं, उसी तरह आत्मा और देह दोनों मिलन मिन् हूँ। 
जे द्रष्टा छे हह्टिनो, ने जाणे छे रूप । 
अवाध्य अनुभव जे रहे, ते छे जीवस्रूप ॥ ५१ || 
पह आत्मा, इष्टि जर्थात्‌ ऑँखले कैसे दिखाई दे सकती है! क्योकि उल्ही जात्मा हों आँखनी 
देखनेवाली है । जो स्थूछ सूप आदिके ललूयको जानता है; जौर सबमें किसी न किसी प्रकाली 
वाघा आती है पर्तु जिसमें किसी भी प्रकारकी बाधा नहीं आ सकती, ऐसा जो अहुभव है 
बही जौवका खरूप है। 
कै इन्द्रिय प्त्येकने, निज निज पिषयहुं ज्ञान | 
पॉच इन्द्रिना विषयज्लुं, पण आत्माने भान ॥ ५२ ॥| 
नो कर्मेदियसे छुना जाता है उसे क्ेन्रिय जानती है, उसे चढ्लु इिय नहीं जानती; और 


जे चल्षु इद्ियसे देखा जाता हैं उसे इच्दियोंको 
80888 कर्णेकिय नहीं जानती | अर्थात्‌ सब इच्षियोंकों अपने अपने 


होता है, दूसरी इचियोके विपयका ज्ञान नहीं होता, और आत्माक्ो तो पॉचों इक्ियोंके 
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विषयका ज्ञान होता है अर्थात्‌ जो उन पॉच इन्द्रियोंसे ग्रहण किये हुए विषयको जानता है, वह भात्मा 
है; और ऐसा जो कहा है कि आत्माके बिना प्रत्येक इल्दिय एक एक विषयको अ्रहण करती है, वह 
केवल उपचारसे ही कहा है | 
देह न जाणे तेहने, जाणे न इन्द्रिय प्राण । 
आत्मानी सचावढ़े; तेह प्रवर्ते जाण ॥ ५३ ॥ 
उसे न तो देह जानती है, न इन्द्रियाँ जानती है, और न श्वासोच्छबासरूप प्राण ही उसे जानता 
है| बे सत्र एक आत्माकी सत्तासे ही प्रवृत्ति करते है, नहीं तो वे जडरूप ही पड़े रहते हैं---त्‌ ऐसा समझ। 
सब अवस्थाने पिषे, न्‍्यारो सदा जणाय | 
प्रगटरुप चैतन्यमय, ए एंधाणे सदाय॥ ५४ ॥ 
जाप्रत स्वप्त और निद्रा अवस्थाओमें रहनेपर भी वह उन सब अवस्थाभोसे भिन्न रहा करता है, 
और उन सब अवस्थाओंके बीत जानेपर भी उसका अस्तित्व रहता है | बह उन सब अवस्थाओोंको 
जाननेवाछा प्रगठख़रूप चैतन्यमय है, अर्थात्‌ जानते रहना ही उसका स्पष्ट ख़माव है; और उसकी 
यह निशानी सदा ही रहती है---उस निशानीका कभी भी नाश नहीं होता | 
घट पट आदि जाण हूं, तेथी तेने मान । 
जाणनार ते मान नहीं) कहिये केवु ज्ञान ॥ ५५ ॥ 
घट पठ आदिको द्‌ खयं ही जानता है, और तू समझता है कि वे सब मौजूद हैं। तथा जो 
- घट पठढ आदिका जाननेवाछा है, उसे तू मानता नहीं--तो उस ज्ञानको फिर कैसा कहा जाय ! 
प्रमबुद्धि कृष देहमां। रथूछ देह मति अरप। 
देह होय जो आतमा, घंटे न आम विकल्प ॥ ५६ ॥ 
दुर्बेल देहमें तीएण बुद्धि और स्थूछ देहमे अल्प बुद्धि देखनेमे आती है | यदि देह ही जात्मा 
हो तो इस शेका--विरेध--के उपप्यित होनेका अवसर दी नहीं आ सकता | 
जड़ चेतननो भिन्न छे, केवऊ प्रगट स्वभाव | 
एकपण पामे नहीं, चणे काछ दय भाव ॥ ५७ ॥ 
किसी कालमे भी जिसमें जाननेका स्वभाव नहीं वह जड़ है, और जो सदा ही जाननेके स्वभावसे 
युक्त है वह चेतन है--इस तरह दोनोंका सर्वेधा मित्र भिन्न खथाव है; और वह किसी भी प्रकार 
एक नही हो सकता । तीनों कालमें जड़ जड़रूपसे और चेतन चेतनरूपसे ही रहता है | इस तरह 
दोनोंका ही भिन्न भिन्न दैतभाव स्पष्ट अनुमवर्में आता है। 
आत्मानी शैका करे, आत्मा पोते आप । 
शैकानों करनार ते, अचरम एह अग्राप ॥ ५८॥ 
#आत्मा स्वये ही आत्माकी शंका करती है| परन्‍तु जो शंका करनेबाछा है वही आत्मा है-- 
इस बातको आत्मा जानती नहीं, यह एक असीम आश्चर्य है। 
+ शकराचार्यकी भी आत्माके अत्तित्वम यही प्रतिद्ध युक्ति ह-- 
सवों हि आत्मास्तित्वम्‌ प्रत्येति, न नाहमस्मीति । य एवं हि निराकत्ती तदेव तस्य स्वरूपम्‌ । 
फ्ात्सके 'विचारक डेकार्टे ( [08:88 ) ने मी यही हिला है--80870 शह० शाप “नें छा 
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३ शंका-शिष्य उवाच-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा तित्य नहीं है।--- 


आत्माना अस्तना। आप कहा प्रकार । 
संभव तेनो थाय छे; अतर कर्ये विचार ॥ ५९ ॥ 
आत्माके अस्तित्वमें आपने जो जो बातें कहीं, उनका अतरंगम विचार करनेसे वह अत्तित तो 
संभव माह होता है | 
बीजी शैका थाय लां, आत्मा नहीं अविनाश | 
देहयोगयी उपजे, देहवियोंगे नाश ॥ ६० ॥ 
परन्तु दूसरी शंका यह होती है कि यदि आत्मा है तो भी वह अविनाशी र्थात्‌ नित्य वही 
है । वह तीनों कालमें हनेवाल्य पदार्थ नहीं, वह केवढ देहके संयोगसे उत्पन्न होती है और उससे 
वियोगसे उसका नाश हो जाता है । ह 
अथवा वस्तु प्णिक छे, क्षण प्णे पलटाय । 
ए अन्ुभवथी पण नहीं, आत्मा नित्य जणाय। ६१ ॥ 
अथवा चल क्षण क्षणमें बदलती हुई देखनेमें आती है, इसलियि सब वस्तु क्षणिक हैं, और 
अनुभवसे देखनेते भी जात्मा नित्य नहीं माछ्म होती ! 
समाधान--सहुरु उवाच+-- 
सदगुह समाधान करते हैं कि आत्मा नित्य है;-- 


देह मात्र संयोग छे, वजी जठरुपी दृश्य । 
चेतननां उत्पत्ति लय, कोना अनुभव वश्य )) ६२॥ 
समस्त देह परमाणुके संयोगसे बनी है, अथवा संयोगसे ही आत्माके साथ उसका संतरध दैं। 
तथा वह देह जड़ है, रूपी है और छुटथ अर्थात दूसरे किसी द्रषठके जाननेका विषय है; इसल्यि जग 
वह अपने आपको भी नहीं जानती तो फ़िर चेतनकी उत्यत्ति और नाशको तो वह कहोंसि जान सकती 
है! उस देहके एक एक परमाणुका विचार करनेसे मी वह जड़ ही समझें आती है। इस कारण उस्ताति 
चेतनकी उत्पत्ति नहीं हो सकती; और जब उसमे उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती तो उसके साथ चेतनका 
नाश भी नहीं हो सकता ] तथा वह देह रूपी अर्थात्‌ स्थूछ आदि परिणामवाल्ली है, और चेतन द्रष्ट है, 
फ़िर उसके संयोगतै चेतनकी उत्पत्ति किस्त तरह हो सकती है! और उसके साथ उसका नाश मी कैंसे 
हो सकता है : तथा देहमेंसे चेतन उदयन होता है, और उसके साय ही वह माद हो जाता है, यह बात किसके 
अनुभवके आधीन है ६ अर्थात्‌ इस वातको कौन जानता है ! क्योंकि जाननेवाले चेतनकी उत्ततति देहसे 
प्रथम तो होती नहीं, और नाश तो उससे पहिले ही हो जाता है | तो फिर यह अनुभव किसे होता है ?॥ 
आरका;--जीवका सरूप अविनाशी अअथांतू नित्य जिकाव्वत्तीं होना संभव नहीं | वह देहके 


बाग जमके साथ ही पैदा होता है, और देहके वियोग अरथात्‌ देहके नाश होनेपर वह 
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समाधानः--देहका जीवके साथ मात्र संयोग संबंध है। वह कुछ जविके मूल सरूपके उत्पन्न 
होनेका कारण नहीं । अथवा जो देह है वह केवर संयोगते ही उत्पन्न पदार्थ है; -तथा वह जड़ है 
अर्थात्‌ वह किसीको भी नहीं जानती; और जब वह अपनेको ही नहीं जानती तो फिर दूसरेको तो वह क्या 
जान सकती है? तथा देह रूपी है--स्थूछ भादि स्रमावयुक्त है, और चक्षुका विषय है| जब ख्य॑ देहका 
ही ऐसा स्वरूप है तो वह चेंतनकी उत्मत्ति और नाशकों किस तरह जान सकती है ! अर्थात्‌ जत्र वह 
अपनेको ही नहीं जानती तो फिर ' मेरेसे यह चेतन उत्पन्न हुआ है, ' इसे कैसे जान सकती है ! और 
(मेरे छूट जानेके पश्चात्‌ यह चेतन भी छूट जायगा--नाश हो जायगा '--इस बातको जड़ देह कैसे 
जान सकती है * क्योकि जाननेवाढा पदार्य ही तो जाननेवाढा रहता है---देह तो कुछ जाननेवाली 
हो नहीं सकती; तो फिर चेतनकी उत्पत्ति और नाशके अनुभवको किसके आधीत कहना चाहिये ! 

यह अनुभव देहके आर्घान तो कहा जा सकता नहीं। क्योंकि वह प्रत्यक्ष जड़ है, और 
उसके जडत्वको जाननेवाछा उससे मित्र कोई दूसरा ही पदार्थ समझमें आता है । 

कदाचित्‌ यह कहें कि चेतनकी उत्पत्ति और नाशको चेतन ही जानता है, तो इस बातके 
बोलनेम ही इसमें वाधा आती है । क्योंकि फिर तो चेतनकी उत्पत्ति और नाश जाननेवालेके रूपमें 
चेतनका ही अंगीकार करना पड़ा; अर्थात्‌ यह बचन तो मात्र अपसिद्धातरूप और कथनमात्र ही 
हुआ। जैसे कोई कहे कि ' मेरे मुँहमें जीभ नहीं,” उसी तरह यह कथन है कि ' चेतनकी उत्पत्ति 
और नाशको चेतन जानता है, इसलिये चेतन नित्य नहीं '। इस ग्रमाणकी कैसी यथार्थता है, उसे 
तो तुम ही विचार कर देखो | 

जेना अनुभव वश्य ए। उसपन्न लयनुं ज्ञान | 
ते तेथी जूदा बिना, थाय न केमें भान ॥ ९३ | 

जिसके अनुभवमें इस उत्पाति और नाशका ज्ञान रहता है, उस ज्ञानको उससे मिन्न माने बिना, 
वह ज्ञान किसी भी प्रकारस संभव नहीं। अर्थात्‌ चेतनकी उत्पत्ति और नाश होता है, यह किसीके भी 
अनुभव नहीं आ सकता ॥ 

देहकी उत्पत्ति और देहके नाशका ज्ञान निस्के अनुभव्म रहता है, वह उस देहसे यदि जुदा 
न हो तो किसी भी प्रकारसे देहकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञाव नहीं हो सकता । अथवा जो जिसकी 
. उघत्ति और नाशको जानता है वह उससे जुदा ही होता है, और फिर तो वह स्वयं उत्तत्ति और नाशरूप 
न ठहरा, परल्तु उसके जाननेवाढा ही ठहरा । इसलिये फ़िर उन दोनोंकी एकता कैसे हो सकती है ! 

जे संयोगो देखिये, ते ते अनुभव दृश्य | 
उपजे नहीं संयोगथी, आत्मा नित्य प्रत्यक्ष ॥ ६४ || 

जो जो संयोग-हम देखते है, वे सव अलुभवरूप आत्माके दृश्य छोते हैं, अथौत्‌ आत्मा उन्हें 
जानती है; और उन संयोगोंके खरूपका विचार करनेसे ऐसा कोई भी संयोग समझमें नहीं आता 
जिसंते आत्मा उत्पमन होती हो । इसलिये आत्मा सेयोगसे अनुत्पन्त है अर्थीत्‌ वह असंयोगी है-- 
स्वाभाविक पदार्थ है--इसलिये वह स्पष्ट “ नित्य  समझमें आती है || 

जो जो देह आदि संयोग दिखाई देते हैं वे सब अनुमवखरूप आत़ाके ही छथ हैं; अर्थात्‌ 
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आत्मा ही उन्हें देखने और जावनेवाली है। उन सब संयोगोंका विचार करके देखो तो तुम्हें किसी म॑ 
संगोगसे अनुभवस्वरूप आत्मा उत्पन्न हो सकने योग्य माछ्म न होगी । 
कोई भी संयोग ऐसे नहीं जो तुम्हें जानते हों, और तुम तो उन सब संयोगोको जानते हो, झति 
हुद्वारी उतसे मिन्नता, और असेयोगीपना--उन संयोगोंसे उत्तन्न न होना--सहज ही तिद् हेता है, 
और अलुभवरें आता है | उससे--किसी भी सेयोगसे--जिसकी उत्पात्ि नहीं हो सकती, कोई भी 
संयोग जिसका उत्मत्तिके लिये अनुमवर्गे नहीं आ सकता, और जिन संयोगोंकी हम कह्पना करें उतते 
जो अनुमव भिन्न-सर्वथा मिन्न-केवढ उसके ज्ञातारूपसे ही रहता है, उस अनुभवखरूप आभ्ाक़ो 
तुम नित्य लशरह्वित--जिसने उन सयोगोक्षे भावरूप सर्शको प्राप्त नहों किया--समझो | 
जब्थी चेतन उपने, चेतनथी जठ थाय। 
एवो अन्नुभव कोईने, क्‍्यारे कदी न थाय ॥ ६५॥ 
जडसे चेतन उत्पन्न होता है और चेतनसे जड़ उत्पन्न होता है, ऐसा किसौकी कभी भी 
अनुभव नहीं होता | 
कोई संयोगोथी नहीं; मेनी उत्पत्ति थाय। 
नाश न तेनो कोईमाँ, तेथी नित्य सदाय ॥ ६६ ॥ 
जिसकी उत्पत्ति किस्ती भी संयोगसे नहीं होती, उसका नाश मी किसीके साथ नहीं होता 
इसलिये आत्मा त्रिकाल ' नित्य! है || 
जो किसी भी संयोगसे उत्पत्नन हुआ हो, अर्थात्‌ अपने सवभावसे ही जो पदार्थ सिद्ध हो। उसका 
नाश दूसरे किसी भी पदार्यके साथ नहीं होता; और यदि दूसरे पदार्थके साथ उसका नाश होता हो 
तो प्रथम उसमेंसे उसकी उत्पत्ति होना आवश्यक थी, नहीं तो उसके साथ उसकी नाशरूप एकता भी 
नहीं हो सकती । इसलिये आत्माको अनुप्त्न और अविनाशी समझकर यही ग्रतीति करना योग्य ह 
कि वह नित्य है। 
क्रोधादि तरतम्यता, सर्पादिकनी मांय। 
पूवजमम-संस्कार ते, जीव नित्यता त्यांय ॥ ६७॥ 
सर्प भादि प्राणियोंमें क्रोध आदि प्रकृतियोंकी विशेषता जन्मसे ही देखनेमें आती है--5ै 
वर्तमान देहमें उन्होंने वह अम्यास किया नहीं | वह तो उनके जन्मसे ही है | यह पूर्व जन्मका ही 
मंस्‍्कार है । यह पूर्वजन्म जीवकौ नित्यता सिद्ध करता है || 
सर्पमें जन्मसे ओपकी विशेषता देंखनेमें आती है | कवृतरमें जन्मले ही अद्िसक-हृत्ति देखेंगे 
आती है। गऱड़ी आदि जंतुओंकों पकडनेपर उन्हें पकड़नेसे दुःख होता है, यह भव संज्ञा उनके 
अनुगव्मे पहदिलेसे दी रहती ६; और इस कारण ही वे भाग जातेका प्रयत्न करते है। इसी तरह किसी 
प्रामो्मे उन्‍्मसे ही प्रेतिफी, किसीमें समताकी, किद्ठीमें निर्ममताकी, किसीमें गंभीरताकी, किसीमें विशेष 
भय सारी, स्रिसीमे काम आहिके प्रति असंगताकी, और किसमें आहार आदियें अ्मधिक छुब्भताकी 
लहिपगा देगनेंमे आती दे ।इयादि जो भेद हैं अर्थात्‌ कब आदि संज्ञाकी जो न्यूनाविकता है, तथा उन 
मउप्रशीयोंका जो साटचर्य द, बट जो जमते ही साथ देखनेमें आता ६ उसका कारण पूर(-संस्कार ही है। 
कद्मणित्‌ यह कहे कि गर्भ बीबे और रेतसके गुणके संयोगसे उस उस तरहके गुण उत्पन्न 
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होते हैं, उनमें छुछ पूर्वजन्म कारण नहीं है, तो यह कहना भी यथार्थ नहीं | क्योंकि जो मा-बाप 
काम-बासनामें विशेष प्रीतियुक्त देखनेमें आते है, उनके पुत्र वाढुपनेसे ही परम बीतराग जैसे देखे जाते है। 
तथा निन माता-पिताओंमे क्रोधकी विशेषता देखी जाती है, उनकी संत्ततिमें समताकी विशेषता दृष्टि 
गोचर होती है---यह सब फिर कैसे हो सकता है! तथा उस बी-रेतसके पैसे गुण नहीं होते, क्योंशि वह 
वौर्ब-रेतस खयं चेतन नहीं है; उसमे तो चेतनका संचार होता है--अर्थात्‌ उसमें चेतन खयं देह धारण 
करता है। इस कारण वीर और रेतसके आश्रित क्रोष आदि भाव नहीं माने जा सकते--चेतनके 
विना वे भाव कहीं भी अनुमबमे नहीं आते | इसछिये वे केवछ चेतनके ही आश्रित हैं, अर्थात्‌ वे बीर्य 
और रेतसके गुण नहीं | इस कारण वीर्यकी न्यूनाधिकताकी मुख्यतासे क्रोध आदिकी न्यूनाधिकता नहीं 
हो सकती | चेतनके न्यूनाधिक प्रयोगसे ही क्रोप आदिकी न्यूनाधिकता होती है, जिससे वे गर्भस्थ 
चीर्य-रेतसके गुण नहीं कहे जा सकते, परन्तु वे गुण चेतनके ही आश्रित है; और वह न्यूनाविकता 
उस चेतनके पृर्षके अभ्थाससे ही संभव है। क्योंकि कारणके ब्रिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती | यदि 
खेत्तनका पूर्वप्रयोग उस प्रकारसे हो तो ही वह संस्कार रहता है, जिससे इस देह आदिंके पूर्वके 
संस्कारोका अनुभव होता है, और वे संस्कार पूर्व-जन्मकों प्िद्ध करते हैं; तथा पूर्व-नन्मकी सिद्धिसे 
आत्माकी नित्यता सहज ही सिद्ध हो जाती है | 
आत्मा द्रन्पे नित्य छे, पर्याये पछदाय । 
बाढादि बय तण्यनुं, ज्ञान एकने थाय ॥ ६८ ॥ 
आत्मा क्स्तुरुपसे नित्य है; किन्तु प्रतिसमय ज्ञान आदि परिणामके पलठनेसे उसकी पयी- 
यमें परिवर्तन होता है । जैसे समुद्रमे परिवर्तन नहीं होता, केवछ उसकी ढहरोंमें परिवर्तन होता है । 
उदाहरणके ढिये बाढ युवा और इद्ध ये जो तीन अब्थायें हैं, वे आत्माकी विभाव-पयोय है | बाल 
अव्थाके रहते हुए आत्मा बालक माछ्म होती हैं। उस्त बार अवत्थाकों छोड़कर जब आत्मा 
युवावस्‍्था धारण करती है, उस समय युवा माद्म द्वोती है; और युवातरस्था छोड़कर जब दुद्धावत्था 
घारण करती है, उस समय इंद्ध माढ्म होती है | इन तीनों अवस्थाओंमें जो भेद है वह पर्यायभेद ही 
है। पर्तु इन तीनों अवस्थाओंमें आत्म-ऋत्यका भेद नहीं होता; अर्थात्‌ केबल अवस्थाओंमें ही परिव- 
तैन होता है, आत्मा परिवर्तन नहीं होता । आत्मा इन तीनों अवस्थाओंको जानती है, और उसे ही 
सन तीनों अवस्थाओंकी स््ृति है। इसलिये यदि तीनों अवस्थाओंमें एक ही आत्मा हो तो ही यह होना 
संभव है । यदि आत्मा क्षण क्षण बदलती रहती हो तो वह अनुभव कभी भी नहीं हो सकता | 


अथवा ज्ञान क्षणिकजुं, ने जाणी वदनार | 
बदनारो ते क्षणिक नहीं, कर अन्लुभव निधौर ॥ ६९ ॥ 
तथा अम्ुक पदार्थ क्षणिक है जो ऐसा जानता है, और क्षणिकलका कथन करता है, वह 
कथन करनेवाछ अथांत्‌ जाननेबाठ क्षणिक नहीं होता | क्योंकि प्रथम क्षणमें जिसे अनुभव हुआ हो 
उसे ही दूसरे क्षणमे वह अनुभव हुआ काह्य जा सकता है; और यदि दूसरे क्षणमें वह लय ही न हो 


तो फिर उसे वह अनुभव कद्देसि कहा जा सकता है ! इसलिये इस अलुभवसे भी तू आत्माके जक्षणिक- 
त्वका निश्चय कर | हे * 
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क्यारे कोई वस्तुनों। केवल होय न नाश | 
चेतन पामे नाश तो, केयाँ भछे तपास ॥ ७० ॥ 
तथा किसी भी वस्तुका किसी भी काल्मे सर्वधा नाश नहीं होता, केवल अव्स्थांतर हो होताहै, 
इसछिये चेतनका मी सर्वधा नाश नहीं होता | तथा यदि चेतनका अवस्थांतरहूप नाश होता हो तो 
वह किसमें मिल जाता है? अथवा वह किस प्रकारके अवस्थांतरको ग्राप्त करता है? इसकी दूखोज कर| 
घट भादि पदार्थ जब टूठ-फूठ जाते हैं तो छोग कहते है कि घड़ा नष्ट हो गया है--पल्तु बुंढ 
मिहपनेका नाश नहीं हो जाता | घड़ा छित्र-मित्र होकर यदि उसकी अल्वन्त वारौक घूछ हो जाप 
फिर भी वह परमाणुओंक्े समृहरुपमें तो मौजूद रहता ही है--उसका सेधा नाश नहीं हो जाता; 
और उसमेंका एक परमाणु भी कम नहीं होता। क्योकि अनुभवत्ते देखनेपर उसका अवस्थांतरतो हो 
सकता है, पर्तु पदार्थका समूठ नाश दो सकता कमी भी संभव नहीं | इसलिये यदि तू चेतनका नात 
बहे तो भी उसका सर्वधा नाश तो कमी कहा ही नहीं जा सकता, वह नाश केवल अवस्थांतररूप ही 
कह जायगा । जैसे धड़ा दून्‍-छूठ कर अबुक्रमसे परमाणुओंक्े समूहरूपमें रहता है, उसी तरह फुे 
यदि चेतनका अवस्थांतर नाश मानना हो तो वह किस स्थितिमं रह सकता है! अथवा जित तरह 
घटके परमाणु परमाणु-समूहमें मिछ जाते हैं, उसी तरह चेतन किस बस्तुमें मिछ सकता है ! इसकी 
व्‌ खोज कर । अर्थात्‌ इस तरह यदि तू अुभव करके देखेंगा तो तुझे माछुम होगा कि चेतत-- 
आत्मा--किसीमें भी नहीं मिठ सकता; अथवा पएर-खरूपमें उस्तका अवस्थांतर नहीं हो सकता ) 
३ शेका-शिष्य उदाच+-- 
शिष्य कहता है कि आत्मा कर्मकी कर्ता नहीं है।--- 
कत्तो जीव न कर्मनो, कर्म ज॑ कर्ता कर्म । 
अथवा सहज स्वभाव कां, कर्म जीवनों धर्म ॥ ७१ ॥ 
जीव कर्मका कर्ता नहीं--कर्म ही कर्मका कर्ता है; अथवा कर्म अनावास ही होते रहते हैं । 
यदि ऐसा न हो और जीवरको ही उसका कर्ता कहो, तो फिर वह जीवका धर्म ही ठहरा, और वह 
उत्तका धर्म है इसलिये उप्तकी कभी भी निदृत्ति नहीं हो सकती | 
आत्मा सदा असंग ने, करे पकृति बंध । 
अथवा इखर मेरणा, तेथी जीव अवैध )| ७२॥ 
अथवा यदि ऐसा न हो तो यह मानना चाहिये कि आत्मा सदा असंग है, और तत्न भादि 
मुणयुक्त प्रदृृतियों ही कर्मका बंध करती है| यदि ऐसा मी न मानो तो फ़िर यह मानना चाहिये कि 
जीवकी कर्म करनेकी प्रेरणा ईश्वर करता है, इस कारण ईश्वरेच्छापर निर्भर होनेसे जीव्का उस कमसे 
 अत्रंध ' ही मानना चाहिये। 
मोटे मोध्त उपायनों, कोई न हेहु जणाय । 
कमल कत्तापणु, का नहीं का नहीं जाय ॥ ७३ || 
इसलिये जीव किसी तरह कमका कर्ता नहीं हो सकता, और न तब मोक्षक्के उपाय करनेका 


हक, कारण माइस होता है| इसलिये या तो जीवकों कर्मका कर्त्ता ही न मानना चाहिये और पदि 
उसे कर्तो मानो तो उसका वह स्माव किसी भी तरह नाश नहीं हो सकता। 
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सपाधान-सठुरु उवाचौ-- 
सहुर समाधान करते हैं कि आत्मा कर्मकी कर्त्ता किस तरह है।--- 
होय न चेतन प्रेरणा, कोण ग्रहे तो कपे | । 
जटस्वभाव नहीं भेरणा, जुओ विचारी घर्म ॥ ७४ ॥ 
चैतन--आक्मा--की प्रेरणारूप प्रवृत्ति न हो तो कर्मको फिर कौन ग्रहण करेगा ! क्योकि 
जेंडुंका खमाव तो कुछ प्रेरणा करनेका है नहीं।जढ़ और चेतन द्वोनोंके धमौको विचार करके देखो ॥ 
यदि चेतनकी प्रेरणा न हो तो कर्मको फ़िर कौन ग्रहण करेगा? प्रेरणारूपसे म्रहण करानेरूप 
खभाव कुछ जद़का तो है नहीं | और यदि ऐसा हो तो घट पट आदिका भी क्रोध आदि भावें 
परिणमन होना चाहिये, और फिर तो उन्हें भी कर्मको गहरण करना चाहिये | परन्तु ऐसा तो किसीको 
कभी भी अनुभव होता नहीं | इससे सिद्ध होता है ।क्रै चेतन--जीव--ही कर्मको ग्रहण करता है, 
और इस कारण उसे ही कर्मका कर्ता कहते हैं---इस तरह जीव ही कर्मका कर्ता सिद्ध होता है। इससे 
'कर्मका कर्ता कर्म ही कहा जायगा या नहीं !! तुम्हारी इस शंकाका मी समाधान हो जायगा। क्योंकि 
जड़ कर्म प्रेरणारूप धर्म न दोनेसे वह उस तरह कमोंके पहरण करनेको असमर्थ है; इसहिये कर्मका 
कर्तापन जीवमे ही है, क्योकि प्रेरणाशक्ति उसीमे है। 
जो चेतन करतु नयी, थर्तां नथी तो कम । 
तेथी सहज स्वभाव नहीं, तेमज नहीं जीवधम || ७५॥ 
यदि आश्मा कर्मको न करती तो वह कर्म होता भी नहीं; इससे यह कहना योग्य नहीं कि वह 
कर्म सहज खभावसे--अनायास ही---हो जाता है । इसी तरह जीवका वह धर्म भी महीं है; क्योंकि 
खभावका तो नाश होता नहीं | तथा यदि आत्मा कर्म न करे तो कर्म होता भी नहीं; अर्थात्‌ यह 
. भाष दूर हो सकता है, इसलिये आत्माका यह स्वाभाविक धर्म नहीं। 
केवक होत असंग जो, भासत तने न केम १। 
असंग छे परमार्थथी, पण निनभाने तेम ॥ ७६॥ 
यदि आत्मा सर्वथा अंग होती अर्थात्‌ उसे कमी भी कर्मका कर्त्तापन न होता, तो फिर स्वयं 
तुझे ही वह आत्मा पहिंकेते ही क्यों न भातित होती ! यद्ञपि परमाथस तो आत्मा असंग ही है, 
प्तु यह तो जब्र हो सकता है जब कि स्वरूपका भान हो जाय | 
फरत्तो ईवर को नहीं, इवर शुद्ध स्थभाव । 
अथवा प्रेरक ते गण्ये, इश्वर दोषप्रभाव || ७७ || 
जगतका अथवा जीबोंके कर्मका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है | क्योंकि जिसका झुद्ध आत्मस्लभाव 
प्रगठ हो गया है वही ईश्वर है, और यदि उसे प्रेरक अर्थात्‌ कर्मका कर्ता मानें तो उसे भी दोषका 
प्रभाव मानना चाहिये । इसलिये जीवके कमेंके करत्तापनेमे झेबरकी परणा भी नहीं कही जा सकती ॥ 
अब तुमने जो कहा कि 'वे कर्म अनायास ही होते रहते हैं ', तो यहों। अनावासका क्या 
अर्थ होता है ! थे 
(१ ) क्या कर्म आत्माके द्वारा बिना विचारे ही हो गये 
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(२) या आत्माका कर्दूल्न न होनेपर भी कर्म हो गये ! 

(३ ) या ईख़र आदि किसीके छगा देनेसे करे हो गये 

(8 ) या प्रकृतिके बह्पूर्वक संबंध हो जानेते कर्म हो गये ! 
इस तरह मुख्य चार विरत्पोंसे अनायास कर्तापनका विचार करना योग्य है | 

प्रथम विकल्प यह है कि 'आत्माके द्वारा बिना विचारे ही कर्म हो गये परन्तु यदि ऐेपा होता शत 
फिर क््मका ग्रहण करना ही नहीं झता; और जहाँ कर्मेक! ग्रहण करना न हो वहों कर्म अधिल मी नहीं 
हो सकता | परतु जीव तो उसका प्रत्यक्ष सिंतवन करता है, और उत्तका प्रहणाप्रहण करता है, ऐसा बहुल 
होता है | तथा जिनमें जीव किसी भी तरह प्रवृत्ति नहीं करता, ऐसे कोष आदि भात्र उसे कमी मी 
नहीं होते; इससे माइम होता है कि आत्माके बिना ब्रिचारे हुए अथवा आत्माते न किये हुए कर्म 
महण आम्ाक़ो नहीं हो सकता | अर्थात्‌ इन दोनों अकारोसे अवायात कर्मका ग्रहण पिद्व नहीं होता। 

तीसत विकल्प यह है कि “ईश्वर आदि किसीके कर्म छगा देनेसे अनायास ही कर्मका ऋण 
होता है "वह भी ठीक नहीं | क्योंकि प्रथम तो ईश्रके खरूपका ही तिश्रय का चाह 
और इस प्रसगको भी विशेष समझना चाहिये | फ़िर मी यहाँ ईश्वर जयवा विणु आदिको किसी तह 
कत्तो सीकार करके उपके उपर विचार करते हैं;--- 

यदि ईखर जादि कर्मका गा देनेवाड हो तो फ़िर तो बीचमें कोई जीव नामक पदार्थ ही व 
रहा | क्योंकि जिन प्रेरणा आदि धर्मसे जो वह अस्तित्र समझें आता था, वे ग्रेरणा आदि तो हा 
इत ठहरे; अथवा वे इतरके ही गुण हरे | तो फिर जीवका खरूप ही क्या वाकी रह गया किस 
जीव--आत्ा--वहा जा सके ! अर्थात्‌ कर्म ईवरसे प्रेरित नहीं है, किन्तु वे खय॑ आमाके है 
किये हुए हो सकते हैं। 


तथा ' प्रकृति जादिके वह्पूवक कर्म छग जानेते कर्म अनायासर ही हो जाते हों हक 
चौथा विकल्प भी यथार्थ नहीं है। क्योंकि प्रकृति भादि जड़ हैं, उन्हें यदि आत्मा ही प्हृण ने 
तो वे उससे कित तरह संबद्ध हो सकते हैं! अथवा द्व्यकर्मका ही दूसए नाम अति हैं। 
इसलिये यह तो कर्मेको ही कर्मका कर्त्ता कहनेके वराबर हुआ, और इसका तो पूर्वमें निषेध कर छी 
चुके है। यदि कहो कि प्रकृति न हो तो उन्‍्तःकरण आदि जो कर्मको प्रहण करते हैं। उतरे 
आम शर्दल सिद्ध होता है--तो वह भी एकांतसे पट नहीं हो सकता। क्योंकि अन्तःकरण औदि 
भी अन्‍्तःकरण आदिरुपसे चेतनकी प्रेरणाके विन, पहिडे 5हर दी कहोते सकते है ! क्योंकि चेतत 
कक संख्यताका मनन करनेके लिये जो अवरंवन हेता है, उसे अन्तःकरण कहते हैं | इसस्पिभरि 
चेतन उसका मनन न करे तो कुछ लग उस संब्यतामें मनन करनेका धर्म नहीं है; वह तो केंपठ 
जड है । चेतन चेतनकी प्रेरणाते उसका अवुंवन छेकर कुछ ग्रदण करता है, उप्से उसमें कर्षा 
पनेका आरोप होता है, पल्तु मुल्यरूपते दो वह चेतन ही कर्मका कर्ता है | 

चह०ँ यदि देदान्त आदि इश्सि विचार करोगे तो हमारे ये वाक्य किसी स्रतियुक्त पुरुषके कहे हुए 


रझ छोंगे। पल्तु विस प्रकासते नाँचे कह है उसके समझनेसे हुं उने वाक्‍योकी ययार्षता 
माइम होगी, और भाति दूर होगी । 


न 
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यदि किप्ती भौ प्रकारसे आत्माको कर्मका कर्दत्व न हो तो वह किसी भी प्रकारसे उसका भोक्ता 
भी नहीं हो सकती; और यदि ऐसा हो तो फ़िर उसे किसी भी तरहके दुःखोंकी संभावना भी न 
माननी चाहिये | तथा यदि आत्माको किसी भी तरहके दुःखोंकी बिल्कुछ भी संभावना न हो 
तो फिर वेदान्त आदि शार् सर्व दुःखोंसे छूटनेके जिस मार्गका उपदेश करते हैं, उसका वे किसलिये 
उपदेश देते हैं: वेदान्त आदि दर्शन कहते हैं कि “जबतक आम़ज्ञान न हो तबतक दुः/खकी 





« आत्यन्तिक निदृत्ति नहीं होती --सो यदि दुःखका ही सर्वथा अभाव दो तो फ़िर उसकी निहृत्तिका 
- उपाय भी क्यों करना चाहिये! तथा यदि आश्मार्मे कमोका कर्चुत्त न हो तो उसे दुःखका भोक्तूल्न मी 
: फहाँसे हो सकता है ! यह विचार करनेसे आत्माको कर्मका कर्चृत्न सिद्ध होता है। 


प्रश्नः--अब यह एक प्रश्न हो सकता है और तुमने भी वह प्रश्न किया है कि “ यदि 
भात्माको कर्मेकी कर्ता मानें तो वह आत्माका धर्म 5हरता है; और जो जिसका धर्म होता है, उसका 
कमी भी उच्छेद नहीं हो सकता, अर्थात्‌ वह उससे सर्तथा मित्र नहीं दो सकता । जैसे अग्निकी 
उष्णता और उसका प्रकाश उससे मित्र नहीं हो सकते; इसी तरंह यदि कर्मका कर्तुत्त आत्माका घम 
पिद् हो तो उसका नाश भी नहीं हो सकता। ' 


उत्तरः--सर्व प्रमाणांशके स्वीकार किये बिता ही यह बात सिद्ध हो सकती है, पल्तु जो विचाखान 
होता है बह किसी एक प्रमाणांशकों लीकार करके दूसरे ग्रमाणांशका उच्छेद नहीं करता | * उत्त जीवको 
कर्मका कर्तृत्न नहीं होता ' और “यदि हो तो उसकी प्रतीति नहीं हो सकती ' इलादि प्रश्नोंके उत्तरमे 
जीवको कर्मका कर्ता सिद्ध किया गया है। पर्तु आत्मा यदि कर्मकी कर्ता हो तो उस कर्मका नाश ही 
ते हो--यह कोई सिद्धांत नहीं है | क्योंकि प्रहण की हुई वस्तुसे प्रहण करनेवाली वस्तुकी सर्पया 
एकता कैसे हो सकती है ! इस कारण जीव यदि अपनेसे अहण किये गये द्वव्य-कर्मका त्याग करे तो 
वह हो सकता संमव है क्योंकि वह उसका सहकारी स्भाव ही है--सहज खमाव नहीं | तथा उस 
कर्मको मैंने तुम्हें अनादिका श्रम कहा है; अर्थात्‌ उस कर्मका कत्तांपन जीवको अज्ञानसे ही प्रतिपादित 
किया है; इस कारण भी वह कर्म निदत्त हो सकता है-यह बात साथमें समझनी चाहिये | जो जो 
श्रम होता है, वह सब्र वस्तुकी उल्टी स्थितिकी मान्यतारूप ही होता है, और इस कारण वह निदृत्त 
किया जा सकता है; जैसे मृगजल्मेंसे जल्चुद्धि | 

कहनेका अमिप्राय यह है. कि यदि अज्ञानसे भी आत्माको कर्तापना न हो, तो फिर कुछ 
सी उपदेश आदिका श्रवण विचार और ज्ञान आदिके समझनेका कोई भी हेतु नहीं रहता | 

अब यहाँ जीवका परमार्थत्रे जो कर्तापन है, उसे कहते हैं--. 

चेतन जो निजमानमां, कत्तों आपस्वभाव। 
व्तें नहीं निमभानमां, कत्तो कर्ममभाव ॥ ७८ ॥ 

आत्मा यदि अंपने चुद्ध चैतन्य आदि स्वभाव रहे तो वह अपने उसी स्वभावकी कर्ता है, 
अर्थात्‌ वह उसी सल्पमें त्यित रहती है; और यदि पद शुद्ध चैतन्य आदि ल्वमावके भानमें न रहती 
हो, तो वह कर्ममावकी कर्ता है| 

७७ 
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आपने खवरपके भानमें आत्मा अपने खमावकी अर्थात्‌ चैतन्य आदि सवमभावकों ही कर्ता है, 
अन्य किसी भी कर्म आदिकी कत्तो नहीं; और जब आता अपने खवरूपके भानमें नहीं रहती, तो उ्ते 
कर्मभावकी कर्ता कहा है। 
परमार्थते तो जीव निष्किय ही है, ऐसा वेदान्त आदि दर्शनोंका कथन है; और जिन-प्रवचतम 
भी सिद्ध भर्थाद झुद्ध आतमाकी निष्कियताका निरूपण किया है| फिर भी, यहों यह उंदेह हो सकता 
है. कि हमने आत्माको शुद्धावत्थामें कर्ता होनेसे साक्रिय क्‍यों कहा ? उस संदेहकी विवृत्ति इस तरह 
करनी चाहियेः---शुद्धाम्मा, परयोगकी परभावकी और विभावको कर्ता नहीं है, इसलिये वह निजिव 
कही जाने योग्य है। पर्तु यदि ऐसा कहें कि आत्मा चैतन्य आदि खमावकी भी कत्तों नहीं, तब तो 
फिर उसका कुछ खरूप ही नहीं रह जाता । इत्त कारण चुद्धाव्माको योग-क्रिया न होनेसे वह निक्रिव है, 
पर्तु स्वामाविक चैतन्य जादि सवमावरुप क्रिया होनेसे वह साक्रिय मी है। तथा चैतन्यल्लमाव, आशाक़ा 
खामाविक गुण है, इस कारण उसमें एकात्मरूपसे ही आत्माका परिणमन दोता है, और उससे वहाँ 
परमार्थनयसे भी आत्माको सक्रिय विशेषण नहीं दिया जा सकता | पर्तु निज त्वमावमे परिणमनल्प 
क्रिया होनेसे, झुद्ध आत्माको निज खमात्रका कर्तापन है; इस कारण उसमें सर्वथा झ॒द्ध लधर्म होते 
उसका एकापम्मरूपसे परिणमन होता है, इसलिये उसे सक्रिय कहनेमें भी दोष नहीं है । 


“ * जिस विचारसे सक्रियता और निश्चियताका निरुपण किया हैं, उस विचारके परमार्थको 
करके सक्रियता और निष्कियता कहनेमें कुछ भी दोष नहीं। * 


४ इंका--शिष्य उदाच+-- 
शिष्य कहता है कि जीव कर्मका सोक्ता नहीं होता:--- 
जीव कर्मकत्तों कहो, पण भोक्ता नहीं सोय । 
झु|ं समजे जढ कर्म के; फरपरिणामी होय ! ॥ ७९ ॥ 
यदि जीवको कर्मका कर्ता मान भी लें तो भी जीव उस कर्मका मोक्ता नहीं ठहरता | क्योंकि 
जड़ कर्म इस वातकों क्या समझ सकता है कि उसमें फ़छ देनेकी शक्ति है ? 
फदकावा इंश्वर गण्ये, भोक्तापणुं सपाय। 
एय कहे इंचरतएं, ईश्वरपणु ज जाय ॥ ८० ॥ 
हों, यदि फछ देंनेवाढे किसी ईधवरको मानें तो भोक्टत्वको सिद्ध कर सकते है; अर्थात्‌ जीवको ईबर 
कर्म भोगवाता है, यह मानें तो जीव कर्मका भोक्ता सिद्ध होता है। परन्तु इसमें फिर यह भी विरोध आता 
है कि यदि ईश्वरको दूसरेकी फल देने आदि प्रवनत्तियुक्त मानें तो उसका ईश्वर ही नहीं रहता ॥ 
/ ईश्वरके सिद्ध हुए विना-कर्मके फेक देने आदिमें किसी मी ईश्वरके सिद्ध हुए विना--जगत॒की 
च्यवस्थाका ठिकना संसव नहीं है ”-...इस संदंधमें निम्नरूपसे विचार करना चाहियेः--- 
यदि ईश्वरकों कर्मका फल देनेवाला मारते तो वहाँ ईश्वरका ईश्वरव ही नहीं रहता । क्योंकि दूसरेको 
फछ देंने आदिके ग्रपंचमें प्रवृत्ति करते हुए, ईंधरको देह आदि अनेक प्रकारका संग ह्ोबा संभव है, और 
च्स्से उसका यथार्थ शुद्धताका संग होता है जैसे मुक्त जीव निश्षिय है, अर्थात्‌ जैसे वह प्रभाव आदिका 
फत्त नहीं है; क्योंकि यदि वह परमाव बादिका कर्ता हो तो फ़िर उसे संसारकी ही गराप्ति होनी चाहिये; 


६ 
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उसी तरह यदि ईश्वर भी दूसरेका फढ़ देने आदिरूप क्ियामें प्रद्मति करे तो उसे भी परभाव आदिके 
कर्त्तापनेका प्रसंग आता है; और मुक्त जीवकी अपेक्षा उसकी न्यूनता ही ठहरर्ती है-इससे तो उसका 
ईश्वरत्त ही उच्छेद करने जैसा हो जाता है । 
तथा जीव और ईश्वरका खमाव-भेद माननेसे भी अनेक दोष आते है । क्योंकी यदि दोनोंको 
ही चैतन्य-खमभाव मानें तब तो दोनों ही समान धर्मके कर्ता हुए। फिर उसमें ईश्वर तो जगत्‌ आदिकी 
रचना करे अथवा कर्मके फल देनेरूप कार्यको करे, और मुक्त गिना जाय; तथा जीव एक मात्र देह 
आदि सृश्टिकी ही रचना करे, और अपने कमीका फल पानेके लिये ईश्वरका आश्रय ढे, तथा बंधनमें 
बद्ध समझा जाय-यह बात यथार्थ नहीं माछ्म होती । यह विषमता किस तरह हो सकती है | 
तथा जीवकी अपेक्षा यदि ईश्वरकी-सामर्थ्य विशेष मानें, तो भी विरोध आता है | क्योंकि ईश्वरको 
यदि शुद्ध चैतन्यस्वरूप मानें तो फिर शुद्ध चैतन्य मुक्त जीवमें और उसमें कोई भेद ही न होना चाहिये; और 
फिर ईश्वरद्वारा कर्मका फल देना आदि कार्य भी न होना चाहिये; अथवा मुक्त जीवसे भी वह कार्य होना 
चाहिये | और यदि ईश्वरको अशुद्ध चेतन्यस्वरूप मानें तो फिर वह भी संसारी जीवोंके ही समान ठहरेगा; 
फिर उसमें सज्ञ आदि गुण कहँसे हो सकते हैं. ! अथवा यदि देहघारी सर्वज्की तरह उसे * देहधारी 
सर्वज्ञ ईश्वर भार्नें तो मी सब कमोक्े फ़ देनेरूप जो विशेष स्वभाव है,,वह ईश्वरमें कौनसे गुणके कारण 
माना जायगा * तथा देह तो विनाशीक है, इस कारण ईश्वरकी देह भी नाश हो जायगी और 
चह मुक्त होनेपर करमका फ़छ देनेवाछा न रहेगा, इत्यादि अनेक प्रकारते ईश्वरकों कर्म-फलदाता 
कहनेमें दोष आते हैं, और ईश्वरककों उस ख़रूपसे माननेसे उसका ईश्वसत्व ही उत्थापन करनलेके 
* समान होता है॥ « 
ईश्वर सिद्ध थया बिना, जगह-नियम नहीं होय । 
पछी शुभाशुभ फर्मनां, भोग्यर्थान नहीं फोय ॥ ८९ ॥ 
जब ऐसा फलदाता कोई इंश्वर सिद्ध नहीं होता, तो फ़िर ज़गत्‌का कोई नियम भी नहीं रहता, 
जर शुभ अशुभ कर्मके .भोगनेका स्थान भी कोई नहीं ठहरता--तो जीवको फ़िर कर्मका 
भोक्तृत्न भी कहों रहा ! 
समाधान--सहुरु जवाच) 
सदूगुरु समाधान करते है कि जीव अपने किये हुए कर्मको भोगता हैः-- 
भावकभ निजकट्यना; पांटे चेतनरूप । 
जीववीयेनी रफुरणा, ग्रहण करे जदधूप ॥ ८२॥ 
जीवको भाव-कर्म अपनी भ्रांतिसे ही है, इसलिये वह उसे चेतनरूप मान रहा है; और उस 
भ्रातिका अनुस्तण करके ही जीवका वीर्य स्कुरित होता है, इस कारण वह जह हब्य-कर्मकी बर्गणा 
ग्रहण करता है॥ है 
जआईंका:--कर्म तो जड़ है, तो वह क्या समझ सकता है कि इस जीवको मुझे इस तरह फूछ 
देना है, अथवा उस खरूपसे परिणमन करना है ! इसलिये जीव कर्मका भोक्ता नहीं हो सकता ।- 
समाधान;---भीव अपने खरूपके अज्ञानसे ही कर्मका कर्चा है। तथा “जो ज्ञान है वह चेत- 
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नरूप है,” यह जीवकी निजी कह्पता है, और उस कह्पनाके अलुत्तार हो उसके वीर्ष-लमाककौ 
रूतिं होती है, अथवा उसके अनुरूप ही उसकी सामर्थ्यका परिणमन होता है, और इस कारण कह 
द्ब्यकर्मरूप पुह्लकी वर्गणाकों प्रहण करता है | 
पैर सुधा समने नहीं, जीव साथ फठ थाय। 
एम शुभाश्ुभ कर्महुं, भोक्तापण जगाय ।। ८२ ॥ 
जुहर और अमृत खय नहीं जानते कि हमें इस जीवको फ़छ देना है, तो भी जो जीव ढहें 
खाता है उसे उनका फ़छ मिल्ता है | इसी तरह शुभ-अशुभ कर्म यथपि यह नहीं जानते कि हमें इस 
जीवको यह फछ देना है, तो भी ग्रहण करनेवाठ जीव ज़हर और अम्ृतके फ्रल्क्री तरह काका 
फल प्राप्त करता है ॥ 
जहर और अमृत स्वयं यह नहीं जानते कि हमें खानेवालेको मृत्यु और दीर्धायु मिलती है; 
पल्तु जैसे उन्हें अहण करनेवालेक्नो खमावस्ते ही उनका फल मिठ्ता है, उसी तरह बीबर शुम-अंशुम 
कर्मका परिणमन द्वोता है, और उसका फल मिलता है।इस तरह जीव कर्मका भोक्ता समझें आता है। 
एक रांकने एक तप, ए आदि ने भेद । 
कारण विना न कार्य ते, ए ज झुभाशुभ बेच ॥ ८२ ॥ 
एक रंक है और एक राजा है, झयादि प्रकारसे नीचता, उचता, कुहूपता, छुरूपता आदि बहुंतसी 
विचित्रतायें देखी जाती हैं, और इस प्रकारका जो भेद है वह सबको समान नहीं रहता--पही जीव 
क्र्मंका मोक्तृल्न पिद्द करता है | क्योंकि कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती ॥ 
यदि उस शुभ-अशुभ कर्मका फल न होता हो तो एक रंक है और एक राजा है इम्ादि जो 
भेद है, वह न होना चाहिये । क्योंकि जीवल और महुष्यल तो सबमें समान है, तो फ़रिए सबको 
सुल-दुःख भी समान ही होना चाहिये | इसलिये जिसके कारण ऐसी विित्रतायें माह होतीं हैं, 
वही शुभाझुभ कर्मसे उत्पन्न हुआ भेद है। क्योंकि कारणके विना कार्यकी उत्पाति नहीं होती | शत 
तरह शुभ और अशुभ कर्म भोगे जाते हैं | 
फछदाता ईशवरतणी, एमां तथी जरूर। 
कमे स्॒भावे परिणमे, थाय भोगयी दूर ॥ ८५ ॥ 
इसमें फलदाता ईश्वरकी कुछ भी जरूरत नहीं है। जहर और अमृतकी तरह झुमाझुभ कमेका मी 
ख़मावसे ही फड मिलता है; जौर जैसे जृहर और अमृत निःसल हो जानेपर, फछ देनेंसे विह॒त हो 
जाते हैं; उसी तरह शुभ-अशुभ कर्मके मोग छेनेसे कम मी विःसत्ल दो जानेसे निदत्त हो जाते हैं ॥ 
जुहर जृहरूपसे फछ देता है और अमृत अश्ृतरूपले फछ देता है; उसी तरह जश॒म कर्म 
अशुभ रुपसे फल देता है और शुभ कर्म झुमरूपसे फछ देता है । इसडिये जीव जैसे जेसे अध्यवसा- 
से कर्मी पहण करता है, वैसे वैसे विपाकहुपसे कर्म मी फ़छ देता है। तथा जैसे जुहर और अमृत 
फछ देंनेके वाद निश्सत्न हो जाते हैं, उसी तरह दे कंग भी भोगसे दूर हो जाते हैं ! हु 
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ते ते भाग्य विशेषनां, स्थानक द्रव्य स्वभाव । 
गहन बात छे शिष्य आ। कही संप्षेपे साव ॥ ८६ ॥ 

उल्कृष्ट शुभ अध्यवसाय उत्कृष्ट शुम गाति है, और उत्कृष्ट अशुम अध्यवसाय उत्कृष्ट भशुभ गाति 
है, शुभाशुम अध्यवसाय मिश्र गाति है; अर्थात्‌ उस जीवके परिणामकों हो मुख्यरूपसे गति कहा गया 
है| फिर भी उत्हृष्ठ झुम दब्यका उ्लगमन, उत्कृष्ट जशुभ दब्यका अधोगमन, शुभ-अशुमकी मध्य- 
स्थिति, इस तरह इव्यका विशेष खमाव होता है। तथा उन उन कारणोंसे वैसे ही भोग्यस्थान मी होने 
चाहिये | है शिष्य | इसमें जड़-चेतनके स्वभाव संयोग आदि सूक्ष्म सरूपका बहुततता विचार समा जाता 
है, इसलिये यह बात गहन है, तो भी उसे अत्यंत संक्षेपमें कही है ॥ 

झंकाः--यदि ईश्वर कर्मका फल देनेवाल न हो अथवा उसे जगतका की न मानें, तो 
कर्मके भोगनेके विशेष स्थानक--नरक आदि गति आदि स्थान--कहाँसे हो सकते हैं! क्‍योंकि 
उसमें तो ईश्वरके कर्तुलक्ी आवश्यकता है । 

समाधान;--मुख्यरूपसे तो उत्कृष्ट शुभ अध्यवसाय ही उत्हृष्ट देवजोक है; उत्कृष्ट भश्युभ अष्य- 
बसाय ही उत्कृष्ट नरक है, शुम-भशुभ अध्यवस्ताय ही मलुष्य-तिर्यंच आदि गतियाँ हैं; तथा त्थान- 
विशेष---ऊर्घ्यलोकर्में देवगति---इत्यादि जो भेद हैं, वे भी जीवोंके कर्मदन्यके परिणाम-विद्ष ही हैं) 
अर्थात्‌ वे सब गतियाँ जीवके कर्मके परिणाम-विशेष आदिसे ही संभव हैं। 

यह बात बहुत गहन है । क्योंकि अचिन्य जीव-बीर्य और अचिन्य पुहुछ-सामर्थ्यके संयोग- 
विशेषत्ते छोकका परिणमन होता है | उसका विचार करनेके ढिये उसे अधिक विस्तारंत कहना 
चाहिये | पल्तु यहाँ तो मुज़्यरुपसे आत्मा कर्मका भोक्ता है, इतना छक्ष करानेका अमिप्राय होनेसे ही 
इस कथनको अत्यंत संक्षेपसे कहा है। 

* ५ शैका--शिष्य उदाच।-- ल्‍ 
शिष्य कहता है कि जीवको उस कर्मसे मोक्ष नहीं है;--- 


कत्तों भोक्ता जीव हो, पण तेनो नहीं मोक्ष । 
वीत्यो काल अनंत पण, वत्तमान छे दोष ॥ ८७॥ 
जीव क॒र्चा और भोक्ता भछे ही हो, पर्तु उससे उसका मोक्ष हो सकता है, यह बात नहीं है। 
क्योंकि झनतकाक बीत गया तो भी अभी जौवमें कर्म करनेरूप दोष विधान हैं ही | 
आभ करे फू भोगवे, देवादि गति मांव । 
अशुभ करे नरकादि फल, फमेरहित न क्याँय )| ८८ ॥ 
यदि जीव शुभ कर्म करे तो उससे वह देव आदि गतिमें उसके शुम फठका भोग करता है, 
और यदि अशुभ कर्म करे तो वह्द नरक आदि गतिमें उसके अशुभ फलका भोग करता है, परन्तु किसी 
भी जगद्द जीव कर्मरहित नहीं होता । 
समाधान--सहुरु उवाच-- 
संदगुर समाधान करते हैं कि उस कर्मते जीवको मोक्ष दो सकती है:--- 
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जेम शुभाशुम कमेपद, जाण्यां सफल प्रमाण | 
तेष निश्वत्ति सफ़कता, माह मोक्ष सुमाण ॥ ८९ ॥ 
जित तरह बने जौवकों झुम-अज्ुभ कर्म करनेके कारण जौव्कों कमौका करता, और कर्ता 
होनेसे उसे कर्मका भोक्ता समझा है, उसी तरह उसे न करनेसे अवबा उस कर्मकी निवृत्ति करे 
उसकी निद्ठाति भी होना सेभव है । इसलिये उस निदृत्तिकी भी सफछ्ता है; अर्थात्‌ जिस तरह ऋ 
जुभाशुभ कर्म तिष्कठ नहीं जाता, उस्ती तरह उसकी निदृत्ति भी निष्फ नहीं जा सकती। इस्ि 
है विचक्षण | तू यह विचार कर कि उस निषृत्तिरुप मोक्ष है। 
वीत्यो काछ अनंत ते, कम शुभाशुभ भाव । 
तैह शुभाशुभ छेदतां, उपजे मो खभाव ॥ ९० ॥ 
कर्मसंहित जो अवंतकाठढ बीत गया--वह सब झुभाजुम कर्मके प्रति जीवकी आसक्तिके काएण 
ही वीता है। परतु उसपर उदासीन होनेसे उस कर्मके फ़छका छेदन किया जा सकता है, जौर 
उससे मोक्ष-ल्लभाव प्रगट हो सकता है। 


देहादि संयोगनो, आत्थंतिक वियोग । 
सिद्ध मोक्त शाइवतपदे, निज अनंत सुखभोग ॥ ९१॥ - 
देह आदि संयोगका अनुक्रमसे वियोग तो सदा होता ही रहता है; परत्तु यदि उसका ऐसा वियोग 
किया जाय कि बह फिस्से अहण न हो, तो सिद्धस्वरूप मोक्ष-स्वमाव प्रगट हो, और शाझत पढें 
अनंत आत्मानन्द भोगनेको मिले | ०० 
६ शंका--शिष्य उवाच्‌१-- हे 5 
शिष्य कहता है कि मोक्षका उपाय नहीं हैः--- 


होय कदापि मोक्षपद, नहीं अविरोध उपाय । 
क्यो काछ अन॑त्तनां, शाथी छेचां जाय १ || ९२॥ 
कदाचित्‌ मोक्षमद हो भी पल्तु उससक्ेग्राप्त ,होनेका कोई अविरोद्दी अर्थात्‌ जिससे याधातथ 
प्रतीति हो, ऐसा कोई उपाय भांम नहीं होता । क्योंकि अनंतकाढके जो करे हैं वे अल्प आयुक्ी 
भनुप्य-देहसे कैसे छेदन किये जा सकते हैं £ 
अथवा मत दर्शन घणां, कहे उपाय अनेक | 
तैमा मद साचो कयो १ बने न एह विवेक ॥ ९३ ॥ 

, अथवा कहाचित्‌ मनुष्य देहकी अह्प आयु वौरहकी शंका छोड़ भी दें, तो भी संसार अनेक 
मत और दर्वोन हैं, और वे मोजके अनेक उपाय कहते हैं । अर्थात्‌ कोई कुछ कहता है और कोई 
कु कहता है, फिर उनमें बौनता मत सच्चा है, यह विवेक होना कठिन है । 

कयी रथ प्रोप्त छे कया वेषमां मोक्ष ! 
एनो निश्रय ना बने, घणा भेद ए दोष ॥ ९४७ ॥ 2 
माह्मण भादि. किस जातिमें मोक्ष है, अथवा किस वेषसे मोक्ष है, इसका निश्चय होना 
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कृठिन है। क्योंफ वैसे बहुतसे भेद है; और इस - दोषके कारण भी मोक्षका उपाय प्राप्त होने येहय 
दिखाई नहीं देता । 
तेथी एम जणाय छे, मे न मोक्ष-उपाय । 


जीवादि जाण्यातणो, शो उपकार ज थाय ॥ ९५ |) 

- इससे ऐसा माढूम होता है कि मोक्षका उपाय प्राप्त नहीं हो सकता | इसलिये जीव आदिका 
छह्ूप जाननेसे भी क्या उपकार हो सकता है ! अर्थात्‌ जिस पदके ढिये इसके जाननेकी आवश्यकता 
है, उस पदका उपाय प्राप्त होता असंभव दिखाई देता है। 

पांचे उत्तरी थयुं, समाधान सवोग | 
समजु मोक्ष-उपाय तो, उदय उदय सद्भाग (रय ) ॥ ९६ ॥ 
आपने जो पाँच उत्तर कहे हैं, उनसे मेरी शकाओंका सर्वांग--सम्रूर्ण रूपसे--समाधान 
हो गया है। पस्तु यदि मैं मोक्षका उपाय समझ ढेँ तो मुझे सद्भाग्यका उदय---अति उदय--हो। 
( यहाँ ( उदय ” * उदय ” शब्द जो दो बार कहा है, वह पॉच उत्तरोके समाधानसे होने- 
वाली मोक्षपदकी जिज्ञासाकी तीव्रता दिखाता है )। 
समाधान--सहुरु उवाच+-- 
सहुरु समाधान करते है कि मोक्षका उपाय है;-- 
पांचे उत्तरनी थई, आत्मा पिषे प्रतीत । 
थाशे मोक्षोपायनी, सहज प्रतीत ए रीत ॥ ९७॥ 
जिस तरह तेरी आत्मामें पॉच उत्तरोंकी प्रतीति हुई है, इसी तरह मोक्षके उपायकी भी तुझे 
सहज है प्रतीति हो जायगी । 
यहाँ ' होगी ' और  सहंज ' ये दो शब्द जो सहुरुने कद्दे है, थे इसछिये कहें दे ।क जिसे 
पॉचों पदोकी शेका निदृत्त हो गई है, उसे मोक्षका उपाय समझाना कुछ भी कठिन नहीं है; तथा 
उससे शिष्यकी विशेष जिज्ञासा-इृत्तिक कारण उसे अवश्य मोक्षोपायक्ा झम होगा--यह सहुरुके 
बचनका आशय है। 
* कंमभाव अज्ञान छे, मोक्षमाव निजवास |. 
अधकार अज्ञान सम, नाशे ज्ञानप्रकाश ॥ ९८ ॥ 
जो कर्मभाव है वही जीवका अज्ञान है, और जो मोक्षमाव है वही जीवका निज खरूपमें स्थित 
होना है | अज्ञानका समा अंधकारके समान है | इस कारण जिस तरह प्रकाश होनेपर दीर्धकालीन 
अंधकार होनेपर भी नाश हो जाता है, उसी तरह श्ञानका प्रकाश होनेपर अज्ञान मी नष्ट हो जाता है । 
जे जे कारण वंधनां, तेह वंधनो पंप।. 
ते कारण छेदक दशा, मोक्षपंय भवअंत ॥ ९९ ॥ 
जो जो कर्म-बंधके कारण हैं, वे सब कर्म-बंधके मार्ग हैं, और उन सब कारणोंका छेदन 
करनेवाली जो दशा है वही मोक्षका मार्ग है--भवका अंत है | 
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राग द्ेप अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ । 
धाय निच्चत्ति जेहथी, ते ज मोक्षनों पंध ॥ १०० ॥ 
राग देष और अज्ञानकी एकता ही कर्मकी मुझ्य गाँठ है; इसके विना कर्मका बंध नहीं होता। 
उसके निद्तति जिससे हो वही मोक्षका मार्ग है । 


आत्मा सत्‌ चेतन्यमय, सबोभासरहित। 
जेधी केव पामिये, मोक्षपेथ ते रीत ॥ १०१ ॥ 
 सत्‌ --अविनाशी, “चैतन्यमय'--सर्वभावको प्रकाश करनेरूप सवमात्मय--अर्थात्‌ ध 
सर्वविभाव और देह आदिके संयोगके आभाससे रहित, तथा ' केवढ '---शुदधु-आझ्ाक्रो ग्रात 
करना, उसकी प्रप्तिके लिये प्रदृत्ति करना, वही मोक्षका मार्ग है | 
कर्म अनंत प्रकारनां, तेमां मुख्ये आठ । 
ते मुख्ये मोहिनीय, हणाय ते कहुँ पाठ ॥ १०२॥ 
कर्म अनंत प्रकारके हैं, परन्तु उनमें ज्ञानावरण आदि मुख्य आठ भेद होते हैं | उसे भी 
मुझ्य कर्म मोहनीय कर्म है। जिससे वह मोहनीय कर्म नाश क्रिया जाय उप्तका उपाय कहता हूँ। 
कर्म मोहनीय भेद वे, दर्शन चारित्र नाम | 


हणे बोध बीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ १०३॥ 
उस मोहनीय कर्मके दो भेद हैं:--एक दरीनमोहनीय और दूसरा चास्िमोहनीय। पस्मर्षी 
अपरामार्थ बुद्धि और अपस्मार्थमे परमार्यवुद्धिको दर्शनमोहनीय कहते हैं; और तथाहुप परमार्थकी परम 
जानकर जात्ल्मातरों जो त्विर्ता हो, उस त्थिरताकों निरोध करनेवाले पूर्व पेस्काएहप कमा 
और नोकपायक्ो चाश्िमोहनीय कहते हैं। 
आह्त्रोध दर्शनमोहनीयका और वीतरागता चाखिमोहनौयका नाश करते है। ये उसके 
अचूक उपाय हैं। क्योंकि मिध्यात्रोध दरशनमोहनीय है, और उसका प्रतिपक्ष सत्य-भामव्रोष कै 
तथा चारिज्रमोहनीय जो राग आदि परिणामरूप है, उसका प्रतिपक्ष वौतरागमाव है | अर्पदि 
जिस तरह प्रकाशके होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है---बह उसका अचूक उपाय है--उसी रह 
बोष और बीतरागता अलुक्मसे दर्शनमोहनीय और चास्िमोहनयरूप अंधकार दूर करेगें श्रम 
ख़रूप हैं; इसलिये वे उसके अचूक उपाय है | 
फर्मबंध क्रेधादियी, हणे श्मादिक तेह। 
प्रत्यक्ष अनुभव सबने, एमां शो सन्देह ! ॥ १०४ ॥| 
कोष आदि भावते कर्मवंध होता है, और क्षमा आदि भावसे उसका नाश हो जाता है। 
अथात्‌ क्षमा रखनेसे कोष रोका जा सकता है, सरछतासे माया रोकी जा सकती है, संतोषते छोम 
शेका जा सकता है। इसी तरह रति अरति जादिके प्रतिपक्षतते वे सब दोष रोके जा सकते हैं। वही 
कर्म-वेधका निरोध है; और वही उसकी निदृतति है। तथा इस वातका सबको प्रत्यक्ष अतुभव है; 
“प्रा उसका सबको अत्यक्ष अतुभव हो सकता है | त्रोष जादि रोकनेसे रुक जाते हैं, और जो करके 
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बंधको रोकना है, वह अकर्म-दशाका मार्ग है | यह मार्ग परछोकमे नहीं परन्तु यहीं अनुभवर्में आता 
है, तो इसमें फिर क्या संदेह करना * 
छोडी मत दर्शन तणों, आग्रह तेम विकरप | 
बल्शे मार्ग आ साधशे, जन्म तेहना जर् ॥ १०५॥ 
यह मेरा मत है, इसलिये मुझे इसी मतमें छगे रहना चाहिये; अथवा यह मेरा दर्शन है, इस- 
हिये चाहे जिस तरह मी हो मुझे उसीकी सिद्धि करनी चाहिये--इस आग्रह अथवा विकत्पको 
छोड़कर, ऊपर कहे हुए मार्गका जो साधन करेगा, उसके अल्प ही भव बाकी समझने चाहिये । 
यहें “जन्म ” शब्दका जो बहुवचनमें प्रयोग किया है, वह यही बतानेके लिये किया है कि 
क्चित्‌ वे साधन अधूरे रहे हों अथवा उनका जधन्य या मध्यम परिणामोते आराधन हुआ हो, तो 
समस्त कमोंका क्षय न हो सकनेसे दूसरा जन्म होना संभव है, परन्तु वे जन्म बहुत नहीं--बहुत ही 
थोड़ होंगे। इसलिये “सम्रकित होनेके पश्चात्‌ यदि बादमें जीव उसे वमन न करे, तो अधिकते 
अधिक उसके पन्दरह भव होते हैं, ऐसा जिनभगवानने कहा है'; तथा ' जो उत्कृष्ठतासे उसका 
आराधन करे उसकी उसी भवमें मोक्ष हो जाती है--यहाँ इन दोनों बातोंमें विरोध नहीं है। 
पदपदना पटपरश्न तें, पूछयां करी विचार । 
ते पदनी सबोगता, मोक्षमार्ग निरधार | १०६ ॥ 
हे शिष्य | तने जो विचार कर छह पदके छह प्रश्नोको पूँछा है, सो उन पढोंकी सर्वागतामे ही 
मोक्षमार्ग है, ऐसा निश्चय कर | अर्थात्‌ इनमेके किसी भी पंदको एकातसे अथवा अविचारसे उत्थापन 
करनेसे मोक्षमार्ग सिद्ध नहीं होता । 


जाति वेषनों भेद नहीं, कह्यों मार्ग जो होय । 
साधे ते मुक्ति छह, एमां भेद न कोय ॥ १०७ ॥ 
जो मोक्षका मार्ग कहा है, यदि वह मार्ग हो, तो चाहे किसी भी जाति अथवा वेषसे मोक्ष हो 
सकती है, इसमें कुछ भी भेद नहीं | जो उसकी साधना करता है, वह मुक्ति-पदकों पाता है | तथा 
उस मोक्षमें दूसरे किसी भी प्रकारका ऊँच-नीच आदि भेद नहीं है | अथवा यह जो वचन कहा है 
उसमें दूसग कोई मेद-फेरफार--नहीं है । 
कपायनी उपशांतता, मात्र मोक्ष-अभिराप । 
भव खेद अंतर दया, ते कहिये निन्ञास ॥ १०८॥ 
क्रोध आदि कषाय जिसकी मन्द हो गई हैं, आत्मार्मे केबठ मोक्ष होनेके सिवाय जिसकी 
दूसरी कोई भी इच्छा नहीं, और संसारके भोगोंके प्रति जिसे उदासीनता रहती है, तथा अंत्तरंगमें 
प्राणियोंक ऊपर जिसे दया रहती है, उस जीवको मोक्षमागका जिज्ञाह्ु कहते है, अर्थात्‌ वह जीव 
मार्गको प्राप्त करने योग्य है। 
ते जिज्ञाठ्र जीवने; धाय सहुसुवोध । 
तो पामे समभौतने, वर्ते अंतरशोध ॥ १०९ ॥| 


छ्ट 
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उस निज्ञा् जीवको यदि सहुंएका उपदेश मिल जाय तो वह समकितको पा जाता है को 
अंतरकी शोधमें रहता है । 
मत दशन आग्रह तजी, बर्तें सहुरुदध । 
ले झ॒द्ध समक्रित ते, जेमां भेद न पक्ष) ११० ॥ 
मत और दर्खनका आग्रह छोड़कर जो सहुरको रक्षम रखता है, वह शुद्ध समकिततों परत 
करता है; जिसमे कोई भी भेद और पक्ष नहीं है | हे 
वर्ते निमखभावनो, अनुभव रक्ष प्रतीत । 
वृत्ति वहे निजमावमां, परमार्थे समकीत ॥ १११ ॥ 
जहों आत्म-स्भावका अनुभव ठक्ष और प्रतीति रहती है, तथा आत्म-समावर्म इतति प्नाहित 
होती है, वहीं परमार्थते समकित होता है | 
वर्धभान समकित यई) ठाछे मिथ्याभास | 
उदय थाय चाखिनो, वीतरागपद वास ॥ ११२॥ 
बह तमक्रित, बढती हुई धारासे हात्य शोक आदि जो कुछ आप्मा्में मिध्या आभात मंध् 
हुआ है उस्ते दूर करता है, और उससे स्वभात-समाविरूप चारििका उदय होता है; जिससे तम्त 
राग-देपके क्षयत्लरूप वीततरागपदमें स्थिति होती है ! 
फेवठ मिजलभातनुं, अखंड वर्चे ज्ञान ! 
कहिये केवलज्ञान ते, देह छत्तां निधोण ॥ ११३ ॥ 
जहाँ सर्व आभाससे रहित आत्म-लभावका अखेंड--जो कभी भी खंडित न हो--मर्द ने हो -- 
नाम्र न हो--ऐसा ज्ञान रदता है, उसे केवठज्ञान कहते हैं | इस वेबल्झ्ञानके प्राप्त करे, देहके 
वियमान रहनेपर भी, उत्ह्ट जीलन्मुक्त दशारूप निवोण यहाँपर अनुभवमें आता है । 
कोटि वपुनुं स्वप्न पण, जाग्रत थतां शमाय | 
. ..तैंम विभाव अनादिनो, ज्ञान थ्तां दूर थाय ॥ ११४ ॥ 
करोड़ो व्षोका खप्त भी जित्त तरह जाप्रत होनेपर तुरत ही शान्त हो जाता है, उत्ती तू 
जो अनादिद्ा विभाव है वह आमन्ानके होते ही दूर हो जाता है। 
छूटे देहाश्यास तो, नहीं कर्चा हुं कमे। 
नहीं भोक्ता हुं तेहनों, एज पर्मनों गर्म ॥ ११५॥ 
,.. हे शिष्य ! देहमें भो जीवने आह्मभाव मान डिया है और उसके कारण ल्षी-पुत्र आदि सबमें जो 
"8 उआ 2 है, पे आममाव यदि आहमा्मे है माता जाय; और जो वह देहालाप 
| ०. आम-ु। आर आजा: है बह यो ही 
और औगा भी का धर्म मर हर है-वह दूर हो जाय; तो व्‌ कर्मका कर्ता मी नहीं, 
एज पर्मथी मोल छे, तूं छे मौक्षखरूप । 
अनंत दर्शन वान तु, अच्यावाप खस्प ॥ ११६ ॥ 





चल 
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इसी पर्मते मोक्ष है; और त्‌ ही मोक्षस्वरूप है, अर्थात्‌ छुद्ध आत्मपद ही मोक्ष है। तू. 
अनंतज्ञान दर्शन तथा अव्याबाध सुखखरूप है | 
शुद्ध बुद्ध चेतन्यघन, स्वयंज्योति सुखधाप । 
बीज कहिये फेट्छ ? कर विचार तो पाम ॥ ११७ ॥ 
तू देह आदि सब पदा्थीसे जुदा है आत्मद्रव्य न किसी दूसरेमे मिछझता है और न आत्मद्रव्यमे 
कोई मिलता है | परमार्थत एक द्रव्य दूसरे द्व्यसे सदा भिन्न है, इसलिये तू शुद्ध है--बोध स्वरूप है-- 
चैत्तन्य-प्रदेशात्मक है---छ्वय॑-ब्योति है--तेरा कोई भी प्रकाश नहीं करता--तू खभावसे ही प्रकाश- 
ख़रूप है; और अब्याबाघ सुखका धाम है | अधिक कितना कहे ? अधिक क्या कहें  सक्षेपमें इतना 
ही कहते हैं कि यदि तू त्रिचार करेगा, तो तू उस पदकों पात्रेगा | 
निश्चय सर्वे ज्ञानीनों, आवी अन्न शमाय। 
धरी मौनता एप कही, सहजसभाधि माँय ॥ ११८ ॥ 
सत्र ज्ञानियोंका निश्चय इसीमें आकर समा जाता है--यह कहकर तहुर मौन धारण करके--- 
बचन-योगकी प्रबृत्तिका त्याग करके सहज समाधिमें स्थित हो गये | 
शिष्य-बोधरबीज-प्राप्ति कषन-- 
सहुरुना उपदेशथी, आदव्युं अपूर्त भान | 
निजपद निन मांही लहर, दूर थयुं अज्ञान ॥ ११९॥ 
शिष्पकों सदगुरुके उपदेशसे अपूर्व---जो पूर्वमं कभी भी प्राप्त न हुआ हो --भान हुआ, उसे 
स स्वरुप अपने निजमें जैसाका तैसा भासित हुआ; और देहमें आत्म-बुद्धिरूप उसका अज्ञान दूर 
गया । 
भास्युं निनस्॒रुप ते, शुद्ध चेतनारूप | 
अजर अमर अविनाशी ने, देहातीत स्वरूप ॥ १२० ॥, 
बह अपना निजका स्वरूप शुद्ध, चेतन्यत्वरूप, अजर, अमर, अविनाशी और देहसे स्पष्ट भिन्न 
भासित हुआ। हि 
कत्तो भोक्ता कपेनो, विभाव वर्तें ज्यांय । 
बृत्ति वही निजभावमां, थयों अकर्तों त्यांय॥ १९१ ॥ 
जहां विभाव---मिध्यात्व---रहता है, वहीं मुह्यनयसे कर्मका करत्तापन और भोक्तापन है; आत्म- 
ख्मावमे बृत्ति प्रवादित होनेसे तो यह जीव अकर्ता हो जाता है | 
अथवा निजपरिणाम जे, शुद्ध चेतनारुप | 
कत्ती भोक्ता तेहनों, निर्विकस्पस्वरूप || १२२ | 
अथवा छुद्ध चेतन्यस्वहूप जो आत्म-परिणाम है, जीव उसका निर्विक्प स्वरूपसे कर्ता 
और भोक्ता है । 
मोक्ष कल्नो निमशुद्धता, ते पामे ते पंथ । 
समजाव्यो संक्षेपमां, सकृछ मार्ग निग्नन्ध ॥ १२३ ॥ 
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आत्माद़ा जो जुद्धपद है वही गोक्ष है; और जिससे वह मोक्ष प्राप्त किया जाय वह भोज 
मार्ग है | श्रीसदयुहने छुपा करके निर्न्थक्षे सकछ मार्गको समझाया है । 
अह्ो ! अहे ! श्रीसहुरु, करुणासिंधु अपार | 
आ पामरपर प्रथु कर्या, अहो ! जहो | उपकार ॥ १२१ ॥ 
बह्े ! अह्दो ! करणाके अपार, समुदलरूप, आत्म-छक्ष्मीसे युक्त सदगुर | आप ममुने छत 
पामर जीवपर आश्चर्यजनक उपकार किया है | ॥ 
शु प्रभु चरणकने परूं | आत्मायी सो हीन | 
ते तो प्रशुए आपियो, वु चरणाधीन ॥ ११५ ॥| 
मैं प्रमुके चरणोंके समक्ष क्या र्लँ! ( सदूयुकु तो यध्षपि परम निष्काम हैं--एकमा॥ 
निष्कारण करुणासे ही उपदेशके देनेवाले हैं, पर्तु शिप्यने शिष्यधर्मसे ही यह वचन कहा है )। 
जगतमें जितनेभर पदार्थ हैं, वे सत्र आत्माकी अपेक्षाते तो मूल्यह्वीन ही हैं | फ्रिर उस आला ही 
मिसतने प्रदान किया है, उसके चरणोंके समीप मैं दूसरी और क्या मेंट रक्खेँ में केवल उपचासे 
इतना ही करनेकों समथे हूँ कि में एक प्रभुके चरणोंके ही आधीन रहूँ | 
आ देहादि आयी, वर्ततों प्रयुआधीन ! 
दास दास हूँ दास हुं, तेह प्रशुनो दीन ॥ १९६ ॥ 5 
.... झस देह आदि झब्दसे जो कुछ मेरा माना जाता है, वह आजसे ही सहुर अमुके आधीन रहो। 
में उस प्रमुका दाप्त हँ-दास हँ--दीन दास हूँ । 
पद स्थानक समजादीने, भिन्न वताव्यों आप | 
स्थानयकी तरवाखत्‌, ए उपकार अमाप ॥ १२७॥ 
है सदगुर देव | छह स्थानोंको समझाकर, जिस तरह कोई म्यावसे तत्वारकों अंढग विकाज्कर 


वताता है, उसी तरह आपने देद्द आादिसे आत्माकों स्पष्ट मिन्र बताई है | इसलिये आपने मेरा अत्तीम 
उपकार किया है| 


उपसंहार-- 





दर्शन पटे शमाय छे, आ पद स्थानक मांहि | 
. .. विचाखां विस्तारथी, संशय रहे न कोइ ॥ १२८ ॥ ह 
उहों दर्शन इन छह स्थानोंमे समाषिष्ट हो जाते हैं| इनका विशेषरूपते विचार करनेसे इसमे 
किस्ती मो प्रकारका संशय नहीं रह जाता । 
आत्तश्रांतिसम रोग नहीं, सहुरु बैच सुजान । 
गुरुआज्ञासम पथ्य नहीं, औपध विचार ध्यान ॥ १२९ ॥ 
< आम्माक़ों जो अपने निज खल्पका मान नहीं--इसके समान दूसरा कोई मी रोग नहीं; 
सहुरके समान उसका कोई भो सत्रा अक्या निपुण वैध नहीं; सहुरुकी आज्ञपूर्वल चढनेके समान 
दूसरा कोई भी पष्य नहीं; और विचार तथा निदिष्यासनके समान उसकी दूसरी कोई मी औपति नहीं। 
जो इच्छो परमार्य तो, करो सत्य पुरुषार्थ । - 
भतरस्थिति आदि नाम ढ्ढ, छेदो नहीं आत्मार्थ ॥ १३० ॥ 
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यदि परमार्थकी इच्छा करते हो तो सच्चा पुरुषार्थ करो, और भवश्थिति आदिका नाम लेकर 
आत्मार्थका छेदन न करो | 
निश्रयवाणी सांभठी, साधन तजवां नोय ! 
निश्चय राखी रक्षपां, साधन करवां सोय ॥ १३१॥ 
आत्मा अबंध है, अंग है, सिद्ध है, इस निश्चय-प्रधाव वार्णाकों छुनकर साधनोंका त्याग 
करना योग्य नहीं । परत्तु तथारूप निश्चयकों छक्षमे रखकर साधन जुटाकर उस निश्चय सरूपको 
प्राप्त करना चाहिये । 
नय निश्रय एकांतथी, आमां नथी कहेल ! 
एकांते व्यवहार नहीं, बल्ते साथ रेहल ॥ १३२॥ 
यहाँ एकातसे निश्दनयको नहीं कह, अथवा एकांतसे व्यवद्वारनयको भी नहीं कहा । दोनों दी 
जहाँ जहाँ जिस जिस तरह घटते हैं, उस तरह साथ रहते हैं। 
गच्छप्रतनी मे कल्पना, ते नहीं सदृयवहार । 
भान नहीं निजरुपज्ुं, ते निश्चय नहीं सार ॥ १३३ ॥ 
गच्छ-मतकी जो कल्पना है, वह संद्ृधवहार नहीं; किन्तु आत्मा्थीके छक्षणमें जो दशशा- 
कही है और मोक्षकके उपायमें निज्ञासुके जो छक्षण आदि कहे हैं, वही सद्ृयवहार है; उसे यहाँ 
संक्षपसे कहा है । जीवको अपने स्वरूपका तो भान नहीं--जिंस तरह देह अनुमवर्मे आती है, उस 
तरह आत्माका अनुभव तो हुआ नहीं---बल्कि देहाध्यास ही रहता है-और वह वैराग्य आदि साधनके 
प्राप्त किये बिना-ही निश्चय निश्चय चिछाया करता है, किन्तु वह निश्चय सारभूत नहीं है। 
आग ज्ञानी यई गया, वर्तमानमां होय | 
थाशे काछ भदिष्यमां, मारगमेद नहीं कोय ॥ १३४ ॥ 
भूतकारमें जो ज्ञानी-युरुष हो गये हैं, वर्तमानकाढमें जो मौजूद हैं, और भविष्यकाढमें जो होंगे; 
उनका कि्तौका भी मार्ग मिन् नहीं होता, अर्थातृ परमार्थते उन सबका एक ही मार्ग है; और यदि उसे 
प्राप्त करने योग्य व्यवहारको, उसी परमारथके साधकरूपसे, देश काछ आदिके कारणमेदपूर्वकत कहा 
हो, तो भी वह एक ही फलको उत्पन्न करनेवाल्य है, इसलिये उसमें परमार्थते भेद नहीं है। 
सर्व जीव छे सिद्धसम, जे समजे ते थाय | 
सहुरुआज्ञा जिनदशा) निमित्त कारण माँय ॥ १३५॥ 
सब जीवोंमें सिद्न-सत्ता समान है, परन्तु बह तो उसे ही प्रगठ होती है जो उसे समझता है | 
उसके अ्रगठ होनेंमें सहुरुकी आइ्से प्रति करना चाहिये, तथा सहुरुते उपदेश की हुई जिन-दशाका 
विचार करना चाहिये--जे दोनों ही निमित्त कारण हैं। 
उपादानलल नाम छह ए जे तजे निभित्त। “ 
पामे नहीं सिद्धलने, रहे भ्रांतिमां स्थित ॥ १३६ ॥ 
सहुरकी आज्ञा आदि आत्म-साथनके निमित्त कारण हैं, और आपके ज्ञान दर्शन आदि 
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उसके उपादान क्वारण हैं--ऐसा शाह्में कहा हैं | इससे उपादानका नाम लेकर जो कोई उ् 
निमिततका त्याग करेगा वह सिदवलकों नहीं पा सकता, और वह झआतिमें ही रहा करेगा। क्योंकि भाव 
उस उपादानकी व्यास्या सच्चे निमित्तके निषेध करनेके लिये नहीं कही | परन्तु जालकारकी कहां 
हुईं उस व्याज्याका यही प्रमार्थ है कि उपादानके अजाग्रत रखनेसे सच्चा निमित मिलनेपर भी काम 
न होगा, इसलिये सदृनिमित्त मिडनेपर उस विमिततका अवलंबन ढेकर उपादातक्ों सम्मुद छल 
चाहिये, और पुरुषाथहीव व होना चाहिये | 
मुखथी ज्ञान कये अने, अंतर छूत्यो व मोह ! 
ते पावर पाणी करे। मात्र ज्ञानीनों द्रोह ॥ १२७॥ 
जो मुख्से निश्चय-अधान वचनोंको कहता है, पल्तु अतरसे जिसका अपना मोह हूड्ा नहीं; 
ऐसा पामर आ्णो मात्र कैवल्जादी कह्वानेकी करमनात़े ही सदज़ानी पुरुषक़ा द्ोह करता है। 
दया शांति समया क्षमा, सत्य त्याग वैराग्य । 
होय मुमुश्षुघटविपे, एह सदाय सुजाग्य ॥ १३८ ॥ 
दया, शांति, समता, सत्य, त्याग, और वैराग्य गुण मुमुक्षुके घठमें सद्दा हो जामत रहते है, 
अर्थात्‌ इन गुणोके बिना तो मुमुक्षुपा भी नहीं होता | 
मोहभाव क्षय होय ज्यां, अयवा होय प्रशांत ! 
ते कहिये शानी दशा, बाकी कहिये भ्रांत ॥ ११९॥ 
जहाँ मोहसावका क्षय हों गया है, अथवा जहदों मोह-दशा क्षीण हो गई हो, उसे शा्ौकी दही 
कहते हैं; और नहीं तो जिसने अपनेमे हो ज्ञाग मान लिया हो, वह तो केवछ खरंति ही है । 
सकृछ जगत ते एठव्त, अथवा समसमान | 
ते कहिये ज्ञानीदशा, वाकी वाचाज्ञान ॥ १४० ॥ 
समस्त जगतको जिसने उच्छिष्ट समान समझा है, अथवा जिसके ज्ञानमें जयत्‌ खप्तके समान 
माहम होता है, वही ज्रोनीकी दशा है; बाकी तो सब केवछ वचन-आंन--मात्र कथन झाव--ही हैं।_ 
स्थानक पांच विचारीने, छट्ठे वर्ते जेह। 
पामे स्थानक पांचसुं, एमां नहीं संदेह ॥ १४१ ॥ 
.. पँतों पदोका विचारक्तर जो रद पदमें प्रदृत्ति करता है--जो मोक्षक्षे उपाय उपर कटे हैं 
उनमें प्रदृत्ति करता है---वह पौँचवे स्थानक मोक्षपदको पाता है । 
देह उतां जेनी दशा, वर्तें देहादीत । 
हे दे बानीनां चरणों, हो बंदर अगणित ॥ १४१॥ 
कक लव 
ि ) उस ज्ञानी-पुरुषके चरण-ऋमझमें अगणित वार बंदन हो ! बेदत हो | 
ओऔपहुरुचरणार्पणम्तु । 


६६१, ६६१, ६६३]. विविध पत्र आदि सम्रह-२८वॉ वर्ष श्र३े 


६६१ 

जीवको बंधनके मुख्य दो हेतु है---राग और द्वेष | 

रागके अमावसे द्वेषका अमाव होता है ? 

राग मुख्य है । हे 

रागके कारण ही आत्मा सेयोगमे तन्मय रहती है | 

वही मुख्यरूपसे कर्म है | 

ज्यों ज्यो राग-देष मंद होते है त्यों त्यों कर्म-बंध भी मंद होता है; और ज्यो ज्यों राग-द्वैष तीव्र होते 
हैं त्यो त्यों कर्मबंध भी तीन होता है। जहाँ राग-द्वेषका अभाव है वहों कर्म्ंधका सांपरायिक अभाव है। 

राग-हेष होनेका मुख्य कारण मिथ्याल--असम्परदर्शन है। 

पम्यण्गानस सम्पग्दरीन होता है, उप्तते असम्पग्दर्शनकी निवृत्ति होती है| उस जीवको सम्य- 
कूचारित्र प्रगठ होता है | वही वीतरागदशा है। 

सम्पूर्ण वीतरागदशा जिसे रहती है, उसे हम चरमशरीरी मानते हैं। 








६६२ 
#बंधविद्मण विमुर्क, पवंदिस सिरिवद्धमाणजिणचंद ॥ 
>सिरिचीरजिणं बंद्भि, कम्मंविवार्स समासओ वुच्छे | , 
कौर जिएण हेऊहिं, जेणं तो भण्णए कर्मम ॥ 
+कम्मदव्वेहिं सम, संजोगो मो होई जीवस्स । 
सो बंधों णायव्वों, तस्स वियोगो भपे मोबखों ॥ 
६६३ नड़ियाद, आसोज वदी १० शनि, १९७२ 


| (१) 
१. श्रीसदगुरुदेवके अनुग्रहसे यहां समाधि है | 
२. इसके साथ एकातमे अबगाहन करनेके लिये आत्मसिद्धिशाल्र भेजा है | बह हांकमें 
श्री“ ** को अवगाहन करने योग्य है | हि 
३. श्री ** “अथवा श्री" ' की यदि जिनागमके विचारनेकी इच्छा हो,तो आचारांग, सूय- 
गडाग, दश्वैकालिक, उत्तराध्ययन और प्रश्नव्याकरण विचार करने योग्य हैं | 
+ यह्द रुप्पूण गाया निम्नल्पते हैः-- 
वधविद्ञाणविमु्क वदिझ सिरिवद्धमाणजिणचद । गईआईसु बुच्छे, समातओ बंघसामित्त |! 
अर्थात्‌ कर्म-बंधकी स्चनासे रहित श्रीवर्धभानजिनको नमस्कार करके ग्रति आदि चौदह मार्गणाओंद्वारा सक्षेपते 
बंध-स्वामित्रको कहूँगा। 25 अमट हब 
2६ भीवीरजिनकी नमस्कार करके संक्षेपसे कर्मविषाक नाभक ग्रन्थकों कहूँगा । जे जीवसे किसी हेतुद्वारा किया 
जाता है, उसे कर्म कहते हैं | हि $ 
+ अर्थुके लिये देखे अंक ६२७। 


६8 औमद्‌ राजैचन्द्र ( ६६३, ६९६४, ६९६९ 


8. श्री” “द्वारा आत्मापिद्धिशाब्का आगे चलकर भवगाहन करना विशेष हितकारी 
जानकर, उसे हाल्मे मात्र श्री“ ““को ही अवगाहन करनेके लिये लिखा है) तो भी यदि 
श्री"“““की हाल्में विशेष आकाक्षा रहती हो तो उन्हें भी “ प्रत्यक्ष सलुरुषफे समान मेरा 
किसीने मी परम उपकार नहीं किया,” ऐसा अखंड निश्चय आत्मामे छाकर, और इस देहके भविष्य 
जौवनमें भी यदि मैं उत्त अखंड निश्वयकों छोड़ दूँ तो मैंने आत्मार्थ ही ्याग दिया, और सच्चे उप- 
कार्रके उपकारके विस्मरण करनेका दोष किया, ऐसा ही भार्देगा; और नित्य सययुरुपकी आज्ञा 
रहनेमें ही आत्माका कल्याण है --.इस तरह मिन्रभावसे रहित, छोकसंत्रंधी अन्य सब प्रकारकी 
कल्पना छोड़कर, निश्चय छाकर, श्री” ““मुनिके साथमें इस ग्रंथके अचगाहन करनेमें हाल्मे भी बाधा 
नहीं है। उससे वहुतती शंकाओंका समाधान हो सकेगा। 





(२) 
सल्युरुषकी आज्ञार्मे चढनेका जिसका छ निश्चय रहता है, और जो उस निश्चयकी आराधना 
करता है, उसे ही ज्ञान सम्पक्‌ प्रकारसे फढीमूत होता है--यह वात आत्मार्थी जीवकी अबस्य उ्षो 
रखना योग्य है| हमने जो यह वचन हिखा है, उसके सर्व ज्ञानी-युरुष साक्षी हैं । 
जिम प्रकार्से दूसरे मुनियोंकी भी वैराग्य उपशम और विवेककी दृद्मि हो, उस उस 
प्रकारसे श्री"'"*"तथा श्री*"*“““को उन्हें यथाशक्ति छुतावा और आचरण कराना योग्य है। 
इसी तरह अन्य जीव भी आत्मार्थके सन्पुख हों, ज्ञानी-पुरुषकी आज्ञाके नि३चयकों प्राप्त करें, 
विस्क्त परिणामकों प्राप्त करें, तथा रस आदिकी हब्घता मंद करें, इयादि प्रकारसे एक आत्मार्थके ढिये 
ही उपदेश करना योग्य है। (३) 
जनंतबार देहके लिये आज्माको व्यतीत किया है | जो देह आत्ञार्थके लिये व्यतीत की जायगी, 
उस देहको आत्म-विचार पाने योग्य समझकर सर्व देद्वार्थद्री कल्पना छोड़कर एक मात्र जाम्मार्यगे ही 
उसका उपयोग करना योग्य है, यह निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिये | श्रीसहजामलरूप- 





६६४ नद़ियाद, आसोज वदी ११ सोम, १९५२ 
शिंरच्छत्र श्रीपिताजी | 


चम्बई्से हुप ओर आतेगें केवल एक निशृत्तिका ही हेतु है, कुछ शरीरकी बाधाते इस ओर थाना 
नहीं हुआ है। आपकी इपाते शरीर ख्स्थ है । वम्वईमें रोगके उपदरवके कारण आपकी तथा खाकर 
भाईकी जाशझ्ञ होनेसे इस ओर विशेष स्थिरता की है, और उस स्पिरतामे आत्माको विशेष निशृत्ति रहती है। 

हाठमें बर्वईमें रोगकी वहुत शाति हो गई है | सम्पूर्ण शाति हो जानेपर उस ओर जातेका 
विचार है, और वहाँ जानेके पश्चात्‌ बहुत करके भाई मनसुखको आपकी त्तरफ थोड़े समयके लिये 
भैजनेकी का है, हर पा मातेश्वरीके मनको मी अच्छा हंगेगा | 

आपके प्रतापसे पैसा पैदा करनेका तो चहुत करके छोम नहीं है, किन्तु आत्माके परम कल्याण 
फरनेकी ही इच्छा है | मेरी मातेश्वरौक्षो पायछागन पहुँचे | वाहक रायचन्द्रका दण्डबत्‌ | 





६७५. पड़ियाद, आसोज ददी १५, १९०२ 


द 
जो ज्ञान महा निज - 
अण्तिजारी होकर पु देंधा हेतु दवोता है, वह ज्ञान अनविकारी जीवन द्वाथमे जानेसे प्रायः डे 





३०वाँ वर्ष 
६६६ खाणीआ, कार्तिक सुदी १० शान. १९५१ 
मातेखरीको जर आ जानेसे, तथा कुछ समयसे यहाँ आनेके संबंधमें उनकी विशेष आकांक्षा 
होनेते, गत सोभवारको यहोँसे आज्ञा मिलनेसे, नड़ियादसे मंगढवारको खाना हुआ था। यहाँ 
बुधवारकी दुपहरको आना हुआ है। 
जब दरीरमे वेदनीयका असातारूपसे परिणमन हुआ हो, उस समय विचाखान पुरुष शरीरके 
अन्यथा स्रभावका विचार कर, उस शरीर और शरीरके साथ संबंधसे प्राप्त श्री पत्र आदिका मोह 
छोड़ देते हैं, भथवा मोहके मंद करनेमें प्रवृत्ति करते हैं | 
आत्मपतिद्विशास्॒का विशेष विचार करना चाहिये । 





६६७ बबाणीआ, कात्तिक सुदी ११ रवि, १९५३ 
जबतक जीव ढोक-इश्टिका वमन न करे और उसमेंते अंतर्बत्ति न छूठ जाय, तबतक 


ज्ञानीकी दशक माहात्य लक्षमें नहीं आ सकता, इसमें संशय नहीं । 
६६८ बबाणीआ, कात्तिक १९५३ 
४] 
अपरमपद पंथ अथवा वीतरांग दर्शन 
गीति 


जिस प्रकार परम वीतरागने परमपदके पंथका उपदेश किया है, उसका अनुसरण कर, उस 
प्रभुको मक्ति-रागसे प्रणाम करके, उस पंथकी यहाँ कहेंगे ॥ १ |॥ 
पूर्ण सम्पग्दशन ज्ञान और चारित्र ये परमपदके मूछ कारण है । जहाँ ये तीनों एक स्वभावते 
परिणमन करते हैं, वहाँ झुद्ध परिपूर्ण समाधि होती है॥ २॥ 
मुनीन्द्र सबेझने जिस प्रकार जड़ और चेतन भावोंका अवद्ञोकन किया है, वैसी अंतर आत्या 
प्रगट होनेपर तत्लज्ञेनि उसे दर्शन कह है ॥ ३॥ 
सम्पक्‌ प्रभाणपूर्वक्ष उन सब भावोंके ज्ञानमें भासित होनेको सम्यम्य्ान कहा गया है। वहों 
संशय विश्रम और मोहका नाश द्वो जाता है. || ४ ॥ 
द्द्ट 
पच पस्मपद बोध्यो, जेह प्रमाण परम वीतरागे | ते अनुरसारे कहींश॑, प्रणमीने ते प्रश्न भक्ति रागे || १ ॥ 
मूल परमपद कारण, सम्यग्दर्शन शान चरण पूर्ण | प्रणमे एक स्वमावे, झुद्ध सम्राधि त्या परिपूर्ण | २ ॥| 
जे चेतन जड भावो, अवलक्या के मुनीन्द्र सर्वशे | तेवी अतर आस्था, प्रगस्‍्ये दर्शन कह के तत्वगे ॥ ३ || 
सम्पक्‌ प्रमाणपूर्वक, ते ते मावे! शान विष भासे । सम्पस्शान कह ते, संशय विश्रम मोह त्या नासे )) ४ || 
के दस विषयकी ३१ या ५० ग्रीतियों थीं। बाकीकी कही गुम गई हैं। यहाँ कुछ आठ गीतियों दी गई हैं| 
--अनुवादक, 





७९ 


६२६ श्रीमद् राजचेस्द.५| [ पत्र ६६९,६७०,६७१ 





जहोँ सम्बददीनसहित विषयारंभकी निदृत्ति-राग-द्ेषका अमाव-हो जाता है, वहों समापिका 
सह॒पाय जो बुद्भाचरण है वह प्रकट होता है ॥ ५॥| 

जहाँ इन तीनोंशे आमैन्न खाते परिणमन होनेसे आत्मरूरूप प्रकट होता है, वहों निश्चयते 
अनन्य सुखदायक पूर्ण परमपदकी प्राप्ति होती है ॥ ६॥ 

जीत अजीब पदार्थ, तथा पुण्य, पाप, आख़ब, बंध, सेवर, निर्जश ये सात तत्त मिलकर नो 
पदार्थ होते हैं ॥ ७ ॥ 

जीव अजीव्मे इन नौ तच्ोका समावेश हो जाता है | बहतुका विशेषरूपसे विचार करनेके 
लिये महान्‌ मुनिराजोने हें मिन्न भिन्न अ्रूपित किया है॥| ८॥ 


६६९ आ्ा्णाणा, कातिक वेदी २ झुक्र. १९५३ 

ज्ञानियोने मनुष्यमब्कों चितामणि रत्नके समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह अ्यक्ष 

समझमें आनेवाढी वात है | विशेष विचार करनेसे तो उस मलुष्पमबक्का एक एक समय भी चिंतामगे 

रानसे परम माहाहम्यवन और मूल्यवान माछूम होता है | तया यदि वह मनुष्यभव देहार्थमे ही व्यतीत 
हो गया, तो वह एक फटी क्ौड़ोकी कौमतका भी नहीं, यह निस्सन्‍्देह मालूम होता है | 


६७०... कवाणीआ, कार्तिक वदी १५ शुक्र, १९५३ 
३ सर्वज्ञाप नमः 

अबतक देहका और ग्रारूव्यका उदय वल्वान हो तबतक देहसंबंधी कुठ्धम्बको--जिसज्रा भरण- 
ऐोपण करनेका संबंध न छूठ सकनेत्रा हो, अर्थात्‌ गृहवासपर्यत जिसका मरण-पोषण करना उचित 
हो--बदि भरण-पोपण मात्र मिल्ता हो, तो उसमें मुमुक्षु जीव संतोष करके आमहितका ही विचार 
और पुरुषार्थ करता है। वह देह और देहसंबंधी कुदुम्बके माहात्य आदिके लिये परिमह आदिकी 
परिणामपूर्षक स्मृतिजो भी नहीं होने ऐता। क्योंकि वे परिश्द आदिकों ग्राति भादि ऐसे कारये हैं कि वे 

बहुत करके आत्महितके अवसरको ही प्राप्त नहीं होने देते | 





4७४१. जीता; मंगकि सह ! संत. 
3£ सर्वज्ञाय नमः 
+न्‍प आउ। अनियत आमि, अत्ीम-बर्बान-अत्तसंग, प्रायः करके पूर्वकी अवाराघकता, वलवीर्यकी 
ीदमा---न कारणेसि रहित जहाँ कोई बिस्छा ही जीव होगा, ऐसे उस कारें, पूर्वमें कमी भी ने 
नाना दुआ, प्रतोति न क्रिया हुआ, आराउन न किया हुआ, और स्वमावसे असिद्ध ऐस्ता मार्ग प्राप्त 
दिपस्म नियूने, गगदेपनो अमाव मम थार | सहित सम्ब्दशन, भुदाचरण तथा समाधि सदुपाय ॥ ५॥ 


डय 


है। जाभर सभा, पामी भाउस्तस्प प्या थाय । पूर्ण परमरदधामि, निश्चययी त्वा अनन्य सुखदाय ॥ ६ ॥! 
हुप झट प१ 4 पर घासप 
7 शत पद्ठाण , पुएर पाप लाख तदा इंच । रुंचर निजेश मोक्ष, तत्त कह्या नव पदार्थ उंग्ंष || ७ ॥ 


है, भ 
4 "ह । सर, नो सनी समयेश बाय । बल दिचार विशेये, मिन्न प्रयोप्पा महान मुनियय की ८ ॥ 





पत्र २७२,६७३,६७४ ] विविध पन्न आदि संग्रह--३०वाँ चषे ६२७ 








करना कठिन हो तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है| फ्रिर भी जिसने एक उसे ही ग्राप्त करमेके सिवाय 
दूसरा कोई भी लक्ष नहीं रखा, वह इस कालमें भी अवश्य ही उस मार्गको प्राप्त करता है | 
मुप्ुक्षु जीव छौकिक कारणेंमें अधिक हर्ष-विषाद नहीं करता। ; 





६७२ वबाणीआ, मंगसिर सुदी ६ गुरु, १९५३ 
श्रीमाणेकचन्द्रकी देहके छूठ जानेके समाचार माठ्म हुए । 
सर्व देहघारी जीव मरणके समीप शरणरह्षित है । जिसने मात्र उस देहका प्रथमसे ही यथार्थ 
स्वरूप जानकर उसका ममत्व नष्ट कर, निज-स्थिरताकों अथवा ज्ञानीके मार्गकी यथार्थ प्रतीतिकों पा 
डिया है, वही जीव उस मरण-समयमे शरणसहित्त होकर प्रायः फिरसे देह धारण नहीं करता; अथवा 
मरणकाहमें देहके ममत्वमावकी अत्पता होनेसे भी वह निर्मय रहता है । देहके छूटनेका समय अनियत 
है, इसाठिये विचाखान पुरुष अग्रमादभावसे पहिलेसे ही उसके ममलके निृृत्त करनेके अविरोधी 
उपायोंका साधन करते है; और इसीका तुम्हें और हमे सबको लक्ष रखना चाहिये | यथपि प्रीति-बंधनसे 
खेद होना संभव है, परन्तु इसमें अन्य कोई उपाय न होनेसे, उस खेदको वैराग्यस्वरूपग परिणमन 
करना ही विचाख़ानका कर्तव्य है | 


६७३ उ्वाणीआ, मंगसिर सुदी १० सोम, १९५३ 


सर्वेज्ञाय नम! 

योगवापिष्ठके आदिके दो अकरण, पंचीकरण, दासबोध तथा विचारसागर ये म्रंथ तुम्हें ्रिचार 
करने योग्य हैं | इनमेंसे किसी प्रंथकों यदि तुमने पहिछे बॉचा हो तो भी उन्हें फिससे बॉचना और 
विचारना योग्य है | ये ग्रंथ जैन-पद्धतिके नहीं हैं, यह जानकर उन प्रंथोंका विचार करते हुए क्षोम 
ग्राप्त करना उचित नहीं | 

किक इशिमे जो जो बातें अथवा वस्तुयें---जैसे शोभायुक्त गृह आदि आरंभ, अलंकार भादि 
परिप्रह, लोक-इृश्िकी विचक्षणता, छोकमान्य धर्मकौ श्रद्धा-बदप्पनकी मानी जाती हैं. उन संत्र बातों और 
वस्तुओंका प्रहण करना प्रत्यक्ष जदरका ही ग्रहण करना है, इस बातको यथार्थ समझे बिना ही तुम 
उन्हें धारण करते हो, इससे उस बृत्तिका रक्ष नहीं होता। आरंभमें उन बातों और बस्तुओंके प्रति 
ज़हर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना ही उचित है । 





६७४ ज्वाणीआ, मंगपिर सुदी १२, १९५३ 
सर्वज्ञाय नमः 
- (६ भाह्मसिद्धिकी टीकाके पृष्ठ मिले है । 
२. यदि सफलताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मलुष्यदेहका एक एक तमय भी सर्वोत्कषट 
चिंतागरणि है, इसमें संशय नहीं | 





६१८ श्रीमद्‌ राजचन्द्र॒[ पत्र ६७५,६७६,६७७,६७८,६७९ 





६७५. ब्बाणीआ, मंगतिर छुदी १२, १९५१ 

सर्वसंग-परित्यागके प्रति इत्तिका तथारूप छक्ष रहनेपर भी जिस मुमुक्षुको प्रारूयविशेषत्े 

उस योगका अनुद्य रहा करता है, और कुटुम्त्र आदिके प्रसंग तथा आर्जाविका आदिके कारण जित्तकी 

प्रदृत्ति रहती है---जो न्यायपूर्वक करनी पडती है। पर्तु उसे त्यागके उदयको प्रतिदधक समझकर 

जो उसे खेदपूर्वक ही करता है, ऐसे मुमुक्षुको यह विचारकर कि पूर्वोपराजित ज्ुभाशुभ कर्मोनुप्तार ही 

आजीविका भादि प्राप्त होगी, मात्र निमित्तह॒मप प्रदत्त करना ही उचित है; किन्तु भयसे आकुछ होकर 
चिंता अथवा न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि वह तो केबल व्यामोह है । 

शुम-अश्भ प्ररूपके अनुसार प्रात्ति ही होती है। प्रयान तो केवछ व्यावहारिक विपित्त है, 

इसलिये उसे करना उचित है, पर्तु चिंता तो मात्र आत्म-गुणका निरोध करनेवाढी है, इसलियि 

उसका शान्त करना ही योग्य है | 

६७६ खागीआ, मंगसिर वदी ११ बुध, १६५२ 

आरंभ तथा परिमरहकी प्रवृत्ति आ्महितको अनेक प्रकारसे रोकनेवाली है; अथवा सत्समागमके 

योगमें एक विशेष अंतरायका कारण समझकर ज्ञानी-पुरुणोंने उसके त्यागरूपसे वाह्य संयमका उपदेश 

किया है; जो प्रायः तुम्हें प्राप्त है | तथा तुम यथार्थ माव-संयमकी जिज्ञासासे प्रवृत्ति करते हो, इसलिये 


अमूल्य अवसर ग्राप्त हुआ समझ कर सत्युरुषेके वचनोंकी अनुम्रेक्षाइरा, सत्शात्र अग्रतिबंघता और 
चित्तकी एकाग्रताकों सफ़छ करना उचित है । 





६७७ व्बाणीआ, मंगतिर वदी ११ बुध, १६५२ 


बैराग्य और उपशमको विशेष वढ़ानेके लिये भावनावोध, योगवातिहके आदिके दो अकरण, 
पंचीकरण झत्यादि म्रंथोंका विचारना योग्य है । 


जीवमें प्रमाद विशेष है, इसडिये आत्मार्थक्षे कार्यमें जीवको नियमित्त होकर भी उ8 प्रमादको 
दूर करना चाहिये--अवश्य दूर करना चाहिये | 





६७८ वंषाणाथा, पौष छुदी १० मौम, १६५३ 
हि _ विषम भावक्े निमित्तेकि वढ्वानरुपते प्राप्त होनेपर मी जो ज्ञानी-पुरुष अविषम उपयोगते रहे 
हैं, रहते हैं, और भविष्यमें रहेंगे, उन सबको वास्म्घार नमस्कार है ! 

उत्कृश्से उत्कृष्ट अत, उत्कश्से उत्डष्ट तप, उत्छृध्से उत्कड नियम, उत्छश्से उत्कृष्ट छ्, 


उल्तृश्से उत्ृष्ट ऐज्र्य--ये निसमें सहज ही समा जाते हैं, ऐसे निरपेश्ञ अविषम उपयोगको नमत्तार 
हो | यही ध्यान है | 





६७९ चाणीआ, पौष छुदी ११ हुए. १९५३ 


तह 02 ग्रतवक्ष बच्वाव निम्ितोके प्राप्त होनेपर मो जिसका आत्ममाव किंचिन्मात्र मी क्षोमको 
नहीं होता, उस बानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी मद्दा निर्जरा होती है, इसमें सेशय नहीं | 





पत्र ६८०,६८ १,६८२, ६८२, ६८४] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६५९ 


६८०. ब्वाणांभा, पौष वी 9 शुक्र, _१९५३ 

आरंभ और परिम्हका इच्छापूर्वक् अंग हो तो वह आत्म-छामको विशेष घातक है, और 

बारम्बार अस्यिर और अग्रशस्‍्त परिणामका हेतु है, इसमें तो संशय नहीं । परन्तु जहाँ अनिच्छासे मी 

उदयके किसी योगसे वह प्रसंग रहता हो वहाँ भी आत्मभावक्नी उत्कृष्टताकों बाधक और आत्म- 

त्विस्ताको अंतराय करनेवाले उस आरंभन्यर्पिहका प्रायः प्रसंग होता है। इसलिये परम कृपालु 

ज्ञानी-पुरुषोने त्यागमार्गका जो उपदेश दिया हैं, वह मुमुक्ष॒ जीवको एकदेशसे और सर्वदेशसे 
अनुकरण करने योग्य है। 





६८१ मोरबी, माघ छुदी ९ बुध, १९७३ 
द्ब्यसे, क्षेत्रसे, काल्से और भावतते--इन चार तरहसे, आत्मभावसे ग्रदृत्ति करनेवाले नि्मन्थको 
जो अग्रतिबंधभाव कहा है--बह विशेष अनुप्रेक्षण करने योग्य है | 





६८२ मोरबी, माघ सुदी ९ बुध, १९५३ 
(१) कोई पुरुष खय ही विशेष सदाचारमें और संयम प्रवृत्ति करता हो, तो उसके समा- 
गममें आनेकी इच्छा करनेवाले जीवोंको, उस पद्धतिके अवलोकनसे जैसा सदाचार तथा संयमका छाम 
होता है, वैसा छाम्र प्रायः करके विस्तृत उपदेशसे भी नहीं होता, यद्द छक्षमं रखना योग्य है| 
(२) आत्मसिद्धिका विचार करनेसे क्या कुछ भात्मासंबंधी अनुग्रेक्षा रहती है या नहीं £ 
(३) परमार्थ-इृष्टि-पुरुषकों अवश्य करने योग्य ऐसे समागमके छाममें विकल्परूप अंतराय 
कर्तव्य नहीं है। सवैज्ञाय नमः | 





६८३ मोरबी, माध वदी ४ रवि, १९७३ 

(१) ंस्कृतका परिचय न हो तो करना। 

(२) जिस तरह अन्य मुमुक्षु जीवोके चित्तमें और अंगमे निर्मेठ भावकी बरृद्धि हो, उस 
तरह प्रवृत्ति करना चाहिये। जिस तरह नियमित श्रवण किया जाय, और यह बात चित्तमें दृढ़ हो 
जाय कि आरंभ-परिमहके खरूपको सम्यक्‌ प्रकारसे समझनेसे विद्वत्ति और निर्मछताके बहुतसे प्रतिबंधक 
मौजूद हैं, तथा उस तरह परएर ब्वानकथा हो, वैसा करना चाहिये। 





६८७ मोरबी, म।घ वदी ४ रवि. १९७१ 
(१) * सकर संसारी इन्द्रियरामी, प्नि गुण आतमरामी रे | 
मुख्यपणे जे आतमरामी, ते कहिये निष्कामी रे ॥ 


+ सद संसारी जीव इन्द्रिय-सुखमें ही रमण करनेवाले होते हैं, और केवल मुनिजन ही आतमरागी हैं। जो 
मुछ्यताते आतमरामी ह्ेते हैं, उन्हें ही निष्कामी कहा जाता है | 





६३० श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ पत्र ६८५,६ ८६,६८७ 





(३ ) श्री“तथा श्री ““आत्मसिद्विशात्षकों विशेषर्पसे मनन करें | तथा अन्य मुनियोको भी 
प्रश्नन्याकरण आडि सूत्रोंकों सं-पुरुषक्षे लक्षत्रे सुनाया जाय तो छुनावें | 
ह्ट्णु वबाणीआ, माव बंदी १२, १९५३ 
+ तें मांदे उमा कर जोड़ी, जिनवर आग कहिये रे । 
समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जेम आनन्दघन छहिये रे ॥ 
(१२) कर्मग्न्य झात्रकों हालमे आदिसे अन्ततक बॉचनेक्का श्रवण करनेका और अनु- 


प्रेक्षा करनेका परिचय रख सको तो रखना । ह्वालमे उसे वॉचनेमें सुननेमें नित्यप्रति दोसे चार पड़ी 
नियमपूर्षक व्यतीत करना योग्य है । 


६८६ बवाणीआ, फाल्युन छुदी २, १९५३ 
(१ ) एकान्त निश्चनयसे मति आदि चार शत, सम्पूर्ण झुद्ध ज्ञानकी अपेक्षासे विकत्पज्ञान कहे 
जा सकते है, परतु ये ज्ञान सम्पूर्ण शुद्ध ज्ञान अर्थात्‌ विविकल्पज्ञान उत्तन्न होनेके सावन हैं | उसमें 
भी अतज्ञान तो मुख्य साधन है, उस ज्ञानका केवछज्ञान उलन्न होनेमें अन्ततक अवर्ंत्रन रहता है | 
कोई जीव्र यदि इसका पहिलेसे ही त्याग कर दे तो वह केबढ््ञान प्राप्त नहीं करता । 
केषरज्ञानतककी दशा प्राप्त करनेका हेतु श्रतज्ञानसे ही होता है | 
(२ ) कर्मत्रेयकी विचित्रता सतरको सम्यक्‌ ( अच्छी तरह ) समझमें आजाय, ऐसा नहीं होता | 


६८७ 
# त्याग वैराग्य न चित्तमा, थाय न तेने ज्ञान | 
अहके त्याग बैराग्यमा, तो भूछे निजभान ॥ 


% जहां क्पता जल्‍्पना, छा मानु दुख छाई। 
मिंटे कल्यना जह्पना, तब बर्त्‌ तिन पाई ॥ 


पढ़े पार कहां पामवो, मिटे न मनक्ी आश | 
ज्यों कोल्हुके चेढकी, घर हो कोश हजार ॥ 

“मोरनीय का खस्स इस जीवको व्रासम्थार अत्यन्त विचारने योग्य है। उप्त मोहनीयने 
मेष मुनीखयगेफो भी पठमरम अपने पाममें फैसाकर ऋ्धि-सिद्विसे अत्यंत विमुक्त कर दिया है; शर्त 
पुगक़ी छोनफा उसे क्षणमगुरतामें छलचाकर भद्काया है ! इसठिये निर्विकन्प स्थिति झौकर, आत्म- 
समा रमण करना और केपद वछास्पते रहना, यह ज्ञानियोका जगह जगह उपदेश है | उस 


अपइगड़े बयां आम होनेपर दस जीयफ़ा कन्याण हो सकता है | निज्ञाप्ामें रहो यह योग्य है| 


ज एयर # हाय जे इकर पड़ा रदपर ज्निमगब्ानफ़े आगे प्रार्थना करता हैँ कि मुझे शाज़ानुतार चारितगी 
वेद हक प्रशन गये, किसे में आमस्यनतरों प्राम कहे | हु 
दूत चामिडि 3] 


2 +१ ९१ 9, ९८५, --अनादक 
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+ कर्म मोहिनी भेद वे, दर्शन चारि नाम | 
हणे वोध वीतरागता, अचूक उपाय आम ॥ ३* शान्ति: । 
६८८ उार्णाआ, फाल्युन वदी ११, १९०७३ 

(१ ) कर्मप्रंथ विचारनेसे कपाय आदिका वहुतसा ख़रूप यथार्थ समझमें नहीं आता; उसे 
विशेष अनुग्रेक्षाते, व्याग-बृत्तिके वलसे, समागममे समझवा योग्य है। 

(२ ) छावका फल विरति है | बीतरागका यह वचन सब मुमुक्षुओंकों नित्य सरणमें रखना 
योग्य है | जिसके वॉचनेसे, समझमेते और विचारनेसे आत्मा व्रिमावसे, विभावके कार्योसे, और विभा- 
बके परिणामसे उदास न हुई, विभात्र॒की त्यागी न हुई, वरिभावके कार्योक्ी और विभावके फ्रछकी 
त्यागी न हु--उसका ब्रेंचिना, विचारना और उसका समझता अज्ञान ही है। विचारृत्तिके साथ 
तागवृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल हे--यह कहतेका ही ज्ञानीका परमार्थ है। 

(३) समयका अवकाश प्राप्त करके वियमित रातिसे दोसे चार धड़ीतक हाल्मे मुनियोको 
शात और विरक्त चित्तसे सूयगड़ांग सूत्रका विचारना योग्य हैं| 





६८९ उेंब्राणीआ, फाल्युन वदी १५, १९५३ 


3» नमः सर्वज्ञाय 

आत्मसिद्विमें कह्दे हुए समकितके भेदोका विशेष अर्थ जाननेकी जिज्ञासाका पत्र मिला है | 

१, आक्मप्तिद्विमें तीन प्रकारके समाकतका उपदेश किया है।--- 

(१) आप्तपुरुषके वचनकी ग्रतीतिरुप, आज्ञाकी अपूर्व रुचिरुप, खच्छंद निरोध भावसे 
आप्तपुरुषवी मक्तिह़प--यह ग्रधम समकित है | 

(२) परमार्थकी स्पष्ट अनुभवाशसे प्रतीति होना, यह दूसरे प्रकारका समाकित है। 

(३) निर्मिकत्प परमार्थ अनुभव, यह तीसरे प्रकारका समकित है | 

पहिछा समकित दूसरे समकितका कारण है। दूसरा तीसेरेका कारण है। ये तीनों ही समाकरत 
चीतराग पुरुपने मान्य किये हैं. | तौनों समकित उपासनां करने योग्य है--.सत्कार करने योग्य 
हैं--भक्ति करने योग्य हैं| 

२. केवलज्ञानके उत्पल होनेके अंतिम समयतक बीतरागने सत्पुरुपके बचनोंका अवर्लंबन छेना 
कह है। अथीत्‌ बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानतक श्रुतज्ञाससे आत्माक्के अनुभवको निर्मल करते करते, उस 
निर्मल्ताकी सम्ूर्णता प्राप्त होनेपर केवल्ज्ञान उत्पन्न होता है | उसके उत्नन्न होनेके प्रथम समयतक 
संत्युरुषका उपदेश किया हुआ मार्ग आधारभूत है--यह जो कहा है, वह निस्सन्देह सत्य है। 


६९० 
(१) 
छेश्या।---जीवके कऋष्ण आदि द्रत्यकी तरह भासमान परिणाम |” 
+ आत्मसिद्धि १०३ ॥ . +आऋ्रधिद ०३ ३३7 एणएए्एणएएएण 
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अध्यवत्ताय:--लेश्या-परिणामकी कुछ सथ्रुपसे ग्रद्मात्ति | 
संकल्प:--प्रवृत्ति करनेका कुछ निर्धारित अध्यवसाव | 
विकल्प:---पबृत्ति करनेका कुछ अपूर्ण, अनिर्धारित, संदेहात्मक अध्यवसाय 
संज्ञा:--भागे पौछेकी कुछ विशेष चिंतवतशाक्ति अथवा झ्ृति | 
परिणाम'--जलके द्रवण खमावक्ती तरह ह्व्यक्षी कर्थचित्‌ अवस्थातर पानेकी जो शाप है 
उस अव्यांतरकी विश्ेत्र धारा--वह परिणति | 
अन्नाव:--मिष्यालसहित मतिज्ञान तथा श्रुतज्ञाव | 
विर्मगज्ञान: --मिध्यालसहित अतीनिय ज्ञान | 
विज्ञान:--कुछ विशेष ज्ञान | 
(२) 
जुद्द चेतन्य, 
गुद्ध चेंतन्य, शुद्ध चैतन्य. 
सद्भावकी प्रतीति--सम्परदर्शन- 
जुद्दा्मपद, 
ज्ञानकी सीमा कौनसी है! 
निराबरण ज्ञानक्ी क्या स्थिति है! 
क्या बडैत एकातसे घटता है! 
ध्याव और अध्ययन | 
उ० अपृ० 
(३) 
जैनमार्ग 


जैनमार्ग 
१. लेक-पंस्थान, 


२. धर्म, अन्रम, आकाश दुच्य, 

३. जलपिल, 

९६ छुपम दुपमादि काठ. 

५५ उस उस काठ भारत आदिकी स्थिति, मनुध्यक्ी ऊंचाई आदिका अ्राण । 
६, मृत्म दिमोद- 

७. दो प्रकारके जीब:--भव्य लौर अम्रव्य, 

८. पारिणामिक भावसे व्िभाव दशा, 

६. प्रदेश और समय--उसका कुछ व्यावहारिक पारमाधिक छ़ल्प. 
१० गुण-समुदायस्े ठत्यक्षा मिन्नच, 
१३. प्रदेश-समुदायका वस्तु, 

१३. रुप, रस, गे और सर्मसे परमाउकी मिन्नता, 
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१३. प्रदेशका संकोच-विकास. 

१४. उससे घनत्व या सूक्ष्मल, 

१५. अधस्पशगति, 

१६. एक ही समयमे यहें। और पिद्क्षेत्रमं अस्तिल, अथवा उसी समयमें छोकांत-गमन, 

१७. सिद्धसंत्ंधी अवगाह. 

१८. जीवकी तथा दृश्य पदार्थकी अपेक्षात्रे अवधि मनःपर्यथ और केबललज्ञानकी कुछ 
व्यावहारिक पास्माथिक व्यास्या,... 

+ उसी ग्रकारसे मति-श्रुतकी भी व्याख्या, 

१९. केवलज्ञानकी कोई अन्य व्यास्या, 

२०, क्षेत्रप्रमाणकी कोई अन्य व्याख्या, 

२१, समस्त विश्वका एक अद्वैततलवपर विचार. 

२२, केवढज्ञानके बिना किसी अन्य ज्ञानसे जीवके स्वरूपका प्त्यक्षरूपसे ग्रहण, 

२३. बिभावका, उपादान कौरण, 

२४. तथा उसका समाधानके योग्य कोई प्रकार. 

२५. इस कालमे दस बोलोके व्यवच्छेद होनेका कोई अन्य रहस्य, 

२६, केवलज्ञानके दो भेद:--बीजभूत केबलज्ञान और सम्पूर्ण केवलक्ञान, ८ 

२७, वीर्य आदि आत्माके गुणोमे चेतनता« 

२८, ज्ञानसे आत्माकी मित्रता, 

२९, वर्तमानकाछमे जीवके स्पष्ट अनुभव होनेके ध्यानके मुख्य भेद. 

३०, उनमें भी स्त्कृष्ट मुझ्य भेद, 

३१, अतिशयका स्वरूप: 

३२. ( बहुतसी ) छब्धियों। ऐसी मानी जाती हैं जो अद्वैततत्व माननेसे सिद्ध होती है, 

३३, छोक-दर्शनका वर्तमानकालमें कोई सुगम मार्ग 

३४. देहान्त-दशनका वर्तमानकाल्मे सुगम मार्ग, 

३५, सिद्भल-पयाव सादि-अनंत, मोक्ष अनादि-अनंत ० 

३६. परिणामी पदार्थ यदि निरंतर स्वाकार परिणामी हो तो भी उसका अव्यवत्थित परिणामी- 
पना; तथा जो अनादिसे हो वह केवलज्ञानमे मासम|न हो---ये पदार्थमे किस तरह घट सकते है ! 

(४) 

१. कर्मव्य॑बत्था, 

२, स्वेज्ञता, 

३, पारिणामिकता, 


४. नाना प्रकारके विचार और समांधांने, 
८० 
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७. अन्यसे न्यून पराभव, 
६. जहाँ जह०ँ अन्य सव विकल हैं वहाँ वहाँ यह अविक्षल है । तथा जहाँ यह. अविकठ 
दिखाई देता है, वहीं अन्य किसीकी क्रचित्‌ अव्रिकठता रहती है, अन्यथा नहीं | 


#६९१ वम्बरई, श्रावण १९५० 


(१) 

१. जिस्त पत्रमें प्रत्यक्ष-आश्रयक्ा खरूप छिखा वह पत्र यहाँ मिला है | मुमुश्ु जीवकों पस्म 
भक्तित्तहित उस स्वरूपकी उपासना करनी चाहिये | 

२. जो सत्पुरुष योग-वल्सहित--जिनका उपदेश वहुतसे जावोंकों थोड़े ही प्रयातसे मोह्षका 
साधनरूप हो सके ऐसे अतिशयसहित--होता है, वह जिस समय उसे ग्राखू्यके अनुसार उपदेश- 
व्यवह्गरका उदय प्राप्त होता है, उसी समय मुझ्यरुपसे प्रायः उस भक्तिरुप प्रलक्ष-आभ्रय-मार्गको 
प्रकाशित करता है; वैसे उदय-योगके बिना वह प्रायः उसे प्रकाशित नहीं करता | 

३. सत्पुरुष जो प्रायः दूसरे किसी व्यवहारक्रे योगमें मुझ़्यरूपसे उस मार्गकों प्रकाशित नहीं 
करते, वह तो उनका करुणा-खभाव है | जगतूके जाँबोंका उपकार पूर्वापर विरोधकों प्राप्त न हो 
अथवा वहुतसे जीवोका उपकार हो, इत्यादि अनेक कारणोंको देखकर अन्य व्यवहारमें प्रहृत्ति करते समव, 
सपुरुष वैसे प्रत्यक्ष-आअयरूप-मार्गकों प्रकाशित नहीं करते | प्रायः करके तो अन्य व्यवह्मास्के उदयमें 
वे अप्रकट ही रहते हैं | अथवा किसी प्रार्यविशेषतते वे सत्पुरुपरूपसे किसीके जाननेमें आग्रे भी हों, 
ते भी उसके पूर्वापर श्रेयका विचार करके, जहाँतक वने वहाँतक वे किसके विशेष प्रसंगमें नहीं आते । 
शथवा वे बहुत करके अन्य व्यवहारके उदयमें सामान्य मनुष्यकी तरह ही विचरते हैं । 

9. तथा जिससे उस तरह प्रदृत्ति की जाय चैसता प्रार्ध न हो तो जहाँ कोई उस उपदेशका 
अवसर प्राप्त होता है, वहें भी प्रायः करके वे प्रत्यक्ष-भाश्नय-मार्गका उपदेश नहीं करते | क्रपित्‌ 
प्रह्यक्ष-आश्रय-मा्गेकि स्थानपर “ आश्रय-मार्ग ” इस सामान्य शब्दसे, अनेक अकारका देतु देखकर ही। 
कुछ कहते हैं, अर्थात्‌ वे उप्‌देश-यवहारके चलानेके लिये उपदेश नहीं करते । 

(२) 

प्रायः करके जो किन्हीं मुमुक्षुओंको हमारा समागम हुआ है, उनको हमारी दशाके संवेधमें थोड़े- 
बहुत अंग प्रतीति है । फिर भी यदि किसीको भी समागम न हुआ होता तो अधिक योग्य था । 

यहाँ जो कुछ व्यवहार ठद्यमें रहता है, वह व्यवहार आदि भविष्यमें उदयमें आने योग्य है, 
ऐसा मानकर, जबतक तथाउपदेश-व्यत्रह्यका उदय प्राप्त न हुआ हो तवतक हमारी दशशाके 


विषयमें तुम छोगोंको जो छुछ समझमें जाया हो उसे अकाशित न करनेके लिये बहनें, यही 
मुझ््य कारण था, और अब भी है | 


नस्ल पतन + नमन नर त+->+-+त६--+्ु 
यह पत्र यहाँ २१ में वर्षेका दिया गया है।. --अनुवादक, 


६९२ आनन्दघन सैजीसी-विवेचन |विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष द्३५ 


६९ २ बवार्णाआ, मोखी। कार्तिकसे फाहयुत १९५३ 


श्रीआनन्दघनजी चौबीसी-विवेचन 
(१) 
ऋषभ जिनेखर प्रातम माहरो रे, ओर न चाह रे कंत । 
रौस्‍्यों साहिब संग न परिहरे रे, भांगे सादि अनेत ॥ ऋषभ० || 
नामिरजाके पुत्र श्रीऋषभदेवजी तीर्थंकर मेरे परम प्रिय है | इस कारण में अन्य किती भी 
स्ामोकी इच्छा नहीं करती | ये स्वामी ऐसे है कि जो प्रसन्न होनेपर फिर कभी भी संग नहीं छोड़ते । 
मेरा इनका संग हुआ है इसल्यि तो उसकी आदि है, परन्तु वह संग अटछ होनेसे अनंत है || १॥ 
विशेषार्थ:--जो स्वरूप-जिज्ञासु पुरुष हैं वे, जिन्होंने पूर्ण झुद्ध स्रूपकों प्राप्त कर ढिया 
है ऐसे भगवानके स्वरूपमें अपनी दृत्तिकों तन्‍्मय करते है | इससे उनकी खर्पदशा जागृत होती 
जाती है, और वह सर्वोत्तृष्ट यथार््यात चारितरकों ग्राप्त होती है | जैसा मगवानका स्वरूप है वैसा ही 
जुद्धनयकी अपेक्षा आत्माका भी ख़रूप है । इस आत्मा और पिद्धभगवानके स्वरूपमें केबल औपाधिक 
भेद है। यदि खामात्रिक खरूपसे. देखते है तो आत्मा सिद्धमगवानके ही तुल्य है। दोनोंमें इतना ही भेद 
है कि पिद्ठभगवानका स्वरूप निरावरण है, और वर्तमानमें इस आत्माका स्वरूप आवरणस्तद्वित है | 
बसतुतः इनमें कोई भी भेद नहीं | उस आवरणके क्षीण हो जानेसे आत्माका प़िद्धस्वरूप प्रगठ होता है। ' 
तथा जबतक वह सिद्वस्वरूप प्रगठ नहीं हुआ तबतक बिन्‍्होंने स्वाभाविक शुद्ध सवरूपकों 
प्राप्त कर डिया है ऐसे सिद्धमगवानकी उपासना करनी ही योग्य है | इसो तरह अहँतभगवानकी भी 
उपासना करनी चाहिये क्योंकि वे भगवान्‌ संयोगी-पिद्ध हैं | यथपि संयोगरूप प्रारू्धके कारण वे 
देहघारी हैं, पर्तु वे भगवान्‌ स्वरूप-समवस्यित हैं । सिद्धभगवान्‌, और उनके ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र अथवा वीर्यमें कुछ भी भेद नहीं है; अर्थात्‌ अहतूमगवानूकी उपासनासे भी यह आत्मा ख़रूप- 
तन्मयताकों प्राप्त कर सकती है | पूर्च महात्माओंने कहा हैः--- 
जे जाणइ अरिहंते, दव्वगुणपत्वेहि य । 
सो जाणइ निय अप्पा, मोही खड़ जाइ तरस लय । 
--जो अदतमगवानका स्वरूप, द्वब्य गुण और पर्यायसे जानता है, वह अपनी आक्ाके 
स्रूपको जानता है, और निश्चय उसका मोह नाश हो जाता है| 
उस भगवानकी उपासना जीवोंको किस अनुक्रमसे करनी चाहिये, उसे श्रीआनंदधनजी नौवें 
स्तव॒नम कहनेबाढे हैं, उसे उस प्रसंगपर विस्तारसे कहेंगे। 
भंगवानसिद्धके नाम, गोत्र, वेदनीय और आयु इन करमोंका भी अभाव रहता है | वे भगवान्‌ 
सर्वथा कर्मोसे रहित हैं| तथा भगवानअदतको केबछ आत्मखरूपको आवरण करनेवाले कर्मीका ही 
क्षय है; परनतु उन्हें उपर कह्दे हुए चार कर्मोका--बेदन करके क्षीण करनेपर्यत--पर्वन्ंथ रहता है; 
इस कारण थे परमात्मा साकार-मगवान्‌ कहे जाने योग्य हैं.। 
उन अहवत्तमगवानमें, जिन्होंने पूर्वमें तीर्थंकर नामकर्मका शुभयोग उत्यन्न किया है, थे तीर्थकर- 
आर आ रे हैं। उनका प्रताप उपदेश-बद् आदि महत्पुण्ययोगके उदयछे आश्रर्यकारक शोमाको 
प्राप्त द्योता | 


दरें ओऔमदू राजचन्द्र [ ६९२ आनन्दधन चौजीसी-विवेषत 


मसतक्षेत्रमें वर्तमान अवसपिणीकालमे श्रीक्रप्सदेवले छगाकर श्रीवर्धमानतक ऐसे चौतीप 
तीर्थंकर हो गये हैं । 

वर्तभावकालमें वे भगवान्‌ उिद्धालयमे सरूपत्थितमावसे विराजमान हैं। परन्तु भूत 
प्रशापनीय नयसे उनमे तीर्थकरपदका उपचार किया जाता है] उस औपचारिक नयह॒श्ति उन चौबीए 
भगवानोके स्तवनरूप इन चौर्ास स्तवनोंकी रचना की गई है | 

सिद्धपगवान्‌ सर्बधा अमुर्तपदमें स्थित है इसलिये उनका स्वरूप सामान्यरूपसे चितवन करना कि 
है | तथा अहतमगवानका स्वरूप भी मूल॒श्सि चितवन करना तो वैसा हो कठिन हे, परत सयोगी 
पढके अवलंबनपूर्वक चिंतवन करनेसे वह सामान्य जीबोंकी भी दृत्तिके स्थिर होनेका कुछ सुगम उपाः 
है। इस कारण अहंतमगवानके स्तवनसे सिद्धपदका स्तवन हो जानेपर भी इतना विशेष उपकार समन 
कर, श्रीआनंदघनजीने चौबीस तीर्थकरेंकि स्तवनरूप इस चौवीसीकी रचना की है। नमस्‍्तारंत्रों मे 
प्रथम अहँतपदके रखनेका यही हेतु है कि उनका हमारे प्रति विशेष उपकारभाव है। 

भगवानके सरूपका चिंतवत करना यह परमार्थदृश्युक्त पुरुषोंकी गौणतापे निनलतपव 
ही चित्त करना है। सिद्धम्राक्षतमों कहा है;--- 


जारिस सिद्धसहावों, तारिस सहावों सब्बभीवाणं | 
तम्हा सिद्धंतरुई, कायव्या भव्यनीयेहिं ॥ 
"जैसा सिद्धभगवानका आपलरूप है, चैस्ा ही स्व जीवोंकी आताका खरूप है, झसलि 
भव्य जीबोंकों सिद्लमें रुचि करनी चाहिये | 
इसी तरह श्रीदिवचन्द्रतामीने श्रीत्राहुपूज्यके स्तव॒नमें कहा है ) 
जिनपूजा रे ते निजपूजना--यदि यथार्थ मूल्दशिसे देखें तो जितमगवानक्ी पूजा ही आम 
खरूपका पूजन है। 
इस तरह लल्पकी आकाक्षा रखनेवाले महात्माओंने निनभगवानकी और पिद्ठमगवावद 
उपासनाको सवरूपकी प्राप्तिका हेतु भागा है। क्षीणमोह गुणत्थावतक उस स्रूपका चिंतव॒त करन 
जीत्रको प्रव अव्रल्ंवन है | 
तथा मात्र ककेड़े अध्यासलरूपका चिंतन जीचक़ो ध्यामोह पैदा करता है, बहुतसे जीवोंको 4 
थुप्कृता ग्राहत कराता है, अथवा सेच्छाचारिता उत्तन्न करता है, अथवा उन्सत्त प्रतरप-दद्मा उत्पन्न करू 
है | तथा भगवानके ख्पके ध्यानके अवल्ंबनसे मक्तिग्रधान दृष्टि होती है और अध्याम्रृष्टि गौ 
होतो है; इससे शुष्कता, सेच्छाचारिता और उन्मत्त-प्रढापित नहीं होता | आत्मदशा प्रवृढ्ठ होने 
482 अध्याक्रप्रवानता होती है, आत्मा उच्च गुणोंका सेवन करती है, अर्थात्‌ शुष्कता आ 
+ उत्लल नहीं होते; और भक्तिमार्गके प्रति भी जुगुप्सा नहीं होती; तथा सामाविक आह्मद३ 


“र्य-डीनताक़ो प्राप्त करती जाती है । जह्दों जहत्‌ आदिके स्वरूप प्यानके अवलंनके बिना है 


जा माजारता सेवन करती है, ५..७ए..ए,].एण 


६९२ आनन्दघन चौबीसी-विवेचन ] विविध पन्न आदि संग्रह--३०वाँ बे ह्रे७ 


(२) 
ऋ%बीतरागियोमे ईश्वर ऐसे ऋषमदेवभगवान मेरे स्वामी हैं। इस कारण अब में किसी दूसरे कंतकी 
इन्छा नहीं करती | क्योंकि वे प्रभु यदि एक बार भी रीझ्ञ जाय तो फिर छोड़ते नहीं हैं | उन प्रमुका 
योग प्राप्त होना यह उसकी आदि है, परन्तु वह योग कमी भी निदृत्त नहीं होता, इसलिये वह अनंत है। 
चैतन्यदृत्ति जो जगत॒के भावोसे उदासीन होकर, झुद्धचैतन्य-लवभावमे समवस्यित भगवानमें 
प्रीतियुक्त हो गई है, आनंदघनजी उसके हर्षका प्रदर्शन करते है | 
अपनी श्रद्धा नामकी संखीकों आनंदघनजीकी चैतन्यदात्ति कहती है कि हे सलि ! मैंने ऋषमदेव- 
भगवान्‌की साथ छम्म किया है. और वह भगवान्‌ मुझे सर्वप्रिय है । यह भगवान्‌ मेरा पति हुआ है, 
इसाछिये अब मैं अन्य किसी भी पतिकी कमी भी इच्छा न करूँगी | क्योंकि अन्य सब्र जीव जन्म, जरा, 
मरण आदि दुःखोंसे आकुछ व्याकुछ है--क्षणभरके लिये भी सुद्धी नहीं है; ऐसे जीबोंकों पति बनानेसे 
मुझे सुख कहोसे हो सकता है! तथा भगवान्‌ ऋषभदेव तो अनन्त अव्याबाध सुख-समाधिको प्राप्त हुए 
है, इसलिये यदि उनका आश्रय ग्रहण करूँ: तो मुझे भी उस वबस्तुकी प्राप्ति हो सकती है | वर्तमानमें 
उस योगके मिलनेसे, हे साख्लि | मुझे परम शीतढता हुई है। दूसेर पतियोंका तो कमी वियोग मी हो 
जाता है, परन्तु मेरे इस स्वामीका तो कभी भी वियोग हो ही नहीं हो सकता । जबसे वह स्वामी 
प्रसत्न हुआ है तभीसे वह कमी भी संग नहीं छोड़ता | इस स्वामीके योगके स्वभावको सिद्वांतमें ' सादि- 
अनंत ! कहा है, अर्थात्‌ उस थोगके होनेकी आदि तो है, परन्तु उसका कभी भी ब्रियोग होनेवाढा 
नहीं, इसलिये वह अनंत है | इस कारण अत्र मुझे कमी भी उस पतिका बियोग नहीं होगा ॥ १॥ 
है सखि | इस जगतमें पतिका वियोग न होनेके ।डिये ब्वियाँ जो नाना प्रकारके उपाय करतीं 
हैं, वे उपाय यथार्थ उपाय नहीं है, और इस तरह मेरे पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती | उन उपायोको 
मिध्या बतानेके लिये उनमेंसे थोड़ेत उपायेंको तुझे कहती हुँ।--- 
कोई ज्री तो पतिकी साथ काष्ठमें जल जानेकी इच्छा करती है, जिससे सदा ही पतिकी साथ 
मिलाप रहे | परन्तु वह मिछाप कुछ संभव नहीं है, क्योंकि वह पति तो अपने कर्मानुसार जहाँ उसे जाना 
था बढ़े चछा गया; और जो ज्ञी सती होकर पतिसे मिलनेकी इच्छा करती है, वह स्ली भी मिलापके 
लिये किसी चितामें जठकर मरनेकी ही इच्छा करती है, परन्तु उसे तो अपने कर्मीनुसार ही देह 
धारण करना है । दोनो एक ही जगह देह धारण करें और पति-फत्नीरूपसे संबद्ध होकर निरंतर सुखका 
# आनन्दधनजीकृत भ्रीकषप्रमजिन-प्तवनके पाँच पद्म निम्न प्रकार हैं;--- 
कऋषभ निनेश्वर प्रीतम माहरो रे, ओर न चाहु रे कंत । 
रीइयो साहिब्र तग न पारिहरे रे, मांगे सादि अनंत || ऋषम० ॥ १ ॥ 
कोइ कंत्त कारण का्टभक्षण करे रे; मछ्झु कतने धाय | 
ए मेवे नवि कदिये संभवे रे, मेव्ठे ठाम न ठाय ॥ ऋषम० | २॥ 
कोई पतिरंजन अतिधणु तप करे रे, पतिरंजन तनताप | 
ए पतिरजन में नवि चित धय्यु रे, रंजन घातुभेल्वाप || ऋषम० | ३ ॥ 
कोई कहे छीला रे अलख अछख तणी रे, छख पूरे मन आश । 
दोष रहितने छीछा नदि घंटे रे, लीछा दोषविलास || ऋषम० ॥ ४ ॥ 
चित्त प्रसत्े रे पूजनफछ कहूँ रे, पूजा अेडित एह | 
कपवरहित यई आतम-अंरेपणा रे, आनेद्घनेपदरेई || ऋषभ० || ५ ॥ --अनुवादक, 
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भोग करें, ऐसा कुछ नियम नहीं है । अर्थात्‌ जिस पतिका वियोग हो गया, और जित्तक्ा संयोग भी 
अब संभव नहीं रहा, ऐसे पत्तिका जो मिछाप है उसे मैंने मिथ्या समझा है, क्योंकि उत्तका नाम 
ठिकाना कुछ नहीं है | का 
अथवा प्रधम पदका यह अर्थ भी होता हैः--परमेश्वररूप पतिकी ग्राप्तिके लिये कोई कापका 
मक्षण करता है, अर्थात्‌ पंचाम्निकी धूनी जाकर उसमें काष्ठ होमकर, कोई उस अग्निका प्रिपह 
सहन करता है, और इससे ऐसा समझता है हम परमेख्ररूप पतिकों पा लेंगे, परन्तु यह समझना 
मिध्या है | क्योंकि उसकी तो पंचाप्नि तपनेमे हो प्रवृत्ति रहती है| वह उस पतिका ख़रूप जावकर, 
उस पत्तिके ग्र्षन्न होंनेके कारणोंको जानकर, कुछ उन कारणोंकी उपासना नहीं करता, इसलिये फिर 
बह प्रमेख़ररूप पतिकों कहते पायेगा ? वह तो, उसकी मतिका जिस स्वभांवमे परिणमन हुआ है, 
वैसी ही गतिको पावेगा, इस कारण उस मिछापका कोई भी नाम ठिकाना नहीं है॥ २ ॥ 
है सखि ! कोई पतिकों रिझानेके लिये अनेक प्रकारके तप करता हैं, परन्तु वह के अरौरकों 
ही संता देता है। इसे मैंने पतिके प्रसन्न करनेका मार्ग नहीं समझा | पत्तिके रंजन करनेके लिये तो 
दोनोंकी घातुओंका मिछाप होना चाहिये । 
कोई ली चाहे कितने ही कश्से तपश्चयां करके अपने पतिके रिझानेकी इच्छा करे, तो भी 
जबतक वह ख्री अपनी ग्रकृतिको पतिको प्रकृतिके लवभावानुसार न कर सके, तवतक प्रकृतिकी मरति- 
कूछताके कारण वह पति कभी भी प्रसन्न नहीं होता, और उस ज्लीको मात्र अपने शर्रीसमें हो छुधा 
जद संतापश्नी प्राप्ति होती है | 
इसी तरह किसी मुमुश्षुक्ौं इति मगवानकों पतिरूपसे ग्राप्त करवेकी हो तो वह यदि भग- 
वानझे खर्पके अनुसार वृत्ति न करे, और अन्य खरूपमें रुचिमान होते हुए, अनेक प्रकारका तप 
करके कष्ठका सेवन करे, तो भी वह भगवानको प्राप्त नहीं कर सकता | क्योंकि जिस तरह पति-पलीका 
सच्चा मिलप और सच्ची प्रसनता धातुके एकलमें ही है; उसी तरह हे सखि ! भगवानमें इस इत्तिका 
पतित् स्थापन करके उसे यदि अचछ रखना हो, तो उस भगवानकी साथ घातु-मिछाप करना ही योग्य 
हा अर्थात्‌ उन भगवानने जो झुद्धचैतन्य-धातुरुपसे परिणमन किया है, वैसी शुद्धचैतन्यइ॒तति कर- 
भगवानहूप वियोग नहीं होगा [| ३ ॥ 
बह इस जगतको भगवानकी छीछा मानकर है 388 न ही 
शानी इच्छा पर होगी--अगवान्‌ परत न के सै उस भगवानकी महिमाके गान करनेमें ही 
पिध्या है। क्योंकि वह भगवानके सवरूपका ज्ञान वर कस माता है। एल्तु वह 
जो भगवान्‌ अनंत ज्ञान-दर्शनमय सर्वोत्कृष्ट दे हल हब; 
रिप्त तर हो सकता है! और उसकी लीलाके हे शक "व है; बह भगवाद इस जगवका करत 
प्रशृत्ति तो संदोपमें ही संग है । जो पूर्ण होता हे कह तो कुछ किस तरह हो सकती है ! लीाकी 
कुछ भी इच्छा नहीं करता | तथा भगवान्‌ 
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तो अनंत अव्याबाध सुख्से पूर्ण है। उनमें अन्य कोई कल्पना कहोंसि जा सकती है! तथा लीछाकी उ्त्ति 
ते कुतूहल बृत्तिते होती है और वैसी कुतृहल बत्ति तो ज्ञान-सुखकी अपरिपूर्णतासे होती है। तथा भगवान्‌ 
ज्ञान ओर सुख दोनोसे परिपूर्ण है, इसलिये उनकी प्रद्नत्ति जगतकों रचनेरूप छाछाके प्रति कभी भी नहीं 
हो सकती | तथा यह छौछा तो दोषका त्रिठास है और वह सरागाके ही संभव है। तथा जो सरागी 
होता है वह द्रेषसहित होता है; और जिसे ये दोनों होते हैं, उसे क्रोष, मान, माया, छोम आदि सब 
दोषोंका होना भी संभव है | इस कारण यथार्थ इृश्टिसे देखनेसे तो छीछा दोषका ही विछझास ठहरता है, 
और ऐसे दोष-विछासकी तो इच्छा अज्ञानी ही करता है। जब विचारबान मुमुक्षु भी ऐसे दोष-बिछासकी 
इच्छा नहीं करते, तो फिर अनंत ज्ञानमय भगवान्‌ तो उसकी इच्छा कैसे कर सकते हैं ! इस कारण 
जो उस भगवानके सवरूपको छौछाके कर्त्तामावप्ते समझता है वह भ्रान्ति है; और उस श्रान्तिका 
अनुसरण करके जो भगवानके प्रसन्न करनेके मार्गको ग्रहण करता है, वह मार्ग भी भ्रान्तिरूप ही है | 
इस कारण उसे उस भगवान्‌रूप पतिकी ग्रातति नहीं होती ॥ ४ ॥ 
है साखि | पतिके प्रसन्न करनेके तो अनेक प्रकार हैं | उदाहरणके लिये अनेक प्रकारके शब्द 
सप्ी आदिके भोगते पतिकी सेवा की जाती है । परन्तु उन सबमें चित्तकी प्रसत्षता ही सबसे उत्तम 
पेत्रा है, और वह ऐसी सेवा है. जो कभी भी खंडित नहीं होती । कपटर्रहित होकर आत्मसमर्पण 
करके पतिकी सेवा करनेसे अत्यन्त आनंदके समूहकी प्रात्तिका भाग्योदय होता है । 
भगवानरूप पतिकी सेवाके अनेक अकार है;---जैसे दृत्यपूजा, भावपूजा, आज्ञापूजा | द्न्यपूजाके 
भी अनेक भेद है| उनमें सर्वोत्कृष्ट पूजा तो चित्तकी प्रसन्नता--उस भगवानम चैतन्यहृत्तिका परम 
हरषसे एकलको प्राप्त कजा--ही है । उसमें ही सब साधन समा जाते हैं । वही अखंडित पूजा है, 
क्योंकि यदि चित्त मगवानमें छीन हो तो दूसरे योग भी चित्तके आधीन होनेसे वे भगवानके ही 
आधीन रहते है; और यदि मगवानमेसे चित्तकी छीनता दूर न हो तो दवी जगतके भावोमें उदासीनता 
रहती है, और उसमें प्रहण-त्यागरूप विकल्प नहीं रहत्ते। इस करण वह सेवा अखंड ही रहती है। 
जबतक चित्तर्मे अन्य कोई भाव हो तबतक यदि इस बातका प्रदर्शन किया जाय कि ' तुम्हारे 
प्िवाय मेरा दूसरे किसीमें कोई भी भाव नहीं, तो वह दथा ही है' और वह कपट है; और जबतक 
कपठ रहता है तवतक भगवानके चरणमें आत्मसमर्ण कहाँसे हो सकता है ! इस कारण जगतके 
संत भावोंके प्रति विराम प्राप्त करके वृत्तिको शुद्ध चेतन्यभावयुक्त करनेसे ही, उस वृत्तिमें अन्यभाव 
न रहनेके कारण, वृत्ति शुद्ध कही जाती है और उसे ही निष्कपट कहते हैं। ऐसी चैतन्यदृत्ति 
भगवानमें छीन की जाय तो वही आत्मसमपैणता कही जाती है| 
धन घान्य आदि सब कुछ भगवानको अर्पण कर दिया हो, परन्तु यदि आत्मसमर्पण न किया हो, 
अर्थात्‌ उस आत्माकी इत्तिको भगवानमें छीन न की हो, तो उस घन धान्य आदिका भर्पण करना 
सकपट ही है । क्योकि अर्पण करनेवाली आत्मा अथवा उसकी दत्ति तो किसी दूसरी जगह ही छीन 
हो रही है | तथा जो स्वय दूसरी जगह छीन है, उसके अर्पण किये हुए दूसरे जड़ पदार्थ भगवानमें 
कहेंसि अपित हो सकते है ! इसलिये भगयानमें चित्तदृत्तिकी छीनता ही आत्मसर्मर्षणता है, और 
यही आनंदघन-पदकी रेखा अर्थात्‌ परम अन्याबाव सुखमय मोक्षपदकी निशानी है। अर्थात्‌ जिद्ते 
ऐसी दरशाकी प्राप्ति हो जाय वह परम आनंदधनसखरूप मोक्षको प्राप्त होगा। यह लक्षण ही सच्चा रक्षण 
है || ५ ॥ इति श्रीकृपभजिन-स्तवन | 
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प्रथम स्तवनमे मगवानमें इत्तिके छीन होनेरूप दर्षकों वताया है, परन्तु वह दृत्ति अलंड और 
पूर्णहूप्ले छैन हो तो ही आनंदघन-पदकी प्राप्ति हो सकती है। इससे उस इत्तिकी पूर्णताकी इच्छा करते 
हुए मी आनंदघनजी दूसरे तीर्थंकर श्रीभजितनाथका स्तवन करते हैं। जो पूर्णताकी इच्छा है, उसके 
प्राप्त होनेमें जो जो विश्न समझे है, उन्हें आनंदघनजी भगवानके दूसरे स्तवनमें संक्षेप निवेदन 
करते है; और अपने पुरुषत्वकों मंद देखकर खेदखिन्न होते हैं--इस तरह वे ऐसी भावताका चिंतवन 
करते हैं जिससे पुरुषत्व जाम्मत रहे | 

हे सखि | दूसरे तीयेकर अनिततनाथ मगवानने जो पूर्ण लीनताके मार्गका प्रदर्शन किया है-- 
जो सम्पक्‌ चारित्ररुप मार्ग प्रकाशित किया है--उसे जब मैं देखती हूँ तो बह मार्ग अजित है--मेरे 
समान निर्बछ बत्तिके मुमुक्षुत अजेय है | तथा भगवानका जो भजित नाम है वह सथ ही है, 
क्योंकि जो बड़े बड़े पराक्रमों पुरुष कहे जाते हैं, उनके द्वारा भी जिस गुणोंके घामरूप एंथका जय 
नहीं हुआ, उसका भगवानने जय किया है | इसलिये भगवान्‌का अजित नाम सार्थक ही है, और 
अनंत गुणोंके घामरूप उस मार्गके जीतनेसे भगवानका गुणोंका धाम कह्या जाना सिद्ध है | हे तत्ति 
परन्तु मेरा नाम जो पुरुष कहा जाता है वह सत्य नहीं ) तथा भगवानका नाम तो अजित है; जितत 
तरह यह नाम तदरूप गुणेकि कारण है, उसी तरह मेरा नाम जो पुरुष है वह तदूरुप गुणोंके काएण 
नहीं। क्योंकि पुरुष तो उसे कहा जाता है जो पुरुषार्थते सहित हो--स्वपराक्रमसे सहित हो; परत में 
तो वैसा हूँ नहीं । इसडिये मैं मगवानसे कहता हूँ कि हे भगवन्‌ ! तुम्हारा नाम जो अजित है वह यथार्थ 
है, और मेरा नाम जो पुरुष है वह-मिध्या है । क्योंकि राग़, द्वेष, अज्ञाव, क्रोध, मान, मावा, छेम 
आदि दोषोंका तुमने जय किया है इस कारण तुम्र अजित कहे जाने योग्य हो; परत उन्हीं 
दोषोंने तो मुझे जीत लिया है, इसलिये मेरा नाम पुरुष कैसे कहा जा-सकता है ! ॥ १ ॥ 


है सस्ति ) उस मार्गको पानेके डिये दिव्य नेश्रोंकी आव्स्यकता है। चर्मनेत्रोंसे देखते हुए तो 


समस्त संसार भूछा ही हुआ है। उस परम तत्तका विचार होनेके लिये जिन दिव्य नेत्रोंकी आवश्यकता 
है, उन दिल्य नेत्रेंका निश्चयसे वर्तमानकाल्में वियोग हो गया है | 


है सत्षि ! उस्त अजितभगवानका अजित होनेके 'छिये अहण किया हुआ मार्ग कुछ इन 
चर्मचक्लुओंसे दिखाई नहीं पडता । क्योंकि वह मार्ग दिव्य- है, और उसका अंतरात्मदश्सि ही अब- 
छोकन किया जा सकता है | जैसे एक गाँवसे दूसरे गाँव? जानेके लिये पथित्रीपर सड़क वगैरह मार्ग 


द्वोते हैं, उस तरह यह वाह्य मार्ग नहीं है, अथवा बह चर्मचल्षुसे देखनेपर दिखाई पड़नेवाला मार्ग नहीं है; 
कुछ चर्मचछुते वह अतीदिय मार्ग दिखाई नहीं देता ॥ ३ |“77++--+ अप 
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पंयडो निहाडं रे वीजा जिन तणो रे, अजित अजित गुणघाम | 


जे तें जता रे ऐेणे हु जीतियो रे युरुष किस्युं मुज नाम || पंयडो० ॥१॥ 
चर्म नयण कौरे मारा जेबाता रे, मूल्यों उयल संसार | 


जिन नये कौर मारण जोविंगे रे, नयण ते दिव्य विचार || पंयदवो० ॥॥ . --भनुवादक 
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६९३ 

है ज्ञातपुत्र भगवन्‌ ! कालकी बलिहारी है | इस भारतके पृण्यहीन मलुष्योकों तेरा सत्य 
अखंड और पूर्वापर विरोधरह्वित शासन कहेंसि प्राप्त हो सकता है ! उसके प्राप्त दोनेमे इस प्रकारके विश्न 
उपत्थित हुए हैः--तेरे उपदेश दिये हुए शाल्रोंकी कल्पित अथसे विराधवा कौ, कितनोका तो समूछ 
है। खंडन कर दिया; ध्यानका कार्य और स्वरूपका कारणरूप जो तेरी प्रतिमा है, उससे कठाक्षद्श्सि 
छात्रों लोग फिर गये; और तेरे बादमें फंपरासे जो आचार्य पुरुष हुए उनके वचनोमें और तेरे 
बचनोंमें भी शंका डाछ दी--एकान्तका उपयोग करके तेरे शासनकी निन्‍्दा की | 

है शात्षन देवि | कुछ ऐसी सहायता कर कि जिससे में दूसरोंको कल्याण-मार्गका बोध कर सकूँ--- 
उसका प्रदर्शन कर सक--उसे सच्चे पुरुष अदर्शित कर सकें। सर्वोत्तम निर्भ्न्थ प्रवचनके बोधकी ओर 
फिराकर उन्हे इन आत्म-विरोधक पंथोंसे पीछे खींचनेमे सहायता ग्रदान कर ! समाधि और बोधिमे 
सहायता करना तेरा धर्म है। 





६९४ 
(१) 
3» नमः 

«४ अनंत प्रकारके शारीरिक और मानसिक दुःखेते आकुछ व्याकुछ जीयोकी, उन दु।खोसे 
छूटनेकी बहुत बहुत प्रकारसे इच्छा द्वोनेपर मी वे उनमेंसे मुक्त नहीं हो सकते--इसका क्या कारण 
है! यह प्रइन अनेक जौवोंको हुआ करता है, पल्तु उसका यथार्थ समाधान तो किसी विरढे 
जीवको ही होता है | जब्तक दुःखके मूल कारणको यथार्थरूपसे न जाना हो, तबतक उसके दूर 
करनेके लिये चाहे कितना भी प्रयत्न क्यो न किया जाय, तो भी दुःखका क्षय नहीं हो सकता; और 
उस दुःखके प्रति चाहे कितनी भी अरुचि अप्रियता और अनिष्छा क्‍यों न हो, तो भी उन्हें वह 
अनुभव करना ही पड़ता है | 

अबास्तविक उपायसे यदि उस दुःखके दूर करनेका प्रयत्न किया जाय, और उस प्रयत्नके असहा 
परिश्रमपूौंक करनेपर भी, उस दुःखके दूर न होनेते, दुःख दूर करनेकी इच्छा करनेवारे मुमुक्षुको 
अत्यंत व्यामोह हो आता है, अथवा हुआ करता है. कि इसका कया कारण है! यह दुःख क्यो 
दूर नहीं होता * किसी भी तरह मुझे उस दुःखकी प्राप्ति इृष्ट न होनेपर भी, खप्नमें भी उसके प्रति 
कुछ भी बृत्ति न होनेपर भी, उसकी ही प्रातति हुआ करती है, और मैं जो जो प्रयल करता हूँ उन 
सबके निष्फ हो जानेते मैं दुःखका ही अनुभव किया करता हूँ, इसका क्या कारण है ! 

कया यह दुःख किस्तीका भी दूर नहीं होता होगा? क्‍या दुःखी होना ही जीवका स्वभाव 
होगा १ क्या कोई जगतका कर्त्ता ईश्वर होगा, जिसने इसी तरह करना योग्य समझा होगा ! क्या यह 
बात मवितव्यताके आधीन होगी ! अथवा यह कुछ मेरे पूर्वमे किये हुए अपराधोंका फछ होगा ! 
इत्यादि अनेक प्रकारके विकल्पोंको मनसहित देहघारी जीव किया करते हैं; और जो जीव मनसे 
रहित हैं वे अव्यक्तह॒पसे दुःखका अबुभव करते हैं, और वे अव्यक्तरुपसे ही उन दुःखोंके दूर हो 
जानेकी इच्छा किया करते हैं। 
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इस जगतमें ग्राणीमात्रकी व्यक्त अथवा अब्यक्त इच्छा भी यही है कि मुझे किसी भी तरहसे दुःख 
न हो और सर्वथा छुख ही छुख हो; और उनका प्रयत्न भी इसीलिये है; फ़िर भी वह दुःख क्यों दूर 
चहीं होता ! इस तरहके अरन बड़े बड़े विचारवाव जौवोको भी भूतकालमे हुए थे, वर्तमानकारमें भी होते 
हैं और भविष्यकाढमें भी होंगे | तथा उच् अरनतानंत बिचाखानोंमेंते अनंत विचार्वानोक्ों तो उसका 
यथार्थ समाधान भी हुआ है और वे दुःखस्े मुक्त हो गये हैं । वर्तमानकालमें भी जिन विचाखानोंको 
उसका यथार्थ समाधान होता है, वे भी तथारूप फल्को प्राप्त करते हैं, और भविष्यकाल्मे भी जिन 
जिन विचाखानोकों यथार्थ समाधान होगा वे सत्र तयारूप फलको पावेंगे, इसमें संशय नहीं है| 

शरीरका ढुःख यदि केवठ औषध करनेसे ही दूर हो जाता, मनका दुःख यदि धन आदिके मिलनेसे 
ही माग जाता, और वाह्म संसगैरसंवंधी दुःख यदि मनको कुछ भी असर पैदा न कर सकता, तो दुःखक्े दूर 
करनेके लिये जो जो प्रयत्न किये जाते हैं वे सव, सभी जीवोंको सफल हो जाते | परन्तु जब यह 
होना संभव दिखाई न दिया, तभी विचारबानोंको प्रश्न उठा कि दुःखक़े दूर होनेके लिये कोई दूसरा 
ही उपाय होता चाहिये | तथा यह जो कुछ उपाय किया जाता है वह अयथार्थ है, और यह प्मूर्ण 
श्रम इधा है, इसलिये उस दुःखका यदि यथार्थ मू कारण जान लिया जाय और तदलुस्तार उपाय 
किया जाय तो हो दुःख दूर होना सेभव है, नहीं तो वह कमी भी दूर नहीं हो सकता ! 

जो बिचाखान दुःखके यथार्थ मूछ कारणको विचार करनेके ढिये उत्कंठित हुए हैं, उनमें 
भी किसी किपीको ही उसका यथार्थ समाधान हुआ है, और वहुतसे तो यथार्थ समाधान न होनेपर 
भी मति-व्यामोह आदि कारणोसे ऐसा मानने ढगे हैं कि हमे यथार्थ समाधान हो गया है, और वे 
तदनुसतार उपदेश भी करने छगे हैं, तथा अनेक छोय उनका जनुत्तरण भी करने लगे हैं | जगत 
मित्र मिन्न जो धर्म-मत देखनेमें आते हैं, उनकी उत्मत्तिका मुख्य कारण यही है। 

बिचाखानोंकी विशेषतः यही मान्यता है कि पर्मसे दुःख मिट जाता है | पर्तु धर्मकरे खहय 
समझनेंमें तो एक दूसरेमें वहुत अन्तर पड़ गया है । बहुतसे तो अपने भूछ विषयकों ही भूछ गये हैं; 


और बहुतसोनि उस विषयमें अपनी बुद्धेकि थक जानेते अनेक प्रकारसे नात्तिक आदि परिणाम 
वना डिये हैं । 


हुःखके मुझ कारण और उनकी किस किस तरह प्रृत्ति हुई, इसके संवंधरमे यहाँ थोडेसे 
मुख्य अमिम्नायोंको संक्षेपमें कह जाता है। की 


(२) 
.__ ढु/ख कया है! उसके मूछ कारण क्या है? और वह दुःख किस तरह दूर हो सकता है | उसमे 
संब्रधमें मिनमगवान्‌ वीतरागने अपना जो मत प्रदर्शित किया है, उसे यहों संक्षेपे कहते हैं;--- 


अब, वह यथार्थ है था नहीं, उसका अवलोकन करते हैं।-- 
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जिन उपायोंका प्रदर्शन किया है, वे उपाय सम्बकदर्शन सम्यज्ञान और सम्यकचारित्र हैं; अथवा 
उन तौनोका एक नाम ' सम्पकुमोक्ष ” है। 

उन वीतरागियोंने अनेक स्थछोंपर सम्यकृदशन सम्यग्शान और सम्पकृचारिज्रमें सम्बर्दरीनकी 
ही मुख्यता कही है | यद्यपि सम्याज्ञानसे ही सम्पग्दर्शनकी पदिचान होती है, तो भी सम्फदरीनकी 
प्राप्तिक बिना ज्ञान, संसार-दुःख-का कारणमूत है इसलिये सम्यग्दर्शनकी ही मुख्यता बताई है। 

ज्यों ज्यो सम्पदर्शन शुद्ध होता जाता है, त्यो त्यों सम्यक्चारितके प्रति वीर्य उछासित होता 
जाता है; और कमपूर्वक सम्यकृचारिजकी प्राप्ति होतेका समय आता है। इससे आत्मामे प्थिर खमाव 
सिद्ध होता जाता है, और क्रमसे पूर्ण स्थिर खमाव प्रगट होता है; और आत्मा निजपदरम छीन होकर 
सब कर्म-कलुंकसे रहित होनेसे, एक शुद्ध आत्मललभावरूप मोक्षमे-परम अव्याबाध सुखके अनुभव- 
समुद्रमें-प्थित द्वो जाती है। 

सम्पगद्शनकी प्राप्ति होनेसे जिस तरह ज्ञान सम्यकृखभाषकों प्राप्त करता है--यह सम्परदर्श- 
नका परम उपकार है---बैसे ही सम्यग्दशन ऋमसे शुद्ध होकर पूर्ण स्थिर स्वभाव सम्यक्चाजिको प्राप्त 
होता है, उसके ढिये उसे सम्यग्ज्ञानके बडकी सच्ची आवश्यकता है | उस सम्यग्शानकी प्राप्तिका उपाय 
चौतरागश्रुत और उस श्रुततत्लका उपदेष्टा महात्मा पुरुष है । 

वीतरागश्रुतके परम रहत्यको प्राप्त असंग और परम करुणाशीक महात्माका सेयोग मिलना 
अतिशय कठिन है, महान्‌ भाग्योदयके योगसे ही वह योग प्राप्त होता है, इसमे संशय नहीं है | 
कहा भी है।-- 

तहा रुवाणं समणाणँ-- 


उस श्रमण महात्माओंके प्रवृत्ति-छक्षणोंको परम पुरुषने इस तरह कहा है।--- 


उन भहात्माओंके प्रवृत्ति-लक्षणोंसे अम्यन्तरदशाके चिहोंका निणेय किया जा सकता है। 
यथ्पि प्रदृत्ति-लक्षणोंके अतिरिक्त अन्य प्रकारस भी अम्यन्तरदशाविषयक निश्चय होता है; पर्तु किसी 
शुद्ध इत्तिमान मुधुक्षुको ही उस अम्यन्तरदशाकी परीक्षा होती है । 


ऐसे महात्माओंके समागम और विनयकी क्या आवश्यकता है! तथा चाहे कैसा भी पुरुष हो, 
प्र्तु जो अच्छी तरह शात्र पढ़कर सुनाता हो ऐसे पुरुषते भी जीव कल्याणके यथार्थ मार्गको क्यों 
नहीं पा सकता £ इस जाशंकाका समाधान किया जाता है;--- 


श्र श्रीमद्‌ राजचन्द्र [६९४ 





ऐसे महात्मा पुरुषोंका योग मिछना अत्यन्त अत्यन्त कठिन है ! जब श्रेष्ट देश कालमें भी ऐसे 
महात्माका योग होता कठिन है, तो ऐसे दुःख-प्रवान काढ्में वैसा हो तो इसमें कुछ कहना ही नहीं 
रहता | कहा भी है;-- 


यध्परि उस महात्मा पुरुषक्ा योग क्षचित्‌ मिठ्ता भी हैं, तो मी यदि कोई शुद्ध इत्तिमान मुमुल्न 
पुरुष हो तो वह उस्त मूहतमान्के समागमर्मे ही अपूर्व गुणकों प्राप्त कर सकता है। जिन मह्मा 
पुरुषोंके बचनोंकि अतापसे चक्रवर्ती राजा भी एक मूह्तमात्रमें ही अपना राजपाठ छोडकर भयंकर बनें 
तपश्चर्या करनेके लिये चले जाते थे, उन महात्मा पुरुषेके योगसे अपूर्व गुण क्यों प्राप्त नहीं हो सकते ! 


ओएठ देर कालठमें भी कचित्‌ ही महात्माक्ता योग मिल्ता है | क्योंकि वे तो अग्रतिबद्ध-विहारी होते 
हैं। फिर ऐसे पुरुषोंका नित्य संग रह सकना तो किस तरह वन सक्नता है, निससे मुमुक्नु जीव सर् 
दुःखोंका क्षय करनेके अनन्य कारणोंकी पूर्णरूपते उपासना कर सक्रे? उसके मार्गको भगवान्‌ जितने 
इस तरह अवलोकन किया है;--- 


विल्य ही उनके समागम्म आज़ाधीन रहकर प्रवृत्ति करनी चाहिये, और उसके लिये वाहय- 
आम्येतर परिरहिका त्याग़ करना ही योग्य है। 


जो उस त्यागझ्े सवेधा करेगें समर्थ नहीं है, उन्हें उसे निल्‍ू प्रकारसे_एकदेशते कला 
उचित है। उसके स्वरूपका इस तरह उपदेश किया हैः-- 


उस महाता पुरुषके गुणोंकी अतिशयताते, सम्बक्न॒ आचरणसे, परम ज्ञानसे, परम शांतिति, 


परम निदृतिसे, मुमुन्नु जीवकी अशुभ इत्तियाँ पराइ्त होकर शुभ स्वभावक्षो पाकर विवलह्पके 
प्रति सन्मुख होती जाती हैं. । 


उत्त मुदुपके वचन यथपिं आगमस्लरूप हैं, तो सी वारंबार अपनेसे बचन-योगकी प्रदृत्ति 
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न होनेके कारण, निरंतर समागमका योग न बननेके कारण, उस चचनका उस तरहका श्रवण 
स्मरणमें न रहनेके कारण, बहुतसे भावोंका स्वरूप जाननेमें आवर्तवकी आवश्यकता होनेके कारण, 
तथा असुम्रेक्षाके बठकी इद्धि होनेके लिए, वीतरागश्रुत--बीतरागशात्र--एक बलवान उपकारी साधन 
है। यथपि प्रथम तो उस महात्मा पुरुषद्वात ही उसके रहस्यको जानना चाहिये, परन्तु बादमें तो 
विशुद्ध इृष्टि हो जानेपर, वह श्रुत महात्माके समागमके अंतरायमें भी बलवान उपकारक होता है। अथवा 
जहाँ उन महात्माओंका सर्वथा संयोग ही नहीं हो सकता; वढ्ढों भी विश्वुद्ध इृष्टवेको बीतरागश्रुत 
परम उपकारी है, और इसीलिये महान्‌ पुरुषोने एक छोकसे ठगाकर द्वादशागतककी रचना की है | 


उस द्वादशांगके मूछ उपदेष्टा सर्वज्ञ वीतराग हैं | महात्मा पुरुष उनके स्वरूपका निरंतर ध्यान 
करते हैं; और उस पदकी प्राप्ति ही सब कुछ गर्भित है, यह प्रतातिसे अनुभबमे आता है| 
सर्वक्ष बीतरागके वचनकों धारण करके ही महान्‌ आचार्योने ददशागकी रचना की थी, और 
उनकी भाज्ञामें रहनेवाले महात्माओंने अन्य अनेक निर्धेष शाश्वोंकी रचना की है । द्वादशागके नाम 
निम्न प्रकारसे हैं।-- 

(१) आचारांग, (२) सून्रकृताम, (३) स्थानांग, (9) समवायाग, (५) भगवती, 
(६) ज्ञाताधर्मकथांग, (७) उपासकदशांग, (८) अंतकृतदशाग, (९ ) थनुत्तरौपपातिकः 
(१० ) प्रस्नव्याकरण, (११) विपाक और (१२ ) दृथिवाद । 

उनमें इस प्रकारसे निरूपण किया हैः-- 


कालदोषसे उनमेंके अनेक स्थठ तो विस्तृत हो गये हैं, और केवढ थोड़े ही त्थछ बाकी 
बचे हैं।-- 


जो अल्प स्थछ वाकी बचे हैं, उन्हें खेताम्बराचार्य एकादश अंगके नामसे कहते हैं | दिगम्बर 
इससे सहमत नहीं हैं और वे ऐसा कहते है।--- 


विवाद अथवा मताग्रहकी इश्टिसि तो उसमें दोनों सम्प्रदाय सर्वथा भिन्न मित्र मार्गकी तरह देखनेमें 
आते हैं, परन्तु जब दीर्घदश्सि देखते है तो उसका कुछ और ही कारण समझमें आता है | 
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चाहे जो हो परन्तु इस तरह दोनों बहुत पासमे आ जाते है;--- 


विषादके अनेक रथ तो प्रयोजनभूत्य जैसे ही हैं; और वे भी परोक्ष हैं | 


अपात्र श्रोत्ाकों दरव्यानुयोग आदि भावके उपदेश करनेसे, नात्तिक आदि भात्रोक्रे उपन्न 
होवेका समय आता है, अथवा गुष्कज्ञानी होनेका समय आता है | 





अब, इस प्रत्तावनाकों यहाँ संक्षिप्त करते हैं; और जिस महात्मा पुरुष॑ने (अपूर्ण) 


यदि इस तरह अच्छी तरह पतीति हो जाय तो 
#हिंसारहिओ पधम्मो, अद्वारस दोसविरहिओ देवों | 
निर्गंये पवयणे, सहृहणे होई सम्पत्तं ॥ 


तथा 
जीबको या तो मोक्षमार्ग है, नहीं तो उन्मार्ग है| 


्् इे/खका क्षय करनेवाछा एक परम सहुपाय, से जीबोंकों हितकारी, सर्व दुःखोंके क्षयकी 
पक आत्योतिक उपाय, परम सहुपायरूप वीतरागदर्शन है | उसकी प्रतीतिसे, उसके अबुकरणसे, 
उसकी जाज्ञाके परम अवलंवनसे, जीव भव-सागरसे पार हो जाता है । सम्वायागसूत्रमे कहा हैः-- 


आम्ा कया है! कर्म क्या है * उसका कर्ता कौन है ! उसका उपादान कौन है! निमित्त 
कौन है ! उसकी स्थिति कितनी है? कर्ता किसके द्वारा है? वह किस परिमाणमें कर्म वॉव सकती है ! 


शयादि भारोका सर्प जैसा निर्गरव सिद्वातमें स्पष्ट सुह्म और सेकडनाएूर्वक कहा है. वैसा किसी भी 
इशैममें नहीं है| 7777777777---++--- कप पा पमन लक त वर व अपूर्ण ) 


'ोंते रेत देव भर तिमन्य प्रवचन »द्वान करना सम्पक्ल है --अबुवादक, 





*+ ए्शिरहित धर्म, अठारइ दो। 
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(३) 
जैनमार्ग-विचेक 

अपने समाधानके लिये यथाशाक्षि जो जैनमार्ग समझा है, उसका यहों कुछ संक्षेपे 
विचार करता हूँ:-- 

वह जैनमागी, जिस पदार्थका अस्तिल है. उसका अस्तित्व और जिसका अस्तित्व नहीं है उसका 
नास्तिल स्वीकार करता है। 

वह कहता है कि जिनका अस्तिल्ल है ऐसे पदार्थ दो प्रकारके हैः--जीव और अजीब | ये 
पदार्थ स्पष्ट मित्र मिन्न हैं। कोई भी किसीके स्वभावका त्याग नहीं कर सकता | 

अजीब रूधी और अरूपीके भेदसे दो प्रकारका है | 

जीब अनंत है | प्रय्ेक जीव तीनो काठ्मे जुदा जुदा है | जीव ज्ञान दर्शन आदि दरुक्षणोंत् 
पह्षिचाना जाता है | प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशकी अवगाहनासे रहता हे; संकोच-बिकासका भाजन 
है; अनादिसे कर्मका ग्राहक है ) यथार्थ खरूपको जाननेसे, उसे प्रतीतिमें छानेसे, स्थिर परिणाम 
होनेपर उस कर्मकी निद्ृत्ति होती है। स्वरूपसे जीव वर्ण, गंध, रस और स्पर्शसे रहित है; अजर, 
अमर और शाश्रत वस्तु है | _>7>#्प्िर््एिह्िनिणणएणएए(आपर्ण 

(४) ह 
भोक्षसिद्धान्त 

भगवानको पंस्म भकिसे नमस्कार करके अनंत अव्यावाव सुखमय परमपदकी प्रात्िके ढिये, 
भगवान्‌ सर्वश्षद्वारा निरूपण किये हुए मोक्ष-पिद्धातकों कहता हूँ:--- 

द्ब्यानुयोग, कारणानुयोग, चरणानुयोग और घर्मकथानुयोगके महानिषि बीतराग-प्रवचनको 
नमस्कार करता हैँ। 

करमरूपी वैरीका पराजय करनेवाले अहँतमगवानको; शुद्ध चैतन्यप्रद्म सिद्धाढयमे विराजमान 
पिद्धभगवानको; ज्ञान, दशन, चारित्र, तप और दी इन मोक्षके पंचाचारोंका पालन करनेवाले, 
और दूसरे भव्य जीवोको आचारमें छगानेवाढे आचार्यमगवानको; द्वादशागके अम्यासी और उस श्र, 
शब्द, अर्थ और रहस्पसे अन्य भव्य जीवोको अध्ययन करानेवाडे ऐसे उपाध्यायमगवानको; तथा मोक्ष- 
मार्गका आत्मजागृतिपूर्वक साधन करनेवाले ऐसे साधुभगवानको, में परम भक्तिसे नमस्कार करता हैँ | 

श्रीकषभदेवसे श्रीमह्मदीरपर्यत भरतक्षेत्रके बतेमान चौत्रीस तीर्थकरोंके परम उपकारका मैं बार- ' 
सवार स्मरण करता हूँ। 

बततेमानकालके चरम तीर्थकरदेव श्रीमान्‌ वर्धमानजिनकी शिक्षासे ही वर्तमानमें मोक्षमार्गका 
अस्तित्व मौजूद है । उनके इस उपकारकों सुवोनित पुरुष वारम्बार आइचर्यमय समझते हैं । 

कालके दोषसे अपार श्रुत-सागरका वहुतसा भाग विस्तृत हो गया है, और वर्तमानमें केवछ 
विन्दुम्ात्न अथवा अल्पमात्र ही वाकी बचा है । अनेक स्थछोंके विस्मुत हो जानेसे, और अनेक स्यडोमे 
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स्थू विरूपण रहनेके कारण, वर्तमान सलुप्योंको निर्म्थमगवानके उस अुतका इस क्षेर पूर्ण छा 
नहीं मिलता | 
अनेक मतमतांतर आदिके उत्पन्न होनेका हेतु भी यही है, और इसी कारण निर्मल आमनके 
अम्याप्ती महाक्माओंकी भी अत्पता हो गई है | ह 
श्रुतके अल्प रह जानेपर भी, अनेक मतमातातरोंके मौजूद रहनेपर भी, समाधानके बहुतसे 
साधनोके परोक्ष दोनेपर भी, महात्मा पुरुषोंके क्चित्‌ कचित्‌ मौजूद रहनेपर भो, हे आर्यजनों | 
सम्पदर्शन, श्रुवका रहस्यभूत परमपदका पंथ, आत्मानुभवका हेतु सम्पकचारि और विशुद्ध भालन- 
ध्यान आज भी वियमान है--यह परम हपेका कारण है | 
वर्तमानकाठका नाम दुःषम काल है | इस कारण अनेक अतरायोंक्े होनेंसे, प्रतिकूल्ता होनेंसे 
जर साधनोकी दुर्लभता होनेसे, मोक्षमार्गकी प्राप्ति दु।खसे होती है; परन्तु वर्तमानमें कुछ मोक्षका मर्ग 
ही विंच्छित हो गया है, यह विचार करना उचित नहीं। 
पंचमकाहमें होनेवाले महर्पियोंने भी ऐसा ही कहा है । तदनुसतार यहाँ कहता हैँ । 
सूत्र और दूसरे अनेक प्राचीन आचायीका अनुकरण करके रचे हुए अनेक शात्र विधमान हैं। 
वबोधित पुरुषोनें तो उनकी हितकारी बुद्धिसे ही रचना की है। इसछिये यदि किन्हीं मतवादी, हृत्वादी, 
और शिथिव्ताके पोषक पुरुषोंके द्वारा रची हुई कोई पुस्तकें, उन सूत्रों अथवा जिनाचारसे न मिलती 
के, और प्रयोगनकी मर्यादासे बाह्य हों, तो उन पुस्तकोंके उदाहरण देकर मबभीर महात्मा छोग 
प्राचीन सुबोधित आचायोके वचनोंके उत्थापन करनेका प्रयल नहीं करते। प्र्तु यह समझकर 
कि उससे उपकार ही द्वोता है, उनका वहुत मान करते हुए वे उनका यथायोग्य सदुपयोग करते हैं। 
बिनदर्शनमें दिगम्बर और जेताम्वर ये दो मुख्य भेद हैं. ) मतदष्टिते तो उनमें महाद्‌ अंतर 
देखनेमें आता है | पल्तु जिनदर्शनमें तत्वदृष्ठिसि वैसा विशेष भेद मुख्यल्पसे परोक्ष ही है। उसमें 
कुछ ऐसा भेद नहीं है. कि जो प्रत्यक्ष कार्यकारी हो सकता हो | इसलिये दोनों संम्प्रदायो्गे उसन 
होनेदाके गुणवान पुरुष सम्पर्श्सि ही देखते हैं; और जिस तरह तत्न-प्रतीतिका अंतराय कम हो 
वैसा आचरण करते हैं| 
जैनामाउसे निकले हुए दूसेर अनेक मतमतातर मी हैं | उनके खरूपका निरूपण करते हुए 
भी इतति संकुचित होती है । जिनमें मूछ प्रयोजनका भी भाग नहीं; इतना ही नहीं परत जो मूह 
प्रयोजनसे विरुद्ध पद्धतिका दी अवर्ंवन छेते हैं; उन्हें मुनिलका खप्त मी कहोंते हो सकता है! 
क्योंकि वे तो मूछ प्रवोजनको भूलकर हेहामें पढ़े हुए हैं, और अपनी पूज्यता आदिके हिये जाबोको 
परमार्य-मार्गमं अंतराय करते हैं। 
वे मुनिका छिंग भी घारण नहीं करते, क्योंकि सकपोल-रचनासे ही उनकी सर प्रति 
रहती हैं । विनागम अथवा आचार्थकी परम्परा तो केवछ नाममात्र ही उनके पाप्त है; वात्तवमें तो मे 
उसे पराइमुख ही हैं 3 
कोई कमंड्इ जैसी और कोई ढोरे बैसी आय वरतुसे पहणज्थागके आप्रहसे मित्र मित्र मार्ग 
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चलाता हैं, और तौथका भेद पैदा करता है, ऐसा महामोहसे मूह जीव लिंगामासपनेसे आज भी 
वीतरागदर्शनको घेरकर बैठा हुआ है--यही असंयतिपूजा नामका आश्चर्य माछ्म छोता है | 
महात्मा पुरुषोकी अल्प भी प्रवृत्ति स्व और परको मोक्षमार्गक्षे सन्मुख करनेवारी होती है। छिंगा- 
भासी जीव अपने घलकों मोक्षमागस पराड्मुख करनेमें प्रवर्तमान देखकर हर्षित होते हैं; और वह 
सब, कर्म-प्रकृतिमें बढ़ते हुए अहुभाग और स्थितिबंधका ही स्थानक है, ऐसा मैं मानता हैँ |-(आपूर्ण ) 
(५) 
द्रव्यप्रकाश 
द्॒ब्य भर्थात्‌ वस्तु--तत्त--पदार्थ । इसमे मुख्य तीन अधिकार हैं | 
प्रथम अधिकारमे जीव और अजीब हव्यके मुख्य भेद कहें है। 
दूसरे अधिकारमें जीब और अजीवका परत्पर संबंध और उससे जीवका क्या हितादित होता 
है, उसे समझानेके लिये, उसकी विशेष पर्यायरूपसे पाप पुण्य भादि दूसरे सात तत्तोंका निरूपण 
किया है । वे सातों तत्त जीव और अजीव इन दो तत्तोंमे समाविष्ट हो जाते हैं। ह 
तीसरे अधिकारमें यथार्थित मोक्षमार्गका प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर ही समस्त ज्ञानी- 
पुरुषोंका उपदेश है | 
पदार्थके विवेचन और सिद्धांतपर जिनकी नींव रक्खी गई है, और उसके दारा जो मोक्षमार्गका 
प्रतिबोध करते है, ऐसे दर्शन छह हैं;--( १ ) बौद्ध, ( ३२ ) न्याव, ( ३ ) सांत्य, ( ४ ) जैन, 
(५) मीमासक और ( ६ ) वेशेषिक । यदि चैशेषिकदशनका न्यायदशैनमे अतभोव किया जाय तो 
नाध्तिक-विचारका प्रदिपादन करनेवाछा छट्ठा चाबीकदशन अछग गिना जाता है। 
प्रश्न---त्याय, वैशेषिक, साह्य, योग, उत्तरमीमांसा और पूर्वमामासा ये वेद-परिभाषामें छह 
दर्शन ः गये हैं, परन्तु यहाँ तो आपने इन दर्शनोंको जुदा पद्धतिसे है गिनाया है । इसका क्‍या 
कारण है १ 
समाधानः---बेद-परिभाषामें बताये हुए दर्शन वेदकों मानते हैं, इसहछियि उन्हे उस हृष्टिसि गिना 
गया है; और उपरोक्त क्रम तो बिचारकी परिपाटीके भेदसे बताया है | इस कारण यही क्रम योग्य है | 
दृब्य और गुणका जो अनन्यल--अभेद--बताया गया है वह भ्रदेशभेद-रह्तितपना ही 
है---क्षेत्रभेद-रहितपना नहीं | हव्यके नाशसे गुणका नाश होता है और गुणके नहाते दब्यका 
नाश होता है, इस तरह दोनोंका ऐक्यमाव है | दृब्य और गुणका जो भेद कहा है, वह केवल 
कथनकी अपेक्षा है, वास्तविक इश्सि नहीं। यदि संस्थान और संख्याविशेषके भेदसे ज्ञान और 
ज्ञानीका सर्वथा भेद हो तो फिर दोनों अचेतन हो जॉय--यह सर्वज्ञ वीतरागका पिद्धात है। आत्मा 
ज्ञानकी साथ समवाय संबंधसे ज्ञानी नहीं है। समझत्तिकों समवाय कहते है । 
वर्ण, गंध, रस और सशीपरमाणु, दृब्यके गुण है। "77777 ( आपूर्ण ) 


(६) 
यह अत्यंत झुप्रसिद्ध है कि प्राणीमात्रको दुःख प्रतिकूल और अग्निय है, तथा सुख अनुकूछ 
और प्रिय है। उस दु।खसे रहित होनेके लिये और सुखकी प्राततिके लिये प्राणीमात्रका प्रयत्न रहता है। 
८२ 
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ग्राणीमात्रका यह प्रयत्न होनेपर भी, वे हुःखका ही अनुभव करते हुए इंश्टिगोचर होते हैं। 
यद्यपि कहीं कहीं कोई सुखका अंश जो किसी किसी ग्राणीकों प्राप्त हुआ दिखाई देता भी है, वो 
वह भी दुःखकी बाहुल्यतासे ही देखनेमें आता है । 

शंकाः--आणीमात्रको दुःख अप्रिय होनेपर भी, तथा उसके दूर करनेके लिये उसका सदा 
प्रयल रहनेपर भी, वह दुःख दूर नहीं होता; तो फिर इससे तो ऐसा समझमें आता है कि उम्त 
दुःखके दूर करनेका कोई उपाय ही नहीं है । क्योंकि जिसमें सबका प्रयन निम्फठ ही चला जाता हो 
वह वात तो निरुपाय ही होनी चाहिये ! 

समाधानः--ुःखके स्वरूपको यथार्थ न समझनेसे; तथा उस दुःखके होनेके मूल कारण क्या 
हैं, और वे किस तरह दूर हो सकते हैं, इसे यथार्थ न समझनेसे; तथा दुःख दूर करनेका जीबोंका 
प्रयत्न खमावसे ही अयथार्थ होनेसे, वह दुःख दूर नहीं हो सकता । 

दुःख यधपि समीके अनुभवमें आता है, तो भी उसके स्पष्टहपसे ध्यानमें आनेणे ढिये 
उसका यहाँ थोड़ासता व्याख्यान करते हैं।-- 

प्राणी दो प्रकारके होते हैं:--- 

(१) एक त्रस और दूसरे त्थावर | त्रस उन्हें कहते हैं जो खये मय आदिका काण 
देखकर भाग जाते हों और जो चढने-फिरने आदिकी शक्ति रखते हों | 

(२ ) स्थावर उन्हें कहते हैं कि जो, जिस जगह देह धारण की है उसी जगह रहते हों 
और जिनमें मय आददिके कारण समझकर भाग जाने वगेरहकी समझ-शक्ति न हो । 

अथवा एकेन्तनियसे छगाकर पाँच इन््रियतक पॉच प्रकारके ग्राणी होते हैं। एकाडिय आणी 
स्थावर बद्दे जाते हैं, और दो इन्ह्ियवाले प्राणियोंसे छगाकर पॉच इन्दरियोंतकके प्राणी त्रस कहे जाते 
हैं। किसी भी आ्राणीको पाँच इन्द्रियोंसे अधिक इन्द्रियाँ नहीं होती । 

एकेद्वियके पॉच भेद हैं;--धृथिवी, जछ, अग्नि, वायु और वनस्पति | 

बनत्तिका जीवत्न तो साधारण मनुष्योको भी कुछ अनुमानसे समझमें आता है । 

पृथिवी, जछ, अप्नि, और वायुमें जीवका अस्तित्न आगम-प्रमाणसे और विशेष विचारबल्से कुछ 
समझमें आ सकता है---प्पि उसका सर्वथा समझें आना तो प्रकृष्ट शञानका ही विषय है | 

अप्नि और वायुकायिक जीव कुछ कुछ गतियुक्त देखनेमें आते हैं; परन्तु वह गति अपनी 
निजकी शक्तिकी समझपूर्वक नहीं होती, इस कारण उन्हें सी स्थावर ही कहा जाता है। 

यधपि एकेन्िय जौवोमें वनसतिम जीव सुप्रसिद्ध है, फिर भी इस प्रंथरमें अनुकरमसे उसके 
अमाण आयेंगे । पृथिवी, जछ, अश्नि और बायुरें निम्न प्रकारसे जीवकी सिद्धि को गई है;--( भपूर्ण ) 

(७) 
जौवके लक्षण: 
जबका मुख्य लक्षण चैतन्य है, 
बह देहके प्रमाण है, 


ह 
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बह असंख्यात प्रदेश प्रमाण है; वह असंख्यात प्रदेशल छोक-अमाण है, 
वह परिणामी है, 
अमूर्त है, 
अनंत अगुरुब्घुगुणसे परिणमनशील द्ब्य है, 
स्वाभाविक द्रव्य है, 
कर्ता है, 
मोक्ता है, 
अनादि संसारी है, 
भव्यत्र लन्धि परिपाक आदिसि वह मोक्ष-साधनमें प्रवृत्ति करता है, 
ञ्से मोक्ष होती है, 
वह मोक्षमें स्वपरिणामयुक्त है, 
संसार-अवस्थामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग उत्तरोत्तर बंधके स्थान हैं| 
सिद्धावस्थामें योगका भी अभाव है, 
मात्र चैतन्यस्वरूप आह्मद्रव्य ही सिद्धपद है, 
विभाव-परिणाम भावकर्म है । 
पुशरक्संबंध हरव्यकर्म है  77न्‍>]२>उ्््््ज--- (पूर्ण ) 
ह (८) 
आद्चव/--ज्ञानावरणीय आदि कमोका पुठ्ठलके संबंधसे जो ग्रहण होता है, उसे दत्यास्रव 
जानना चाहिये | जिनसगवानने उसके अनेक भेद कहे हैं । 
बंध।---जीव जिस परिणामसे कर्मका बंध करता है वह भावबंध है | कर्म-प्रदेश, परमाणु और 
जीवका अन्योन्य-प्रवेशरूपसे संबंध होना द्वव्यबंध है | 
प्रकृति, त्थिति, अनुभाग और प्रदेश इस तरह चार प्रकारका बंध है | प्रकृति और प्रदेशबंध 
योगसे होता है | त्थिति और अनुभागबंध कषायसे होता है ! 
संबर--जो आम्चबका निराध कर सके वह चैतन्यस्वभाव भावसंवर है; और उससे जो द्ब्या- 
ज़बका निराध करना है वह द्वव्यसवर है | ब्रत, समिति, गुत्ति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिषह-जय इस 
तरह चारित्रके जो अनेक भेद हैं उन्हें भावसंबरके ही भेद जानना चाहिये। 
निर्जरा/--तपश्चर्याद्वारा जिस काल्में क्मके पुद्ठछ रसको भोग छेते हैं, वह भावनिजरा है, 
तथा उन पुद्ठठ परमाणुओंका आपक्षप्रदेशते झड जाना द्रन्यनिर्जरा है । 
मोक्षः--सब कममोके क्षय होनेरूप आममखमाव मावमोक्ष है। कर्म-र्गणाले आक््नत्यका पृथक 
हो जाना हन्यमोक्ष है| 


# इसमें नेमिचन्र आचायद्वत द्रव्युंग्रहकी कुछ गायाओंका अनुवाद दिया गया है ] --अतुवादक 
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पुण्य और पाप/--जीवकों शुम और अद्युम भावके कारण ही पृण्य पाप होते है। सता, 
घुम आयु, शुग नाम और उच्च गोत्रका हेतु पुष्य है | उससे उल्दा पाप है ) 

सम्पदर्शत, सम्यक्षान और सम्यक्चारित्र ये मोक्षके कारण हैं | व्यवह्मजजयसे ये तीनों अछ्म 
अढ्ग है | निश्चयते आत्मा ही इन तीनो रूप है| 

आत्माको छोड़कर ये तीनो रुन अन्य किसी भी दरब्यमें नहीं रहते, इसलिये जमा इन तीतों 
रुप है, और इस कारण मोक्षका कारण भी आत्मा ही है। 

जीव आदि तत्नोंकी आत्यारूप आत्लमाव सम्पददर्शव है। 

पिध्या आग्रहसे रहित होना सम्बस्ज्ञान है | संशय विपर्यय और ज्रातिते रहित जो आम्लरूप 
जौर परखहप्रको यथार्थरूपसे प्रहण कर सके वह सम्यकज्ञान है। उसके साकार उपयोगरुप 
अनेक भेद हैं| 

जो भावोंके सामान्यलरूप उपयोगकी ग्रहण कर सके वह दर्शन है) दर्शन शब्द भ्रद्ाके 
धर्थमें भी प्रयुक्त होता है, ऐसा आगममें कहा है | 

उम्नस्थक्ो पहिंडे दर्शन और पे ज्ञान होता है; केवलैमगवानकों दोनों साथ साथ होते हैं। 

अशुभ मावसे निश्ृत्ति और जुभ भावमे प्रवृत्ति होना चाजि है। व्यवहारनयसे श्रीवीततगियोनि 
उस चारि्र ब्रतको सम्िति-गुत्िरूपसे कहा है 

संसारके मूछ हेतुओंका विशेष नाश करनेके लिये, ज्ञानी-पुरुषके जो बाह्य और अंतरंग नरियाका 
निरोध होना है, उसे बीतरागियोनि परम सम्यकूचारित्र कहा है । * 

मुनि ध्यानके द्वारा मोक्षके कारणभूत इन दोगो चाजिंकों अबह्य प्रात करते हैं; उसके लिये 
प्रयवान चित्तते ध्यानका उत्तम अभ्यास करो। 

यदि तुम स्थिर्ताकी इच्छा करते हो तो प्रिय अ्रिय कतमें मोह ने करो, राय वे. करो हेप 
न करों। अनेक ग्रकारके व्यानकी आगीक्े डिये पैंताप, सोलह, छुद, पॉच, चार, दो थौर एक 
परमेष्टीपदके वाचक जो मंत्र हैं. उनका जपपू्वक ध्यान करो ) इसका -विशेष स्वरूप औुरके 
उपदेशसे जावना चाहिये ) 

(९) 
3४ नमः 

से दु,छोंका आत्यंतिक अभाव और परम जन्यावाब छखकों प्रात ही मोक्ष है, और कही 
परम द्वित है । वीतराग सन्मागे उसका रदुपाय है। 

उस सन्मार्गका संक्षिप्त विवेचन इस तरह हैं--.. 

संम्पादर्शान, सम्पश्ञान और सम्यकृचारित्रकी एकता ही मोक्षमार्ग है | 

सवेजषके ज्ञान भासमाव तल्लोंकी सम्यक प्रतीति होता सम्परदर्शन है | 

उस तल्वका बोध होना सम्पत्ञान है| 

उपादेय तलका अम्यास होना सम्यकृचारिि है | 

शेद भाकपदसवरूप बीतफ़ापदमें स्थिति होगा, यह तौनोंकी एकता है! 


६९४ ] विविध पत्न आदि संग्रह--३०वाँ चपे द्ष्रे 


सरझदेव, निर्मथ गुरु और सर्वश्षोपदिष्ट धर्मकी प्रतीतिते तल्लकी ग्रतीति होती है । 

संत ज्ञानावरण, दर्शनावरण, सर्व मोह, और सर्व वीर्य आदि अंतरायका क्षय होनेसे आत्माका 
, सर्वजवीतराग-स्वभाव प्रगठ होता है। निर्मथपदके अभ्यासका उत्तरोत्तर क्रम उसका मार्ग है। उसका 
रहस्य सर्वश्षेपदिष्ट धर्म हैं. | 





(१० ) 
सबज-ऋथित उपदेशसे आत्माका खरूप जानकर उसकी सम्यक्‌ अकार प्रतीति करके उसका 
ध्यान करो । 
ज्यों ज्यों ध्यानकी विशुद्धि होगी त्यों त्यों ज्ञानावरणीयका क्षय होगा | 
वह ध्यान अपनी कल्पनासे सिद्ध नहीं होता | 
निन्हें. ज्ञायमय आत्मा परमोत्कृ्ट भावते प्राप्त हुई है, और जिन्होंने समस्त पर द्रब्यका त्याग 
कर दिया है, उस देवको नमस्कार हो | नमस्कार हो ! 
बारह प्रकारंके निदानरहित तपसे, वैराग्यमावनासे भावित और अहंभावसे रहित ज्ञानीके ही 
कर्मोकी निर्जरा होती है। 
बह निर्जरा भी दो प्रकारकी समझनी चाहियेः--स्वकाठप्राप्त और तपपूर्वक । पहिछी नि्जरा 
चारों गतियोंमें होती है; और दूसरी बतधारीको ही होती है । 
ज्यों ज्यों उपशमकी इृद्धि होती है त्यों त्यों त्यों तप करनेसे कर्मक्री अधिक निजरा होती है। 
उस निर्जराके क्रमको कहते है । मिध्यादर्शनमें रहते हुए भी जिसे थोड़े समयमें उपशम- 
सम्पग्दर्दान प्राप्त करना है, ऐसे जीवकी अपेक्षा असंयत सम्यग्दथिको असंख्यात गुण निर्जगा होती हैं, 
उससे भरसंख़्यात गुण निर्जरा देशविरतिको होती है, उससे असंझयात गुण निर्जरा सर्वविरति ज्ञानीको होती है। 
उतरे 77777757:क्‍ल लत टपपन दूत ता ऊ् चज जज तत (आई) 
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है जीव इतना अधिक क्या प्रमाद ! 
शुद्ध आतम-पदकी प्राप्तिके लिये वीतराग सन्मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 


सर्वबदेव 

निर्ग्रय गुर ये चुद्ध आमदृश्टि होनेके अवलंबन हैं | 

दयामुख्य धर्म 

श्रीगुरुसे सर्वश्षद्वारा अनुमूत ऐसे शुद्ध आम्मप्राप्तिके उपायकी समझकर, उसके रहत्वको ध्यानमें 
लेकर भात्मग्राप्ति करो । 

सर्वविरति-धरम यथाजाति और यथालिंग है । देशविरति-धर्म बारह प्रकारका है। ..* 

खर्पद्ृष्टि होते हुए हव्यानुयोग सिद्ध होता है | * 

विवाद-पद्धति शांत करते हुए चरणानुयोग सिद्ध होता है। रा 

प्रतातियुक्त दृष्टि होते हुए करणानुयोग सिद्ध होता है । 2 बे 

ब्राड्बोधके हेतुको समनन्नाते हुए धर्कथानुयोग सिद्ध होता है! 


च्ण्छ भीमद राजचन्दर [ ६९४, ६९१९९६ 
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(११) : 
(१) । (२) 

मोक्षमार्गका अलिल्ल.. निर्जर. प्रमाण- आगम. 
आप बंध, नय- हे सैयम. 
धर्म. ज्ञान, लोक. गुणस्थाव- 
धर्मकी योग्यता, दर्शन अज्षेक- द्व्यानुयोग, 
कर्म. चारित्र, अहिंसा: करणालुयोग 
जीव: तप. सत्य, चरणानुयोग, 
अजीव- द्र्ष्य असत्य, धरमकथाबुयोग. 
पुण्य, गुण, व्रह्मचर्य, मुनित्व, 
पाप पर्याय, अपरिह. गृहघम 
आश्रव, संसार, आज्ञा, परिपह- 
संबर- एकेद्वियका अस्तिल. | न्यवहार. उपत्तर्ग, 

६९० 

३४ नमः 


मूल हब्य शाश्रत है. मूछ द्रब्य;---जीव अजीब, 
पर्याय अशाश्रत है. अनादि नित्य पयोय:--मेरू आदि, 





६९६ 
नमो निणाणं निदभवार्ण 
जिनतत्त-संक्षेप 

आकाश अनंत है | उसमें जड़ चेतनात्मक विश्व सन्रिविष्ट है। 
विश्की मर्यादा दो अपरर्त र्योंसे है, जिन्हें धर्मास्तिकाय और अधर्मास्तिकाय कहते हैं | 
जीव और पर्माणु-पुद्ठछ ये दो द्रव्य सक्रिय हैं | सब दृब्य दव्यछूपसे शास्॒त हैं । 
जीव अनंत हैं । परमाणु-पुद्ल अनंतानंत हैं। 
धर्मात्तिकाय एक है | अधर्मात्तिकाय एक है। 
आकाशात्तिकाय एक है | काठ. द्रव्य है, 
प्रत्येक जीव विश्व-प्रमाण क्षे्रावगाह कर सकता है | 


६९७ | विविध पत्र आदि संप्रह--३०वाँ चपे दैषण 








६९७ 
(१) 
3» नमः 
सब जीव सुखकी इच्छा करते है । 
दुःख सबको अप्रिय है। 
सब जीव दुःख मुक्त होनेकी इच्छा करते हैं। 
उसका वास्तविक खरूप न समझनेसे दुःख दूर नहीं होता | 
उस दुःखके आत्यंतिक अमावको मोक्ष कहते हैं ! 
अत्यंत बीतराग हुए बिना मोक्ष नहीं होती | 
सम्यश्ज्ञानके बिना वीतराग नहीं हो सकते | 
सम्पग्दरीनके बिना ज्ञान असम्यक्‌ कहा जाता है | 
वस्तुकी जिस स्वभावसे स्थिति है उस खमावसे उस बस्तुकी स्थिति समझनेकों सम्यस्वान 
कहते हैं । 

सम्परदर्शनसे प्रतीत आत्ममावसे आचरण करना चारित्र है। 
इन तीनोंकी एकतासे मोक्ष होती है । 
जीव खाभाविक हैं. | परमाणु स्वाभाविक है | 
जीव अनंत है | परमाणु अनंत है | 
जीव और पुद्ुछका संयोग अनादि है। 
जबतक जीवको पुहलका संबंध है. तवतक जौब कर्मसहित कहा जाता है । 
भावकर्मका कर्ता जौव है । 
भावकर्मका दूसरा नाम बिमाव कहा जाता है। 
भावकमके कारण जीव पुह्छको ग्रहण करता है | 
इससे तैजल आदि शरीर और औदारिक आदि शरीरका संयोग होता है । 
भावकर्मसे विमुख हो तो निजसाव प्राप्त हो सकता है | 
सम्फरदर्शनके विना जीव वास्तविकरूपसे भावकर्मले विमुख नहीं हो सकता। 
सम्यग्दर्शनके होनेका मुख्य हेतु जिनवचनसे तल्तार्थमें प्रत्तीति होना है | 


(२) 
3४ नस 
विज्ल अनादि है । 
आकाश सर्वव्यापक है | 
उसमें लोक सत्रिविष्ट है 


जड़ चेतनसे सम्यूण छोक भरपूर है | 


६७६ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र [६९८ ६९९, 





धर्म, अधर्म, आकाश, काठ और पुद्ठछ ये हन्य जड़ हैं | 
जीव दन्‍्य चेतन है | 

धर्म, अधर्म, आकाश, काछ ये चार हृब्य अमूर्त हैं | 
बल्लुतः का औपचारिक द्रव्य है | 

धर्म, अधर्म, और आकाश एक एक हब्य है | 

काल, पुद्ठछ और जीव अनंत द्रव्य है ! 

दर॒ब्य, गुण और पथीयात्मक है | 





६९८ 
एकात आत्मबृत्ति, 

एकांत आत्मा- 

केवक एक आत्मा. 

केवल एक भात्मा ही, 

केबछ मात्र आत्मा. 

केबढ मात्र आत्मा ही, 

आत्मा ही. 

जुद्द भात्मा ही. 

सहज भात्मा ही: 

व निर्विकत्प शब्दातीत सहजखरूप भाक्षा ही. 





६९९ 
में असंग थुद्द चेतन हैँ | वचनातीत निर्विकत्प एकांत झुद्ध अनुभवस्वरम हू। 
में परम झुद्ध अखंड चिदधातु हूँ। 
अचिद्‌ धातुके संयोग रसके इस आमभासको तो देखो ! 
आाश्चर्यवत्त्‌ जाश्चर्यरूप, घटना है | 
अन्य किसी भी विकल्पका अवकाश नहीं है। 
स्थिति मी ऐसी ही है | 


७७०० पंचास्तिकाय ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६५७ 


७०० 
3 सर्वज्ञय नम/७-नमः सहुररे- 
पंचास्तिकाय 
शत हन्द्रोद्दारा वन्दनौय, तीनों छोकोंको कल्याणकारी, मंधुर और निर्मल जिनके वाक्य हैं, 
अनंत जिनके गुण हैं, संतारकों जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे सवेज्ञ वीतरागको नमस्कार है॥ १ ॥ 
जीवको चारों गतियोंसे मुक्त करके निर्वाण प्राप्त करनेवाढे ऐसे आगमको नमस्कार कर, 
सबज्ञ महापुनिके मुखसे उत्पन्न अमृतरूप इस शाक्षकों कहता हूँ; उसे श्रवण करो ॥ २॥ 
फॉच अ्तिकायोके समूहरूप अर्थ-समयको स्वज्ञ वीतरागदेवने छोक कहा है । उसके पश्चात्‌ 
अनंत भाकाशरूप मात्र अछोक ही अछोक है ॥ ३॥ 
जीव, पुद्ुत्समूह, धर्म, अधर्म तथा आकाश ये पदार्थ नियमसे अपने अत्तिलमें ही रहते है, 
से अपनी सत्तासे अभिन्न हैं, और अनेक प्रदेशात्मक है || ४ ॥ 
अनेक गुण और पर्यायोंसे सहित जिसका अस्तिलन-खभाव है उसे अस्तिकाय कहते हैं; उससे 
प्रैकोक्य उत्पन्न होता है || ५ ॥| 
ये अस्तिकाय तीनों काठमें भावरुपसे परिणमन करते हैं। तथा इनमें परिवर्तन बक्षणवाढ़े 
कारद्वव्यके मिछा देनेसे छह्द इब्य हो जाते हैं || ६ ॥ 
ये ब्रब्य एक दूसरेे प्रवेश करते हैं, एक दूसरेको अवकाश देते हैं, परपर मिछ जाते हैं, 
और फिर जुदा हो जाते हैं, परन्तु फिर भी वे अपने अपने स्वसावका त्याग नहीं करते ॥| ७ ॥ 
सत्ताखरूपसे समस्त पदार्थ एकरूप हैं। वह सत्ता अनंत प्रकारके स्वमाववाली है, वह उत्पाद 
व्यय प्रौव्यसे युक्त है और सामान्य-विशेषात्मक है ॥ ८ ॥ 
्‌ऋत्यका रक्षण सत्‌ है; वह उत्पाद व्यय और प्रौब्यसे युक्त है; गुण-पर्यायका आश्रयभूत है--. 
ऐसा सर्वजञदेवने कहा है ॥ ९ ॥ 
दब्यकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होते | उसका खमाव ही * भ्त्ति * है | उत्पाद व्यय 
और प्रौन्‍्य, उसकी पर्यायको लेकर ही होते हैं ॥ १० ॥ 
दृष्य अपनी स्वकीय पर्यायोकों प्राप्त होता है--उप्त उस भावसे परिणमन करता है---इसलिये 
उसे द्रन्य कहते हैं, वह अपनी सचासे अमिन्न है ॥ ११॥ 
पर्यायसे रहित द्रव्य नहीं होता, और द्रब्यरहित पर्यीय नहीं होती--दोनों ही अनन्यमावसे 
रहते है, ऐसा महामुतियोने कह्य है॥ १२ ॥ 
ऋब्यके बिना गुण नहीं होते, और गुणोकि बिना दब्य नहीं होते---इस कारण दौनोंका (हब्य 
और शुणका ) स्वरूप अमिल्न है || १३ ॥ 
स्थात्‌ अति, सात, नात्ति, स्यात्‌ अत्ति नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, स्थात्‌ अत्ति अवक्तत्य, 
प्यात्‌ नात्ति अवक्तत्य, स्थात्‌ अध्ति नास्ति अवक्तत्य--इन विवक्षाओकों लेकर द्रष्यक्षे सात 
संग शो ॥ १४॥ 
) 


६५८ .. ओमदुराजबर्द [ ७०० पैचालिका 
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भावका कमी माश नहीं होता, और अमावकी उत्पत्ति नहीं होती | उत्पाद और व्यय गुम 
पर्वावके खमावते ही होते हैं || १५ ॥ - 
जीव आदि छह पदार्थ हैं| जीवका गुण चैतन्य-उपयोग है | देव, मतुष्य, नारक, तिप॑त्र 
आदि उसकी अनेक पर्यायें हैं ॥ १६ ॥ 
मनुष्य-पर्यायसे मरण पानेबाला जीव, देव अथवा अन्य किसी स्थानमें उत्पन्न होता है। 
दोनों जगह जीवल्न तो धुव ही रहता है। उसका नाश होकर उससे अन्य कुछ उस्न्न नहीं होता | (७॥ 
जो जीव उत्नन्न हुआ था, उसी जीवका नाश होता है। वस्तुतः तो वह जीव न तो उछल होता 
हैं और न उसका नाश ही होता है ] उत्तन्न और ना तो देव और मलुष्य पर्यायका ही होता हैं॥ १८॥ 
इस तरह सत्‌का विनाश और अंसत्‌ जीवकी उत्पत्ति होती है। जीवको जो देव महुघ 
आइढि पर्याय होती हैं वे गतिनाम कर्मसे ही होती हैं ॥ १९ ॥ 
जीव्रने ज्ञानावरणीय आदि कर्ममा्वोकों सुछूरूपसे--अतिशय गाढरूपसे--वॉव खखा है। 
उनका अभाव करनेसे अभूतपूर्व सिद्धपद मिछ्ता है || २० ॥ 
इस तरह गुण-पर्यायसह्तित जीव भाव, जमाव, मावाभाव और अभाव-मावसे संसारमें परिभ्रमण 
करता है ॥ २१ ॥ 
जीत, पुदुठ्समूह, आक्ाह तथा बाकीके अस्तिकाय किसीके भी बनाये हुए नहीं--वे खल्पपे 
ही भस्तिल-खमावाले हैं, और छोकके कारणमूत हैं ॥ २२ ॥ 
पत्ता समाववाढे जीव और पुद्ठलके परिबर्ततसे उत्तनन जो काढ है, उसे निश्चयक्ाठ 
कहा है ॥ २३॥ 
बह काल पाँच वर्ण, पाँच रस, दो गंध, और आठ छर्ते रहित है, अगुरुल्घु गुणसे पहित 
है, अमूर्त है और वर्तना छक्षणसें युक्त है | २४ ॥ 
# समय, निमेष, काष्ठा, कछा, नाली, मुद्गर्त, दिवस, रात्रि, मास, ऋतु, और संकसर भादि 
काठ व्यवह्मरकाठ है ॥ २५ || 
क्ाडके किसी भी परिमाण (माप) के बिना वहुकाऊ और अह्पकाठका भेद नहीं वन 
तरना। तथा उसकी मर्यादा पुहल उच्यके बिना नहीं होती, इस कारण काढका पुद्ठक द्रन्यते उपन 
हातरा कहा जाता है ॥ २६ ॥ 
ह जीवतबुक्त, ज्ञाता, उपयोगसहित, अमु, कर्ता, भोक्ता, देहके प्रमाण, निश्चयनयसे अभर्त; 
और कमारस्‍्थामें मूर्त्त ये जोबके उक्षण है ॥ २७ || 
रे फर्म पर्व प्रकारते मुक्त होने, ऊर्वल्लेकके अंतको आप्त होकर, वह सर्व्ञ सर्वदशों मौत 
हश्रियम पर अन॑तसुसऊों श्राम करता है॥ २८॥ 
>मंद गौ चब्नेबाले पुदल्यरमाधुरी [री जि हलपरमापुरी जितनी देखें अतिवत्म चाद हो, उस उप सतत हि। लि उसकी 
दा | पल कषाओएी एस कच होती है । कुछ अधिक बीस कच्यओोंकी एक नाली अयवा घटिका होती है। 
जा ६६ मुदत होग़ है। तीस मुटृतंदा एक दिन-रात होता है ।--अनुवादक, 
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अपने स्वाभाविक भावोंके कारण आत्मा सर्वज्ष और सर्वेदर्शी होती है, और अपने कमोते मुक्त 
होनेसे वह भरत छुखको पाती है ॥ २९ ॥| 
, बढ, इब्दिय, आयु और झ्ासोहवास इन चार प्राणोसे जो भूतकाठमें जीवित - था, उर्तमान- 
काठमें जीवित है, और भविष्यकालमें जाबित रहेगा, वह जीव है || ३० ॥ 
अनंत अगुरुब्धु गुणोंसे निर्तर परिणमनशीछ अनंत जीव हैं| वे जीव अरसंख्यात प्रदेश- 
प्रमाण हैं | उनमें कितने ही जीबोंने छोक-प्रमाण अबगाहनाको प्राप्त किया हैं. | ११॥ 
कितने ही जीवोंने उस अवगाहनाको अति नहीं किया । मिथ्यादर्शन ' कषाय और योगसहित 
अनंत संसतारी जीव हैं | उनसे रहित अनंत सिद्धजीव हैं ॥ ३२॥ 
जिस प्रकार पद्मराग मणिको दूधमें डाछ देनेसे वह दूधके परिणामक्ती तरह मातित होती है, 
उसी तरह देहमें स्थित आत्मा मात्र देह-प्रमाण ही प्रकाशक है, अर्थात्‌ आत्मा देह-व्यापकहै ॥ ३३॥ 
जिस तरह एक काया सर्व अवस्थाओंमें वहीका वही जीव रहता है, उसी तरह सर्वत्र संत्तार- 
अवस्थाओोंमें भी बहीका वही जीव रहता है | अध्यवसायविशेषसे ही कॉर्मरूपी रजोमढछसे वह जीव 
सहन होता है ॥ ३४ ॥ 
जिनके ग्राण-धारण करना घाकी नहीं रहा है---जिनके उसका सँवैथा अभाव हो गया है-- 
वे देहसे भिन्न और वचनसे अगोचर सिद्ध जीव हैं ॥ ३५ || 
वास्‍्त्वमें देखा जाय तो सिद्धपद उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह किसी दूसरें पदार्थस उत्पन्न 
होनेवाढा कार्य नहीं है। इसी तरह वह किसीके ग्राति कारणभूत भी नहीं है, . क्योंकि उसकी धन्य 
किसी संबंधसे प्रवृत्ति -नहीं होती ॥ ३६ ॥ 
यदि मोक्षमें जीवका अस्तित्व ही न हो तो फिर शाख़त, अशाश्षत, भव्य, अमब्य, - शृत्य, 
अशूत्य, विज्ञान और अविज्ञान ये भाव ही किसके हों !॥ ३७॥.., 7 
कोई जीव कर्मके फ़ठका वेदन करते हैं; कोई जीव कर्म-सबंधके कतुंतका बेदन करते हैं; 
और को३ जीब मात्र शुद्ध ज्ञानके ही खमावका वेदन करते है--इस तरह वेदकमावस .जीवोकि 
तीन भेद हैं | ३८ ॥ 
स्थावरकायिक जीव 'अपने अपने किये हुए कमोके फछका वेदन करते हैं । श्रत जीव कर्मत्रंध- 
परेतनाका बेदन करते हैं; और ग्राणेसि रहित अतीन्द्रिय जीव श॒ुद्धज्ान चेतनाका बेदन करते हैं. ॥३९॥ 
शान और दर्शनके भेदसे उपयोग दो प्रकारका है | उसे जीवसे” सर्व काठमें अभिन्न 
समझना चाहिये || ४० ॥ 
मति, श्रुत, अवधि, मन!पर्यव, और केवलके भेदसे ज्ञानके पाँच भेद हैं। कुमति, कुश्रुत और 
विंग ये अज्ञानके तीन भेद हैं | ये सब ज्ञानोपयोगके भेद हैं || ४१ ॥ हा 
 अक्लुदर्शन, अचलुदईन, अवधिदरशीन और अविनाशी अनंत केवछदईन ये दर्शनोपयोगके 
चार भेद हैं || 9२॥ 


१ * जात्मा कुछ ज्ञान शुणके .संबंधसे ज्ञानी है, यह बात नहीं है.) परमार्थते तो दोनोंकी 
अमिन्ता ही है ॥ 9३ ॥॥ . ' 
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यदि द्रत्य मित्र हो और गुण मित्र हो, तो एक दव्यके अनंत हब्य हो जॉब, भयवा इल- 
का ही अमाव हो जाय ॥ ४४ || 

द्रव्य और गुण अमिनररूपसे रहते हैं--दोनेंमि प्रदेशभेद नहीं है। उनमें ऐसी एकता है कि 
दन्वके नाशते गुणका नाश हो जाता है, और गुणके वाशसे हन्यक्ा नाश हो जाता है| १५॥ 

व्यपदेश ( कथन ), संस्थान, संख्या और विषय इन चार प्रकारकी विवक्षाओंसे हत्य योर 
गुणके अनेक भेद हो सकते हैं, पल्तु परमार्थनयसे तो इन चारोंका अमेद ही है॥ 9६॥ 

जिस तरह किसी पुरुषके पास यदि घन हो तो वह धनवान कहा जाता है, उत्ती दकू 
आत्माको ज्ञान होनेसे वह ज्ञाववान कही जाती है | इस तरह तलझ् पुरुष मेद-अमेदके सह 
दोनों प्रकारोंसे जानते हैं || 9७॥ 

यदि आत्मा और ज्ञानका स्वया भेद हो तो फ़िर दोनों अचेतन ही हो ताय---यह बौतराग 
सर्वज्रका सिद्धान्त है ॥ ४८॥ 

यदि ऐसा मानें कि ज्ञानका संबंध होनेसे ही आत्मा ज्ञानी होती है, तो फ़िर आत्मा और अशन 
( जढल्न ) दोनों एक ही हो जौबगें ॥ ४९ ॥| 

समदत्तिको समवाय कहते है ! वह अप्तयकृभूत और जबुततिद्ध है, इसलिये वीतरागियोंनि हल 
और गुणके संवंधकों अयुततिद्ध कह है || ५० ॥ 

परमापुके वर्ण, रस, गंघ और सी ये चार गुण पुद्ृह्वव्यसे अमिल्न हैं | व्यवहास्से ही वे 
पुद्ठ ब्यते मिन्न कहे जाते हैं॥ ५१ ॥ 

इसी तरदद दर्शन औौर ज्ञान भी जीवसे अमिच्र हैं | व्यवहार्ते ही उनका जामाते भेद 
कहा जाता है ॥ ५२॥ 

थामा ( वस्तुरूपसे ) अनादि-अनंततः है, और संतानकी अपेक्षा सादि-सांत है, इसी तरह वह 
सादि-अनंत्त भी है| पाँच भावाकी प्रधानतासे ही वे सब भंग होते हैं। सत्तारूपसे तो जीव हत्य 
अनंत हैं ॥ ५३॥ | 

इस तरह सतका विनाश और अतत्‌ जीवका उत्पाद परस्पर विरुद्ध होने पर मी, जिस तर 
अग्रिरोधरुपसे सिद्ध होता है, उस तरह सवेज्ञ वीतरागने कहा है॥| ५४॥ 

नाएक, तिर्येच, मनुष्य और देव ये नामकरमकी प्रकृतियाँ सतका विनाश और अततभावक्ता 
उत्पाद करती हैं ॥ ५५॥ 


उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपश्ाम और पारिणामिक भावोंसे, जॉविके गुणोंका बहुत 
पिछ्तार है ॥ ५६ ॥ 

इच्यकर्मका निमित्त पाकर उदय आदि भावोसे जीव परिणमन करता है, और भावकर्मका निमित 
पाकर द्रब्यरर्म परिणमन करता है; हच्धभाव कर्म एक दूसरेके मावके कर्ता नहीं हैं, तथा वे किसी 
फर्क्ि बिना नहीं द्वोते || ५७ ॥ 


लय अपने अपने लमावके कर्चा हैं; उसी तरह आत्मा मी अपने ही मावकी कर्ता है; आना 
समझी फर्चा नहीं है--ये वीतरागऊे वाक्य समझने चाहिये || ५८ || 
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यदि कर्म ही कर्मका कर्ता हो, और आत्मा ही आत्माकी कर्ता हो, तो फिर उस कर्मके 
फ़छका भोग कौन करेगा ! और कम अपने फलको किसे देगा ! ॥ ५९॥ 

कर्म अपने स्वमावके अनुसार यथार्थ परिणमन करता है, और जीव अपने स्वभावके अनुसार 
सावकर्मका कर्ता है || ६० ॥ 

सम्पूर्ण छोक पुद्ठ७-समूहोसे--सूक्ष्म और बादर विविध प्रकारके अनंत्त स्कंोसि--अतिशय 
गाढरूपसे भरा हुआ है || ६१ ॥ 

आत्मा जिस समय अपने मावकर्मरूप ख्वमावकों करती है, उस समय वहाँ रहनेवाले पुहुढ- 
परमाणु अपने सभावके कारण द्ुब्यकर्ममावको प्राप्त होते है, तथा परत्पर एक्षेत्र अवगाहरूपसे 
अतिशय गादृरूप हो जाते हैं ॥ ६२ ॥ 

कोई कर्ता न होनेपर भी, जिस तरह पुहुरुऋत्यते अनेक स्कंधोंकी उत्पत्ति होती है, उसी तर 
पुद्लद्व्य कर्मरूपस स्वामाविकरूपसे ही परिणमन करता है, ऐसा जानना चाहिये ॥ ३३ ॥ 

जीब और पुद्गछ-समूह परस्पर मजबृत्तरुपसे संबद्ध है। यथाकाढ उदय आनेपर उससे जीव 
घुख-दुःखरूप फढका वेदन करता है ॥ ६४ ॥ 

इस कारण जीव कर्ममावका कर्ता है, और भोक्ता भी वही है। वेदकभावके कारण बह 
कर्मफ़ठका अनुभव करता है॥ ६७ ॥ 

इस तरह आत्मा अपने मावसे ही कर्ता और भोक्ता होती है | मोहसे चारों ओरसे आष्छादित 
यह जीव संसार परिभ्रमण करता है | ६६ || 

( मिथ्यात्व ) मोहका उपशम होनेसे अथवा क्षय होनेसे, बीतराग-क्थित मार्गकों आराप्त धीर 
शुद्ध ज्ञानाचारबंत जीव निवोणपुरीकों गमत करता है || ६७ || 

एक प्रकारसे, दो प्रकारसे, तीन प्रकारसे, चार गतियोंके भेदसे, पॉच गुणोक्री मुख्यताते, छह 
कायके भैदसे, सात भंगोंके उपयोगसे, आठ गुण अथवा आठ कर्मीके मेदसे, नव तत्तोंके भेदसे 
और दर स्थानकस्ते जीवका निरूपण किया गया है ॥ ६८-६९ ॥ 

प्रकृतिवंध, स्थितिबंध, अनुभागवंध और प्रदेशबंधसे सर्वथा मुक्त होनेते जीव ऊर्घगमन करता 
है | उंसतार अथवा कर्मावत््यामे जीव विदिशाकों छोड़कर अन्य दिशाओंमें गमन करता है ॥ ७० ॥ 

स्कंघ, स्कंधदेश, स्कंघप्रदेश, और परमाणु इस तरह पुद्छ-अस्तिकायके चार भेद जानने 
चाहिये || ७१ ॥ 

सकछ समस्त लक्षणवालेकों स्कंध, उसके आधे भागको देश, उसके आधे भागको प्रदेश, और 
जिसका कोई भाग न हो सके, उसे परमाणु कहते हैं॥ ७२ ॥ 

बादर और सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त स्केधोमें पूरण (बढ़ना ) और गठन (कम होना ) 
स्वभाव होनेके कारण परमाणु पुह्ूछके नामते कहा जाता है | उसके छह भेद है, उससे नैलोक्य 
उत्पन्न दोता है ॥ ७३ ॥ 


सर्व स्कृंघोंका जो सबसे अन्तिम भेद कहा है वह परमाणु है ] वह सत्‌, असत्‌, एक, अहि- 
मांगी और मूर्त होता है ॥ ७४ ॥ ५७०७४ 


६९९ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [७०५ पंच्रालिकाब 


जो विषक्षासे मूर्त है और चार घातुओंका कारण है, उसे परमाश॒ समझना चाहिये।क 
परिणमन-सखमावसे युक्त है; स्वयं शब्दरहित है परन्तु शब्दका कारण है ॥ ७५ ॥ 

स्कंधसे राच्द उत्तन्र होता है | अनंत परमाणुओंके मिछाप (संधात ) के तमूहकों कप कहते 
हैं। इन स्केधोंके परपर सर्श होनेसे ( संबद्ध होनेते ) निश्चयतते शब्द उततनन होता है ॥७६॥ 

वह परमाणु नित्य है, अपने रूप आदि गुणोंकों अवकाश (आश्रय ) अदान करता है, हब 
एकग्रदेशी होनेसे एक प्रदेशके वाद अवकाशको प्राप्त नहीं होता, दूसरे दृत्यक्ों (आकागकी तर) 
अवकाश प्रदान नहीं करता, ह्कपके भेदका कारण है, ए्कंधके खंडका कारण है, स्कंधका कर्ता है 
और काठके परिमाण (माप) और संख्या ( गणना) का हेतु है || ७७ ॥ ह 

जो एक रस, एक वर्ण, एक गंघ और दो छर्ीसे युक्त है, शाब्दकी उत्मत्तिका कारण है, एक 
प्रदेशात्मक शब्दरहित है, जिसका स्कंधरूप परिणमन होनेपर भी जो उससे भिन्न है, उसे परमाणु 
समझना चाहिये || ७८ ॥| 

जो इब्दियोंद्वारा उपभोग्य हैं, तथा काया मत और कर्म आदि जो जो अन्त अमूर्त पा हैं, 
उन सबको पुल्दव्य समझना चाहिये || ७९ || 

धर्माललिकाय इब्य अरस, अवर्ण, अंघ, अशब्द और अछर्श है, सकल लोक-प्रमाण है, तथा 
भरखंड, वित्तीर्ण और असंस्यात प्रदेशात्मक है |! ८० ॥| 

वह निरंतर अनंत अगुरुब्घु गुणरूपसे एरिणमनर करता हैं, गति-क्रियाबुक्त पदायोकों कारणभूत 
है, ख्य॑ कार्यरहित है, अर्थात्‌ वह हब्य किसीसे भी उ्तन्न नहीं होता ॥ ८१ ॥ 

जिस तरह मछढोको गन करनेगें ज७ उपकारक होता है, उस्ती तरह जो जाँत्र और पद 
कब्यकी गतिका उपकार करता है, उसे धर्माशतिकाय समझना चाहिये || ८२॥ 

जैसे ध्माश्तिकाय दव्य है, उसी तरह अधर्मास्तिकाय भी सतत्र दब्य है |वह प्रण्तीकी तरह 
स्थिति-क्रियायुक्त जीब और पुद्ढको कारणमूत है || ८३ |] 

धर्मास्तिकाय जौर अधर्मात्तिकायसे छोक अलोकका विभाग होता है | ये धर्म और अर्थर् 
ख्य जपने अपने प्रदेशोंकी अपेक्षा छुदे जुदे हैं, ख्य हछत-्चढन क्ियासे रहित हैं, और लोक- 
प्रमाण हैं || ८४ ॥| 

धर्मात्तिकाय कुछ जीव और पुहृठकों खयं चलाता है, यह वात नहीं है| परन्तु जीव पुद् 
स्वयं ही गाति करते हैं, वह उन्हें केचठ सहायकमात्र होता है | ८५ || 

जो सब जौवोंको जौर शेषर पुद्रकोंको सम्पूु्ण अवकाश प्रदान करता है, उसे छोकाकाश 
कहते हैं॥ ८६ ॥ 

जीव, पृह्॑तमूह, धर्म और अधर्मद्षव्य लोकसे अभिन्न हैं, अर्थात्‌ थे छोकमें हो हैं-जोषके 
बाहर नहीं हैं | आकाश छोकसे भी वाहर है, और वह अनंत है, उसे अछोक कहते हैं।॥ ८७॥ 

यदि आकाश गमन और स्थितिका कारण होता, तो धर्म और अधर्म दब्यके अभावकें कारण 
सिद्धभगवानका अछोकमें भी गमन हो जाता || ८८ | 


रस कारण सवेज्ष बीतरागदेवने लिद्वभगवानका स्थान ऊर्जलोक॑ग्ने अंतर जताया है | इस 
औण्ण शाकाक्षक्ो गमत जौर खानका कारण नहीं समझता चाहिये | ८९॥ 5. '-, 
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« न्‍यदि गमन अथवा स्थानका हेतु आकाश होता, तो अछोककी द्ावि दो जाती और छोकके 
अंतकी वृद्धि हो जाती ॥ ९० ॥ 
इस कारण धर्म और अधर्म द्रव्य ही गमन और स्थितिके कारण हैं, आकाश नहीं | इस तरह 
सबश् चीतरागने श्रोता जीबोंको छोकके स्वभावका वर्णन किया है ॥ ९१॥ 
धर्म, भ्रधरम और छोकाकाश अप्रथकृमूत ( एक क्षेत्रावगाही ) ओर सहश परिणामवाह्े हैं | ये 
तीनों द्रव्य विश्वयसे प्रथप्त॒ पृथक उपहच्ध होते हैं, और अपनी भंपनी सत्तासे रहते है। इस 
तरह इनमें एकता और अनेकता दोवों हैं || ९२ ॥ 
आकार, काछ, जीव, धर्म और अधर्म द्रव्य अमूर्त है, और पुद्ठछ द्य मूर्त है| उनमें जौब 
द्रब्य॑ चेतन है ॥ ९३ ॥ 
जिस तरह जीव और पुद्ठछ एक दूसरेको कियाके सहायक है, उस तरह दूसरे द्रव्य सहायक 
नहीं हैं । जीव पुद्वलदब्थके निमित्तते क्रियावान होता है । कालके कारण पुह्ठछ अनेक स्कंघरूपसे 
परिणमन करता है ॥ ९४ ॥ 
- जीवको .जो इन्द्रिय-प्राह्म विषय है. वह पुद्नछद्धत्य मूर्त है, बाकीके सब अमूर्त है। मन अपने 
विचारके निश्चितरूपसे दोनोंको जानता है॥ ९५ || 
. काछ परिणामसे उत्यन्न होता है। परिणाम काल्से उपन्न होता है| दोनोका ऐसा ही भाव 
है। निश्चकाछ्से क्षणमंगुरका होता है॥ ९६ ॥ 
काछ शब्द अपने अस्तिबका बोधक है। उसमें एकः नित्य है और दूसरा उत्पाद और 
व्ययवाद्य है॥ ९७ ॥ 
...काछ, आकाश, धर्म, अधर्म और पुद्छ तथा जीव इन सबकी द्रव्य संज्ञा है। काठकी अस्तिकाय 
संज्ञा नहीं है ॥| ९८ ॥ 
इस प्रकार निर्म्ंथक्े प्रवचनके रहत्यभूत इस पंचाश्तिकायके स्वरूपके सोक्षित विवेचनकों 
येधार्धरूपसे जानकर, जो राग-देषते मुक्त होता है वह सन दुःखोंसे मुक्त हो जाता है॥ ९९ ॥ 
. इस परमार्थकों जानकर जिसने मोहका नाश कर दिया है, जिसने राग-द्वेषकों शांत कर दिया 
है, वह जीव संसारकी दीर्घ परम्पराका नाश करके शुद्ध आत्मपदमें छीन होता है [| १००॥ 
इति पंचाश्तिकाय प्रथम अध्याय 


3 जिनाय नमः--नमः श्रीसद्युरवे 
मोक्षके कारण अीमगवानमहाबीरको भक्तिपूवेक नमस्कार करके उस भगवानके कहे हुए 
पदा्ाके भेदरूप मोक्षके मार्गको कहता हूँ॥ १॥ 
दर्शन ज्ञान तेथा राग-देघरहित चाजि, और सम्पकूबुद्धि जिसे प्राप्त हई ढे, ऐसे भव्य जीवको 
मोक्षमार्ग होता है॥ २॥ 
_ त्चार्थकीं प्रतीति सम्यक्ल है; उंन भावोंका जांनना ज्ञान है; और विषय-मार्गके प्रति शात- 
भाव होता चारित्र है॥ ३ ॥ 








से ओऔमदू राजचन्द्र [ ७०० पैचालिकार 





जीब, अजीत, पुण्य, पाप, आश्रव, संबर, विर्जरा, बंध और मोक्ष ये नौ पदार्थ हैं ॥ 9 || 

जीत्र दो प्रकारके होते हैं;-संसारी और असंसारी | दोनोंका उक्षण चैतन्योपयोग है | संत्तारी 
जीत देहर्साह्वेत और अस्सारी देहरहित होते हैं || ५ ॥| 

पृथिवी, जल, अप्नि, वायु और वनस्पति ये जीग्ोंसे युक्त हैं | इन जीवोका भोहतवी ग्रवद्ता 
रहती है, और उन्हें सशन इ्दियके विषयक्ता ज्ञान मौजूद रहता है ॥ ६ ॥ 

उनमें तीन प्रकारके जीब स्थावर हैं। अल्प योगवाले भ्निकाय और वायुकाय जीव त्रप्त हैं। 
उन सत्रको मनके परिणामसे रहित एकेन्द्रिय जीब समझता चाहिये || ७ |[ 

ये पॉँचों प्रकारके जीव मन-परिणामसे रहित और एकेन्द्रिय हैं, ऐसा सर्वशने कहा है. || ८ || 
. जिस तरह आख्ठेमें पक्षोका गर्भ वढ़ता है, जिस तरह मनुप्यके गर्ममें मूच्छीगत अवस्था होनेपर 
भी जीवत् मौजूद है, उसी तरह एकेन्दिय जीतोंकों मी समझना चाहिये || ९ ॥ 

शेबूक, शंख, सीप, कृमि इसादि जो जीव रस और सर्शको जानते हैं, उन्हें दो इब्तिय जौ 
समझना चाहिये || १० | 

जूँ, मकड़ी, चींठी, विच्छू झ्यादि, और अनेक अकारके दूसरे मी जो कीड़े रस सर और 
गंधको जानते है, उन्हें तीन इन्ह्रिय जीव समझना चाहिये || ११ ॥| 

डॉत; मच्छर, मकखी, अमरी, अमर, पतंग श्यादि जो रूप, रस, गंध और सरीको जानते 
हैं, उन्हें चार इन्छिय जीव समझना चाहिये || १२ ॥ 

देव, महुष्य, नारक, तिर्यच ( जलूचर, स्थठ्चर जौर खेचर ) ये वर्ण, रस, शी, गेंष 
और शब्दको जानते हैं | ये वच्वान पॉच इन्द्रियोवाढे जीव हैं || १३ ॥| 

देवताओंके चार निकाय होते हैं| मनुष्य कर्म और अकर्मभूमिके भेदसे दो प्रकारके हैं | 
तिर्यच अनेक प्रकारके हैं| नारकी जीवोंकी जितनी परथिवी-योनियों ६, उतनी ही उनकी जातियों हैं॥१ १॥ 

पूरे बॉडी हुई आयुके क्षीण हो जानेते जीव गति मामकर्मके कारण आयु और ढेझाक़े 
वश होकर दूसरी देहमें जाता है || १५ || 


इस तरह देहयश्रित जीवोंके लह्पके विचारका निर्णय किया | उनके भव्य और अमन्यके 
मेदसे दो भेद हैं | देहरहित सिद्भगवान्‌ हैं ॥ १६ ॥ 


जो सत्र कुछ जानता है, देखता है, दुःखका नाश करके सुखकी इच्छा करता है, शुभ और 
अंग्युभ कर्म करता है और उसके फठको मोगता है, वह जीव है || १७ ॥ 
आकाश, काठ, पुल और धर्म अब यम जीवन गुण नहीं है, उन्हें अचेतन कहते हैं। 
और जीवों सचेतन कहते हें ॥ १८ ॥ 
 खैल-दुःखक्ा बेदन, हितमें प्रदनतति, अद्ितमें भौति, ये तीनों क्ाछ्में जिसे नहीं हैं, उसे सर्वश् 
महामुनि अजोव कहते हैं ॥ १९ ॥ 
सेशन, संघात, वर्ण, रस, सर, 


कट गेंव और शब्द इस तरह पुहुरदवन्यते उत्मन होनैवारी 
नह मुग-पयाय ६ ॥ २० ॥| 


७०० पंचास्तिकाय ] विधिध पत्र आदि संग्रह--र०पाँ बे द्द्ष 





अरस, अरूप, अगंध, अशब्द, अनिर्दिष्ट संस्थान, और वचनके अगोचर जिसका चैतन्य गुण 
है, वह जीव है || २१॥ 
जो निश्चयत्ते संसारमे स्थित जीव है, उसके दो प्रकारके परिणाम होते है | परिणामसे कर्म 
उत्पन होता है, और उससे अच्छी और बुरी गति होती है ॥ २२ ॥ 
गतिकी प्राहिस देह उत्पन्न होती है, देहसे इन्द्रियाँ और इन्द्रियोंत विषय प्रहण होता है, और 
उससे राग-द्वेष उत्पन्न होते है ॥ २३॥ 
संसार-चक्रवाढमे उन भावोते परिभ्रमण करते हुए जीवोंमें किसी जीवका संसार अनादि-सांत 
है, जौर किसीका अनादि-अनंत हे---ऐसा भगवान्‌ सबेइने कहा है ॥ २४ ॥ 
जिसके भावों अज्ञान, राग, ढ्ेष और चित्तकी प्रसन्नता रहती है, उसके झुभ-अज्ञभ परिणाम 
होते हैं ॥ २५ ॥ 
जीवको शुभ परिणाम पुण्य होता है, और अश्ुभ परिणामसे पाप होता है। उससे श्ुभा- 
शुभ पुह्लके प्रहणरूप कमीव्था ग्राप्त होती है ॥ २६ ॥ 
तृषातुरको, क्षुघातुरको, रोगीको अथवा अन्य किसी दुःखी चित्तवाके जीवको, उसके दुःख दूर 
करनेके उपायकी क्रिया करनेको अनुकंपा कहते हैं ॥ २७ ॥ 
जीबको क्रोध, मान, माया, और लोमकी मिठास शक्षुभित कर देती है, और बह पाप-भावकी 
उत्पत्ति करती है || २८॥ 
बहुत प्रमादवाल्षी क्रिया, चित्तकी मलिनता, इद्दवियके विषयोंगें छुब्धता, दूसरे जीवोंकों दुःख 
देना, उनकी निन्‍्दा करनी श्यादि आचरणोंसे जीव पापाश्रव करता है ॥ २९॥ 
चार संज्ञायें, कृष्ण आदि तीन लेश्यायें, इन्द्रियाधीनल, आरत्ते और रोद्र ध्यान, और दुष्टभाववाढी 
क्रियाओंमे भोह होना--यह भावपापाश्रव है ॥ ३० ॥ 
जीवको, इन्द्रियों कषाय और संज्ञाका जय करनेवाढा कल्याणकारी मार्ग जिस काछमें रहता 
है, उस कालमें जीवको पापाश्रवरूप छिद्रका निरोध हो जाता है, ऐसा जानना चाहिये | ३१॥ 
जिसे किसी भी दब्यके प्रति राग द्वेष और अज्ञान नहीं रहता, ऐसे छुल-दुःखर्मे समहशिके 
स्त्रामी निम्नन्थ महात्माको ्ुभ-अशुभ आश्रव नहीं होता ॥ ३२॥ 
योगका निरोध करके जो तपश्चर्या करता है, वह निश्चयसे बहुत प्रकारके कर्मोंकी निर्जरा 
करता है॥ ३३ ॥ 
जिस संयमीको जिस समय योगमें पुण्य-पापकी प्रवृत्ति नहीं होती, उस समय उसे शुभ और 
अशुभ कर्मके कर्त्नका सी संबर--निरोध--हो जाता है | ३४ || 
जो आत्मार्थका साधन करनेवाला, संबरयुक्त होकर, आत्मस्वहप्कों जानकर तप ध्यान करता 
है, वह महात्मा साधु कर्म-एजको झाड़ डाढता है ॥ ३५ || 
जिसे राग, हेष, मोह और योगका व्यापार नहीं रहता, उसे झुभाशुभ कर्मको जछाकर भस्म 
कर देनेवाली ध्यानरुपी अश्नि प्रगठ होती है | ३२६ ॥ 
<डं 
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जो, दर्ान-शानसे भरपूर और अन्य दृ्यके संसर्गसि रहित ऐसे ध्यानक्ो, निर्जराक्े हेतुते करता 
है, वह महात्मा समावसहित है ॥ ३७ ॥ 

जो संवरयुक्त होकर सर्व कमेकी निर्जरा करता हुआ वेदनीय और आयुकर्मसे रहित होता है, 
वह महात्मा उसी भवसे मोक्ष जाता है | ३८ ॥ 

जीवका समाव अग्रतिहत ज्ञान-दर्शन है! उसके अभिन्नललरूप आचरण करनेको ( शुद्ध 
निश्चयमय स्थिर स्वमावकों ) सपज्ञ वीतरागदेवने निर्मठ चारित्र कहा है ॥ २९ ॥ 

बल्तुतः आत्माका खमाव निर्मठ ही है; पर्तु गुण और परयोययुक्त होकर उसने पर-समय 
परिणामप्ते अनादिसि परिणमन किया है, इसलिये वह अनिर्मल है| यदि वह आत्मा ख-्समयको 
प्राप्त कर के तो कर्म-बंधसे रहित हो जाय || 9० | 

जो परूकत्यमें शुभ अथवा अग्युभ राग करता है, वह जीव ल-चारिजसे भ्रष्ट होता है, और 
वह पर-चारिजका आचरण करता है, ऐसा पमझना चाहिये ॥ 9१ ॥ 

जिस भावसे आत्माको पुण्य और पाप-आश्रवकी प्राप्ति हो, उसमें अृत्ति करनेवाल्ी आमा 
पर-चाजिमं आचरण करती है, ऐसा वीतराग सवज्ञने कहा है ॥ ४२ ॥ 

जो सब संगसे मुक्त होकर, अमिनरूपले आत्म-खभावमें स्थित है, निर्मल शञाता दर है, वह 
जीव खनचारिज्रका आचरण करनेवाढा है || 9३ ॥ 

परऋन्‍्यमे भावसे रहित, दिर्विकल्प ज्ञान-दर्शनमय परिणामयुक्त जो आत्मा है, वह ख-चारि 
आचरण है॥ 9४४ ॥ 

बिसे सम्यकल, आमज्ञान, राग-हेसे रहित चारित्र और सम्यकूबुद्धि प्राह्त हो गई है; ऐसे 
भन्य जीवक्ो मोक्षमार्ग होता है॥ 9५॥ 

तल्वार्थमे प्रतीति होना सम्यक्त है | तत्तार्थका ज्ञान होना ज्ञान है; और विषयंके मोहयुक् 
मार्गके प्रति शांतमाव होना चारित्र है ॥ ४६ | 

घमोत्तिकाव आदिके खरूपकी अतीति होना सम्यक्त्व है, वारह अंग और चौदह पूर्वक 
जानता ज्ञान है, तथा तपश्चयी आदियें प्रवृत्ति करना व्यवहयर मोक्षमार्ग है ॥ 9७ ॥| 

जहाँ सम्पर्दर्शन आदिसे एकाम्रभावको प्राप्त आत्मा, एक आत्माके सिवाय अन्य कुछ भी नहीं 
करती, केवक अमिन्न आत्मामय ही रहती है, वहाँ सर्वज्ञ वीतरागने निश्चय मोहमार्ग कहा है ॥9८॥ 

जो आत्मा आहत्म-स्वभावमय ज्ञान-दर्शनका अभेदरूपसे आचरण करती है, वह खर्य ही 
निश्चय ज्ञान दर्शन और चारित्र है॥ ४९ ॥ ह 


जो इस सबको जानेगा और देखेगा, वह अव्यावाध खुखका अनुभव करेगा | इन भावोंकी 
प्रतीति भव्यकों ही द्वोती है, अमव्यकों नहीं होती || ५० |! मु 

दर्दान ज्ञान और चारित्र यह मोक्षमार्ग है; उसके सेवन करनेसे मोक्षकी आ्राति होती है; और 
( अमक कारणसे ) उससे बंध भी होता है, ऐसा मुनियोंने कहा है ॥ ५१ ॥ 
... अत, सिद्ध, चैत्य, प्रवचन, गण और ज्ञानमें सक्तिसंपन्न जीव बहुत पुष्यका उपार्जन करता 
है, पल्तु वह सब क्मीका क्षय नहीं करता ॥ ५२ ॥ 
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नि्तफे एदयमें पर-टत्पफे प्रति अशुमात भी राग रहता है, वह यदि सब आगमोंका जानते- 
बाल हो ते भी बह स्लन्‍्समयफों नहीं जानता, ऐसा जानना चाहिये ॥ ५३ ॥ 

इसलिय सब्र रुछाओंते निदृत्त होकर निःसंग और निर्मल होकर जो पिद्धखलरूपकी भक्ति 
करता है यह निर्याणकों प्राप्त होता है ॥ ५७ ॥ 

परगेह्टीपदगं जिसे तत्तार्थकी प्रतीतिपूर्पफ़ भाकि है, और जिसकी धुद्धि निम्रथ-प्रवचनममे रुचि- 
पूरक प्रवि: ए* है, तथा जो संयम-तपस्द्ठित आचरण करता है, उसे मोक्ष कुछ भी दूर नहीं हे ॥५५॥ 

जो अहतकी, मिझकी, चेत्यकी और प्रबचनकी मक्तिसहित तपश्चर्या करता है; वह नियमसे 
देबडोकको प्राप्त करता है ॥ ५६ ॥ 

हस्त कारण इच्छामामकी निवृत्ति करो | कहीं भी किंचिन्मात्र भी राग मत करो। क्योंकि 
बौतराग भव-सागरकों पार ऐो जाता है || ५७७॥ 

भने प्रबचनकी मक्तिते उत्पन्न ग्रेरणासे, मार्गकी प्रभावनाके लिये, प्रवचनके रहत्यभूत पंचा- 
घ्तिकायके संग्रहरूप इस शालकी रचना की है ॥ ५८ ॥ 

इति पंचात्तिकाय समाप्त 








७०१ ववाणीआ, फाल्गुन बंदी ११॥ मंगल १९७५३ 
संबत्‌ १९५३ को फाह्गुत बढी १२ भीमबार--- 


जिन मुख्य आचार्य. 

स्तिद्वात पद्धति धर्म, 

गात्तरस अहिसा मुख्य 

ढिंगादि व्यवहार जिनमुद्रा-सूचक, 
मतातर समावेश 

शांतरत प्रवहन 

जिन अन्यकी धर्मप्राति, 

लोक आदि ख़रूप-- संशयकी निद्ृत्ति-समाधान, 
जिन प्रतिमा कारण: 


कुछ गृह-व्यवहार्कों शांत करके परिगृह आदि कार्य निदत्त होना चाहिये । 
अप्रमत्त गुणत्यानतक पहुँचना चाहिये | सर्वथा भूमिकाका सहजपरिणामी ध्यान--- 
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ओमद्राजचन्द्र-स्व-आत्मदशा-प्रकाश 
अह्दा | इस दिनको धन्य है, जो अपूर्व शान्ति जाप्रत हुई है | दस वर्षकी अवस्थामें यह 
धारा उछसित हुई और उदय कर्मका गर्व दूर हो गया | अहा ! इस दिनको पन्‍्य है ॥ १॥ 
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धन्य रे दिवस आा अ्दे, जागी जे रे शाति अपूर्व रे, 
दश वर्ष रे धारा उछठी, सद्यों उदय कर्मदो गर्व रे । घन्य० ॥ १ ॥| 
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संवत्‌ उन्नीत्तो इकतालीसमे अपूर्व क्रम आप्त हुआ; और उन्नीससो वियाल्सिमें अद्भुत वैदञप- 
धारा प्रकाशित हुई | वहा | इस दिनको धन्य है ॥ २ ॥ 

संबत उन्ीसतो सैंताबीसमें शुद्ध समकितका प्रकाश हुआ; अतका अनुभव, बढ़ती हुई दशा 
और निजलरूपका भास हुआ। अहा ! इस दिनको घन्य है ॥ ३ ॥ 

इस समय एक भयानक उदय आया | उस उदयसे परिम्रह-कार्यके प्रपंचमें पड़ना पढ़ा | ब्यों 
ज्यों उसे धक्का मारकर भगाते थे, तय त्यों वह उल्दा बढ़ता ही जाता था और स्ंचमात्र मी कम त॑ 
होता था | अह्य | इस दिनको धन्य है || 9 ॥ 

इस तरह यह दशा क्रपसे बढ़ती चढी गई । इस समय वह कुछ क्षीण माहूम होती है | मर्रों 
ऐसा माप्ित होता है कि वह ऋमसे ऋमसे दूर हो जायगी | अहा | इस दिनको धन्य है॥ ५॥ 

जो कारणपूर्वक मनमें सत्मर्भके उद्धार करनेका भाव है, वह इस देहसे अवश्य होगा--ऐेपता 
निश्चय हो गया है। भहा ! इस दिनको धन्य है ॥ ६ ॥ 

अह्य | यह कैसी अपूर्व वृत्ति है, इससे अग्रमततयोग होगा, और छगभग केवलमूमिकाको 
स्पर्श करके देहका वियोग होगा । अह्या | इस दिनको धन्य है ॥ ७ ॥ 

कर्मका जो भोग बाकी रहा है, उसे अवश्य ही मोगना है| इस कारण एक ही देह धारण 
करके निजरूप विजदेशक्ो जाऊँगा | भहा | इस दिनको धन्य है ॥ ८ ॥ 





७०३. खाणीजा, चैत्र सुद्दी ३ रवि, १९५३६ 


रहरपहष्ट अथवा समिति-विचार 
परमभक्तिसे स्तुति करनेवालेके प्रति भी जिसे राग नहीं, और परमहरेषसे परिषह-उप्र् 
करनेवाछेके अति जिसे द्वेष नहीं, उस पुरुषरूप भगवानको वारम्वार नमस्कार हो ! 
देषरहित शतिसे प्रदृत्ति करना योग्य है, धीरज रखना चाहिये । 


ओमणीे ने एकताछीसे, आव्यो अपूर्व अनुसार रे, 
ओगपीर्ें ने वेताढीसे, अद्भुत वैराग्य घार रे | धन्‍्य० ॥ २ ॥ 
ओगणीस ने सुडतालीसे, उमकित शुद्ध प्रकाश रे, 

श्रुत्त अनुभव वधती दशा, निजस्वरूप अवमास्;ु रे | पत्य० | ३ ॥| 
ता आज्यो रे उदय कारमे, परिह कार्य प्रपंच रे, 

जैस जेम ते हडसेलीए, तेम वे न घंटे एक रंच रे । धन्य० ॥ ४ ॥| 
बंघतु एम ज चाहियुं, हे दीसे क्षीण काई रे, 

अमे करीने रें ते जशे, एम मासे मनमाहि रे | घन्य० ॥ ५ ॥ 
ययाहितु जे चित्तनो, सत्यधर्मनो उद्धार रे 

यंथे अवश्य आ देहयी, एम यये निरघार रे | घन्य£ || ६ ॥ 
आदी आपूर्व बत्ति जद, यशे अग्रमत्त योग रे, 

केवछ लगभग भूमिका, सर्शीने देह वियोग रे | धन्य० | ७ ॥ 
अवश्य कर्मनो मोग छे, वाकी रहो अवशेष रे 

तेयी देह एक ज घारिने, जाश सर्प खदेश रे | घत्य० || ८ ॥| 
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(१) शंकाः--सुनि“***“को आचाराग पढ़ते हुए शंका हुई है कि साधुको दीपशंका थादि 
कारणोंगें भी बहुत सख्त मार्गका ग्ररृपण देखनेमें आता है, तो ऐसी ऐसी अल्प क्रियाओंमें भी इतनी 
अधिक सख्ती रखनेका क्या कारण होगा £ 

समाधान+--सतत अन्तर्मुख उपयोगमें स्थिति रखना ही निर्मंधका परम धम है। एक समय 
भी उस उपयोगको वहिर्सुख न करना' चाहिये, यही निर्म॑थका मुख्य मार्ग है। परन्तु उस संयमके 
लिये जो देह आदि साधन बताये है, उनके निर्वाहके लिये सहज ही प्रवृत्ति भी होना उचित है| तथा 
उस तरहकों कुछ भी ग्रइृत्ति करते हुए उपयोग वहिसुंख होनेका निमित्त हो जाता है। इस कारण 
उस ग्रचवत्तिके इस तरह प्रहण करनेकी भाज्ञा दी है कि जिससे वह प्रवृत्ति अन्तर्मुख उपयोगके प्रति रहा 
करें । यद्यपि केबल और सहज अन्तर्मुख उपयोग तो मुख्यतया केबढभूमिका नामके तेरहरवें 
गुणस्थानमें ही होता है; किन्तु अनिर्मल विचारधाराकी प्रबलतासद्वित अंतर्मुख उपयोग तो सातवें 
गुणस्थानमें भी होता है | वहों वह उपयोग प्रमादसे स्वाडित हो जाता है, और यदि वह उपयोग वहाँ 
कुछ विशेष अंशर्म स्वडित हो जाय तो उपयोगके विशेष बहिर्मुख हो जानेसे उसकी असंयम-मावसे 
प्रवृत्ति होती है| उसे न होने देनेके लियि, और देह आदि साधनोंके निवाहकी प्रद्माति मी ऐसी 
है जो छोड़ी नहीं जा सकती इस कारण, जिससे वह प्रद्धत्ति अन्तर्मुख उपयोगसे हो सके, ऐसी 
अद्भुत संकठनासे उस ग्रृतिका उपदेश किया है! इसे पॉच सामितिके नामसे कह जाता है। 

जिस तरह शाज्ञा की है उस तरह आश्ञाके उपयोगपूर्वक चना पड़े तो चलना; जिस तरह आज्ञा की 
है उस तरह आज्ञापूर्वक बोलना पड़े तो बोलना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोग- 
पूर्वक आहार आदि ग्रहण करना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक वचन 
आदिको छेना रखना; जिस तरह आज्ञा की है उस तरह आज्ञाके उपयोगपूर्वक दीर्धशंका आदि त्याग 
करने योग्य शरीरके मढका त्याग करना--इस प्रकार प्रवृत्तिरप पॉच समितियों कहीं हैं । संयममें 
प्रवृत्ति करनेके जो जो दूसरे प्रकारोंका उपदेश दिया है, उन सबका इन पॉच समितियों समावेश हो 
जाता है । अर्थात्‌ जो कुछ निम्न॑थकों प्रवृत्ति करनेकी आज्ञा की है वह, जिस प्रवृत्तिका त्याग करना 
अशक्य है, उसी प्रशृत्तिको करनेकी आज्ञा की है; और वह इस प्रकारसे ही की हे कि जिस तरह मुख्य 
हेतु जो अंत्मुख उपयोग है उसमें अस्खलित भाव रहे | यदि इसी तरह प्रदृत्ति की जाय तो उपयोग सतत 
जाम्रत रह सकता है, और जिस जिस समय जीवकी जितनी जितनी ज्ञान-शक्ति और वीर्य-शक्ति है 
वह सब अगप्रमत्त रह सकती है । 

दौर्घशंका आदि क्रियाओंक्ो करते हुए भी जिससे अग्रमत्त संयमद्ृष्टि बिश्यृत न हो जाय, 
इसाल्यि उन सझ्त क्रियाोंका उपदेश किया है, परल्तु वे सत्पुरुषकी दृष्टि बिना समझमें नहीं आती | 
यह रहस्यदृष्टि संक्षेपर्ण छिखी है, उसपर अधिकाधिक विचार करना चाहिये । किसी भी क्रिया 
प्रद्नति करते हुए इस दृष्टिको स्मरणमें रखनेका छक्ष रखना योग्य है। 

जो जो ज्ञानीकी आज्ञारूप क्रियायें हैं, उन सब क्रियाओमें यदि तथारूप मावसे प्रद्मति की 

जाय तो वह अग्रमत्त उपयोग होनेका साधन है | इस आशययुक्त इस पत्रका ज्यों ज्यों विशेष विचार 
करोगे, हयों त्यों जपू्व अर्थका उपदेश मिलेगा | 
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(२) हमेशा अमुक शाह्याध्ययन कजेके पत्मात्‌ इस पत्रके विचार करनेसे स्पष्ट बात 
हो सकता है। 

(३) कर्मम्न्थक्षा वॉचन करना चाहिये। उसके पूरे होनेपर उसका फ्रिस्से आइतिएरक 
अनुग्रेक्षण करना योग्य है | 
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(१) शि 

१. एक्ेक्विय जीवको जो अतुकूछ सर्श आदिकी अव्यक्तरुपते प्रियता है, वह मैथुन है। 

२. एकेन्दिय जीवकों ज़ो देह और देहके निर्माह आदि सापनोंगें अध्यक्त मुच्छो है, वह एफिह- 
संज्ञा है | वनत्तिकायिक एकरेल्विय जीवोग यह संज्ञा कुछ विशेष व्यक्त है। 

(२) 

(१ ) तीनों प्रकारके समकितमेंसे चाहे किसी भी प्रकारका समक्ित आविर्भूत हो, तो भी थी 
कसे अधिक परद्रह भवमें मोक्ष हो जाती है; और यदि समक्तित होनेके पश्चात्‌ जीव उसका वसते 
कर दे तौ उसे अधिकस अधिक अर्थपुद्कयरावर्ततनतक संसारमें परिभ्रमण होकर मोक्ष हो सकती है। 

(३) तीर्थकरके निम्रेथ, निर्मथिनी, श्रावक और आरविका--हन सबको जीव-अगविका ज्ञात थी) 
इसिये उन्हें समक्रित कह हो, यह वात वहीं है। उनमेंसे बहुतते जीगोकी तो केवठ से अंतर भा 
तीर्थकरकी और उनके उपदेश दिए हुए मार्गकी प्रतीति थी, इस कारण भी उन्हें समक्रित कहा है। 
इस समकितके प्राप्त करनेके पश्चात्‌ जीबने यदि उसे वमन न किया हो तो अधिकेस्ते अधिक उसे 
पत्दरह भव होते हैं | पिद्वातमे अनेक स्थरोपर यथार्थ मोक्षमार्गकों प्राप्त सल्युरुपकी यथार्य अतीतिसे ही 
समक्रित कह्दा है | इस समकितके उत्पन्न हुए बिना, जीवको प्रायः जीव और अजीवक्ा गधा शीत 
भी नहीं होता | जात और अजौवके ज्ञान प्राप्त करनेका मुछ्य मार्ग यही है | 

(३) मतिश्ञन, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलक्ञान, मंति अज्ञान, शरुत अज्ञात और 
विभंगज्ञान, इन आठंकी जीवके उपयोगलरूप होनेसे अहूपी कहा है | शान और थक्ञान इस दोनों 
इतना ही मुख्य अंतर है कि जो शञान समकितसहित है वह श्ञाव है, और जो ज्ञान मिध्यालसहित 
है, वह अज्ञान है; वस्तुतः दोनों ही ज्ञान हैं । 

(४) ज्ञानावरणीय कर्म और जज्ञान दोनों एक नहीं हैं | ज्ञानावरणीय कर्म ज्ञानकों आवरण- 
सह है, जर अज्बान ज्ञानावरणोय कर्मके क्षयोपशमलरूप अर्थाद आवरण दूर होनेरुप है | 

(५) जज्ञान झब्दका जय साधारण भाषामे ब्वानरहित होता है---उदाहरणके हिये गढ़ 


शानते रहित केहा जाता है; पर्तु निर््रंथ-माषामें तो मिध्यालसहित ज्ञानका नाम ही ज्ञान है; धर्यात 
उस इश्िसि अज्ञानकों अरूपी कहा है ) 


(६) बह“ शेका हो सकती है कि यदि अज्ञान अरुपी हो तो वह फिर छिद्में भी होता 
_ बाहिये। उसका समाधान इस प्रकारसे है;---मिष्यालसहित जानकों ही अज्यान वह्मा है | उसमेंते 
नष्ट हो जानेसे ब्वात बाकी वच जाता है। वह, ज्ञान समूर्ण शुद्धतासाहित सिद्ठमगवानतों रहता 


३4 


फ्त ७०४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ वर्ष ६७१ 





ही है। सिद्धका केवलज्ञानीका और सम्यकृदृश्िका ज्ञान मिध्यातवराहित है | जीवकों मिध्यात्र भातिखरूप 
है | उस शआांतिके यथार्थ समझमे आ जानेपर उसकी निद्वत्ति हो सकती है। मिथ्यात्र दिशाकी 
आंतिरूप है । 
(३) 
ज्ञान जीवका स्वमात्र है इसलिये वह अरूपी है, और ज्ञान जबतक विपरीतरूपसे जाननेका कार्य 
करता है, तबतक उसे अज्ञान ही कहना चाहिये, ऐसी निर्ग्रंथकी परिभाषा है | परन्तु यहाँ ज्ञानके 
दूसरे नामको ही अज्ञान समझना चाहिये । 
शेकाः--यदि ज्ञानका ही दूसरा नाम अज्ञान हो तो जिस तरह ज्ञानसे मोक्ष होना कहा है, 
उसी तरह अज्ञानसे भी मोक्ष होनी चाहिये | तथा जिस तरह मुक्त जीबोंमें ज्ञान बताया गया है, 
उसी त्तरद उनमे अज्ञान भी कहना चाहिये | 
समाधान;--जैसे कोई डोर गॉठके पडनेसे उछझा हुआ और गॉठके ख़ुछ जानेसे उलझन- 
रहित कह्म जाता है; यद्यपि देखा जाय तो डोरे दोनो ही है, फिर भी गॉठके पड़ने और खुल जानेकी 
अपेक्षा ही उन्हें उलझा हुआ और उल्झनराहित कहा जाता है; उसी तरह मिध्यालज्ञनको * भज्ञान ' और 
सम्पश्षानको ज्ञान! कह्दा गया है। परन्तु मिथ्यात्वज्ञान कुछ जड़ है और सम्यग्शञान चेतन है, यह धात 
नहीं है। जिस तरह गाँठवाछा डोरा और बिना गॉठका डोर दोनों ही डोरे हैं, उसी तरह मिध्याल्वज्ञानसे 
संस्तार-परिश्रमण और सम्यम््ञानसे मोक्ष होती है। जैसे यहाँसे पूर्व दिशामें दस'कोसपर किसी गाँवमें 
जानेके डिये प्रत्थित कोई मलृष्ष, यदि दिशाके भमसे पूवके बदले पश्चिम दिशामे चछा जाय, तो वह 
पूर्व दिशावाले गॉवमे नहीं पहुँच सकता; परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उसने कुछ चढने- 
रूप ही क्रिया नहीं की; उसी तरह देह और आत्माके मिन्न मित्र होनेपर भी, जिसने देह और 
जआत्माको एक समझ डिया है, वह जीव देह-बुद्धिसे संसार-परिश्रमण करता है; परन्तु उससे यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसने कुछ जाननेरूप ही कार्य नहीं किया । उक्त जीव जो पूर्वसे पश्चिमकी 
ओर गया है---यह जिम्त तरह पूर्वको पश्चिम मान लेनेरूप श्रम है; उसी तरह देह और आत्माके 
भिन्न भिन्न होनेपर भी दोनोको एक मानना भ्रम ही है। परन्तु पश्चिमकी ओर जाते हुए---चढते हुए--- 
जिस तरह चढनेरूप स्वभाव तो रहता ही है, उसी तरह देह और आत्माको एक समझनेमें भी 
जाननेरूप ख्भाव तो रहता ही है | जिस तरह यहाँ पूर्वकी जगह पश्चिमकों ही पूषे मान ढेनेरूप 
जो भ्रम है वह भ्रम, तथारूप सामग्रीके मिलनेसे समझमें आ जानेसे जब पूर्व पूर्न समझमें आता है 
और पश्चिम पश्चिम समझमे आता है, उस समय दूर हो जाता है, और पथिक पूर्वकी ओर चलने छगता 
है; उसी तरह जिसने देह और आत्माको एक मान रक्‍खा है, वह सद्ुरु-उपदेश आदि सामप्रीके मिलनेपर, 
जब यद्द बात यथार्थ समझमें आ जाती है कि वे दोनों मिन्न मित्र हैं, उस समय उसका भ्रम दूर होकर 
आत्माक़े पति ज्ञानोपयोग होता है। जैसे श्रममे पूर्वको पश्चिम और पश्चिमको पूर्व मान लेनेपर भी, पूर्व पूर्व 
ही था और पश्चिम पश्चिम ही या, केवठ श्रमके कारण ही वह विपरीत भासित होता था, उसी तरह 
अज्ञानमें भी, देह देह और आत्मा आत्मा होनेपर भी वे उस तरह भासित नहीं होते, यह विपरीत ज्ञान 
है । उसके यथार्थ समझनेमें आनेपर, भमके निदत्त हो जानेसे देह देह मासित होती है बौर आत्मा 
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आत्मा भापित होती है; और जो जाननेरूप स्वमाव विपरीत-भाषको प्रात होता था, बह अब सम्यकृमावक्ो 
प्राप्त द्ोता है | जिस्त तरह वास्तवमे दिशा-श्रम कुछ भी वस्तु नहीं है, और केवल गमनरूप क्रियाते 
इृष्ट गॉवकी ग्राप्ति नहीं होती; उसी तरह वास्तवमे मिध्यात भी कोई चीज नहीं है, और उसके साथ ' 
जाननेरूप ख़माव भी रहता है; परन्तु वात इतनी ही है कि साथमें मिथ्यात्वदूप श्रम होनेसे निवब- 
खरूपभावमें परम स्थिति नहीं होती । दिशा-श्रमके दूर हो जानेसे इच्छित गॉबकी ओर फिरेेंके वाद 


मिध्यात्व भी दूर हो जाता है, और निजललरूप शुद्ध ज्ञानात्मपदमे स्थिति हो सकती है, इसों विश 
भी सन्देहको कोई अवकाश नहीं है | 





७०" बवाणीआ, चेत्र छुदी ५, १९५३ 
तीनों समकितमेंसे किसी भी एक समकितको प्राप्त करनेसे जीव अविकसे अधिक एल्दरह 
भें मोक्ष प्राप्त करता है; और कमले कम उसे उसी भवमे मोक्ष होती है; और यदि वह उत्त 
समकितका वमन कर दे तो वह अधिकसे अधिक अर्थपुद्ढ-परावर्तन काछुतक संसतार-परिश्रमण करने 
मोक्ष प्राप्त करता है। समकित प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक अरधपुद्ठल-परावर्तन संतार होता हैं। 
यदि क्षयोपरम अथवा उपशम समकित हो तो जीब उसका बमन कर सकता है, परत 
यदि क्षायिक समकित हो तो उसका वम्न नहीं किया जाता | क्षायिकसमकिती जीव उसी मक्से 
मोक्ष प्राप्त करता है; यदि वह अधिक भव करे तो तीन भव करता है, और किसी जीवकी ओधा 
तो कमी चार भव भी होते हैं। धुगलियोंकी आयुके बंध होनेके पश्चात्‌ यदि क्षाविक समकरित 
उत्पन्न हुआ हो तो चार भव होने संभव हैं--प्रायः किसी जीवको ही ऐसा होता है। 
भगवानक्के तीवकर निम्रैथ, नि््रथिती, आवक जौर आ्राविकाक्ो कुछ सबको ही जीव-अजीवका 
ज्ञान था, और इस कारण उन्हें समकित कह्दा है, यह शाद्षका अमिप्राय नहीं है | उनेंसे 
चहुत्से जीबोंको तो, “ तीर्थंकर सच्चे पुरुष हैं, सच्चे मोक्षमागके उपदेष्ठ हैं, और वे जिस तरह कहते 
हैं मोक्षमाग उसी तरह है, ” ऐसी प्रतीतिसे, ऐसी रचिसे, श्रीतीर्थंकरसे आश्रयसे और निःचरयते 
समकित कहा गया है | ऐसी अतीति, ऐसी रुचि और ऐसे आश्रयका तथा ऐसी आज्ञाका जो विषय 
है, वह भी एक तरहसे जीव अरनावका ज्ञान हो है। ' पुरुष सच्चे मिे हैं और उनकी प्रीति भी ऐसी 
सच्ची हुई है कि जिस तरह ये परमज्ञपाद कहते है, मोक्षमार्ग उसी तरह है--मोक्षमार्ग उसी तरह 
हो सकता है; उस 228 ९३५५४ भी वीतरागताकी सिद्धि करते हैं| तथा जो वातराग होता है 
वह पुरुष यथार्थ वक्ता होता है, और उसी प्रतीतिस मोक्षमागे खीकार किया जा सकता हैं | 
ऐसी छुविचारणा भी एक तरहसे जलकर पक वर ही ज्ञान है| कट 
उस गतीतिसे, उस रुचिसे और उस आश्रयसे बादमें जीवाजीवका स्पष्ट विस्तारसहित अब- 
फ्रमसे ज्ञान होता है | तथारूप पुरुषकी आज्ञाकी उपासना करनेसे, राग-देषका क्षय होकर वतिराग- 
दक्षा झोती है । तयाहप सत्युरुषका प्रत्यक्ष योग हुए बिना यह समकित होना कठिन है। हो, उस 
पुरुषके बचनरूप शाज्षोसे पूर्वपमें आराधक किसी जीवको समकित होना संभव है, अथवा कोई कोई 
आचार्य प्रत्यक्षरुपसे उस बचनके क्रारणसे किसी जौवको समकित प्राप्त कराते हैं | 


अत +++त+तत_ 
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७०६ ववार्णाआ, चैत्र छुदी ६ बुध, १९५३ 

बेशभूषामे ऊपरकी चठक-मठक न रखते हुए योग्य सादगीसे रना ही अच्छा है। चटठक- 
मठक रखनेसे कोई पॉचसौके वेतनके पॉचसौ एक नहीं कर सकता, और योग्य सादगोंसे झनेसे कोई 
पॉचसौके चारसौ निन्‍यानवें नहीं कर सकता । 

(२) धर्मका छौक्षिक बड़प्पन, मान-महत्वकी इच्छा, यह धर्मका द्रोहरूप है | 

धर्मके बहाने अनार देशमें जाने अथवा सूत्र आदिके भेजनेका निषेध करनेवाढे--नगारा बजाकर 
निषेष करनेवाले-जहोँ अपने मान-महत्व वड़पपनका सवार आता है वहाँ, इसी धर्मको ठोकर मारकर, 
इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेधका निषेध करते है, यह धर्मद्रोह ही है | उन्हें धर्मका महत््त तो 
केवठ बहानेरूप है, और सार्यसंवंधी मान आदिका सवाल ही मुख्य सवार है--यह धर्मद्रोह ही है। 

चीरचंद गाधीको विछायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है | 

जब धर्म ही मुख्य रंग हो तब अह्योमाग्य है | 

(३ ) प्रयोगके बहाने पश्युवध करनेवाला, यदि रोग--ढुःख-को दूर करे तो तबकी बात तो 
तब रही, परन्तु इस समय तो वह विचारे निरपराधी प्राणियोंको पांड़ा पहुँचाकर अज्ञानतावश कर्मकां 
उपार्जन करता है | पत्रकार भी विवेक-बिचारके बिना ही इस कार्यकी पुष्टि करनेके लिये लिख मारते है | 





७०७ ववाणीआ, चैन्न सुदी १० सोम, १९५३ 


१, औषध आदि, मिल्नेपर, वहुतसे रोग आदिके ऊपर असर करती हैं। क्योंकि उस रोग 
आदिके हेतुका कुछ कर्म-बंध ही उस तरहका होता है | औषध आदिके निमित्ततें वह पुद्ठल विस्तारसे 
फैडकर अथवा दूर होकर वेदनीयके उदयके निमित्तको छोड़ देता है। यदि उस रोग आदिका 
उस तरह निद्ृत्त होने योग्य कर्म-बंध न हो तो उसके ऊपर औषध आदिका असर नहीं होता, 
अथवा औषध जादि आ्राप्त नहीं होती, अथवा औषध मिले भी तो सम्यक्‌ औषध आदि प्राप्त नहीं होती | 

२, अमुक कर्म-बंध किस प्रकारका है, उसे यथार्थ ज्ञान्ृष्टिक बिना जानना कठिन है | भर्थात्‌ 
ओऔषध आदि व्यवहार्की प्रदत्तिका एकातसे निषेध नहीं किया जा सकता | परन्तु यदि अपनी देहके 
संबंधमें कोई परम आत्म-दृष्टिवाछा पुरुष उस तरह आचरण करे, अर्थात्‌ वह औषध आदि ग्रहण 
न करे ते वह योग्य है | परतु दूसरे सामान्य जीव भी यदि उस तरह चढने छगे तो वह एकातिक 
इृष्टि होनेसे कितनी ही हानि पहुँचानेवाठा है | फिर उसमे मी अपने आश्रित जीबोंके प्रति अथवा 
दूसरे किन्हीं जीवोंके प्रति रोग आदि कारणोमें उस तरहका उपचार करनेके व्यवहारतमें प्रदतिकी जा 
सकती है, फिर भी यदि कोई उपचार आदिके करनेकी उपेक्षा करे तो वह अलुकंपा-मार्गको छोड़ 
देना जैसा ही होता है । क्‍योंकि कोई जीव चाहे कितना ही पीड़ित हो फिर भी यदि उसे दिलाता 
देने तथा औषध आदि देनेके व्यवह्ारकों न किया जाय, तो वह उसे आर्तध्यानके हेतु होने जैसा 
हो जाता है | गृहस्थ-व्यवहारमें ऐसी एकातिक धष्टि करनेसे बहुत विरोध आता है| 

<५ 


ह:22] अश्रीमदू रॉजचबन्द्र [वर ७०४ 


३, त्याग-व्यवहारमें भी ज्ञानीने एकांतसे उपचार आदिका निषेध नहीं किया | निर्मन्थकों यदि 
छ-परिगरहीत शरीरमे रोग आदि हो जॉय, तो औषध आदिके ग्रहण करनेके संब्रधम ऐसी आजा है कि 
जवतक आर्चध्यान उपन्र न होने योग्य दृष्टि रहे, तबतक औपध आदि प्रहण न करनी चाहिये; 
और यदि औषध ग्रहण करनेका कोई विशेष कारण दिखाई दे तो निरबद्ध औषध आदि ग्रहण करनेसे 
आज्ञाका अतिक्रम नहीं होता, अथवा यथाझ्ुम औषध आदि ग्रहण करनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं 
होता । तथा दूसरे निर्मथकों यदि शरीरमें रोग आदि हुआ हो, तो जहाँ उसकी वैयाइत्य आदिके कर- 
नेका क्रम प्रदर्शित किया है, वहाँ भी उसे इसी तरह प्रदर्शित किया हैं कि जिससे कुछ व्रिशेष अनुकंपा 
आदि दृष्टि रहे | अर्थात्‌ इससे यह वात समझमे आ जायगी कि उसका गृहस्थ-व्यवहारमें एकातसे 
त्याग करना असंभव है। 


४. वे औषध आदि यदि कुछ भी पाप-क्रियासे उत्पन्न हुई हों, तो जिस्त तरह वे अपने औषध 
आदिके गुणको बिना दिखाये नहीं रहती, उसी तरह उसमें होनेवाल्ी पाए-क्रिया भी अपने गुणकों विता 
दिखाये नहीं रहती | अर्थात्‌ निस्त तरह औषध आदिके पुद् कम रोग आदि पुहुछोंके प्राभव करनेका 
गुण मौजूद है, उसी तरह उसके लिये की जानेवाडी पाप-क्रियामे भी पापरूपसे परिणमन केक 
गुण मौजूद है; और उससे कर्म-बंध होकर यथावसर उस पाप-क्रियाका फल उदयमे आता है | उप 
पाप-क्रियावाली औषध आदिके करनलेमें, करानेमें और अनुमोदन करनेमें, उस ग्रहण करनेवाले जीवकी 
जैसी देह आदिके प्रति गूछी है, जैसी मनकी आकुछता व्याकुछ्ता है, जैसा आर्तध्यान है, तथा उत्त 
औषध जादिकी जैसी पाप-ज्रिया है, वे सव अपने अपने स्वभावस्ते परिणमन कर यथावसर फल देते हैं। 
जैसे रोग आदिका कारणरूप कर्म-बंव; जैसा अपना स्वभाव द्वोता है, उसे वैसा ही प्रदर्शित करता है 
जौर जैसे औषध आदिके पुद्७ अपने स्वमावको दिखाते है; उसी तरह औषध आदिकी उत्पत्ति आदिम 
होनेवाली क्रिया; उसके कर्ताकी ज्ञान आदि बृत्ति, तथा उसके ग्रहण करनेवालेके जैसे परिणाम हैं। 
उसका जैसा ज्ञान आदि है, इत्ति है, तदनुप्तार उसे अपने ल्वभावका प्रदर्शित करना योग्य ही है | 
तयारूप शुभ शुमछरूपसे और अज्यभ अशुभस्वरूपसे फलदायक होता है। 


५. गृहस्थ-ब्यवहारमें भी अपनी देहमें रोग आदि हो जानेपर जितनी मुख्य आत्मष्टि रह सके 
उतनी रखनी चाहिये, और यदि योग्य इश्िसि देखनेसे अवश्य ही आर्तध्यानका परिणाम आने योग 
दिखाई दे तो, अथवा आर्तष्यान उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे तो, औषध आदि व्यवह्ारकों अदृण 
करते हुए निरबद्य ( निष्पाप ) औषध आदिकी इत्ति रखनी चाहिये | तथा कचित्‌ अपने आपके लिये 
अथवा अपने आश्रित अथवा अजुकंपा-योग्य किन्हीं दूसरे जीवोंके लिये यदि सावथ औषध आदिका प्रहण 
हो तो यह रक्ष रुबना उचित है कि उसका सावधपना विध्वेंस---कूर--परिणामके हेतुके समान, 
अथवा अधम मार्गको पोषण करनेवाछा न होना चाहिये । 

६. सत्र जीवोंको द्वितकारी ऐसी ज्ञानौ-पुरुषकी वाणीको किसी मी एकांतदष्टिस महण करके 
उसे अद्वितकारी अर्थमें न उतारनी चाहिये, इस उपयोगको निरंतर समरणमें रखना उचित है। 
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, १. जो औषध वेदर्नायके ऊपर असर करती है, वह औषध वास्तवर्मे वेदर्नायके बंधको ही निदृत्त 
कर सकती है--ऐसा नहीं कहा है| क्योकि वह औषध यदि कर्मेझप वेदनीयका नाश करनेवाछी हो 
तो फिर अशुम कर्म ही निष्फल हो जाय, अथवा सखयं औषध ही शुभ कर्मरूप कही जाय | परन्तु यहाँ यह 
समझना चाहिये कि वह अशुभ वेदनीयकर्म इस प्रकारका है कि उसका अन्यथामाव होनेमें औषध आदि 
निमित्त-कारणरूप हो सकती हैं | मंद अथवा मध्यम और शुभ अथवा अशुभ बंधकों किसी सजातीय 
कमके मिलनेसे वह उत्कृष्ट बंध भी हो सकता है | तथा जिस तरह मंद अथवा मध्यम बॉघे हुए कितने 
ही शुभ बंधका किसी अशुभ कर्मविशेषके परामवसे अशुभ परिणमन होता है; उसी तरह उस 
अशुभ बंधका किसी शुभ कर्मके योगसे झुभ परिणमन भी होता है। 

२. मुख्यरूपसे तो बंध परिणामके अनुसार ही होता है । उदाहरणके लिये यदि कोई मनुष्य 
किसी मनुष्यका तीव्र परिणामसे नाश करनेके कारण निकाचित कर्म बॉपे, परन्तु बहुतसे बचावके कारणोंसे 
और साक्षी आदिके अभावसे, राजनातिके नियमोंके अनुसार, उस कर्मको करनेवाछा मनुष्य यदि छूट 
जाय, तो यह्द नहीं समझना चाहिये कि उसका वंध निकाचित नहीं होता । क्योकि उसके विपाकके 
उदयका समय दूर दोनेके कारण भी ऐसा हो सकता है। तथा बहुतसे अपराधोंमें राजनीतिके निय- 
मानुसतार जो दंड होता है वह भी कर्त्ताके परिणामके अनुसार ही होता हो, यह एकात्तिक बात नहीं है। 
अथवा बह दंड किसी पूर्वमें उत्पन्न किये हुए अशुम कर्मके उदयसे भी होता है; और वर्तमान कर्म- 
बंध सत्तामें पड़ा रहता है, जो यथावसर विपाक देता है। 

३. सामान्यरूप्रसे असत्य आदिकी अपेक्षा हिंसाका पाप विशेष होता है । परन्तु विशेषरूपसे 
तो हिंसाकी अपेक्षा असंत्य आदिका पाप एकात्तरूपसे कम ही है, यह नहीं समझना चाहिये; अथवा वह 
' अधिक ही है, ऐसा भी एकातते न समझना चाहिये। हिंसाके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव और उसके 
कतके द्रष्य, क्षेत्र, काठ और भावका अवलंब्रन ढेकर ही कतौको उसका वंध होता है | इसी तरह 
असत्य जादिके संवंधम भी यद्दी समझना चाहिये | किसी अप्ुुक हिंसाकी अपेक्षा किसी भम्रुक असत्य 
आदिका फछ एकगुना दोगुना अथवा अनंत्॒गुना विशेषतक होता है। इसी तरह किसी असत्य 
आदिकी अपेक्षा किसी हिंसाका फठ भी एकयुना दोगुना अथवा अनंतगुना विशेषतक होता है। 

8. त्यागकी वारम्बार विशेष जिज्ञासा होनेपर भी, संसारके प्रति विशेष उदासीनता होनेपर भी, 
किसी पूर्वकर्मके प्रावल्‍यसे जो जीव गृहस्थावासको नहीं छोड़ सकता, वह पुरुष गृहस्थावासमें कुठुम्त 
आदिके निर्वाहके लिये जो कुछ प्रवृत्ति करता है, उसमें उसके जैसे जैसे परिणाम रहते हैं, उसे 
तदनुसार ही बंध आदि होता है। मोहके होनेपर भी अनुकंपा माननेसे, अथवा ग्रमाद होनेपर भी 
उदय माननेसे कर्म-बंध धोखा नहीं खाता | उसका तो परिणामके अनुस्तार ही बंध होता है । कर्मके 
सूक्ष्म भेदोंका यदि बुद्धि विचार न कर सके तो भी शुभ जौर अशुभ कर्म तो फठ्साहित ही होता है, 
इस निश्चयकोीं जीवकों भूलना नहीं चाहिये | 

५. अहँतके प्रत्यक्ष परम उपकारी होनेसे तथा उनके पिद्धपदके प्रर्पक होनेके कारण भी 
प्िद्धकी अपेक्षा अहँत॒कों ही प्रथम नमस्कार किया है | 


हैक श्रीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ७०९,७१०,७११,७११ 





७०९ ववार्णाआ, चैत्र बंदी ५, १९५१ 
उहकायके खरूपकी मी सपपुरुषकी इश्सिप्रतीतिकरनेसे और विचारनेसे त्रान ही होता है। 
। यह जौ किस दिशासे आया है,” इस वाक्यसे शास्रपरिज्ा-अव्ययनका आरंभ किया है । सहुकके 
मुखसे उस आरंभनक््यके आशयको समझनेसे समत्त द्वादशागीका रहत्य समझता योग्य है। 
हालमें तो जो आचाणग आदिका वॉचन करो, उसका अधिक अमुप्रेक्षण करना । वह बहुतसे 
उपदेश-पत्रोंके ऊपरसे सहजमे ही समझमें आ सकेगा | सब मुमक्षुओको प्रणाम पहुँचे । 


७१० सायल, चैश्ञाख सुद १५, १९५२ 
मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग ये कर्मवंधके पॉच कारण हैं। किसी स्वत्पए 
प्रमादको छोड़कर वाकीके चार ही कारण वतायें हो, तो वहाँ ग्रमादका अंतर्भाव मिध्याल भविरति 
और कथायमें ही किया गया है। 
शात्की परिभाषानुसार प्रदेशवंधका अर्थ निग्नहूपसे है;--परमाणु सामान्यरूपसे एक अदेश- 
अवगाही है | उस एक परमाणुके ग्रहण करनेको एक प्रदेश कहा जाता है | जीव कर्म-अंधसे अन्त 
परमाणुओंको गहण करता है | वे परमाणु यदि फैले हों तो वे अन॑तप्रदेशी हो सकते है, इस कारण 
अनंत प्रदेशोंका वंध कहा जाता है । उसमें मी मंद अनंत आदिस भेद आता है; भर्थात्‌ जहाँ अध 
प्रदेशवंध कह हो वह०ँ परमाणु तो अनंत समझने चाहिये, परन्तु उस अनंतकी सघनताकों अल्प समझना 
चाहिये | तथा यदि उससे विशेष अधिक विशेष लिखा हो तो अनंतताको सघन समझनी चाहिये। 
जरा भी व्याकुछ न होते हुए भादिसे अंततक कर्मग्रंथका वॉचना विचार करना योग्य है। 


७११ ईंए वैशाल वदी १२ शुक्ल १९५३ 

तथारूप ( यथार्थ ) आप्तका--मोक्षमार्गके ढिये जिसके विश्वासपूर्तक प्रदत्त की जा सके ऐसे 

पृरुषका--जीवको समागम होनेर्म कोई पुण्यका हेतु ही समझते हैं | तथा उसकी पहिचान होनेमें 

भी महान्‌ पुण्य ही समझते हैं; और उसकी आज्ञा-भाफ़िसि आचरण करनेमें तो महान्‌ महान पुष्प 
समझते हैं---ऐसे ज्ञार्नीके जो वचन हैं वे सच्चे हैं, यह प्रत्यक्ष अनुभवमें आने जैसी वात है। 

यद्यपि तथारूप आधपुरुषके अभाव जैसा यह काछ चढ रहा है, तो भी आत्माथी जीवको 


उस समागमकी इच्छा करते हुए उसके अमावमे भी अबश्य ही विश्वद्धित्थानकके अम्यासका ठक्ष 
करना चाहिये [ 





७१२५. डर, वैशास वदी १२ शुक, १९५३ 

सत्रैथा निराशा हो जानेसे जौवको सत्समागमका प्राप्त हुआ छाम भी शिथिल हो जाता है | सत्तमागके 
अभावका खेद रखते हुए भी जो सत्समागम हुआ है, यह, परम पुष्यका योग मिला है । इसलिये 
सपैसेग त्यागका योग वननेतक जवतक गृहस्थाबासमें रहना हो तक उस प्रदृत्तिको नीति 


पत्र ७१३], विविध पत्न आदि संग्रह---३०पाँ बर्ष द्छछ 


साथ साथ, कुछ सावधानीपूवेक, परमार्थमें अति उत्साहर्साहित प्रद्मति करके विद्युद्निस्थानका नित्य 
' ही अम्यास करते रहना चाहिये | 





७१३ बन्बई, व्येष्ठ सुदी १९५३ 
स्वभाव-जाप्रतदशा 


चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारो सेज न्यारी, चादरि भी न्यारी इहों झूठी मेरी थपना। 
अतीत अवस्था सेन निद्रावाहि कोउ पे न, विद्यमान पलक न यामें अब छपना ॥ 
स्वास औ सुपन दोऊ निद्राकी अलंग बृज़े, सृक्ते सब अंग ठखि आतम दरपना | 
' त्यागी भयों चेतन अवेतनता भाव सा गे दृष्टि खोलिके संभाले रूप अपना ॥ 
२्‌ 
अनुभव-उत्साहदशा 
जेसो निरमेदरूप निहचे अतीत हुतो, तैसों निरभेद अब भेद कौन कहैगो। 
दीसे कर्मरहित सहित सुख समाधान, पायो निजथान फिर बाहरि न परहैगो ॥ 
कबहूँ कदाचि अपनो छुभाव त्यागि करि, राग रस राचिकैं न परवस्तु गहेगी । 
अमान ज्ञान विद्यमाव परगट भयो 0 ५ आमम अन॑तकाल रहेगौ॥ 


स्थितिद्शा 
एक परिनामके न करता दरव दोह, दोह परिनाम एक दर्ष न धरतु है। 
एक करतृति दोइ दर्व कबहूँ न करे, दोह करतूति एक दरव न करतु है ॥ 
जीव पुदगल एक खेत-अवगाही दोउ, अपने अपने रूप दोउ कोड न टरतु है। 
जड़ परिना्मनिकों करता है पुदगछ, चिदानन्द चेतन सुभाव आचरुु है ॥ 
(9) 
32 सर्वज्ञ - 
आत्मा सर्व अन्यमावसे रहित है, जिसे सरवेथा इसी तरहका अनुभव रहता है बह मुक्त है । 
जिसे अन्य सब दन्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे सर्वथा असंगता रहती है, बह मुक्त है | 
अठल अनुभवस्वरूप आत्मा जहाँसे सब द्रब्योंसे प्रत्यक्ष मित्र भात्तित हो वहोंते मुक्तदशा 
रहती है | वह पुरुष मौन हो जाता है, वह पुरुष अप्रतिबद्ध हो जाता है, वह पुरुष असंग हो जाता 
है, वह पुरुष निर्विकल्प हो जाता है, और वह पुरुष मुक्त हो जाता है। 
जिन्होंने इस तरहकी असंगदशा उत्पन्न की है कि तीनों कालमें देह आदिसे अपना कोई भी 
सेवंध न था, उन मगवानरूप सप्पुरुषोंको, नमत्कार है । 


(५) 
तिथि आदिके विकल्पको छोड़कर निज विचारमें आचरण करना ही कर्तव्य है | शुद्ध सहज 
आत्मलवरूप, 





६४८ भ्रीमद्‌ राजचन्द्र | [प्रा णचधए 
पल मा 5 हा मम /05 4 कलह नल 2003 


७१४. कर्म घट हुदी ८ पी, १९५४ 
निसे किसीके भति राग और देए नहीं रहा, उस महात्माकी नमस्कार है. 

१. परमयोगी श्रीकृपमदेव आदि पुरुष मो जिस देहका रक्षण नहीं कर सके, उस देशों एक 
विशेषता यह है कि जबतक जौवको उसका संबंध रहे तबतक जीवको असंगता-मिर्मोहपना-गाए 
करके, अवाष्य अनुभवरूप निजवरूपकों जानकर, अन्य सत्र माव्ोंसे च्यावृत्त ( मुक्त ) हो जाता 
चाहिये, जिससे फ्िर्से जन्ममरणका आवागमन ने रहे | 

२, उस देहको छोड़ते समय जितने अंशमें अस्ंगता--निर्माहापमा--यथार्थ समसगात 
रहता है, उतना ही भोक्षपद पामें रहता है, ऐसा परमज्ञानी पुरुषका निश्चय है | 

३- इस देहमें करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति किंचित भी राग और रेप 
न रे---सर्फा समदशा ही रहे--यही कल्याणका मुख्य निश्रय है। 

४. ईंछ भी मन वचन और कायाक़े योगसे जाने या बिना जाने कोई अपराध हु हो ते 
उसकी विनयपूर्वक क्षमा माँगता हूँ-.अत्यन्त नम्रभावत्े क्षमा मॉगता हू। 





७१५ वम्त्रई, ज्येष्ठ वदी ६ रवि, १९५३ 


परमपुरुष-दशा-वर्णन 
१. कीचसो कनक जाके नौचतौ नरेस पढ़, मीचसी मिताई गरवाई जाकै गारसी | 
जहरसी जोग-जाति कहरती करायाति, हहरसी हौस पुदगल-छवि छारसी | 
जालसो जग-बिछास भाल्सौ हवरवास, कालसो कुइंवकाण लोक-लाज लारसी | 
घन जाने वीठसो बखत माने, ऐसी जादी रीति ताही बंदत बनारसी | 
जो कंचनको कौचड़के समान मानता है, राजगद्दौकों नौचपदके समान समझता है, किसी 
मित्रता करनेको मरणके समान समझता है, बब्णनंकों ठीपनेके गोबरके समान मानवता है, कौमिया 
आदिल्ी जो जूहरके समान गिनता है, सिद्धि आदि ऐसर्थको जो असाताके समान समझता है, जग- 
तर पृज्यता होने आदिकी हक्सिको अनर्के समान गिनता है, पुद्रछक्षी छब्ि ऐसी औदारिक आदि 
कायाकी राखके समान समझता है, जगवके भोग-विलासको जंजालके समान मानता है, गृहवासको 
माहक्े समान समझता है, कुठुखवके कार्यको काल-मृत्यु-के समान गिनता है, लोकमे छाज बढ़ानेकी 
इच्छाको मुख छारके समान समझता है, क्रोतिकी इच्छाको नाकके मैल्के समान समझता है, भर 
न जो विध्यके समाव समझता है-...ऐसी जिसकी शेति 'है, उसे बनारसीदास तमस्‍्कार 
हैं | े 
२. किसके लिये कुछ विकल्प न करते हुए असंगंभाव ही रखना | ज्यों ब्यों वे सत्युरुपके 


पचनोंकी अतोति करेंगे, ज्यों ज्यों उसकी आज्ञापू्षक उनकी अत्थि-मज्ञा रेँगी जायगी। त्यों त्यों वे सब 
जब जाल-कल्पाणको शुगमताते प्राप करेंगे--इसमें उ्देह नहीं है |. 


६५ 
ि 


पत्र ७१९,७१६ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३०वाँ घर्ष ६४९, 








से अंतःकरणसे विशेष सत्समागमके आश्रयसे जीवको उत्कृष्ट दशा मी बहुत थोड़े समयमें ही 
प्राप्त हो जाती है । 

३, व्यवहार अथवा प्मार्थतैतरेवी यदि कोई भी जीचकी इंत्ति हो तो उसे शमन करके, सर्वथा 
अंग उपयोगपूर्वक अथवा परम पुरुषकी उपरोक्त दशमके अवलम्बनपूर्वक, आस्मार्मे स्थिति करना चाहिये, 
यही निवेदन है। क्योंकि अन्य कोई भी विकल्प रखना उचित नहीं है। जो कोई एचे अतःकरणसे 
सत्युरुषके बचनकों ग्रहण करेंगा वह सत्यक्ों पायेगा, इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निर्वाह 
आंदि व्यवहार संवके अपने अपने प्राख्यके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिये तत्संबंधी कोई 
भी विकल्प रखना उचित नहीं | उस विकत्पको यधि तुमने प्रायः झान्त कर दिया है तो भी 
निश्चयकी प्रवक्तताके लिये यह ढिखा है । 

9. सब जीते प्रति, सत्र भावोकि प्रति, अखंड एकरस वीतरागदशाका रखना ही सर्व ज्ञानका 
फछ है। 

आत्मा, झुद्धचैतन्य जन्म जरा मरणरहित असंगसखरूप है | इसमें से ज्ञानका समावेश हों 
जाता है | उसकी अती्तिम सर सम्यग्दशनका समावेश हो जाता है। आत्माकी असंगलरूपसे जो 


स्मावदशा रहना है, वह सम्यकचारित्र उत्कृष्ट संयम और बीतरागदशा है । उसकी सम्पूर्णताका फ़छ 
सर्व दुःखोंका क्षय हो जाना है, यह विलकुछ सन्देहरहित है--विलकुल सन्देहरद्दित है | यही प्रार्थना है | 





७१६ वम्बई, व्येष्ठ वदी १२ शनि, १९५३ 


आय श्रीसोभागके मरणके समाचार पढ़कर वहुत्त खेद हुआ | अ्यों ज्यों उनके अनेक भद्भुत 
गुणोके प्रति दृष्टि जाती है, त्यो त्यों अविकाधिक खेद होता है। 

जीवको देहका संत्रेध इसी तरहसे है । ऐसा होनेपर भी जीव अनादिसे देहका त्याग करते 
समय खेद प्राप्त किया करता है, और उसमें छढ़ मोहसे एकमात्रकी तरह रहता है| यहाँ जन्म 
मरण आदि संत्तारका मुख्य वीज है। श्रीप्तोमागने ऐसी देहको छोड़ते हुए, महान्‌ मुनियोकों भी दुर्दम 
ऐसी निश्चक अर्तगतासे निन उपयोगमय दशा रखकर अपूर्त हित किया है, इसमें संशय नहीं। 

उनके पूज्य होनेसे, उनका तुम्हारे प्रति चहुत उपकार होनेसे, तथा उनके गुणोंकी अद्भुतताके 
कारण, उनका वियोग तुम्हें अविक खेदकारक हुआ है, और होता योग्य भी है | तुम उनके प्रति 
सांसारिक पूज्यमाषके खेदकों विस्मरण कर, उन्होंने तुम सबके लिये जो परम उपकार किया हो, तथा 
उनके गुणोंकी जो तुम्हें अद्भुतता माछम हुई हो, उसका वास्म्थार स्मरण करके, उस पुरुपका वियोग 
हो गया है, इसका अतरमें खेद रखकर, उन्होंने आराधना करने योग्य जो जो वचन और गुण बताये 
हों उनका स्मरण कर, उसमें आक्माक्तो प्रेरित करनेके लिये ही तुम सबसे आर्थना है | समागमर्म 
आये हुए मुमुक्षुओंकी श्रोसोमायका स्मरण सहज ही अभिक समयतक रहने योग्य है | 

जिस समय भोहके कारण खेद उत्तल हो उस समयमे भी उनके गुर्णोकी अद्भुतताकों स्नरणमें 
लाकर, उत्तन होनेवाले खेदको शान्‍्त कर, उनके गुर्णोक्षी अद्भुतताका वियोग हो गया है, उस तरह 
बह खेद करना योग्य है। 


६८० श्ीमद राजचब्ध [कण 





केकमें इस जालमें शैदोमाम बैंते उद्प रिस्ले ही मिले हैं च्ह हमें गर्वर माठित हो 
इस खत्म इत लाहूम अतांसाय जेते उद्प जिसे ही दिल हैं बह हंन असर नादित हाता ह्ढै। 





झेब्ला शान्त चलो 3 मल 
उजाला उद्छा शान्त ऊर्जा, झआार उचकभ 
नाच लेना ही णेन्व है | तो 


दिंद्िने स्तर रो, बलको क्र व््चि 
जेसय उतारल सिल्तज्ा सथ्ल्दरत आजाद छिदा हैं, उचछ उच्च 
हु 


व्ञाप्सि इई-शोन होदा जेन्य यहीं ह, तो मी ऐसा जान पडता है 





कस जी 





ख्ब्दा है। 





प्पन्त उन्क एरढ़िले दि और 
रु उद्चल पहुल चाइ इक 








प्रीतोगागली सरलता दिश्वण, मन्न्नलोके शति एस उपभारित झाहि गा 
चानागणाी सरदता, परभाथ्च्छ। दिश्वण, मुडुऋुदाल अति पल उप्भार्त् छाई दु। 
डिच्चर ७००३४ बज फेक जप झांविं: झांहिः ५ 
शल्गर ज्चर करने योत्य है। शातदे। शादे; शादि।, 
जय: अत >मर ए इंच कह 5 
छश७छ इन्हे, झागड चुद्दी 9 रह, (६०८३ 
नल न नननीी न न निया 


आओसोसायक्ो नमस्कार, 
१, अत्ोदाग्ी उुछ्ुछआा रथ हादौक्षे दावजे अति उदका बहुत दिश्वण बाल्थर सतिय 
थावा करता हैं | 
२. सर जींद इछती इच्छा छत हैं, पल्ठु जोई विस्ला ही छा उत्त डुछके व्यर्स सह- 
पके समझता है। 


उन्‍न मत्ण कादि दुःडेनि आ्ंदिन (दशा) द्रव होनेका ठयमय, जीइको 

जन्‍न नत्य आदे अदत दुःखाज आचतिजन (उुण) क्षत होनेका दद्मद; जीदकों अवादेलाल्स 
हां ड 
दे 
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क्छुहपभ 


समागन, डस सदागनणी जिचान, बताएं हुए मार्यओ 5 
प्रति होदा जीउको परन इुलन है। 








१4 न्व्ष्ध्ता हादीके 5५ अचसोंका उद्धद्ी दि: होता, स्तर जज छा डे 
बड्ख्ता, झादोक ज्चदांक उच्च अत्याद होंदा, ओर उनके छाप का 

मार्नेनें प्रदच्ि होना परन इुम है न स्त्सब्ययत्ऊ> तमरे धच्ट: 
हुए नागन भइ।ते हांदा परन इुझुस हे ओड5नादरखूानीदे दे उच्चसंब्ण्ण्द्क तार ध०7४+ 


चनमें कि है | 
उल्लक्ष सच्छुर्पजा सदायन और उसके आऊच्ने विचिरुण 
साइन श्राप: (हहुत करने ) अक््य ग्रणउदे डर घज्प ही 
सनक दोग मिलता 
उप्ुर्पका 


योग हीइलो उ् उप ही 
उर्षका योग निजदा तो जोइनों उर काहने इुडुन ही है। उद्धमें मो 


छल थ्ड 
दिच का चुछ दुश्ण्नकाजम यु] 








दि 


इख्म हल “बन 7" पु जीब्का क््चि डी  ॑- मे 
झुलन है। इड्छु जीव्ला दिच दिस्तर उ्धी उमपगनले चौगने रहता है। 
|| 


पंत्र ०१७,७१८,७१९ ] विविध पन्न आदि संग्रह--३०वाँ वे ६६६ 


वह योग कचित्‌ ही मिठ्ता है | सत्युरुष विरके ही विचरते है | उस समागमका अपूर्व छाम मानकर 
जीबको मीक्षमार्गकी प्रतीति कर, उस मार्गका निर्तर आराधन करना योग्य है। 

जब उस समागमका योग न हो तब आरंम-पस्िहकी ओरसे झातिको हटना चाहिये, और 
सह्यात्षका विशेषरूपस परिचय रखना चाहिये | यदि व्यावहारिक कार्योंकी प्रदत्ति करनी पढ़ती हो 
तो भी जो जीव उसमेंते झत्तिको मंद करनेकी इच्छा करता है, वह जीव उसे मंद कर सकता है; 
और वह सत्शाद्षके परिचयके लिये अधिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। 

आरंभ-परिप्रहके ऊपरस जिनकी व्ञाति खिन्न हो गई है, अर्थात्‌ उसे असार समझकर जो जीव 


उससे पीछे हट गये हैं, उन जीबोंको सत्पुरुषोंका समागम और सत्शात्षका श्रवण विशेषरूपते हितकारी 


होता है। तथा जिस जीबी आरंम-परििहके ऊपर विशेष बरत्ति रहती हो, उस जीवमें सत्युरुषके 
बचनोंका और सत्शात्षका परिणमन होना कठिन है। 

आरंभ-परित्रहके ऊपरसे इत्तिको कम करना और सह्याल्के परिचयमे रुचि करना प्रथम तो 

कठिन माह होता है, क्योकि जीवका अनदि्प्रक्नतिमाव उससे मिन्न ही है; तो भी जिसने पैसा कर- 
नेका निश्चय कर लिया है, वह उसे करनेमें समर्थ हुआ है | इसलिये विशेष उत्साह रखकर उस प्रवू- 
त्तिको करना चाहिये । 

सब मुमुश्षुभोंकी इस बातका निश्चय और नित्य नियम करना योग्य है। प्रमाद और अनिय- 
मितताको दूर करना चाहिये | 

श्८ 

संचे ज्ञानके बिना और सबे चाज़िके बिना जीवका कल्याण नहीं होता, इसमें सन्देह नहीं है। 

सत्पुरुषके वचनका श्रवण, उसकी प्रतीति, और उसकी आज्ञास्रे चलनेचाले जीव चाज़िको 
प्राप्त करते हैं, यह निस्‍्सन्‍्देह अनुभव होता है | 

यहोँसि योगवासिष्ठ पुस्तक भेजी है, उसका पॉच-सात वार फिर फिससे बाचन और वारम्वार 
विचार करना योग्य है | 

9१९ ई, आपाढ़ बी १ गुरु, १९५३ 

( १ ) झुमेच्छासे ठगाकर शैछेसीकरणतक जिस ज्ञानीफों सब क्रियायें मान्य हैं, उस जानीके 
वचन त्याग-ैरायका निषेध नहीं करते | इतना ही नहीं, किन्तु त्याग वैराग्यका साधनभूत जो पहिे 
त्याग-वैराग्य आता है, ज्ञानी उसका भी निपेव नहीं करते । 

(२ ) कोई जड-क्रियामें प्रदृत्ति करके ज्ञानौके मार्गसे विमुख रहता हो, अथवा बुद्धिकी महताके 
कारण उद्चदशाकों आप्त करते हुए रुक जाता हो, अथवा जिसने असत्‌ समागमसे मति-व्यामोह प्रात 
करके अन्यथा त्याग-ैराग्यको ही स्चा त्याग-वैराग्य मान ढिया हो, तो यदि उसके निषेध करनेके डिये 
ज्ञानी योग्य वचनसे करुणा बुद्धिसि उसका क्षंचित्‌ निषेध करता हो, तो व्यामोहयुक्त न होकर उसका 
सदहेतु समझकर, ययार्थ त्याग-वैरायकी अतर तथा वाद्य क्रियामें प्रदत्ति करना ही उचित है | 








८ए्‌ 


६८२ ह शरीमद्‌ राजचन्ध [पत्र ७२९०,७३१,७२२,७२६ 





छ२० बम्बड़ं, आपाह वदी १ गुहं, १९५३ 

(१) # सकक संसारी इद्रियरामी, मुनि गुण आतमरामी रे, 

मुख्यणे जे आतमरामी, ते कहिये निःकामी रे । 

(२) हे मुनियो ! तुन्हें आय सोमागको अंतरदशाक्ी और देह-मुक्त समवक्की दान, 
वारम्बार अनुम्रेक्षा करना चाहिये। 

(३) है सुनियो ! तुन्हें ऋयते, क्षेत्र, काब्से और मावसे-असंगमावसे-त्िचरण करके 
सतत उपयोगकों पिद्ध करना चाहिये ! जिसने जगदके सुखकी सूहाको छोड़कर ज्ञानीक्षे मार्गका 
आम्रव प्रहण किया है, बह अवस्व उस अतंग उपयोगकों प्राता है । जिस श्रुतत्त असंगता उलपित 
हो उस अतका परिचिय करना योग्व है | 


७२१ बम्बई, आपाड़ वर्दी ११ रवि, १९७३ 


परम संयमी पुरुषोंको नमस्कार हो« 
अपतारभूत व्यवहारक्ों सारभूत प्रगेज॑नक्ी तरह करनेका उदय मौजूद रहनेपर मी, जो पुर 
उस उदयसे क्षोम न पाकर सहजमाव--खघममें निश्चभावसे रहे हैं, उन पुरुषोके मीर्षा-अतका 
हम वधास्वार स्मरण करते हैं । 


७२५१५. उसवई, आवण सुदी ३ रवि, १९५२ 


(१) परम उत्कृष्ट संयम जिनके रक्षमें निरन्तर रहा करता है, उन संत्पुरुषोंके समागमक्रा 
निरंतर ध्यान है | 

(३ ) प्रतिष्ठित ( नि््रथ ) व्यवह्ारकी श्री'*" “की जिज्ञाताते भी अनंतग॒ुण विशिष्ट जिज्ञत्त 
रहती है । उदयके वल्वान और वेदन किये बिना अठछ होनेसे, अंतरंग खेदका समतातहित्त वेद 
करते हैं | दपैक्ञाउक्तों जत्वन्त अत्पमावमें छानेके ब्यानमें वर्तन करते हैं | 

(३ ) यथार्थ उपकारी पुरुषक्षी प्रत्यक्षतामें एकलभावना आत्मझुद्विकी उत्छृश्ता करतो है | 








७९१३. उम्नई आवण सुदी १५ गुर. १६५६ 


(१ ) विसकी दीर्घकाल्की त्विति है, उसे अत््पकाल्क्नी त्थितिमें छाकर जिन्होंने क्मोक्ा 
क्षय किया है, उन महात्माओंकों नमस्कार है ! 


(२ सदाचरण सदुप्रंथ और सत्समागमममे प्रमाद नहीं करना चाहिये | 








* अर्थके लिये देखो अंक ६८४० +-अनुवादक, 


पत्र ७२४,७२५,७२६,७२७ ] विविध पक्ठ आदि लंग्रह--३०वाँ वे ददरे 
कक अत सन आआ 2222 4 धर: पक शन अल 2062 2 कक भीम नी 








७२५४७ _न्बई, श्रावण सुदी (७ गुर, १९७३ 


( १) मोक्षमार्गप्रकाश ग्रंथका मुप्ुक्षु जीवक्ो विचार करना योग्य है। 

उसका अवलोकन करते हुए यदि किसी विचारमें कुछ मतांतर जैसा माद्ूम हो तो व्याकुक न 
होकर उस स्थछको अधिक मनन करना चाहिये, अथवा उस स्थठको सत्समागमर्मे समझना चाहिये | 

(२ ) परमोल्ृष्ट संयममें स्थितिकी बात तो दूर रही, पर्तु उसके खरूपका विचार 
होना भी कठिन है। 





७२०". बम श्रवण छुदी १५ गुर, १९५३ 

“क्या सम्पस्दृष्टि अमक्ष्य आहार कर सकता है ! छतव्यादि जो प्रश्न छिखे है उन अश्ेंके हेतुको 
विचारनेसे कहना योग्य होगा कि प्रथम प्रइभ॑ किसी इशतको झेकर जीवको झुद्ध परिणामकी हानि 
करनेके ही समान है | मतिकी अस्थिरतासे जीव परिणामका विचार नहीं कर सकता। 

यद्यपि किसी जगह किसी प्रंथरम श्रेणिक आदिके संबंधमें ऐसी बात कही है, पर्तु वह. किसीके 
द्वार आचरण करनेके लिये नहीं कही; तथा बह वात उसी तरह यथार्थ है, यह बात भी नहीं है । 

सम्यर्दृष्टि पुरुषफों अल्पमात्र भी ब्रत नहीं होता, तो भी सम्यग्दशन होनेके पश्चात्‌ उसका यदि 
. जीव वमत न करे तो वह अधिकसे अधिक पन्‍्द्रह भवमे मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ऐसा सम्पददर्शनका 
बछ है---इस हेतुसे कही हुई वातकों अन्ययारूपमें न छे जानी चाहिये | सत्पुरुषकी वाणी, विषय 
और कषायवो अनुमोदनसे अथवा राग-देषके पोषणसे रहित होती है---यह निश्चय रखना चाहिये; 
और चाहे कैसा भी असंग हो उसका उसी इश्सि अर्थ करना उचित है। 





७२६ बम्बई, श्रावण चद्दी ८ शुक्र, १९०३ 
(१) सोहमुहरर और मणिरत्नमाछा इन दो पुस्तकोंका ह्वाठ्में बॉंचनेका परिचय रखना | 
इन दोनों पुस्तकोंमें मोहके खरूपके तथा आत्म-साधनके बहुतसे उत्तम भेद बताये हैं। 
(२ ) पारमार्थिक करुणाबुद्धिसे निषपक्षमावसे कल्याणके साधनके उपदेश पुरुषका समागम, 
उपासना और उसकी आश्ञाका आराधन करना चाहिये। तथा उस समागमके वियोगमें सत्शाक्षका 
बुद्धि-अनुतार परिचय रखकर सदाचारसे प्रदृत्ति करना ही योग्य है। 


७२७. बम्बई आवण वी १० रवि. १९५३ 

मोक्षमार्गप्रकाश श्रवण करनेक्ी जिन जिज्ञाुओंकों अमिराषा है, उनको उसे श्रवण कराना--- 

अधिक स्पष्टीकरणपूर्वक और घीरजसे श्रवण कराना। श्रोताकों यदि किसी स्थवुपर विशेष संशय हो तो 
उसका समाधान करा उचित है। तथा किसी स्थानपर यदि समाधान द्वोना असंभव जैसा माछम हो 
तो उसे किसी महात्माके संयोगले समझनेके ढिये कहकर श्रवणको रोकना नहीं चाहिये | तथा उस 
फ्रंश्यको किसी महाज्ाके सिवाय जय किसी स्थानमें पुँडनेसे वह निश्रेष अमका ही कारण होगा, और 


६८४ श्रीमदू राजचन्द्र [पत्र ७२८,७२९,७३० 





उससे निससन्‍्देद श्रवण किया हुआ श्रवणका छा व्यर्थ ही चछा जाबगा | यह दष्टि यदि श्रोतातरो 
हो जाव तो वह अधिक हितकारी हो सकती है। 





७१५८ वम्बई, श्रावण वदी १२, १९५३ 
डक 

१, सर्वोक्ष्ठ भूमिकामें स्थिति होनेतक, अुतज्ञानका अवरंवन छेकर सलुरुप भी खदनामे 
स्थिर रह सकते हैं, ऐसा जो जिदमगवानका अमिमत है, वह प्रत्यक्ष सर दिखाई देता है। 

२. सर्वोक्षष्ट भूमिकाप्यत अ्रुतज्ञान ( ज्ञानी-पुरुषके वचत ) का अव्ंवत जब जब मंद 
पडता है, तब तब सत्पुरुष भी कुछ कुछ अध्थिर हो जाते हैं; तो फिर सामान्य मुमुक्षु जीव अप्दा 
जिन्हें विपशेत समागम--विपरीत्र श्रुत आदि अवरंवन--रहते आये हैं, उन्हें तो ब्ास्वार विगत 
अति विशेष अस्थिर्ता होना संमव है । ऐसा होनेपर भी जो मुमुक्लु, सत्समागम संदाचार और 
सत्शात्षके विचाररूप अवंत्रनमें दृढ़ निवास करते हैं, उन्हें सर्वोत्ठ्ठ भूमिकाप्यंत पहुँच जाना कठिन 
नहीं है--कठित होनेपर भी कठिन नहीं है। 


७२५९ बन्बई, श्रावण वी १२ बुच, १६५ 
डक 
दरब्यसे, क्षेत्रसे, काठसे और भावसे जिन पुरुषोंकों प्रतिबंध नहीं) 
उन सत्पुरुषोंकों नमस्कार है ! 

सत्मम्रागम सद्यात्ष और सदाचारमें दृ़ निवास होना यह आत्मदशा होनेका प्रवक अवरंबन 
है | यथ्ापि सत्समागमका योग मिलना दुर्लभ है, तो भी मुमुक्षुओंकों उस योगकी तीज जिज्ञासा रखनी 
चाहिये, और उसकी ग्राति करना चाहिये। तथा उस योगके अमावमें तो जोवकों जवह्य ही सह्यात- 

रुप विचारके अवरंवनसे सदाचारकी जागृति रखनी योग्व है। 





७३०. वन्द३, भाद्द सुदी ६ युरु १९५२ 
परम हृपाहु पूज्य श्रीपिताजी ! 
आजतक मैंने आपकी कुछ भी अविनिय अमाक्ति अथवा अप्राध किये हों, तो मैं दोनों हाथ 
जोइकर मत्तक नमाकर शुद्ध अन्तःकरणते क्षमा मँगता हूँ। छुपा करके आप क्षमा प्रदान को | अपनी 
मातिब्ररीसे भी मैं इसी तरह क्षमा मौंगता हूँ । इसी प्रकार अन्य दूसरे साथियोंके प्राति मी मैंने यदि 
किसी भी प्रकारका अपराध अथवा अविनय--जाने या बिना जाने---किये हों, तो उनकी भी शुद्ध 
सन्त/करणते क्षमा मॉगता हूँ। इृपा करके सब क्षमा करवाजी | 


कीं 


पर०७३१,७३२,७३१३,७३४] विविध पतन्न आदि संग्रद--३०वाँ वर्ष ६८५ 








७३१. बम्तर, भाद्यद सुदी ९ रवि, १९५३ 
१. बादाक्िया और गुणत्थान आदिम रहनेवाली क्रियाके सरूपकी चची करना, हाठमें प्रायः 
अपने और परके लिये उपकारी नहीं होगा | 
२. इतना ही करीव्य है कि तुच्छ मतमतांतरपर दृष्टि न डाछते हुए, असदज्तत्तिका निरोध 
फरनेके लिये, जीवको सत्शाल॒के परिचय और विचारमें ही स्थिति करनी चाहिये। 





७४२ बम्बई, भाद्रपद वी ८ रवि. १९५३ 

जीवको परमार्थके प्राप्त करनेमें अपार अतराय है; उसम भी इस काछमें तो अंतरायोका अवर्ण- 

नाय बढ रहता है। जुभेच्छासे छगाकर कैवल्यपर्यत भूमिकाके पहुँचने जगह जगह, बे अतराय देख- 

नेमें भाते हैं, और थे अंतराय जीवको वारम्बार पर्मार्थसे ध्युत कर देते है | जीवको महान पृण्यके 

उदयसे यदि सत्समागमका अपूर्व छाभ रहा करे, तो वह निविन्नतया कैकल्यपर्यत भूमिकाको पहुँच 

जाता है । सतप्तमागमफे पियोगमें जीवको आत्मबलकों व्रिशेष जाम्रत रखकर सत्शाल् और झमेच्छा- 
संपन्न पुरुषोंके समागमर्मे ही रहना उचित है | 


७३३. उम्वई; माह्यद वदी १७ रवि, १९५३ 


3& 

१, शरीर आदि वलके घटनेसे सब मजुष्योंसे सर्वथा दिगम्बरइतिसे रहते हुए चारिका निर्वाह 
नहीं हो सकता; इसलिये वर्त्तमानकाछ जैसें काठमे चारिका नि्वोह करनेके लिये, शानदार उपदेश 
किया हुआ मर्यादापूर्वक श्ेताम्मरहइतिसे जो आचरण है, उसका निषेध करना उचित नहीं | तथा इसी 
तरह बल्नका आग्रह रखकर दिगम्बरदइतिका एकांत निषेध करके वल्-मूष्छो आदि कारणोंसे चारिजमें 
शिधिठ्ता करना भी उचित नहीं है । 

दिगम्बरत्व और ्रेताम्बरत्व, देश काल और अधिकारीके संबंधसे ही उपकारके कारण है। अर्थात्‌ 
जहाँ ज्ञानीने जिस प्रकार उपदेश किया है, उस तरह प्रव्नत्ति करनेसे आत्मार्थ ही होता है । 

२, मोक्षमार्गप्रकाशमें, श्ेताम्बर सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्तमान जिनागमका जो निषेध किया 
है, बह निषेध योग्य नहीं । यथपि वर्तमान आगमोंमें अतुक स्थरू अधिक संदेहास्पद हैं, परत 
सत्युरुपकी इपसि देखनेपर उसका निराकरण हो जाता है, इसिये उपशमदष्ठिसि उन आगमोंके 
अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं है | 





७३४ बम्बई, आसोज छुदी ८ रवि, १९५३ 
3 
(१) . 
( १) सत्ुरुषोंके भगाघ गंभीर संयमको नमस्कार हो | 


हर 


६८६ अआीमद्‌ राजचन्द्र [पत्र ७६९,४३६ 





(२ ) अवियम परिणामसते जिन्होंने कालकृूठ ज्यिको पी लिया है. ऐसे अरीपम आदि एक 
पुरुषोंक्ों नमत्कार हो ! 

(३) जो प्रिणाममं तो अमृत ही है, पस्तु प्रारंभिक दर्ामें जो कालकूठ विपकी तरह 
व्वाकुछ कर देता है, ऐसे श्रीसंवनक्ों नमत्तार हो ! 

(9 ) उस ज्ञानको उत्त दर्शनक्ो और उस चारितरकों वास्वार नमस्कार हो |! 


६२) 
जिनकी भक्ति निष्काम है ऐसे पुरुषोका सत्संग अथवा दर्शन महान्‌ पुष्वद्ूप समझना चाहिए। 
(३) 


(१ ) पासमा्थिक हेतुनिशेयसे पत्र आदिका लिखता नहीं हो सकठा | 

(२) जो अनित्य है, जो बतार है दौर जो अभरणरूए है, वह इस जीवकी प्रतीतिका 
बारण तयों होता है ! इस शतका रात-दिन व्चिर बरना चाहिये | 

(३ ) लोऋद्ृष्ट और हादीनी इश्टिक्ो पूर्व जौर पश्चिम जितना अन्तर है। हादीकी पं 
प्रधम तो निराल्ठन ही होती है, वह रुचि उल्नन्न नहीं करती, और जीतकी प्रकृतिकों अहुजूठ 
नहीं जाती; और इंस कारण जीव उस इन हचियुक्त नहीं होता | पल्नु जिद जीजेंने परिषह्ठ तहत 
करके थोड़े समण्तक भी उस इंष्ठिक्ता आरावन निया है, उन्होंने सर्ई दुःखोंनि क्षयरूप निद्ोगको 
प्रात किया है---उन्दोंने उसके उपायक्ो पा ढिग है । 

जीवकी प्रमाद्ें अनादिसे रति है, परन्तु उसमें रति करने ण्ेग्ण तो कुछ दिखाई देता नहीं। 





छ५ वम्वई, अतोन हर्दी ८ रवि, १९५३ 
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( १ ) सब जीतबोके प्रति हमारी तो क्षनाइष्ठि ही है । 

(२ ) सप्ुरुषका बोग तथा सत्सदागमका मिवना बहुत कठिन है, झसमें उन्देंह दहां। 
प्रीष्म ऋतुके ताएसे तप्त आणीजो शीतल इक्षक्षो छादाकी तरह, मुमुन्नु जीवको सलुदयक्ा योग 
तथा सत्सनागन उपकाते है | सब शाह्वोंने उत्त योगका निलता दुर्लम ही कहा गया है | 

(३ ) झआांत॒वात्त और योगब्श्सिनुद्दव अंधोंका हालनें विचार करना [ 





७३६. 5 बतोन छुददी ८ रत, १९५३२ 


(१ ) विशेष उच्च भूनिकानो प्राप्त मुनुझुओंक्ो मो सप्मुद्णोंदा योग अपर उनागम आवार- 
दत्त होता हैं, इसने संदेह नहीं । निइत्तिमान दऋच्य, क्षेत्र; कार और भावका योग दननेसे जीव 
उच्सेतर उच्च भूमिक्ाक़ों ग्राप्त करता हैं | 


पत्र ७३७,७३८ ] विविध पत्र आदि सेग्रह--३०वाँ वर्ष ६८७ 


(२ ) निदृत्तिमान भाब--परिणाम--होनेके लिये जीवको निवृत्तिमान दृब्य क्षेत्र और काछको 
ग्रात्त करना उचित है । शुद्ध बुद्धिसे रहित इस जीवको किसी भी योगसे शुभेच्छा--कल्याण करनेकी 
इच्छा--प्राप हो, और तिस्पृह्र परम पुरुषका योग मिले, तो ही इस जीवको भाव आ सकता है। 
उसके वियोगमें उसे सत्शाक्ष और सदाचारका ही परिचय करना चाहिये--अवश्य करना चाहिये । 





७३७ बम्बई, आसोज वदी ७, १९७१ 


(१) डपरकी भूमिकाओंमें भी अवकाश मिल्नेपर अनादि बासनाका संक्रमण हो जाता है, 
और वह आश्षमाको वारम्बार आकुछ-व्याकुछ बना देता है | बारम्बार ऐसा ही हुआ करता है कि अब 
उपरकी भूमिकाकी प्राप्ति होना दुर्लभ ही है; और वर्तमान भूमिका भी उस स्थितिका फिससे होना 
दुर्लम है। जब ऊपरकी भूमिकामें भी ऐसे असंख्य अन्तराय-परिणाम होते है, तो फिर झुम 
इन्ठा आदि भूमिका वैसा हो, तो यह कुछ आश्च्यकारक नहीं है | 

(२) उस अन्तरायसे खेद न पाकर आत्मार्यी जीवकों पुरुषाथ-द्श्ि करनी चाहिये और 
हिम्मत रखनी चाहिये; हिंतकारी द्रन्य क्षेत्र आदि योगकी खोज करनी चाहिये; सत्शात्षका विशेष 
परिचय रखकर वास्मार हृठपूषेक भी मनको सदिचारमें प्रविष्ट करना चाहिये । तथा मनके दुर्भावसे 
आकुछ-ब्याकुछ न होकर पेर्यसे सब्ब्चारके पंथर्म जानेका उधम करते हुए जय होकर ऊपरकी 
भूमिकाकी ग्राति होती है, और अविक्षेपमाव होता है। 


३, योगद्रश्सिमुच्चय बारम्बार अमुम्रेक्षा करने योग्य है। 


७३१८ वन आसोज वदी १४ रवि, १९५३ 
डेट 
श्रीहरिमद्राचार्यने योगइशिसमुच्चय नामक प्रंथकी संस्कृत रचना की है | उन्होंने योग- 
बिन्दु नामके योगके दूसरे ग्रंथों भी बनाया है। हेमचन्द्माचार्यने योगशाल्र नामक ग्रंथ बनाया है। 
श्रीहरिभद्रक्षत योगदश्टिसमुच्रयका अनुसरण करके श्रीयशोविजयजीने गुजराती भाषामें स्वाध्यायकी 
रचना की है। 
उस प्रेयर्मे, झुभेच्छासें लगाकर निर्वाणपर्यतकी मूमिकाओंमें मुमुक्षु जीवकों वारंबार श्रवण करने 
योग्य विचार करने योग्य और त्थिति करने योग्य आशयसे बोध-तारतम्य तथा चारि-स्वभाव- 
तारतम्य प्रकाशित किया है। यमसे छगाकर समाधिपर्यंत्त अक्ग योगके दो मेद हैं।--एक प्राण 
आदिका निरोधरूप और दूसरा आत्मलमाव-परिणामरूप । 
योगदश्सिमुच्नयर्में आत्मत्वभाव-परिणामरूप योगका ही मुख्य विषय है | उसका बासमरार विचार 
करना चाहिये। 


न्त-- 


शशवाँ वर्ष 


७३९ बम्बई, कापिक १९५१ 
चुद्द चैतन्य 
अनंत्त आतद्चन्य 
केवल्ल्ञान खरूप 
शक्तिह्पसे 


वह 
जिसे समपृण प्रगठ हो गया है, तथा प्रगट होनेके 
मार्कको जिन पुरुषोंने आत्त किया है, 
उन पुरुषोकों अत्यंत मत्तिसे नमस्कार है ! 


७७० वम्बई, कािक वी ! बुध, १९११ कार्चिक वदी १ बुध, १९५१ 


जो आये इस समय अन्य क्षेत्रों विद्या: करनेके आश्रममें हैं. उनको, जिस वेश शातरत- 
प्रधान इति रहे, निदृत्तिमान हब्य क्षेत्र काउ और भावका लाभ मिंठे, वैसे क्षेत्रों विचला उचित है| 





७४१ बम्वई, कार्सिक वदी ५रवि, १५५४ 


3& 

सर्बया अंतर्ुख होनेके लिये सत्युक्रषोंका मार्ग सव दुःखोंके क्षय होनेका उपाय है, १२6 पह 
किसी किसी जीबी ही समझें आता है | महत्युण्यके योगसे, विश्वद्ध चुद्धिसे, तीह वैराणसे और 
संत्पुरुषक्त समागमत्े उस उपायको समझना उचित है। 

उसके समझनेका अवसर एकमात्र यह मनुष्य देह ही है, और वह भी अनियमित काठके 
भयते प्रए्त है; और उसमें भी प्रमाद होता है, यह खेद और आहइच्य है | 


७४३२ वखबई, कार्तिक वदी १२, (९९५१ 





३# 
आह्मदशाको प्राप्त कर जो नि्॑न्दवरूपसे प्राख्यके अनुसार विचरते हैं, ऐसे महातमाओकी 
जौवको संयोग मिलना दुर्कुम है । 
तथा उस योगके मिलनेपर जीवको उस पुरुषकी परीक्षा नहीं होती, और चथाय परीक्षा 8९ 
बिना उस महात्माक्े प्रति हृढ़ आश्रय नहीं होता | 


तथा जवतक आश्रय इढ न हो तवतक उपदेश नहीं छगता, और उपदेशके छगे बिता 
सम्फदरीनका योग नहीं बनता | 


पर ७४२,७४२,७४५,७४६ ] विविध पन्न आदि संग्रह-३१वाँ वपे ६८९ 


तथा सम्यगदशनकी प्राप्िके त्रिना जन्म आदि दुःखकी आत्यन्तिक निदृत्ति नहीं हो सकती । 
ऐसे महात्मा पुरुषका योग मिलना तो दुरूम ही है, इसमें सेद्ाय नहीं; पर्तु आत्मार्थी 

जौघोंका भी योग मिना कठिन है; तो भी कथित फवित्‌ वर्तमानमें वह योग मिल सकता है । 
सत्समागम और सत्यासका परिचय करना चाहिये। 

















७४३. १5 रंगतिर युदी ५ रब, १९५४ 
र् 
१. क्षयरोपश्ठम, उपशम, क्षायिक, पारिणामिक, औदयिक और साबिणतिक इन छह भावोकों 
लक्षमें कर, आत्माकों उन भाषेतति अनुप्रेक्षण करके देखनेसे सश्चारमें विशेष स्थिति होगी। 
२. ज्ञान दर्शन और चाजि जो आत्मखभावरूप है, उन्हें समझनेके लिये उपरोक्त भाव विशेष 


अवलंबनके कारण हैं | 





७७०. 7म्तई मंगतिर छुदी ५ रवि, १९५४ 
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खेद ने करते हुए, हिम्मत रखकर, जानीके मार्गते चठनेसे मोक्ष-्तगरी सुलभ ही है | 

जिस समय विषय कपाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके निदृत्त हो जॉय, उस समय विचार- 
बानकों अपनी निर्वार्यता देखकर बहुत ही खेद होता है, और वह अपनी बास्खार निंदा करता है। वह 
फ़िर फिरसे अपनेको तिरस्कारकी इत्तिसे देखकर, फिस्से महान्‌ पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका अघलंबन 
प्रहण कर, आ्मा्मे जय उत्पन्न कर, उन विषय आदिके विरुद्ध अत्यन्त हट करके, उन्हें हटा देता 
है; तबतक वह हिम्मत हास्कर नहीं वठता, तथा वह केत्रढ ही खेद करके भी नहीं रुक जाता | 
आत्रार्थी जीवोंने इृतती वृत्तिके अब्ररुंवतकों ग्रहण किया है, और अत्ें उन्होंने इसीसे जय प्राप्त की है। 

इस बातकों सब मुमुक्षुओंकों मुखमार्गसे हृदयम स्थिर करना चाहिये। 





७४० . बम्बई मंगतिर सुदी ५ रवि, १९५४ 
(१) कौनसे गुणोंके अगमे आनेसे यथार्थरूपसे मार्गानुप्तारापना कहा जा सकता है 
( २ ) कौनसे गुणेकि अंगमें आनेसे यथार्थरूपते सम्यम्दष्टिपना कहा जा सकता है ! 
(३ ) कौनसे गुणोके अंगमें आमेसे श्रुतज्ञाव केंबल्ज्ञान हो सकता हैं 
(४ ) तथा कौनसी दशा होनेते केबल्जञान यथार्थरूपसे होता है अथवा कहा जा सकता है ! 
ये प्रश्न सह्िचारवानको हितकारी है | 





७४६ वम्बई, पौष सुदी ३ रवि, १९५४ 


““““““ने क्षमा मॉगकर लिखा है कि सहजमावसे ही व्यावहारिक वातका ढिखना हुआ 
है, उस संबंध आप छेद न को । से। यहों वह- खेद नहीं है । परन्तु यदि वह वात तुम्हारी दम 
८७9 


३९० ओऔमदू राजचन्द्र [ पत्र ७४७,७४८,७४९ 
अपर आल कक लता मल कमी 0:22 कं: ट 7 इक कक 9 २१ क 40.2९ 


रहेगी, अर्थाद्‌ जबरतक वह व्यावहारिक दृत्ति रहेंगी, तवतक यह समझना कि वह आत्महितते हि 
बढ़वान प्रतिबंध है; और सप्म भी उस ग्रतिबंधमें न रहा जाय, इस बातका रक्ष रखना | 

इसने नो यह अनुरोध किया है, उसके ऊपर तुम यथाशक्ति पूर्ण विचार का चौर 
उत्त वृत्तिके मूलक्ो हो अंतरसे सर्वैधा निदृत्त कर देना | अन्यथा समागमका छाम मिछना असम है। 
यह वात शिभिव्शतिसे नहीं पर्तु उत्ताहइृत्तिसे मत्तकएर चढ़ानी उचित है | 





७४७ आनन्द, पौष वदी १३ गुर. १९०४ 


( १ ) श्रीतषोभागकी मौजूदगीमें कुछ पहिंलेसे सूचित करना था, और हाहमें वैत्ा नहीं व्ा- 
ऐसी किसी भी छोकहृष्टिमें जाना उचित नहीं | 


(३ ) अविषमभावके बिना हमे भी अवंधताके लिये दूसरा कोई अधिकार वहीं है | गैत 
रहना ही योग्य मार्ग है | 





७४८ मोखी। माघ छुदी 8 बुध, १९५९ 
शुमेच्छासे उगाकर क्षीणमोहतक सत्युत और सब्समागमका सेवन करना ही योग है | सै 
काउगें इस साधनकी जौवकों कठिनता है | उसमें फ़िर यदि इस तरके कारों वह. क्राठिनता रहे पो 
वद्द ठीक ही है | 
हु/बमकाछ और हुंडावसपिंणी नामका आश्चर्यरूप अनुभवसे प्रत्यक्ष इश्टिगोचर होता है | जाल 
फह्याणके इच्छुक पुरुषको उससे क्षोम न पाकर, वारम्घार उस योगपर पैर रखकर, सुर 
सत्समागम और सदृजृत्तिकों बयान बनाना उचित है | 





७४९ गोखी, माघ सुदी ४ बुप, १९५४ 

आमल्भाषकी निर्मछ्ता होनेके लिये मुम्रु् जीवकों दो साधनोंका अवश्य ही सेवत करत 
चाहियेः--एक सत्ुत और दूसरा सत्समागम । 

अध्यक्षसबुरुपोंका समागम जीवको कभी कमी ही प्राप्त होता है; परत जीव यदि सदृइश्ान 

हो तो बह संझुतके बहुत समयके सेवनसे होनेवाड़े छामक्ो, अत्यक्षसत्युरुके समागमसे बहुत ही 

>यकाझं प्राप्त कर सकता है। क्योंकि वहों प्रत्यक्ष गुणातिदायवान निर्म७ चेतनके अमावयुक्त वंचत 


और इतिक्ी सक्रियता रहती है। जीवकों जिससे उस समागमका योग मिले, उस तरह विशेष प्रयल 
करना चाहिये। 


उस योगके अभावमें समता अवह्य अवह्य परिचय करना चाहिये | जिसमें शातरसकी 


सुल्यता है, गातरसक्े हेतुसे निसका समस्त उपदेश है और जिसमें समत्त रस शातरसगर्भित हैं---ऐसे 
शासतके परिचयकों सल्युतका परिचय कहा है| 


आज त>+तत> 
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७०७० मोरबी, माघ सुदी ४ बुध. १९५४ 


4 


8 


(१) सझ्भुतका परिचय जीवको अवश्य करना चाहिये | 
(२) मर विक्षेप और ग्रमाद, उसमें वारम्बरार अन्तराय उत्पन्न करते है| क्योंकि उनका 
दौधकालसे परिचय है; परन्तु यदि निश्चय करके उनके अपरिचय करनेकी प्रवृत्ति की जाय तो 
वहू होना संभव है | 
(३) यदि मुख्य अन्तराय हो तो वह जीवका अनिश्चय है। 
(२) 

१. आत्मखरूपके निर्णय होनेमें अनादिसि जौवकी भूछ होती आ रही है, इस कारण वह 

भूछ अब भी हो, तो इसमें आश्चर्य नहीं माछ्म होता | 

२. आलज्ञानके तिवाय सर्व छेशोंसे और सब दुःखेंसे मुक्त होनेका दूसरा कोई उपाय नहीं 

है । सह्दिचारके बिना आक्रज्ञान वहीं होता, और असत्संगके असंगसे जीवका विचार-बढ प्रवृत्ति 
नहीं करता, इसमे जरा भी संशय नहीं है | 

३. आक्म-परिणामकी स्वस्थताको श्रीतीथंकर समाधि कहते हैं। 

आक्म-परिणामकी अल्वस्थताको श्रीतीर्थकर असमाधि कहते हैं | 

आत्म-परिणामकी सहज-सरूपसे परिणति होनेको श्रीतीथंकर धर्म कहते हैं। 

आत्र-परिणामकी कुछ भी चंचछ प्रवृत्ति होनेको श्रीतीधंकर कर्म कहते हैं| 

४. श्रीजिनतीर्थकरने जैसा.बंध और मोक्षका निर्णय किया है, वैसा निर्णय वेदांत आदि 
दर्शनोंमें दृष्ठिगोचर नहीं होता | तथा श्रीजिनमे जैसा यथार्थ-वक्तृत्व देखनेमें आता है, वैसा ययथार्थ- 
चक्तृल्न किसी अन्य दर्शनमें देखनेमें नहीं आता | 

- ५ आश्ाके अंतर्व्यापारके ( शुभ अद्युभ परिणामघाराके ) अनुप्तार ही बंध-मोक्षकी व्यवस्था 
है, वह शारीरिक चेथ्टके अनुसार नहीं है । पूर्वमें उपार्गित वेदनीय कर्मके उदयके अनुसार रोग आदि 
उमलन्न होते हैं, और तदनुसार ही निबल, मंद, ग्छान, उप्ण, शीत आदि शरीरकी चेष्टा होती है। 

६. विशेष रोगके उदयसे अथवा शारीरिक मंद बठ्से ज्ञानौका शरीर कम्पित हो सकता है, 
निर्वेठ हो सकता है, म्छान हो सकता है, मंद हो सकता है, रौद माछ्म हो सकता है, अथवा उसे 
भ्रम आदिका उदय भी हो सकता है; पस्तु जिस अ्माणमें जीव्म बोध और वैराग्यकी वासना हुई 
है, उस अमाणमें ही जीव उस परसंगमें प्रायः करके उस रोगका वेदन करता है। 

७. किठ्ती भी जीवकों अबिनाशी देहकी ग्राति हुई हो--यह कभी देखा नहीं, जाना नहीं 
और ऐसा संभव भी नहीं; और मृद्युक्ा आगमन तो अवश्य होता ही है--यह अनुभव तो प्रत्यक्ष 
संदेदरदित है । ऐसा-होनेपर भी यह जीव उस बातको फिर फिरसे भूछ जाता है, यह आश्चर्य है। 

<. जिस सवेक्ष बीतरागमें अनंत सिद्धियां ग्रगट हुईं थीं, उस वीतरागने भी इस देहको 
अनित्य समझा है, तो फिर दूसरे जीव तो इस देहको किस तरह वित्य बना सकेंगे ! 


दर श्रीमद्‌ राजचन्ध [पत्र ७११,७५२,७५३ 
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* ९. श्रीजिनका अभिमत है कि अत्येक दव्य अनंत पर्यायोत्ति युक्त है । जीबकी अत 
पर्याय है | पर्माणुकी मी अनेत पर्याय है। जीवके चेतन होनेके कारण उसकी पर्याय भी चेतन हैं, 
और परमाणुके अचेतन होनेसे उसकी पर्योय भी अचेतन हैं। जीवको पर्याय अचेतन नहीं, और 
परमाणुकी पर्याय सवेतन नहीं--ऐसा श्रीमिनने निरचय किया है; तथा वैसा ही योग्य मी है। 
क्योंकि प्रतक्ष पदार्थका ख़रूप भी विचार करनेसे वैसा ही प्रतीत दवोता है | 





७०१. वबाणीआ, माघ वी 8 पुर. १९५४ 
इस जीवों उत्तापनाका मूह हेतु क्या है, तथा उसकी निद्ृतति क्यों नहीं होती, और कह 
निवृत्ति किस तरह हो सकती है? इस प्रइनका विशेषरूपसे विचार करना योग्य है--..अंतरमें उत्रकार 
विचार करना योग्य है। 
जबतक इस क्षेत्रमे रहना हो तबतक चित्तकों अधिक दढ़ बनाकर ग्रबृत्ति करना चाहिये | 
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मिस तरह मुमुक्ुइधति छह बने उस तरह करो | हार जाने अथवा निराश होनेका कोई कोण 
नहीं है । जब जौवकों दुरुभ योग ही मिल गया तो फ़िर थौेसे प्रमादके छोड़ देनेगें उसे पड़े 
जैसी अथवा निराश होने जैसी ढुछ भी बात नहीं है । 

७०३ 
# व्याख्यानसार, 

१, अपम गुणस्थानकर्मे जो ग्रंथि है उसका मेदन किये बिना, आत्मा आगेके गुणस्थानकर नहीं 
जा सकती | कमी योगानुयोगके मिठनेसे जीव अकामनिर्जरा करता हुआ आगे बढ़ता है, और प्रथिमेद 
करनेके पास आता है; परल्तु यहें। प्रेथिकी इतनी अधिक प्रबता है कि जीव यह ग्रंथिमेद करनेमें शिथिल 
होकर-असमध हो जानेके कारण-वापिस ढौट आता है। वह हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहता है; 
पर्तु मोहनीयके कारण विपरीताये समझें आनेसे, वह ऐसा समझता है कि वह स्वयं अ्ंथिमेद कर रहा 
है; किन्तु उल्टा वह उस तरह समझनेरूप मोहके कारण ग्रंथिकी निजिदता ही करता है। उसमेसे फोर 
जौब ही थोगालुयोग प्राप्त होनेपर अकामनिजरा करते हुए, अति बढ्वान होकर, उस ग्रंथिको शिथिल करके 
अथवा वहीन करके आगे बढ़ता है । यह अविस्तसम्पर्दष्टे नामक चौथा गुणस्थानक है। यहीं 
मोक्षमागकी झुप्रतीति होती है । इसका दूसरा नाम वोधबीज भी है। यहों आत्मके अनुभवकी शुरू 
आत द्वोती है, अर्थात मोक्ष होनेके वीजका यहें। रोपण होता है । 


अं हर ३३2 कक व्याख्यान 3 कक मह्दीनेस चेत्र मधनितक, तथा संबत्‌ र 
मान्य उ्थानसार एक मुमुक्षुकी यहाँ दिया गया है | इस सार्की इस सुमृक्ष 
मित्र मित्र स्मानोपर अच्यत्यितहपले छिख लिया था | यह उसीका संग्रह है। --अनुवादक, 
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एकसा रदता' है । परन्तु ज्ञानावरणीय कर्मकी निरावरणताके अनुप्तार ज्ञानको कम ज्यादा बिशुद्धता 
होती है, और उसके प्रमाणमे ही अनुभवका प्रकाश होना कहा जा सकता है। 

३. ज्ञानावरणका सत्र प्रकारसे निरावरण होना केवलक्ञान--मोक्ष--है | वह कुछ बुद्विबल्से 
कहनेमे नहीं आता, वह अनुभवके गम्य है। २ 

४, बुद्विवल्से निश्चय किया हुआ सिद्धात, उससे विशेष बुद्धिबल अथवा तर्कके द्वारा कदाचित्‌ 
बदल भी सकता है; पर्तु जो वस्तु अनुभवगम्य ( अलुभवसे सिद्ध ) हो गई है वह तीनों काल्मे 
भी नहीं बदल सकती । 

७. वर्तमान समयमें जैनदर्शनमे अविरितिसम्यग्दृ्टि नामक चतुर्थ गुणत्थातकसे अप्रमत्त नामके 
सातवें गुणश्थानकतक आत्मानुभवकों सष्ट स्वीकार किया है। 

६. सातवेंसे सयोगकेवी नामक तेरहवे गुणस्थानकतकका समय अंतमुहूर्तका समय है। तेरहवें 
गुणस्थानकका समय कदाचित्‌ रुंबा भी होता है | वहातक आत्मानुभव प्रतीतिरुप रूता है | 

७, इस काले मोक्ष नहीं, ऐसा मानकर जीव मोक्षकी कारणभूत क्रिया नहीं कर सकता; 
और उस मान्यताओो कारण जीवकी प्रहृत्ति अन्यधारूपसे ही होती है । 

८, जिस तरह पिंजरेमें बंद किया हुआ सिंह यद्यपि पिंजरेंसे प्रसक्ष मित्र होता है, तो भी वह 
बाहर निकछनेकी सामर्थ्यसे रहित है; उसी तरह अह्प आयुके कारण अथवा संहनन आदि अन्य 
साधनेंकि अमावसे आत्मारूपी सिंह कर्मरूपी पिजरेमेते बाहर नहीं आ सकता--यदि ऐसा माना जाय 
तो यह मानना सकारण है। 

९. इस असार संसारमें चार गतियों मुख्य हैं; ये कर्म-बंधसे प्राप्त होतीं है । बंधके बिना 
वे गतियाँ प्राप्त नहीं होतीं। बंधरद्ित मोक्षृत्थान, बंधसे होनेवाले चतुर्गतिरूप संतारमें नहीं है। 
यह तो निश्चित है. कि सम्यक्व अथवा चारिसे बंध नहीं होता, तो फिर चाद्दे किसी मी काहमें 
सम्पक्तव पा चारित्न प्राप्त करें, बहोँ उस समय बंध नहीं होता; और जहों बंध नहीं वहाँ संसार 
भी नहीं है। 

१०. सम्यक्ल और चारित्रमे आत्माकी शुद्ध परिणति रहती है, किन्तु उसके साथ मन वचन 
और शरीरका छुम योग रहता है । उस शुभ योगसे झुभ बंध होता है | उस बंधके कारण देव आदि 
गतिरूप संसार करना पड़ता है | किन्तु उससे विपरीत भाववाले सम्यक्ल और चारित्र जितने अंशॉर्मे 
प्राप्त होते हैं, उतने ही अंशोंसे मोक्ष प्रगट होती है; उनका फछ केवछ देव आदि गतिका ग्राप्त 
होना ही नहीं है | तथा ज़ो देव आदि गति प्राप्त हुई है वे तो ऊपर कहे हुए मत वचन और 
शरीरके योगसे ही हुई हैं; और जो बंधरद्वित सम्यक्त्व और चारित्र प्रगट हुआ है, वह कायम रहकर, 

उससे फिर मजुष्यमव पाकर--फिर उस भागसे संयुक्त होकर--मोक्ष होती है | 

११. चाहे कोई भी काठ हो, उसमें कर्म मौजूद रहता है--उसका बंध होता है, और उस 
बंधकी निज होती है; और सम्पूर्ण निर्जराका नाम ही मोक्ष है| 

१२, निजंराके दो भेद हैं:---सकामनिजेरा सहेतु ( मोक्षकी कारणभूत 
और अकामत्रिजेंशा अर्थात्‌ विपाकनिजरा । 33240 30 222 ५७०७३ 
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“ १३, अकामनिर्जणा औदयिक भावसे होती है । इस निर्जराको जौवने अन॑तोत्रार किया है; 
और वह कर्म-बंधकी ही कारण है | 

१४. सकामनिर्जरा क्षायोपरशामिक भावसे होती हैं । यह कर्मके अबंबका कारण है। मितने 
अंशोर्मे सक्ार्मनिजरा ( क्षायोपशमिक भावसे ) होती है उतने ही अंभोर्मे आत्मा प्रगट होती है| यदि 
अकाम ( विपाक ) निरजेस हो तो वह औदयिक भावसे होती है, और वह कर्मनंधका कारण है। 
यहें। भी कंमेकी निर्जरा तो होती है, परन्‍तु उससे आत्मा प्रगट नहीं होती | 

१५. अनंतवार चारित्र प्राप्त करनेसे जो निर्जरा हुई है, वह औदग्रिक भावत्ते (जो भाव 
वंधरहित नहीं है ) ही हुई है; क्षायोपशमिक भावसे नहीं हुई। यदि वह क्षायोपगमिक भावे हुई 
होती, तो इस तरह भठकना न पडता | 

१६. मार्ग दो प्रकारके हैं:---एक लौकिक मार्ग और दूसरा लोकोत्तर मार्ग | थे दोनों एक 
दूसरेसे विरुद्ध हैं। - 

१७. लौकिक मार्गसे विरुद्ध छोकोत्तर मार्गके पाठ्य करनेसे उसका फछ छौकिक नहीं होता ! 
जैसा कृत्य होता है बसा ही उसका फछ होता है | । 

१८, इस संसारमें जीवोंकी संख्या अनंत कोटी है। व्यवहार आदि परतगर्मे अनंत्त जीव कब 
आाद्िसि प्रवृत्ति करते हैं। चक्रवर्ती राजा आदि ओष आदि भावोंसे संग्राम करते है, और खां 
मुषयोंका धाव करते हैं, तो भी उनमेंसे किसी किप्तीको तो उसी काछमें मोक्ष हुई है। 

१९, क्रोध, मात, माया और छोमकी चौकड़ीको कपायके नामसे कहा जाता है। यह कपाव 
अंत क्रोधादिवाजी है | यदि वह अनंत कपाय संसारका कारण होकर अनंतानुवन्‍्धी कपाय होती हो, 
तो फिर चक्रवर्ती आदिको अनंत संसारकी इद्धि होगी चाहिए, और इस दिसावसे तो अनंत सप्तारके 
व्यतीत द्वोनेके पंहिले उन्हें किस तरह मोक्ष हो सकती है ! यह बात विचारने योग्य है। ५ 

२०. तथा जिस क्रोश्र आदिसे अनंत संसारकी वृद्धि हो वही अनंतालुबंवी कपाय है, यह भी 
निश्सन्‍्देह है । इस हिसावसे ऊपर कहे हुए ऋष आदिको अनंतानुवंधी नहीं कहा जा सकता | इसलिये 
अनंताजुवेधीकी चौकड़ी किसी कषन्य प्रकारसे ही होना संभव है | 

२१. तम्यकूबान दर्शन और चाज़ि इन तीनोंकी एकताको मोक्ष कहते है। वह सम्यकुज्ञान 
दर्शन चारित्र, वौतरागज्ञान दर्शन चारित्र ही है | उससे अनंत संसारसे मुक्ति होती है | यह बीतराग- 
ज्ञान कमके अवृधका कारण है | वीतरागके मार्सस चठना अथवा उनकी आ्ञाजुप्तार चहना 
मी अवंधधका ही कारण है। उससे प्रति जो ओव जादि कपाय हों उनसे विमुक्त होना, यही अनंत 
संसारसे अंतरुपसे मुक्त होना है, अर्थात्‌ यही मोक्ष है | जिससे मोक्षसे विपरीत ऐसे अर्नत् संसार 
2 है, उसे १23० कहा जाता है; और वात मी ऐसी ही है| वीतरागमार्गसे और 

आाइ्ञाजुसार चलनेवालोंका कल्याण होता है; ऐसा जो वहुतसे जीोंको डर 
उसके प्रति कोष आदि माव (जो महा (कर इ बह व क्कक पेड कक 


२२८ ०३582 छोकमें भी तिष्फल नहीं जाते; तथा उनसे बौतरागद्वाय प्ररूपित 
पका अथवा सत्‌धर्मका खंढन करना, अयवा उनके अति तीज मंद आदि जैसे 
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भावोंसे क्रोव आदि भाव होते हो उन भावोंति, अनंतानुब्ंधी कपायसे बंध होकर भविष्यमे भी अनंत 
संत्तारकी शाह होती है । 

२३. अनुभवका किसी भी काउमें अमाव नहीं है | पज्तु चुद्धिठसे निश्चित कौ हुई जो 
अप्रत्यक्ष बात है, उसका फचित्‌ अभाव भी हो सकता है | 

२४. क्या केवलुशन उसे कहते € कि जिसके द्वारा कुछ भी जानना शेष नहीं रहता! 
अथवा आमप्रदेशोंका जो समाव्र है; उसे केवछज्ञान कहते है !-- 

(अ) आत्मासे उत्पन्न किया हुआ विभावषरिणाम, और उससे जड़ पदार्थके संयोगरुपसे 
होनेवाले आबरणपूर्षक जो कुछ देखना और जानना होता है, वह इब्दियोंकी सहायतासे हो सकता है। 
पल्तु तस्संत्रंपी यह विवेचन नहीं है। यह विवेचन तो केबलज्ञानसंब्रंधी है। 

(आ ) विभावपरिणामसे होनेवाला जो पुद्नलाश्तिकायका संत्रेध है, वह आत्मासे भिन्न है| 
उसका, तथा जितना पुद्ुलका सेयोग हुआ है उसका, न्यायपूर्वक जो ज्ञान-अनुभव-होता है वह सब्र 
अनुभवगम्यमें ही समाविष्ठ होता है; और उसको लेकर जो समस्त छोकके पुद्ठकोंका इसी तरहका निर्णय 
होता है, वह बुद्धिब॒लमें समायिष्ट होता है | उदाहरणके लिये जिस आकाशके ग्रदेशमें अथवा उसके 
पास्त जो विभावयुक्त आत्मा स्थित है, उस आकाशके ग्रदेशके उतने भागको ढेकर जो अछेध अभेद 
अनुभव होता है, वह अनुभवगम्यमें समाविष्ठ होता है; और उसके पश्चात्‌ वाकीके आक्राशकों 
जिसे स्तरयं केवठजानीने भो अनंत-जिसका अंत नहीं-कहा है, उत्त अनंत आकाझका भी तदनुसार 
ही गुण होना चाहिये, यह बुद्विबल्से निर्णय किया जाता है। 

(३) आत्ज्ञान उपपन् हो गया है अथवा आक्मज्ञान हो गया है-यह बात अनुभवगम्प है | 
पर्तु उस आलज्ञानके उत्पन्न होनेसे आमानुभव होनेके पश्चात्‌ क्या क्या द्वोना चाहिये, यह जो कहा 
गया है, वह वुद्धिवर्से ही कहा है, ऐसा समझा जा सकता है। ' 

(६) इन्त्रियोंके संयोगसे जो कुछ देखना जानना होता है, उसका यव्पि अलुभवगम्यमें 

समाबेश हो जाता हैं, यह ठीक है; परन्तु यहाँ तो आत्मतत्लसंबंधी अनुभवगम्यकी वात है | यहाँ तो जिसमें 
इद्धियोंकी सहायता अथवा संत्रंपकी आवश्यकता नहीं, उसके अतिरिक्त किसी दूपरेके संत्ंधकी ही 
वात है। केवठजञानी सहज ही देख और जान रहे हैं, अर्थात्‌ उन्होंने छोकके सत्र पदायोका अनुभव 
किया है-ऐसा जो कहा जाता है, सो उसमें उपयोगका संत्रेध रहता है । कारण कि केवठज्ञानीके 
१३वों गुणस्थानक और १४वॉं गुणस्थानक इस तरह दो विभाग किये गये है | उनमें १ शेवें गुण- 
स्थायवाले केवठ्जानीके योग रहता है, यह स्पष्ट है; और जहँ यह बात है वहाँ उपयोगृकी खास 
जरूरत हैं; और जहाँ उपयोगकी खास जरूरत है, हों बुद्धिवठ है, यह कह्टे बिना चछ नहीं सुकृता। 
तथा जहाँ यह बात सिद्ध होती है, वहाँ अनुभवकी साथ साथ चुद्धिवढ भी सिद्ध होता है। : 

(3) इस तरह उपयोगके सिद्ध होनेसे आत्माके पासमे जो जड़ पदार्थ है,, उसका तो अनुभव 
होता है, पल्तु जो पदार्थ पासमें नहीं है---जिसका संबंध नहीं है---उस़रका, अतुसव- कहेंगे कठिनाई 
आती है; जौर उसकी साथ ही *दूखती पदार्थ अनुमवगम्ष नहीं है,” ऐसा कहनेसे केवरक्ञानके प्रचलित 
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अर्थमें विरेध आता है | इस कारण यह पिद्ध होता है कि वहाँ बुद्धिवठ्से ही सव पदा्थोका, सर 
प्रकारसे, सव काठका ज्ञान होता है । 

२५, एक कालके कल्पित जो अनंत समय हैं, उनके कारण अनंतकाल कहा जाता है। 
तथा उसमेंके वर्तमानकालके पहिलेके जो समय व्यतीत हो गये हैं, वे फ़िस्से छोटकर आनेवाले नहीं 
यह वात न्याययुक्त है; फ़िर बह समय अलुभवगम्य किस तरद्द हो सकता है! यह विचारणीय है। 

२६. अमुभवगम्य जो समय हो गये हैं उनका जो खरूप है, उस सरूपको छोड़कर उनका 
कोई दूसरा खरूप नहीं होता; और इसी तरह अवादि अनंतकालके जो दूसरे समय हैं उनका भी 
वैसा ही खरूप है---यह वुद्धिबल्से निर्णांत हुआ माह्म होता है | 

२७, इस कामों ज्ञान क्षीण हो गया है, और ज्ञानके क्षीण हो जानेसे अनेक मतभेद हो गये 
हैं। ज्यो ज्यों ज्ञाग कम होता है तो त्यों मतभेद वह़ते हैं, और ज्यों ज्यों ज्ञान बढ़ता है लीं लों 
मतमेद कम होते हैं। उदाहरणके ढिये, व्यों ज्यों पैसा घटता है सो तयों छेश बढ़ता है। और 
उहाँ पैसा बढ़ा कि कैश कम हो जाता है । 

२८, ज्ञानके विना सम्पक्वका विचार नहीं सूझता | * मतमेद मुझे उद्यन्न नहीं करना है, / 
यह वात जिसके मनमें है, वह जो कुछ वाचता और सुनता है वह सब उसको फ़ल्दायक ही होता 
है। मतभेद आदिके कारणकों छेकर शात्र-श्रवण आदि फलदायक नहीं होते | 

२९. जैसे रास्तेमे चछते हुए किसी आदमीके ऐिरकी पडा कॉठोमें उठझ जाय, और उत्तनरी 
मुप्ताफिरी अभी वाकी रही हो; ते पहिछे तो जद्दोंतक बने उसे कॉर्टोको हटाना चाहिये; किन्तु यदि 
कॉटोको दूर करना संभव न हो तो उसके लिये वहाँ ठहरर्कर, रातभर वहीं न वित्ता देनी चाहिये; 
परन्‍तु पगड़ीको वहीं छोड़कर आगे बढ़ना चाहिये | उसी तरह जिनमार्गके लरूप और उसके रहस्वको 
समझे बिना अथवा उप्तका विचार किये बिना छोटी छोटी शंकाकोके छिये वहीं बैठ जाना और आगे 
न वढ़ना उचित नहीं | जिनमार्ग वास्तविक रीतिसे देखनेसे तो जीवको कमोके क्षय करनेका उपाय 
है, परन्तु जीव तो अपने मत्में गुथा हुआ है | 

३०, जीव प्रथम गुणश्यानसे तिकछकर अंयिभेद होनेतक अरवतवार जावा, और बहोंति पीछे 
फ़िर गया हैं| 

३१५ जीवको ऐसा माव रहता है कि सम्यक्ल अनावास ही आ जाता होगा, पर्तु घह तो 
प्रयास ( पुरुषार्थ ) किये बिना प्राप्त महीं होता | 

३२. कर्म प्रकृति १७८ हैं। सम्पक्लक्े आये बिना उनमेंसे कोई भी प्रकृति समूछ क्षय महीं 
होती । जीव अनादिसे निजेरा करता है, पर्तु मूहमेंसे तो एक भी प्रकृति क्षय नहीं दोती ! सम्पालमें 
ऐसी सामर्ध्य है कि वह प्रक्ृतिको मूहसे ही क्षय कर देता है | वह इस तरह कि वह अपुक मकृतिके 
क्षय होनेके पद्चात्‌ आता है; और जीव यदि तच्वान होता है तो वह धीरे धीरे सत्र प्रह्ृतियोंका 

क्षय कर देता है] 


३३. सम्यक्त्व सबका माझ्म हो जाय, वह बात नहीं है| इसी तरह वह किसीकों भी माहम 


न पड़े, यह बात भी नहीं | विचाखानक़्ो वह माहम पड़ जाता है | 
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३४, जीवको समझ आ जाय तो समझ आंनेके बाद सम्यक्त्व बहुत छुगम हो जाता है | परन्तु 
समझ आनेके लिये जीवने आजतक सच्चा सच्चा छक्ष नहीं दिया | जौवको सम्यकत् प्राप्त होनेका जब जब 
योग मिला है, तब तब उसने उसपर बराबर ध्यान नहीं दिया। कारण कि जीवको अनेक अन्तराय 
मौजूद हैं | उनमें वहुतसे अन्तराय तो प्रत्यक्ष है, फ़िर भी वे जाननेमें नहीं आते | यदि कोई उन्हे 
बतानेबाछा मिल जाय तो भी अंतरायके योगसे उनका ध्यानमें छेना नहीं बनता | तथा बहुतसे 
अंतराय अव्यक्त है, जिनका ध्यानमे आना भी मुश्किल है । 

३७, सम्यक्वका स्वरूप केबल वचनयोगसे ही कहा जा सकता है | यदि वह एकदम कहा 
जाय तो उसमे जीवको उल्ठा ही भाव माद्म होने छगे; तथा सम्यक्त्वके ऊपर उल्टी अरुचि ही हो 
जाय | परन्तु यदि वही स्वरूप भनुक्रमसे ज्यों ज्यो दशा बढ़ती जाती है, ध्यों त्यों कहा जाय, अथवा 
समझाया जाय तो वह समझमें आ सकता है । 

३६, इस काढमे मोक्ष है---यह दूसरे मार्गोमें कहा गया है । यथपि जैनमार्गमे इस काहमें 
अमुक्त क्षेत्रमे मोक्ष होना नहीं कद्दा जाता, फिर भी उसमे यह कहा गया है. कि उसी क्षेत्रमे इस 
काठमे सम्यक्य हो सकता है। 

३७, ज्ञान दर्शन और चारित्र ये तीनों इस काछ्मे मौजूद है। प्रयोजनभूत पदार्थोौके जान- 
नेको ज्ञान कहते है । उसकी सुप्रतीतिको दर्शन कहते हैं, और उससे होनेवाछी जो क्रिया है उसे 
सारित्र कहते है । यह चारित्र इस काढमें जैनमार्गमें सम्यक्त होनेके बाद सातवें गुणस्थानतक प्राप्त 
किया जा सकता है, यह स्वीकार किया गया है | 

३८, कोई सातवेतक पहुँच जाय तो भी बडी वात है| 

३९. यदि कोई सातवेतक पहुँच जाय तो उसमे सम्यक्व समाविष्ट हो जाता है; और यदि कोई 
बह्“तक पहुँच जाय तो उसे विश्वास हो जाता है. कि आगेकी दशा किस तरहकी है! परल्तु सातवेंतक 
पहुँचे बिना आगेकी बात ध्यानमे नहीं आ सकती | 

४०, यदि बढती हुई दशा होती हो तो उसे निषेध करनेकी जरूरत नहीं, और यदि वहुती हुई 
दशा न हो ते उसे मानमेकी जरूरत नहीं । निषेध किये ब्रिना ही आगे बढ़ते जाना चाहिये । 

४१. सामायिक छह और आठ कोठिका विवाद छोड़ देनेके पश्चात्‌ नवकोटि बिना नहीं होता; 
और अन्त्मे नवक्ोटिसेदी इत्ति छोड़े बिना मोक्ष नहीं है । 

४२. ग्यार्व प्रकृतियोके क्षय किये बिना सामायिक नहीं आता । जिसे सामायिक होता है 
उसकी दक्ष तो अद्भुत ह्वोती है | वहेंसि जाव छट्ठे सातवें और आठवें गुणत्थानमें जाता है, और 
बहँसे दो घड़ीमे मोक्ष हो सकती है। 

8३. मोक्षमार्ग तब्वारकी धारके समान है, अर्थात्‌ वह एकधारा--एकप्रवाहरूप--है | 
तौनों काठमें जो एकथारासे अर्थात्‌ एक समान रहे वहा मोक्षमार्ग है; प्रवाहमें जो अखंड है 
चही मोक्षमार्ग है। 


४४. पहिे दो वार कहा जा चुका है फिर भी यह तौसरी वार कहा जाता है कि कहाँ सी 
<्द 
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बादर और वाह्म क्रियाका निषेध नहीं किया गया | कारण कि हमारी आत्माम वह भाव कमी भी 
खमें भी उत्तच् नहीं हो सकता । 

ए७, रूढीवाढी गाँठ, मिध्यात्र अथवा कपायका सूचन करनेवाली क्रियाओंके संबंध कर 
चित्‌ किसी अतंगपर कुछ कहा गया हो, तो वहाँ करियके निषेध करनेके लिये तो कुछ भी नहीं 
कह गया है | फिर भी यदि यह कथन किसी दूसरी तरह ही समझ्मे आया हो तो उसमे समझने 
बालेको अपनी खुदकी ही मूठ हुई समझनी चाहिये । 

9६. जिसने कषायभावका छेदन कर डाछ है, वह ऐसा कमी भी नहीं करता कि मिप्प्ते 
कृषायभावका सेवन हो । 

४७, जबतक हमारी तरफ़्से ऐसा नहीं कहा गया हो कि अमुक क्रिया करनी चाहिये, 
तबतक यह समझना चाहिये कि वह सकारण ही है; और उससे यह पिद्ध नहीं होता कि क्रिया 
करनी ही न चाहिये | 

9८. हाल्मे यदि ऐसा कहा जाय कि असुक जिया करनी चाहिये, और पीछेसे देश कावके 
अबुसार उस श्रियाकों दूसरे प्रकारसे करनेके लिये कहा जाय, तो इससे श्रोताके मनमें शंका हो 
सकती है कि पहिंडे तो दूतरी तरह कह्य जाता था और अब दूसरी तरह कहा जाता है--परतु ऐसी 
शंका करनेसे उसका श्रेय होनेके बदछे अश्रेय ही होता है | 

४९. बारहवें गुणस्थानके अन्त समयतक भी ज्ञानीकी आज्ञाबुसार चलना पड़ता है। उस्तों 
खब्छंदभाव नाश हो जाता है | 

५०. खच्छंद्से निद्वाति करनेंसे इतियों शान्त नहीं होतीं, उच्ही उन्मत्त ही होती हैं। 
उससे झुतत होनेका समय भाव हैं; और ज्यों ज्यों आगे जानेके पश्चात्‌ पतन होता है तो हों उसे 
जोरकी पटक ढुगती है---इससे जीव अधिक गहराएं जाता है, अर्थात्‌ वह पहिंेमें जाकर पढ़ता है| 
इतना ही नहीं किन्तु उसे जोरकी पटक छगनेके कारण उसे वहाँ वहुत समयतक पढ़े रहना पढ़ता है 

५१, यदि अमी भो शंका करना हो तो करो, पर्तु इतना तो निरचयसे श्रद्धाव करों 
चाहिये कि जीवसे ठगाकर मोश्षतकक्े स्थानक मौजूद हैं, और मोक्षका उपाय भी है इसमें कुछ भी 
असृत्य नहीं । यह निर्णय करनेके पश्चात्‌ उसमें तो कभी भी शंका न करना चाहिये; और हो 
प्रकार निर्णय हो जानेके पह्चात्‌ प्रावः शंका नहीं होती । यदि कदाचित्‌ शंका हो भी तो वह एक 
देश ही शेका होती है, और उसका समाधान हो सकता है] परन्‍तु यदि मूह॒में ही अर्थात्‌ जीवसे देवर 
मोक्षतकके स्थानकोमें ही अथवा उसके उपाय ही शंका हो तो वह एकदेश दोका नहीं, पल्त सदिश 


शेका है; और उस शंकासे प्रायः पतन ही होता है, और बह पत्तन इतना आविक जोससे छोता 
है कि उसकी बहुत जोरकी पटक छगती है। 


५२. यह श्रद्धा दो प्रकारकी हैं:--एक ओध और दूसरी विचारपूवंक | 
५... ३ मतिज्ञान और अृतज्ञानते जो कुछ जाना जा सकता है उसमें अनुमान साथमें रहता 
है। पल्तु उससे आगे, और अचुमानके बिना ही शुद्धरूपसे जानना यह मनःपर्मवज्ञानका विष 


कल कप आर मूह तो मति श्रुत और मन'पर्यचज्ञान एक है, परतु मनःपर्ववर्में अनुमानके बिना भी 
की निर्मजतामे झुद्धवुपसे जाना जा सकता है | 
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७४. मतिकी निर्मलता संयमके बिना नहीं हो सकती । बृत्तिको रोकनेसे संयम होता हैं, और 
उस संयमसे मतिकी शुद्धता होकर अनुमानके बिना शुद्ध पर्यायको जाननेका नाम मनःपर्यवज्ञान है। 

७५. मतिज्ञान ढिंग-चिह-से जाना जा सकता है; और मनःपर्यवज्ञानमें लिंग अथवा चिह्नकी 
आवश्यकता नहीं रूती । 

७६. मतिज्ञानसे जाननेमे अनुमानक्षी आवश्यकता रहती है, और उस अलुमानकी सहायतासे 
जो ज्ञान होता है, उसमें फेरफार भी होता है। परन्तु मनःपर्यवज्ञानमें वैसा फेरफार नहीं होता | क्योंकि 
उसमें अनुमानकी सहायताकी जरूरत नहीं है । शरीरकी चेशसे ओध आदिकी परीक्षा हो सकती है, 
पर्तु जिससे ऋ्रोधादिका मूलत्वरूप ही माहम न हो सके, उसके लिये यदि विपरीत चेष्टा की गई हो, 
तो उसके ऊपरसे क्रोध आदिकी परीक्षा करना कठिन है। तथा यदि शरीरकी किसी भी तरहकी चेश 
न की गई हो, तो चेशके बिलकुल देखे बिना ही क्रोप आदिका जानना बहुत कठिन है; फिर भी 
उसका साक्षात्कार हो सकना मन!पर्यवज्ञानका विषय है | 

७७, छोगोमें ओघसंज्ञासे प्रचलित रूढिके अनुसार यह माना जाता है कि ' हमें सम्यक्त्व है. या 
नहीं, इसे तो केवली जाने; निश्चय सम्यक्त्व होनेकी बात तो केवलीगम्य ही है; ' परन्तु बनारसीदास 
और उस दञाके अन्य पुरुष ऐसा कहते हैं कि “हमें सम्यक्त्व हो गया है, यह हम निश्चयसे कहते हैं|” 

५८. शास्मे जो ऐसा कहा गया है कि “निश्चय सम्यक्त् है या नहीं, उसे केवली जाने! 
सो यह बात अप्रुक नयसे ही सत्य है | तथा केतरल्ज्ञानीसे मित्र बनारसीदास वगैरहने भी जो जसए- 
रूपसे ऐसा कहा है कि “ हमें सम्यक्त्व है, अथवा हमें सम्यक्त प्राप्त हो गया है, ” यह कथन भी 
सत्य है | कारण कि जो निश्चय सम्यक्ल् है उसे तो प्रत्येक रहृस्यकी पर्यायसद्षित केवडी ही जान 
सकते है; अथवा जहाँ प्रत्येक प्रयोजनमभृत पदार्थके हेतु अद्देतुकों सम्पूर्णरूपसे केवीके सिवाय अन्य 
कोई दूसरा नहीं जान सकता, वहों निश्चय सम्पक्लको केवलीगम्य कहा है| तथा उस ग्रयोजनभृत 
पदार्थके सामान्य अथवा स्थूलरूपसे हेतु अह्देतुका समझ सकना भी संभव है, और इस कारण बनारसी- 
दास बगैरहने अपनेको सम्यक्व होना कहा है। 

७५९, समयसारमें वनारसीदासकी बनाई हुई कवितामें कहा है कि “ हमारे हृदयमें बेधबीज 
उपन्न हो गया है, ” अर्थात्‌ उन्होने कहा है कि हमें सम्यक्तव है। 

६०. सम्यक्ल प्राप्त होनेके पश्चात्‌ अधिकसे अधिक पंदरह भवंके मीतर मुक्ति हो जाती है, और 
यदि जीव वहेंसि चुत हो जाता है तो अरधपुद्ठल-परावत॑नमें मुक्ति होती है | यदि इस कालको भर्घ- 
पुद्ल-परावत्तंन गिना जाय तो भी वह सादिसांतके मंगमें आ जाता है---यह बात शंकारहित है। 

६१, सम्यक्लके छक्षण!-- 

१. कषायकी मंदता, अथवा उसके रसकी मंदता | 

२. मोक्षमार्गकी ओर वृत्ति | 

३. संसारका बंधनरूप छगना या उसका खारा अथवा जहरूप माद्म होना। 

४- सब ग्राणियोंके ऊपर दयामाव; उसमें विशेष करके अपनी आउ्माके ऊपर दयाभाव | 
५- सतदेव सतूम और सहुरुके ऊपर आत्या | 
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६२. आलज्ञाच अथवा आज्मासे मिन्र कर्मततरूप अथवा पुहुछास्तिकाय वंगेरहक्ा जो भिन्न पिन 
प्रकारसे, मिन्न मिन्न अर्संगपर, अत्यन्त सूक्ष्ससे सृक्ष और अति विस्तृत स्वत्प ज्ानीदारा ग्रकामित 
हुआ है, उसमें कोई हेतु गित है या नहीं ! और वि गर्भित हैं तो वह कौनसा है! उत्त संतरे 
विचार करनेसे उसमे सात कारण गणित माहूम पड़ते हैं:--सद्भतार्थप्रकाश, उसका वि्षा, 
उसकी प्रतीति, जीव-संरक्षण वगैरह । उन सात हेतुओंका फछ मोक्षक्की प्राप्ति होना है | तथा मोक्ती 
ग़प्तिका जो मार्ग है वह इन हेतुओंसे सुप्रतीत होता है | 

६३. कर्मके अनंत भेद है | उनमें मुख्य १७८ हैं | उनमें मुल्य आठ कर्म प्रदतियेंका 
वर्णन किया गया है । इन सव करमोमे मुख्य कर्म मोहनीय है; इसकी सामर्व्य दृसरोक्नी अपेक्षा अत 
है, और उसकी स्थिति भी सवको अपेक्षा अधिक है | 

६9, आठ कमोमे चार कर्म घनवाती है | उन चार्रोमें मी मोहनीय अत्यन्त प्रबवलपे पतर- 
घाती है | मोहनीय कर्मके तिवाब जो वाकीके सात कर्म हैं वे मोहनीय कर्मके ग्रतापसे ही प्रव॒द् होते 
हैं। यदि मोहनीय दूर हो जाव तो दूसरे कर्म भी निर्नेछ हो जाते है। मोहनीयके दूर हनेते 
दूस॒रॉका पैर नहीं टिक सकता | 

६५. करमवेयके चार प्रकार हैं।--अकृतिवेव, प्रदेशवंत्र, स्थितितरेथ और रसवेव । उस्ें 
प्रदेश त्थिति और रस इन तीद वंपोंके ऐक्यका नाम ग्रकृतिदंध रखा गया ह | आत्म प्र 
शोंकी साथ पुदलक्े जमाव--संयोग--को प्रदेशनंतर कहते हैं | वहाँ उसकी प्रवक्ता नहीं होती; 
उसे दूर करना चाहें तो दूर कर सकते हैं | तथा मोहके कारण स्थिति और रक्षा वत्र पच्ता है, 
और उस स्थिति तथा रसका जो बंध है, उसे जीव यदि बदलना चाहे तो उसका वढला जा सना 
असंभव है। ऐसे मोहके कारण इस स्थिति और ससकी प्रबदता है । 

६६. सम्पकल अन्योक्तिसे अपना दूषण बताता है;--- 

: मुग्ले महण करनेके वाद यदि ग्रहण करनेवालेकी इच्छा न हो तो मी मुझे उसे वह्पूर्वक मो ठे 
ही जाना पड़ता है | इसलिये मुझे ग्रहण करनेके पहिले यह विचार करना चाहिये कि यदि मोक्ष दागेती 
इच्छाकों वदठना होगा तो भी बह कुछ काम आनेदाली नहीं ! क्योंकि मुझे प्रहण करनेके पश्चात्‌ 
नैंवें समयमें मुझे उत्ते मोक्षमे पहुंचाना ही चाहिये | यदि ग्रहण करनेवाल कदाचित्‌ शिपिर हो जाव, ते 
मी हो सके तो उत्ती मम और नहीं तो अविकते अधिक पन्‍्दरह मर्ज, मुझे उसे अरब मोत 
पहँचाता चाहिये | यदि कदाचित्‌ वह मुझे छोड़कर मेरेसे विरुद्ध आचरण करे अथवा अलत पव 


मोहकी पारण कर छे, तो भी अर्वपुद्रत-परावर्तनके भीतर तो मुझे उसे अन्द्य मोक्ष पहुँचादा चाहिये 
ही---पह मेरी अतिक्ञ है * 


अर्थात्‌ यहाँ सम्प्क्लकी महत्ता वताई है| 
६७. सम्पक्त केब्लज्ञानसे कहता है:-..- 
* मे इतनातक कर सकता हूँ कि जीवको मोक्ष पहुँचा हूँ, और तू उसते कुछ विशेष कार्य 


नह कर सकता | तो फिर तेरे मुकाबले मुझमें किस चातकी न्यूनता है ? इतना हुक 
प्राप्त करने मेरी जरूरत रहती है | 5:23200%% 304 
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६८, किसी ग्रंथ आदिका वॉचन छुरू करते हुए, पहिले मंगछाचरण करना चाहिये; और उस 
ग्रेथकों फिरसे मॉचते हुए अथवा चाहे कहींसे भी उसका बॉचन झुरू करनेके पहिले मंगछाचरण कर- 
नेकी शाखपद्धति है । उसका मुख्य कारण यह है कि वबाह्मवृत्तिमेंसे आत्मभृत्ति करना है, इसलिये वैसा 
करनेमें प्रथम शातभाव करनेकी जरूरत है, और तदनुसार प्रथम मंगलाचरण करनेसे शांतमाव 
प्रवेश करता है | बॉचन करनेका जो क्रम हो उसे यथाशक्ति कभी भी न तोड़ना चाहिये | उसमे 
ज्ञानीका दृष्ठात लेनेकी जरूरत नहीं है। 

६९, आत्मानुभव-ाम्य अथवा आत्मगनित छुख और मोक्षसुख ये सब एक ही हैं | मात्र शब्द 
जुदा जुदा है। 

७०. शरीरके कारण अथवा दूसरोके शरीरकी अपेक्षा उनका शरीर विशेषतावाछा देखनेभे आता 
है, कुछ इसडिये केबलज्ञानी केवलज्ञानी नहीं कहे जाते । तथा वह केवलज्ञान कुछ शरीरसे पैदा हुआ 
है, यह बात भी नहीं हैं | वह तो आत्माद्वारा प्रगट किया गया है | इस कारण उसकी शरीरसे 
विशेषता समझनेका कोई हेतु नहीं है; और विशेषताबाछा शरर छोगोके देखनेमें नहीं आता, इसलिये 
छोग उसका बहुत माह्दात्य नहीं जान सकते | 

७१, जिसे मतिज्ञान और श्रुतज्ञानकी अशसे भी खबर नहीं, वह जीब यदि केवलज्ञानके 
खरूपकी जाननेकी इच्छा करे तो वह किस तरह बन सकता है! अर्थात्‌ वह नहीं बन सकता। 

७२, मतिके सफुरायमान होनेसे जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह मतिज्ञन है; और श्रवण होनेसे 
जो ज्ञान उत्तन्न होता है वह अ्रुतज्ञान है; और श्रुतज्ञानका मनन होकर जो उसका धुभव होता है वह 
पीछे मतिशञान हो जाता है; अथवा उस श्रुतज्ञानका अनुभव होनेके बाद यदि वह दूसरेको कहा जाय, 
तो उससे कहनेवाडेको मतिज्ञान और सुननेवाढेको श्रुतज्ञान होता है| तथा श्रुतज्ञान मतिके बिना 
नहीं हो सकता, और वहीं मतिपूर्वक श्रुत समझना चाहिये। इस तरद एक दूसरेका कार्य-कारण 
संबंध है | उनके अनेक भेद हैं | उन सब भेदोंको जैसे चाहिवे वैसे हेतुपूर्वक तो समझा नहीं---- 
क्योंकि हेतुपूवेंक जानना समझना कठिन है; तथा इसके अर्तिरिक्त आगे चछकर रूपी पदार्थोको 
जाननेवाढे अनेक भेद्युक्त अवधिज्ञानको, और रूपी पदार्थीकरों जाननेबाढे मनःपर्यवज्ञानमों जानने 

समझनेकी जिसकी किसी अंशसे भी शक्ति नहीं, ऐसे मनुष्य पर और अरूपी पदार्थोंके समस्त भावोंति 
जाननेवाले केवलज्ञानके विषयमें जाननेका-समझनेका प्रइन करे, तो वे उसे किस तरह समझ सकते है ! 
अर्थात्‌ नहीं समझ सकते। 

७३, ज्ञानीके मार्गमे चलनेवालेकी कर्मबंध नहीं है | तथा उस ज्ञानांकी आज्ञानुत्तार चढने- 
वालेको भी कर्मबंध नहीं होता | क्योंकि क्रोष, मान, माया, छोम आदिका वहों अभाव है और उस 
अभावके कारण कर्मबंध नहीं होता | तो भी “ इरियापंथ * में चलनेसे ज्ञानीकों “इश्यापंथ' की 
क्रिया होती है, और ज्ञानीकी आह्ञानुत्तार चलनेवालेको भी वह क्रिया होती है । 

७४. जिप्त विधासे जीव कर्म बॉधता है, उसी विधासे जीव कर्म छोड़ता भी है | 

७५. उसी विधाका सातारिक हेतुके प्रयोजनसे विचार करनेसे जीव कर्मवंध करता है, और 
जीव जब उसी विधाका द्रव्यके खरूपको समझनेके प्रयोजनसे विचार करता है तो वह कर्म छोड़ता है| 
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७६. क्षित्रसमासमे क्षेत्रसेवेती जो जो वातें हैं उन्हे अनुमानसे माननी चाहिये । उनमे घतुपा 
नहीं होता । एल्‍्तु उन सबका कारणपूर्वक ही वर्णन किया जाता है। उसकी विश्वासपूर्तत अद्ष 
रखना चाहिये | मूल श्रद्धा फेर हो जानेसे आगे चछकर समझनेमें ठेठ्तक भूल चली जाती है। 
जैसे गणितमे यदि पहिंलेते भूछ हो गई हो तो वह भूछ अन्ततक चली जाती है | 

७७. ज्ञान पॉच ग्रकारका है | वह ज्ञान यदि सम्पक्वके बिना, मिथ्यातरसहित हो तो मतति 
अन्नाव श्रुत भज्ञाग और अवधि अज्ञान कहा जाता है | उन्हें मिछाकर ज्ञानके कुछ आठ भेद होते है| 

७८, मति श्रुत और अवधि यदि मिध्यालसहित हों तो वे भज्नान हैं, और सम्यक्लसक्नित हों 
तो ज्ञान हैं । इसके सिवाय उनमें कोई दूसरा भेद नहीं । 

७९. जौब राग आदिपूर्वक जो कुछ मी प्रवृत्ति करता है, उसका नाम कर्म है | चुप 
अथवा अश्गुभ अध्यवस्तायवाढे परिणमनकों कर्म कहते है; और झुद्ध अध्यवस्तायवाल्य प्रिणमत का 
नहीं, किन्तु निर्मरा है । 

८०. अमुक आचार्य ऐसा कहते है कि दिगम्बर आचार्योकी मान्यता है कि / जौचको मोह 
नहीं! होती, किन्तु मोक्ष समझमें आती है | वह इस तरह कि जीव शुद्धजरूपबाछा है। इसलिये कब 
उसे वंध ही नहीं हुआ, तो फ़िर उसे मोक्ष कहेंसि हो सकती है! पर्तु जीवने यह मान खा है कि 
मैं वधा हुआ हूँ ।! यह मान्यता शुद्धलरूप समझ लेनेसे नहीं रहती--अर्थात्‌ मोक्ष समझमें वा 
जाता है । ” पल्तु यह वात झुद्धनयक्षी अथवा निश्चयनयकी ही है। यदि पर्यावार्थिक मयबारे झ 
नयमें संड्भ झकर आचरण करें तो उन्हें भटक भटक कर मरना है| 

८१. अगागसुत्र्में कह्य गया है कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आज्वव, संबर, निज वे 
और मोक्ष ये पदार्य सदूभाव हैं, अर्थात्‌ उनका अल्तिल मौनूह है---उनकी कुछ कह्मवा ढी गई हो 
यह बात नहीं | 

<२. बेदान्त झुद्दनय-आमाती है | झुद्धनयामास मतवाढे निश्चयनयक्े तिवाय कित्ती इधर 
नयको---व्यवहजजयको---नहीं मानते | जिनदर्शन अनेक्ान्तिक है--स्याह्मदी है। 

८३. कोई नवततजोंकी, कोई पद्ढ्यों की, कोई पटपदोंकी और कोई दो राशिकी वात 
कहता हैं, परन्तु वह सत्र जीव अजीब इन दों सशिमें--दो तत्तोमें---दो हच्योंगिं ही गर्गित 
हो जाता है। 

८४. निगोदमें अनन्त जीव रहते हैं इस बातें, तथा कंडमूहमें चुईकी नोक जितने सूह्म भागें 
अनंत जीव रहते हैं. इसे वातमें, गका नहीं करना चाहिये | जनीने जैसा लख्प देखा वैसा ही 
कहा है । यह जीव, जो स्यूछ देहके प्रमाण होकर रहता है, और जि अमी मी अपना निजका 

सर्प समझमें नहीं आया, उसे ऐसी सूह्म बाहें समझमें न आयें तो यह सच है | परत उसे 
मैझा कजेका कोई कारण नहीं दे । इस वातको इस तरह समझना चाहिये:-.... 





् 
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संभव हो सकता है | कंदमूल आदिमे अनंतपना संभव है । दूसरी हरियारीमें अनंतपना संभव नहीं, 
परन्तु कंदमूछमे अमंतपना घठता है। तथा कंदभूछके यदि थोड़ेसे भांगकी मी काटकर ढंगाया जाय 
तो बह उग आता है, इस कारण भी उसमें जीवोंका आधिक्य रहता है | फिर भी यदि प्रतीति न 


होती हो तो आत्मानुभव करना चाहिये। आत्मानुभव होनेसे प्रतीति होती है| जबतक आसप्मानुभद 


नहीं होता, तबतक उस प्रतीतिका होना मुश्किल है| इसलिये यदि उसकी प्रतीति करना हो तो 
प्रथम आत्माका अनुभवी होना चाहिये। 
८५, जबतक ज्ञानावरणीयका क्षयोपशम नहीं हुआ, तबतक सम्यक्वकी प्राप्ति होनेकी इच्छा 
रखनेवालेको उस बातकी ग्रतीति रखकर आज्ञानुसार ही चलना चाहिये | 
८६, जीबमे संक्रोच-विस्तारक्ी शक्तिहुप गुण रहता है, इस कारण वह सूक्ष्म स्थूल शरीरमें 
देहके प्रमाण स्थिति करता है । इसी कारण जहाँ थोड़े अवकाशमें भी वह विशेषरूपसे संकोचपना 
कर सकता है, वहाँ जीव संकोचपूर्वक रहता है । 
<७, ज्यों ज्यो जीव कर्म-पुह्छोको अधिक ग्रहण करता है, त्यो त्यों वह अविक निबिड होकर 
अनेक देहोंभें रहता है । 
<८, पदार्थामें अचिन्य शक्ति है। क़ोई भी पदार्थ अपने धर्मका त्याग नहीं करता | 
एक एक जीवमे परसाणुरूपसे प्रहण किये गये अनंत कर्म है| तथा ऐसे अनंत जीव, जिनकी साथ 
अनंत्तानंत कमरूपी परमाणु संबद्ध हैं, निगोदके आश्रयसे थोढ़ेसे अवकाशमें रहते है--यह बात भी 
शंका करने योग्य नहीं | साधारण गिनताके अनुसार तो एक परमाणु एक आकाश-प्रदेशका अवगाहन 
करता है, पर्तु उसमें अचित्य सामर्थ्य है | उस सामर्थ्य-स्वमावक्रे कारण थोड़ेसे आकाशमे भी अनंत 
परमाणु रहते है । जैसे किसी दर्पणके सन्पुख यदि उस दर्षणसे किसी बहुत त्रड़ी वस्तुको रखा जाय, 
तो भी उसका उतना आकार उस दर्पणमें समा जाता है; तथा जैसे यद्रपि आँख एक छोटीसी वस्तु है; 
फिर भी उस छोटीसी वस्तुमें सूर्य चन्द्र आदि बड़े बड़े पदाोका खरूप दिखाई देता है; इसी तरह 
आकाश यर्थापे एक बड़ा विशाल क्षेत्र है, फिर भी वह आँखमे छुयरूपसे समा जाता है; तथा ऑँख 
जैसी छोटीसी वस्त्तु बड़े बढ़े बहुतसे घरोको देख सकती है। यदि थोड़ेसे आकाशमे अचित्य सामर्थ्यके 
कारण अनंत परमाणु न समा सकते हों, तो फिर ऑखसे उसके परिमाण जितनी ही वस्तु दिखाई देनी 
चाहिये, उसमें उसते अधिक मोटा भाग न दिखाई पड़ना चाहिये | अथवा दर्पणमे भी बहुतती घर 
आदि बड़ी बड़ी वस्तुओका प्रतिबरिम्ब्र नहीं पड़ सकता | इस कारण परमाणुकी अचित्य सामर्ध्य है, 
और इस कारण थोड़ेसे आकाशमे भी अनंत परमाणु समा सकते है | 
८९. इस तरह परमाणु आदि दब्योका जो सूह्ष्ममावस्त निरूपण किया गया है, वह यद्यपि 
परभावका विवेचन है, फ़िर भी वह सकारण है और बह हेतुपूर्वक ही किया गया है। हे 
९०५ चित्तके स्थिर करनेके लिये, अथवा बृत्तिकों बाहर न जाने देकर उसे अंतरंगमे 
जानेके ढिये, परवव्यके स्वरूपका समझना उपयोगी है | 


६१. परून्यके खरूपका विचार करनेसे वृत्ति बाहर न जाकर अंतरंगमे ही रहती है, ओर 


डर 


5०.6 
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विजलरूप समझ लेनेके पश्चात्‌, उससे प्रादुर्भूत ज्ञानसे उसका वहीं ब्रिषय हो जानेके काएण, अप 
उत्ते अमुक्क अंशमें समझनेते उसका उतना ही विषय रहनेके कारण, वृत्ति वरल्यूनक बाहर निशह्कर 
परपदायीमें रमण करनेके लिये दोड़ जाती है | उस समय जाने हुए परूव्यकों फ्रिस्से सुत्ममाज्ये 
समझते हुए बृतिको फिस्ले अंतरंगम छाना पड़ता है; भौर इस तरह उसे अंतरंगर्म छानेके पश्चात्‌ उसका 
विशेषद्पसे स्वरूप समझनेते, ज्ञानके द्वारा उसक्षा केंबड उतना हीं विषय हो जानेके कारण, हृति 
फ़िरते बाहर दौइने छगती है | उस समव जितना समझा हा उत्तसे भी विशेष सूक्ष्ममाइसे किसे 
विचार करते हुए दृत्ति किस्से अंतरंगमें प्रेरित होतो है । इस तरह करते करते इत्तिको वाएवार 
अंतरंगभावमें लाकर शांत की जाती है: और इस तरह इत्तिको अंत्तंगमें छते छाते कदाचिद आल्ाबा 
अनुभव भी हो जाता है; और जब यह अनुभव हो जाता है तो इत्ति फ़िर वाहर नहीं जाती; पर्तु 
आ्मार्में ही चुद्ध परिणतिरूप होकर परिणमन करतो है; और तदनुसतार परिणमन करनेसे वाह्य पहा- 
थौंका दर्शव सहज हो जाता है | इन कारणोंसे परूव्यक्रा बिविचन उपयोगी अथवा हेतुभूत होता है। 

९२, जीवको अपने आपको जो अरज्भाव होता है, उसके द्वारा वह बड़े बड़े ज्षेव पदा्योनि 
लरूपको जाननेकी इच्छा करता है, सो यह कैसे हो सकता है! अर्थात्‌ नहीं दो सकता। जब 
जीव ज्ञेय पदायोके लल्पका ज्ञाव नहीं हो सकता, तो वहों जीव अपने अत्यज्ावक्षो उसे ने तमथ 
सकनेका कारण न मानता हुआ, अपनेसे बड़े श्षेव पदायीमें दोष निकाछ्ता है। पर्तु सीधी तरसे ता 
अपनी अत्पज्ताको, उसे द समझ सकृनेका कारण नहीं मानता | 

९३. जीव जब अपने हो खत्यको नहीं जाद सकता तो फ़िर वह जो परके खवह्पक्नों जातनेको 
इच्छा करता है, उसे तो वह किप्ठ तरह जान (समर) सकता है ! और जत्तन वह समझें 
नहीं आता तब्तक तरह वहीँ गुथा रहकर डोछायमाव हुआ करता है| श्रेवकारो निजलरयक्ा हाव 
जव्तक प्रगठ नहीं क्रिया, तवतक परदन्यक्षा चाहे क्रितना भी ज्राद ग्राप्त कर लो, फिर भी वह झिती 
कामका नहीं | इसडियि उत्तम मार्ग तो दूसरी समत्त वातोंत्रों छोड़कर अपनी आत्माकों पह्चिचातेका 
अकान करना ही है। जो सारभूत है उसे देखनेके लिये, “यह आत्मा सद्भाववालर है, ? 'दह की 
कर्ता है, और उससे (कर्मसे ) उसे बंध होता है, * वह वंध किस्त तरह होता है, ! * वह बंध 
किस तरह निइत्त हो सक्ञता दे, * और उस वंण्से निदृत्त हो जाना ही मोत्ष है /__झ्व्यादिके विषय 
वास्वार और अल्पेक् क्षणमें विचार करना योगेय है; और इस तरह वाज़्वार विचार करनेसे विचार 
चद्धिगत होता है, और उसके कारण निजखरूपका जंश अंशते अनुभव ढ्ोता है। ज्यों ज्यों विज- 
खल्पक्ता अनुमत्र होता है, त्वों त्वो रूपकी अचित्व सामर्थ्य जीवके अचुमवर्म आती जाती है। 
इससे उपर बताई हुई इंकाओंके ( उदाहरणके डिये थोड़ेसे आक्ाइमें अनंत जीवोक्रा समा जाना 
पा अर समाना ) करनेका अवकाश नहीं रहता, और उनकी वयार्यता 

हे उ्से लत का करने 
अनुभव सिद्ध होगा। 


९४. जीत जो कर्मंव करता हैं, वह देहत्थित आकराझमें पुदुलोमेंसे 
* त धर्म रहनेवाले सूक्ष्म पुद्ुछोमेले ही अहण 
करके कर्ता है । कुछ वह वाहरसे ठेकर कर्मोको नहीं वॉवता | श 
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९५, आकाशमें चौदह राजू छोकमे पुदरछ-परमाणु सदा भरपूर है; उसी तरह झरीरमे रहनेगाले 
आकाशमे भी सूक्ष्म पुद्ठ-परमाणुओंका समूह भरा हुआ है | जीव वहोँते सूक्ष्म पुद्ेकों अहण करके 
कर्मबंध करता है। हि 

९६. यहां ऐसी शेका की जा सकती है कि यदि शरीरसे दूर---बहुत दूर--रहनेवारे किसी 
पदार्थके प्रति जीव राग-द्वेष करे, तो वहोंके पुद्ठछ अहण करके जो वह बंध करता है, वह किस तरह 
करता है! उसका समाधान यह है कि वह राग-द्वेष परिणति तो आत्माकी विभावरूप परिणाति है; और 
उप्त परिणतिके करनेवाली आत्मा है; और वह शरीरमे रहकर ही उसे करती है। इसलिये शर्णेसमें 
रहनेवाली जो आत्मा है, वह जिस क्षेत्रमें है, उस क्षेत्रमे रहनेवाले पुद्ल-परमाणुओको ही ग्रहण करके 
बह उनका बंध करती है---वह उन्हें ग्रहण करनेके लिये कहीं बाहर नहीं जाती। 

९७, यश-अपयशकीति नामकर्म--नामकर्मसंतंध जिस शरीरको छेकर है, वह शरीर जहाँतक 
रहता है---वहींतक चठता है, बहोंसे आगे नहीं चछता | जीव जब सिद्धावस्थाकों प्राप्त हो जाता है 
अथवा विरतिभावको प्राप्त कर छेता है, उस समय वह संबंध नहीं रहता | पिद्वावस्थामे एक आत्माके 
सिवाय दूसरा कुछ मी नहीं है, और नामकर्म तो एक तरहका कर्म है, तो फिर वहाँ यश-अपयश 
आदिका संबंध किम तरह घट सकता है. ? तथा अविरातिभावसे जो कुछ पापक्रिया होती है, वह पाप 
तो चाछ रहता है । 

९८. विराति अर्थात्‌ * छुड़ाना ', अथवा जो रतिसे विरुद्ध है उसे विरति कहते हैं। अविरतिमें 
तीन शब्द हैं।--भ + वि + रति! - अ ८ नहीं + वि < विरुद्ध + रति ८ प्रीति--मोह; अर्थात्‌ 
जो ग्रीतिसे-मोहसे-विरुद्ध नहीं वह अविरति है | वह अविराति बारह प्रकारकी है । 

९९, पॉच इन्द्रिय, छठ्वा मन, तथा पाँच स्थावर जीव, और एक त्रस जीव ये सब्र मिलकर 
उसके वारह भेद होते हैं | 

१००, सिद्धान्त यह है कि कर्मके बिना जीवकों पाप नहीं छगता | उस कर्मकी, जबतक 
विरति नहीं की तबतक अविरातिभावका पाप रगता दै--समस्त चौदह राजू छोकमेंस उसको पापक्रिया 
चाह रहती है । 

१०१, कोई जीव किसी पदार्थका विचार करके मरणको ग्राप्त हो जाय, और उस पदार्थका 
विचार इस ग्रकारका हो कि वह विचार किया हुआ पदार्थ जबतक रहे, तबतक उससे पापक्रिया 

हंआ ही करती हो, तो तत्रतक उस जीवको अविरतिभावकी पापक्रिया चाढ़ू रहती है। यथपि जीने. 
दूसरी पर्यीय धारण करनेके पहिछेकी पर्यायके समय, जिस जिस पदार्थका विचार किया है, उसकी 
उसे ख़बर नहीं है तो भी, तथा वर्तमानकी प्योयके समयमें वह जीव उस्त विचार किये हुए पदार्थकी 
क्रिया नहीं करता तो भी, जद्यांतक उसका मोहमभाव विरतिभावको प्राप्त नहीं हुआ तबतक उसकी 
अव्यक्तरुपसे क्रिया चाढ् ही रहती है। ड 

१०२. इसलिये वर्तमानकी पर्यायके समयमें उसे उसकी अज्ञानताक्ा छाम नहीं मिल सकता | 


उस जीवको समझना चाहिये था कि इस पदार्थसे होनेवाली क्रिया जबतक कायम रहेगी तबतक उसकी 
ढ्दु टः 
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पापक्रिया चाह रहेगी। उस विचार किये हुए पदार्थते अन्यक्ततूपसे सो होनेवाली क्रियासे यदि मु 
होवा हो तो मोहभाव छोड़ना चाहिये। मोह छोइनेसे अर्थात्‌ विरतिभाव करनेसे पापक्रिया बंद हो जाती 
है | उप्र विरतिमावकों यदि उसी भत्रमें म्हण किया जाव तो वह पापक्रिया, जबसे जीव विरतिमावक्ो 
अहण करे, तमीते आही हुई रुक जाती है | यहाँ जो पापक्रिया छगती है वह चारिजमोहनीयके 
कारणसे ही लगती है; और वह मोहभाषके क्षय होनेसे आती हुईं रुक जाती है । 

१०३. क्रिया दो प्रकारकी होती है--एक व्यक्त अर्थात्‌ प्रगट, और दूसरी अव्यक्त अर्धात्‌ 
अप्रगट | अव्यक्तत्पसे होनेवाडी क्रिया यध्षपि सम्मृणहूुपसे नहीं जानी जा सकती, परन्तु इसश्गि वह 
होती ही नहीं, यह वात नहीं है । 

१०४ पानीमें जो छहरें--हिल्ला---उठती है वे व्यक्रहपसे माह होती है; परन्तु उस पाते 
यदि गंधक अथवा कस्तूरी डाड दी हो, और वह पानी शान्त अवस्थाें हो तो भी उसमें जो गंपक 
अथवा कर्तूरीकी क्रिया है, वह यथपि दिखाई नहीं देती, तथापि वह उसमें अन्यक्ततपसे मौजूद रहती ही, 
है। इस तरह अध्यत्तरपे होनेवाजी क्रियाका यदि श्रद्धान न किया जाय, और केबल व्यक्तर॒प ब्ियाका 
ही श्रद्धाव हो, तो जिसमें अविरतिरूप क्रिया नहीं होती ऐसे ज्ञावीकी क्रिया, और जो व्यक्तत्पते 
कुछ भी क्रिया नहीं करता ऐसे सोते हुए मनुप्यकी क्रिया, ये दोनों समान ही हो जौँयगी। प्तु 
वास्तव देखा जाय तो यह बात नहीं । सोते हुए महुष्यकों अव्यक्त क्रिया रहती ही है; तथा झी 
तरह जो मनुप्प ( जो जीव ) चारिजमोहनीयकी निद्गामें सो रहा है, उसे अव्यक्त किया न रहती हो, 


यह वात नहीं है । यदि मोहभाषका क्षय हो जाय तो ही अविरतिरूप चासिमोहनीयकी क्रिया बंद 
होती है । उससे पहिछे वह बंद नहीं होती। 


क्रियासे होनेवाछा वंध मुज़्यतया पॉच प्रकारका है:-- 
मिध्याव अविरति कषाय प्रमाद योग. 
ण्‌ (२ रण १५ 
...._ १०५. जबतक मिव्यालकी मौजूदगी हो तवतक अविरतिमाव निर्मूठ नहीं होता--नाश नहीं 
होता | पर्तु यदि मिध्यालभाव दूर हो जाय तो अविरतिभावकों दूर होना ही चाहिये, इसमें सनदे' 
नहीं | कारण कि मिध्यालयपतह्षित विरितिमावका ग्रहण करनेसे मोहभाव दूर नहीं होता | तथा जबतक 
मोइभाव कायम है तवतक अम्यंततर विरतिमाव नहीं होता | और मुख्यरूपसे रहनेवाडे मोहमावे 
नाझ होनेसे अम्यंतर अविरतिमाव नहीं रहता; और यद्यपि गहन अविरतिभावका ग्रहण वे किया गया 
हो, तो भी जो अर्म्य॑त्तर है वह सहज ही चाहर जा जाता है। 

१०६. अभ्यंतर विरतिभावक्रे प्राप्त होने पथ्ात्‌ , उदयावीन वाह्ममाजसे कोई विरतिमावक्ा 
न क्र हा तो भी जत्र उदयकाढ सम्पूर्ण हो जाय उस समय सहज ही विरतिमाव रहता है। 
क्योकि अम्पंतर विरति है कारण नहीं हैं 
अगिरतिभावक्षी क्रिरा ही का कक टी 5 
१०७, मोहमावकों ठेकर ही मिध्यात्र है| मोहभावका क्षय हो बानेसे मिध्याल्का अतिपक्ष 
|| प्रगठ होता है । इसलिये वहाँ मोहभाव कैसे हो सकता है ! अर्थात्‌ नहीं होता । 





स्म्बज्भ 
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१०८. यहेँ ऐसी शंका की जा सकती है कि यदि पाँच इच्द्रियों और छट्ध मन तथा पॉच 
स्थावरकाय और छा त्रसकाय इस तरह बारह प्रकारसे विरतिका म्रहण किया जाय, तो छोकमे रहनेवाले 
जीव और अजीव नामकी राशिके जो दो समूह है, उनमेसे पॉच स्थावरकाय और छट्ठा त्तकाय मिलकर 
जीवराशिकी तो विरति हो गई; परन्तु छोकमे मठकानेवाढी जो अजीवराशि है, जो जावसे मित्र है, जबतक 
उसके ग्रति प्रीतिकी इसमे निदृत्ति नहीं आती, तबतक उसे विराति किस तरह समझा जा सकता है ! 
इपका समाधान यह है कि पॉच इन्द्रियोँ और छट्ें मनसे जो विरति करना है, उसके विरतिभावमें 
अजीवराशिकी भी विरति आ जाती है | 

१०९, पूर्वमे इस जीवने ज्ञानीकी वाणीकों निश्चयूपस्ते कभी भी नहीं घुना, अथवा उस 
वाणीको सम्पक्‌ प्रकारसे सिरपर धारण नहीं किया--ऐसा सर्वदर्शने कहा है। 

११०. सहुरुद्वारा उपदिष्ट ययोक्त संयमको पाछते हुए--सहुरुकी आज्ञासे चढते हुए--फापसे 
बिरति होती है, और जीव अभेद्य संसार-समुद्रसे पार हो जाता है । 

१११. पस्तुल्वरूप कितने ही स्थानकोर्मे आज्ञासे प्रतिष्ठित है, और कितने ही स्थानकोमें वह 
सह्िचारपूर्वक प्रतिष्ठित है। परन्तु इस दुःषमकाढकी इतनी अधिक प्रबढतता है कि इससे आगेके श्षणमे 
भी विचारपृर्वक प्रतिष्ठित होनेके लिये जीव किस तरह प्रवृत्ति करेगा, यह जाननेकी इस काठ्मे शक्ति 
नहीं माछूम होती; इसलिये वहाँ आज्ञापूर्वक ही प्रतिष्ठित रहना योग्य है । 

११३२, ब्ञानीने कहा है कि ' समझो | क्यो समझते नहीं! फिर ऐसा अवसर मिलना दुर्लम है!” 

११३. छोकमें जितने भी पदार्थ हैं, उनके धर्मोका, देवाविदेवने, अपने ज्ञानमे भासित होनेके 
कारण, यथार्थ वर्णन किया है | पदार्थ कुछ उन पर्मोस्ते बाहर जाकर नहीं रहते । अर्थात्‌ जिस तरह 
ज्ञानीमहाराजने उन्हें. प्रकाशित किया है, उससे भिन्न प्रकारसे वे नहीं रहते | इस कारण वे ज्ञानीकी 
आश्षनुसार ही ग्रवर्तत हैं, ऐसा कहा है | कारण के ज्ञानीने पदा्थंका जैसा धर्म था उसे उसी 
तरद कहा है | 

११४. काछ मूह द्वव्य नहीं है, वह औपचारिक हृब्य है। और वह जीव तथा अजीब 
( अजीवमें मुख्यतया पुह्वाश्तिकायमें विशेषरूपसे समझमें आता है ) मेंसे उत्पन होता है | अथवा 

जीवाजीवकी पर्याय-अवत्था ही काल है । हरेक दृब्यके अनत धर्म हैं। उनमें ऊर्घप्रचय और तिर्यक- 
प्रचय नामके भी दो धर्म है; और कामों तिर्यकुप्रचय नहीं है, उसमें केवल ऊर्घाप्रचय ही है। 

११५, ऊर्घप्रचयसे पदार्थमें जो धर्मका उद्भव होता है, उस घर्मका तिर्यकृप्नरचयसे किर 
उसीमें समावेश हो जाता है | काढके समयक्ो तिर्यकृप्रचय नहीं है, इस कारण जो समय चछा गया 
वह फ़िर पीछे नहीं आता । 

११६. दिगम्बर्मतके अनुसार काढद्वव्यके छोकमें असंख्यात अणु है| 

११७. हरेक द्रव्यके अनंत घर्म है। उनमें कितने ही धर्म व्यक्त हैं, कितने ही अव्यक्त हैं, 
कितने ही मुख्य हैं, कितने ही सामान्य हैं, और कितने ही विशेष हैं । 


११८. असंल्यातको असंख्यातसे गुणा करनेपर भी असंख्यात ही होते है, अर्थात्‌ असंज्या- 
तके असंल्यात भेद हैं। ..' 
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११९, एक अँंयुल्के असंस्यात भाग--अेश--अदेश--एक अगुल्में असंज्वात होते हैं। 
छोकके भी असंस्यात प्रदेश होते हैं | उन्हें चाहे किसी भो दिशाकी समभ्रेण॑से गिनो वे अपृत्याद ही 
होते हैं| इस तरह एकके वाद एक दूसरी तीतरी समश्रेणीका योग करनेसे जो योगफ़छ आता है रू 
एकयुना, दोगुना; तीनगुना, चारणुना होता है; परन्तु असंस्यातगुना नहीं होता | किन्तु एक तम- 
अणी---जो असंख्यात प्रदेशवाली है---उस समश्रेणीकी दिशावाल्ी समत्त समग्रेणियोंको--ओ अतते- 
स्वातगुणी हैं---हरेकको असंख्यातसे गुणा करनेसे; इसी तरह दूसरी रिशाकी समग्रेणीका गुणा करते, 
और इसी तरह उक्त राँतिसे तीसरी दिशाकी समश्रेणीक्ा गुणा करनेसे असंख्यात होते हैं। छू 
अमंस्यातके मागोंका जबतक परस्पर गुणाकार किया जा सके, तवतक असतख्वात होते हैं; और जज 
उत् गुणाकारसे कोई गुणाकार करना वाकी न रहे, तब असंत्यात पूरे हो जानेपर उसमें एक 
मिद्या देनेसे जधन्यातिजधन्य अनंत होते हैं । 

१२० नय ग्रमाणका एक अंश है | जित्त नयसे जो धरम कह गया है वहाँ उतवा ही प्रमाण 
है | इस नयसे जो धर्म कहां गया है उसके सिवाय, वस्तुरमें जो दूसरे और धर्म हैं उनका निषेष 
नहीं किया गया | क्योंकि एक ही समय वाणीसे समस्त घम नहीं कहे जा सकते | तथा जो जो प्रप्तंग 
होता है, उस उस ग्रतंगपर वहां मुख्यतया वही धर्म कह्य जाता है | उस उस स्थठ्पर उप्त उ्त 
नयसे प्रमाण समझना चाहिये | 

१२१, नयके खरूपसे दूर जाकर जो कुछ कहा जाता है वह नय नहीं है; परन्तु नवाभात 
है; और जहाँ नयाभास है वहाँ मिध्यात्र हहरता है | 

१२२. नय सात माने हैं | उनके उपनय सातसौ हैं, और विशेष भेदोंसे वे अनंत हैं; 
अर्थात्‌ जितने वचन हैं. वे सव नय ही हैं । 

१२३, एकांत ग्रहण करनेका लवच्छेद जीवकों विशेषरूपसे होता है, और एकांत प्रहण केसे 
नात्तिकभाव होता है । उसे न होने देंनेके छिये इस नयका स्वरूप कहा गया है। इसके समझ जानेसे 
जीव एकातमभाषक्नो ग्रहण करता हुआ रुककर मध्यस्य रहता है, और मध्यत्थ रहनेसे नात्तिकताओं 
अवकाश नहीं मिछ सकता ) 

१२४. तय जो कहनेमें आता है, सो नय ख्य कोई वस्तु नहीं है | पर्तु वत्तुका ललप 
समझने तथा की सुप्रतीति हक लिये वह केवल प्रमाणका अंश है | 

२७, यदि अम्ुक नः जाय, नहीं 
नये 334 टेवारे वा 30 540९ ५ तो इससे यह सिद्ध नहीं होता कि दूसरे 
१२६. केवरल्श्ञान अर्थात्‌ मात्र ज्ञान ही; इसके सिवाय दूसरा कुछ नहीं | फ़िर उत्तें अन्य 
कुछ भी गभित नहीं होता | जवर्र्वथा सर्त प्रकारते राग-देषका क्षय हो जाय, उसी समय केवल्कान 
कप की कफ कह हर अगसे राम-देप हों तो वह चारिजमोहनायक्े कारणते ही होते हैं। 
री जप मर जम आर मे स्थल 
बे राम-देप नहीं, अथवा जहढं रायदेप है वह वपकन महा ] 26 32 8 


| 
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१२७, गुण और गुणी एक ही है । परन्तु किसी कारणसे वे मिन्न भी है| सामान्य प्रकारसे 
तो गुणोके समुदायको ही गुणी कहते ६; अर्थात्‌ गुण गुणी एक ही हैं, मित्र मित्र व्तु नहीं) 
गुणीसे गुण भिन्न नहीं हो सकते । जैसे मिश्रीका ठुकड़ा गुणी और उसकी मिठास उसका गुण भिन्न 
नहीं हो सकते । गुणी मिश्री और गुण मिठाप्त दोनों साथ साथ ही रहते है; मिठास उससे कुछ मिन्न 
नहीं होती । तथापि गुण और गुणी किसी अशतसे मिन्न मी हैं । 

१२८, केबढजानीकी आत्मा भी देहब्यापक क्षेत्रमे अवगाहयुक्त है। फिर भी वह लोकाढोकके 
समत्त पदाधीको भो, जो देहसे दूर है, एकदम जान सकती है | 

१२९. स् और परको भिन्न करनेवाला जो ज्ञान है वही ज्ञान कहा जाता है | इस ज्ञानको प्रयो- 
जनभूत कहा गया है। इसके सिवाय वाक़ौका सब ज्ञान अज्ञान है | जिनभगवान्‌ शुद्ध आत्मदशारूप 
शांत है । उनकी प्रतीतिकों जिन-पतिबिम्त्र सूचन करती है । उस शात दरशाको पानेके लिये जो परि- 
णति, अनुकरण, अथवा मार्ग है उसका नाम जैनमार्ग है | इस मार्गपर चलनेसे जैनत्ब ग्राप्त होता है । 

१३०. यह मार्ग आत्मगुणका रोकनेवाढा नहीं; परन्तु उसका बोधक ही हे---अर्थात्‌ यह 
आत्मगुणको अगठ करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं । यह बात परोक्ष नहीं; किन्तु प्रत्यक्ष है | 
ब क इच्छा रखनेवालेको पुरुषार्थ करनेसे सुप्रतीति होकर यह प्रद्यक्ष अनुभवका विषय 
होता है | 

१३१, सूत्र और सिद्धांत ये दोनों जुदा है। सिद्वान्तोंका रक्षण करनेके ।हिये उन्हें सूत्रढपी 
सन्दूकर्मे ख़खा गया है | देश-काछका अनुप्तरण करके सूत्रोंकी रचना की गई है; और उनमे सिद्धांत 
गूँधे गये हैं। वे पिद्धात किसी मी कार और किसी भी क्षेत्रमे नहीं वदछते, अथवा खंडित नहीं होते; 

और यदि वे खंडित हो जॉय तो वे सिद्धान्त नहीं हैं. | 

१३२, छिद्वांत गणितकी तरह प्रत्यक्ष हैं, इसलिये उनमे किसी तरहकी भूछ अथवा अधूरापन 
नहीं रहता | अक्षर यदि कान-मत्रार्रद्ेत हों तो मनुष्य उन्हें सुधारकर बॉच सकता है, परन्तु यदि 

जकोंकी ही भूछ हो जाय, तो फिर हिसाव ही गछती हो जाता है; इसलिये अंक कान-मात्रारहित 
नहीं होते | इस इशन्तको उपदेशमार्ग और सिद्धातमार्गपर घटाना चाहिये। 
* १३३, सिद्धांत, चाहे जिस देशमें, चाहे जिस भाषामे, और चाहे जिस कालमें छिल्ले गये हो, 
तो भी वे अतिद्वात नहीं होते | उदाहरणके लिये दो और दो चार ही होते हैं | फिर चाहे वे गुज- 
रात्ी, संत्कत, प्राकत, चीनी, अरबी, परशियन और इंगढिश किसी भी भाषामे क्‍यों न लिखे गये 
हों । उन अंकोको चाहे किस्ती भी नामसे वोछा जाय, तो भी दो और दोका जोड चार ही होता है, 
यह वात प्रत्यक्ष है | जैसे नौको नौते गुणा करनेते किसी भी देशामें, किसी भी भाषामे, सफेद दिनमें 
अथवा अंधेरी रातमें, कमी भी गिनो ८१ ही होते हैं--कभी भी ८० अथवा ८२ नहीं होते; इसी 
तरह सिद्धातके विषयमे भी समझना चाहिये | 

१३४, सिद्धांत प्रत्यक्ष है--ज्ञानीके अनुभवके विषय हैं; उसमें अनुमान काम नहीं जाता | 


अलुमान तर्कका विषय है, और तर्क आगे बढनेपर कितनी ही वार श्रूली भी हो जाती है | परन्तु 
फ्रक्ष जो अनुभवगम्य है उसमें कुछ भी भूछ नहीं होती ] 
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११५, जिसे गुणा और जोड़का ज्ञान हो गया है, वह कहता है कि नौको वौंसे गुणा केसे 
८१ होते हैं | पल्तु जिसे जोड़ और गुणाका ज्ञान नहीं हुआ--कश्षयोपराम नहीं हुआ--वह अबुमान्त 
अथवा तर्कसे यदि ऐसा कहे कि “नौको नौसे गुणा करनेसे कदाचित्‌ ९८ होते हो, तो उसको छोन 
मता कर सकता है ? ? तो इसमे कुछ आश्चर्य नहीं है | क्योंकि उसे ज्ञान न होनेके कारण वह ऐस्ता 
कहे तो यह स्वाभाविक ही है। परन्तु यदि उसे गुणाकी रौतिका अछग अछग करके, एकसे नोतक बंद 
बताकर नो वार गिनाया जाय, तो उसे अनुभवमें आ जानेसे ९८९८८ १ ही होते हैं, यह सिद्ध हो जाता 
है। कदाचित्‌ उसका क्षयोपश्म मंद होनेसे गुणाकी अथवा जोड़की पद्धतिते, ९१८९८८१ होते हैं, 
यह उसे समझमें न भी आबे, ते भी नौको नौसे गुणा करनेपर तो ८१ ही होते हैं, इसमें कुछ भी 
फरक नहीं है | इसी तरह यदि छिद्धात भी आवरणके कारण समझमें न आबे, तो वे तिद्वात जति- 
द्वात नहीं हो जाते--इस वातकी निश्चय प्रतीति रखना चाहिये | फ़िर भी यदि प्रतीति करनेकी 
जरुरत हो तो सिद्धातके कहे अनुप्तार चढनेसे प्रतीति होकर वह ग्त्यक्ष अनुभवका विषय होता हैं। 

१३६६. जबतक वह अनुभवका विषय न हो तवतक उसकी सुग्रवीति रखनेकी जरूरत है, 
और सुप्रतीतिसे क्रम ऋ्मसे वह अनुभवमें आ जाता है ) 

१३७. पिद्दातके इशन्तः-- 

(१) * राग-देषते बंध होता है | ? 
(२ ) ' वंधका क्षय होनेसे मुक्ति होती है। ! 

यदि इस ऐिद्वान्तक्षी प्रतीति करना हो तो राग-देष छोड़ो | यदि सब्र प्रकारसे राग-देष छूट 
जॉय तो आत्माकी सव अकारसे मोक्ष हो जाती है । आत्मा बंधनके कारण मुक्त नहीं हो संकती। 
जहाँ वेतन छूठा कि वह मुक्त ही है । बंधन होनेके कारण राग-द्ेष हैं | जहों राम-दवेष सब्र अकासे 
छूटे कि आत्माको वंधस छूटी हुई ही समझनी चाहिये | उसमे कुछ मी प्रश्न अथवा झका नहीं झूती-। 
१३८. जिस समय जिसके राग-देष सं्बधा क्षव हो जाते हैं, उसे दूसरे समयमें ही केव॑ल्शान 
हो जाता है। 

१३१९. जीव पहिले गुणस्थानकर्मेंसे आगे नहीं जाता--आगे जानेका विचार नहीं करता | 
तथा पहिेसे भागे किप तरह बहा जा सकता है? उसका क्या उपाय है! किस त्तरह पुरुषाथ करा 
चाहिये / उसका वह विचारतक भी नहीं करता; और जब बातें करने बैठता है तो ऐसी ऐसी बातें 
करता है कि इस क्षेत्र इस काउमें तेखवें। गुणस्थान आरप्त नहीं होता । ऐसी ऐसी गहन बातें, नो 
अपनी थाकतिके वाहर हैं, उन्हें चह किस तरह समझ सकता है ! अर्थात्‌ जितना अपनेको क्षयोपशम 
हो, उसके बादकी बातें यदि कोई करने बैठे तो वे कमी भी समझमें नहीं था सकतीं । 

(2०. जो पहिंछे गुणस्थानकर्मे ग्रंथि है, उसका भेदन करे आगे वहकर संसारी जौव चैथे- 
तक नहीं पहुँचा कोई कोई जीत निर्या करनेसे उच्च मा्ोमे आते हुए, पहिलेगेंसे निकलनेका विचार 
सा अधिमेदके समीप आता है; पस्तु वहपर उसके ऊपर ग्ंथिका इतना अविक जोर होता है 

“< प्रथियेद करेगे शिविल होकर रुक जाता है; और इस तर वह शिथिल होकर वापिस आा जाता 
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है। इस तरह जौब अनंतोंबार ग्रेथी-सेदके पासमे आकर वापिस फिर गया है | कोई जीव ही प्रवक 
पुरुषार्थ करके निमित्त कारणोंका योग पाकर, पूर्ण शक्ति लगाकर ग्रंथिमेद करके आगे बढता है, और 
जहाँ बह ग्रेथिभेठ करके आगे त्रढ्म कि वह चौथेमें आ जाता है; और जहाँ चौथेमे आया कि उस 
जीबको ऐसी छाप पडती है कि अब आगे-पीछे मोक्ष हो ही जायगी | 

१४१, इस गुणस्थानफका नाम अविरतसम्यादृष्टि है; यहाँ विरतिभावसे रहित सम्पम्ञान 
दर्शन होता है | 

१४२, कहनेमें तो ऐसा आता है कि इस काठमे इस क्षेत्रते तेरहतं गुणस्थानक प्राप्त नहीं 
होता, परन्तु यह कहनेवाले पहिलेमेते भी निकलते नहीं | यदि थे पहिलेमेंते निकककर चौथेतक 
आगे और वहाँ पुरुषार्थ करके सातवें अग्रमत्ततक गुणस्थानक पहुँच जाय, तो मी यह एक बड़ीसे बड़ी 
बात है । सातबेतक पहुँचे बिना उसके वादकी सुप्रतीति हो सकना मुश्किल है | 

१४३, आत्माम जो प्रमादरहित जाग्रतदशा है. वही सातवोँ गुणस्थानक हैं | बहॉतक पहुँच- 
जानेसे उसमें सम्पतत्ल समाविष्ट हो जाता है। जीव चौथे गुणस्थानकर्मे आकर वहोँसे पॉचवे देशविरतः 
उट्टे सबंब्रित्त और सातवें अग्रमर््तविरतम पहुंचता है | वहाँ पहुँचनेसे आगेकी दशाका अशसे अनु- 
भव अथवा उसकी उुग्रतीति होती है। चौथा गुणस्थानकब्राढ्य जीब सातवें गुणस्थानकमे पहुँचनेवाकेकी 
दशाका यदि विचार करे तो उसकी किसी अशसे प्रतीति हो सकती है | परन्तु यदि उसके पहिलेके 
गुणत्थानक्वाछा जीत्र उसका विचार करे तो उसकी किस तरह ग्रतीति हो सकती है ! कारण कि 
जाननेका साधन जो आबरणरहित होता है, वह पहिंले मुणस्थानकबाढेके पास नहीं होता । 

१४४. सम्यक्तव-प्राप्त जीबकी दरशाका स्वरूप भिन्न ही होता है | पहिले गुणस्थानवाढे दशाकी 
जो स्थिति अथवा भाव है, उसकी अपेक्षा चौथे गुणस्‍्थानकके प्राप्त करनेवालीकी दशाकी स्थिति अथवा 
भाव भिन्न ही देखनेमें आते हैं; अर्थात्‌ दोनोमिं भिन्न मिन्न दशाका आचरण देखनेमे आता है। 

१४५. पहिलेको शिथिर् करे तो चौथेमें आ जाय, यह केवढ कथममात्र है | चौथेमे आनेमें 
जो धर्तन है, वह विषय विचारणीय है| 

१४६, पहिले 9, ५, ६ और ७ गुणस्थानककी जो बात कही गई है, वह कुछ कथनमात्र 
और श्रवणमात्र ही है, यह बात नहीं; उसे समझकर उसका बारम्बार विचार करना योग्य है । 

१४७. यथाशक्य पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना आवश्यक है | 

१४८, प्राप्त करनेगें कठिन ऐसा धीरज, संहनन, आयुकी अपूर्णता इल्रादिके अमावसे, कदा- 
चित्‌ सातवें गुणस्थानकके ऊपरका विचार न भी आ सके, परन्तु उसकी सुप्रतीति तो हो सकती है | 

१४९. जैसे सिंहको यदि छोहेके किसी जबर्दश्त पिंजरेमे बंद कर दिया जाय तो बह सिंह 

निस तरह अपनेको भीतर बन्द हुआ समझता है---अपनेको पिंजरेमें बंद समझता है---और वह 
पिजरेकी भूमिको भी देखता है, के्छ छोहेके मजबूत सीकचोकी बाड़के कारण ही वह बाहर नहीं 
निकल सकता; उसी तरह सातवें गुणस्थानकके ऊपरके विचारकी सुप्रतीति हो सकती है। 

१५०. यह हो जानेपर भी मतभेद आदिके कारण अटककर जीव. जागे नहीं बढ़ सकता | 
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१५१, मतभेद अथवा रूड़ि आदि निजी बातें हैं, अर्थात्‌ उनमें मोक्ष नहीं है। झसब्धिस्दे 
प्रकारसे सत्वक्ी प्रतीति करनेकी आवश्यकता है | 

१५२, थुमाजुम और बुद्ाजुद्द परिणामोक्रे ऊपर समस्त आधार रहता है। छोटे शो 
बातोंमे भी यदि दोप माना जाय तो वहाँ मोक्ष नहीं होती | छोक-रूड़ि अथवा लोक-व्यवहारम पडा 
हुआ जीव्र जो मोक्तलका रहस्य नहीं जान सकता; उसका कारण यही है कि उसे हढिका अक् 
लोकमंन्राका माहास्प्र मैजूद है । इससे वादर क्रियाका निषेध नहीं किया जाता । जो जीव कुछ मी 
न करते हुए एकदम अन ही अवर्थ किया करता है उसके लिये वादर क्रिया उपयोगी है । तो भी 
उतसे यह कहनेका भी अमिप्राय नहीं है कि वादर क्रियासे आगे न बढ़ना चाहिये। 

१५३, जावको अपनों चतुराई और मरजीके अलुस्तार चढना मनकों प्रिय छगता है, 
पल्तु वह जीबका बुरा करनेत्रात् वत्तु है| इस दोषके दूर करनेके लिये श्ञानीका उपदेश है कि प्रथम 
किस्तीकों उपरेश नहीं देना चाहिये, परूतु पहिंडे तो स्वयं ही उपदेश ढेनेकी जरूरत है | किस 
राग-हैप न हों, उसका संग हुए बिना सम्पक्ल प्राप्त नहीं हो सकता | सम्यक्त आराप्त होतेंे जीत 
बढ जाता दै--जीवको दशा बदल जाती है; अर्थात्‌ वह प्तिकूछ हो तो अवुकूछ हो जाती है। 
जिनभगवावक्षी प्रतिमा ( शांतभावके लिये ) का दर्शन करनेसे साततें गुणप्यावकर्में रहनेगाली 
ज्ञानीक्ी जो झांतदशा है, उसकी अर्तीति होती है । . 

१५९, जैनमार्गमे वर्षमानम अनेक गच्छ प्रचलित हैं | उद्ाहरणके लिये तपगच्छ; बैंपई- 
गच्छ, टरक्वागच्छ, खरतरगच्छ झत्पादि | ये प्रत्येक्ष गच्छ अपनेसे मिल्न पक्षबालेकों मिध्यात्री समझते 
हैं | इसी तरह दूसरे छहक्रोटि आठकोड़ि झ्यादि जो विभाग हैं, वे सत्र अपनेसे भि् क्रोखियटिको 
मिध्याली मानते हैं । वास्‍्तव्में देखा जाय तो नौकोटि चाहिये | उसमेंसे जितनी कम हों उतना ही 
कम समझना चाहिये; और यदि उससे भी आगे जॉब तो समझमें आता है कि नौकेटिके भी झोंडे 
त्रिना रास्ता नहीं है | 

१५५. वीकर आिनि जो मार्ग प्राप्त किया वह मार्ग पामर नहीं है । रुढीका थोड़ा भी छोई 
देना यह अंतर कठिन ढगता हैं, तो फ़िर जीव महाव और महाभारत सोक्षमार्गको किस तरह मह 
कर सऊेगा ! यह बिचारणीम है| 

१५६: मिध्याय अक्षत्तिके क्षय किये बिता सम्पक्न नहीं आता। जिसे सम्पकत्न आप्त हो जा 
उत्तक़ी दमा थद्भुत खती है। वहाँते ५, ६, ७ और ८ वें में जाकर दो घड़ोगे मोक्ष हो सकती 
है । दल मम्पालके प्राम कर डेनेसे केसा अडुत कार्य उन जाता है। इससे सम्पक्वक्ी चमरृति 
अपया उसका माटाग्य किसी अभ्में समझमें आ सकता है 

(५७. दुर्घर पर्पायस प्राम करने योग्य मोक्षमाग अनायास ही प्राप्त नहीं हो जाता | ऑर्मेः 

| किसीडे शाउसे उप्राम नहीं होते, अथश किसोके जागीर्बादसे वे प्राम नहीं हो 
त होने है, ट्सल्यि पुस्षार्थफी जरूरत है । 


१७८, मूंप-गिदान-शासे सउरुषऊ उपरेदके 


रुपऊे उपरेशके विदा प्र नहीं ढेते | यो फेरफार है वह त्यव- 
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हौर मार्गमे ही है | मोक्षमार्ग तो फेरफाररहित है--बह एक ही है । उसे ग्राप्त करनेमें शिथिव्ताका 
निषेध किया गया है | वहों हिम्मत रखनी चाहिये | जीवको 'मूच्छौराहित करना ही जरूरी है | 

१७९, विचारवान पुरुषको व्यवहारके फेरफारसे ब्याकुल ने होना चाहिये | 

१६०. उपरकी भूमिकावाछा नीचेकी भूमिकावालेकी बराबर नहीं है । पर्तु नीचेकी भूमि- 
कावालेसे वह ठीक है |जीव जय जिस व्यवहास्मे हो, उससे यदि दूसरेका व्यवहार ऊँचा देखनेमे आबे, 
ते उत्त उच्च व्यवह्ारका निषेध नहीं करना चाहिये । क्योंकि मोक्षमागमें कुछ भी फेरफार नहीं है । 
तीनों काल्मे किसी भी क्षेत्रम जो एक ही समान रहे वही मोक्षमाग है | 

१६१, अह्पसे अल्प निवृत्ति करनेमें भी जीवको ठंड माद्म होती है, तो फिर वैसी अनंत 
प्रवृत्तियोंते जो मिध्यात्य होता है, उससे निद्वृत्ति प्राप्त करना यह कितना दुर्धर होना चाहिये! 
मिथ्यालकी निदृत्ति ही सम्यक्ल है | 

१६२. जीवाजीवकी विचाररुपसे तो प्रतीति कौ न गई हो, और कथममात्र ही जीवाजीव 
है---यह कहना सम्यक्त्व नहीं है | तीवेकर आदिने भी इसका पूर्वमें आराधन किया है, इससे उन्हे 
पहिलेसे ही सम्पक्ल होता है। परन्तु दूसरोंको कुछ अपुक छुलमें, अमुक जातिमें, अमुक वर्गमें अथवा 
अमुक देशमें अवतार ढेनेसे जन्मसे ही वह सम्पक्त होता है, यह वात नहीं है | 

१६३, विचारके विना ज्ञान नहीं होता। ज्ञानके ब्रिना सुप्रतीति अर्थात्‌ सम्यक्व नहीं होता । 
सम्पक्तके बिना चारित्र नहीं होता; और जबत॒क चारित्र न हो तबतक जीव केबछज्ञान प्राप्त नहीं 
करता; और जवतक जीव केवलल्ञान नहीं पाता तबतक मोक्ष नहीं---यह देखनेमें आता है । 

#१६५४, देवका वर्णन | तत्त | जीवका खरूप । 

१६५. कर्मरूपसे रहनेवाले परमाणु केवरज्ञानीको छूय होते है; इसके अतिरिक्त उनके ढिये और 
कोई निश्चित नियम नहीं होता | परमावधिवालेकों सी उनका छय होना संभव है; और मनःपर्यव- 
ज्ञानीकों उनका अमुक देशसे छथ होना संसव है | 

१६६. पदार्थीमि अनंत धर्म-गुण-आदि मौजूद रहते हैं। उनका अनंतवाँ भाग बचनसे कहा 
जा सकता है; और उसका अनंतर्वों भाग सूत्रमे उपनिबद्ध किया जा सकता है । 

१६७, यथाग्रइत्तिकरण, अनिद्वत्तिकरण और अपूर्वकरणके बाद युंजनकरण और गुणकरण 
होते है'| युंजनकरणका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है | 

१६८. युंजनकरण अथोत्‌ भ्रकृतिको योजन करना | तथा आत्माका गुण जो ज्ञान है, उससे 
दर्शन, और दरशनसे चारित्र होना गुणकरण है; इस गुणकरणसे युंजनकरणका क्षय किया जा संकता 
है | अमुक अमुक प्रकृति जो आत्मगुणकी निरोधक है उसका गुणकरणसे क्षय किया जा सकता है। 

१६९. कर्मप्रक्ृति, उसके सूक्ष्मसे सूक्ष्म भाव, और उसके बंध, उदय, उदीरणा, संक्रमण, सत्ता, 
और क्षयमात्रका जो वर्णन किया गया है, उसका परम सामर्थ्यके वरना वर्णन नहीं किया जा सकता | 
इनका वर्णन करनेवाछा कोई जीवकोटिका पुरुष नहीं, पर्तु ईश्वरकोडिका ही पुरुष होना चाहिये, 
यह सुम्रतीति होती है । 


+ यह व्याख्यानसार श्रोतात़े पुस्तकारूढ नहीं हो सका | ---अनुवादक, 
९७० 
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१७०. कित किस पहृतिका किस रससे क्षय होना चाहिये! किस प्रकृतिमं पत्ता है! 
किसमें उदय होता है! कौन संक्रमणसे है! इत्यादिकी रचनाको कहनेवालेने, ऊपर कहे अनुप्तार परृतिक 
लल्पको माप तोल्कर ही कहा हैं '--इस उनकी परमज्ञावक्षी बरातक्ों यदि एक ओर रख दें हो 
भी, वह तो निश्चय होता है कि वह कथ्व करनेवालय ईधवरक्नोटिका ही पुरुष होना चाहिये | 

१७१, जातित्मरणश्ञान मतिज्ञानके धारणा नामक भेहयें यार्मित होता है | वह पिछले मउ्छो 
जान सकता है | जततक पिछले भवमें असंज्ञीपता न आया हो, तबतक वह आगे चल सकता है। 

१७२. (१) तीबभकरने आज्ञा न दी हो; और जीव अपनी वस्तुके सिवाय पखवत्तुक्रा नो कुछ 
ग्रहण करता है, तो वह परका लिया हुआ और अद्त्त ही गिना जाता है। उत्त अहततमेंसे तीपकले 
पखबसुक्की जितनी ग्रहण करनेकी छठ दी है, उसको परवत्तु नहीं गिना जाता | 

(२) ग़ृरक्की आज्ञामुसार किये गये आचरणक्षे संत्रंवम अइत्त नहीं गिना जाता | 

१७३. उपदेशके मुख्य चार भेद हैं:--- 

(१) हल्यानुयोग (२) चरणाबुवोग (३) गणितानुयोग और (9) धर्मकथानुवोग. 

(१ ) छोकमें रहनेवाले द्त्य, उनका खत, उनके गुण, धर्म, हेतु, जहेतु, पर्याय बादि 
अनंतानंत प्रकारोंका निममें वर्णन है, बह दन्यानुवोग है | 

(२ ) झ रत्यादुयोगका लरूप समझमें आनेक वाद, निसमें आचरणतम्बन्बी वर्णन हो 
वह चरणानुगोग है। 

(३ ) हल्यादुयोग तथा चरणावुयोगक्नी गिनतांके प्रमाणका, तथा छोकमें रहनेवारे पदार्थ, 
भाव, क्षेत्र, का आढिकी गिनर्तीके अमाणका जो वर्णन है वह गणितानुबोग है। 

(४ ) सपुरुषोके धर्म-चरित्रकी कयाें--जिनका आश्रय छेनेतसे वे गिरनेवाले जीवकों कर 
ठम्बनकारी होतीं हैं---धर्मकथाजुयोग है| 

१७४ परमाणुमें रहनेवराढे गुण खथाव आदि तो कायम रहते हैं, और पर्बावमें ही फेरफार होता 
है। उद्महरणके डिये पानीमें रहनेताढे शत गुणमें फेरफार नहीं होता, पल्तु पादोमें जो तरंगें उठ्तीं है 
उन्हींमें फेफफार होता है; अर्थात्‌ वे एकक्े अाद एक उठकर उत्तमें समाती रहती हैं| इस वह 
परवीगावस्‍्थाका ही अवत्यांतर हुआ करता है, एल्तु इससे पानी रहनेवाडी शीतरदामें अथवा ले 
पार्नामें परिवर्तन नहीं होता; वे तो कायम ही रहते हैं; और पर्वांयह्म तरंगोंमें ही पसि्तन हुमा 
करता ६ | तथा उस गुणकी हानि दृद्धिल्प जो फेरफार है वह भो पयोव ही है। उसके विचाओ 
प्रमीनि, अती्तिसे त्याग, और त्यागत्ते ज्ञान होता है | 

१७४. तजत और कार्माण हार्सर स्थूठ देहके प्रमाण हैं। तैजस दशरर गरमी कर्ता हैं; 
और बा जादसके पचानेक्ा जाम करता है। शरीरके अमुक्त अमुक बंगके पर्पर रगइनेसे जो वे गएम 
४ सो दे तेड्सके कारण दी माइझस होते हैं| दया  छिसक्े ऊपर चूत आदि छगाकर 
शक हम ड पा रे कई का ४ 3 मी पही है कि वह झरोर स्पृठ 
हार झुधाद वह झटर, म्यूछ सीखें जॉविकी तरह, समस्त अरीरमें रहता है । 
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१७६, कार्माण शरीर भी इसी तरह है। वह तैजसकी अपेक्षा सूक्ष्म है | वह भी तैजसकी 
तरह रहता है । स्थूल शरीरके मौतर जो पीड़ा होती है, अथवा जो क्रोष आदि होते हैं, वही कार्माण 
शरीर है । कार्माणसे क्रोध आदि होकर तेजोलेश्या आदि उत्पन्न होती हैं । यथपि वेदनाका अनुभव 
जीव ही करता है, परत जो वेदना होती है, वह कार्माण शरीरके कारण होती है| कार्माण शरीर 
जीवका अवलंबन है। 

१७७. ऊपर कहे हुए चार अनुयोगोंके तथा उनके सूक्ष्म भावोंके खरूपका जीवको विचार 
करना योग्य है--समझना योग्य है | वह परिणाम निर्गराका हेतु होता है, अथवा उससे निर्जरा 
होती है । वित्तकी स्थिरता करनेके ल्यि ही यह सब कहा गया है | कारण कि जौबने यदि सूक्ष्मसे 
सूक्ष खरूपको कुछ समझा हो त्तो उसके लिये वारंवार विचार करना होता है, और उस बिचारके 
करनेसे जीवकी वाह्मत्त न होकर, वह विचार करनेतक भीतरकी भीतर ही समाई रहती है। 

१७८, यदि जीवको अंतर्विचारका साधन न हो तो जीवकी दृत्ति वाह्य वस्तुके ऊपर जाकर, 
उससे तरह तरहके धाठ घड़े जाते हैं | क्योंकि जीवको कोई अवरंत्रन त्तो चाहिये । उसे खाली बैठे 
रहना ठीक नहीं छगता; उसे ऐसी ही आदत पड़ गई है। इस कारण यदि उक्त पदार्थीका ज्ञान हुआ 
हो तो उसके बिचारके कारण, सत्‌चित्तदत्ति बाहर निकठकर जानेके बदले, भीतर ही समा जाती 
है; और ऐसा होनेसे निर्जरा होती है | 

१७९. पुद्ठल-परमाणु और उसकी पयोय आदिकी सूक्ष्मताको; जितना वह वचनका विषय हो 
सकता है, उतना कहा गया है । वह इसलिये कि ये पदार्थ मूततिमान है--अमूततिमान नहीं । ये 
मूत्तिमान होनेपर भी इतने सूक्ष्म हैं क्रि उनका वास्म्बार विचार करनेसे उनका स्वरूप समझमें आता 
है, और उनके उस तरह समझमें आनेसे, उससे सूक्ष्म अरूपी आत्मासंवंधी ज्ञान करनेका काम 
सरछ हो जाता है । 

१८०. मान और मताप्रह ये मार्गप्राएिमें स्तंभरूप है | उनका त्याग नहीं किया जा सकता, 
और इस कारण समझ भी नहीं आती | तथा समझ आनेमे विनय-भक्तिकी, पहिडे जरूरत पड़ती है। 
तथा वह भक्ति मान-मताग्रहके कारण अहण नहीं की जा सकती । 

१८१. बॉचना, पूँछना, वारम्बार विचारना, चित्तमें निश्वय छाना और धर्मकथा | वेदान्तमें 
भी अब मनन और निदिष्यासन ये भेद बताये हैं। 

१८२, उत्तराध्ययनमें धर्मके मुख्य चार अग कहे हैः-- 

(१) महुष्यता (२ ) संप्पुरुषके वचनोंका श्रवण ( ३ ) उसकी प्रतीति और ( ४ ) धर्मका 

क्रना--ये चार बल्तुये दुर्लभ हैं| 

१८३, मिध्यात्रके दो भेद हैं---व्यक्त और अब्यक्त | उसके तीन भेद भी किये गये हैं;--- 
उल्कृष्ट मध्यम और जघन्य | जबतक उत्कृष्ट मिथ्याल रहता है तत्रतक जीव पहिले युणस्थानकर्मेंसे 
बाहर नहीं निकलता | तथा जब॒तक उत्डृष्ट मिध्याल होता है, तबतक वह मिथ्यालल गुणस्थानक भी , 
नहीं माना जाता । गुणस्थानक जीवके आम्रयते होता है| 


७१६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ७९३ व्यास्यानसार 





१८१, मिध्यालके द्वारा मिध्यात्व मंद पढ़ता है, और इस कारण जहाँ जरा आगे चढ़े कि 
जीव तुरत ही मिध्यात्व गुणस्थानकमे आ जाता है| 

१८५. गुणस्थानक आश्माके गुणकों ढेकर ही होता है । 

१८६, मिध्यालमेस जीव एकदम न निकछा हो, परन्तु यदि थोड़ा भी निकल गया हो, 
तो भी उससे मिध्याल् मंद पड़ता है | यह मिध्यालर भी मिध्यालके द्वारा मंद होता है | मिष्यात 
मुणस्थानकमें भो मिध्यालका जेश जो कषाय होती है; उस जेशसे भी मिध्यालमेसे मिध्यात्र गुण- 
स्थानक हुआ कहा जाता है | 

१८७, प्रयोजनभूत ज्ञानके मूलमें--पूर्ण प्रतीतिमे--उसी तरहके मिलते जुछते अन्य भार्गकी 
सछ्याताके अशसे सदशतारूप प्रतीति होना मिश्रगुणस्थानक है । प्रत्तु अपुक दर्शन सत्य है, और 
अमुक दर्शन भी सत्य है, इस तरह दोनेंके ऊपर एकसी प्रतीति रखना मिश्र नहीं, किन्तु मिध्यात् 
गुणस्थानक है। तथा अमुक दर्रनसे अम्तुक दर्शन अमुक अंशमें समान है--यह कहनेगें सम्यक्लको 
बाघा नहीं आती । कारण कि वहों तो अमुक दरशनकी दूसरे दर्शनकी साथ समानता करनेगें पहिया 
दर्शन ही सम्पृणरूपसे प्रतीतिरूप होता है। 

१८८. पहिंढे गुणस्थानके दूसरेमें नहीं जाते, परन्तु चौथेसे पीछे फ़िरते हुए जब पहिंेंगे 
आना रहता है, तव बीचका अमुक काठ दूसरा गुणस्थानक कहां जाता है | उस्ते यदि चौधेंके 
वाद पाँचवों गुणस्थानक माना जाय, तो जौव चौथेसे पॉचवेंमें चढ़ जाय; और यों तो साखादनको 
चैथेस पतित हुआ माना गया है। अर्थात्‌ वह नौचे उत्तरता हुआ ही है, उसे पॉचवों नहीं कहा जा 
सकता, इसलिये उसे दूसरा ही कहना ठीक है। ' 

१८९, आवरण मौजूद है, यह वात तो सन्देहरद्वित है । इसे श्रेतामर और दिगमर दौगों 
ही कहते हैं. | परत आवरणको साथ ढेकर कथन करनेमें एक दूसरेमें कुछ थोड़ासा भेद आता है। ' 

१९०, दिगम्बर कहते हैं कि केवलज्ञान तत्तारूपसे नहीं, परन्तु शक्तिरुपसे रहता है| 

१९१, यद्यपि सत्ता और शक्तिका सामान्य अर्थ एक ही है, पर्तु विशेषार्थकी इश्िसि उस्ों 
कुछ थोड़ासा फेर है। 

१९२. छरूपसे ओघ आस्थासे, विचारपूर्वक अभ्यासते * विचारसहित आत्था * होती है | 

१९३, तीथकर जैसे भी संसारदशामे विशेष सर्ुद्धिके खामी थे; फिर भी उन्हें त्याग करनेकी 
जरूरत पढ़ी; तो फ़िर अन्य जीवोंकों वैसा करनेके सिवाय कैसे छुटकारा हो सकता है! . 

१९४, त्याग दो प्रकारका हैः--एक वाह्य और दूसरा अम्यंतर | वाह्य त्याग अभ्येतर 
स्यागका सहकारी है ( त्यागके साथ बैरग्यको भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि वैराग्य होनेपर ही 
व्याग होता है )। 

6. १९५ जीप ऐसा समझता है कि * मे कुछ समझता हूँ, और जब मैं त्याग करनेका विचार 
के तत्र एकदम त्याग कर सकूँगा ,! पल्तु यह मानना भूछसे भरा हुआ है । क्योंकि जबतक 
भा प्रेग नहीं आया, तभीतक अपना जोर रहता है | किन्तु जब ऐसा समय आता है तब जीव, 


घ 
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शिथिल-परिणामी होकर मंद पड़ जाता है । इसलिये धीरे धीरे इस बातकी जांच और परिचय करना 
चाहिये कि त्याग करते समय परिणाम कैसे शिथिर हो जाते हैं ! ५ ४ 

१९६. ऑख जीम आदि इन्द्रियोंकी एक एक अंगुल जगह जीतनी भी जिसे मुश्किल हो 
जाती है, अथवा उप्तका जीतना असंभव हो जाता है, उसे यदि महान्‌ पराक्रम करनेका अथवा महान्‌ 
क्षेत्र जीतनेका काम सौपा हो तो वह किस तरह बन सकता है ! इसलिये “जब एकदम त्याग करनेका 
समय आवबेगा तबकी बात तब रही'--इस विचारकी ओर छक्ष रखकर, हालमें तो धीरे धीरे व्यागकी 
कसरत करनेकी ही ज़रूरत है। उसमे भी प्रथम शरीर और शरीरके साथ संत्रंध' रखनेवाढे सगे 
संबंधियोंकी जाँच करनी चाहिये; और शरीरमें भी प्रथम आँख जीम और उपस्थ इन तीन इन्द्ियोंके 
विषयको देश देशसे त्याग करनेकी ओर छक्ष्य करना चाहिये, और उसके भअभ्याससे त्याग एकदम 
सुगम हो जाता है। 

१९७, इस समय जाँच करनेके तौरपर आओश अजंशसे जितना जितना त्याग करना है, उसमें 
भी शिधिलता न रखनी चाहिये | तथा रूढ़ीका अनुसरण करके त्याग करना भी ठीक नहीं | 
जो कुछ त्याग करना वह शिथिद्तारहित द्वार-दरबाजेरहित ही करना चाहिये; अथवा यदि कुछ 
दारदरवाजे रखनेकी जरूरत हो तो उन्हे भी निश्चितरूपमें खुछे हुए रखना चाहिये। परन्तु उन्हें 
इस तरह न रखना चाहिये कि उसका जिस समय जैसा अर्थ करना हो वैसा अर्थ हो सके | जिस 
समय जिसकी जरूरत पड़े, उस समय उसका अपनी इच्छानुसार अर्थ हो सके, ऐसी व्यवस्था ही त्यागमें न 
रखनी चाहिये। यदि इस तरहकी व्यवस्था की जाय कि भनिश्चितरूपसे अर्थात्‌ जब जरूर पड़े तब मनवा- 
'छित अर्थ हो सके, तो जीव शिथिल-परिणामी होकर साग किया हुआ सब कुछ बिगाड़ डालता है| 

१९८, यदि अंशसे भी त्याग करना हो तो उसकी पहिलेते ही निश्चयरूपते व्यात्या बॉधकर साक्षी 
रखकर त्याग करना चाहिये; तथा त्याग करनेके बाद अपनेको मनवाछित अर्थ नहीं करना चाहिये | 

१९९. संसारमे परिण्मण करानेवाढी क्रोध; मान, माया और छोमकी चौकड़ीरूप कपाय है। 
उसका स्वरूप भी समझना चाहिये | उसमें भी जो अनंतानुबंधी कप्राय है वह अनंत संसार्में भठ- 
कानेवाली है । उस कषायके क्षय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस तरह है कि पहिंले क्रोष, फिर 
मान, फिर माया और फिर छोमका क्षय होता है; और उसके उदय होनेका क्रम सामान्य रीतिसे इस 
तरह है कि पहिठे मान, और फिर ऋमसे छोम, माया और कक उदय होता है। ह 

२००. इस कषायके असंख्यात भेद हैं | जिस रूपमे कषाय होती है उसी रूपमे जीव संसार: 

परिक्षमणके डिये क्मब्रंध करता है। कषायोंमें बड़ासे बढ़ा बंध अन॑तानुबंधी कषायका है। जो 
अंतर्मुहर्तमें सत्तर कोडाकोड़ी सागरकी आयुको बाँवती है, उस अनंतामुबंधीका स्वरूप भी जबर्दस्त 
है। वह इस तरह कि को, मान, माया और छोभ ये चार, मिध्याल्मोहरूपी राजाको वरावर साव- 
घार्नीसे सैन्यके मध्य भागमें रखकर उसकी रक्षा करते हैं; और जिस समय जिसकी जरूरत होती है 
उस समय बह बिना बुछाये ही मिध्यालमोहनीयकी सेचा बजाने जुट पढ़ता है । इसके पश्चात्‌ उसका 
नॉकपायरुप दूसरा परिवार है। वह कृषायके अग्रभागमे रहकर मिध्यातमोहनौयकी रखवालो 
करती है; परन्तु यह सब रखवाली करते हुए भी नहीं जैसी कपायका ही काम करता है | भटकाने- 
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वाली तो कपाय ही है, और उस कषायमें भी अनंतानुबंधी कपायके चार योद्धा तो वहुत ही मार बह 
नेबाढ़े हैं | इन चार योद्धाओंके वीचमें क्रोषका खवभातर दूसरे अन्य तीनकी ओयक्षा कुछ जल्दी गाझा 
हो जाता है | क्योंकि उसका स्वरूप सबकी अपेक्षा जल्दी ही माछ्म हो सकता है | इस तरह जय 
किसीका खरूप जल्दी माछम हो जाय, तो उस समय उसकी साथ छड़ाई करनेमें, क्रोपौकी प्रतीति 
हो जानेसे, लड़नेकी हिम्मत होती है | ह॒ 

२०१. घनघाती चार कर्म-मोहनीय, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और जतराय-जो आम्ाक़े 
गुणोंको आवरण करनेवाले हैं, उनका एक तरह क्षय करना सर मी है | तथा वेदनीय आदि कर्म 
यद्यपि धनपघाती नहीं हैं, तो भी उनका एक तरहसे क्षय करना दुष्कर है | वह इस तरदद कि जब वेदनीए 
कर्मका उदय भव तो उसका क्षय करनेके ढिये उसे मोगना ही चाहिये। उसे न भोगनेकी इच्छा हो तो 
भी वह इच्छा निरुपयोगी ही है--क्योंकि उसे तो भोगना ही चाहिये; और यदि ज्ञानावरणीयका उदय हो 
तो वह प्रयत्न करनेसे क्षय हो जाता है | उदाहरणके लिये, कोई सछोक यदि ज्ञानावरणीयके उदयते याद 
न रहता हो तो उसे दोवार, चाखार, आठवार, सोलहवार, वत्तीसवार, चौंसव्वार, पौवार; कर्षाद्‌ 
उसे अधिकवार याद करनेसे ज्ञानावरणीयका क्षयोपशधम अथवा क्षय होकर वह शछोक याद रहता है; 
अर्थात्‌ बह्वान होनेके कारण ज्ञानावरणीयका उसी भ्रम अमुक अशमें क्षय किया जा सकता है | यही 
वात दर्शनवरणीय कर्मके सेवेधमें भी समझनी चाहिये। महावद्वान मोहनौय कर्म भी इसी तरह शिषिठ 
होता है---उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है। जैसे उसका आगमन-प्रवाह-आनेगें जबर्दस्त है, 
उसी तरह वह जल्दीसे दूर भी हो सकता है। मोहनीय कर्मका तीर बंध होता है, तो भी वह 
प्रदेशवंध न होनेसे उसका तुरत ही क्षय किया जा सकता है | तथा नाम आयु आदि कर्मका जो 
प्रदेशबंध होता है, वह केवज्ञान उप होनेके पश्चात्‌ अन्ततक भोगना पड़ता है; जब कि मोहनीय 
आदि चार कर्म उसके पहिले ही क्षय हो जाते हैं | 

२०३, उन्मत्तता यह चारितरमोहनीयकी विशेष पर्याय है | वह कचित हास्य, कचित्‌ शोर; 
कचित्‌ रति, कचित्‌ अति, कचित्‌ मय, और कचित्‌ जुगुप्सारूपसे माहम होती है | कुछ अंश 
उसका ब्रानावरणीयमें भी समावेश होता है। सपममें विशेषरुपसे ज्ञानवरणीय-पयोौय ही माप होती है| 

२०३. ' संज्ञा ” यह ज्ञानका भाग है | पल्तु परिहसंज्ा छोभप्रकृतिमें गर्ित होती है। 
आहाससंज्ञा बेदनीयमें गित होती है; और भयसंज्ञा भयप्रकृत्रिमें गर्गित होती है। 

२०१४. अनंत भ्रकारके कर्म मुख्य जाठ प्रकारसे अकृतिके नामसे कह जाते हैं। वह इस तरह 
कि अमुक अमुक प्रकृति, अमुक अपुक गुणस्यानकतक होती है | इस तरह माप तोठकर ज्ञानौदेवने 
दूसरोंके समझानेके ढिंये स्थूहहप्पत॑ उसका विवेचन किया है । उसमें दूसरे कितने ही तरहके कर्म 
अर्थात्‌ 'कर्मप्रकृतिका समावेश होता है; अधात्‌ विस प्रकृतिके नाम कर्म नहीं आते, बह प्रकृति उपर 
दाई हई प्रकृतिकी ही विशेष पर्याय है, अथवा बह ऊपर बताई ईई अहतियें गणित हो जाती है। 


हे हक ५. विभावका यर्च विर्द्रभाव नहीं, किन्तु उसका अर्थ विशेषभाव होता है | आत्मा जौ 
ते परिणमन करती है वह भाव अथवा समाव है | तथा जब्र आत्मा और जड़का संयोग 
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होनेसे आत्मा खवभावकों छोड़कर आगे जाकर विशेषभावसे परिणमन करती है, वह विभाव है। इसी 
तरद जड़के लिये भी समझना चाहिये । 

२०६. काछके अणु छोक-प्रमाण असंख््यात हैं। उस अणुमें रूक्ष अथवा ल्िग्ध गुण नही है । 
इससे एक थणु दूसरेमे नहीं मि जाता, और हरेक जुदा जुदा रहता है ।-परमाणुके पुद्ठलमें वह गुण 
होनेसे मूलतत्ताके मौजूद रहनेके कारण उसका--परमाणु-पुद्रछका-स्कंध होता है । 

(६९२) 
उद्माद, 
ब्ययः | यह्द भाव एक बल्तुमे एक समयमें है । 
हुब« 
जीव और परमाणुओका 


सिद्धमात्र 





एक अंश औोघ 
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(१) 
प्र्:--. आखज्ञान समदर्शिता, विचरे उदयप्रयोग; 
.. आपूर्ववाणी परमश्नुत, सहुर ठक्षण योग्य | 
(१ ) सहुरके योग्य ये छक्षण मुज्यतवा कौनसे गुणस्थानकर्मे संभव है ! 
(३ ) समदर्शिता किसे कहते हैं? 
उत्तरः--(१) सहुरुके योग्य जो इन उक्षणोको बताया है, वे छक्षण मुह्यतया--विश्येषह्पते-- 
उपदेशक भर्थात्‌ मार्गप्रकाशक सहुर्के ही रक्षण कहे है [तथा उपदेशक गुणत्थानक छट्मा और ते 
है; वौचके सातवेंसे वारहतकके गुणस्थान अल्पकाख्व्ती हैं; अर्थात्‌ उनमें उपदेशक प्रवृत्ति सम 
नहीं है । भार्गोपदेशक प्रदृत्ति छ़ेसे आरंभ होती है। 


छह गुणस्थानकरें संपूर्ण बीतरागदशा और केवछ्ज्ञान नहीं है; बह तो तेरहेें है; और 
यथाबत्‌ भार्गोपदेशकल्न तो तेरहवें गुणप्थानमें रहनेवाडे सम्यृणत वीतराग और कैलल्यसंपन्न परमसहुर श्री 
बिनतीर्थकर भादिमे ही घटता है | तथापि छट्े गुणस्थानमें रहनेवाला मुनि, जो सम्पूर्ण बीतरागत। 
और कैदल्यदशाका उपापक है, जिसकी उस द्शाके डिये ही प्रहृत्ति-पुरपार्थ-हता है; निसते 4! 
दशकों यद्यपि समर्ण रूपसे नहीं पाया, फ़िर भौ जिसने उस समूर्ण दशाके पानेके मार्गसाधनकों, से 
परम सहुरु श्रीतीर्थंकर आदि आप्पुरुषके आश्रय-वचनसे जाना है--उसकी प्रतीति की है, अहुभव 
किया है; और इस मार्ग-साधनकी उपासनासे जिसकी वह उत्तरोत्तर दशा विशेष प्रगट होती जाती है; 
तथा जिसके निमित्तते ऑजिनतीर्थकर आदि परम सहुरुकी और उनके स्तहूपकी पहिचान होती है-- 
उम्र सहुरुमें भी मार्गोप्देशकलल अविरोधरूपसे रहता है । 

उससे नीचेके पौँचवें और चौथे गुणस्थानकममें तो मार्गेप्देशकच संभव ही नहीं | क्योंकि 
चहाँ मार्यकी, आत्माक्षी; तल्की और ज्ञानकी पहिचान नहीं, अर्ताति नहीं, तथा सम्बकविर्ति कही; 
और यह पहिचान--अरतीति--और सम्यकूविराति न होनेपर भी उसकी प्रूपणा करा, उपदेश 
होना, यह प्रगट मिध्यात्र, कुगुरुपना और मार्मका विरोधरूप है] 

चौथे पॉचवे गुणस्यानमें यह पहिचान-अतीति-रहती है, और वहाँ आम्ञान आदि गुण अंग 
ही रहते हैं; और पँचवेंमें देशविरतिमावक्ो ेर यथपि चौथेकों अपेक्षा विशेषता है, . तथापि कहाँ 
सर्वविरातिके जितनी विद्युद्धि नहीं है। 

आमज्ञाव समद्शिता आदि जो उक्षण क्ताये हैं, उन्हें मुज्यतासे संयततिधर्ममें स्थित, वीतेराग- 
दगाके साधक, उपदेशक गुणस्थानमें रहनेवाठे सदगुरुको ठक्ष करके ही वतावा है; और उत्तों वे 
गुण बहुत अंशेसि रहते भी हैं। तथापि वे क्षण सर्वाशसे-संपर्णहुपसे-तो तेरे गुणत्थातों 
रहनेवाठे समूर्ण ब्ततग जौर कैकल्यसेपनन जीवमुक्त सयोगकेवली परमसहुद श्रीजिन अत तर्षिकरों 
ही रहते हैं | क्योंकि उनमें आत्मज्ञाव अर्थात्‌ खर्पत्यिति संपू्णफ्से रहती है, जो उनकी ब्ानदहा 
अर्थात्‌ ज्ञानातिगयकों सूचन करता है। तथा उनमें समदर्शिता सम्पूर्ण र्पसे रहती है, जो उनकी वीतराग 
चासिदशञा अर्थात्‌ अपायागमातिशयको सूचित करता है | तथा वे सम्पूर्णरुपसे उच्छारदित है इसलिये 
उनकी विचरने आदिकी देडििक आदि चोगक्रियाये पूर्पराख्यक्ता बेदन करनेके हिये पर्यात्त ही है; 
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इसलिये ८ बिचरे उदय प्रयोग ” ऐसा कहा है। सम्पूर्ण निन अनुभवरूप उनकी वाणी, थज्नानीकी 
वार्णीसे विछक्षण और एकांत आत्मार्थक्ी बोधक है, इस कारण उनमें वाणीकी अपूर्वता कही है; जो 
उनके वचनातिशयकी सूचन करता है । वाणीधर्ममें रहनेवाछा श्रुत भी उनमें ऐसी ' सापेक्षतासे रहता 
है कि जिससे कोई भी नय खंडित न हो; यद्द उनके परमश्रुत गुणको सूचित करता है; और जिनमें 
परमश्नुत गुण रहता हैं, वे पूजनीय है, इससे उनके पूजातिशय गुणका सूचन होता है। 
ये श्रीमिन अरिहत तीथकर, परमसदगुरुकी भी पहचान करानेवाढे विधमान सर्वाविरति सदगुरु 
है, इसलिये मुख्यतया इन सदगुरुकों रक्ष्य करके ही इन लक्षणोंकों बताया है 
(२) समदरशिता अर्थात्‌ पदार्थमे इष्टानिष्बुद्धिरहितपना, इच्छारहितपना और ममल्वरहितपना। 
समदर्शिता चांजिदशाका सूचन करती है। राग-द्ेषरहित होना यह चारित्रदशा है | इशनिश्बुद्धि 
ममत्व और भावाभावका उत्पन्न होना राग-द्वेष है । * यह मुझे प्रिय है, यह मुझे अच्छा ुगता है, यह 
मुझे अप्रिय है, यह मुझे अब्छा. नहीं छगता '--ऐसे माव समदर्शीमें नही होते । 
समदर्शी बाह्य पदाथीकों और उनकी पश्नीयोको, वे पदार्थ और प्रथोय. जिस भावसे रहते हैं, 
उन्हें उसी भावसे देखता है, जानता है और कहता है; परन्तु वह उन पदार्थीमें अथवा उनकी पर्यायोमें 
ममत्व अथवा इश्टनिष्जुद्धि नहीं करता | 
आत्माका स्वाभाविक गुण देखना-जानना है, इसलिये वह श्वेय पदार्थकों देखती जानती है 
परन्तु जिस जआात्माक्ों समदर्शिता प्रगठ हो गई है, वह. आत्मा उस पदार्थकों देखते जानते हुए भी, 
उसमें ममलूबुद्धि, तादाम्यभाव और इ्टानिश्बुद्धि नहीं करती । विषमदृष्टि जात्माकों ही' पदार्थमें 
तादाल्यबृत्ति होती है--समद्ृष्टि आत्माको नहीं होती 
: कोई पदार्थ काछा हो तो समदर्शी उसे काछा ही देखता जानता और कहता है | कोई पदार्थ 
सफेद हो तो वह उसे वैसा ही देखताजानता और कहत्ता है। कोई पदार्थ सुगंधित हो तो उसे वह वैसा 
ही देखता जानता और कहता है; कोई दुर्गंधित द्वो तो उसे वह बैसा ही देखता जानता और कहता 
है । कोई ऊँचा हो, कोई नीचा हो, तो उसे वह वैसा ही देखता जानता और कहता है | वह सपिको 
सकी ग्रक्ृतिरूपसे देखता जानता और कहता है; और बाघको बाघकी ग्रकृतिरूपसे देखता जानता और 
कहता है | श््यादि प्रकास्से वस्तुमात्र जिस रूपते जिस भाषसे होती है, समदर्शों उसे उसी रुपसे, 
उसी भावसे देखता जानता और कद्दता है । वह हेय ( छोड़ने योग्य ) को हेयरूपसे देखता जानता 
और कहता है; और उपादेय (ग्रहण करने योग्य) को उपादेयरूपसे देखता जावता और कहता है । 
परन्तु समदर्शी-जीव उन सबमें अपनापन, इशनिध्युद्धि और राग-द्ेष नहीं करता । छुगंध देखकर वह 
उसमे प्रियता नहीं करता, दुर्गंध देखकर वह उसमे अप्रियता--दुगुंछा--नहीं करता | व्यवहारमें 
कुछ अच्छा गिना जाता हुआ देखकर, वह ऐसी इच्छाबुद्धि ( राग-रति ) नहीं करता कि यह मुझे 
मिल जाय तो ठीक है | तथा व्यवहारमे कुछ खराब समझा जाता हुआ देखकर, वह ऐसी अनिच्छाबुद्धि 
( देष-अरति ) नहीं करता कि यह मुझें न मिले तो ठीक है । प्राप्त स्थितिमि-संयोगमें--अच्छा-बुरा, 


अजुंकुछ-प्तिकूल, इष्ानिध्युद्धि, आकुछता व्याकुछतता न करते हुए, उसमें समइत्तिसे, अर्थात्‌ अपनेनिज 
खमावसे, रागद्ेष-रहित भावसे रहना ही समदर्शिता है।.** 
९१ हि 
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साता-असाता, जीवन-मृत्यु, सुगंध-दुर्ग, सुस्वर-दुखखर रूप-कुछूप, शीत-उप्ण भदियें हर्ष 
शोक, रति-अरति, इश्ानिश्युद्धि और आर्तष्यान न रहना ही समदर्शिता है । 
समदरशीमे हिंसा, असत्य, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रहका त्याग अकय होता है | बहि 
अहिंसादि ब्रत न हों तो समदर्शिता संभव नहीं | समदर्शिता और अहिंसादि अरनोंका कार्यकारण, 
अबिनाभावी और अन्योन्याश्रयत्तंत्रध है | यदि एक न हो तो दूसरा नहीं होता, और यदि दूसरा न 
हो तो पहिला नहीं होता | 
समदशिता हो तो अह्िसा आदि ज्ञत होते हैं | 
समर्दाशिता न हो तो अहिंसा आदि अत नहीं होते | 
अहिंसा आदि व्रत न हों तो समदर्हिता नहीं होती । 
अहिंसा आदि त्रत हों तो समदरशिता होती है । 
जितने अंश्मे समदर्शिता होती है, उतने ही अंशर्मे अ्िसा आदि अत होते हैं, और 
जियने अंशोर्भे अहिंसा आदि अ्रत होते हैं, उतने ही अंश समदर्शिता होती है । 
सहुरुयोग्य छक्षणरूप समर्दाशिता तो मुख्यतया सर्वविरति गुणस्थानकर्मे होती है | वादके 
गुणत्थानकोर्मे वह उत्तरोत्तर वर्षमान होती जाती है---विशेष ग्रगठ होती जाती है. । तथा क्षौणमेह 
गुणस्थानमें उसकी पराक्ाष्टा, और वादमें सम्पूर्ण बीतरागता होती है | 
समदर्शिताका अथ लौकिकमावममे समानमाव, अभेदभाव, एकसमाव बुद्धि और निर्विशेषपना नहीं 
है। अर्पात्‌ कॉच जौर हीरे दोनोंको एकमा समझना, अथवा सक्लुत और असआुतमें समानभाव मानना, 
अथवा सद्धम और असद्र्ममें अभेद समझना, अथवा सहुऱ और असहुरमे एकसी बुद्धि रखना, अयवा 
सद्देव भर अस्देवमें निर्विशेषभाव दिखाना-अर्थात्‌ द्ोनोंको एकसमान समझना इत्यादि समानइत्तिको 
समदश्िता नहीं कहते; यह तो आत्माकी मूढ़ता, विवेकशन्यता, और विवेकबिकछ्ता है। समददर्शी 
संवको सद्‌ जानता है, सतका धोध करता है; असतको असत्‌ जानता है, अस्नतका निषेध करता है; 
सख्ुतको सझ्रत समझता है, उसका बोध करता है; कुझ्ुतकों कुछ्ुत जानता है, उसका तिषेष 
करता है; संद्रमको सद्धर्म जावता ह, उसका बोध करता है; असद्रभको असद्धम जानता है, उसका 
निषेध करता है; सहुरुको सहुह समझता है, उसका वोध करता है; अप्तहुरको असहुरु समझता है, 
उसका निषेध करता है; संद्देवकों सेव समझता है, उसका बोध करता है; असेवकों असदेव समझता 
है, उसका निषेध करता है--झ्यादि जो जैसा होता है, जो उसे वैसा ही देखता है, जानता है, उसका 
परूपण करता है, और उसमें राग-देष इशनिध्युद्धि नहीं करता, उसे समदर्शी समझता चाहिये। आँ. 


७9५४  गोखी, चैत्र बदी १२ रवि. १९५४ 
(१ ) कर्मग्रन्थ, गोम्मट्सार शाज्न आदिसे अंततक विचारने योग्य हैं। 
(३ ) दुःधमकालका प्रवद्व राज्य विद्यमान दै। तो सी अडग निश्चयसे सत्युरुषकी आह 


चइत्ति ढगाकर, जो पुरुष अगुप्त वीय॑से सम्यग््ान दर्शन और चारित्रकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें 
परमशातिका मार्ग अभी भी ग्राप्त हो सकता है। 


अत 
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उणण 
३० नमः 
केवलज्ञान-- 
एक ज्ञान, | वह ख़तत्नमूत है. 
सर्व अन्य भावोंके संसर्गते रहित एकांत शुद्ध्ञान, |. विरावरण है. 


स॒ द्रव्य क्षेत्र काठ भावका सब प्रकारते एक 
समयमें ज्ञान. मेद्रहित है. 


उस केवल्ज्ञानका हम ध्यान करते हैं. निर्बिकल्प है. 
चह निजसमावरूप है. . सर्वभावका उल्डृष्ट प्रकाशक है. 
छणद्‌ 
मै केवलज्ञानखरूप हूँ--यह सम्यक्‌ प्रतीत होता है। 
बैसे होनेके हेतु सुप्रतीत है । 
सब इन्द्रियोका संयम कर, सर्व परहव्योंसे निजखवरूपको व्याइत्त कर, योगकी अचछ कर, 
डपयोगसे उपयोगकी एकता करनेसे केवलज्ञान होता है। 


रा है] 








७५७ 
'आकाशवाणी- 
तप करो । तप करो | शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो । शुद्ध चैतन्यका ध्यान करो | 


७9५८ 
में एक हूँ, अंग हूँ, सब परभावेंति मुक्त हूँ।मे असंख्यात प्रदेशात्मक निज अवगाइना प्रमाण हैूँ। 
मै अजन्म, अजर, अमर, शाप हैँ। मैं स्वपर्योय-परिणामी समयात्मक हूँ | 
मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप मात्र निर्विकत्प द्रष् हूँ । 





् 


उर४ - श्रीमद्‌ राजचन्दध *. [७५१९ ७६० 





छण५९ ववाणोआ, ज्येष्ठ १९५४ 
१, देहसे मित्र परप्रकाशक परम ज्योतिस्वरूप ऐसी इस आत्मा्मे निमम्न होओ। 
है आर्यजनो ! अंतर्मुख होकर, प्थिर होकर, उस आत्मामें ही रहो, तो अनंत अपार 


“ आनन्दका अनुमव करोगे। 


२. सब जगतके जीव कुछ न कुछ पाकर सुख पानेकी ही इच्छा करते है। महात्‌ लक- 
वर्ती राजा भी बढ़ते हुए वैभन और परिग्रहके संकल्पमें प्रयत्नशील रहते हैं; और वे उसके प्राप्त कर 
नेमें ही सुख समझते हैं | परन्तु अहो ! ज्ञानियोंने तो उससे विपरीत ही छुखका मार्ग निर्णय किया 
है, कि किंचित्‌ मात्र भी प्रहण करना यही छुखका नाश है | 

३. विषयसे जिसकी इन्द्रियों भार्त हैं, उसे शीतल आत्मसुख---आत्मल--कहाँसे प्रतीतिमें 
आ सकता है ! 

४. परमघमंरूप चन्द्रके प्रति राहु जैसे परिग्रहसे अब में विरक्ति ठेनेकी ही इच्छा करता हैं। 
हमें परिग्रहका क्या करना है! हमें उसका कुछ मी प्रयोजन नहीं। 


७. * जहाँ सर्वोत्कष्ट शुद्धि है वहाँ सर्वोत्टष्ट सिद्धि है '--हे आर्यननो ! तुम झ परत 
वाक्‍्यका आत्मरूपसे अनुभव करो | 





७६० वब्ाणीआ, व्येट्ठ सुदी १ शनि, १९५१ 

१. स्व दब्यसे, सर क्षेत्रते, सर्वे काठ्से और सर्व भावसे जो सर्व प्रकारसे अग्रतिबद्ध होकर 
निजसरूपमें स्थित हो गये, उन परम पुरुषोंकों नमस्कार हो ! 

२. जिसे कुछ प्रिय नहीं, बिस्ते कुछ अप्रिय नहीं; जिसका कोई शत्रु नहीं; नितक्ना कोई 
मित्र नहीं; जिसने मान, अपमान, छाम, अल्यम, हपषे शोक, जन्म, मृत्यु आदिके ढंद्रका अभाव कं 
जुद्ध चैतन्यल्लल्पमें त्थिति पाई है, पाता है और पवेगा, उसका अति उत्कृष्ट पराक्रम आनन्दसहित 
आश्वये उप्न करता है । 

३. देहके प्रत्ति जैसा बछ्धका संबंध है, वैसा ही आत्मके प्रति जिसने देहके संवंबको ग्रायातध्थ 
देखा है; जैसे म्यानके अति तल्वारका संवंध्र है, वैसा ही देहके अति जिसने आत्माके संबंधकों देखा 


है; तथा जिसने आत्माको अवद्ध-सष्ट-अनुमव किया है, उन महान पुरुषोंको जीवन और मएण 
दोनों समान हैं। 


४. जो अचिन्य ह्न्यकी शुद्धचितिखरूप कांति, परम प्रगट होकर उसे अचिन्य करती है; 


बह अखिन्य दल्य सहज स्वाभाविक नियल्वरूप है; ऐसा विश्वय जिस परम कृपाढु सत्पुरुषने 
प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है। 


७. चन्द्र भूमिका प्रकाश करता है--उसकी किरणोंकी कांतिके प्रभावसे समस्त भूमि खेत 
हो जाती है; पल्तु चंद्र कमी भी भूमिरुप, नहीं-होता ] इसी तरह समस्त विल्लकी अकाहक 


आमा कमी मी विस्कुप नहीं होती, वह सदा: _ जो 
अमेदबुद्धि मानता है, यही स्रान्ति हे | -« --सुवेदा--चैत्त्वरूप द्वी रूती है ! विख़॒में जीव 


“पत्र ७६१, ७६२, ७६३ ) विविध पत्र आदि संग्रह--देशवाँ वर्ष छर 


५ '०)६. जिस तरहे आकाशमे कि्लका प्रवेश 'नहीं--आकाश सर्व भावोंकी वासनासे रहित ही है, 
उसी तरह सम्यग्इषटि पुरुषोने, सर्व द्रब्योसे भिन्न, सर्व अन्य पर्यायोंसे रहित ही आत्माकों प्रत्यक्ष 
देखा है। - 
७. जिसकी उत्पत्ति अन्य किसी भी द्रव्यसे नहीं होती, उस आत्माका, नाश भी कहाँसे हो 
सकता है ! 

<, भज्ञानसे और निजखरूपके प्रति प्रमादसे, आत्माको केवढ़ 'मेलुकी, भ्राति ही है । उस 
आन्तिको निदृत्त कर, शुद्धचेतन्य निजअनुभव-प्रमाणस्वरूपमे परम जाप्रत होकर, ज्ञाव्ी सदा ही निर्मय 
रहता है | इसी स्वरूपके छक्षत्रे सब जीवोके प्रति साम्यमाव उत्मन्न होता है, और सर्व परबून्योंसे 
चृत्तिको व्यावृत्त.कर, आत्मा छ्ैशरहित समाधिकों पाती है । 

९. परमछुखल्रूप, परमोत्कृष्ट शांत, शुद्धचैतन्यस्वरूप समाधिको जिसने सर्व कालके लिये 
प्राप्त किया, उन भगवानको नमस्कार हो | उस पदमें निरंतर रक्षरूप जिनका प्रवाह है, उन 
सत्पुरुषोंकी नमस्कार हो ! . - पर 

१०५ सबसे सब प्रकारसे मै मिन्त हूँ, में एक केवछ शुद्धचैतन्यस्वरूप, परमोत्कृष्ट अचिन्यछुख- 
खहूप, मात्र एकांत शुद्धअनुभवरूप हूँ। फ़िर वहों विक्षेप क्या ! विकल्प क्या ! भय क्‍या £ खेद 
क्या £ / दूसरी अवस्था/क्या १ में जुद्ध शुद्ध प्रकृष्ठ जुद्ध पमशान्त चैतन्य हूँ; मे मात्र निर्विकह्प हूँ; 
निजस्वरूपमय उपयोग करता हूँ। तन्‍्मय होता:हुँ। ऊ शांतिः शांतिः शांतिः । 


७६१. जवाणीआ,/प्ये्ट छुदी ६ गुर, १९५९ 


महान्‌ं गुणनिष्ठ स्थविर आय औ्रदरृंगर ज्येष्ठ ुदी ३ सोमवार॒की रात्रिकी नौ बजे समा्धिसद्ित 
देहं-मुक्त हो गये | 





£ 257 
७६२ ' बम्नई व्येष्ठ ददी ४ बुध, १९०४ 
न 3४ नस; 9) 
जिससे मनकी इंतति शुद्ध और स्थिर हो, ऐसे सत्समागमका ग्राप्त होना बहुत दुर्लभ है| तथा 
उसमें मी यह दुःबमकाक होनेते जीवको उसका विशेष अन्तराय है। जिस ज़ीवको अत्यक्ष सत्समागमका 
विशेष छाम ग्राप्त हो वह महत्पुण्यवान है । सत्समागमके बियोगमें सत्याक्षका संदाचारपूर्वक परिचय 
अबह्य करना चाहिये । 


$ 
| 


हा ७६३ कम ज्येट्ठ, वदी, १ ४ गनि, १९०४ 
है नमो बीतरायाय, +' _'* 


मुनियोकि समागमर्मे ब्रह्मचर्यत्रत अहण करनेके संबंधमे यथासुख म्रइत्ति करना, प्रतिबंध नहीं 


मुनियोंकी जिनस्मेरण पहुँचे । 














७२६ ओऔमदू राजचन्द्र..._ पत्र ७६४, ७६९, ७६६ 


७६७. उई, जाषाद सुदी ११ गुर, १९५९ 
डर 
अनंत अंतराय होनेपर भी घीर रहकर निस पुरुषने अपार मोहजालका पार किया, उत श्र 
मगवादकों नमस्कार है ! 
अनंतकाढ्से जो ज्ञान संस्तारका हेतु होता या, उस ज्ञानकों एक समयमात्रमें जात्य॑तर करे, 
निसने उसे मबनिवृत्तिहप किया, उस कल्याणमूर्ति सम्यर्दर्शनकों नमस्कार है ! 
निदृत्तियोगम सत्समागमकी दृत्ति रखना योग्य है | 


७६५. मोहमयी, श्रावण सुदी १५ सोम, १९५९ 
१. मोक्षमार्गप्रकाश अथके विचारनेके बाद कर्ममंथ विचारनेसे अनुकूछ पड़ेगा | 


२. दिगम्बर सम्प्रदायमे द्रव्यमनकों आठ पाखडीका कहा है | झेताम्बर सम्प्रदायर्मे उस वातकी 


विशेष चर्चा नहीं की | योगशास्त्रमें उसके अनेक प्रसंग हैं | समागमर्मे उसका ख़रूप जानना छुगम 
हो सकता है। 





७६६ किया, श्रवण की (२ शत, ४ 
3४ नमः 
तुमने अपनी इत्ि हाल्में समागमममे आनेके संबेधरमे प्रगट की, उसमें तुम्हें, अंतराव जैसा 
हुआ क्योंकि इस फके पहुँचनेके पहिंले ही छोगोंमें पर्यूषणका प्रारंम हुआ समझा जायगा | इस काण 
तुम यदि इस और आओ, तो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही मताप्रही छोग निंदा करेंगे; और 
उस निमित्तको प्रहण कर, वे वहुतसे जीवोंको उस निन्‍्दाद्वारा, पसमार्थकी प्राप्ति होंनेमे अंतराय उप 
करेंगे। इस कारण जिससे वैसा न हो उसके लिये, तुम्हें हाल्में तो पर्यूषणमें वाहर न निकहनेसतरंधी 
छोकपर्द्धतिकी ही रक्षा करना चाहिये | 
वैराग्यशतक, आनंदघनचौबीसी, भावनात्रोष आदि पुस्तकोंका जितना बाँचना विषाखा 
बने, उतना निवृत्तिका ठामर छेता | प्रमाद और छोकपद्धतिमें ही काछको सवधा था गुमा देना यह 
मुमुक्षु जीवका लक्षण नहीं | 
(ह) 


(१) सत्पुरुष अन्याय नहीं करते | सत्पुरुष यदि अन्याय करें तो इस जगतमें बरसात 
किसके लिये पड़ेगी १ सूर्य किसके लिये प्रकाशित होगा १ वायु किसके लिये वहेगी ! 

(२ ) आत्मा कैसी अपूर्व वस्तु है ? जबतक वह शरीरमें रहती है---भे ही वह हजाएं वर्ष 
रहे--तवतक शरीर नहीं सड़ता | आम पारेके समान है | चेतव निकछ जाता है और झरीर मुर्द 
हो जाता है, और वह सइने छगता है! 


(३ ) जीवमें जाप्रति और पुरुषार्थ चाहिये। कर्मदंव पढ़नेके वाद उसमेंसे ( सत्तामेंते-उदय 
आनेके पहिंडे ) छूटना हो तो अवावाकाछ पूर्ण होनेतक छूटा जा सकता है! ह 


प्र ७६६; ७६७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--४१वाँ वर्ष जरछ 


(9 ) पुण्य पाप और आयु ये एक दूसरेको नहीं, दिये जा सकते | उन्हें हरेक अपने आप 
ही भोगता है। 

(५ ) खच्छंदसे, अपनी मतिकी कल्पनाते और सहुरुकी आज्ञाके बिता ध्यान करना तरंग- 
रूप है, और उपदेश व्याख्यान करना अमिमानरूप है। 

(६ ) देहधारी आत्मा पथिक है, और देह वृक्ष है | इस देहरूपी वृक्षम (हक्षके नाँचे ) 
जीवरूपी पथिक---रस्तागिर-विश्रान्ति ढेने बैठा है | वह पशथिक यदि बक्षकों ही अपना मानने ढगे 
तो यह कैसे बन सकता है! 

(७ ) सुंदरविछास सुदर-श्ेष्ठ-अंध है | उसमें जहों कहीं कमी-भूल-है उसे हम जानते 
है । उस कमीको दूसरेकों समझाना मुश्किक है। उपदेशके लिये यह ग्रन्थ उपकारी है । 

( ८ ) छह दर्शनोंके ऊपर दृष्टान्तः---छह मित्र मित्र वैधोकी दुकान छगी है। उनमें एक 
वैद्य सम्पूण सच्चा है; और वह सब रोगोको, उनके कारणोको और उनके दूर करनेके उपायोंको 
जानता है| तथा उसकी निदान-चिकित्सा सच्ची होनेसे रोगीका रोग निर्मल हो जाता है | वैथ 
कमाता भी अच्छा है | यह देखकर दूसरे पाँच कुबैध भी अपनी अपनी दुकान खोलते हैं। परन्तु 
जहाँतक उनके पास संचे वैधके घरकी दवा होती है, बह्ाँतक तों वे रोगीका रोग दूर करते हैं; 
और जब वे अपनी अन्य किप्ती कल्पनासे अपने घरको दवा देते हैं, तो उससे उल्ठा रोग बढ जाता 
है | तथा वे सघ्ती दवा देते है, इससे छोमके मारे लोग उसे ढेनेके लिये बहुत छलचाते हैं, 
उससे उन्हे उल्ठा नुकसान ही होता है 

इसका उपनय यह है कि सब वै वीतरागदर्शन हैं; जो सम्पूर्ण सत्यसवरूप है | बह मोहविषय 
आदिको राग-द्ेषको और हिंसा आदिको सम्पूर्णरूपसे दूर करनेके किये कहता है; जो बात पराधौन 
रोगीको मेँहगी पड़ती है---अच्छी नहीं छमती | तथा जो अन्य पाँच बुचैधय हैं, वे कुदर्शन हैं. | वे 
जहँतक वीतरागके घरकी बातें करते है, वहातक तो उनकी रोग दूर करनेकी बात ठीक है; परत 
साथ साथ वे जो ढिंसा आदि धर्मके बहाने, मोहकी संसार-हुद्धिकी और मिथ्यालवकी बातें करते हैं, 
वह उनकी अपनी निजी कल्पनाकी ही बात है; और वह संसाररूप रोग दूर करनेके बदके उसकी 
बृद्धिका ही कारण होती है । दिपयमें रचे-पचे पामर संसतारीकों मोहकी बातें मीठी छगतीं हैं---सस्ती 

पड़ती हैं; इसलिये वह कुवैधकी तरफ आकर्षित होता है। परन्तु परिणाममें वह अधिक ही रोगी 
पड़ता है । 

वीतरागदर्शन ज्विधके समान हैः---वह रोगीको दूर करता है, निरोगीको रोग होनेके लिये 

दवा देता नहीं, और आरोग्यकी पुष्टि करता है | अर्थात्‌ वह जौवका सम्ब्दर्शनसे मिध्यात्व दूर 
करता है, सम्यग्याबसे जीवको रोगका भोग होनेसे वचाता है, और सम्पकचासिसे सम्पूर्ण भुद्ध 
चेतनारूप आरोग्यकी पुष्टि करता है । 


७६७ बसो (गुजरात), प्रथम आप्तोज हुद्दी ६ बुध. १९५४ 
६. श्रीमत्‌ बीतराग भगवंतोंका निश्चित किया हुआ अविन्य चिन्तामणिलरूप, परम हित- 
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कारी, परम अद्भुत, सब दुःखोंका निःसंशय आत्यंतिक क्षय करनेवाठा, परम अमृतल्वरुप ऐसा सो. 
ल्ृष्ट शाब्नत धर्म जयवंत वर्तों, त्रिकाढ जयवंत बर्त्तों ! 

२, उन श्रीमत्‌ अनंत चतुष्टयस्यित भगवंतका और उस्त जयवंत धर्मका आश्रय सदैव 
करना चाहिये | जिन्हें दूसरी कोई सामर्प्य नहीं, ऐसे अबुघ और अशक्त मलुष्योंने भी उस आ्रवक्े 
बढ्से परम सुखके हेतु अद्भुत फ़लको पाया है, पाते हैं. और पावेंगे | इसलिये उसका निश्वय और 
आश्रय अवश्य ही करना चाहिये, अधीरजसे खेद नहीं करना चाहिये | 

३, चित्तमें देह आदि भयका विक्षेप भी करना उाधभित नहीं | जो पुरुष देहारि- 
संबंधी हर्ष-विषाद नहीं करते, वे पुरुष पूर्ण द्वादशांगको संक्षेपमें समझे हैं--ऐसा समझो। यही 
दृष्टि कर्तव्य है । 

2. मैंने धम पाया नहीं, में धर्म कैसे पाऊँगा !” शत्यादि खेद न करते हुए, वीतराग- 
पुरुषोंका धर्म देहादिसंवंधी दर्ष-विषाद बृत्तिकों दूरकर, “आत्मा अंग शुद्ध चैतन्यख़रूप है,' ऐसी जो 
ति है उसका निश्चय और आश्रय अहण कर, उसी द्तिका व रखना; और जहों मंद इति होती 
हो वहाँ वीतरागपुरुषोंकी दकाका स्मरण करना, और उस अद्भुत चौरेजपर दृष्टि प्रेरित कर इत्तिकों 
अग्रमत्त करना, यह सुगम और सर्वेत्किष्ट उपकारक तथा कल्याणस्ररूप है। निर्षिकल्प, 





७६८ अीवसो, आसोज सुदी ७, १९५१ 
#७---१२--७५४१ 
३१-११--२२ 
इस तरह काछ व्यतीत होने देना योग्य नहीं । प्रत्येक समय आत्मौपयोगकी उपकारी कर 
निवृत्ति होने देना उचित है | 
अह्दो इस देहकी रचना | अह्दो चेतन ! अद्दो उसकी सामर्ध्य | अहो ज्ञानी | अह्दो उसकी 
गवेषणा ! अहो उनका ध्यान ) अह्ो उनकी समाधि ! अहो उनका संयम ! अहो उनका अप्रमंत 
भाव ! अहो उनको परम जागृति | जह्यों उनका वीतरागल्वभाव ! अहो उनका निरावरण ज्ञान  अहो 
उनके योगकी शात्रि ! अहो बचत आदि योगका उदय ! 
हे आमन्‌! यह सब तुझे सुप्रतीत हो गया, फिर अग्रमत्तमाव क्यों! मंद प्रयत्त क्यों 
जघन्य-मंद जागृति क्यों ? शियिल्ता क्यों ! घबराहट क्‍यों? अंतरायका हेतु क्या १ 


अप्रमत्त हो, अप्रमत्त हो | 
परम जाम्रत स्वमावकों भज, परम जाग्रत खमाबको मज। 


गन हरेक २ ५४ अयांत्‌ ज्यों दिन १२वां मा जौर ५४वॉं साऊ--अथौत्‌ आतोज सुदी ७, संवत्‌ १९५४ | 
था ३१-११ 


दब शेक्थओ -२२ अथोत्‌ ३ १वाँ दिन १ १वाँ मात और रो दिन--अथात्‌ आठोज सुदी ७, संबत्‌ १५५९४ 
हम आमद 


हु 


शाजचन्ध २१ बषे १६ मास और २२ दिनके थे । --अनुवादक, 


शक 
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७६९ 
तीन चैराग्य, परम आजंब, बाह्माभ्यंतर त्याग, सर्वेज्ध्यान, 
आहारका जय- आत्मईहा. 
आंप्तनका जये. आत्मोपयोग. 
निद्राका जय- मूछ आत्मोपयोग- 
योगका जय. अग्रमत्त उपयोग 
आरंमपरिप्रहविरति, मह्नचर्यके प्रति निवास« केवल उपयोग: - 
एकांतवास, केवल आत्मा, 
अष्टागयोग. अचिन्त्य सिद्धस्वरूप« 
*१११० 
जिनचैतन्यप्रतिमा« 
सर्वांगसंयम, 
केवल बाह्ममावनिरपेक्षता, 
आमक्रतत्नविचार. .) 
' यथाप्थित्त शुद्ध सनातन 
74543 ५ समाधान, 348: [पक सर्वोत्तष्ट जयंत | बात्ति, 
अन्यदर्शनतत्विचार. धर्मका उदय 








# इस योजनाका उद्देश्य यह भादूम होता है कि “ एकातस्यिस्तयम, ” “ एकातशुद्ठसयम ” और 
4 केबल वाह्ममावनिसोक्षता ” पूरक “ सर्वोगतंयम ” आत कर, उसके द्वारा “ जिर्मचैतत्यप्रतिमारूप ” होंकर, 
अयोत्‌ अढोल आत्मावत्या पाकर, जगतके जीवॉके कस्याणके लिये, अर्थीत मार्मके पुनरोद्धारके लिये प्रदृति करना 
चाहिये। यहीं जे “ बरत्ति ” “ पद्धति ” और ““ समाधान ” शब्द आये हैं, सो उनमें प्रथम “द्डत्ति क्या है? * 
इसके उत्तरम कहा गया है कि “ यथास्यित शुद्ध सनातन सर्वोत्कृष्ट जयवंत घर्मंका उदय करना ” यह बज्रत्ति है! 
झसे * किस पद्धतित करना चाहिये ! ” इसके उत्तरमे कहा गया है” कि जिससे छोगोक़ो “ धर्म-सुगमता हो और 
लोकानुग्रह मी हो ? | इसके बाद * इस बृत्ति और पद्धतिका परिणाम क्या होगा £ ? इसके “समाधान में कह गया 
है कि “ आत्मतत्नविचार, जगतृतत्वविचार, जिनदर्शन तत्वविचार और अन्यदर्शनतत्तविचार ” के संबंधम संतारके 
जीवॉका समाधान करना | 

अंक ७७३ पृष्ठ ७३० ( नीचे ) जो कहा गया है कि “ परामुप्रह परमकारुष्यब्नत्ति करते हुए भी प्रथम 
चैतन्यजिनप्रतिमा हो; चैतन्यजिनप्रतिमा हो ”--इस वाक्यसे मी यह बात अधिक स्पष्ट होती है। मु 

यहीँ यह स्पशेकरण भ्रीमद्‌ राजचन्त्रकी आइत्तिके संशोषक श्रीमनसुखभाई 
बा 8७ जचन््रकी गुजराती आइस्तिके संशोषक (मनुलम रजीमाई ५७७ 

दर 


क्र 
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७७१ 
स्पर परमोपकारक परमार्यमय सत्यधर्म जयबंत वर्चो, 
आश्चर्यकारक भेद पड़ गये हैं | 
खंड्त है | 
सम्पूर्ण करनेके साधन कठिन माहमम होते हैं | 
उस ग्रमावमें महान्‌ अंतराय हैं| 
देश-काल आदि वहुत प्रतिकूल हैं.। 
बीतरागोंका मत छोक-अतिकूछ हो गया है। 
रूुढ़ीसे जो छोग उसे मानते हैं, उनके लक्षमें भी वह ग्रतीत माहम नहीं होता; अथवा: 
अन्यमतकों ही वीतरागोंका मत समझकर प्रवृत्ति करते हैं। 
यथार्थ बीतरागेंकि मत समझनेकी उनमें योग्यताकी वहुत कमी है। 
इृश्टिएगका प्रवक् राज्य विद्यभान है | 
बेष आदि व्यवरहारंम वड़ी विउम्बता कर जीव मोक्षमागका अन्तराय कर बैठा है । 
तुष्छ पामर पुरुष विराधक वृत्तिके बहुत अग्रमाममें रहते हैं | 
किंचित्‌ सत्य बाहर आते हुए भी उन्हें प्राणेंके घात होनेके समान दुःख माह होता है; 
ऐसा दिखाई देता है। 
७७२ 
फ़िर तुम किसलिये उस धर्मका उद्धार करना चाहते हो ! 
परम कारण्य-खमावसे, उस सद्दर्मके ग्राति परम भक्तिसे. 


७७३ 
परानुग्रह् परमकारुण्यवृत्ति करते हुए भी प्रथम चेतन्यजिनप्रतिमा हो, चैतन्यजिनप्रतिया दो' 
क्या वैसा का है? उसमें निर्विकल्प हो | 
नया वच्ता क्षेत्र योग है ? खोजकर । 
क्या उसा पराक्रम हैं? अप्रमच शरीर वन। 
क्‍या उतना आयुबठ ६? क्या ढिखें ! क्या कहें ! अन्तर्मुख उपयोग करके देख | 
3 शाति: शातिः झांतिः. 
७७० 

है काम | है मान है सेंगठदय ! 
है उचमपमणा ! ए मेष ! है मोझ़या ! 


के 
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है शिथिल्ता | तुम क्‍यों अंतराय करती हो १ 
परम अनुप्रह कर अब अबुकूछ हो | अनुकूल हो ! 





छछ७५ 

हे सर्वोत्कृष्ट सुखके हेतुभूत सम्यग्दशन | तुझे अत्यंत माक्तिसे नमस्कार हो ! 

इस अनादि अनंत संसारमे अनंत्तानंत जीव तेरे आश्रय त्रिना अनंतानंत दुःखका अनुभव करते हैं। 

तेरे परम अनुप्रहसे निजस्वरूपमें रुचि होकर, परम बीतराग स्वमावके प्रति परम निश्चय हुआ, 
कृतकृत्य होनेका मार्ग ग्रहण हुआ | 

है जिनवीतराग | तुम्हे अत्यंत भक्तिसे नमस्कार करता हूँ | तुमने इस पामरके ग्रति अनंतानंत 
उपकार किया है। 

हे कुंदकुंद आदि आचायों | तुम्हारे वचन भी निजलरूपकी खोज करनेमे इस पामरको परम 
उपकारी हुए हैं, इसलिये मे तुर्हें अतिशय भक्तिते नमस्कार करता हूँ । 

हे श्रीसोभाग । तेरे सत्समागमके अनुम्रहसे आत्मदशाका स्मरण हुआ, इसलिये मैं तुझे नम- 
स्कार करता हैं । 





9३६ 
जिस तरह भगवान्‌ जिनने पदा्ोका स्वरूप निरूपण किया है, उस्ती तरह सब पदाथोका स्वरूप 
है। भगवान्‌ जिनके उपदेश किये हुए आत्माके समाधिमार्गको श्रीगुरुके अनुग्रहसे जानकर, उसकी 
परम प्रयतलसे उपासना करो । 





७७७ श्रीवतो, आासोज १९५४ 
(६१) 
डे 


ठाणागसूत्रमं नीचे बताया हुआ सूत्र क्या उपकार होनेके लिये छिखा है, उसका विचार करो। 
#एगे समणे भगव महावीरे इमीसेण (इमीए) ओसपीणीए चउव्बीसाए तित्थयराणं चरिप- 
तित्थयरे सिद्धे बुद्धे मुत्ते परिनिव्युडे (जाब ) सव्वदुसणहणे। 
(२) 


काछ कराछ | इस अवसर्पिणी काल्मे चौबीस तौर्थकर हुए | उनमें अन्तिम तीथकर श्रमण 


भगवानमहावीर दीक्षित भी अकेले हुए ! उन्होंने सिद्धि भी अकेले ही पाई | परत्तु उनका भी प्रथम 
उपदेश निष्फछ गया ! 








# श्मण भगवानसहाबीर एक हैं | वे इस अबसर्पिणी कालसे चौबीस तीयकरोम अन्तिम तीयकर हैं; 
दे रिद्ग हैं, बुद्ध हैं, मुक्त हैं, परिनिईंत हैं और उनके से दुःख परिक्षीण हो गये है |---अनुवादक. 


रच 
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७३७८९ * 

१. जो सब वासनाका क्षय करे वह सन्यासी । जो इंद्रियोंकों वढ़में खखे वह गोंताई। जे 
संस्तारसे पार हो वह यति ( जति )। 

२. समकिती को आठ मददोमेंसे एक भी मद नहीं होता । 

३. (१) अविनय (२) अहंकार (३ ) अर्धदःघता--अपनेकी ज्ञान न होनेपर भी अप 
नेको ज्ञानी मात बैठना, और (9 ) रसलुब्धता--इन चारमेंसे जिसे एक भी दोष हो, उस जीपको 
समकित नहीं होता, ऐसा श्रीठाणागसृत्नम कहा है। 

8. मुनिको यदि व्याध््यान करना पड़ता हो, तो ऐसा भाव रखकर व्यात़्यान करना चाहिये 
कि वह स्वयं सज्झाय ( स्वाष्याय ) करता है | मुनिकों सवेरे सम्झायक्री आज्ञा है, वह मं की 
जाती है । उसके वढके व्याह्यानरूप सज्झायको, ऊँचे स्वस्से मान, पूजा, सत्कार, आहार आदिलो 
अपेक्षा बिना, केवल निष्कामबुद्धिसे आत्मार्यके ढिये ही करनी चाहिये | 

५. क्रोध आदि कपायका जब उदय हो, तव उसके सामने होकर उसे बताना चाहिये कि 

मुझे अनादिकाव्से हैरान किया है| अब मैं इस तरह तेरा बल न चलते ढूँगा | देख, मैं अंव ऐेरेसे 
बुद्ध करने वैठा हूँ 

६. निद्रा आदि प्रकृति और कोष आदि अनादि वैरीके ग्राति क्षत्रियमावते रहना चाहिने, 
उनका अप्रमान करना चाहिये | यदि वे फिर भी न मानें, तो उन्हें क्रूर होकर उपशात करा 
चाहिये | यदि फ़िर भी वे न मानें, तो उन्हें खयालमें ( उपयोगमें ) रखकर, समय आनेपर उन्हें मार 
डाठना चाहिये | इस तरह घर क्षत्रियखमावसे रहना चाहिये; जिससे वैसैका परामव होकर समा 
सुख ग्राप्त हो । 

७. प्रभुकी पूजा पुष्प चढाये जाते हैं | उसमें जिस गृहस्थको हरियालीका नियम नहीं है, 
बह अपने कारणसे उनका उपयोग कम करके, म्रमुको स्‍्रूछ चढ़ा सकता है। त्यागी मुनिको तो पथ 
चढ़ाने अथवा उसके उपदेशका सर्वथा निषेध ही है ! ऐसा पूवोचायौका प्रवचन है | 

<. कोई सामान्य मुमुक्षु भाई-बहन साधनके विषयर्मे पूँछे तो उसे ये साघन बताने चाहियेः-- 


(१) सात व्यसनका त्याग. (५ ) 'सर्वश्ञदेव” और 'परमगुर की 
(२ ) दरियालीका त्याग, पॉच पॉच मात्यओंकी जाप- 

( ३ ) वंदमूलका त्याग, (७) #भक्तिरस्य दोह्यका पठन-मवन- 
(9 ) अमक्ष्यका त्याग 


(८ ) >क्षमापनाका पाठ 
(५) रात्रिमोजनका त्याग, (९) सत्समागम और सब्याद्॒का सेवन 
+ सिक्झंति, ! “बु्द्ंति, ” ' मुच्ंति, ! * प्रिणिव्वायंति ” और 'सब्बदुक्खाणमू्त करेंति'-< 
इन शब्ठोंके रहस्यका विचार करना चाहिये । « सिज्मति ” अर्थात्‌ सिद्ध होते है।,उसके वॉदिमे 
बुद्य॑त्रि ” अर्थात्‌ बोधसद्ित-ज्ञानसहित-होते हैं। आत्माके सिद्ध होनेके वाद क्ोई उसकी 
* अंक १२४ कै अल कर पर जग का 0 सुन पल नमन न रतप तनमन ते 
ञ हल पाठ ५६,---अनुवादक, अब 


६ 
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शुत्य ( ज्ञानरहित ) दशा मानते है, उसका  बुज्यतिसे निषेध किया गया है | इस तरह सिद्ध और 
बुद्ध होनेके बाद ',मुचनौति ? अर्थात्‌ वे सर्वकर्मते रद्षित दवोते हैं; और उसके पश्चात्‌ ' परिणिव्वा- 
यंतति *,अर्थात्‌ वे निर्वाण पाते हैं---कर्मरहित होनेसे वे फिरसे जन्म-अवतार-धारण नहा करते। 
; मुक्त जीव कारणीविशेषसे अवतार धारण करता है '--इस मतका ' परिणिव्वायंति ! कहकर निषेध' 
किया है । कारण कि भवके कारणभूत कर्मसे जो सर्वथा मुक्त हो गया है, वह. फिरसे भव धारण 

नहीं करता; क्योंकि कारणके विना कार नहीं होता | इस तरह निर्वाण-प्रात्त जीव * सत्बदुक्खाणमंत 
करेंति '---अर्थात्‌ सर्व हुःखोंका अंत करते है--उनके दुःखका सर्वथा अभाव हो जाता है--वे 
सहज खा्माविक सुख आवन्दका अनुमव करते हैं---यह कहकर “ मुक्त आत्माओंकों केवढ शत्यता 
ही है, आनन्द नहीं ' इस मतका निषेध किया है | 





। ! ७७९ 
' 5 प्‌ (१) हु 
+ इणमेव निरगय पावयणं सर्च अणुत्तर॑ केवलियं पढिपुण्णं संछुद्धं णेयाउयं॑ सलफ- 
त्णं सिद्धिमणं शरत्तिमर्ग निल्जाणमर्ण निव्याणमर्ण अवितहमसंदिद्ध सल्वदुक्सपहीणपर्। 
एल ठिया जीवा सिज्यंति बुज्कति मुचंति परिणिव्वायंति सब्बदुक्साणमंत्त करेंति। 'तमा- 
णाए तह गच्छामो' तहा चिह्ममे तह णिसीयामों तहा हुयद्टामों तहा अंज़ामो तहा भासामो 
तहा अब्भुह्ममों तहा उद्गाए उह्ठेमोत्ति पाणाणं भ्रूया्णं जीवाणं सत्ता्ण संजम्रेण संजमामीत्ति। 
०7. ,. ४ (२) 
7५ १, अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजनशलाकया । 
मेत्रमुन्मीलित येन तस्मे श्रीगुरवे नम; |, 
* अज्ञानरुपी तिमिर ( अंधकार ) से अंध हैं, उनके नेत्रोंको जिसने ज्ञानरूपी अंजनकी, 
सल्ाईसे खोला, उन' श्रीसहुरको नमस्कार हो । 
; ३, म्रोक्षमागस्य नेतार॑ भेत्तारं कर्मशभृभुताम। , 
आम ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे'तद्गुणलब्धये ॥ 
' --मोक्षमार्गके नेता ( मोक्षमार्गमें के जानेवाछे ), कर्मरुपी पर्वतके भेचता ( भेदनेवाले ) और 
समंग्र तंत्ोंके ज्ञाता ( जाननेवाले ) को, मैं उन गुणोंकी ग्राप्तिके लिये नमस्कार करता हैँ । 
यहाँ * मोक्षमागके नेता ' कहकर, आत्माके अत्ति॒नते रूगाकर उसके मोक्ष और मोक्षके 
+ यह नि्मयप्रवचन सत्य है, अनुत्तर है, केवल-मांपित है, पूर्ण हे,' अंत झुद्ध है, न्यायसंपन्न है, श्यक्ो 
कावनेमे कैंचचीके समान है, सिद्धिका मार्ग है, सुक्तिका सा है, आवायमनरह्ित हेनेका मार्ग है, निर्वाणका मार्ग 
है, रुके है; असंदिग्ध'है, और सब दुःखौंके क्षय करनेका मार्य /है | इस मार्यमें स्थित जीव सिद्धि पाते हैं, बोध 
पते हैं, सत्र कमेंसे मुक्त होते हैं, निर्बाण पाते हैं, और सर्व ठुःखोंका अन्त करते हैं। आपकी आश्ञापूर्वक हम भी 
उसी तरह चलते हैं, उसी तरह खड़े छोते हैं, उसी तरह बैठते हैं, उसी तरह सोते हैं, उसी तरह भोजन करे हैं, 
उसी तरह बोलते हैं, उसी तरह सांवधानीसे प्रवृत्ति करते हैं, और उसी तरह उठते हैं; तथा उस तरदद उठते हुए 
जिससे प्राण-भूत-जीव-सल्वोकी हिंसा न्‌ हे। ऐसे ,संयमका आत्वरण करते हैं ।--;अनुवादक, 
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उपायसहित समस्त पदोंको, मोक्षप्रात्त जीबको, तथा जीव अजीव आदि सब त्ोकों ल्ीकार किया है। 
मोक्ष बंधकी अपेक्षा रखता है; तथा बंध, वंधके कारण आश्चव, पुण्य-पाप कम, और वंपनेवाली 
नित्य अविनाशी आत्माकी; मोक्षकी, मोक्षके मार्गकी, संवरकी, निर्जराकी और वंधक्े कारणों 
दूर करनेरूप उपायकी अपेक्षा रखता है । जिसने मार्ग देखा, जाना और अनुभव किया है, वह नेत्र 
हो सकता है। अर्थात्‌ “ मोक्षमार्गका नेता ” कहकर उसे परिष्राप्त ऐसे सर्वज्ञ सर्वेदर्शी बीतरागको 
स्वॉकार किया है| इस तरह * मोक्षमार्गके नेता ” इस विशेषणले जीव अजीब आदि नव तज्न, छा 
द्रब्य, आत्माका अस्तित्र आदि छह पद, और मुक्त आत्माकों स्त्रीकार किया गया है | 

मोक्षमार्गके उपदेश करनेका-उस मार्गमें छे जानेका---कार्य देहधारी साकार मुक्त पुरुष ही कर 
सकता है, देहरह्तित विराकार जीव नहीं कर सकता | यह कहकर यह सूचित किया है कि जा! 
ख़र्य परमात्मा हो सकती है---मुक्त दो सकती है । तथा इससे यह सूचित किया है कि ऐसे देहपाती 
मुक्त पुरुष ही बोव कर सकते हैं, इससे देहरहित अपौरुषेय बोधका निषेध किया गया है । 

६ कर्मरूपी पर्वतके भेदन करनेवाल ' कहकर यह सूचित किया है कि कर्महृप पर्वतोके भेदत 
करनेसे मोक्ष होती है; अर्थात्‌ जीवने कर्मरूपरी पर्वतोंका स्ववीर्य द्वारा देहधारीरूपसे भेदन क्रिया, 
मर उससे वह जीवन्मुक्त होकर मोक्षमार्गका नेता--मोक्षमार्गका वतानेवाढा हुआ । इससे यह सूचित 
किया है कि वार बार देह धारण करनेका, जन्म-मरणरूप संस्तारका कारण जो कर्म है, उसके समूह 
भेदन करनेसे--नाश करनेसे---जीवको फ़िर देहका घारण करना नहीं रहता । इससे यह बताया है 
कि मुक्त आत्मा फिरसे अवतार नहीं छेती। 

* विश्वतत्वका ज्ञाता '--समस्त द्नव्यपर्यायात्मक्ष छोकाढोकका--विश्वका--जाननेवाढ-- 
कहकर, मुक्त आत्माका अखंड स्वपर ज्ञायकपना बताया है। इससे यह सूचित फ़िया है कि मुक्त भा 
सदा ज्ञानरूप ही है । 

+ जो इन गुणोंसे सहित है, उसे उन गुणोंकी प्राप्तिके लिये मैं वन्दन करता हूँ '--यह कह 
कर यह सूचित किया है कि परम आप्त, मोक्षमार्गके लिये विश्वास करने योग्य, बेंदन करने योग्य, 
भक्ति करने योग्य तथा जिसकी आज्ञापूर्वक चढनेसे निःसंशय मोक्ष ग्राप्त होती है--उनको ग्रगठ हुए 
गुणोंकी प्राप्ति होती है--वे गुण प्रगठ होते हैं--ऐसा जो कोई भी हो, मैं उसे चंदन करता हैँ । झ्ते 
यह्‌ का रह ऊ पइ पक हक परम आप्त बदनके योग्य हैं---उनका बतावा हुआ 
वह मोक्षम उनका भ प्राप्ति होती ५ चलनेवाले 
अक्तिमानको, उनको जो गुण प्रगठ हुए हैं वे जप कब हे ह30 2650 22245 

३. बीतरागके मार्गकी उपासना करनी चाहिये | 
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अद्दे जिणेहिसावज्जा, वित्ती साहुण देसिया। 

मोक्खसाहणहेउस्स, साहुदेहस्स घारणा ॥ 
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- --भगवान्‌ जिनने मुनियोको आशचर्यकारक निष्पापश्नत्ति (आद्वारम्हरण)का उपदेश किया है | 
( वह भी किसलिये १) केबल मोक्षत्ताधनके छिये-मुनिको जो देहकी आवश्यकता है उसके धारण 
करनेके ढिये, ( दूसरे अन्य किसी भी हेतुसे उसका उपदेश नहीं किया )। 
अहो णिन्न॑ तवो कम्मे, सब्वजिणेहिं वण्णिय । 
जाय छज्जासमा वित्ती, एगभत्ते च भोयणं ॥ 
---प्र्ष जिन भगवंतोंने आइचयकारक (अद्भुत उपकारभूत) तपकर्मको नित्य ही करनेके ढिये उपदेश 
किया हैं। ( वह इस तरह कि ) संयमके रक्षणक्ले लिये सम्पकूबृत्तिस एक समय आहार छेता चाहिये। 
--दशवैकालिकसूत्र, 
तथारूप असंग निर्म्रथपदके अम्यासकों सतत बढ़ाते रहना । प्रइनव्याकरण दश्वैकाडिक और 
आत्मानुशासनको हाढमें सम्पूण छक्ष रखकर विचार करना | एक शात्रकों सम्यूण बॉच छेनेपर 
दूसरा विचारना | 








७9८१ चनक्षेत्र, हि. आसोज सुदी १, १९५४ 
3४ नमः 
सर्व विकल्पोंका, तंवीका त्याग करके 
मनका | 
बचनकां 
कायाका | जब करके 


आहारका | 

निद्गाका ( 
मिर्मिकल्परूपसे अंतमुखबत्ति करके आत्मष्यान करना चाहिये। 
मात्र निराबाध अतुभवस्वरूपमें छीनता होने देनी चाहिये। दूसरी कोई चित्तता न करनी चाहिये। 
जो जो तर्क आदि उठें, उन्हें दीध काठतक न करते हुए शान्त कर देना चाहिये | 





७८२ 
आम्यंत्तर मान अवघूत, 
विदेददीवत्‌, 
जिनकल्पीवत्‌, 
सर्व परभाव और विभावसे व्यावृत्त, 
निजल्भावके भागसहित, अवधूतवत्‌ , विदेदवित्‌ , जिनकल्पीवत्‌ विचरते हुए पुरुष भगवान्‌- 
के स्वरूपका ध्यान करते हैं । 


७३६ ,. श्नीमदू राजवन्ध (७८३, ७८४ 





' ७८३ खेड़ा, दि. आतोज बदी “१९५९ 
' हे जीव | इस क्षेशरूप संसारसे निवृत्त हो, निदत्त हो | 
वीतराग प्रवचन, 


हः 





>छट9.. अदा, हि. आसोन बी (९१९ 
प्रश्ष-तया आत्मा है ! ' 

. उत्तर--हाँ, आत्मा है। 

प्रन्‍--क्या आप अनुभवसे कहते हो कि आत्मा है ! 

* उ.--हों, हम अनुभवसे कहते है कि आत्मा है । जैसे मिश्रीके खादका वर्णन नहीं हो 
सकता, वह अनुमवगोचर है; इसी तरह आत्माका वर्णन नहीं हो सकता; वह मी अवुमवगोचर हैं। 
पर्तु चह है अव्य | 

प्र.--जीव एक है या अनेक ? आपके अनुभवका उत्तर चाहता हूँ। 
उ,--जीव अनेक हैं। 
प्रन्‍--वेया जड़, कर्म वाह्तवमे है, अथवा यह सं माविक है! _ 
ढ.--जढ़, कर्म वास्तविक हैं, माविक नहीं । ध्द 
प्र.--क्या पुनजन्म है ! 
-- हैँ, पुन्जन्म है | 
प्र.--क्या आप वेदान्तद्वारा मान्य माविक ईख़रका अल्तित्व मानते हैं ! 
उ-नहीं । 
प्र.--क्या दर्पणमे पढ़नेवाला प्रतिविम्ब केवल ऊपरका दिखाव ही है, या वह किस्ती पजकी 
बना हुआ है ! 
उ+--र्पणें पड़नेवाल् पतिविम्व केवछ दिखाव ही नहीं, किन्तु वह जघुक तत्तका वा हंताहै। 


(२) 
मेरा चित्त--मेरी चित्तइृत्तियाँ--इतनी शांत हो जाओ कि कोई मग भी इस शरीरकों देखकर 
खड़ा हो जाय, भय पाकर भाग न जाय ! 
मेरी चित्तदृत्ति इतनी शांत हो जाओ कि कोई इुद्ध मृग, जिसके पिरमें खुजली आती हो, 
इस शररीरकी जड़ पदार्थ समझकर, अपने-सिरकी खुजली मिठानेके लिये इस शरीरको रगड़े ! 


ढक 
॥ है] जी 


न व 2 मल आर 
> बह छेख भ्ीमद्का स्वयंका लिखा हुआ नहीं है । खेड़ाके एक विदातविद्‌ विद्वान, वकीलके झाथ जो 
भीमदू राजचन्धा प्रभोत्तर हुआ था, उसे यह दिया गया है ।-अनुवादक, 





इरेवाँ वर्ष 
७८५ ब्बई, कार्तिक १९५५ 
3४ नमः 
(१) 
संयम 
(२) 
जाम्रतसत्ता, ज्ञायकसत्ता, आतमस्वरूप, 
(३) 
सर्पज्षोपदिष्ट आत्माको सहुरुकी कृपासे जानकर, निरंतर उसके ध्यानके लिये बिचरना, 
संयम तपपूपक/-- 
(४) 
अहो ! सर्वोत्कृष्ट शांतरसमय सन्मार्ग-- 
अहो [ उस सर्वोत्कृष्ट शातरसप्रधान मार्गके मूल सर्वज्देव--- 
जह्दो | उस सर्वोत्कृष्ट शांतरसकी जिसने सुप्रतीति कराई ऐसे परम कृपादु सहुरुदेव-- 
इस विज्वमे सबेकाठ तुम जयबंत बर्त्तों, जयवंत बरत्तों । 


७८६. ईंए मंगतिर छुदी १४ सोग, १६५५ 
3४ नमः 
जैसे बने वैसे वीतरागश्रुतका विशेष अनुप्रे्षण ( चिंतवन ) करना चाहिये | अ्रमाद परम रिपु 
है--यह बचन जिसे सम्पक्‌ निश्चित द्वो गया है, वे पुरुष इतकृत्य होनेतक निर्भयतासे आचरण 
करनेके स्प्तकी भी इष्छा नहीं करते | राज्यचन्द्र- 


७८७  इंर, मंगसिर बंदी ४ गनि. १९०० 
3» नमः 

तुम्हें जो समाधानविदेषकी जिज्ञासा है, वह किसी निदृत्तियोगमे पूर्ण हो सकती है | 

निज्ञासावछ, विचाखल, वैराग्यवछ, घ्यानव और ज्ञानबछ वर्घमान होनेके लिये, आत्मार्थी 
जीवको तथारूप ज्ञानीपुरुषके समागमकी विशेष करके उपासना करनी योग्य है | 

उसमें भी वर्त्मानकालेक जीवोको उस वलकी हृढ़ छाप पडनेक्षे लिये अनेक अन्तराय देखनेमें 
आते हैं। इसे तथारूप शुद्ध निज्ञालुदृत्तिसे दीर्धकाल्पर्यत सत्तमागमकी उपासना करनेकी आवश्यकता 
रहती है। सत्समागमके अभावमें बीतरागश्रुतव्ी परम शान्तरस-तिपादक बीतरागबचनोंकी-अनुप्रेक्षा- 
बारंबार करनी चाहिये। चित्तकी स्थिस्ताके लिये वह परम औपध है । 


३ 


७४३८ श्रीमद्‌ रांजचन्द्र [ पत्र ७८८,(७८९),७९०,(७९ १),७९६ 


७८८ इडर, मंगसिर वी १५ गुरवारवी सबेरे१९५५ 
3 नमः 
वनसतिसंबंधी त्यागमें, अमुक दससे पॉच वनस्पतियोंकी हाल्में छूट रखकर, वाकौकी दूतरी 
वनस्पतियोंते विरक्त होनेसे आज्ञाका अतिक्रम नहीं | 
संदेब, सदगुरु, सत्शात्षकी भक्ति अप्रमत्तरूपसे उपासनीय है | श्री 3“, 


७८९ 
मैं प्रयक्ष निन अनुमवल्लरुप हूँ, इसमें संशय ही क्या ! 


उस अनुभवमे जो विशेषत्रिषयक न्यूनाधिक्रता होती है, वह यदि दूर हो जाय तो केवठ 
अखंडाकार स्वानुभव स्थिति रहे । 


अप्रमत्त उपयोगमें वैस्ता हो सकता है। 
अग्रमत्त उपयोग होनेके हेतु सुप्रतीत हैं। उस तरह घर्त्तन किया जाता है, यह प्रच् 
चुप्रतीत है | 


वैत्ती अविष्छित् धारा रहे, तो अद्भुत अनंत ज्ञानखरूप अनुभव सुस्पष्ट समवाधित रहे । 


७९० इंडर, पौष छुदी १० गुरु: १९५५ 
हल ६0822 42902 


(१) बसोमें प्रहण किये हुए नियमानुसार ““ ““को हरियाछीमे विरतिभावसे आचरण कला 
चाहिये | दो होकोंके याद करनेके नियमको शारौरिक उपद्रवविशेषके बिना हमेशा निवाहना चाहिये 
गेहूँ और घीको शार्रारिक हेतुसे ग्रहण करनेमे आाज्ञाका अतिक्रम नहीं | 


रा कं 2630 246 33008 हह०२० मुनि आदिके समीप ढेता 
यह 


(३ ) मुमुक्षुओंकों उन मुनियोंके समीप नियमादिका अहण करना चाहिये । 


७९१ 
प्रदत्तिके कायोके प्रति विरति | 


सेंग और स्नेह-पाशको तोड़ना (अतिशय कठिन द्वोते हुए भी उसे तोड़ना, क्योंकि दूसरा कोई 
उपाय नहीं है )। 


आशंकाः--जो अपनेपर स्नेह रखता है, उसके श्रति ऐसी क्र इृष्टिसे बर्तन करना; क्या वह 
इतप्नता अथवा निर्दयता नहीं है ? 
समाधान:--- ध 


७९२ मोखी, माघ वदी ९ सोम, (रात) १९५५ 
फमकी मूह प्रकृतियों जाठ हैं | उनमें चार धातिक़ी और और चार अधातिकी कही जातों हैं। 


पत्र ७९३, ७९४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेरवाँ चर्ष छ्श्९्‌ 





चार धातियोंका धर्म आत्माके गुणका धात करना है; अर्थात्‌ उनका धर्म उस गुणको आवरण 
करनेका, उस गुणके बल॒-वौर्यको रोकनेका, अथवा उसे विकल कर देनेका है; और इसलिये उस अक्ष- 
तिको घातिसज्ञा दी है । 

जो भात्माके गुण ज्ञान और दर्शनको आवरण करे, उसे अनुक्रमसे ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय 
नाम दिया है। 

अंतराय प्रकृति इस गुणका आवरण नहीं करती, परन्तु वह उसके भोग उपभोग आदिको-- 
उसके वीबे-बढको--रोकती है | इस जगह आत्मा मोग आदिको समझती है, जानती-देखती है, 
इसलिये उसे आवरण नहीं रहता । परन्तु उसके समझते हुए भी, वह प्रकृति भोग आदियें विन्न- 
अंतराय-करती है; इसलिये उसे आवरण न कहकर अंतराय प्रकृति कहा है। 

इस तरह आत्मघातिकी तीन प्रकृतियों हुई | घातिकी चौथी प्रकृति मोहनीय है | यह प्रकृति 
आवरण नहीं करती, पर्तु आत्माको मूत्छित कर-मोहित कर-उसे बिक कर देती है; ज्ञान-दर्शन 
होनेपर भी--अंतराय न होनेपर भी--आत्माको वह कभी भी विकछ कर देती है, वह उष्ठा पड़ा 
बँधा देती है, व्याकुछ कर देती है, इसलिये इसे मोहनीय कहा है. । 

इस तरह ये चारों सर्वधातिकी प्रकृतियों कहीं | 

दूसरी चार प्रकृतियों, यद्यपि आत्माके प्रदेशोंके साथ संबद्ध है, वे अपना काम किया करती हैं, 
और उदयानुसार बेदन की जाती हैं, तर्थापि वे उस आत्माके गुणको आवरण करनेरूप, अथवा अंतराय 
करनेरूप, अथवा उसे बिकल करनेरूप घातक नहीं, इसलिये उन्हें अधातिकी ही प्रकृति कहा है। 


७९३. मोखी, फाह्गुन सुदी १ रबि, १९५५ 
ऊँममः 
( १) नाकेरूप निहाछूता--इस चरणका अथ वीतरागमुद्ाका सूचक है | रूपावढोकन 
इश्सि स्थिरता प्राप्त होनेपर सवरूपावढोकन दृष्टिम भी सुगमता होती है। दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे 
स्वृरूपावछोकन दृष्टि होती है । महत्पुरुषोका निरन्तर अथवा विशेष समागम, वीतरागश्रतचितवन, और 
गुण-जिज्ञासा, ये दर्शनमोहके अनुभाग घटनेके मुख्य हेतु है | उससे सवरूपदृष्टि सहजमे ही होती है । 
(२ ) जीव यदि शिथिलता घठानेका उपाय करे तो वह छुगम है। वीतरागदृत्तिका अम्पाप् 
रखना । 


७९४. वधाणीआ, फाह्गुन वदी १० बुब, १९५५ 
आत्मार्थीको बोध कब फल्लैभूत हो सकता है, इस भावको स्थिर चित्तते विचारना चाहिये, वह 
मूछललरूप है| 
अमुक असदद्ृत्तियोंका प्रथम अवश्य ही निरेध करना चाहिये। इस निरोधके हेतुका छतासे 
अनुत्तरण करना चाहिये; उसमें प्रमाद करना योग्य नहीं | 3. 





2० श्रीमद्‌ राजचन्ध [ पत्र ७९९, ७९६, ७९७ 








७९५. वार्णाआ, फाब्युत वो १५, १९५५ 
>चरमावत्ते हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे । 
दोष टक्े ने दृष्टि खुले भरी, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ ! ॥ 
परिचय पातिकघातक साधुशु, अकुशल अपचय चेत रे । 
ग्रेथ अध्यात्म श्रवण मनन करी, परिशीलन नय हैत रे ॥ २॥ 
मु सुगम करी सेवन लेखदे, सेवन अगम अदूप रे। 
देजो कदाचित सेवक याचना, आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ 
संभर्वजिन-स्तवन --आनंदघन, 


७९६. आाणौका है हुई | १20 
उचसंतरलीणभोहो, मश्शे जिणभाषिदेण सम्मुवगदों । 
णाणाणुमगाचारी, निव्याणपुरं वज्जदि धारो ॥ 
--जिमका दर्गनमोह उपशात् अथवा क्षीण हो गया है, ऐसा धीर पुरुष बीतरागोद्वारा प्रदाशित 
मार्गको अंगीकार कर, शुद्ध चेतन्यख़माव परिणामी होकर मोक्षपुरीकों जाता है। 





१७ मीन व व 

#, हब्यानुयोग परम गंभीर और सूक्ष्म है, निर्मन्थ प्रतचनका रहस्य है, और शझु्नध्यानका अनन्‍्य 
कारण है। युझ्ष्यातसे केवलज्ञान समुषन्न होता है। महाभाग्यसे ही उस दृ्यानुयोगकी प्राप्ति होती है। 

दर्शनमोहका अनुभाग घटनेसे अथवा नाश होनेसे, विपयोके प्रति उदासीनताते, और महा 
पुरुषाके चरण-कमलकी उपासनाके वलसे द्रज्यानुयोग फछ देता है| 

ञय ब्यों संगम वर्षमान होता है, च्योंत्यों दरब्यानुयोग यथार्थ फ़ देता है। संय्मकी 
चृद्धिका कारण सुम्यसद्शनकी निर्मेठता है | उसका कारण भी द्रच्यानुयोग होता है। 

सामान्यरूपसे हब्यानुयोगक्की योग्यता आप्त करना दुरलम है। आत्माराम-परिणामी, पर 
योतगग-दइश्दित और परमअसृंग ऐसे महात्मा पुरुष उसके मुख्य पात्र है | 





५ 2200 26 2 8 पट कक न 2523 0 

#ठस ( जिस मय और अलेद प्राप्त हे गये हैं ) ठंसारं भ्रमण करनेका अन्तिम फेरा ही बाकी रह जाता 
है, रंगे अलिम जाूर्व और अनिशत्ति नामके कर होते हैं, और उसकी मद-यरिणतिका परिषाक हो जाता है। 
उगे। सनप दोष रर होते हैं, उत्तम दृष्टि प्र द्ोदी दे, तथा प्रवचन-वाणीवी प्राप्ति होती है ॥ १ ॥ 

पिया साथ करनेयाडे साथुऔजा परस्चिय कर्नेने वित्तके अक्लुमखमाषय नाम होता है। तथा ऐसा ऐनियें 
अध्या पप्रगी। भय मननेसे, नमो प्रिचार बसे हुए भगवानऊे स्वसूपऱे साथ अपने आत्मस्यरुपक्री समल प्रकाफे 
गलडा व दीवार निम्रपरी ब्रामि होती है॥ २॥ 

म रोग भगवादा) सेयारों दुगस समझरर उसझा सेयन करते हैं, पर यह झेवा तो अगम और 
अटर। है। इस्पेजर दे आनदयनस्वष्य पर ) इस सेगफ़ी भी कमी वह सेवा अरदान करना ! यही यावना है ॥शे। 


पत्र ७९८, (७९९) ] विविध पत्र आदि संग्रह-रेश्वाँ वर्ष छ्घ१्‌ 





किसी महत्पुरुषके मननके छिये पंचात्तिकायका संक्षित ख़रूप लिखा था, उसे मनन करनेके 
ढिये इसके साथ भेजा है | 

है आये | द्रव्यानुयोगका फुछ सर्वभावसे विराम पानेरूप संयम है---इस पुरुषके इस वचनकों 
तू कमी भी अपने अंतःकरणमे शिथिर न करना | अधिक कया ! समाधिका रहत्य यही है | सर्व 
दु/खोंसे मुक्त होनेका उपाय यही है | 





७९८ बवाणीआ, चैत्र बदी २ गुरु.१९५० 
है आये | जैसे रेगिस्तान उतर कर पार हुए, उत्ती तरह भव-खयंभूरमणको तेर कर पार होओ | 
७९९ 


स्वपर उपकारके महान्‌ कार्यको अब कर ले | झीघ्रतासे कर के ! 

अग्रमत हो---अग्रमत्त हो | 

क्या आपुरुषोंने काडका क्षणमरका भी भरोसा किया है ! 

है प्रमाद || अब तू जा, जा | 

हे ब्रह्मचय | अन्न तू प्रसन्न हो, प्रसन्न हो ! 

है व्यवह्गारोदय | भर प्रबक्ृतात उदय आकर भी तू शात हो, शात | 

हे दीपसूत्रता | त्‌ सुविचारके, धौरजके और गंभीरताके परिणामकी क्यों इच्छा करती है ! 

है बोधबीज ! तू अत्यंत हस्तामलकंबत्‌ प्रवृत्ति कर, प्रदत्ति कर | 

हे ज्ञान | तू अब दुर्गमको भी सुगम खमावमे छाकर रख ! 

हे चारित्र | परम अनुग्रह कर, परम अनुप्रह कर ! 

है योग | तुम स्थिर होओ, स्थिर होओ ! 

है ध्यान | तू निजलभावाकार हो, निजलभावकार हो! 

हे व्यग्नता | तू दूर हो जा, दूर हो जा ! 

है अल्प अथवा मध्य अल्प कषाय ! अब तुम उपशम होओ | क्षीण होओ ! हमें तुम्हारे प्रति 
कोई रुचि नहीं रही ! 

है सर्वशपद ! यथार्थ सुप्रतीतिरूपसे तू हृदयमे प्रवेश कर ! 

है असंग निम््रंथपद | तू स्वाभाविक व्यवहारूप हो ! 

है परमकरुणामय सर्व परम हितके मूछ बीतरागधर्म ! प्रसन्न हो, प्रसन्न ! 

है आक्मन्‌ | तू निजस्वमावाकार इत्तिमें ही अमिमुख हो, अभिमुख हो | ३४, 

हे वचनसमिति | हे कायस्यिरता | हे एकातवात | और असंगता ! तुम भी प्रसन्न होओ, 
प्रसन्न होथो | 

खब्बरी मचाती हुईं जो आम्यंतर वर्गणा है, या तो उत्का अरभ्यंतर ही वेदन कर छेना 
चाहिये; अथवा उसे ख्च्छ पुट देकर उसका उपशम कर देना चाहिये। 

ज्यों ज्यों निय्यृहता बलवान हो, त्यो सों ध्यान बढ्वान हो सकता है, कार्य बल्थान हो सकता है। 


७४१ श्रीमद्‌ राजवन्द्र [ पत्र ८००,८०१,८०२ 





८०० मोरत्री, चेत्र बदी ७, १९५५ 
(१ ) विशेष हो सके तो अच्छा। ज्ञानियोंको सदाचरण भी प्रिय है। विकल कला 
योग नहीं | 
(२) ' जातित्मरण ” हो सकता है | पूर्वमत् जाना जा सकता है | अवविज्ञान है | 
(३ ) तिथि पालना चाहिये | 
(9 ) जैसेकों तैसा मिलता है; जैसेको तैसा अच्छा छगता है | 
# चाहे चकोर ते चंदने, मधुकर मालती भोगी रे। 
तिय भषि सहजगुणे होते, उत्तम निमिच्तसंजोगी रे ॥ 
(५) » चरणाव्त हो चरमकरण तथा, भवपरिणति परिपाक रे | 
दोष ढक्के ने दृष्टि खुले अति भी, प्रापति प्रवचनवाक रे ॥ 





८09१ मोरवी, चैत्र बदी ८, १९५५ 


छः 


3& 

( १) पह़दर्रनसमुच्चच और त्ार्यसूत्रका अवलोकन करना | योगद्टिसमुत्रय (सद्याव) 
को मुखाप्र कर विचारना योग्य है | ये इश्टियाँ आत्मदशा-सापक ( थर्मामीटर ) यंत्र हैं | 

( २ ) शात्रको जाऊ समझनेवाले मूछ करते हैं | शात्र अर्थात्‌ शास्ता पृरुपके वचन | शव 
वचनोंको समझनेके डिये दृष्टि सम्यक्‌ चाहिये | “ मैं ज्ञान हूँ, मे अन्न हूँ, ” ऐसा मान छेनेते, 
चिहानेसे, तद्रए नहीं हो जाते । तद्वंप होनेके लिये सत्शाक्ष आदिका सेवन करना चाहिये । 

(३ ) सदुपदेशकी बहुत जरूरत है | सदुप्देशकी बहुत जरूरत है | 

( ४ ) पॉचसौ-हजार इछोक कंठ्त्थ कर ढेनेसे पंडित नहीं वन जाते | फ्लिर भी थोड़ा जान- 
कर वहुतका ढोग करनेवाले पंढितोंका टोठा नहीं है | 

न१( ५) ऋतुको सनिपात हुआ है | 


है] 





८०२ मोख्ी, चैत्र चदी ९ सुरु:१९५५ 
(१) 
>>» चम) 


(१) आमहित अति दुलभ है--ऐसा जानकर विचासान पुरुष उसकी अंग्रमततमावते 
उपासना करते हैं। 


( २ ) आचारागसूत्रके एक वाक्यके संवंधमें चचौपत्र आदि देखे हैं। बहुत करे थोडे 
दिनोंमें किसी छुश्की तरफ़्से उसका समावान प्रकट होगा | हें 


_ + कंधे बकोर चद्रमाको चाहता है, अमर माल्योक़ चाहता है उजी वर भन्प्ष उस गर्भेकि सोती 
्ज च्च साल्दीकी चाहता है; उसी तरह भव्यपुरुष उत्तम गुर्णोके संयोगकी 


>भर्यक लिये देखो अंक ७६५। 
+सेबन्‌ १६५६ में भगकर दुष्हाठ पढा था ।--अनुवादक, 


पत्र ८०३,८०४ ] विविध पत्र आदि संग्रह--रेसवॉँ वर्ष ७४ 


(२) 
यदि परमसतको पीड़ा पहुँचती हो, तो बैसे विशिष्ट प्रसंगके ऊपर देवता छोग रक्षण करते हैं, 
प्रगठरूपसे भी आते है । परन्तु बहुत ही थोड़े प्रसंगोपर । 
योगी अथवा वैसी विशिष्ट शक्तिवाछा उस प्रसंगपर सहायता कर सकता है, पर्तु वह ज्ञानी 
तो नहीं है । 
जीवको मतिकल्पनासे ऐसा माछ्म होता है कि मुझे देवताके दर्शन होते हैं, मेरे पास देवता 
आता है, मुझे उसका दर्शन होता है; परतु देवता इस तरह दिखाई नहीं देते । 





६9०३ मोरी, चैत्र वदी १०, १९५५ 

( १ ) दूसरेके मनकी पर्याय जानी जा सकती है | पर्तु यदि अपने मनकी पर्याय जानी जा 
सके, तो दूसेरेके मनकी पयोय जानना सुलभ है | किन्तु अपने मनकी पयोय जानना भी मुश्किल है | 
यदि खमन समझमे आ जाय तो बह वश हो सकता है | उसके समझनेके लिये सह्दिचार और सतत 
एकाग्र उपयोगकी जरूरत है । 

(२) आसनजयसे ( स्थिर आसन इढ करनेसे ) उत्थानबृत्तिका उपशमन होता है; उपयोग 
चपठतारहित हो सकता है; निद्रा कम हो सकती है | 

(३) सूर्यके प्रकाशमें जो बारीक बारीक सूक्ष्म रजके समान मादूम होता है, वे अणु नहीं, 
परन्तु वे अनेक परमाणुओंके बने हुए स्कंध हैं | परमाणु चक्लुसे नहीं देखा जा सकता | वह चक्षु> 
इन्द्रियलब्धिके प्रवक्न क्षयोपशमबाले जीव अथवा दूरदेशीलब्धि-संपन्न योगी अथवा केवलीफो ही दिखाई 
पड़, सकता है। 





८०७ गोरी, चैत्र वदी ११, १९७५ 


१. मौक्षमाठा हमने सोलह बरस पाँच माप्तकी अवस्थामें तीव दिनमे बनाई थी। ६७वें 
पाठके ऊपर स्याही गिर जानेसे, उस पाठकों फिरस लिखना पडा था; और उस स्थानपर “बहु पुण्यकेरा 
पुंजथी' इस अमूल्य तालिक विचारका काव्य लिखा था | 

२. उसमें जैनमार्गकी यथार्थ समझानेका प्रयात्त किया है | उसमे जिनोक्तमार्गसे कुछ भी 
न्यूनाधिक नहीं कहा | जिससे वीतरागमार्गपर आब्राल्वृद्धकी रुचि हो, उसका स्वरूप समझमें आवे, 
उसके बीजका हृदयमे रोपण हो, इस हेतुसे उसकी वाछाबबोधरूप योजना की है | उस शैली तथा 
उस बोधका अनुसरण करनेके लिये यद्द एक नमूना उपस्थित किया है। इसका ग्रन्ञावबोध नामका भाग 
मिन्न है, ठसे कोई वनाबेगा | 

३. इसके उपनेमे विरुम्ब होनेसे आाहकोंकी आकुछता दूर करनेके लिये, उसंके वाद भावनावोध 
रचकर, उसे ग्रोहकोंको उपहारत्रूप दिया था । 





् 


७४४ धमद्‌ राजवन्ध' [प्र ८०६ 
नकल लटक की मन तल व क2प2: कक 8५0 कक मद ज कक कक 


४५ #हं कोण छुं! क्‍्यांथी थयो * शरुं खखूप छे मारूं खरूं ! 
कोना संबंध वक्गणा छे ! राखुं के ए परिहरूं! 

“अपर जीव विचार करे, तो उसे नौ तत्वोंका-तत्वज्ञानका-संपूर्ण बोव आरप्त हो जाता है। 
इसमे तत्तज्ञानका सम्पूर्ण समावेश हो जाता है | इसका शातिपूर्वक विवेकसे विचार करना चाहिये | 

५, बहुत बड़े छंवे ठेखसे कुछ ज्ञानकौ-विहत्ताकी-तुछना नहीं होती | परन्तु सामानयरुपोे 
जीपोंकी इस तुलनाका विचार नहीं है । 

६. अमाद बड़ा शत है । हो सके तो मिनमंदिरमें नियमित पूजा करने जाना चाहिये। सतत 
भोजन न करना चाहिये | जरूरत हो तो गरम दूधका उपयोग करना चाहिये ! 

७. काव्य, साहित्य अथवा संगीत आदि कछा यदि आत्मार्थके ढिये न हों, तो वे कतित ही 
हैं । कश्ित अर्थात्‌ निरर्थक--जो सार्थक न हो---वह जौवकी कह्यनामात्र है। जो भक्ति प्रयोगव- 
हुप अथवा आत्मार्थके लिये न हो चह सव कल्पित ही है । 





८०" गोखी, चैत्रवदी १२, (९५५ 


अरन:--श्रीमद्‌ आनन्‍्दघनजीने श्रीअजितनायजीके स्तवनमें कहा है--तरतम योग रे तरतम 
वासना रे, वासित बोध आधार । पंथदो० --झका क्या अर्थ है! 

उत्तर--यों ज्यों योगकी (मन वचन कायाकी ) तरतमता अर्थात्‌ अधिकता होती है 
स्यो त्यों। बासताकी भी अधिकता होती है--यह * तरतम योग रे तरतम वासना रे ! का अर है। 
अरात्‌ यदि कोई पुरुष वढवान योगवाठा हो, उसके मनोबह वचनवढ आदि बलवान हों, और कह 
किसी पंथकों चलाता हो; पर्तु जैसा बढबान उसका मन वचन आदि योग है, उसकी वैसी ही बह्वान 
अपनेकी मनवानेकी, पूजा करानेकी, मान सत्कार वैमब भादिकी वासना हो, तो उस वासनावाल्का 
बोध वासित बोध हुआ--कपाययुक्त वोध हुआ--वह विषय आदिकी डाल्सावाला बोध हुमा--%€ 
मानके डिये बोध हुआ--आत्मार्यके ढिये वह वोब ने हुआ | श्रीआनंदघनजी अ्रीभाजितप्रभुक्ा स्तवन 
करते हैं कि हे प्रभो | ऐसा आधाररूप जो वातित बोध है, वह मुझे नहीं चाहिये | मुझे तो कपाव- 
रहित, आज्मार्यसंपत्र और मान आदि वासनारहित वोधकी जरूरत है | ऐसे पंथकी गवेषणा में कर 
रहा हूँ | मन वचन आदि बलवान योगवाले जुदे जुदे पुरुष बोधका प्ररूपण करते आये है, और 
मरुपण करते हें; परन्तु हे प्रमो ! बासनाके कारण चह बोध वासित है, और मुझे तो वासनारहित 
वोधकी जरूरत है। हे वासनाविषय कषाय आदि जौतनेवाले जिन वीतराग अजितदेव | ऐसा बोध 
तो तेरा ही है । उस तेरे पंथको में खोज रहा हूँ. देख रहा हूँ । वह आधार मुझे चाहिये | 


( ३ ) आनंदधनजीकी चौवीसी कंठ्त्य करने योग्य है। उसका अर्थ विवेचनपूर्वक लिखते 
योग है | सो लिखना | 





3 3 मैन हैं, कहो जय हैं, व ज्य सल भा है कक कफ फू उुसड उपचार हैं, कहते आया हूँ, मे सथा सत्य क्या है, कलम अप यु ३ सेल्मता रक्खूँ या 
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८०६ मोरबी चेन्र बद्दी १४, १९७५ 


3. श्रीहेमचन्द्राचार्यको हुए आठततौ बरस हो गये। श्रीआनंदघनजीको दोसौ बस्स हो गये। 
श्रीहेमचन्द्राचार्यने छोकामुग्रहमें आत्मसमर्पण किया। श्रीआनद्घनजीने आदव्मद्िित-साधन-प्रवृत्तिको 
मुख्य बनाया | श्रीहेमचन्द्राचाय॑_महाग्रभावक बढ़वान क्षयोपरमवाले पुरुष थे | वे इतने सामर्ध्यवान्‌ 
ये कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चछा सकते ये । उन्होने तौस हजार धरोंको श्रावक्त बनाया। 
तीस हजार घर अथात्‌ सवा लाखसे ढेढ़ छाख मनुष्योंकी संख्या हुई। श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमे 
कुछ एक छाख आदमी होंगे । जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने अपना सम्प्रदाय चलाया, तो 
श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोंका एक जुदा ही सम्प्रदाय चला सकते थे । 

परन्तु श्रीहेमचन्द्धाचार्यकों छगा कि सम्पूर्ण बीतराग सर्वज्ञ तोर्थकर ही धर्मप्रवर्तक हो सकते हैं | 
हम तो केवढ उन तीर्थकरकी आज्ञासे चछकर उनके परमार्थमार्गको प्रकाश करनेके ढिये प्रयत्व करनेवाले 
हैं। श्रीेमचन्द्राचार्यने बीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकानुप्रह किया | वैसा करनेकी जरू- 
रत भी थी । वीतरागमार्गके प्रति बिमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे विषमता ईप्या आदि आरंभ 
हो चुके थे । ऐसी विषमतामे छोगोंको बीतरागमार्गकी ओर फिराने, छोकोपकार करने तथा उस मार्गके 
रक्षण करनेकी उन्हें जरूरत मादूम हुई | हमारा चाहे कुछ मी हो, इस मार्गका रक्षण होना ही 
चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको अर्पण कर दिया । परन्तु इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं---- 
वैसे भाग्यवान, माह्मृत्यवान; क्षयोपशसवान ही कर सकते है। जुदा जुदा दर्सनोंकों यथावत्‌ 
तोछकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सा्यत्वरूप है, जो ऐसा निश्चय कर सके, ऐसा पुरुष ही छोकानुभह पर- 
मार्यप्रकाश और आत्मसमरपंण कर सकता है। 

श्रीहेमचन्द्राचार्यने बहुत किया । श्रीआनंदघनजी उनके छहसी बरस बादमें हुए | इस छहसौ 
बस्सके भीतर वैसे दूसरे हेमचन्द्राचार्यकी ज़रूरत थी | विषमता व्याप्त होती जा रही थी। कांछ उम्र 

रूप धारण करता जाता था। श्रीवह्ठमाचार्यने ंगारयुक्त धर्मका प्ररपण किया। छोग श्रंगांखुक्ते 
धर्मकी ओर फिरे--उस ओर आकर्षित हुए । वीतरागधर्मके प्रति विमुखता बढ़ती गई | जौच 
अनादिसे ही श्रृंगार आदि बिभावमें मूच्छो प्राप्त कर रह्मा है; उसे वैराग्यके सन्मुख होना मुश्किछ है| 
बह“ं फिर यदि उसके पास श्ंगारकों ही धर्मरूपसे खखा जाय, तो फ़िर वह वैराग्यकी ओर किस तरह 
फिर सकता है ! इस तरह बीतरागमार्गकी विमुखता बढ़ी | 

बहँ फिर प्रतिमा-प्तिपक्ष संप्रदाय ही जैनधर्ममे खडा हो गया। उससे, ध्यानका कार्य और लरूपका 
कारण ऐसी जिन-प्रतिमाके प्रति छात्लों लोग इश्ि-विमुख हो गये | बीतरागशात्ञ कल्पित अर्थतें विशधित 
हुए---कितने तो समूछ ही खंडित किये गये | इस तरदद इन छहसौ बरसके अंतराहमें वीतरागमार्गके 
रक्षक दूसरे देमचन्द्राचार्यकोी जरूरत थी-। आचार्य तो अन्य भी बहुतसे हुए हैं, परन्तु वे श्रीह्षेमचन्द्राचार्य 
जैसे प्रभावशाली नहीं हुए, अर्थात्‌ वे विषमताके सामने नहीं ठिक सके । विषमता बढ़ती गई। उस- 
समय दोतौ बरस पूर्व श्रीआनन्दघनजी हुए | 

ऑआनंद्घनजीने ज्पर-दितबुद्धिसि छोकोपकार-प्रवृत्ति आरंभ की | उन्होंने इस मुख्य प्रदृत्तिम 
है पपन गौण किया; पर्तु वौतरागधर्म-विमुखता--विषमता--इतनी अधिक बढ़ गई थी कि 

डे 
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लोग धर्मकों अथवा आनंदघनजीको पृहिचान न सके---समझ न सके | अन्तमे श्रीआनंद्धनजीको छगा 
कि प्रतवलरूपसे व्याप्त विपमताके योगमे छोक्नोपकार, परमार्थप्रकाश करनेगे असरकारक नहीं होता, और 
आत्मह्ित गौण होकर उसमें बाधा आती है; इर्सोल्यि आरमह्तितको मुख्य करके उप्मे ही प्रवृत्ति 
करना योग्य है। इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगको छोड़कर वनमें चल दिये । वनमें वरिचरते 
हुए भी वे अग्रगटरूपसे रहकर चौबीसपद आदिके द्वारा छोकोपकार तो कर ही गये हैं। विष्काएण 
लोकोपकार यह महापुरुषोंका धर्म है। 

प्रगठरूपसे छोग आमंद्घनजीको पृह्िचान न सके | पर्तु आनंदघनजी अग्रगट रहकर उनका 
ह्वित ही करते रहे | 

इस समय तो श्रीआनंदघनजाक्े समयकी अपेक्षा भी अधिक विषमता--वीतरागमार्ग- 
विमुखता--व्याप्त हो रही है । 

(२ ) श्रीआनंदघनजीको सिद्धांतवोध तीज था । वे झेताखर सम्प्रदायमें थे | यदि “चूरागि 
भाष्य सूत्र निर्युक्ति, इत्ति परंपर अनुभव रे झ्यादि एंचांगीका नाम उनके श्रीनमिनाथजीके स्तपनमें 
न आया होता, तो यह भी खबर न पढ़ती कि ये स्लेताम्बर संम्रदायके थे था ढिगम्बर सम्प्रदायके ! 


८०७ मोरवी चैत्र वदी १५, १९५५ 


धूप भारतवर्षकी अधोगति जैनधर्मसे हुई है--! ऐसा महापतराम रूपराम कहते ये--जिणते 
ये । करौव दस बरस हुए उनका अहमदावादमें मिलाप हुआ, तो उनसे पूँछः-- 

प्रन्‍ः--भाई | जैनधर्म क्या)अद्िसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, आरोग्यप्रद आहार-पात, 
अव्यस्तन, और उद्यम आदिका उपदेश करता है £ 

उत्तरः--हों ( महीपतरामने उत्तर दिया ) | 

प्रश्ष/--भाई । जैनधर्म क्या हिंसा, अस्त्य, चोरी, म्रूठ। अन्याय, अनीति, विरुद्ध आहार 
बिहार, विषयलाब्सा, आल्त-प्रमाद आदिका निषेध करता है ! 

महीपतराम--हों १ 

प्रश्नः--देशकी अथोगाति किससे होती है ? क्या अहिंसा, सत्य, मेल, न्याय, नीति, तथा ञ्जो 
आरोग्य प्रदान करें और उसकी रक्षा करे ऐसा झुद्द सादा आहार-पान, और अव्यसन, उद्यम आदतें 
देअकी अवोगति होती है ? अथवा उससे विपरीत्त हिंसा, असाय, फूट अन्याय, अनीति, तथा जो 
आरोग्यकों बिगाड़े ओर झरीर-मनको अश्क्त करे ऐसा विरुद्ध आहार-विहार, और व्यसन, मौज शौक) 
आउ्स-अमाद आदिसे देशकी अधोगति होती है | 

उत्तर---ूसरेसे; अर्थात्‌ विपरीत हिंसा, असत्य, छूट, ग्रमाद आदिसे ? 

प्रश्न/--तो फ़िर क्या इनसे उल्ठे अहिता, सत्य, मेंठ, अव्यक्षन, उद्यम भादिसि देशकी 
उन्नति होती ६ ! 

उत्तः--होँ । 


प्रश्न/--तो क्या जैनवर्म ऐसा उफडेश करता है जि. मिः 
मिल न्‍्य पता उफेद जैसे देशकी अधोगति हो ! या पई 
भा उपज करता ६ हि जिससे देशकी उन्नति हो ? हे 


८०८) ८०९, ८१० ]. विविध पत्र आदि सम्नह--देश्वाँ बषे ७७७ 





उत्तरा--भाई | मैं कबूछ करता हैँ कि जेनधर्म ऐसे साधनोंका उपदेश करता है जिससे 
देशकी उन्नति हो। ऐसी सूक्ष्मतासे विवेकपूर्वक मेने विचार नहीं किया था। हमने तो बालकपनमें 
पाद्रियोंकी पाठ्शाठामें पते समय पढ़े हुए संस्कारोसे, बिना विचार किये ही ऐसा कह दिया था--- 
डिख मारा था। 

भद्दीपतरामने सरछतासे कबूछ किया | सत्यन्शोधनमें सरव्ताकी जरूरत है। सत्यका मम 
ढेनेके लिये विवेकपूर्वक मर्मभ उतरना चाहिये । 

८०८ मोरबी, वैज्ञाख छुदी २, १९५५ 

ज्योतिषकों कल्पित समझकर उसको हमने त्याग दिया है। लोगोंमें आत्मार्थता बहुत 

कम हो गई है---बह नहींकी तरह रह गई है। इस संबंधमें स्वार्थके हेतुसे छोगोने हमे कष्ट 

देना शुरू कर दिया | इसलिये जिससे आत्मार्थ साध्य न हो ऐसे इस विषयको कल्पित-भसार्थक- 
समझकर हमने गौण कर दिया, उसका गोपन कर दिया। 

२. छोग किसी कार्यकी तथा उसके कर्त्ताकी प्रशंसा करते हैं, यह ठीक है । यह सब कार्यका 
पोषक तथा उसके कत्तौके उत्साहको बढ़ानेवाछा है | पर्तु साथ साथमे इस कार्यमें जो कमी दो उसे 
भी विवेक और अमिमानराश्तिमावसे सम्यतापूर्वक बताना चाहिये; जिससे फ़िर कमीका अवकाश न 
रहे, और वह कार्य न्यूनतारहित होकर पूर्ण हो जाय । केवल प्रशंसा-गान करनेसे ही सिद्धि नहीं 
होती । इससे तो उल््दा मिध्याभिभान ही बढ़ता है| वर्त्तमानके मानपत्र आदिमे यह प्रथा विशेष 
है। विवेक चाहिये । 

३. परिप्रहधारी यतियोका सनन्‍्मान करनेसे मिध्याल्रको पोषण मिछता है---मार्गका विरोध 
होता है । दाक्षिण्प-सम्यता-की भी रक्षा करनी चाहिये। जीवको त्याग करना अच्छा नहीं हगता, 
कुछ करना अच्छा नहीं छगता, और उसे मिथ्या होशियारी होशियारीकी बातें करना है, मान छोड़ना 
नहीं; उससे आत्मा पिद्ध नहीं दोता। 


८०९ मोरबी, वैशाख सुदी ६, १९७५ 
3#, ध्यान श्रुतके उपकारक साधनवाले चाहे जिस क्षेत्रमें चातुर्मातक्ी स्थिति होनेसे आज्ञाका 
अतिक्रम नहीं--ऐसा मुनिश्री * “आदिको संविनय कहना । 


जिम सम्शुतकी जिज्ञासा है, वह सत्मुत थोड़े दिनोमें प्राप्त होना संभव है--ऐसा मुिश्रीको 
निवेदन करना | 


चीतराग-सन्मार्गकी उपासनामें वीरयको उत्साहयुक्त करना। 
हु ८१० ववाणीआ, वैशाख सुदी ७, १९५५ 
3४, गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी शुभष्यानकी प्राप्तिकी इच्छा करता हो, 
तो उसके मूछ हेतुभूत अम्रुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है | उस अमुक नियममें ' न्यायसंपन्न आजी- 
विकादि व्यवहार ” इस पहिले नियमक्षो साध्य करना योग्य है । इस नियमके साध्य होनेसे वहुतसे 


ह# छह ४६ ४ 


हछ८ट श्रीमद्‌ राजचन्ठ [ ८११,(८१२), ८१३, (८१४), ८१५ 





आत्मगुणोके प्राप्त करनेका अधिकार उत्तन्न होता है | यदि इस प्रथम नियमके ऊपर ध्यान रखा जाप, 
और उस नियमको अवश्य सिद्ध किया जाय, तो कयाय आदि स्मावसे मंद पढ़ने योग्य हो जाती हैं, 
अथवा ब्ञावीका मार्ग आत्म-परिणामी होता है। उसके ऊपर ध्यान देना योग्य है। 


८११ ईंडर, चैश्ञाख बी ६ मंगठ, १९५५ 


३ 
उस क्षेत्रम यदि निद्ृत्तिका विशेष योग हो, तो कार्पिकेयानुप्रेक्षाका वारम्बार निश्थिएतर का 
चाहिये--ऐसा सुनिश्रीकों विनयपूर्वक कहना योग्य है | 
जिन्होंने वाह्माम्यंतर असंगता ग्राप्त की है, ऐसे महात्माओंक़ों संसारका अंत समीप है--फेपता 
निःसन्देह ज्ञानीका निश्चय है | 


८१२ 
सर्व चार वर्शायूत करनेके लिये, सर्व अमाद दूर करनेके लिये, आत्मामें अखंडब्ृति रहनेके 
डिये, मोक्षसंत्रंपी सब प्रकारके साधनोंका जय करनेके ढिये, “ बह्मचर्य ” अद्भुत अनुपम सहकारी है; 
अथवा मूछमूत है। 


८१३ इंडर, वैश्ञाख वदी १० शनि, १९५५ 

, ४, किसनदासर्जाकृत क्रियाकोप नामक पुस्तक मिली होगी । उसका आदिसे ठगाकर अततक 

अध्ययन करेके फ़रचात्‌, सुगम भाषामें एक तदिपयक निर्वंध छिखनेसे विशेष अमुम्रेक्षा होगी; और 
वैसी क्रियाका आचरण भी छुगम है--यह स्पा होगी, ऐसा संभन्र है। 


राजनगरमें परम तललदशिका प्रसंगोपात्त उपदेश हुआ था; उसे अग्रमत्त चित्तसे वारवार एवात- 
योगमें स्मरण करना उचित है। 


<१४ 
$ नमः 
सर्वेज्ञ वीतरागदेव- 
सर्व दल्य क्षेत्र काठ माता सर्व अकारसे जाननेवाल, और राग-हेष आदि सर्व विभाव नि्तके 
क्षाण हो गये हैं, वह ईश्वर है| 
बह पद मुप्यदेहमें श्राप हे सकता है। जो समूर्ण वीतराग हो वह समूर्ण सर्व होता है | 
समूर्ण वीतराग हुआ जा सकता है, ऐसे हेतु उप्रतीत होते हैं | 





८१५ नड़ियाद, ज्येष्ठ १९५५ 
मंत्र तंच ओपध नहीं, जेयी पाप पलाय | 
बीतरागवाणी बिना अबर ने कोई उपाय || 


आ?ी२ऑओ७ओत--ा- 


८१६,८१७,८१८,८१९,८२०]विविध पत्र आदि सेग्रह--रेस्वाँ वे ७४९ 


<१६ बवई, स्पेष्ठ १९५५ 
3, जहो सत्पुरुषके वचनागृत, मुद्रा और सत्समागम ! 
सुषृप्त चेतनकों जाग्रत करनेवाले; पतित होती हुई बत्तिको स्थिर रखनेवाले; दर्शनमात्रसे भी 
निर्दोष अपूर्व स्वमावके प्रेरक; खवरूप प्रतीति, अप्रमत्त संयम और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प स्वमावके 
कारणभूत; और अन्तर्मे अयोगी ख़माव प्रगट कर, अनंत अब्याबाध खरूपमें स्थिति करानेबाले | 
त्रिकाठ जयबंत बर्चों | ३४ शान्ति: शान्ति). 





८१७ बम्बई, स्येष्ठ सुदी ११ भौम, १९५५ 
(१ ) यदि सुनि अध्ययन करते हों तो योगप्रदीप श्रवण करना। कार्पिकेयानुग्रेक्षाका योग 


तुम्हें बहुत करके मिलेगा | 
# (२ ) जेनो काछ ते किंकर थई रहो, सृगठृष्णाजल छोक ॥ जीव्युं धन्य तेहनुं । 

दासी आशा पिशाची थई रही, कामक्रोध ते केदी छोक ॥ जीव्युं० | 
दीते खात्ां पीतां बोलतां, नित्ये छे निरंजन निराक्ार ॥ णीव्युं० । 
जाणे संत सछोणा तेहने, जेने होय छेलो अवतार ॥ जीव्यु० | 
जगपावनकर ते अवतयो, अन्य मातउदरनो भार ॥ जीव्युं० । 
तेने चौद लोकमां विचरतां, अंतराय कोये नव याय | जीच्युं० । 
रिपिप्तिषियों दासियों थई रही, बह्मानंद हंदे न समाय ॥ णीव्यु० । 


८१८ बम्बई, ज्येष्ठ चद्ी २ रबि, १९५५ 
35, जिस विषयकी चर्चा चलती है वह ज्ञान है | उसके संबंधमें यथावसरोदय । 








८१९ बम्नई, व्येष्ठ वी ७ शुक्र, १९७५ 
व्यवहार-प्रतिबंधसे विक्षेप न पाकर, पैये रखकर उत्साहमान वीर्यते स्वरूपनिष्ठ वृत्ति करना योग्य है। 





८२० मोहमयी, आषाढ़ सुदी ८ रवि, १९५० 
१. इसते सरछ दूपतरा क्रियाकोष नहीं । विशेष अवछोकन करनेसे स्पशर्थ होगा। 


+ जिसका काल किंकर हो गया है, और जिसे लोक भृगतृष्णाके जलके समान माद्स होता है, उसका जीना 
धन्य है || जिसकी आशारूपी पिशाचिनी दाठी है, और काम क्रोध जिसके बन्दी लोग हैं, उसका जीना घन्य है ॥ 
जो यद्यपि खाता, पीता और बोलता हुआ दिखाई देता है, परन्तु जो नित्य निरंजन और निराकार है, उसका जीना 
धन्य है || डसे सझौना सत जानो और उसका यह अन्तिम भव॑ है, उसका जीना घन्य है॥ उसने जगतको पवित्र 
करनेके लिये अवतार लिया है, बाकी ते सब माताके डदरके मारभूत ही हैं, उसका जीना घन्य है || उसे चौदह 
लोफमें विचरण करते हुए किसीसे भी अंतराय नहीं होता, उसका जीना धन्य है| उसकी क्रद्धि ऐिद्धे सब 
दासियों हो गई हैं, और उसके हृद्यमें जन्ञानस्द नहीं समाता, उसका जीना घन्य है। 





$ आल ०७ 


2022 


पक श्रीमदू राजवन्द (८२१, ८२२, ८२३ 





२. शुद्ध भाम्मत्थितिके परमाथिक श्रुत और इन्द्रियजय ये दो मुल्य अवर्वंन हैं। उनकी 
मुछतापूर्वक उपासना करनेसे उनकी सिद्धि होती है| 


हे आर्य | विराशाके समय महात्मा पृर्षोंका अद्भुत चारित्र स्रण करने योग्य है| उछातित 
वौरयवान, परमतल्की उपासना करनेका मुख्य अधिकारी है | 


३. अग्रमत्त खभावका वास्खार स्मरण करते हैं | शान्ति; 





८२१ बम्नई, आपाढ़ बंदी ८ रवि, (९५५ 
ऊँ, मुमुक्षु तया दूसरे जीवोंके उपकारके निमित्त जो उपकारशीछ वाह्य प्रतापकी सूपता-- 
विज्ञप्ति--की है, चह अथवा दूसरे कोई कारण किसी अपेक्षाप्रे उपकारशीर होते हैं । 
हमें वैसे प्रदृत्ति-तमावके प्रति उपशात बृत्ति है। प्राव्थयोगसे जो बने वह भी घुद्द लगाये 
अनुसंधानपूर्वक ही होना योग्य है | 
महात्माओंने निष्काएण कहणाते परमपदका उपदेश किया है | उससे यह माहम होता है कि 
उस उपदेशका कार्य परम महान्‌ हो है | सव जौबोंके अति वाह्य दयामें भी अप्रमत्त रहनेका मिलते 


योगका ख़माव है, उसका आत्ल्लमाव संद जाँवोंकों प्रमपदके उपदेशका आकर्षक हो-जैर् 
निष्कारण कहणावाद्य हो--वह यथाये है | 





८२२५ बम्बई, आपाढ़ वदी ८ रवि, १९५५ 
3 नमः 

बिना नयन परावे नहीं, बिना नयनकी वात. 
इस वाक्यका मुख्य हेतु आम्रदृश्सिवंधी है | यह वाक्य ल्वामाविक उत्कर्षोर्यके ठिये है। 
समागमके योगमें इसका सथर्थ समझमें था सकता है | तथा दूसरे प्रद्नोंके समाधानके ठिये हां 

चहुत ही अल्प प्रवृत्ति रहती है | सत्समागमक्े योगमें उनका सहज ही समाधाव हो सकता है। 

“ बिना नयन आदि वाक़्यका अपनी निजकत्पनाते कुछ भी विचार न करते हुए, अपवा 
जिससे शुद्ध चेतन्यहिके प्रति जो इत्ति है वह विक्षेप प्राप्त न करे, इस तरह आचरण करना चाहिये | 

कार्तिकेयानुप्रेक्षा अथवा दूसरे सह्यात्र वहुत करके थोड़े समयमें मिलेंगे । 


हुःपम काछ है, आयु ऋह्प है, ससमागम दुर्लभ है, महात्माओंके प्रत्यक्ष वाक्य चरण और 
आज्ञाका योग मिखना कठिन है | इस कारण ब्रल्वान अप्रमत्त प्रयत्न करना चाहिये | शाति,. 








८२३ बम्बई, श्रावण सुद्दी ३, १९५५ 
 3/. परमपुरुषकी मुख्य भक्ति, ऐसे सदाचरणसे प्राप्त होती है बिस्से उच्रोततर 
गुणोंकी इाद्े हो। 


चसाप्रातिपत्ति ( शुद्ध आचरणक्नो उपासना ) रूप सदाचरण ज्ञानौकों मुख्य जा्ञा हैं; जो थार 
परमपुरुषकी मुत्य मक्ति है। ] | 


श 


पत्र ८९४, ८९५, ८२६]. विविध पत्र आदि संग्रह-३शवाँ घर्ष उड़! 





उत्तरोत्तर गुणोंकी बृद्धि होनेमें गृहवासी जनोकों सुदुचमरूप आजीविका-व्यवहारसहित ग्रबुत्त 
करना योग्य है | वहुतसे शाख्न और वाक्योका अभ्यास करते हुए भी, जौब यदि ज्ञानी-पुरुषोकी 
एक एक आज्ञाकी उपासना करे, तो बहुतसे शाक्षोसे होनेवाछा फू सहजमे ही प्राप्त हो जाय | 





८२४. मोहमयी क्षेत्र, श्रावण हुदी ७, १९५५ 

3», श्रीपदानादि शास्रकी एक प्रति, किसी अच्छे आदमीके हाथ, जिससे वसो क्षेत्रमें मुनिश्रीको 
प्राप्त हो, ऐसा करना । 

बलवान निदृत्तिवाले हब्य क्षेत्र आदि योगमें उस शाक्षका तुम बारम्बार मनन और निद्धिष्यासत... 
करना । प्रदृत्तिवाढे दव्य क्षेत्र आदिमें उस शात्षको बॉचना योग्य नहीं | 

जब तीन योगकी अह्प प्रवृत्ति हो--तरह भी सम्यक्‌ प्रवृत्ति हो--- तब महान्‌ पुरुषके वचना- 
भृतका मनन परम श्रेयके मूलको दृढ़ करता द्ै---वह ऋमसे परमपदको प्राप्त कराता है | 

चित्तकों विक्षेपरहित रखकर परमशात अ्रतका अनुप्रेक्षण करना चाहिये । 

८श्ण मोहमयी, श्रावण सुदी ७, १९५५ 
अगम्य होनेपर भी सरल ऐसे महान्‌ पुरुषोंके मा्गको नमस्कार हो ! 

१, महान्‌ भाग्यके उदयसे अथवा पूर्वके अम्पस्त योगसे जीवको सच्ची मुमुक्षुता उत्पन्न होती 
है; जो अति दुर्दभ है । वह स्ची मुस्ुक्षुता भायः महान पुरुषोंके चरणकमलकौो उपासनासे_प्राप्त 
होती है, अथवा वैसी मुमुश्नुत्ावाढी आत्माको महान्‌ पुरुषके योगसे आतमानिष्ठभाव होता है--..पना- 
तन अनंत ज्ञानी-पुरुषोद्वारा उपासित सन्मार्ग ग्रात्त होता है । सच्ची मुम्रक्षुता जिसे प्राप्त हो गई हो, 
उसे भी ज्ञानीका समागम और आज्ञा, अग्रमत्तयोग कराते है। मुख्य मोक्षमार्गका क्रम इस तरह 
माछ्म होता है। 

२. वर्तमानकालमें ऐसे महान्‌ पुरुषका योग अति दुर्लभ है | क्योंकि उत्तम काठमें मी उस 
योगकी दुर्झभता होती है। ऐसा होनेपर भी जिसे संची मुमक्षुता उत्पन्न हो गई हो, रात-दिन आात्म- 
कह्याण होनेका तथारूप चिंतन रहा करता हो, वैसे पुरुषकों वैसा योग प्राप्त होना छुठम है। 

३. आत्मानुशासन हालमें मनन करने योग्य है। शान्ति, 





८२६. वेलई भादयद सुदी ५्‌ रब. १९५५ 
(१) 
3#, जिन वचनोंकी आकाक्षा है, वे प्रायः थोड़े समयमें प्राप्त होंगे | 
इ्नियनिग्रहके अभ्यासपूषक सद्भुत और सत्समागमकी निरंतर उपासना करनी चाहिये। 
क्षीणमोहपत ज्ञानीकीं आज्ञाका अवरंबन परम हितकारी है | 
आज दिनतक तुम्हारे प्रति तथा तुम्हारे समीप रहनेवाल्ली बाईयों और भाईयोंके प्रति योगकै 
प्रमत्ततरमावसे जो कुछ अन्यथा हुआ दो, उसके लिये नप्रभावसे क्षमाकी याचना है | शममू, 


एप प्रीमद्‌ राजचन्द्र [फ्री ८२४ 





(२) 
जो वनवासी-शात्ष ( श्री पद्मनन्दि पंचविंदति ) भेजा है, वह प्रव् निईत्तिके योगमें ऐप! 
इच्दियरूपसे मनन करनेसे अमृत है। 


८१७ बस्बई, आतोज, १९५५ 


(१) 

आ*, जिन ज्ञानी-पुरुषोंका देहाभिमान दूर हो गया है, यद्यपि उन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, 

तो भी उन्‍हें सर्बसंगपरित्याग आदि सत्पुरुषार्थताकों एरमपुरुषने उपकारभूत्त कहा है | 

(१) 

श्री'“'के प्रति पत्र लिखवाते हुए सूचित करना / विहार करके अहमदज़ाद स्थिति करनेमें मनको 
कोई भय, उद्देग अथवा क्षोम नहीं है; परन्तु दवितवुद्धिसि विचार करनेसे हमारी दृष्टिगे यह आता है कि 
हाल उस क्षेत्रमे स्थिति करना योग्य नहीं | यदि आप कहेंगे तो “ उप्तमें आलहितकों क्या बाधा 
होती है.', इस वातको विद्वित करेंगे; जौर उसके लिये आप करेंगे तो उस क्षेत्रमें समागममें अरबेंगे। 
अहमदाबादका पत्र पढ़कर आप छोगोंको कोई भी उद्गेग अथवा क्षोम न करना चाहिये--सममात 

ही रखना चाहिये ! लिखनेमें यदि कुछ भी अनम्रभाव हुआ हो तो क्षमा करना। ”' 
यदि तुरत ही उनका समागम होनेवाढा हो तो ऐसा कहना कि “आपने विहार करनेके सेव 
जो ढिखा, सो उस विषयमें आपका समागम होनेपर जैसा आप कहेंगे बैसा करेंगे; ” और समागम 
होनेपर कहना कि / पहले को अपेक्षा यदि संयम्म शिधि७्ता की हो, ऐसा आपको माझत होता हो 
तो आप उसे वतावें, जिससे उसकी निदृत्ति को जा सके; और यदि आपको वैसा न माछप्त होता होता हो) 
तो फिर यदि कोई जीव विषमभावके आघीन होकर पैसा कहें, तो उस बातके प्रति न जाकर, बरसे 
भावपर हो जाकर, ग्रहृत्ति करना योग्य है| ऐसा जानकर हाल्में अहमदावाद क्षेत्रमें जानेकी इंति हमें 
योग्य नहीं ठगती | क्ष्योंकि (१) रागर्दश्युक्त जीवके पत्नकी प्रेरणासे, और (२) मानकी रक्षाके श्वि 
ही उत क्षेत्रों जाने जैसा होता है; जो वात आत्माके जहवितकी कारण है। कदाचित्‌ आप ऐसा तने 
हो कि जो छोग असंभव बात कहते हैं, उन झोगोकषे मनमें उनके अपनी निजकी भूछ माछ्स पड़ेगी, 
और धर्मकी दवानि होती हुई रंक जावेगी, तो यह एक हेतु डक है । पर्तु उसके रक्षण करनेके हिये 
यदि उपरोक्त दो दोष न भाते हों, तो किसी अपेक्षासे छोगोंकी भूछ दूर करनेके लिये विहार काला 
उचित है | परन्तु एक बार तो अविषममावसे उस आतको सहन करके, अनुक्रमते साभाविक विहार 
होते होते उस क्षेत्रमें जाना बने, और किन्हीं छोगोंको वहम हो तो जिससे वह वहम निदृत्त हो जाव। 
ऐसा करना चाहिये | परत राग्धश्वानके वचनोंकी ग्रेरणासे, तथा मानकी रक्षाके लिये अथवा अविप- 
मता न रहनेसे उसे छोककी भूछ मिठानेका निमित्त मातना, वह आत्महितकारी नहीं । इसलिये हाल 
इस वातको उपशांत कर""“*"*"““आप बताओ कि कवित्‌''* ““““बरैरह सुनिर्योके डिये किसीने 
चुछ कहा हो, तो उससे वे मुनि दोपके पात्र नहीं हैं | उनके समरागमर्मे आनेसे जिन छोगोंकों वैत्ता 
संदेह होगा, वह सहज ही निदृत्त हो जायगा; जथवा किसी समझकर फेरसे संदेह हो, या दूसरा कोई 


पत्र ८२८, ८२९ ] विविध पत्र आँदे संग्रह--रेश्वाॉ वे छणर 


स्वपक्षके भानके लिये संदेह उपत्यित करे, तो वह विषम मार्ग है; इस कारण विचारवान मुनियोको वहाँ 
समदर्शी होना ही योग्य है | तुम्हे चित्तमे कोई क्षोम करना उचित नहीं ” | 

आप ऐसा करेंगे तो हमारी आत्माका, तुम्हारी आत्माका, और धर्मका रक्षण होगा । इस प्रकार 
जैसे उनकी इत्तिमे बैठे, वैसे योगमें बातचीत करके समाधान करना, और हालमें जिससे अहमदाबाद 
क्षेत्रमें स्थिति करना न बने, ऐसा करोगे तो वह आगे चछकर विशेष उपकारका हेतु है । वैसा करते 
हुए भी यदि किसी भी प्रकारसे”“*““न मानें तो अहमदाबाद क्षेत्रकों भी विहार कर जाना, और 
संयमके उपयोगमें सावचेत रहकर आचरण करना | तुम अभिषम रहना। 





८२८ मोहमयी क्षेत्र, कातिक छुदी ५ ज्ञान पंचमी १९५५ 


3& 

१, परमशांत श्रतका मनन नित्य नियमपूर्वक करना चाहिये | शान्तिः । 

२. परम वीतरागोंद्वारा आत्मस्य किये हुए यथाख्यातचाख्से प्रगट हुई असंगताको निर- 
न्तर व्यक्ताव्यक्तरूपसे स्मरण करता हूँ | 

३. इस दुःषमकाहमें सत्समागसका योग भी अति दुर्लभ है। वहाँ फिर परम सत्संग और परम 
असंगताका योग कहँसि बन सकता है 

४. परमशांत अ्रुतके विचारमें इन्द्रियनिम्रहपूर्षक आत्मप्रवृत्ति रखनेमे स्वरूपस्थिरता अंपूर्वरुपसे 
प्रगठ होती है 

सत्समागमका प्रतिबंध करनेके लिये कोई कहे, तो उस प्रतिबंधको न करनेकी बृत्ति बताना, 
वह योग्य है---यथार्थ है। तदनुस्तार वतन करना । संत्समागमका प्रतिबंध करना योग्य नहीं | तथा 
सामान्यरूपसे जिससे ऐसा वर्तत हो कि उनकी साथ समभाव रहे, वैसा हितकारी, है । फिस्जैसे 
उस संगमे विशेष आना न हो, ऐसे क्षेत्रमें विचरना योग्य है--जिस क्षेत्रमें आत्मतताधन घुल्मतासे 
हो सके |'“*“”आर्या आदिको यथाशक्ति जो ऊपर कहा है, वह प्रयान करना योग्य है | शान्ति: | 





८२९ मोहमयी, कार्तिक सुदी ५, १९५६ 

३», यह प्रवृत्तिब्यवहवर ऐसा है. कि जिसमें इत्तिका यथाशातमाव रखना असंभव जैसा है । कोई 
विरदा ही ज्ञानी इसमे शात ख्रूप-नैष्ठिक रह सकता हो, इतना बहुत कठिनतासे बनना संभव है। 

उसमें अल्प अथवा सामान्य मुमुक्षुइत्तिक जीव शात रह सके, स्वरूपनेष्ठिक रह सकें, ऐसा 
यथारूप नहीं, पर्तु अमुुक अंशसे भी होनेके लिये, जिस कल्याणरूप अवर्ंत्रनकी आवश्यकता है, 
उसका समझमें आना, प्रत्तीति होना और अमुक खभावसे आत्मामें स्थिति होता भी कठिन है | 

यदि वैसा कोई योग बने तो, और जीव यदि जुद्ध नैष्ठिक हो तो, शातिका मार्ग प्राप्त हो सकता 
है, यह निश्चय है। प्रमत्त स्वभावक्ता जय करनेके लिये प्रयत्न करना योग्य है. 

इस संसार-रणमूमिमं दुःधमकाहरूप प्रीष्मके उदयके योगका वेदन न करनेकी स्थितिका 
बिरले जौव ही अम्यास करते हैं। 


९५ 


छध्छ श्रौमद्‌ राजच॑न्ट् 








[ एप्र ८१०, ८३६ 


८३० मोहमयी, कार्तिक मुद्दे ५, १९५५ 


् 


8 
निससे अविरोध और एकता रहे वैसा करना चाहिये; और इन सब्रका उपकारका मार्ग प्भा है| 
मिन्नता मानकर प्रवृत्ति करनेसे जीव उल्ठा चलता है। व्रास्‍्तवर्मे तो अभिन्नता है--एकता 
है--इसमें सहज समझका फेर होनेतसे ही तुग भिन्नता समझते हो, ऐसी उन जीवोंक़ों यहि मिश्षा 
मिे, तो सन्मुखद्ृत्ति हो सकती है। 


जबतक परस्पर एकताका व्यवहार रहे तबतक वह सर्वया कर्तव्य ६ | ऊँ. 





८३१ मोहम्या क्षेत्र, कार्तिक मुदी १४ गुरु, १९५५ 


हाढें मैं अमुकक मात्पर्यतत यहों रहनेका विचार रखता हूँ । अपनेसे बनता ध्यान दूँगा । भपने 
मनमें निश्चित रहना । 


केबठ अन्नवद्न हो तो भी वहुत है । परन्तु व्यवहारप्रतित्द्ध मनुष्यकों कुछ संयोगोग्रे काएण 
थोड़ा बहुत चाहिये, इसलिये यह प्रयान करना पड़ा है । इसडिये धर्मकीतिपूर्वक वह संयोग जबतक 
लदयमान हो, तवतक जितना वन पड़े उत्तना बहुत है। 


हाठमें मानसिक इतिसे बहुत ही प्रतिकूछ भार्गमें प्रवास करना पद्य है | ता-हायते और 
शांत आंत्मासे सहन करनेमें ही हर्प मानता हूँ। # शान्ति: | 


(२) डर, पौष १९१४ 
... मामुद्यह गा रलह गा दुस्‍्सह इहणिरअत्पेसु । 
पिरपिच्छह जह चित्त विचित्तज्ञाणपसिद्धीए ॥ 
पणतीससोछछपणचउद्गमेग च जवह शाएह । 
परमेहिवाचयाण॑ अण्ण व गुरुवएसेण ॥ 


--यदि तु स्विर्ताकी इच्छा करते हो, तो प्रिय अथवा अप्रिय बस्तुमें मोह न करो, रंग * 
करो; द्वेष न करो ! अनेक प्रकारके ध्यानकी प्राप्तिके लिये पैंतीस, सोलह, छह, पाँच, चार, दो जौ 
एक--इस तरह परमेष्ठीप्द के वाचक मंत्रोंका जप्पूर्वक ध्यान करो । इसका विशेष खरूप श्रीगुरे 
उपदेशसे समझना चाहिये। 

जे फिंचिवि चितंतों णिरीहवित्ती हवे जदा साहू 
लद्भूणय एयतं तदाहु त॑ तस्स णिच्चयं झाणं ॥ 


-:थ्याममें एकाम्रइृत्ति रखकर जो साधु निशृह-इत्तिमान्‌ अर्थाद्‌ सर्च प्रकारकी इच्छाते राहिः 
द्ोता है, उसे परंमपुरुष निश्चय ध्यान कहते हैं । 








श्रीप्रदू राजचंद्र 
वि. स॑ १९५६ 
बे ३३ मुं. 
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इश्वाँ वर्ष 


८३२ बम्वई, काततिक पूनम, १९५६ 
(१) हु 
कै 
१ गुरु गणधर गुणघर अधिक, पचुर एरंपर और | 
ब्रततपधर तन्नु नगनधर, बंदो इप सिरमौर ॥ 


२. जगत , विषयके विक्षेपमे स्वरूपबिश्नांतिसे विश्रान्ति नहीं पाता | 

३. अनंत अव्यावाघ सुखका एक अनन्य उपाय खरूप्स्थ होना ही है। यही हितकारी उपाय 
जञानियोंने देखा है। मगवान्‌ जिनने द्वादशागीका इसौलिये निरूपण किया है, और इसी उत्कष्ठतासे 
वह शोमित है, जयवंत है | 

४, ज्ञानीके वाक्यके श्रवणसे उल्ठाप्तित हुआ जीव चेतन-जड़को यथार्थरूपसे मिन्न्वरूप 
प्रतीत करता है, अनुभव करता है---अबुक्रमसे स्वरूपस्थ होता है. | यथावत्यित अबुभव होनेसे 
चह ख़रूपत्थ हो सकता है। 

७, दर्शनमोहका नाश होनेसे शनीके मार्गमें परममक्ति उत्पन्न होती है--तत्त्वप्रतीति सम्पकू- 
रूपसे उत्तन होती है | 

६. तज्प्रतीतिसे छ॒द्द चैतन्यके प्रति इत्तिका प्रवाह फिर जाता है | 

७, शुद्ध चैतन्यके अचुभवके लिये चारित्रमोहका नाश करना योग्य है | 

८, चारिमोह चैतन्यके-ज्ञानी-पुरुषके-सम्मार्गके नैप्ठिकमावले नाश होता है। 

९, असंगतासे परमावगाढ अनुभव हो सकता है। 

१०. हे भार्थ मुनिबरों | इसी असंग झुद्ध चैतन्यके लिये असंगयोगकी अहनिश इष्छा करते 
हैं। है मुनिवरो | असंगका अम्यास करो | 
हा ् » जो महात्मा भर्तंग चैतन्यमें लीन हुए हैं, होते हैं और होंगे, उन्हें. नमस्कार हो ! 

शान्ति; | 


डे 

है मुनियो | जबतक केवक समवस्थानरूप सहजश्थिति स्वाभाविक न हो जाय, तबतक तुम 
ध्यान और स्वाध्यायमें लोन रहो | 

जीव जब केवछ स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो जाय, तो वहाँ कुछ करना बाकी नहीं रहा | 

जहाँ जीवके परिणाम वर्धमान-हीयमान हुआ करते हैं, वहाँ ध्यान करना चाहिये। अर्थात्‌ 
ध्यानमे छीनमावसे स्व बाह्मद्रव्यके परिचयसे विश्राति पाकर निजलवरूपके लक्षम रहना उचित है | 

उदयके धक्केसे वह ध्यान जब जब छूठ जाय, त्तव तब उसका बहुत शीघ्रताते अनुसंधान 
करना चाहिये। 


७५६ श्रीमद्‌ राजचन्द्र [८ 


चीचके भवकाशमें स्वाध्यायमें लीनता करनी चाहिये | सर्व पर दब्यो्मे एक समय भी उपयोग 
संगकों न पावे, जब ऐसी दशाका जी्र सेवन करता है, तब केवरलन्नान उत्तन्न होता है । 





(३) 
परम गुणमय चारित्र चाहिये। व्वात १ भूलका विशेषता, 
अंग आदि खमाव, २ भार्गके म्रारंभसे छगाकर अंततमक्ी 
परम निर्दोष श्रुत, अद्भुत संकलना । 
परम प्रतीति. ३ निर्विवाद-- 
परम पराक्रम, ९ मुनिधर्म-प्रकाश- 
परम इन्द्रियजय, ७ गृहस्थधर्म-प्रकाग- 
६ निम्रंध परिभाषा-निषि. 
७ अतसमुदर-प्रवेशमार्ग, 
८३३ 
(१) 
चीतरागदहोन-संक्षेप 
मंगछाचरण---झुद्ध पदको नमस्कार, 
मूमिकाः---मोक्षप्रयोजन 


ढ०म+.. ढमम+ . ढ#म8॥ . 2७७० ००%»... »»०% 


उस दुःखके दूर होनेके लिये, मिन्न भिन्न मर्तोका परथकरण करके देखनेते, उसमें ' वीतराग- 
दर्शन पूर्ण और अविरुद्ध है, ऐसा सामान्य कथन; उस दर्शनका खरूप. 
उसकी जीबको अग्राप्ति, और प्राप्तिस्त अनास्था होनेके कारण. 
मोक्षामिछ्ाषी जीवको उस दर्शनकी कैसे उपासना करनी चाहिये। 
आत्था--उस आत्याके अ्रकार और हेतु. 
विचार--उस विचारके प्रकार और हेतु. 
विद्युद्धि---उस विज्वुद्धिके प्रकार और हेतु. 
मध्यत्य रहनेके स्थानक--उसके कारण. 
धीरजके स्थानक--उसके कारण, 
शंकाके स्थानक--उसके कारण, 
पतित होनेके स्थानक्---उसके कारण. 
उपसंद्ार+ 
आत्वा, 
पद्धर्थकी अर्चित्यता, बुद्निमें व्यायोह, काल्दोष, 


पत्र ८३४, ८३५ ) विविध पत्न आदि संग्रह--रशवाँ वर्ष ०७ 








(२) 
छरूपबोध. सब प्रदेश संपूर्ण गुणात्मकता, 
योगनिरोष. सर्वांग संयम. 
सर्वधरम-स्वाधीनता, लोकके पति निष्कारण 
धर्म, प्रति निष्कारण अनुमह, 
८३४ बम्बई, कार्तिक वदी ९, १९५६ 


( १) अवगाहना अर्थात्‌ अबगाहना | अवगाहनाका अथ कद-आकार-नहीं होता । कितने 
ही तलके पारिभाषिक शब्द ऐसे होते है. कि जिनका अर्थ दूसरे रब्दोंसे व्यक्त नहीं किया जा सकता; 
जिनके अनुरूप दूसरा कोई शब्द नहीं मिल्ता; तथा जो समझे तो जा सकते हैं, पर व्यक्त नहीं 
किये जा सकते । 

अबगाहना ऐसा ही शब्द है | बहुत बोधसे विशेष विचारसे यह समझमे आ सकता है। 

अबगाहना क्षेत्रकी अपेक्षासे है । जुदा रहनेपर भी एकमेक होकर मिल जाना, फिर भी जुदा 
रहना--इस तरह सिद्धात्माकी जितनी क्षेत्र-व्यापकता है वह उसकी अवगाहना कही है| 

(२) जो बहुत भोगा जाता है, वह वहुत क्षीण होता है। समतासे कर्म भोगनेपर उनकी 
निर्यरा होती है---बे क्षीण होते है । शारीरिक विषय भोगते हुए शारीरिक शक्ति क्षीण होती है | 

(३) ज्ञानीका मार्ग सुलभ होनेपर भी उसका पाना कठिन है। पहिले स्चा ज्ञानी चाहिये; 

उसे पहिचानना चाहिये, उसकी प्रत्तीति आनी चाहिये | बादमें उसके वचनपर श्रद्धा रखकर निःशंक- 
तासे चलनेसे मार्ग सुढुभ है, परन्तु ज्ञानीका मिछना और उसकी पह्चिचान होना विकठ है---दुरुभ है। 


८१५ बम्बई, कार्तिक बदी ११ मंगल, १९५६ 


(१) 
# जड़ ने चैतन्य बने दृ्य तो स्वभाव मित्र, सुप्रतीतपणे बने जेने समजाय छे; 
खरूप चेतन निज जड छे संबंधमात्र; अथवा ते ज्ञेयपण (णे) पर्न्यमाय छे | 
एवो अनुभवनों प्रकाश उल्लासित थयो, जडथी उदासी तेने आत्मवृत्ति थाय छे,- 
कायानी विसारी माया खरूपे शमाया एवा, निर्म्रयनो पंथ भव अंतनो उपाय छे | 
* जढ और चैतन्य दोनोंका स्वभाव भिन्न मिन्न है ) इन दोनोकी सुप्रतीति होकर ये जिसकी समझे आते 
हैं, दया  निजका स्वरूप चेतन है, और जड़ केवल संबंधमात्र है, अयवा वह शेयरूपसे पर द्वन्यर्मे ही गर्मित है '--' 


इस अनुभवका जिसे प्रकाश उछारित हुआ है, उसकी जब्से उदासीन वृत्ति होकर, आत्मामे बृत्ति होती है। कायाकी 
सायाको विश्मरण कर जो निजरूपये लीन हो गये हैं, ऐसे निम्रेयका पंय ही संसारके अंत करनेका उपाय है। 





५८ अमद्‌ राजचन्द्र [प्र८३६ 





(१) 
> देह जौव एकहुपे भासे छे लक्ञान बढ़े, क्रियानी प्रहत्ति एण तेथी तेम थाव छे; 
जौवनी उद्रत्ति बने रोग शोक दुःख भृल्यु, देहनो लभाव जीवपदमा जणाय हे | 
एवो जे अनादि एकह्सनो मिध्याल्माव, श्ानिना वचन बढ़े दूर थई जाय छे| 
भाते जड़ चैतन्यनो प्रगठ खमाव मिन्न, बने दृत्थ निज निजरूपे स्थित थाय. छे | 
(३) 
# जन्म जरा ने मृदु मुख्य दुःखना हेतु । 
कारण तेनां वे कक्षा रागद्ेश अगहेतु ॥ 
(9) 
+ बचनागृत बीतरागर्नां परम शाततरत्त मूछ । 
औषध जे भवरोगनां, कायरने ग्रतिकृक ॥| 


(५) 
प्राणीमात्रका रक्षक, वाधव और हितकारी, यदि ऐसा कोई उपाय दो तो वह वीतरागवर्म ही है। 


(६) 
संतजनो ! निनेन्धवरोंने छोक आदि जो लरूप वर्णत किया है, वह अठकारिक मो 
योगाम्वास जौर छोक आदिंके लह॒पका विरुपण है; वह पूर्ण योगाम्पासके बिना झावगोचर नहीं हो 
सकता ! इसलिये तुम अपने अपूर्ण झानके आधाससे बीतरामके वाक्योंका विरोध करनेबाड़े कहीं, , 
परन्तु योगका अम्यास करके पूर्णतासे उस लुपके ज्ञाता होना | 





८३६ वम्बई, कार्तिक बढ़ी १२, १९५५ 

( १ ) झलॉक्युडेशन--महामारीका टीका | ठीकेक्े नामपर, देखो, डाकटरोंने यह ठुफ़ाव लंड 

किया है । विचररे घोड़े आदिको टीकेके बहाने वे कूरतासे मार डाउते हैं, हिंसा करके पापा पोषण करते 

हैं-...पाप उपार्यन करते हैं । पूर्वने पपानुदंधी जो पुष्य उपार्जन किया है, उसके योगसे ही वे वर्तमारे 

प्ष्यक्री भोगते हैं, परन्तु परिणाम वे पाप ही इकड़ा करते हैं---इसको विचारे डाकटरोंकी खबर भी नहीं 

है । टकरा उगानेते जद रोग दूर हो जाव तबकी वात तो तब रही, पर्तु इस समय तो उसमें हिंता 
प्रगठ है | टीका ठ्यावेसे एक रोग दूर करते हुए दूसरा रोग भी खड़ा हो जाता है | 

४ देह जौर जीद अगानेत ही एकर्य माहित होते है। उसे ियाकी पहच मी गेसे हे शत है जीती 

उम्रत्ति और रोग, शोढ़, हुःख मृत्यु यह जो देहका स्माव है, वह अगानसे ही जीवपद्म माद्म होता है। 

रेत जो अनादिका जीव और देहकी एकरुप मननेका मिय्यालमाव है, वह जानौंके बचनसे दूर हे जाता है। तथा 


उ्त समय जड़ और चैततन्यका लमाव सष्॒ट मिन्र मिन्न भावूम होने छग़ता है, और दोतों द्रव्य अपने अपने खट्पे 
स्थित हो जाते हैं। 


# जन्म सा और मृलु ये दु.छके मुख्य हेतु हैं| उसके राग और हेप ये दो कारण हैं । 
+ बीदरागक़े वचनाक्षत परम शादरसके मूल हैं ! वह मवरोगढी औपध है, थे कावर पृरुषको पतिकूल होती है। 


पत्र 4३७,८३८,८२९ ]. विविध पत्न॑ आदि संग्रह+-रेरेपाँ वे उभर, 


(२ ) प्रार्ध और पुरुषार्थ शब्द समझने योग्य हैं। पुरुषाथ किये बिना प्रारू्धक्ी खबर 
नहीं पढ़ सकती । जो प्रारूधमें होगा वह हो रहेगा, यह कहकर बैठे रहनेसे काम नहीं चढता। 
निष्काम पुरुषार्थ करना चाहिये | प्रार्यको समर्परिणामसे वेदन करना--भोग छेना--बह बड़ा 
पुरुषार्थ है । सामान्य जीव समपरिणामसे विकल्परहित होकर यदि प्रारूघका वेदन न कर सके, तो 
विषम परिणाम आता ही है | इसलिये उसे न होने देनेके लिये-कम होनेके लिये---उद्यम करना 
चाहिये | समभाव और विकल्परहितभाव स॒त्संगसे आता और बढ़ता है । 





८३७ मोहमयी क्षेत्र, पोष वदी १३ रवि, १९५६ 
महात्मा मुनिवरोंके चरणकी,/-संगकौ-उपासना और सह्यात्षका अध्ययन मुमुक्षुओंकी आतम- 


बलकी दृद्धिका सहुपाय है । 
ज्यों ज्यों इद्निय-निम्रह होता है, ज्यों ज्यों निदृत्तियोग होता है, त्यो त्यो वह सत्समागम 
और उह्शाक्ष अधिकाविक उपकारी होता है । ३ शान्ति: शान्ति शान्ति: 





८१८ धर्मपुर, चैत्र वदी १ रवि, १९५६ 


हि 


8 
# धन्य ते मुनिवरा जे चाढे समभावे, ज्ञानपंत ज्ञानिशुं मठता तनपनवचने साचा । 
द्ब्यभाव सुधा जे भाखे साची गिननी वाचा, धन्य ते मुनिवरा जे चाले समभावे ॥ 
(२) बाह्य और अंतर समाधियोग रहता है | परम शान्ति: | ॥ 
(३ ) भावनासिद्धि, 





८३९ श्रीध्मपुर, चैत्र वदी 9 बुध, १९५६ 


(१) 

3३%, समस्त संसारी जीव कर्मवशसे साता और असाताके उद्यक्ो अनुभव किया ही करते हैं; 
उसमे भी मुख्यतया तो असाताका ही उदय अनुभव आता है। क्वचित्‌ अथवा किसी किसी देह- 
सेयोगमे यथपि साताका उदय अधिक अनुभवमे आता हुआ माद्म होता है; पर्तु वस्तुतः वहाँ भी 
अंतदोहद ही प्रज्यलित हुआ करती है | पूर्णशनी मी जिस असाताका वर्णन कर सकने योग्य वचन- 
योग धारण नहीं करते, वैसी अनंतानंत असाताये इस जीवको मोगनी हैं; और यदि अभी भी उनके 
कारणोंका नाश न किया जाय तो वे मोगनी पढेंगी ही, यह सुनिश्चित है---ऐसा जानकर विचारवान 
उत्तम पुरुष उस जंतर्दाहरूप साता और बाह्याम्यंत्तर संक्रेश-अग्निरूपसे प्रज्बलित असाताका आर्त्येतिक 

# उन मुनिवरोंकी धन्य है जे समभावपूर्वक रहते हैं। जो स्वयं शानवंत हैं, और ज्ञानियोसे मिलते हैं । 


जिनके मन, वचन और काय सच्चे हैं; तथा जो द्रव्य माद जो वाणी बोलते हैं, वह मिनभगवानकी 
उन इनिवरीको धन्य हैं जो समभावपूर्वक रहते हैं वाणी दे चह जिनभगवानकी सब्ची वाणी ही है। ह 


५ ४ शेप ० फेा 


डक भौमद्‌ राजचन्दर [एव ८१९ 


वियोग करनेके मार्गको गंबेषण करनेके छिये तत्पर हुए; और उस सन्मार्गका गवेधण कर, प्रती- 
ति कर, उसका यथायोग्य आराधन कर, अव्यावाध छुखलरूप आत्माके सहज गुद्ध त्मावत्प प्त 
पढें छत हो गये । 
साता असाताका उदय अथवा अनुभव प्राप्त होनेके मूछ कारणोंकी गवेषणा करनेवाले ऐसे 
उन महान्‌ पुरुषोंकों ऐसी विलक्षण सानंद आशचर्यकारक बृत्ति उद्धत होती थी कि साताकी भा 
अद्ताताका उदय प्राप्त होंनेपर, और उसमें भी तीत्नतासे उस उठयके ग्राप्त होनेपर, उनका वीर विशेष 
रूपसे जाग्रत होता था, उछ्यात्ित होता था, और वह समय अविकतासे कल्याणकार्री समझा जाता था| 
कितने ही कारणविशेषके योगसे व्येवहारदृष्टिसे, वे ग्रहण करने याग्य औपध आह्को आम्ममर्मादे 
रहकर अहृण करते थे, पर्तु मुख्यतया वे उस परम उपशमक्ी हीं सर्वेत्कट औपचरूपसे उपातना करते थे। 
(१) उपयोग छक्षणसे सनातन स्फुरित ऐसी आत्माक्ो देहसे ( तैजल और का्मांण गरीर्त ) 
भी मिन्न अवलोकन करनेकी दृश्टिको साध्य कर; ( २) वह चैतन्यात्मक खमाव-आत्मा-निरंतर वेदक 
स्मावंबाढी होनेसे, अबंबदराको जबतक ग्राप्त न हो, तबतक साता-अतातारूप अनुभवका बेदन हुए 
बिना रहनेवाढ्य नहीं, यह नि३चय कर; ( ३ ) जिस झुभाशुभ परिणामब्राराकी परिणतिसे वह साहा 
अस्ताताका बंध करती है, उस धाराके प्राति उदासीन होकर; ( ४ ) देह आदिसे मित्र और लहप- 
मर्यादामें रहतेवाली उस आक्मार्में जो चल स्वमावरूप परिणाम-बारा है, उत्तका आम्यतिक वियोग 
करनेका सन्मार्ग ग्रहण कर; ( ५ ) परम शुद्ध चैतन्यलभावरुप ग्रकाशमय वह आत्मा कर्मयोगसे नो 
सकठक परिणाम प्रदर्शित करती है, उससे उपशम ग्राप्त कर; मिस तरह उपशमयुक्त हुआ जा) 
उस उपयोगमें और उस स्वरूपमें त्थिर हुआ जाय, अचछ हुआ जाय, वही लक्ष, वही भाववा, वही 
चिंतवना और वहीं सहज परिणामरूप खमाव करना उचित है। महात्माओंकी वारम्बार यही शिक्षा है। 
उस सन्परार्गकी गंवेषणा करते हुए, प्रतीति करनेकी इच्छा करते हुए, उसे प्राप्त क्रनेकी 
इच्छा करते हुए, आत्मार्थी जतको परमवीतरागखरूप देव, स्वरुपनैष्टिक निस्यृद्द विर्भवरूप ग्रह 
परमदयामूछ धर्मन्यवह्ार, और प्रमशातरत रहत्ववाक्यमय सत्शा्न, सन्मार्गकी सम्पूर्णता होनेतक, पर 
मत्तिसते उपासना करने योग्य हैं; जो आत्माके कल्याणका परम कारण है। 


भीसण नरवगरेए, तिरियगहृए कुदेंबमणुयगहए । 
पत्तोसि तिव्वदु/खं, भावहि जिणमावणा जीव ॥ 

“भयंकर नरकंगतिमें, तिर्यचगतिमें, और कुद्देग तथा मलुप्यगतिमे, हे जौ ! दे तीर 
हुःखक़ो पाया, इसडिये अब त्‌ जिनभावनाका ( जिनभयगवान्‌ जो परम शांतरससे परिणमकर सरप् 
हुए उस परमशातलरूप चिंतवनाका ) भाव न कर-चिंतवन कर ( जिससे उन अबंत हुःखोंका 
आत्यंतिक वियोग होकर, परम अन्यावाव सुख-समत्ति श्राप्त हो )। उ# जाति शाति' शातिः | 

(२) 


जहाँ जनइति असंकुचित मावसे संभव द्ोती हो, और जहाँ निइत्तिके योग्य विशेष कारण हों; 
ऐसे क्षेत्रमे महान्‌ पुरुषोंक्ो विहार चातुर्मासरूप स्थिति करनी चाहिये । झ्ञातिः । 





पत्र 2३१९ ] विविध पत्र आदि सैप्नह-रेरयों व्षे छदरे 


(३) 
* नमः 
१. उपशमश्रेणीमें मुस्यरूपसे उपशमसम्यक्त संभव है। 
२, चार घनर्ाति कर्मौका क्षय होनेसे अतराय कर्मकी प्रकृतिका भी क्षय होता है; और उससे 
दानांतराय, लाभांतराय, वीयोतराय, भोगातराय और उपभोगान्तराय इस पॉच प्रकारके अंतरायका क्षय 
होकर, अनंत दानलग्धि, अनंत लामर्लन्धि, अनंत वीर्यछन्धि और अनंत भोगउपमेगरलब्धि प्राप्त दोती 
है | इस कारण जिसका वह अतराय कर्म क्षय हो गया है, ऐसा परमपुरुष अनंत दान आदि देनेको 
सम्पूर्ण समर्थ है। 
तथापि परमपुरुष पुद्रल द्व्यरूपसे इन दानादि छव्पियोंकी ग्रहृत्ति नहीं करता। मुख्यतया तो उस 
लब्धिकी ग्राति भी आत्माकी स्वरूपभूत ही है, क्योंकि वह प्राप्ति क्षायिकमावसे होती है, औदपिकमावसे 
नहीं; इस कारण वह आत्मस्वमावको स्वरूपमूत ही है। तथा जो आत्मा्म अनंत सामर्थ्य अनादिसे शक्तिः 
रूपसे मौजूद थी, उसके व्यक्त होनेसे आत्मा उसे निजखरृपमे छा सकती द्ै--तदूप झुद्ध खष्छभावसे 
बह उसे एक स्वभावसे परिणमा सकती है---उसे अनंत दानलन्धि कहना चाहिये | इसी तरह अनंत 
आत्मसामध्यंक्ती प्राप्तिमि किंचितमात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा, इसलिये उसे अनंत छामलन्धि 
कहना चाहिये | तथा अनंत आत्मसामर्थ्यकी प्राप्ति सम्पृ्णरूपसे परमानंदस्वरूपसे अनुभव भाती है; 
उसमे भी किचितमात्र भी वियोगका कारण नहीं रहा; इस कारण उसे अनंत मोगउपभोगर्लब्ध कहना 
चाहिये। इसी तरह अनंत आत्मसामर्थ्यकी आ्ा्ति पूण होनेपर, जिससे उस सामथथ्यके अनुमवसे आत्मशक्ति 
थक जाय, उसकी सामर्ध्यको न उठा सके, बहन न कर सके, अथवा उस सामर्थ्यको किसी भी अकारके 
देशकाछका असर होकर, किंचितमात्र भी न्यूनाधिकता करावे, ऐसा कुछ भी बाकी नहीं रहा, उस 
स्वभाव रहनेकी सम्पूर्ण सामर्थ्य त्रिकाल सम्पूण बरल्सहित रहना है; उसे अनंत वीर्यलन्धि 
समझना चाहिये | 
क्षायिकमावकी इंशिसि देखनेसे ऊपर कहे अनुप्तार उस ठब्धिका परमपुरुषकों उपयोग रहता है | 
तथा ये पॉच लुब्धियों हेतुविशेषसे समझानेके वास्ते ही मित्र मित्र बताई हैं; नहीं तो अनन्तवीय लब्धिमें 
भी उस पॉचोंका समावेश हो सकता है। आज्मामें ऐसी सामथ्ये है कि वह सम्पूर्ण वीयको प्राप्त होनेसे, 
इन पाँचों छब्धियोंका पुद्ठछः द्न्यरूपसे उपयोग कर सकती है; तथापि इृतकृत्य परमपुरुषमें सम्पूर्ण 
वीतराग खमभाव होनेके कारण वह उपयोग संभव नहीं । और उपदेश आंदिके दानरूपसे जो उस 
कृतकृत्य. परमपुरुषकी प्रदृत्ति है, वह योगाश्रित पूर्व॑बंधके उदय होनेसे ही है, आत्मस्वभावके किंचित्‌ 
भौ विक्षृतमावसे नहीं । 

इस तरह संक्षेप उत्तर समझना | निदृत्तिवाछा अवसर ग्रात्त कर अधिकाधिक मनन करनेसे 


विशेष समाधान और निजरा होगी | सोहास चित्तसे ज्ञानौकी अलुप्रेशा करनेसे अनंत कर्मका क्षय 
होता है। ३* शान्ति: शान्ति; शान्ति:, 





९६ 


७६२ श्रीमद्‌ रांज॑चन्द्रे..[ पत्र ८४०, ८४१, ८४२, ८४३ 





८४० अहमदाबाद भीमनाथ, वैशाख सुदी ६, १९५६ 
(१ ) आज दग्ा आदिके संबंधमें जो कहा है, और वीजारोपण किया है, उसे खोद मत 
डालना; वह सफछ होगा । है 
(२ ) एक इछोक पढ़ते हुए हमें हजारों शाज्नोका भाव होकर उसमें उपयोग फ़िर जाता है | 
(३ ) ' चतुरागछ हैं हसे मिर हैं ?---यह आगे जाकर समझें आवेगा | 





८४१ गोरी, वैश्ाल सुद्दी ८, १९५६ 


#*, भगवद्दीतामें पूर्वापर-विरोध है, उसे देखनेके लिये उसे भेजी है। पूर्वापर-विरोध क्या 
है, यद अवलोकन करनेसे माछमत होगा | पूर्वापर-अधिरोध दर्जन और पूर्वापर-अविरोध वचन प्ो 
वीतरागके ही है | 

भगवद्ीताके ऊर विधारण्य स्वामी, ज्ञाने्री आादिकी अनेक भाष्य-टीकायें रची गई हैं । 
हरेक कोई अपनी अपनी मान्यताओंके उपर चले गये हैं | थियासफीवाली टीका जो तुम्हे भेजी है, 
वह अधिक स्पष्ट है | 

मणिछाछ नभुभाईने (गोताके ऊपर) विवेचनरूप टीका करते हुए वहुत मिश्रण कर दिया है-- 
सिरड़ी वना दी है | विहत्ता और ज्ञानको एक नहीं समझना चाहिये-वे एक नहीं है; विधा हो 
सकती है, फ़िर भौ ज्ञान न हो। सच्ची बिद्तत्ता तो वह है जो आत्मार्यक्षे लिये हो, जिससे आक्मार् 
प्िद्द हे, भामतत्त समझमें आवे-वह गरप्त हो | जहों आज्मार्थ होता है वहाँ ज्ञान छोता है, कं 
विदत्ता हो भी सकती है नहीं भी | 

मणिभाई( पहदर्शानसमुच्नयक्र ग्रस्तावनामें ) कहते हैं कि ४ हरिमद्र्रिकों वेदातकी खबर 
ने थी। यदि उद्हें वेदान्तकी ख़बर होती तो ऐसी ढुशामचुद्धिवाढे हरिमद्रसूरि बैनदर्शनकी ओरसे 
अपनी वृत्तिकों फ़िराकर वेदाती वन जाते” | मणिभाईके ये वचन गाढ़ मतामिनिवेशसे निके 
हैं। हस्मिद्रधूरिको वेदातकी खबर थी या नहीं-इस वातकी, मणिभाईने यदि हृरिभद्रसूरिकी 
धर्मत्ताहणी देखी होती, तो उन्हें खबर पड जाती | हरिभद्रसुरिक्षो वेदात आदि समष्त दर्शनोंकी 

खबर थी। उन समस्त दर्शनोंकी पर्याकोचनाएूर्वक हो उन्होंने जैनदशनकी पूर्वापर-अविरोध प्रतीति 


की थी। यह अबठोकनछे माछुम पढ़ेगा। पढ़दर्शनसमुद्ययक्े भाषातरमें दोष होनेपर भी मणिमानि 
भाष॑तर ठीक किया है | यह सुधारा जा सकता है। 





<४२ श्रीमोी, पेशाख सुदी ९, १९५६ 


32, वरतैमानक्ञाउमें क्षयरोग विशेष व है और बहता जाता है, इसका मुख्य कारण अह्नचर्य्री 


पी, आर्य और व्रिपय आडिकी आर्तक्ति है! क्षयरोगका मुख्य उपाय अह्नचर्य-सेवन, झुद्ध सालिक 
भाष्टर-पान और नियमित वर्त्तन है। 





८४३ ववाणीभा, वैग्ाख १९५६ 


कि 5 25, यथार्थ आानदुआ, संम्यक्त्रदआ और उपडामदशाक्षो तो, जो यधार्य मुमुक्ष॒ जीव 
एक समामस्मे आता है, वही जानता है। 


पत्र ८४३ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३३वाँ वर्ष ७६३ 


जिनके उपदेशसे वैसी दशाके अर प्रगट हुए हो, उनकी अपनी विजकी दशामें वे गुण कैसे 
उत्कृष्ट रहने चाहिये; उसका विचार करना छुगम है; और जिनका उपदेश एकात नयात्मक हो, उससे 
वैसी एक मी दशा प्राप्त होनी संभव नहीं । सत्पुरुषकी वाणी सर्वे नयात्मक रहती है। 

२, दूसरे प्रश्नोका उत्तरः-- 

( १ ) प्रशनः--क्या जिन-आज्ञा-आराघक खाष्याय-ध्यानसे मोक्ष है या और किसी तरह ! 

उत्तरः--तथारुप प्रत्यक्ष सहुरुके योगमे अथवा किसी पूर्वके छढ़ आराधनसे जब जिनाज्ञा 
यथाये समझमें आती है, उसकी यथार्थ प्रतीति होती है, और उसकी यथार्थ आराधना होती है, 
तो मोक्ष होती है, इसमे संदेह नहीं | 

(२) ग्रहन/--ज्ञान-पज्ञासे संवे वस्तुओंको जानकर, जो प्रत्याज़्यान-प्रज्ञासे उनका पद्र॒क्खाण 
करता है, उसे पंडित कहा है। 

उत्तर---वह यथार्थ है। जिस ज्ञानसे परभावके मोहका उपशम अथवा क्षय न हुआ हो, उस 
जानको भक्ञान ही कहना चाहिये; अर्थात्‌ ज्ञानका लक्षण परभाषके प्रति उदासीन होना ही है | 

(३ ) प्रइन+--जो एकातज्ञान मानता है, उसे मिथ्याली कहा है | 

उत्तरः--वह यथार्थ है| 

(४ ) प्रषन;--जो एकार्तक्रैया मानता है, उसे मिथ्याल्री कदम है। 

उत्तर--वह यथार्थ है। 

(७ ) प्रइनः--मोक्ष जानेंके चार कारण कहे हैं | तो क्या उन चारमेंसे किसी एक कारणको 
छोड़कर मोक्ष जाते है, अथवा चार्तेके संयोगसे मोक्ष जाते हैं ! 

उत्तरः--ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप ये मोक्षके चार कारण बढ्ढे हैं, उनके परस्पर 
अविरोधभावस्े प्राप्त होनेपर ही मोक्ष होती है | 

(६ ) प्रशन:--समकित अध्यात्मकी रैली किस तरह है ! 

उत्तर:---यथार्थ समझमें आनेपर, परभावसे आत्यंतिक निद्ृत्ति करना यह अध्याक्षमाग है। 
जितनी जितनी निदृत्ति होती है, उतने उतने ही सम्यक अंश होते हैं | 

(७) प्ररद:--पुद्दलसे रातो रहे-झत्यादिका क्या अर्थ है! 

उत्तर,---पुद्ठछमं आसक्ति होना मिध्यात्वभाव है। 

( ८ ) प्रश्न:--- अतरात्मा परमाम्माका ध्यान करे -इत्यादिका क्या अर्थ है ! 

उत्तर--अंतरात्मरूपसे जो परमात्मलरुपका ध्यान करता है, वह परमात्मा हो जाता है | 

( ९ ) प्रश्न:--हालमें कौनसा ध्यान रहता है ! इत्यादि [ 

उत्तरः--सहुरुके वचनको वारम्बार विचार कर, अनुग्रेक्षण कर, परमावसे आत्ाको अस्ंग करना) 

( १० ) प्ररन:--समकित नाम रखा कर, विषय आदिकी आकाक्षा और पुद्ठलभावके सेवन 

करनेमें कोई वाघा नहीं, और हमें बंध नहीं है-ऐसा जो कहता है, क्या बह यथार्थ कहता है! 
उत्तरः--ज्ञानीके मार्गकी इश्िसे देखनेसे तो बह मात्र मिथ्या ही कथन करता है। क्योंकि पुद्ठल- 


६3 कै ४६ 4 


७६8 श्रीमद्‌ राजचन्धध [ प्र ८४४, ८४९ 





भावत्ते तो भोग करते जाना और कहना कि आत्माक्ो कर्म छगते नहीं, तो वह ज्ञानौकी इृध्कि वचन 
नहीं-वह केवछ वचन-जानीका ही वचन है | 

(११ ) प्रन्‍्न:---जनदर्शव कहता है कि पुद्ृठभावके कम होनेपर आमच्यात परद्मेमूत 
होगा, तो क्या यह ठोक है ! 

उत्तःः--वह यथार्थ कहता है | 

( १२ ) प्रम्न:---छमावदज्ा क्या फल देती है ! 

उत्तर--बह तथारूप सम्पूर्ण हो तो मोक्ष होती है । 

( १३ ) प्ररन:--विभावददा क्या फ़ल देती है ? 

उत्तर --जन्म, जरा मरण आदि संसार | 

( १४ ) अर्नः--वीतरागकी आज्ञसे यदि पोरसीकी ख्वाध्याव करें तो उससे क्या फ होताहै 

उत्तर---वह तथारूप हो तो यावत्‌ काल मोक्ष होती है | हि 

( १५ ) प्रनः--बीतरागकी आज्ञासे वदि >पोरसीका ध्यान करे तो क्या फल होता हैं ! 

उत्तरः--वह तथारूप हो तो बावत्‌ काछ मोक्ष होती है । 

--इस तरह तुम्हारे प्रल्नोंका संक्षेपप्ते उत्तर लिखता हैँ । 

३. लौकिकमाव छोड़कर, वचनझ्ञान छोड़कर, कत्पित विधिनियेधका त्यागकर, जो जीव 
अल्कक्ष ज्ञानौकी जाज्ञका आरघन कर, तथारूप उपदेश ठेक्र, तथाल्प आत्मारथमें प्रदृत्ति करता है; 
उसका अवश्य कश्याण होता है ! हे 

निजकंत्पनासे ज्ञान दर्शन चारि आादिका खरूप चाहे जित तरह समझकर, अथवा तिश्व- 
यात्रक वोढ सीलकर, जो सद्व्यवहास्के छोप करनेमें प्रदृति करे, उससे आम्ाक्षा कल्याण होता एस 
नहीं। अथवा कल्पित व्यवहार हुरपहमे उके रहकर, अदृत्ति करते हुए भी जीवका कल्याण द्ोवा 
संमव नहीं | 

# य्यां ज्यां जे जे योग्य छे, तहा समजदुं तेह | 
ता त्यातेतेआचरे, आत्मार्यी जन एह ॥| 
एकांत क्रिया-जडत्वमें अथत्रा एकांत श॒ुप्कज्ञानसे जीवका कल्याण नहीं होता | 





८99 उचेताणीआ, वैज्याल बदी ८ मंगठ, १५५६ 


3#, प्मत्त जत्यंत्त प्रमत्त ऐसे आजकछके जीव हैं, और परमपुरुणेनि अप्रमत्तमें तहज 


आम्मबुद्धि कहीं है । इसडिये उत् विरोषके शांत होनेके लिये परमपुरुषका समागम-चरणक्ा योग-ही 
परम ह्वितकारी है | उ* शान्ति:, 


८४५ च्वागीआा, चैद्याल वदी ९ बुध. १९५६ 
._ 3, प्ोक्षमाढ्में शब्दातर अथवा प्रतंगविशेषयं कोई वास्यांतर केक चत्ति हो तो करता। 
उपीद्ात आदि टिद्धनेकी दृत्ति हो तो छिखना | जोवनचीरेत्रकी वृत्ति उपशात करना । 


के > के सजा किन है। एस प्रय झऋक उस गाज का का व्थईे। तपविशेष है | इसमें प्रथम प्रहशक भोजन आदिक्ा त्याग क्रिया जाता है। 
५; आज्मठिद्धि * ---अनुवादक, 


पन्ने ८४६, ८४७ ] विविध पत्र आदि संग्रह--३३वाँ वर्ष | 





उपाद्वातसे बाचकको, श्रोताकों, अल्प अल्प मतांतरकी बृत्ति विद्दत होकर, जिससे ज्ञानी 
पुरुषोंके आत्मस्वभावरूप परमधर्मके विचार करनेकी स्कूरणा हो, ऐसा सामान्यतः रक्ष रखना | यह 
सहज सूचना है | शान्ति 


८9६ खा्णीआ, वैज्ञाख बदी १३ शनि, १९५६ 
3», जहाँ बहुत विरोधी गृहवासीजन अथवा जहाँ आहार आदिका जनसमृहका संकोचभाव 
रहता हो, वहाँ चातुर्मास करना योग्य नहीं; नहीं तो सब क्षेत्र अयकारी ही है। 
आत्मार्थीकों विक्षेपका हेतु क्या हो सकता है! उसे तो सब समान ही है। आत्मभावसे 
बिचरते हुए ऐसे भार्य पुरुषोको धन्य है | 3 शान्ति! | 


८9७ बबाणीआ, वैज्यख वी १५ सोम. १९५६ 


(३9) 
#*, आये मुनिवरोंके लिये अविक्षेपमाव संभव है | विनयभक्ति यह मुमुक्षुओंका पर्स है। 
अनादिसे चपछ ऐसे मनको स्थिर करवा चाहिये | प्रथम वह अत्यंतरूपसे सामने होता हो तो 
इसमें कुछ आश्चर्य नहीं | क्रम ऋमसे उस मनको भहात्माओंने स्थिर किया है--शान्त किया है--- 
क्षय किया है--यह सचमुच आश्चर्यकारक है । 
(२) 
# प्षायोपशभिक असंखझ्य, प्लायक एक अनन्थ--अध्यात्मगीता, 

मनन और निदिध्यासन करनेसे, इस वाक्यसे जो परमार्थ अंतरात्मदृत्तिमें प्रतिभातित हो, उसे 
यथाशक्ति लिखना योग्य है | शान्ति: 

(३) 

3४, यथार्थरूपसे देखें तो शरीर वेदनाकी मूर्ति है। समय समयपर जीब उसके द्वारा बेदनाका 
ही अनुभव करता है। बाचित्‌ साता और नहीं तो प्रायः वह अध्ाताका ही वेदन करता है | मानसिक 
असाताकी मुख्यता होनेपर भी वह सूक्ष्म सम्यग्दष्कों माहम हो जाती है। शारीरिक असाताक्ी 
मुख्यता स्थूछ इष्टिबानकों भी माछम हो जाती है । जो वेदना पूर्वमे छुछ् बंधनसे जीवने वॉधी है, 
उस बेदनाके उदय होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागेन्द्र अथवा जिनेन्द्र भी रोकनेकों समर्थ नहीं | उसका 
उदय जौवको वेदन करना ही चाहिये | अज्ञानद््टि जीव उसका खेदसे वेदन करें, तो भी कुछ वह 
चेदना घटती नहीं, अथवा होती हुई रुकती नहीं । तथा सत्यदृष्टिवाव जीव यदि उसका आंतमावसे 
बेदन करें, तो वह वेदना बढ़ नहीं जाती | हाँ, वह नवीन बंधका हेतु नहीं होतो-उससे पूर्वकी 
बलवान नि्जरा होती है। आज्मार्यीको यही कर्तव्य है। 


+ क्षायोपश्ञामिक भाव असंख्य होते है, परन्तु क्षापिकमाव एक और अनन्य ही होता है। 


| 
छेद श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ प्र ८४८, ८४९, ८९१ 





मैं शरीर नहीं, परन्तु उससे मित्र ज्ञायक आत्मा हूँ, और नित्य शा हूँ। यह बेला 
मात्र पूर्वकर्म है, पर्तु यह मेरा ख़रूप नाझ करनेको समर्थ नहीं | इसडिये मुझे खेद नहीं कजा 
चाहिये--झस तरह आत्मार्थीका अनुप्रेक्षण होता है | 35. 





<9८ बवाणौआ, ज्येठ्ठ सुदी ११ १९५६ 
आये आज्िमुवनके अल्प समयमे शान्तवृतिते देहोसर्ग करनेकी खबर सुनी | छुशीछ मुपुह्षने 
अन्य स्थान प्रहण किया | 
जीवके विविध प्रकारके मुख्य स्थान हैं | देवडोकमे इत्र तथा सामान्य त्रयर्खिशत्‌ आदि स्थान 
है । मनुप्यलोकमं चक्रवर्ती, वाछुदेव, वलदेव, तथा मांडलिक आदि स्थान हैं । तिर्य॑चोंगें भी कहीं 
भोगभूमि आदि स्थान है। 
उन सव स्थानोंको जीव छोड़ेगा, इसमें त्सन्‍देह नहीं। ये जाति, गोती और वंधु भादि 
सबके अशाज्तत अनिय वास हैं। शान्ति: 





८9९ ब॒बाणीआ, ज्येष्ठ सुदी १३ सोम, १९५६ 


(१) 
ओ. सुनियोंकों चातु्माससबेधी विकल्प कह“ति हो सकता है ! निर्मय क्षेत्रों विस छिस 
वे ! सिरिका तो कोई संबंध ही नहीं। 
निर्गन्य मद्गातमाओंका दर्शन और समागम मुक्तिकी सम्यक अतीति कराते हैं। 
तथारुप महात्मा्ेके एक आये वचनका सम्यक्‌ प्रकारसे अवधारण होनेसे यावत्‌ कार मोक्ष होती है, 
ऐसा श्रीमान्‌ तीर्थकरने कहा है, वह यथाये है। इस जौवमें तथारूप योग्यताकी आवश्यकता है। शान्तिः। 


(२) है 

##, पत्र और समयसारकी प्रति मिली | ढुन्दकुन्दाचार्यक्त समयसार ग्रन्थ जुदा है | इस 
प्रन्धका कर्ता जुदा है, और ग्रन्थका विषय सी छुद्ा है | अन्य उत्तम है। 

आये त्रिमुवनकी देहोत्सर्ग करनेकी खबर तुम्हें मिली, उससे खेद हुआ वह यथार्थ है। ऐसे 
फास्में आय त्रिभुचन जैसे मुमुक्षु विरे ही हैं | दिन ग्रतिदिन शातावस्थासे उसकी आता खरूप-छक्षित 
दोती जाती थी | कर्मतत्तका सृकष्मतासे विचार कर, निदिष्यासन कर, आत्माकों तदलुवायी परिणतिका 
जिससे निरोध हो--यह उसका मुख्य छक्ष था | उसकी विशेष आयु होती तो वह मुमुक्षु॒चारि- 
मोहको क्षीण करनेके लिये अवश्य प्रवृत्ति करता । शातिः शातिः शाति:- 





<५७५० बवाणीभा, व्येष्ट बदी ९ गुरु, १९५५६ 
नम ध्यत्तन बद्ननेसे बढ़ता है, और नियम रखनेसे नियममें रहता है। व्यसनसे कायाकीं वहुत 
न होता है, तथा मन पर हो जाता है। इससे इस लोक और परणोकका कल्याण चूक जाता है। 


' प्र ८५१,८५२,८५२,८५४] विविध पन्न आदि संग्रह--रेइवाँ बच छद७ 


। समयके अनुसार मनुष्यकी प्रकृति न हो तो मनुष्यका वजन नहीं पड़ता | तथा वजनरहित 
मनुष्य इस जगतमें किसी कामका नहीं । 
अपनेको मिली हुई मलुष्यदेह भगवानकी भक्ति और अच्छे काममें व्यतीत करनी चाहिये | 





८७५१ वबाणीआ, ज्येष्ठ बंदी १०, १९५६ 


३४, पत्र मिल । शरीर-प्रकृति खस्वासत्थ रहती है, विक्षेप करना योग्य नहीं | 
हे आर्य ! अतर्मृख होनेका अम्यास करो । शातिः | 


८५२ वबाणीआ, ज्येष्ठ बदी १५ बुध, १९५६ 


ऊ, परम पुरुषकी अभिमत अभ्यंतर और बाह्य दोनों संयमकी उलासित मक्तिसे नमस्कार हो ! 
मोक्षमालके संबंधमें जैसे तुम्हें सुख हो वैसा करो | 

मनुष्यता, आर्यता, ज्ञानीके वचचनोंका श्रवण, उसके प्रति आत्तिक्यमाव, संयम, उसके प्रति 
वीरयप्रबृत्ति, प्रतिकूल योगोंमें भी स्थिति होना, अंतपर्यत सम्पूर्ण मार्गरूप समुदका पार हो जाना--ये 
उत्तरोत्तर दुल्भ और अत्यंत कठिन है; इसमें सन्देह नहीं | 

शरीर-प्रकृति क्चित्‌ ठीक देखनेमें आती है, और क्षचित्‌ उससे विपरीत भी देखनेमें आती 
है | इस समय कुछ भसाताकी मुख्यता देखनेमें आती है । 3* शान्ति: 

(४.) 

३४, चक्रवर्ततीकी समस्त संपत्तिकी अपेक्षा भी जिसका एक समयमात्र भी विशेष मूल्यवान है, 
ऐसी इस मनुष्यदेहका, और परमार्थकों अनुकूछ योग प्राप्त होनेपर यदि जन्म मरणसे रहित परम- 
पद॒का ध्यान न रहा, तो इस मनुष्यजन्मका अधिष्ठित इस आत्माको अनंतबार पिक्कार हो। 

जिन्होंने प्रमादका जय किया, उन्होंने परमपदका जय किया। शातिः. 


(३) 
शरीर-प्रकृतिकी अनुक्ू-प्रतिकूलताके आधीन उपयोग करना उचित नहीं | शान्तिः. 


८५३ 
जिससे मनचिंता ग्राप्त हो, उस मणिको निंतामणि कहा है | यह यही ममुप्य देह है कि जिस 
देहमें-योगमें-आत्यंतिक सर्व दुःखके क्षय करनेका चिंतन किया हो तो पार पढ़ती है । 
जिसका अचिन्त माह्मत्य है, ऐसा सत्संगरूपी कल्पवृक्ष प्राप्त होनेपर भी जीव दरिद्र बना रहे, 
तो इस जगतूें यह ग्यारहवाँ आइचर्य है | 





८५४ पाणाआ, आषाढ़ घुदों ! गुर, १९५६ 


है (१) 
3, दो समय उपदेश और एक समय आहास्अहण, तथा निद्ाके समयको छोड़कर बाकीका 


४६८ श्रीमद्‌ राजचंन्द्र [फ ८९९ 





अवकाश मुख्यतया आत्म-विचारमे, प्म॒तन्दि आदि शाह्रोंके अवलोकनमें, और आप्मध्यानमें व्यतीत 
करना उचित है | कोई बाई या भाई कमी कुछ प्रव्न आदि करें तो उनका उचित समाधान कला 
चाहिये, जिससे उनकी आत्मा शांत हो । अद्ुद्ध क्रियाके निषेध वचन उपदेशरूपसे न कहते हुए, 
जिप्त तरह झुद्ध क्रियामें छोगोंकी रुचि बढ़े, उस तरह क्रिया कराते रहना चाहिये | 

उदाहरणके डिये, जैसे कोई मनुष्य अपनी रढ़ीके अनुसार सामायिक तत करता है, तो उत्ता 
निपेत्र न करते हुए, जिससे उसका वह समय उपदेशके अवणमें, सत्याखके अध्ययन अमन 
कायोस्सर्गमें व्यतीत हो, उस तरह उसे उपदेश करना चाहिये | किंचितमात्र आभासरूपसें भी साम्ा- 
विकञ्ञत आदिका निषेध हृदयमें भी न आवे, उसे ऐसी गंभीरतासे शुद्ध कियाकी ग्रेरणा करनी चाहिये। 

सष्ट प्रेरणा करते हुए भी क्रियासे रहित होकर जीव उन्मत हो जाता है; अथवा * तुरहारी यह 
क्रिया वरावर नहीं '--इतना कहनेसे मी, तुम्हें दोष देकर वह उस क्रियाकों छोड़ देता है--ऐसा प्रमत 
जीवोंका स्वभाव है; और छोगोंकी इछ्िमें ऐसा आता है कि तुमने ही क्रियाका निषेध किया है | इत- 
लिये मतमेदसे दूर रहकर, मध्यस्थवत्‌ रहकर, अपनी आत्माका हित करते हुए, ज्यों ज्यों दूसेली 
आ्माका हित हो, त्यों तयों प्रति करनी चाहिये; और ज्ञानीके मार्गका, जान-क्रियाका समन्रय स्थापित 
करना चाहिये, यही निर्जराका सुन्दर मार्ग है | 

स्वात्महितमें जिससे प्रमाद न हो, और दूसरेको अविश्षेपभावसे आस्तिव्यब्ृति बेंवे, वैता उसका 
श्रवण हो, क्रियाकी वृद्धि हो, तथा कल्पित भेदोकी इृद्धि न हो, और अपनी और परकी जत्ाक्ो 
शात्ति हो, इस तरह ग्रृत्ति करानेगें उल्लासित इत्ति रखना । सब्शात्कके प्रति जिससे रुचि बड़े कैसा 
करना | 3४ शान्ति , 

(२) 
१५ >ते म्रांदे उभा कर जोडी, जिनवर आग कहिये रे | 
समयचरण सेवा शुद्ध देनो, जेम आनेद्यन रहिये रे ॥ 


< ** मुमुझु भाईयोंको, जिस तरह छोक-विरुद्ध नहो, उस तरह तीर्थके लिये गमन 
करनेमें आज्ञाका अतिक्रम नहीं | ऊँ, शांतिः, 


८णुण. मोखी, आपाढ़ वदी ९ शुक्र- १९५६ 


(१) 
१ सम्पक प्रकारसे बेदगा सहन करनेरूप परमपुरुणने परमधर्म कहा है। 
३. तौदिण बेदनाका अनुभव करते हुए सवरूप-श्रंशाद्ृत्ति न हो, यही झुद्द चारिजका मार्ग है। 


_ + रे. उपझन ही जिस जानका मूछ है, उस ज्ञानमें ततीक्षण बेदना परम निर्यरा भासने 
सोग्य है । ऊ शान्ति: 


(२) 
3 आपाह पूर्णिमातर चातु्मास्तंत्रवी जो किंचित्‌ भी अपराध हुआ हो, उसकी नम्रतातें 
क्षमा मोंगता हैं| 


*क्फेलिश्य, कब्धू, पारा: 


$ 


* प्र ८५६, ८५७, ८९८] विविध पत्र आदि संग्रह--१३वाँ वर्ष ३६५ 


पश्ननन्दि, गोम्मठसार, आत्मानुशासन, समयसारमूछ इत्यादि परमशांत श्रुतका अध्ययन होता 
होगा | आत्माके छुद्ध खरूपका स्मरण करते हैं | # शान्ति: 





<्ण्‌ मोरबी, आषाढ सुदी १९५६ 


१ प्रशमरसनिमम दृष्टियुपम प्रसन्न; वदनकमलमंक। कामिनीसंगशून्यः । 

करयुगमपि यत्ते शखसंबंधवंध्यं, तदसि जगाति देवों वीतरागरत्मेव ॥ 

--ैरे दो नेत्र प्रशमरसमे डूबे हुए है-परमशांत रसका अनुभव कर रहे हैं | तेरा मुखकमंठ 
प्रस्ष है-उसमें प्सन्नता व्याप रही है। तेरी गोदी ज्लौके संगसे रहित है। तेरे दोनों हाथ शल्नतते 
रहित हैं, अर्थात्‌ तेरे हाथोंमें श्र नहीं है-इस तरह हे देव | जगतमे तू ही वीतराग है। 

देव कौन १ बीतराग । दरशनयोग्य मुद्रा कौनसी ! जो वीतरागता सूचन करे। 

२, ज्वामीकार्तिकेयानुग्रेक्षा वैराग्यका उत्तम ग्रन्थ है। द्रव्यको-वस्तुको-यथावत्‌ छक्षमें रखकर, 
इसमें बैराग्यका निरूपण किया है | गतबर्ष मद्रासकी ओर जाना हुआ था । कार्िकस्वामी इस भूमिमें 
बहुत विच्रे हैं । इस ओरके नम्म, भव्य, ऊँचे और अडोछ बृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी 
कार्तिकेय भादिकी अडोछ वैराम्यमय दिगम्बर्बत्ति याद आती थी। नमस्कार हो उन खामी 
कार्तिकेय आदिको ! 





८५७. मोरबी, श्रावण बदी ४ मंगल, १९५६ 


३४, संल्कृतके अम्यासके योगके संबंधरमें लिखा; पल्‍्तु जबतक आत्मा सुद्ध प्रतिशासे प्रवृत्ति 
न करे तबतक आज्ञा करनी भर्यंकर है | 

जिन नियमोंमें भतिचार आदि लगे हों, उनका कषपाद श्रीमुनियेसे यथाविधि प्रायस्चित्त लेकर 
आज्शुद्धि करना उचित है; नहीं तो वह मर्यकर तीज्र बंधका देतु है । नियम स्वेच्छाचारसे प्रवर्धन 
करनेकी अपेक्षा मरना अयस्कर है--ऐसी महान्‌ पुरुषोकी आज्ञाका कोई भी विचार नहीं रखा ! तो 
फिर ऐसा प्रमाद आत्माको भयंकर क्यों न हो ! 





८ण्ट मोरवी, आवण बंदी ५ बुघ, १९५६ 


3, कदाचित्‌ यदि निद्ृत्ति-मुख्य स्थलकी स्थितिके उदयका अतराय प्राप्त दो, तो हे आये | 
तुम श्रावण वदी ११ से भाव्रपद सुदी १०५ तक सदा सविनय परम निदृत्तिको इस तरह सेवन करना 
कि जिससे समागमतरासी मुमुक्ुओंको तुम विशेष उपकारक होओ; और वे सब निद्त्तिभूत संदूनियमोंका 
सेवन करते हुए सह्यात्न-अध्ययन आदिम एकाम्र हों, यथाशक्ति जत नियम गुणके प्रहण करनेवाले हों। 

शरीर-प्कृतिम सबक आसातनाके उदयसे यदि निदृत्ति-मुज़्य स्थवका अंतराय मादम होगा, 
तो यहाँते प्रायः तुम्हारे अध्ययच मनन आदिके ठिये योगशाद्व पुस्तक भेजेंगे; जिसके चार प्रकाश 
दूसरे मुमुक्षु माईयोंकों मौ श्रवण करानेसे परम लाभ होना सेभव है | 

९७ 


न का 


७७० भ्रीमद्‌ राजैचन्द्र [ प्र ८९९, ८६५ 


हे आर्य | अल्पआयुवाले दुःषमकाहमें प्रमाद करना योग्य नहीं; तथापि आरावक जीतकर 
तदूवत्‌ सुछू उपयोग रहता है। 
आत्मवलाधीनतासे पत्र लिखा है | ३* शान्ति: 





८७५९ मोर्बी, श्रावण बदी ८, १९५६ 


( १ ) पह़दर्शनसमुच्य, योगद्यश्समुच्रयका भाषातर गुजरातीमें करना योग्य है, सो फला | 
पहुदर्शनसमुचरयक्ा भाषातर हुआ है, पर्तु उसे सुधारकर फिरसे करना उचित है | धीरे धीरे होगा 
करना । आनंदघनचौवीसोका अर्थ मी विवेचनके साथ लिखना | 

(२) नयो दुरपाररागादिवेरिवारनिवारिणे । 

अहते योगिनाथाय महावीराय तायिने ॥ 

श्रीह्ेमचन्द्राचाय योगशात्षकी रचना करते हुए मंगल्ाचरणमें वीतरागसर्वज्ञ अरिहंत योगिवाय 
महावीरको स्तुतिरूपसे नमस्कार करते है। 

जो रोके रुक नहीं सकते, जिनका रोकना वहुत बहुत मुश्किछ है, ऐसे रागद्रेष अज्ञानहगी शहे 
समृहको जिसने रोका-जीता-जो वीतराग सर्वज्ञ हुआ; बीतराग सर्यज्ञ होकर जो अहँत्‌ पूजनीय हुआ; 
और बीतराग अहत होकर, जिनका मोक्षक्के लिये प्रवरन है ऐसे मिन्न भिन्न योगियोंका जो नाथ 
हआ--नेता हुआ; और इस तरह नाथ होकर जो जगतका नाथ--तात---त्राता हुआ, ऐसे महावीरको 
नमस्कार हो । 

यहाँ संदेवके अपायापगमातिशय, ज्ञानातिशय, वचनातिशय और पूजातिशयका सूचन किया है | 

इस मंगरतुतिमे समग्र योगदाक्षका सार समाविष्ट कर दिया है; सद्देवगा निरूपण किया है। 
समग्र व्तुख्चल्प-तत्लज्ञावका-समावेश कर दिया है | कोई खोज करनेवाला चाहिये। 

(३) लौकिक मेढेमें' इत्तिको चंचछ करनेवाढे अंग विशेष होते हैं। सद्दा मेल तो 


सत्संगका है | ऐसे मेलेगें वृत्तिकी चेचछता कम होती है---दूर होती है | इसलिये ज्ञानियोने सह्यंगके 
मेछेका वल्लान किया है--उपदेश किया है | 





८६० मोरबी, श्रावण वदी ९, १९५६ 


3» जिनाय नमः 
१. ( १ ) परमनिदृत्तिका निरन्तर सेवन करना चाहिये, यही ज्ञानीकी प्रधान आज्ञा है । 
(२ ) तथारुप योगमें अस्र्थता हो, तो निहवंत्तिका सदा सेवव करना चाहिये, अथवा 
(३ ) खाह्मवीर्यक्रों छिपाये विना, जितना वने उतना निदृत्ति सेवन करने योग्य अवसर 
माह कर, आत्माको जप्रमत्त करना चांहिये यही आज्ञा है। अष्मी चतुर्दशी आदि पर्वतिधियोमें ऐसे 
जाशयसे सुनियमित वर्रनसे प्रद्मृति करनेकी आज्ञा की गई है। 


३. जिस स्थ्में वर्मको सुछता हो, वहों आवण च॒दी ११ से भाद्रपद पूर्णिमातक त्थिति करना 
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योग्य है | ज्ञानीके मार्गकी प्रतीतिमें जिससे निःसंशयभाव प्राप्त हे, और उत्तम गुणबत, नियम शी 
और देव गुर धर्मकी भक्तिमें वीये परम उलापित होकर बर्तन करे, ऐसी छुछता करनी योग्य है, और 
वही परम संगलकारी है | 

३. जहों स्थिति करो वहाँ अपना ऐसा वर्चन रखना कि जिससे समागमवात्ियोंकों ज्ञानाके 
मार्मकी ग्रतीति सुदृढ़ हो, और वे अग्रमत्तमावसे सुशीलकी बृद्धि करें | ३४, शान्ति: 





८६१ मोरबी, आवण वदी १०, १९५६ 
3४, आज योगशास््र ग्रन्यकों डाकसे भेजा दिया है। 
मुमुक्षुओके अध्ययन और श्रवण मननके लिये श्रावण वद्दी ११ से भाव्रपद सुद्ो १५ तक 
छुत्रत, नियम और और निद्ृत्ति-परायणताके हेतुस्ते इस ग्रन्थका उपयोग करना चाहिये | 
- प्रमत्तभावसते इस जीवका बुरा करनेमें कोई न्यूनता नहीं। खखी, तथापि इस जीवकों निम- 
दितका उपयोग नहीं, यही खेदकारक है । 
हे आर्य | हा्में उस अप्रमत्तमावकी उद्छासित वीर्यसे मंद करके सुशीब्सहित सक्ुतका 
अध्ययन कर निदृत्तिसे आत्ममावका पोषण करना। 


८६२ मोखी, आवण बद्दी १०, १९५६ 
आ्रीपयूंषण-आराधन 


१. एकांत योगस्थमें, 
प्रभातमे---( १ ) देव गुरुकी उत्कष्ट भक्तिइत्तिसे अंतरात्माके ध्यानपूर्वद्व दो घड़ीते चार 
घड़ीतक उपशात्त ब्रत- 
(२ ) श्रुत-पत्मनन्दि आदि अध्ययन, श्रवण, 
मध्याहमें--( १ ) चार घड़ी उपशात्त अत, 
(२) श्रत-कर्मग्रन्थका अध्ययन, श्रवण; खुदिष्॑[|दरश्टि]तरंगिणी आदिका थोडा 
अध्ययन, 
सायकारमे--( १ ) क्षमापनाका पाठ, 
(२ ) दो घड़ी उपशात ब्त, 
(३ ) कर्मविषयक ज्ञानचर्चा. 


९, सब प्रकारके रात्रिमोजनका सर्वथा त्याग | हो सके तो भाद्रपद पूर्णिमातक एक समय 
आहार छेना. 


पंचमीके दिन घो, दूध, तेल, दढीका मी त्याग । उपशाततत्में विशेष काछ विताना; हो सके 
तो उपबास करना | 


हरियात्ती--सर्वया त्याग ( आठों दिन ) | 
त्रह्नचर्य---आठों दिन पाना | बने तो भाद्रपद पूनमतक । शमम्‌- 
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८६३ 
» व्याख्यानसार और प्रश्नत॒माधान 
(१) भोरबी, आपाढ़ सुद्दी ४ रवि. १९५६ 

१. ज्ञान वैराग्यके साथ, और वैरा्य ज्ञानके साथ होता है--अकेछा नहीं होता | 

२. वैराय्य शंगारके साथ नहीं होता, और अृंगार वैराग्यके साथ नहीं होता | 

३. वीतराग-वचतके भसरसे जिसे इन्द्रिय-सुख निरस न लगा, उसे ज्ञानीके वचन काम 
ही पढ़े नहीं, ऐसा समझना चाहिये | 

४. ज्ञनीके वचन विषयके विरेचन करानेवाल़े हैं | 

५, उम्रत्थ अर्थात्‌ भावरणयुक्त । हर 

६. शैडेशीकरण ( शैक-पर्त+ईश-महान्‌ )-पर्वतोमें महात्‌ मेहके समान अचछ-अह़ग | 

७, जप गुणवाला-मन वचन कायाके योगकी स्थिर्तावाला« 

८ मोक्षमें आश्ाके अनुमबका यदि नाश होता हो, तो फिर मोक्ष किस कामका ? 

९६, आत्माका ऊर्लेखभाव है, तदनुसार आत्मा अथम ऊँची जाती है; और कद्ाचित वह 
पिद्शिठातक मठक आती है, परन्तु कर्मरूपी वोझा होनेसे वह फ़िर नौचे आ जाती है; जैसे 
हवा हुआ मजुष्य उछाछा ढेनेसे एकवार ऊपर आता है, पर्तु फ़िर नौचे ही चछा जाता है) 

(२) आपाढ़ छुदी ५ सोम, १९१६ 

१. जैन आत्माका ख़र्प है। उस स्वरुपके (वरमके) प्रवर्सक भी महुष्य हो थे। उदाहरणके 
लिये वेमान अवसरपिणीकाठमें ऋषम आदि धर्मके प्रवर्तक थे | इससे कुछ उन्हें भवादि आक्र्प्करा 
विचार न था-यह बात न थी | 


२. ढगभग दो हजार वर्षते अविक हुए जैनयति शिखरसूरि जाचार्यने चैश्योंकों क्षनियोंक 
साथ मिछा दिया । 


३. उत्तर्ष, अपकर्ष, और संक्रमण ये सचामें रहनेवाण कर्मप्रकृतिके ही हो सकते हैं---3दयरे 
आई हुई प्रकृतिक नहीं हो सकते | 

४" आयु्कका विश्त प्रकारसे वंध होता है, उस प्रकारसे देहत्विति पूर्ण होती है | 

५. ओपवबाढ * ओरपाक * जातिके राजपूत हैं | 

६. जैधेरेंमे न देखना, यह एकांत दर्शनावरणीय कर्म नहीं कहा जाता, परत मेंद दर्शना- 
परणीय कहा जाता है। तमछुका निभित्त जौर तेजसुका अभाव उसोक्ो ठेकर होता है | - 

७. दर्शनके रुकनेपर ज्ञान रुक जाता है | 

८. शैयकों जाननेके लिये ज्ञानकों बढ़ाना चाहिये | जैसा वजन चैसे ही वाद | 


* संचत्‌ १९५६ में 


जिस समय भीमद राजचन्द्र मोरदीम ये, उस ्द् 
व्यास्यानोंका सार एक श्रोत » उस समय उन्होंने जो व्याख्यान दिये ये, 


नि अपनी स्मृत्तिके अनुलार लिख लिया या: उसीका यह संक्षितत चार यहों दिया गया है। 
#“अनुवॉदक, 
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९. जैसे परमागुकी शक्ति प्योय प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है, उसी तरह चैतन्यद्रब्यकी शक्ति 

विशुद्धताके प्राप्त करनेसे बढ़ती जाती है| कांच, चह्मा, दुर्रीन आदि पहिले ( परमाणु ) के अनुसार 

है; और अर्बाधि, मन!पर्यत्र, केवलज्ञान, लब्धि, ऋद्धि वगैरह दूसरे ( चैतन्यद्ब्य ) के अनुसार हैं | 
(३) आपाढ़ सुदी ६ मोम. १९५६ 

१, क्षयोपशमसम्यक्त्वकों वेदकप्म्यक्व भी कहा जाता है। परन्तु क्षयोपशमभमेंसे क्षायिक 
दोनेकी तधरिके समयका जो-सम्पकूल है, वही वास्तविक रौतिस वेदकसम्पक्ल है | 

२, पॉंच स्थावर एकेक्रिय वादर और सूक्ष्म दोनों है। वनस्पतिके सिवाय बाकीके चारमें 
अप्स्यात सूक्म कहे जाते हैं। निगोद सूक्ष्म अनंत हैं; और बनस्पातिके भी सूक्ष अनंत हैं; वहाँ 
निगोदमे सूक्ष्म वनस्पति घटती है | 

३. श्रीतीबकर ग्यारहयें गुणस्थानका स्पर्श नहीं करते, इसी तरह वे पहिले, दूसरे तथा 
तौप्तरेका भी स्पशी नहीं करते । 

2. वर्धमान, हीयमान और हश्थित ऐसी जो तीन परिणामोंकी धारा है, उसमें हीयमान 
परिणामकी सम्पक्त्वसंबंधी (दर्शनसंबंधी ) धारा श्रीतीर्थकरदेवको नहीं होती, और चारित्रसंबंधी 
धाराकी भजना होती है। 

७, जहों क्षायिकचाज़ि है वहाँ मोहनीयका अभाव है; और जहाँ मोहनीयका अभाव है, वहाँ 
पहिछा, दूसरा, तीसरा और ग्यारहवों इन चार गुणस्थानोंकी स्पर्शनाका अभाव है | 

६. उदय दो प्रकारका हैः--एक प्रदेशोदय और दूसरा विपाकोदय | विपाकोदय बाल्य 
(दिखती हुई) रौतिसे वेदन किया जाता है, और प्रदेशोदय भीतरसे वेदन किया जाता है। 

७. आयुकर्मका बंध प्रकृतिके बिना नहीं होता; परन्तु वेदनीयका होता है | 

८, आयुप्रक्ृति एक ही भवमें वेदन की जाती है। दूसरी ग्रकृतियों उस भव और दूसरे मबमें 
भी बेदन को जाती हैं । 

९, जीव्र जिस भवकी भायुग्रकृतिका भोग करता है, वह समत्त भवकी एक ही बंधप्रकृति है। 
उस वंधप्रकृतिका उदय, जहँंसि आयुका आरंभ हुआ वहीँसे गिना जाता है | इस कारण उप्त मवकी 

आयुम्रकृति उदयें है; उसमें संक्रमण, उत्कष, अपकर्ष आदि नहीं हो सकते । 

१०. आयुकर्मकी प्रकृति दूसरे भवमें नहीं भोगी जाती ! 

११. गति, जाति, स्थिति, संबंध, अबगाह ( शरीरप्रमाण ) और रसको, अमुक जीवमें अमप्ुक 
प्रमाणमें भोगनेफा आधार आयुकर्मके ही ऊपर है। उदाहरणके डिये, किसी मलुष्पकी सौवर्षकी आयुकर्य- 
प्रकृतिका उदय हो; और उसमेंसे यदि वह अस्सीवें वर्षमें अधूरी आयु्मे मर जाय, तो फिर बाकीके बीस 
अर्ष कहाँ और किस तरहसे भोगे जेयिगे ! क्योंकि दूसरे भवमें तो गति, जाति, स्थिति, संबंध आदि 
सब नये सिरेसे ही होते ह-इक्यासीवे वर्षते नहीं होते | इस कारण आयुददय-प्रकृति बीचमेंसे नहीं हू 
सकती | जिस जिस प्रकारसे बंध पढ़ा हो, उस उस अकारते ,बह उदयमें आता है;- इससे किस्लीको 
कदाचितू आयुका भ्रुटित होना माछूम हो सकता है, परन्तु ऐसा बन नहीं सकता | 
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१२, संक्रमण अपकर्ष उत्कर्ष आदि करणका नियम, जबतक आयुकर्मतर्गणा सत्तामें हो, तव- 
तक छाग्ू हो तकता है ! पर्तु उदयका प्रारंग होनेक्ने वाद वह छाग्ू नहीं पड़ सकता। 

१३, आयुकर्म पृथ्वाके समात है; और दूसरे कर्म इक्षके समान हैं ( यदि प्री हो वो 
वृक्ष होता है ) 

१४, आयु दो ग्रकारकी हैः--सोपक्रम और विरुपक्रम | इसमेसे जिस प्रकारकी आयु वोवी हो, 
उसी तरहकी आयु भोगी जाती है| 

१५. उपशमसम्यक्ल क्षयोपशाम होकर क्षायिक होता है | क्योंकि उपशभ सत्तामें हैं इसलिये 
बह उदय भाकर क्षय होता है। 

१६. चक्षु दो प्रकारकी होती हैः--ज्ञानचक्षु और चर्मचश्नु | जैसे चर्मचल्लुसे एक वस्तु वित्त 
खरूपसे दिखाई देती है, वह वस्तु दुखीन सूक्ष-दर्शक आदि यंत्रोंते मिच् सवरूपसे ही दिखाई देती 
है; वैसे ही चर्मचक्षुस्े वह जिस स्वरुपसे दिखाई देती है, वह ज्ञानचछ्ुसे किसी मिन्ररूपसे ही दिखाई 
देती है और उसी तरह कही जाती है; फिर भी उसे अपनी होशियारासे-अहंभावसे-न मानता, 
यह योग्य नहीं | हैं 

(9) आषाढ सुदी ७, बुध, १९५६ 


१. श्रीमान्‌ कुल्दकुन्द आचार्यने अष्टपाहुड़ (अध्याश्वत) की रचना की हैं | ग्राश्तोंके मेदः-- 
दर्शनप्राशृत, ज्ञानप्राशत, चारिज्राइत श्यादि | दर्शनप्राशतमें निनमावक्रा खवरूप वाया हैं। 
शाक्षकर्त्ता कहते हैं कि अन्य भावोंके हमने, तुमने और देवाधिदेवोतकने पूर्वमें सेवन किया है, और 
उससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ | इसलिये जिनमावके सेवन करनेकौ जरूरत है | वह जिनमाव शांत है, 
आतम्ाका धर्म है, और उसके सेवन करनेसे ही मुक्ति होती है | 

२, चारित्रप्राझत ० 

३. जहाँ द्न्य और उसकी पर्याय नहीं माने जाते; वहों उसमें विकल्प होनेते उल्क्षन हों 
जाती है। पर्याथोंकी न मानवेका कारण, उतने अंशको नहीं पहुँचना ही है | है 

४ द्रब्यकी पर्याय हैं, यद्यपि यह स्वीकार किया जाता है; परल्तु वहों इब्यका स्वहूम समझतेगें 
विकल्प रहनेके कारण उल्झन हो जाती है, और उससे ही भटकना होता है | 

७, सिद्वपद द्रन्य नहीं है, पस्तु आत्माकी एक चुद्ध पर्याय है | वह पद पहिले जब मधुष्य 
या देवपद था, उस समय वहीं पर्याय थी । इस तरह दब्य शाझ्बत रहकर पर्यायांतर होता है । 

६. शान्तमातर प्राप्त करनेसे ज्ञान बढता है। 

७. आत्मपिद्धिके लिये द्वादशागीका ज्ञान करते हुए वहुत समय चढा जाता है; जब कि एक 
मात्र शांतमावके सेवन करनेसे वह तुरत ही प्राप्त हो जाता है। 

<. पर्यायका सर्प समझनेके लिये श्रीतर्थिकरदेवने तिपद (उत्पाद, व्यय और प्रौन्य) समझाये हैं। 

९. हब्प शुव--सनातन--है । 

१०. पर्याव उत्पादव्ययुक्त है | 
० टेफकृसे सार नहीं लिया जा सका ।--अनुवादक, 
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॥;क्‍ ११, छठ्ों दर्शन एक जैनदरीनमें समाविष्ट हो जाते है | उसमे भी जैन एक दर्शन है| 

बौद्ध-क्षणिकवादी-पर्यायरूप सत्‌ है | वेदान्त-सनातन-द्वव्यरूपसे सत्‌ है | चार्वाक-निरी- 
ख़रबादौ- जबतक आक्षाकी ग्रतीति नहीं हुई तबतक उसे पहिचाननेरूप सत्‌ है | 

११, ( आत्मा ) पर्यायके दो भेद हैं'---जावपर्याय ( संसारावस्थामें ) और पिद्धपर्याय | 
पिद्वपर्याय सौ टंचके सीनेके समान है, और जीवपर्याय खोटसहित सोनेके समान है । 

१३, ब्यंजनपर्याय०  - 

१४. अर्थपर्याय० 

१७, विषयका नाश (वेदका अभाव) क्षायिकरचारित्रेस होता है। चौथे गुणस्थानकम विषयकी 
मंदता होती है, और नवमें गुणश्थानकतक बेदका उदय होता है| 
। १६. जो गुण अपनेमें नहीं है, वे गुण अपनेमे हैं--जो ऐसा कहता अथवा मनवाता है, 
उसे मिध्यादृष्टि समझना चाहिये | 

१७. जिन और जैन शब्दका अर्थ:--- 

घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन । 
मति-मदिराके पानसो, मतवारा समुझे न ॥| ( समयसार ) 

१८. आत्माका सनातन धर्म शात होना-विराम पाना है; समस्त द्वादशागीका सार भी वही 

है। वह पड़दशनमें समा जाता है, और वह पड़दर्शन जैनदर्शनमें समाविष्ट होता है | 

१९. वीतरागके वचन विषयका विरेचन करानेवाले है | 

२०. जैनधर्मका आशय, दिगम्बर तथा स़ेताम्बर आचार्योका आशय, और द्वादशागीका आशय 
मात्र आत्माका सनातन धर्म ग्राप्त करानेका है--और वही साररूप है।इस बातमें किसी प्रकारसे 
ज्ञानियोंकों विकल्प नहीं । वही तीनों काछमें ज्ञानियोंका कथन है, था, और होगा | 

२१, बाह्य विषयोंसे मुक्त होकर ज्यों ज्यों उसका विचार किया जाय, त्यो दो आत्मा विस्त 
होती जाती है--निर्मल होती जाती है | 

२२. भंगजाढम पड़ना नहीं चाहिये | मात्र आत्माकी शातिका विचार करना योग्य है। 

२३, ज्ञानी छोग यथपि वैश्योंकी तरह हिसावी होते हैं. (वैश्योंकी तरह कसर न खानेवाले 
होते है---अर्थात्‌ सूक््मझूपसे शोषनकर त्वोंकों स्वीकार करनेवाले होते हैं ), तो मी आखिर तो ये 
साधारण छोगें जैसे है छोग ( किसान आदि-एक सारभूत बातको द्वी पकड़कर रखनेवा़े ) होते 
हैं | अर्थात्‌ अन्तमे चाहे कुछ भी हो जाय, पल्तु वे एक शातमावकों नहीं छोड़ते; और समस्त 
ह्वादशंगीका सार भी वही है । 

२४. ज्ञानी उदयको जानता है; परन्तु वह साता असातामें परिणाम नहीं करता। 

३५. इच्दरियोंके भोगसे मुक्ति नहीं | जहाँ इन्द्रियोंका मोग है वहाँ संसार है; और जहाँ संसार 
है वहाँ मुक्ति नहीं 2! 

२६. बारहवे गुणत्थानकतक ज्ञानीका आश्रय ढेना चाहिये-ज्ञानीकी आज्ञासे वतन करना चाहिये। 
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२७, महात्‌ आचार्य और ज्ञानियोमें दोष तथा भूलें नहीं होतीं | अपनी समझमें नहीं, भाता, 
इसलिये हम उसे भूछ मान ढैते हैं| तथा जिससे अपनेको समझमें आ जाय वैसा अपनेें ज्ञाव नहीं; 
इसलिये वैध्चा ज्ञात ग्राप्त होनेपर जो ज्ञानीका आशय भूल्याछ छगता है, वह समझें था जाया॥ 
ऐसी भावना रखनी चाहिये ) परत्पर आचायेक्े विचारमें यदि किसी जगह कोई भेद देखनेगें आगे 
तो वह क्षयोपशमके कारण ही संभव है, परन्तु बस्तुतः उसमें विकह्प करना योग्य नहीं | 

२८, ज्ञादी छोग बहुत चतुर थे। मे विषय-सुख भोगना जानते थे ) पाँचों इम्नियों उनके 
पूर्ण थीं ( पॉचों इच्वियों जिसके पूर्ण हों, वही आचार्व-पदवीके योग्य द्वोता है ); फिर मी इस तत्तार 
और इन्द्रिय-सुखके निर्माल्य छानेसे तथा आात्माके सनातन पर्ममें श्रेय माहम होनेसे, वे विभय-सुखमे 
विरक्त होकर आत्माके सनातनधर्ममें (ल्म्म हुए हैं। 

२९. अनंतकाठ्से जीव भटकता है, फिर भी उसे मोक्ष नहीं हुई। जब कि ज्ञानीने एक 
अंतर्मूर्में ही मुक्ति वतताई है ! 

३०. जीव ज्ञानीकों आज्ञानुसार शातमाषमें बिचरे तो अंतमुद्र्तम मुक्त हो जाता है ) 

३१, अमुक्ष क्तुयें व्यवच्छेद हो गई हैं, ऐसा कहनेमें आता है; परन्तु उसका पुरुष नहीं 
किया जाता, और इससे यह क्षक्य जाता है कि वे व्यवच्छेद हो गई हैं। यदि उसका उ्चा ( जैतता 
चाहिये वैसा ) पुरुषार्य हो तो गुण अगढ हों, इसमें संशाय नहीं । अग्रेजोने उचम किया तो कार्तगरी 
तथा राग्य प्राप्त किया, और हिन्दुत्तानवा्ने उधम न किया तो वे उसे प्राप्त न कर सके; इससे विधा 
( क्ान ) का व्यवच्छेद होना नहीं कहा जा सकता | 

३२. विषय क्षय नहीं हुए, फ़िर भी जो जीव अपनेमें व्तमानमें गुण मान बैठे हैं। उन 
जंबोंके समान श्रमणा ते करते हुए उन विषयोंके क्षय करनेके लिये ही छक्ष देना चाहिये । 

(५) आपाढ़ चुदी ८ गुर, १९५६ 

१, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषाथोमें मोक्ष पहिठे तीनसे वढकर है | भोदके 
हिये ही बाकीके तीनों हैं । 

२. आत्माका घम सुखरुप है, ऐसा प्रतीत होता है। वह सोनेंके समान बुद्ग है । 

३. कर्मसे सुखु:ख सहन करते हुए भी परिमह उपार्जन करने तथा उसके रक्षण कंर्तेका 
पत्र ग्रयान करते हैं | सब सुखको चाहते हैं, परतु वे परतंत्र हैं | तथा परतेत्रता ्रशंसनीय नहीं है। 
8. वह मार्ग ( मोक्ष ) रुनत्रयकी आराषनासे सब कंगरीका क्षय होनेसे प्राप्त होता है। 

५. ज्ञानीद्वारा निरूपण किये हुए तत्ोंका यथार्थ बोध होना सम्यज्ञान है। 

६. जीव, अजीब, जाश्रव, संवर, नि, बंध और मोक्ष ये तत्न हैं। ( यहाँ पुण्यपरपको 
आश्रवम गिना है )| 

७, जौवके दो भेद हैं;--पिद्र और तंधषारी:--- 

.. पिद्ध--सिददको अंतक्ञान दर्शन बाय और सुख ये खमाव समान हैं| फ़िर भी अनंतर 
पर द्वोनेरुप उनके पत्रह मेद निम्न प्रकारसे कहे हैं: 
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(१) तीये, ( २) अतीर्थ, ( ३ ) तौविकर, ( 9 ) अतीर्यकर. (५) सबुदद, (६ ) 
प्रत्येकनुद्र, ( ७ ) बुद्धवोधित, ( ८ ) त्रीलिंग, (९ ) पुरुषलिंग, ( १० ) नपुंसकर्लिंग, (११ ) 
अन्यिंग, ( १२ ) जैनडिंग, ( १३ ) गृहस्थरिंग, ( १४ ) एक, और ( १७ ) अनेक | 

संसतारीः---संसतारी जीव एक प्रकार, दो प्रकार क्ष्यादि अनेक प्रकारसे कहे हैं | सामान्यरूपसे 
उपयोग रक्षणसे सत्रे संत्तारी जीव एक प्रकारके हैं। त्रस स्थाचर, अथवा व्यवहारराशि अव्यवहारराशिके 
भेदसे जीव दो प्रकारके हैं। सूक्ष्म निगोदमेसे निकलकर जिसने कमी तसपयीय प्राप्त की है वह व्यवहार- 
राशि है | तथा अनादिकाछसे सूक्ष निगोदमेंसे निकलकर, जिसने कमी भी श्रसपयोय प्राप्त नहीं की, 
बह अव्यवहारराशि है। संयत असंयत और संयतासंयत, अथवा श्री पुरुष और नपुंसक इस तरह जीवके 
तौन प्रकार है। चार गतियोंकी अपेक्षा चार भेद है। पॉच इन्द्रियोंकी अपेक्षा पाँच भेद हैं। पृथ्वी, 
अप, तेजसु, वायु, वनस्पति और तरस इस तरदद छह भेद हैं | कृष्ण, नी, कापोत, तेज, पद्म, झुल 
और अछेशी ( यहाँ चौदहथे गरुणस्‍्थानवाले जीव लेने चाहिये, सिद्ध न लेने चाहिये, क्योंकि 
यह संसारी जीवकी व्याख्या है ), इस तरह जीवके सात भेद हैं | अडज, पोतज; जराधुज, स्वेदज, 
रत्न, सन्मू्छन, उड्भिज और उपपादके भेदसे जीवके आठ भेद समझने चाहिये | पॉच स्थावर, तीन 
विकलेन्विय और पंचेन्द्रिय इत तरह जीवके नो प्रकार समझने चाहिये |पॉच स्थावर, तीन विकलेन्द्रिय 
और संज्ञी तथा असंज्ञी पंचेम्तिय इस तरह जीवके दस भेद समझने चाहिये | सूक्ष्म, बादर, तीन 
विकडेन्दिय, और पंचेन्द्रियोंमे जछचर, थठचर, नभचर, तथा मनुष्य, देव और नारकी इस तरह जीवके 
ग्यारह भेद समझने चाहिये | छहकायके पर्यातत और अपर्याप्त इस तरह जीवके बारह भेद समझने 
चाहिये | उक्त संब्यवहारिकके वारह भेद, तथा एक असंन्यवहारिक (सूक्ष्म निगोदका ) मिझाकर 
तेरह भेद होते हैं | चौदह गुणस्थानोंके भेदसे; अथवा सूक्ष्म बादर, तीन विकलेन्द्रिय तथा संज्ञी 
अज्ञी इन सातोंके पर्यीतत और अपर्याके भेदसे जीवके चौदह मेद होते हें | इस तरह बुद्धिमान पुरुषोंने 
सिद्धांतता अनुसरण कर जीवके अनेक भेद ( वियमान भावोंके भेद ) बढ़े हैं| 

(६) आषाढ़ सुद्ी ९ झुक्क. १९५६ 

१, जातित्मरण ज्ञानके विषयमें जो शंका रहती है, उसका समाधान निन्न प्रकारसे होगा।--- 
जैसे वाल्यावत्थामें जो कुछ देखा हो अथवा अनुभव किया हो, उसका बहुतसोंकों इंद्धावस्थामें स्मरण 
होता है और बहुतसोंको नहीं होता; उसी तरह बहुतसोंको पूर्वभवका भान रहता है और बहुतसोंको 
नहीं रहता | उसके न रहनेका कारण यह है कि पूर्वदेहको छोड़ते हुए जीव बाह्य पदाथोमें सेल 
हो कर मरण करता है, और नई देह पाकर वह उसीमें आसक्त रहता है। इससे उल्दी रीतिसे 
चढनेचाढेको ( बिसने अवकाश रखा हो उसे ) पूर्वभव अनुभवर्मे आता है । 

२, जातिस्मरण ज्ञान मतिज्ञानका भेद है । पूर्वपर्यायकों छोड़ते हुए वेदनाके कारण, नई देह 
घारण करते हुए गर्भावासके कारण, वालावस्पामें मृढ़ताके कारण, और वर्तमान देहमें लीनताके कारण, 
पूर्वपर्यायकी छृति करनेका अवकाश ही नहीं मिछता | तथापि जिस तरह गर्मावास और बाल्यावत्था 
लूतिमें नहीं रहते, इस कारण वे होते ही नहीं, गह नहीं कह्य जा सकता; उसी तरह उपर्युक्त कारणोंकों 

९८ है 


६ ५ 8३ के कप 
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छेकर पूर्वपर्याय स्ृतिमें नहीं रहती, इसडिये वह होती ही नहीं--यह नहीं कहा जा सकता। 
जिम तरह आम भादि दृक्षों्री कठ्म की जाती है, तो उसमें यदि सानुकूछता होती है तो ही क 
डगती है, उस्ती तरह यदि पूर्वपर्यायकी स्मृति करनेकी सानुकूछता (योग्यता) हो तो जातिस्एण बाब 
होता है | पूरज्ञा कायम होनी चाहिये । असंज्ञीका भव जा जानेते जातित्मरण ब्रान नहीं होता। 
३, आत्मा है | आत्मा नित्य है | उसके प्रमाणः--- 
(१) बालकों दूध पीते हुए क्या 'चुक चुक' शब्द करना कोई पिजाता है! चह तो पूरा 
अभ्यास ही है। 
(२) सर और मोरका, हाथी और सिंहका, चूहे और विल्लीका खामाविक वैर है | उन्हें उसे 
कोई भी नहीं सिखाता । पूर्वभवके वैरकी स्वाभाविक संज्ञा है--पूर्वज्ञान है | 
2. निःसंगता यह बनवासीका विषय है---ऐसा ज्ञानियोंने कहा है, वह सत्य है | जिसमें दोनों 
ध्यवहार ( सांसारिक और अस्ांसारिक ) होते है, उससे निःसंगता नहीं होती | 
“०, संसारके छोड़े बिना अग्रमत्त गुणस्थानक नहीं | अप्रमत्त गुणस्थानककी स्थिति अन्तर्मदर्तकी है| 
६, ' हमने समझ लिया है, हम शान्त हैं ऐसा जो कहते हैं वे ठगाये जाते हैं | 
७, संसारमें रहकर सातवें गुणत्थानके ऊपर नहीं चढ सकते; इससे संसतारी जीवकों निराश न 
होना चाहिये--परलतु उसे ध्यानमें रखना चाहिये | 
८, पूर्षमें छृतिमें आई हुई बस्तुको फिर शातभावसे याद करे तो वह ययास्थित याद पड़ती है। 
९. पिके दो भेद हैं--एक हब्य---वाहम्रन्यि ( चतुप्पद, ह्विपद, अपद झत्यादि ) दूसरी 
भाव--अम्यंतरमंथि (आठ कर्म झयादि )। सम्यक्‌ प्रकारसे जो दोनों अ्ंधियोसे निइत्त हो, वह निर्मैध हैं। 
१०. मिध्यात्य, जज्वान, अविरति आदि भाव जिसे छोड़ने ही नहीं,. उसके वल्लका त्याग है, 
ते भी वह पारठौकिक कल्याण क्या करेगा ! 
११, सक्रिय जीवको अवंधका अनुष्ठान हो, ऐसा कमी बनता ही नहीं | ( किया होनेपर 
अंबंध गुणस्थानक नहीं होता ) | 
१२. राग आदि दोषोंका क्षय होनेसे उनके सहकारी कारणोंका क्षय होता हैं; जब 
उनका सम्ूर्णरूपसे क्षय नहीं दोता, तबतक मुमुक्लु जीव संतोष मानकर नहीं बैठता । 
१३, राग आदि दोष और उनके सहकारी कारणोके अमाव होनेपर बंध नहीं हीता | राग 
भादिके प्रयोगसे कर्म होता है। उनके अभावमें सत्र जगह कर्मका अभाव ही समझता चाहिये। 
१७. आधुकर्म:--- 
( अ ) अपपर्तन-नविशेष काठका हो तो वह कर्म थोड़े ही काठ्में वेदन किया जा सकता है | 
इसका कारण पूर्वका वैसा बंध है, इससे वह इस प्रकारसे उदयमें आता है--भोगा जाता है। 
( था ) * टू गया? शब्दका अर्थ बहुतसे छोग ' दो भाग होना करते हैं; परन्तु उसका अर्थ 
पैसा नहीं है । जिस तरह * कर्जा हूट गया? झब्दका अर्थ “कर्ज उत्तर गया-कर्जा दे दिया ! होता 
है, उसी तरह * आयु टूट गई ” शब्दका आशय समझना चाहिये। 


कु 
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(३ ) सोपक्रम--शिथिरू--जिसे एकदम भोग ढिया जाय | 

(६ ) निरुपक्रमनेकाचित | देव, नरक, युग, तरेसठ शल्कापुरुष और चरम- 
शरीरीको होता है। 

( ड ) प्रदेशोदय-अ्रदेशकों मुखके पास ले जाकर वेदन करना, वह प्रदेशोदय है । प्रदेशोदयसे 
ज्ञानी कर्मका क्षय अतमुहूर्तमें कर देते हैं । 

(ऊ ) अनपवर्तन और अनुदौरणा--इन दोनोंका अर्थ मिछता हुआ है। तथापि दोनोंमें 
अंतर यह है कि उदीरणामें आत्माकी शक्ति है, और अनपवर्सनमें कर्मकी शक्ति है । 

(९ ) आयु घटती है, अर्थात्‌ थोड़े काछमे भोग ली जाती है। 

१५, असाताके उदयमें श्ञानकी कसौटी होती है। 

१६. परिणामकी धारा थरमामीटरके समान है | 

(७) आपाढ़ सुदी १० रानि, १९५५ 

१. (१) असमंजसता--अविर्मल भाव (अस्पष्ठता ). (२) विषम-जेसे तैसे. (३) आर्य-उत्तम। 
आगे शब्द श्रीमिनेश्वरके, मुम्ुक्षुके, तथा आर्यदेशके रहनेवाठोक्े लिये प्रयुक्त होता है। (9) निक्षेपन 
प्रकार, भेद, विभाग | 

२. भयन्रनाण-भयसे पार करनेवाछा; शरण देनेवाा | 

३. हेमचन्द्राचार्य धंधुकाके मोढ़ वैश्य थे | उन महात्माने कुमारपाठ राजासे अपने कुटुम्बके 
डिये एक क्षेत्रतक भी न माँगा था | तथा ख्यं मी राज-अन्नका एक ग्रासतक भी न ढिया था---यह 
वात श्रीकुमारपाठने उन महात्माके अग्निदाहके समय कही थी। उनके गुरु देवचन्द्रसूरि थे | 


(८) आषाढ़ छुदी ११ रवि, १९५६ 
१, सरस्वती््नजिनवाणीकी धारा, 
२. ( १ ) वॉयनेवाछा, (२ ) बाँधनेके द्वेतु, ( ३) बंधन और ( ४ ) बंधनके फछसे 
समस्त संसारका प्रपंच रहता है, ऐसा श्रीजिनेद्धने कहा है। 
३. बनारसीदास श्रीआगराके दशाभ्रीमाढी वैश्य थे | 
(९) आबषाढ़ सुदी १२ सोम, १९०६ 
१. श्रीयशोविजयजीने योगद्ष्टि प्रन्थमें--छट्ी “ कान्ताद्यष्टि ! में बताया है कि वीत्तरागलरूपके 
बिना कहीं भी स्थिरता नहीं हो सकती; वीतरागसुखके सिवाय दूसरा सब सुख निःसत्र ढगता है--. 
आइम्बररूप ढुगता है। पाँचवीं 'स्पिरादष्टि' में बताया है कि बीतरागछुख प्रियकर लगता है । आठवीं 
+ पराइष्टि ' में चत्ताया है कि परमावगाद्सम्यक्त्व होता है; वहाँ केवलक्ञान होता है । 
२. पात॑जल्योगके कर्ताको सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ था, पर्तु हरिभद्रसूरिने उन्हें भागी- 
जुसारी माना है। 
३५ दरिमद्रसूरिने उन दृष्टियोंका अध्यात्मरुपसे संस्कृतमें वर्णन क्रिया है; और उसके जपरसे 
यशीविजयनी महारजने उन्हें दालरुपसे गुजरातीमें दिखा है | 


शच्ेज्ञ- ह  असे 
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2. योगदश्मिं छहों भावोंका ( औदयिक, औपशमिक, क्षायोपश्मिक, क्षायिक, परारिणामिक 
और साक्िपातिक ) समावेश होता है | ये छह भाव जीवके सतत्तमूत हैं । 

७. जबतक यथार्थ ज्ञान न हो तबतक मौन रहना ही ठीक है। नहीं तो अनाचार दोष छा 
है । इस विषयमें उत्तराध्ययनसूत्रम अनाचारनामक अधिकार है। 

६, ज्ञानीके पिद्धांतमें फेर नहीं हो सकता | 

७, सूत्र आत्माका खधरम प्राप्त करनेके हिये बनाये गये है; पल्तु उनका रहत्य या 
समझमें नहीं आता; इससे फेर माछम होता है | 

८. दिगम्बरमतके तीज़ वचनोंके कारण कुछ रहत्य समझमें आ सकता है। खेतावसतकी 
शिथिव्ताके कारण रस ठंडा होता गया। 

९  शाहमहि वृक्ष ' यह शब्द नरकमें असाता वतानेके ढिये प्रयुक्त होता है| वह इ 
खदिरके इक्षत्ते मिलता जुल्ता द्वोता है। भावते संसारी-आत्मा उस दृक्षरूप है। आजमा परमार 
( अष्यवसाय छोड़कर ) नंदनवनके समान है। 

१०. जिनमुद्रा दो प्रकारकी हैः--कायोत्सग और पत्मासन | अमाद दूर करनेके ढिये दूसे 
अनेक आसन किये गये हैं, किन्तु मुख्यतः ये दो ही आप्तन हैं। 

११. प्रशमरसनिमर्म इृश्टियुरम॑ प्रसन्न, वदनकमलमंकः कामिनीसंगशत्यः | 


क्रयुगर्भाप यत्ते शाससंबंधवंध्यं, तदासि जगति देवों वीवरागस्लमेव || 
१२, चैतन्य लक्ष करनेवालेकी बलिहारी है। 


१३, तीर्थ-पार होनेका मार्ग | 
१४, भरहनाथ प्रभुकी स्तुति महात्मा आनंदघनजीने की है | शआनंदघनजीका दूसरा नाम 
लाभानंद था | वे तपगच्छमें हुए हैं । हि 
१५. वर्त॑मानमें छोगोंको ज्ञान तथा शातिके साथ संबंध नहीं रहा। मताचार्यने मार आठ है। 
१६. <आशय आनेंदघनतणो, अति गंभीर उदार । 
वालक वांह पसारि जिम, कहे उदधिविस्तार ॥ 
१७. ईश्वरत्त॒ तीन प्रकार्से जाना जाता हैः--( १ ) जड़ जड़रूपसे रूता है; (२ ) 
चैतन्य-संस्तारी जीव-विभावरूपसे रहते हैं; ( ३ ) सिद्ध शुद्ध चैतन्यभावसे रहते हैं। 
(१०) आषाढ़ झुद्ी १३ मौम, १९५१ 
१ भगबतीआरापना जैस्ती पुत्तकें मध्यमउत्कृ्-भावके महात्माओके तथा मुनिराजोक्ते योग्य 
है । ऐसे प्रम्थोंकों उससे कम पदवी ( योग्यता ) वाढे साधु आवक देनेसे झृतप्नता होती है | उठे 
उससे उल्टा लुकसान ही होता है। सच्चे मुमुक्षुओंको ही यह छामकारी है। 
२. मोक्षमार्ग अगम्य तथा सरल है | 
अगम्प:--मात्र विभावदशाके कारण मतभेद पड़ जानेसे किसी भी जगह मोक्षमा्ग ऐस्ता नहीं 


2 आनदघनका आग्य अति ग्रेमीर ओर उदार है, फ़िर भी जित तरह बालक बोह फैछाकर समुद्रका 
पिश्लार कष्ठता है, उठी तरद यद विस्तार कह्टा है। | ७४ के 
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अश्ञानद्वारा नाड़ी पकड़कर दवा करनेके फ़ठकी बराबर ही मतभेद पढ़नेका फक हुआ है, और उससे 
मोक्षमार्ग समझमें नहीं आता | 

सरकश --मतमेदकी माथापच्चीकों दूरकर, यदि आत्मा और पुद्ठलका प्रथक्वरण करके शांतभावसे 
अनुभव किया जाय, तो मोक्षमार्ग सरठ है, और वह दूर नहीं । 

३. अनेक शास्त्र हैं। उन्हें एक एकको बॉँचनेके बाद, यदि उनका निर्णय करनेके लिये बैठा 
जाय, तो उस हिसाबसे पूर्वआदिका ज्ञान और केवल्ज्ञान कमी भी ग्राप्त न हो, अर्थात्‌ उसकी कमी 
भी पार न पढ़े; पर्तु उसकी संकठ्ता है, और उसे श्रीगुरु बताते हैं. कि महात्मा उसे अंतमुहूर्तमें 
ही प्राप्त कर छेते हैं! 

३. इस जीवने नवपूर्वतक ज्ञान ग्राप्त किया, तो भी कोई सिद्धि नहीं हुई, उसका कारण विम्ुख- 
दशासे परिणमन करना ही है | यदि जाँव सन्मुखदशासे चढा होता तो वह तत्क्षण मुक्त हो जाता । 

७६ परमशात रसमय भगवतीआराधना जैसे एक भी शाक्षका यदि अच्छी तरह परिणमन हुआ 
हो तो बस है। 

&. इस भारे ( काल ) मे संघयण अच्छे नहीं, आयु कम है, और दुभिक्ष महामारी जैसे संयोग 
बारमबार आते है, इसलिये आयुकी कोई निरचयपूर्वक त्थिति नहीं, इसलिये जैसे वने वैसे आ्महितकी 
बात तुरत ही करनी चाहिये। उसे स्थगित कर देनेसे जीव धोखा खा बैठता है | ऐसे कठिन समयमें 
तो सर्वथा ही कठिन मार्ग (परमशांत होना) को ग्रहण करना चाहिये | उससे ही उपशम, क्षयोपशम 
और क्षायिक्र भाव होते है| 

७. काम आदि कमी कभी ही अपनेसे हार मानते हैं; नहीं तो वहुत बार तो वे अपनेको ही थपड़ 
भार देते है । इसलिये जहॉतक हो, जैसे बने वैसे, लरासे उसे छोड़नेके लिये अग्रमादी होना चाहिये- 
जिस तरह जढदीसे हुआ जाय उस तरह द्वोना चाहिये | श्रबीरतासे वैसा तुरत हुआ जा सकता है| 

<. वर्ततमानमें इश्रिगानुसारी मनुष्य विशेषरूपसे हैं। 

९, यदि सच्चे मैयकी प्राप्ति हो, तो देहका विधर्म सहजमें ही औषधिके द्वारा विधर्ममेंसे निकठकर 
सम पकड़ छेता है | उसी तरह यदि सच्चे गुरुकी प्राप्ति हो तो आत्माकी शाति बहुत ही छुगमतासे 
और सहजमें ही हो जाती है । 

१०, क्रिया करनेमें तत्पर अर्थात्‌ अप्रमादी द्ोना चाहिये | प्रमादसे उल्टा कायर न होना चाहिये। 

११. सामायिक-संयम । प्रतिक्रण-आत्माकी क्षमापना-आराधना । पूज-मक्ति. 

१२, निनपूजा, सामायिक, प्रतिक्रण आदि क्रिस अनुक्मसे करने चाहिये--यह कहनेसे 
एकके बाद एक प्रश्न उठते हैं, और उनका किसी तरह पार पड़नेबाल नहीं | आनीकी आज्नानुत्तार, 
ज्ञानौद्वारा कहे अनुसार, चाहे जौव किसी मी क्रियामें प्रदृत्ति करे तो भी वह मोक्षके मार्गमें ही है। 

१३. हमारी आज्ञासे चलनेसे यदि पाप छगे, तो उसे हम अपने सिरपर ओढ़ छेते हैं | कारण 
कि जैसे रास्तेमें कॉठ पड़े हों तो ऐसा जानकर कि वे किसीको छगेंगे, मार्गमें जाता हुआ कोई आदमी 
उन्हें बहाँसे उगाकर, किसी ऐसी दूसरी एकात जगदमें रख दे कि जहाँ वे किसको न को, तो कुछ यह 
राज्यका शुनाह नहीं कहा जाता; उसी तरह मोक्षका झा मार्ग बत्तानेसे पाए किस तरह छग सकता है ? 
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१४, ज्ञानीकी आज्ञापूर्वक चछते हुए ज्ञानी-गुरुने क्रियाकी अपेक्षाते, अपनी योगयताजुध्ार 
किप्तीकी कुछ वताया हो, और किसीकों कुछ बताया हो, तो उससे मार्ग अठ्कता नहीं है | 

१५, यथाये स्वरूपके समझे बिना, अथवा “ जो स्वयं बोलता है, वह पस्मार्यते यथार्थ है 
अथवा नहीं, ” इसके जाने बिना-समझे विता-जो वक्ता होता है, वह अनंत संसार बढाता है; इसलिये 
जहाँतक यह समझनेकी शक्ति न हो वहातक मौन रहना ही उत्तम है। 

१६. वक्ता होकर एक भी जीवकों यथार्थ मार्ग ग्राप्त करानेसे तीर्थकरगोत्र वँधता है, और 
उसे उछ्ठा करनेसे महामोहनीय कर्म वैंधता है | 

१७, यथि हम इसी त्मय तुम सबको मार्ग चढ़ा दें, पल्तु वरतनके अनुस्तार है| तो व 
खज्जी जाती है | नहीं तो जिस तरह हलके वरतनमें भारी वस्तु रख देनेसे वरतनका नाश हो जात 

है, उसी तरह यहाँ भी वहीं वात होगी | 

१८, तुम्हें किसी तरह डरने जैसी वात नहीं है। कारण कि तुर्दरे साथ हमारे जैसे हैं । तो 
अब मोक्ष तुम्हारे पुरुषार्थकर आधीन है | यदि तुम पुरुषार्थ करो तो मोक्ष होना दूर नहीं है । जिन्होंने मोक्ष 
प्राप्त किया, वे सत्र महात्मा पहिंछे अपने जैसे मनुष्य ही थे; और केवल््ञान पनिके वाद भी ( सिद्ध होने 
पढिले ) देह तो वही की वही रहती है; तो फिर अब उस देहमेंसे उन महात्माओंने क्या निकाछ डाछा, 
यह समझकर हमें भी उसे निकाठ डाठमा है | उसमें डर किसका? वादविवाद अथवा मतभेद किसका! 
मात्र शात्तभावसे वहीं उपासनीय है | 

(११) * आप सुदी १४ बुध, १९५१ 

१. प्रथमते आयुधकों बॉधना और उपयोगमें छाना सौखे हों, तो वह लड़ाईके समय काम 
आता है; उसी तरह प्रथमसे ही यदि वैराग्यद्शा प्राप्त की दो, तो वह अवसर आनेपर काम आती 
है--.भाराधना हो सकती है। 

२, यशोविजयजीते ग्रंथ लिखते हुए इतना अखंड उपयोग रक़खा था कि वे प्रायः किसी जगह 
भी ल भूछे थे | तो भी छद्स्थ अवस्थाके कारण ढेढ़सौगायाके स्तवनमें ७वें ठाणागसूत्रकी जो शाखा 
दो है, वह मिलती नहीं; वह श्रीमगवर्ताजीके पाँचवें शतककों रक्ष्य करके दी हुई माह होती है। 
इस जगह अर्थकत्तनि 'ररासभर्गत्ति' का अर्थ पहुतुल्य गिना है; परन्तु उसका अर्थ ऐसा नहीं | रासम- 
शत्ति अथोद्‌ जैसे गधेको अच्छी शिक्षा दी हो तो मी जातिसवमावक्े कारण धूछ देखकर, उसका छेट 
४३३ हो जाता है, उसी तरह वर्त्तमानकालमें बोल्ते हुए मविष्यकाठ्यें कहनेकी वात वो दी 
जाती है। 

३. मगव्तीआराधनामें छेह्या अधिकारमें हरेककी त्थिति वगैरह अच्छी तरह बताई है| 

9» परिणाम तीन ग्रकारके हैं--छीयमान, वर्षमान और समबस्वित | अधमके दो छ्नत्यको 
दोते हैं, और अन्तिम समवस्यित ( अचल अप शैलेशीकरण ) केवव्ज्ञानीछ्ो होता है | 
२ सुणस्यानकर्मे ढेश्मा तथा योगका चढ-अचलमाव है, तो फ़िर वहाँ समवत्वित 

तरह हो सकता है ! उप्षका आशव:--.. सक्रिय जीवको अबंध अनुष्ठान नहीं होता | 
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तेरवें गुणश्थानकर्मे केवडीकों भी योगके कारण सक्रियता है, और उससे बंध है; परन्तु वह बंध अवंध- 
बंध गिना जाता है | चौदहवे गुणस्थानकर्में आत्माके प्रदेश अचछ होते €ं | उदाहरणके ढिये, जिस 
तरह पिंजरेमें रखा हुआ सिंह जाढीकों सर्श नहीं करता, वह त्थिर होकर बैठा रहता है, और कोई 
क्रिया नहीं करता, उसी तरह्द यहाँ आत्माके प्रदेश अक्रिय रहते हैं | जहाँ प्रदेशकी अचढता है. वहाँ 
सक्रियता मानी जाती है | 

६. चलई सो बंधे [धो)--योगका चलायमान होना बंध है । योगका स्थिर होना अबंध है। 

७, जब अवंध हो उस समय जीव मुक्त हुआ कहा जाता है। 

८. उत्सगमार्ग अथांत्‌ यथाल्यातचारि्र--जो निरतिचार है। 

उत्सर्गमें तीन गुप्तियाँ गर्मित होतीं हैं | अपवादमें पाँच समितियों। गर्मित होती हैं | उत्सर्ग 
अक्विय है | अपबाद सक्रिय है | उत्सगमार्ग उत्तम है; और उससे जो उत्तरता हुआ है वह अपवाद 
है। चौदहवों गुणस्थान उत्सर्ग है; उससे नौचेके गुणत्थान एक दूसरेकी अपेक्षा अपवाद हैं । 

९, मिध्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय, और योगसे एकके बाद एक अलुक्रमसे बंध पड़ता है। 

१०. मिध्याल अर्थात्‌ जो यथार्थ समझमे नहीं आता | मिथ्याल्लसे विरतिसाव नहीं होता । 
विरतिके अभाव कषायसे होती है; कषायसे योगकी चंचछता होती है | योगकी चंचलढूता आश्रव, 
और उससे उल्ठा संवर है | 

१६, दर्शनमें भूछ होनेसे ज्ञानमें भूल होती है | जैसे रससे ज्ञानमें भूल होती है, वैसे ही 
आत्माका वीर्य स्कुरित होता है, और उसी प्रमाण बह परमाणु ग्रहण करती है, और वैसा ही बंध 
पड़ता है; और उसी ग्रमाणमें विषाक उदयमें आता है। उँगलॉमें डेंगली डाल देनेरूप-अंटीरूप- 
उदय है. और उनको मरोड़नेरूप भूछ है; उस भूलसे दुःख होता है, अर्थात्‌ बंध बँधता है.। परन्तु 
मरोइनेरूप भूछ दूर हो जानेसे उनकी परस्परकी अंठी सहजमे विपाक देकर झड़ जाती है, और 
नया बंध नहीं होता। 

१२, दर्शनमें भूछ होती है, उसका उदाहरण:--जैसे उड़का बापके ज्ञानमें तथा दूसरेके ज्ञानमें 
देहकी अपेक्षा एक ही है, अन्यथा नहीं; परन्तु बाप उसे जो अपना छड़का करके मानता है वही भूछ 
है। वही दर्शनमें भूछ है, और उससे यथपि ज्ञानमें फेर नहीं तो भी वह भूछ करता है, और उससे 
ऊपर कहे अनुसार बंध पढ़ता है | 

१३, यदि उदयमें आनेके पहिले रसमें मंदता कर दी जाय, तो आत्म्रदेशतें कर्म खिरकर 
निर्णय हो जाय, अथवा मंद रससे उदय आवे | 

१४. ज्ञानी छोग नई भूलें नहीं करते; इसलिये वे बंधरहित हो सकते हैं । 

१५. श्ानियोने माना है कि देह अपनी नहीं है, वह रहनेवाढी मी नहीं; कमी न कमी उसका 
वियोग तो होनेवाल्ा ही है---इस भेद-विज्ञानकों छेकर मानो हमेशा नगारा बज रहा हो, इस तरह 
जानीके कानमें सुनाई देता है, और अज्ञानीके कान बहरे होते हैं इसालिये वह उसे जानता नहीं | 

१६, ज्ञानी देहको नाशमान समझकर, उसका वियोग होनेपर उसमें खेद नहीं करता | परन्तु 
निस तरह किसीकी वस्तु ले ली हो, और बादमें वापिस देनी पढ़े, उसी तरह देहको वह उलाससे 
पीछे सौंप देता है---अर्थात्‌ वह देहमें परिणति नहीं करता । 
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१७, देह और आत्माका भेद करना भेदज्ञान है। वह ज्ञानीका तेजाब है; उस तेजावसे देह 
और आत्मा जुदी जुदी हो सकती है | उत्त बिज्ञानके होनेके लिये महात्माओंने समझ शात्र रखे है। 
जिस तरह तेजाबसे सोना और उसका खोट अछग अछा हो जाते हैं, उसी तरह आतौके भेद- 
विज्ञानहप तेजावसे स्वाभाविक आत्षद्रव्य अगुरुद्घु ल्वमावत्राठ होकर प्रयोगी द्ब्यसे जुदा होकर 
छधर्ममें आ जाता है | 

१८. दूसरे उदयमें आये हुए कर्मोका आत्मा चाहे जिस तरह समाधान कर सक्षती है, पल्तु 
बैदनीय कर्ममें बैसा नहीं हो सकता, और उसका आश्मप्रदेशोंति वेदन करना ही चाहिये; और उप्र 
बेदन करते हुए कठिनाईका पूर्ण अनुभव्र होता है | वहाँ यदि भेदज्ञान सम्पूर्ण प्रगठ न हुआ हो तो 
आक्मा देहाकारसे परिणमन करती है, अर्थात्‌ देहको अपना मानकर वेदन करती हैं; और उसके कारण 
आग्माकी शाति भंग हो जाती है । ऐसे असंग्में जिस्दे भेदक्ञान सम्पूर्ण हो गया है ऐसे शानियोत्रो 
अप्ताताबेदका वेदन करनेते निर्जरा होती दे, और वहाँ ज्ञानीकी कसौटी होती है| इससे अन्य दर्रानवाढे 
बहों उस तरह नहीं टिक सकते, और ज्ञानी इस तरह मानकर टिक सकता है | 

१९. पुहलद्व्यकी ओछ्षा रखी जाय, तो भी वह कभी न करी तो नाग हो जानेवाछा है है, 
और जो अपना नहीं, वह अपना होनेवाछ्म नहीं; इसलिये छचार होकर दौव बनना किम कामका ! 

२०, जोगापयडिपंदेसा--ोगसे अरकृति और प्रदेश बंब होते हैं | 


२१. स्थिति तथा अनुभागवंध कपायसे देँधते हैं | 

२२. आठ तरहसे, सात तरहसे, छ् तरहसे, और एक तरहसे बंध वॉवा जाता है | 
(१२) आपाढ छुदी १५ गुर, १९५६ 

१. ज्ञानदर्शनका फछ यथाल्यातचारित्र, उसका फ़छ निर्वाण, और उसका फ्रक अन्यावाव छुख है। 
(१३१) आपाढ वी १ शुक्र, १९५६ 


१. देवागमस्तोत्र जो महात्मा समंतभद्राचायने ( जिसका शब्दारथ होता है कि ' जिसे कप्याण 
मान्य है! ) बनाया है; और उसके ऊपर दियम्बर और खेताम्बर आचायौने ठौका की है ) ये महा 
दिगम्वराचार्य थे, फिर भी उनका बनाया हुआ उक्त स्तोत्र झ्लेतामर आचायीकों मी मान्य है | इस 
स्तोत्र प्रथम इछोक निम्न प्रकारसे हैः--- 

देवागमनभेयानचामरादिविभूतयः । 
मायाविष्वपि दृश्येते नातस्त्वमासे नो महान्‌ ॥| 

इस रठोकका मात्रा यह है कि देवागमन ( देवताओंका आगमन होता हो ), आकाशगमन 
( आकाशमें गमन होता हो), चामरादि विभूति ( चामर बगरद्द विभूति होती हो, समवसरण होता हो 
इत्यादि )--ये सव मायावियोगे भी देखे जाते हैं (ये मायासे अर्थात्‌ युक्तिसे भी हो सकते हैं), इसलिये 
उतने माजसे हो आप हमारे महत्तम नहीं ( उत्तने मारे ती्यंकर अथवा जिनेद्धदेवका अस्तित्व नहीं 
माना जा सकता । ऐसी विभूति आढिका हमें कुछ मी प्रयोजन नहीं | हमने तो उसका त्याग कर दिया है) 


_ इस आचार्यने मानो गुफ़ामेंसे निकलते हुए तौय॑करका हाथ पकड़कर उपर्युक्त निरपेक्षणावसे वचन 
पह़े दों---यह आशय यहाँ बताया गया है | 
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२. आतके अथवा परमेश्वरके लक्षण कैसे होने चाहिये, उसके संबंधमे तस्तवार्यसूत्रकी टीकामें 
पहिली गाथा निम्नरूपसे हैः--- 
मोक्षमागरय नेतारं मेत्तार॑ कर्मभृभृताम | 
जातारं विशवतत्ानां बंदे तहुणलब्धये ॥ 
सारभूत अर्थः-- मोक्षमार्गस्य नेतारं '-मोक्षमा्गकों छे जाने वाछा-यह कहनेसे भोक्षका 
अत्तिल, मार्ग, और छे जानेवाढा इन तीन बातोंकों स्वीकार किया है| यदि मोक्ष है तो उसका मार्ग भी 
होना चाहिये; और यदि मार्ग है तो उसका द्रश भी होना चाहिए; और जो ह्रष्श होता है वही मार्गमें ले 
जा सकता है । मार्गमें छे जानेका कार्य निराकार नहीं कर सकता--साकार ही कर सकता है | अर्थात्‌ 
मोक्षमागेका उपदेश, साकार ही कर सकता है; साकार उपदेष्टा ही--जिसने देहरिथतिसे मोक्षका 
अनुभव किया है---उसका उपदेश कर सकता है | * मेत्तारं कर्मभूमताम--कर्मरूप पर्वतका भेदन 
करनेवाला; अर्थात्‌ कर्मरूपी पर्वतोके भेदन करनेसे मोक्ष हो सकती है; अर्थात्‌ जिसने देहत्यितिसे 
कर्मरूपी पर्वतोंकों भेदन किया है, वही साकार उपदेश है | वैसा कौन है ! जो वर्तमान देहमें जीव- 
मुक्त है वह | जो कर्मरूपी पर्वतोंकों तोड़कर मुक्त हो गया है, उसे फ़िस्से कर्मका अत्तित् नहीं होता। 
इसलिये जैसा वहुतसे मानते हैं कि मुक्त होनेके वाद जो देह धारण करे वह जीवन्मुक्त है, सो ऐसा 
जीवस्पुक्त हमें नहीं चाहिये। ' ज्ञातारं विश्वत्वाना “--विश्वके तत्नोंको जाननवाढ--कहनेसे यह 
बताया कि आप्त कैसा चाहिये कि जो समस्त विश्वका ज्ञाता हो । “ बंदे तहुणछब्धये '--उसके 
अपन अर छ डिये मै उसे बंदन करता हूँ--अर्थात्‌ जो इन गुणोसे युक्त हो वही आप्तहै, और वही 
वंदनीय है। 
३. मोक्षपद समस्त चैततन्योंकों ही सामान्यरूपसे चाहिये, वह एक जीवकी अपेक्षासे नहीं है; अर्थात्‌ 
यह चैतन्यका सामान्य धर्म है| वह एक जीवकों ही हो और दूसरे जीवको न हो, ऐसा नहीं होता। 
४. भगवर्ताआराधनाके ऊपर झ्ेताम्बर आचायीने जो टीका की है, वह भी उसी नामसे 
कही जाती है । 
७. करणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोगमे दिगम्बर और खेताम्बरोके बीचमें कोई अन्तर नहीं, 
मात्र वाह्य व्यवहारमें ही अन्तर है। 
६. करणानुयोगर्मे गणितरूपसे सिद्धान्त रक्ले गये है| उसमें फेर होना संभव नहीं । 
७. कर्मप्रन्थ मुख्यरूपसे करणानुयोगमें गामित होता है | 
८ परमाक्षप्रकाश दिगम्बर आचार्यका बनाया हुआ है | उसके ऊपर ठीका है | 
९. निराकुछ्ता सुख है | संकल्प दुःख है | 
१०. कायब्वेश तप करते हुए भी महाम्ुनिको निराकुछता अर्थात्‌ खत्थता देखनेमे आती है। 
मतलब यह है कि जिसे तप आदिकी आवश्यकता है, और उससे वह तप आदि कायक्लेश करता है, 
फिर भी बह स्वास्यदशाका अनुभव करता है; तो फिर जिसे कायतकेश करना वाकी ही नहीं रहा, ऐसे 
पिद्वमगवानको निराकुछता कैसे संभव नहीं ! 
१६, देहकी भपेक्षा चैतन्य विलकुछ स्ट है। जैसे देहगुणधर्म देखनेमें आता है, वैसे ही 
९९ 
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यदि आम्रमुणधर्म देखनेमें आवे, तो देहके अपरका राग ही नष्ट हो जाय--आह्मइत्ति विशुद्ध होकत 
दूसरे ह्यके संयोग आत्मा देहहूपसे ( विमावसे ) परिणमन करती हुईं माछम् हो। 

१२, चैतन्यका अत्यन्त स्थिर होना मुक्ति है । 

१३. मिध्याल, अविर्त, कषाय और योगके अमावसे अनुक्रमसे योग सिर होता है। 

१४, पूर्वके अभ्याप्तके कारण जो झोका आ जाता है वह प्रयाद है। 

१५. योगको आकर्षण करनेवाल्ा न होनेसे वह सवय॑ ही स्थिर हो जाता है। 

१६. राग और द्वेष यह आकर्षण है | 

१७. सेक्षेपमें ज्ञानीका यह कहना है कि पुद्च्से चैतन्यका वियोग कराना है; अर्थात्‌ रामपरेपपे 
आकर्षणको दूर हटाना है। 

१८ जहॉँतक अग्रमत्त हुआ जाय वहॉतक जाग्रत ही रहना चाहिये । 

१९. जिनपूजा आदि अपवादमार्ग है। 

१०, मोहनीयकर्म मनसे जीता जाता है, परतु वेदनीयकर्म मनसे नहीं जीता जाता | तोर्यकर 
आदिकों भी उसका वेदन करना पढ़ता है; और वह दूसरोंके समान कठिन भी ठगता है । एस 
उसमें ( आत्म ) उनके उपयोगकी त्थिरता होकर उसकी रजत होती है। और दूसरेको- 
अज्ञानीको-वंध पड़ता है | क्षुपा तृषा यह मोहनीय नहीं, किन्तु वेदनीय कर्म है। 

जो पुप्रान प्रधन हरे, सो अपराधी अन्न । 
जो अपनो धन व्यौहरे, सो धनपति पर्मज ||. --श्रीवनास्सीदात, 

२२, प्रबचनसारोद्वार ग्रन्थके तीसरे भागमें मिनकत्पका वर्णन किया है । यह खेताम्बरीय 

प्रग्य है | उसमें कहा है कि इस कल्पको साधनेवालेको निम्न गु्णोवाढय महात्मा होता चाहियेः-- 
१ संघयण, २ धौरज, २ अत, 9 वीये, और ५ असंगता | 

२३. दिगम्बरदष्टिम यह दशा सातवें गुणस्थानवर्तों जीवकी है | दिगम्बरद्श्कि अजुतार 
स्पविरिकत्पी और जिनकल्पी ये नमन छोते हैं; और झेताम्वरोंके अनुसार प्रथम अर्थात्‌ त्यविर नम नहीं 
होते । इस कह्पको साथनेवालेका श्रुतज्ञान इतना अधिक वल्वाव होना चाहिये कि उसको चृत्ति 
अतज्ञानाकार हो जानी जाहिये-विषयाकार वृत्ति न होनी चाहिये | दिगम्बर कहते हैं कि नग्न दशा 
बालेका ही मोक्षमाग है, वाकी तो सब उन्मत्त मार्ग हैं---णरगो विमोषजभों शेषा ये उमगाया 
सच्चे | तथा * नागो ए वादशाहथी आधो '-अर्थात्‌ नम्म बादशाहसे भी अधिक बढ़कर है--ईस 
कहावत्तके अनुप्तार यह दशा वादशाहक्ो मी पूज्य है | 

२४. चैतना तीन प्रकारकी हैः---१ कर्मफलचेतना-एकेन्निय जीव अनुभव करते हैं; 

२ कर्मचेतना-विकलेद्रिय तथा पंचेंन्दिय अनुभव करते हैं; ३ ज्ञानचेतवा-सिद्धपर्याय अनुभव करती है। 
की कि मुनियो्की इत्ति अैकिक होनी चाहिये; परन्तु उसके बदले हाल्में वह जौद्षिक देखेमें 
ती है । 
(१४) आषाढ़ वदी २ झनि. १९५६ 
१. पर्याण्ेचन--एकें बुक दूसरी तरह विचार करना | 
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२. आत्माकी प्रतीतिके लिये संकडनाके ग्राति दृशन्तः--झद्नियोंमें मन अधिष्ठाता है; और 
पाकीकी पाँच इन्द्रियोँ उसकी आज्ञाजुस्तार चढनेवाली है; और उनकी संकलन! करनेवाछ भी एक मन 
ही है | यदि मन न होता तो कोई भी कार्य न बनता । बास्तवमे किसी इन्द्रियका कुछ भी नहीं 
चहता। मनका ही समावानका होता है; वह इस तरह कि कोई चीज आँखे देखी, उसे पानेके लिए 
पऐेंसे चलने छगे, वहाँ जाकर उसे हाथसे उठा छी और उसे खा ली इत्यादि | उन सब क्रियाओंका 
सम्राधान मन हो करता है, फिर भी इन सबका आधार आत्माके ही ऊपर है। 

३, मिस प्रदेशमें वेदना अधिक हो, उसका वह मुख्यतया वेदन करता है, और बाकीके 
प्रदेश उसका गोणतया वेदन करते हैं। 

2, जगतमें अभव्य जीव अनंतगुने है। उससे अनंतगुने परमाणु एक समयमें एक जीव 
प्रहण करता है| 

७, दृब्य, क्षेत्र, काठ और भावसे बाह्य और अम्यंतर परिणमन करते हुए परमाणु, जिस क्षेत्रमें 
वेदनारूपसे उदयमें आते हैं, वहाँ इकड्े होकर वे वहाँ उस रूपसे परिणमन करते हैं, और वहाँ जिस 
प्रकारका बंध होता है, वह उदयमे आता है| परमाणु यदि पिरमें इकट्े हो जाय, तो वे वहाँ सिरके 
दुखानेके आकारसे परिणमन करते है, और ऑखमें आँखकी वेदनाके आकारसे परिणमन करते हैं। 

६, वहाँका वही चैतन्य स्रीमें त्रीरूपसे और पुरुषमें पुरुषरूपसे परिणमन करता है, और 
खुराक भी तथाग्रकारंक आकारसे ही परिणम कर पुष्टि देती है। 

७. परमाणुको परमाणुके साथ शरीरमें छड़ते हुए किसीने नहीं देखा, परन्तु उसका परिणाम- 
विशेष जाननेमें आता है । जैसे ज्यर्की दवा ज्वरको रोक देती है, इस बातकों हम जान सकते हैं; परन्तु 
भीतर क्या क्रिया हुई, इसे नहीं जान सकते--इस दृशान्तसे कर्म होता हुआ देखनेमें नहीं भाता, 
पज्तु उसका विपाक देखनमें आता है | 

८, अनागार-जिसे अतमें अपवाद नहीं | 

९, अणगार--धररहित | 

१०. समिति-सम्यक्ष प्रकार्से जिसकी मर्यादा है उस मर्यादासहित, यथास्यितभावसे प्रवृत्ति 
करनेका ज्ञानियोंने जो मार्ग कह्य है, उस मार्गके अनुसार मापतोल्सह्षित प्रद्मति करना | 
११, सत्तागमत-उपरम | 
१२. श्रमणभगवान्‌-साधुभगवान्‌ अथवा मुनिमगवान्‌ | 
१३ अपेक्षा-जरूरत-दइच्छा | 
१४. सापेक्ष-्यूसरा कारण-हेतुकी जरूरतकी इच्छा करना | 
१५. सपेक्षत्र अथञ् अपेक्षाते-एक दूसरेकों लेकर | 
(१५) आषाढ वदी ३ रवि, १९५६, 
१. प्राधिवपाक-जो सत्तासे हुआ हो | 
२. अनुपपतन्न-जो संभव नहीं; प़िद्ध न होने योग्य | 





७८८ भीमदू राजचन्द्र..[ ८६२३ व्यास्यानसार-प्रशनतमाधान, 


(१६ ) रा, 
श्रावककी अपेक्षासे परस्रीत्याग और अन्य अपुन्नतके संवेधमे-- 
१, जब्रतक ग्रषा और परक्षीका त्याग न किया जाय, तबतक संब क्रियायें निष्फल हैं; तबतके 
सआत्मार्मे छह कपट होनेसे धरम फठ्ीभूत नहीं होता | 
२. धर्म पानेकी यह प्रथम भूमिका है। 
३. जवतक मृषात्याग और परल्ीत्याग गुण नहों, तबतक वक्ता तथा श्रोता नहीं हो उकते। 
९, भृषा दूर हो जानेसे वहुतसी असत्य प्रदत्त कम होकर, निदृत्तिका असंग आता है | उसमें 
सहज वातचीत करते हुए भी विचार करना पड़ता है | 
५. मृषा वोलनेसे ही छाम होता है, ऐसा कोई नियम नहीं | यदि ऐसा होता हो तो सप 
वोडनेवालोंकी अपेक्षा जगतमें जो असत्य बोडमेवाले बहुत होते हैं, उन्हें अधिक ठाम होना चाहिये; 
पु वैसा कुछ देखनेमें नहीं आता | तथा अप्तत्य बोहनेसे छाम हो तो कर्म एकदम रह हो जॉब और 
शात्र भी क्ोटे पड़ जॉय | 
६. संत्यकी ही जय है | उसमें प्रथम तो मुश्किठ माछम होती है, परन्तु पीढेसे सत्यका प्रभाव 
होता है, और उसका दूसरे मनुष्य तथा संत्रंधमें आनेवालेके ऊपर असर होता है। 
७. सबसे मनुष्यकी आत्म स्फटिकके समान हो जाती है | 
(१७) आपाढ़ बदी 9 सोम. १९५६ 
१. दिगम्बर सम्प्रदाय कहता है. कि आत्मार्मे केवर्श्ञान शक्तिरुपसे रहता है| 
२. झ्लेताम्तरर सम्प्रदाय केवलक्ञानकों सत्तारूपसे रहनेको स्वीकार करता है। 
३, शक्ति शब्दका अर्थ सत्तास्े अधिक गौण होता है । 
9. शक्तिहुपसे है अर्थात्‌ आवरणसे रुका हुआ नहीं । ज्यों ज्यों शक्ति बढ़ती जाती है अर्थात्‌ 
उसके ऊपर ज्यों ज्यो प्रयोग होता जाता है, तो त्यों ज्ञान विशुद्ध होकर केवछ्षान प्रगह होता है । 
७. सत्तामें अर्थात्‌ जावरणमें है, ऐसा कहा जाता है | 
६. सत्तामें कमे्रक्ृति हो, और वह उदयमे आबे, यह शक्तिरूप नहीं कहा जाता | 
७, सत्तामें केवठज्ञाव हो और आवरणमें न हो, ऐसा नहीं होता | भगवतीआराधना देखवा। 
८ कान्ति, दीति, शरीरका जछना, खुराकका पचना, खूनका फिरना, ऊपरके प्रदेशोंका नीचे 
आना, नीचेका ऊपर जाना ( विशेष कारण समुद्दात आदि होना ), रक्तता, ज्वर आना, ये सव तैजस 


परमाणुकी क्रियायें हैं | तथा सामान्य रीतिसे आत्माके प्रदेश जो ऊँचे नीचे हुआ करते हों---कंपाय- 
मान रहते हों, यह मी तैजस परमाणुसे ही होता है | 


९. कार्माण शरीर उसी जगह आश्म्रदेशोंको अपने आवरणके लभावसे वताता है | 
१०. आह्मके आठ रुचक प्रदेश अपना स्थान नहीं वदछ्ते | सामान्य रीतिसे स्यूलनयसे ये, 
आठ प्रदेश नामिके कहे जाते हें--सूद्मरूपसे तो वहों असंख््यातों प्रदेश कह्दे जाते हैं | 


११. एक परमाणु एकप्रढेशी होनेपर मी छह दिज्ञाओंकों स्पर्श करता है ( चार दिद्ञायें तथा 
एक ऊर् और एक अथो ये सव मिलकर हद दिशायें होती हैं ) | 
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१२, नियाए अर्थात्‌ निदान. 

१३. आठ कर्म सत्र वेदनीय है, क्योकि उन सबका वेदन किया जाता है; परन्तु उनका वेदल 
ढोकअपिद्व न होनेसे, छोक-प्रसिद्ध वेदनीय कर्मको अछग गिना है। 

१४. कार्माण, तैजस, आहारक, वैंक्रियक और औदारिक इन पॉच शरीरके परमाणु एक जैसे 
ही भर्थात्‌ एक समान है; परतु वे आत्माके प्रयोगके अनुसार ही परिणमन करते है। 

१५. अपुक अमुक मात्तिष्ककी नसें दबानेसे क्रोध, हास्य, उन्मत्तता उन होते हैं। अरीसमें 
मुस्य मुख्य स्थल जीम, साक हस्यादे प्रगठ माद्टम होते हैं, इससे उन्हे हम मानते हैं; परल्तु 
सूक्ष स्थान प्रगठ माह््म नहीं होते, इसलिये हम उन्हें नहीं मानते; परल्तु वे है जरूर | 

१६. वेदनीयकर्म निर्जरारूप है, पर्तु दवा झ्यादि उसमेंसे विभाग कर देती है | 

१७, ज्ञानीने ऐसा कहा है कि जाहार ढेते हुए मी दुःख होता हो और छोड़ते हुए भी दुःख 
होता हो, तो वहां संलेखना करनी चाहिये | उसमें भी अपवाद होता है | ज्ञानियोंने कुछ आमघात 
करनेका उपदेश नहीं किया | 

१८. ज्ञानीने अनंत औषधियों अनंत गुणोंसे संयुक्त देखीं हैं; परन्तु कोई ऐसी औषधि देखनेमे 
नहीं आई जो मौतको दूर कर सके । वैध और औषधि ये केवल निमित्तरूप है। 

१९, बुद्धदेवकों रोग, दरिद्रता, इंद्धावस्था और मौत इन चार बातोंके ऊपरसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ था। 





(१८) आपाढ़ वदी ५ भौग, १९५६ 

१. चक्रवत्तीको उपदेश किया जाय, तो वह एक घडीभरमें राज्यका त्याग कर दे। परतु 
मिक्षुकका अनंत तृष्णा होनेसे उस ग्रकारका उपदेश उसे अप्तर नहीं करता । 

२. यदि एक बार आत्मामें अंतद्तति पपशी कर जाय, तो वह अध्पुद्ठठ-परावर्त्नतक रहतो है, 
ऐसा तीर्थंकर आदिने कहा है। अंतर्दृत्ति ज्ञानसे होती है। अंतईति होनेका आभास स्वयं ही (खमावसे ही) 
जाम्मा्मे होता हैं और बैसा होनेकी प्रतीति मी स्वाभाविक होती है। अर्थात्‌ आत्मा थरमामीठरके समान 
है | ज्वर दोनेकी और उतर जानेकी जाँच थरमामीटर कराता है| यथपि थरमामीटर ज्वरकी आकृति 
नहीं वताता, फिर भी उससे उसकी जोंच होती है | उसी तरह अंततर्वत्ति होनेकी आकृति माद्टम नहीं 
होती, फिर भी अंतर्दत्ति हुई है ऐसी आत्माको जाँच हो जाती है । जैसे औपब ज्यरक्ों किस तरह 
उतारती है, इस वातकों वह नहीं बताती, फिर भी औषधसे ब्यर दूर हो जाता है--ऐसी जॉच होती 
है; इसी तरह अंतर्वृत्ति होनेकी स्वयं ही जॉच होती है | यह प्रतीति “ परिणामग्रतीति ” है। 

३. वेदनीयकर्म + ' 

9. निर्जराका असंख्यातगुना उत्तरोत्तर क्रम है | जिसने सम्यकृदर्शन प्राप्त नहीं किया, ऐसे 
मिध्यादष्टि जीवकी अपेक्षा सम्यकदृष्टि अनंतगुनी निर्जरा करता है। 


+ लेखकका नोठ--वेदनीय कर्मकी उदयमान प्रकृतिमें आत्मा हर्ष धारण करती है, तो कैसे भावग आत्माके 
भाषित रहनेसे वैसा होता है ? इस विषयर्म भीमदने अपनी आत्माकी लेकर विचार करनेंके लिये कह |--अनुवादक, 


४९० शीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३१ व्याख्यानतास्प्श्नतमाघान 





७, तार्थिकर आदिको गृहस्थाश्रमम रहनेपर भी गाह अथवा अबगाढ सम्बक्ल होता है| 

६. गोड़ अथवा अबगाह़ एक ही कहा जाता है | 

७. केवीको परमावगाढ़ सम्यक्ल्न होता है | 

८, चौथे गुणस्थानमें गाढ अथवा अवगाड़ सम्पक्त होता है। 

९, क्षायिक्रतम्पबल अथवा गाढ़ अवगाढ़ सम्पक्ल एक समान हैं | 

१०, देव, गुरु, तत्त अथवा धर्म अधवा परमार्थकी परीक्षा करनेके तौव प्रकार हैं--कप छेद 
और ताप । इस तरह त्तीन प्रकारकी कसौटी होती है। यहों सोनेकी कसौटीका दृशन्त छेना चाहिये 
( धर्मविन्दु अ्न्थमे है ) | पहिछा और दूसरा अकार किद्ती दूसरेंम भी मिछ सकते हैं; परत्तु तापकी 
विद्वुद्ध कसौटीस जो झुद्ध गिना जाय, वही देव गुर और धर्म सचा गिना जाता है। 

११. श्षिप्पकी जो कमियों होती हैं, वे जिस उपदेशकके ध्यानमें नहीं आती, उसे उपदेशकर्ता 
न समझना चाहिये । आचार्य ऐसे चाहिये जो शिष्यक्षे अल्पदोपकों भी जाव सकें और उसका यथा- 
समय बोव भी दे तके। 

२. सम्पकदृष्टि गृहस्थ ऐसा चाहिये जिसकी प्र्ताति दु्मन भी करें-ऐसा ज्ञानियोते कहाहै। 

तायर्थ यह हे कि ऐसे निष्कलंक धर्म पाठनेवाले चाहिये | 


(१९ ) सार, 
१. अवाधिन्ञान और मनःपर्यवज्ञानमें अन्तर | 
२. परमावविज्ञान मनःपर्यवज्ञानसे मौ चढ़ जाता है; और वह एक अपवादरूप है| 
(२०) आपाढ़ वदी ७ बुध, १९५६ 


१. आराधना होनेके लिए समस्त श्रुतज्ञान है; और उस आराधनाका वर्णन करनेके लिये 
प्रुतमेवछी भी अगक्य हैं | 

३, ब्ञान, लब्तरि, ध्यान और समत्त आरावनाका अकार भी ऐसा ही है । 

३. गुणकी अतिशयता ही पृज्य है, और उसके आधीन छब्धि सिद्धि इत्यादि हैं, और चारित 
छ्ठ करना यह उसकी विधि है | 

9, दबकालिकिकी पहिछी गाथा-- 

+ धम्मों मंगलगाकिई, अड्सा संयमों तवो । 
देवावि त॑ नमंसेति, जरुस धम्मे सया मणो ॥ 


. खतमें सब विधि गमित हो जाती है। पल्तु अमुक विधि ऐसी नहीं कहीं गई, इससे यह 
मम्सम आता है कि स्पट्रूपसे विधि नहीं उत्ताई 





22 30320. 224 चेक 8 थी 5 पक काने 9 22 
8 झेपारता नोद-जबविजणम और मन-पर्रंवनानसबंधी जो कथन मंदीवृत्रम है उससे मिन्न कयन मगबती- 

मायानाम गा प्रीमदून जद! प्रहिलेके ( अवविशानके ) ठुक्ड़े झो उक्ते हैं, जते इविमान इत्यादि; वह चोये 

ईल रा गगय है; स्यूछ है; और मनी स्यूठ पर्वावक्ो जान सकता है। तया दृदय (मन'परंवगान) स्वत 

है तर पनलपररी झनिविदेपतों देकर एक मित्र इलसेके उनात दे. और बह जप्रमतत्षे ही हो उक्ता 

7॒ई़प 5 ठीने शुगप झुमप अतर बनाये । 
"पक मिस! सैफ थीर तय उकए सगठ है। विमरा परम निस्तर मन है, उसे देव मी 
हज औ 3 ३. है| +>भगद?, 


गदर 
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५. ( आत्माके ) गुणातिशयमे है चमत्कार है | 

६, सर्वोत्कृष्ट शान्त भाव करनेसे परस्पर वैखाले प्राणी अपने वैरभावको छोड़कर शान्त हो 
बैठते हैं; ऐसी श्रीतीयकरका अतिशय है | 

जो कुछ सिद्धि लब्धि इत्यादि हैं, वे आत्माके जाग्रतमावमें अर्थात्‌ आत्माके अप्रमत्त खमावमे 
हैं। वे समस्त शक्तियाँ आत्माके आधीन है। आत्माके बिना कुछ नहीं | इन सबका मूछ सम्पकूज्ञात 
दर्शन और चारित्र है| ; 

८, अंत लेश्याजुद्धि होनेके कारण परमाणु भी शुद्ध छोते हैं; यहों साजिक असात्विक वृक्षक 
नीचे बैठनेसे होनेवाले असरका इश्टन्त लेना चाहिये | 

९. रूब्धि सिद्धि सच्ची हैं; और वे निरपेक्ष महात्माको प्राप्त होतीं हैं--जोगी वैरागी जैसे 
मिध्यात्वीको प्राप्त नहीं होतीं | उसमे भी अनंत प्कारके अपवाद है | ऐसी शक्तिवाले महात्मा अ्रगट नहीं 
आते--वे वैसा बताते भी नहीं | जो जैसा कहता है वैसा उसके पास नहीं होता | 
. १०, लब्धि क्षोमकारी और चारित्रकों शिथिर करनेवाछी है | लब्धि आदि मार्गसे च्युत होनेके 
कारण हैं | इससे ज्ञानीको उनका तिरत्कार होता है। ज्ञानीकों जहोँ लब्धि, प्तिद्नि आदिसे चुत 
होना संभव होता है, वहों वह अपनेसे विशेष ज्ञानीके आश्रयकी शोध करता है। 

११. आत्माकी योग्यताके त्रिना यह शक्ति नहीं आती । आत्माक्नी अपना अधिकार वढ़ा हेनेसे 
वह आतो है। 

१२, जो देह छूटती है वह पर्याय छूट जाती है; परत आत्मा भाममाकारसे अखंड अवस्थित 
रहती है; उसका अपना कुछ नहीं जाता, जो जाता है वह अपना नहीं--जब्तक ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञान 
न हो, तबतक मृत्युका भय लगता है। 

११. गुरु गणधर गुणधर अधिक (सकल), प्रचुर प्रंपर और | 

बततपथर तत्तु नगनतर, बंदी इप सिर्मोर ॥ --्लामीकार्तिक | 

#% प्रचुरअढ्ग अढृग--विरढे | इंष-धन । सिरमौर-पिरका मुकुट । 

१४ अबगाढ़न्मजबूत | परमावगाढ-उत्कृषररप्से मजबूत | अवगाह-एक परमाणु प्रदेशको 
रोके--व्याप हो। श्रावक-्ज्ञानीके बचनोका श्रोता--ज्ञानोके बचनका श्रवण करनेवाछा | दुर्दान 
शानके बिना क्रिया करते हुए भी, श्रुतज्ञान बाँचते हुए भी, श्रावक साधु नहीं हो सकता | औदयिक- 
भावसे ही श्रावक साधु कहा जाता है, पारिणामिकमावसे नहीं कहा जाता | स्थविरं-त्थिर--छढ । 

१५. स्थविरवल्प-जो साधु इद्ध हो गये है, उन्हें शात्रकी मर्यादासे वर्चन करनेका-चढनेका- 
शञानियोद्दारा मुकरर किया हुआ---बॉधा हुआ--निश्चित किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

१६. जिनकल्प-एकाकी विचरनेवाले साधुओंके लिये कल्पित किया हुआ-बॉवा हुआ-मुकरेर 
किया हुआ जिनमार्ग या नियम | 

(२१) आपाढ वर्दी ८ गुरु, १९५६ 
१, सब धर्मीकी अपेक्षा जैनधर्म उत्कृष्ट दयाप्रणीत है । जैसा दयाका स्थाएन उसमें किया 
* प्रचुरका प्रसिद्ध अये 'बहुत' होता है, और वृषका अर्थ 'घर्म' होता है। --अनुबादक, 





श्र श्रीमद्‌ राजचन्द [ ८६३ च्यारवानसास्प्रनसमापीरन, 





गया है; चैत्ता किसी दूसरे धर्ममें नहीं है | 'मारने शब्दको ही मार डालनेक्षी छू छाप तीपकरोंदे आहार 
£ मारी * है । इस जगह उपदेशके वचन सी आत्मामे सर्वेत्तृष्ट भप्तर करते हैं। श्रीनिनकी छातीमें मानो 
जीवर्दिसके परमाणु हो न हों, ऐसा श्रीजिवका अद्धिसावर्म है | जिमें दया नहीं होती, वे गिन 
नहीं होते । जैनोंके हाथते खून होनेकी घटनायें भी प्रमाणमें जह्प ही होंगी | जो जैन होता है वह 
असत्य नहीं बोढता | * 

२. जैनधर्मके सिवाय दूसरे धर्मोके मुकाबलेमें अह्िसामें वाद्धव्म मी चढ़ जाता है। 
ग्राक्षणोंकी वज आदि हिसक-करिबाओंका नाश भी श्रीजिनने और चुद्धे ही किया है; जो अबतक 
कायम है | 

३ ब्राह्मणोंने यह आदि हिंसक धर्मत्राछे होनेसे श्रीजिवको तथा ओ्रीबुद्धके सख्त रब्दोंका 
प्रयोग करके विक्कारा है । वह यथार्थ है। 


४. त्राह्मणोने सार्थवुद्धिति यह हिंसक क्रिया दाखिल को है। ऑऔजिनने तथा श्रीवुद्धने सब 
चैमबक़ा त्याग क्रिया था | इससे उन्होंने निःस्वार्थ बुद्धिसे दयाधर्मका उपदेश कर, हिंसक-कियाका 
विष्छेद किया | जगतके सुखमें उनकी स्पृह्य न थी ! 


५, हिन्दुत्थानद्वे छोग एक समय किसी विद्याका अभ्यास इस तरह छोड़ देते हैं. कि उसे फिरसे 
प्रहण करते हुए उन्हें अरुचि हो जाती है | योरप्रियन लोगोंमें इससे उल्दी ही वात है; वे एकदम 


उसे छोड़ नहीं देते, परन्तु जारी ही रखते हैं । हों, प्रदृत्तिके कारण ज्यादा कम अम्बात हो सकता हो, 
यह धात अलग है। 


(२२) सत्र, 


१. वेदबीय कर्मकी जंधन्ध स्थिति दारह मुद्नतकी है | इस कारण कम त्थितिका बंध भी कपा- 
चके बिना एक समयका पड़ता है, दूसरे समय वेदन होता है. और तीसरे समय निर्यरा हो जाती है । 
२. ईयीपथिकी क्रिया-चढनेकी क्रिया । 


३. एक समयमें सात्त, अबब्रा आठ ग्रकृतियोंका बंध होता हैं; यहाँ खुराज्र तथा विपका दृशन्त 
हेना चाहिये । जिस तरह खुराक एक जगहसे छठी जाती है, पर्तु उसका रस हरेक झद्नियकों पहेँ- 
चता है, और हरेक इच्िय अपनी अपनी शक्ति अनुसार उसे ग्रहणकर उस रुपसे परिणमव करती है; 
उसमे अन्तर नहीं पडता; उसी तरह यदि कोई बिप खा हे अथवा किसीको सर काठ छे, तो वह क्रिया तो 
एक ही जगह होती है; परन्तु उसका असर विपरुपसे हरेक इच्दियक्ो छुदे जुदे ्रकारसे समस्त शरीरमें 
होना है । इसी तरह कर्म वॉवते समय मुख्य उपयोग तो एक ही प्रकृतिका होता है; परन्तु उसका असर 
अर्थात्‌ बँदबाय दूसरी सब परकृतियोंके परसरक्े संवंधक्ों देकर ही मिलता है। जैसा रस बैसा ही उसका 
प्रदण होता है। जिस भागमें सर्पदश होता है, उस मागक्ो यदि काठ डाल जाब, तो जहर नहीं 
वैदना;उस्ती तर यद्रि प्रदतिका क्षय किया जाव, तो वंव पड़ता हुआ रुक्त जाता है; और उसके कारण 
पूसने प्रशनियोंनें बेद्याग पढ़ना हुआ रुक जाता है । जैसे दूसरे प्रयोगसे चढ़ा हुआ विष वापिस उतर 


८६ सेव्यास्यानसास्पभ्षसमाघान ] विविध पत्र आदि संग्रह--३१घाँ घप ७९३ 


जाता है, उसी तरह प्रकृतिका रस मंद कर दिया जाय, तो उसका बढ कम हो जाता है । एक 
प्रहति बंध करती है और दूसरी प्रकृतियों उसमेंसे माग ढेती है---ऐसा उनका खभाव है। 
2. मूल ्रक्ृतिका क्षय न हुआ हो और उत्तर कर्मप्रकृतिका वंध-विच्छेद हो गया हो; तो 
मी उप्का बंध मूछ प्रकृतिमे रहनेवाले रसके कारण पड़ सकता है--यह आश्चर्य जैसा है। 
५. अन॑ताजुवंधी कर्मप्रकृतिकी स्थिति चालीस कोड़ाकोड़ीकी, और मोहनौय ( दर्शानमोहर्नॉय ) 
को सत्तर कोड़ाकोड़ीकी है। 
(२३) आधाढ़ बदी ९ शुक्र. १९५६ 

१. आत्मा, आयुका बंध एक आगामी भवका ही कर सकती है, उससे अधिक भवोका वध 
नहीं कर सकती | 

२. कर्मग्रथके वंधचक्रमों जो आगे कर्मप्रकृतियों बताई है, उनकी उत्तर प्रकृतियाँ एक जीवकी 
भेक्षा, अपवादके साथ, बंध उदय आदियें है, परन्तु उसमें आयु अपवादरूपसे है । वह (| 
तरह कि मिथ्यात्र गुणस्थानवर्तों जीवक्ो वंधमें चार आयुकी प्रकृतिका ( अपवाद ) बताया है। उसमें ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि जीव मौजूद प्यीयमें चारो गतिकी आयुका बंध करता है, परन्तु इसका अर्थ 
पही है कि आयुक्ा बंध करनेके लिये वर्ञमान पयोयमे इस गुणस्थानकव्त्ती जीवको चारों गतियों खुली 
हैं। उसमें वह चारमेसे किसी एक गतिका ही बंध कर सकता है । उसी तरह जोब जिस पीय हो 
उसे उसी आयुका उदय होता है | मतठव यह कि चार गतियेंगिते वर्तमान एक गतिका उदय हो 
पकता है, और उदोरणा भी उसीकी हो सकती है। 

३. जो प्रकृति उदयमें हो, उसके सिवाय दूसरी ग्रकृतिकी उदीरणा की जा सकती है; और 
उतने समय उदयमान प्रकृति रुक जाती है, और वह पीछेसे उद्यमें आती है । 

४. सत्तर कोड़ाकोड़ीका बड़ासे बड़ा स्थितिवंध है। उसमें असंज्यातो मब होते हैं। तथा 
वादे वैसेका वैसा ही क्रम ऋमे बंध पढ़ता जाता है | ऐसे अनंतवंधकी अपेक्षाते अनंत्रों भर कहे 
जाते हैं, पल्तु भवका बंध पहिले कहे अनुसार ही पड़ता है | 

(२४ ) आपषाढ़ वदी १० शनि. १९५६ 

१. विशिष्ट मुख्यत्तया मुख्यमावका वाचक शब्द है | 

२, ज्ञानावरणाय, दर्शनावरणीय, और अंतराय ये तीन ग्रकृतियाँ उपशमभावत कभी नहीं हो 
सकरती--बे क्षयोपशमभावसे ही होतीं हैं | ये प्रकृति यदि उपरामभावमें हों तो आत्मा जड़बत्‌ 
हो जाय और क्रिया भी न कर सके; अथवा उससे प्रवृत्ति भी न हो सके | ज्ञानका काम जाननेका है; 
दर्शनका काम देखनेका है, और बीर्यका काम प्रवर्तन करनेका है । 

वीर्य दो प्रकारसे प्रवृत्ति कर सकता है।---१. अमिसंवि, २. अनामसांवि । 

अभिसंषिः-्आत्माकी प्रेरणासे चीयकी अबृत्ति होनां | अनभिसंधिः-कपायसे वीर्यकी प्रदत्ति होना। 
झानदर्ीनमें भूछ नहीं होती | पर्तु उदयमावसे रहनेवाले दर्शनमोहके कारण भूछ होनेसे अर्थात्‌ 
जौरका और माह होनेसे, वीर्यकी प्रवृत्ति विपपीत्तमावसे होती है; यदि वह सम्पकुभावसे हो तो जीव 


२०० 


छश्छे श्रीमद्‌ राजचन्द्र [ ८६३ व्याख्यानसास्प्श्नतमाधाव 


पिद्धपयौय पा जाय | आत्मा कभी भी क्रियाके बिना नहीं हो सकती | जबतक योग रहते हैं तबतक 
आत्मा जो किया करती है वह अपनी वॉर्यदक्तिसे ही करती है | क्रिया देखनेमें नहीं आती, पर्तु वह 
परिणामक्े उपरसे जाननेमे आती है ! जैसे खाई हुईं खुराक निद्रामे पच जाती है--यह सवेरे उठनेते 
माछम होता है | यदि कोई कहे कि निद्रा अच्छी आई थी, तो यह होनेवाली क्रियाके समझें आनेसे 
ही कद्दा जाता है | उदाहरणके ढिये क्रिसीको यदि चाछौस वरतकी उम्रमें अंक गिनना आबे, तो 
इससे यह नहीं कहा जा सकता है कि उससे पहिले अंक थे ही नहीं | इतना ही कहा जायगा कि 
उसको उसका ज्ञान न था ! इसी तरह ज्ञानदर्शनकों समझना चाहिये | आत्मामे ज्ञानदर्शन और वीर्य 
थोड़े बहुत भी खुले रनेसे आत्मा क्रिया प्रवृत्ति कर सकृती है | वी हमेशा चढाचढ रहा करता 
है । कर्मप्रंथ बॉचनेसे विशेष स्पष्ट होगा । इतने खुछासासे बहुत छाम होगा | 

३. जीवत्वभाव हमेशा प्रारिणामिकमावसे है| इससे जीव जीवभावसे परिणमत करता है, और 
सिद्नल्न क्षायिकमाव्ते होता है; क्योकि ग्रकृतियोके क्षय करनेसे ही लिद्धपयीय मिलती है | 

8, मोहनीयकर्म औदायिकमावसे होता है | 

५, वैश्य छोग कानमात्रारहित अक्षर ठिखते हैं; परन्तु अंकोंकों काममात्रारहित नहीं ढिखते; उन्हें 
तो बहुत स्थ्हप्से लिखते है| उसी तरह कथाल॒योगमें ज्ञानियोंने कदाचित्‌ कुछ कानमात्रारहित 
हिखा हो तो भरे ही; परनु कर्मप्रक्ृतिमं तो निश्चित ही अंक ढिखे हैं। उसमें जरा भी भेद 
नहीं आने दिया। 

(२५ ) आषाढ़ वदी ११ रवि, १९५६ 

ज्ञान, डोग प्रिई हुई सईके समान है---ऐसा उत्तराष्ययनसूत्र्ग कहा है। जिस तरह दो 

पिरोई हुई सह खोई नहीं जाती, उस्ती तरह ज्ञान होनेसे संसारमे धोखा नहीं खाते | 
(२६ ) आपषाढ बंदी २२ सोम, १९५६ 

१. प्रतिहार--र्तार्थकरका धर्मराज्यल्र वृतानेवा्य । ग्रतिहार-दखान | 

२, जिस तरह स्थूछ, अस्पर्थूछ, उससे भी स्थृछ, दूर, दूरते दूर, उससे मी दूर पदार्थोका ज्ञान 
होता है; उसी तरह सूक्ष्म, सूक्षसे सूक्ष आदिका ज्ञाव भी किसीको होना तिद्ध हो सकता है | 

१. नप्त-आसमनम्न | 

£. उपहत-्मारा गया | अनुफ्हत-नहीं माए गया | उपह्ंभजन्य--आधारभूत | अमिवेयः 
जो बल्तुपर्मसे कहा जा सके । पाठान्तर-एक प्राठकी जगह दूसरा पाठ । जर्धातर-कहनेका हेतु 
बदठ जाना । विपय--जों यथायोग्य न हो--फेरफासताछ---कम ज्यादा। आहउ्मद्रत्य यह सामान्यक्शिष 
उमयाक्क सत्तावाढा है | सामान्य चेतनसत्ता दर्शन है | सविशेष वेतनसत्ता ज्ञान है । 

५ संत्तासमुदनत-सम्यक्‌ अकारस सत्ताका उदयभूत होना--प्रकाशित होना, कुरित 
होना--माछ्ष्म होना | 

६ दर्शन-जगतके किस्ती भी पदार्यकरा भेदरूप रसगंधराहित निराकार प्रतिविम्बत होना, 


उसका अस्तित्व माछ्म होना, निविकत्परुपसे कुछ है, इस तरह आरसोकी झलकके समान सामनेके 
पदर्थरा माप्त होना, दर्शन है | जहाँ विकल्प होता है वहाँ ज्ञान होता है। 
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७, दशनावरणीय कर्मके आवरणके कारण दररानके अवगाढरूपते आइत होनेते चेतनमें 
गूहता हे! गई। और वहाँसे' शून्यवाद आरम्भ हुआ | ँ 

<, जहाँ दर्शन रुक जाता है वहों ज्ञान भी रुक जाता है। 

९. दर्शन और ज्ावका विभाग किया गया है। ज्ञानदर्शनके कुछ टुकड़े होकर वे जुटे जुदे 
पढ़ सकते हों यह वात नहीं है। ये आत्माके गुण है । जिस तरह एक रुपयेमें दो अठ्न्ी होती हैं, 
उप्ती तरह आठ आता दर्शन और आठ आना ज्ञान होता है । 

१०. तीर्थकरको एक ही समय दर्शन ज्ञान दोनो साथ होते हैं; इस तरह दिगम्बर मतके अनुसार 
दो उययोग माने हैं; ख़ेताम्बर मतके अनुसार नहीं। १२ वे गुणस्थानकर्मे ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
और अंतराय इस तरह तीन प्रकृतियोका एक साथ ही क्षय होता है, और उत्चन्न होनेवाली छन्धि भी 
साथमें होती है | यदि ये एक दी समयमे न होते हों, तो उनका मिन्न मिन्न प्रकृतियोंसे अनुभव होना 
चाहिये। शख्लेताम्बर कहते है कि ज्ञान सत्तामं रहना चाहिये, क्योंकि एक समयमें दो उपयोग नहीं 
होते | पर्तु दिगम्बरोंकी उससे जुदी मान्यता है | 

११. झत्यवाद८ कुछ भी नहीं” ऐसा माननेवाढा; यह बौद्धधर्मका एक भेद है। आयतत- 
किसी भी पदार्थक्ा स्थल-पात्र | कूटस्थ-अचल-जो चछायमान न हो सके । तत्स्थ-किवारेपर- 
रत स्पढमं । मध्यस्थन्वीचमें । 

(२७) आषाढ़ वदी १३ मौम, १९५६ 

१, चयोपचय-जाना जाना | परल्तु प्रसंगवश उसका अर्थ आना जाना--गमनागमन होता 
है। यह महुष्यके गमवागमनकों आागू नहीँ पढ़ता--छासोच्छास इयादि सूहम कियाको ही छागू 
पढ़ता है। चर्या्रेचय-जाना आना | 

२. आत्माका ज्ञान जब चिंतामे रुक जाता है; उस समय नये परमाणु प्रहण नहीं हो सकते; 
भौर जो होते हैं वे नष्ट हो जाते है; उससे शरीरका वजन घट जाता है। 

३, श्रीआचारागसूत्रके पहिंले शात्रपीरेश्ञा अध्ययनमे और श्रीषड़दर्शनसमुच्चयमें महुष्य और 
वनस्पतिके धर्मक्ी तुछना कर बनस्पातिमें आत्माका अस्तित्व सिद्ध किया है | वह इस तरह कि दोनो 
उन्न होते है, दोनों ही बढ़ते है, आहार छेते हैं, परमाणु ठेते है, छोड़ते है, मरते हैं झयादि। 

(२८) श्रावण सुदी ३ रवि. १९५६ 

१. साधु-्तामान्यकूपस गृहवासका त्यागी मूहगुणोंका धारक । यंतिःध्यानमें स्थिर होकर 
श्रेणी मॉडनेवाछा । मुनिलजिसे अवधि, मनःपर्यवज्ञान तथा केवलज्ञान होता है। ऋषिन्‍्न्मो बहुत 
शऋद्विधारी हो | ऋषिंके चार भेद हैं;--राज्य, अहम, देव और परम। राजपि-न्‍कद्धिवाला। ब्रह्मर्पि-महान्‌ 
ऋष्धिवाढा । देवषिं-आकाशगामी देव । परमर्षि--वेवल्ज्ञानी | है 

(२९ ) आ्रावणसुद्दी १० सोम, १९५६ 

१. अमन्य जीव अर्थात्‌ जो जीव उत्कठ रससे परिणमन करे और उससे कर्म बाधा करे; और 
मिते उसके कारण मोक्ष न दो सके । भव्य अर्थात्‌ जिस जीवका वीर्य शांतसससे परिणमन करे और 
उसे नया कर्मेबंध न होनेसे जिसे मोक्ष दो जाय | जिस जीवकी इति उत्कद रसते परिणमनर करती 
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हो, उसका वॉर्य उसी प्रमाणमें परिणमन करता है; इस कारण ज्ञावीक्षे ज्ञानमें अमन्य दिखाई दिंये। 
आत्माकी परमशात दशासे मोक्ष और उत्कट दरशासे अमोक्ष होती है| “ब्ानीने द्न्यके स्वभावक्की 
अपेक्षा भच्य अप्तत्य भेद कहें हैं| जीवका वीर्य उत्तट रसते परिणमत करते हुए पिद्धपर्याव नहीं 
पा सकता, ऐसा ज्ञानियोंने कहा है ) भजवा-अंशसे होती है--बह होती भी है नहीं भी होती | 
बंचक-( सन, वचन कायाते ) ठगनेवाला | 
(३०) आबण वी ८ शनि. १९५६ 
१. कम्मदन्वेहिं समे, संजोगो नो होई जाविस्स | 
सो वंधों णायव्यों; तस्स वियोगो भवे मोक्खों ॥ 

--कर्म हव्यकी अर्थात्‌ पुद्ठछ हव्यकी साथ जीवका संबंध होना वंब है। तथा उसका वियोग 
हो जाना मोक्ष है | 

सम--अच्छी तरह संवंध होना--वास्तावैक रौतिसे संत्रेध होना; ज्यों त्यों कल्पतासे संबंध 
होना नहीं समझ छेना चाहिये | 

२. प्रदेश और ग्रकृतिबंध, मद वचन और कायाके योगसे होता है | स्थिति और अनुभाग 
वध कपषायसे होता है| 

३, विषाक अर्थात्‌ अनुभागसे फ़ठकी परिपक्ता होना । सर्व क्मीका मूछ अनुभाग है। उतरे 
जैसा तीर, तीत्रतर, मंद, मंदतर रस पड़ा है, वैज्वा उदवमें आता है| उसमें फेरफ़ार अथवा भूछ 
नहीं होती | यह मिट्टीकी कुल्हियामें पैसा, रुपया, सोनेकी मोहर आदिके रखनेका दृश्टन्त ढेना चाहिये। 
जैसे किसी मिश्लीकी कुह्हियामें बहुत समय पहिे रुपया; पैसा, सोनेकी मोहर रक्‍्खी हो, तो उसे जित्त 
समय निकाछो वह उसी जगह उसी धातुरूपसे निकलती है, उसमें जगहका और उसकी स्थितिका 
फेरफार नहीं होता; अर्थात्‌ पैसा रुपया नहीं हो जाता, और रुपया पैसा नहीं हो जाता; उसी तरह 
बोधा हुआ कमे द्त्य, क्षेत्र, काल और भावके अबुप्तार ही उदयमें आता है | 

९. भाक्माके आातित्॒में जिसे शंका हो वह चा्बीक कहा जाता है | 

७. तेरहवें गुणस्थानकर्मे तीर्थंकर आदिको एक समयका बंब होता है | मुख्यतया कदाचित्‌ 
ग्यारहवें गुणस्थानमें अकषायीकों भी एक ,समयका बंध हो सकता है | 

६. पव्रन पार्नौकी निर्मेलताका मेंग नहीं कर सकती, परन्तु उसे चछायमान कर सकती है। 


उसी तरह आत्माके ज्ञानमें कुछ निर्मछता कम नहीं होती; परन्तु जो योगकी चंचठता है, उससे रसके 
ब्रिना एक समयका वेध कहा है | 


७. यद्यपि कपायका रस पुण्य तथा पापरूप है, तो सी उसका स्वभाव कइवा है | 

८. पुण्य भी खरासमेंसे ही होता है) पुण्यका चौठाणिया रस नहीं है, क्योंकि वहाँ एकांत 
साताका उदय नहीं । कपायके दो भेद हैं:--अशस्तसण और अग्रशस्तराग | कपायवो बिना बंध 
नहीं होता । 


९, आर्चष्यानका समावेश मुज्यतवा कपायमें हो सकताहै। अमादका चारित्रमोहमें और योगका 
नामकर्मम समावेश हो सक्षता है। 


१०. श्रवण पचनक्ती छहरके समान है; वह आता है और चछा जाता है | 
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११. मनन करनेसे छाप बैठ जाती है; और निदिध्यात्न करनेसे अहण होता है। 

१५१. अधिक श्रवण करनेसे मननशक्ति मंद होती हुई देखनेमे आती है | 

१३. ग्राकृतजन्य अर्थात्‌ लोकिक वाक्य-ब्ञानीका वाक्य नहीं । 

१४. आत्माके प्र्येक समय उपयोगयुक्त होनेपर भी, अवकाशकी कमी अथवा कामके बोेके 
कारण, उसे आत्मसंबंधी विचार करनेका समय नहीं मिठ सकता---ऐसा कहना प्राकृतजन्य छौकिक 
वच्नन है | जो खाने पीने सोने इत्यादिका समय मिछा और उसे काममें लिया--जब वह भी आत्माके 
उपयोगके बिना नहीं हुआ; तो फ़िर जो खास छुखकी आवश्यकता है, और जो मलुष्पजन्मका कर्तव्य 
है, उसमें समय न मिछा, इस बचनको ज्ञानी कभी भी सच्चा नहीं मान सकता । इसका अर्थ इतना ही 
है कि दूसरे इम््रिय आदि सुखके काम तो जरूरतके छगे है, और उसके बिना दुःखी होनेके डरकी 
कब्यना रहती है; तथा “आत्मिक सुखके विचारका काम किये बिना अनंतो काछ दुःख भोगता 
पड़ेगा, और अनंत संसारमे भ्रमण करना पड़ेगा '--यह वात्त जरूरी छगती नहीं | मतलब यह कि 
झ॒ चैतन्यको कृप्रिम मात रखा है, सच्चा नहीं माना । 

१७, सम्परदृष्टि पुरुष, जिप्तको किये विना न चढे ऐसे उदयके कारण छोकव्यवहारकों निर्दोष- 
हप्से उजित करते हैं | प्रवृत्ति करते जाना चाहिये, उससे शुभाशुभ जैसा होना होगा वैसा होगा, 
ऐसी छ मान्यताके साथ, बह ऊपर उपरसे ही ग्रशत्ति करता है | 

१६, दूसरे पदा्यौके ऊपर उपयोग दें तो आत्माकी शक्ति आविर्भूत होती है । इसाहिये सिद्धि 

। अन्‍्वि आदि शंका करने योग्य नहीं । वे जो प्राप्त नहीं होतीं उसका कारण यह कि आत्मा निरा- 
पएण नहीं की जा सकती । यह शाक्ति सत्र सची है। चैतन्यमें चमत्कार चाहिये; उसका शुद्ध रत 
प्रगट होना चाहिये । ऐसी सिंद्धिवाडे पुरुष अस्ताताकी साता कर सकते हैं। ऐसा होनेपर भी वे उसकी 
भोक्षा नहीं करते | वे वेदन करनेमे ही निर्णय समझते है। 

१७, तुम जीवोंमें उछासमान बौर्य अथवा पुरुषाथ नहीं। तथा जहाँ वीर्य मंद पडा वहाँ उपाय नहीं | 

१८, जब असाताका उदय न हो तब काम कर लेना चाहिये--ऐसा ज्ञानी पुरुषोने जीवकी 
धतामर्थ्य देखकर कहा है; जिससे उसका उदय आनेपर उसकी पार न बसावे। 

१९, सम्पर्दृष्टि पुरुपको जहाजके कमाण्डरकी तरह पवन विरुद्ध होनेसे जहाजकों फिएकर 
रास्ता बदलना पड़ता है, उससे थे ऐसा समझते है. कि खयं ग्रहण किया हुआ मार्ग सब्चा नहीं। उसी 
तरह ब्ानी-पुरुप उदयविशेषके कारण व्यवहारमे भी अंतरात्मदष्टि नहीं चूकते | 

२०, उपाधिमें उपायि रखनी चाहिये। समाधिमें समाधि रखनी चाहिये। अेंग्रेजोंकी तरह 
कामके समय काम, और आरामके समय आराम करना चाहिये। एक दूधरेको परत्पर मिला 
न देवा चाहिये। 

२१. व्यवह्वार्में आत्मकर्तन्य करते रहना चाहिये। सुख दुःख, धनकी प्राप्ति अग्रापति यह 
शुभाशुभ तथा छामातरायके उदयके ऊपर आधार रखता है। झुमके उदयकी साथ पहिलेते अशुभके 
उदयकी पुस्तक बॉँची हो तो शोक नहीं द्वोता | शुमके उदयके समय शत्रु मित्र हो जाता है, और 
जजभके उदयके समय मित्र शत्रु हो जाता है। सुख-हुःखका सच्चा कारण कर्म ही है | कार्तकैयाजुप्ेक्षामं 
कहा है कि कोई मनुष्य कर्ज ढेने आवे तो उसे कर्ज चुका देनेते प्िरपससे वोजझा कमर हो जानेसे 
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जैसे हर्ष होता है; उसी तरह पुद्ठल द्ब्यरूपी शुमाशुम कर्ज, मिस काछमें उदयमें आ जावे, उस 
काढमें उसे सम्पक्क प्रकारसे वेदन कर चुका देनेसे निज हो जाती है, और नया कज़े नहीं होदा। 
इसलिये ज्ञानी-पुरुषको कर्जमेंसे मुक्त होनेके लिये हर्षयुक्त मावसते तैय्यार रहना चाहिये | क्योंकि उसके 
चुकाये बिना छुटकारा नहीं | 

२२. सुखदुःख जो हब्य क्षेत्र काठ भावमे उदय आना हो, उसमें इन्द्र आदि भी फ्ेर्फार करेगें 
समर्थ वहीं हैं। 

२३. करणालुगोगममे ज्ञानीने अंतमुड्डते आत्माका अग्रमत्त उपयोग माना है। 

२४, करणालुयोगमें सिद्धान्तका समावेश होता है । 

२५. चरणानुयोगमें जो व्यवह्यस्में आचरण किया जाय उसका समावेश किया है | 

२६. सर्वनिरति मुनिको अह्मचर्यत्रतक्ती प्रतिज्ञा ज्ञानी देता है, वह चरणाजुयोगकी अपेक्षासे हैं; 
करणानुयोगकी अपेक्षासे नहीं | क्योंकि करणानुयोगके अनुसार नवमें गुणस्थानकर्में वेदोंद्यका क्षय 
हो सकता है---तवतक नहीं हो सकता | 


८६४ वढ़वाण कैम्प, भाह्पद चंद्दी १९५६ 


(१) 

( १) मोक्षमाछाके पाठ हमने माप माप कर ढिखे हैं। 

पुनराषत्तेके संबंध जैसे सुख हो बैसा करना | कुछ वाक्योंके नीचे (अंडर छाइव ) ठाईन 
की है, बैसा करना जरूरी नहीं | 

ओ्रोत्तानाचकको यथाशक्ति अपने अभिग्रायपूर्वक प्रेरित न करनेका छक्ष रखना चाहिये। 
श्रोता-वाचकमें स्वयं ही अभिग्राय उत्पन्न होने देना चाहिये। सारातारके तोढन करनेको वाचक-श्रोताके 
खुदके ऊपर छोड़ देवा चाहिये | हमें उन्हें प्रेरित कर, उन्हें स्तरयं उत्पन्न हों सकनेवाले, अमिग्रायको 
रोक न देना चाहिये 

प्रज्ञाववोध भाग मोक्षमाठके १०८ दाने यहों लिखावेंगे। 


५ (२) परम सझ्ुतके अचाररूप एक योजना सोची है । उसका प्रचार होनेसे परमार्थ 
मार्गका प्रकाश होगा। 


(२) 

श्रीमोक्षमालाके प्र्ञववोधभागकी सेकलना« 
१. वाचकको प्रेरणा. ८ ग्रमादके स्वरूपका विशेष १४. महात्माओोंकी असंगता, 
२. जिनदेव. विच्यर, १५. सर्वोत्कष्ट सिद्ठि. 
३. निर्मन्‍्थ, ९, तीन मन्ोरथ, १६. अनेकांतकी ग्रमाणता, 
2. दया ही परमधर्म है... १०, चार सुख्शय्या- १७, मनश्राति, 
७, प्रा ब्राहणल, ११. व्यावहारिक जीवोंके भेद... १८. ठप 
६. मत्री आदि चार भावनायें,.. १२. तीन आत्मायें, १९, ज्ञान. 


७ सद्धाल्नक्ना उपकार, १३, सम्पादर्शन. २०. क्रिया, 
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२१. आरंभ परिग्रहकी निदृत्तिके 
उपर ज्ञानीद्वार दिया हुआ 
भार, 


* २२, दान. 


२३, नियमितता. 
२९. जिनागमस्तुति, 
२५, नवतत्तका सामान्य संक्षेप 


सरूप, 
२६, सार्वजनिक श्रेय, 

२७, सहुण, 

२८, देशधर्मविषयक विचार, 
२९, मौन, 

३०, शरीर, 

३१, पुनर्जन्म, 

३२. पंचमहात्रतविषयक विचार 
३३. देशबोध, 

३४६ अश्क्तयोग, 

३५, सरकता, 

३६. निरमिमानीपना, , 

३७, ब्रह्मचयंकी सर्वोत्तृश्ता. 
१८, जाज्ञा 

३९. समाधिमरण- 
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३०, वैतालिय अध्ययन, 

9१, संयोगकी अनित्यता. 

9२. महात्माओंकी अनंत समता, 

9३, सिरपर न चाहिये, 

४४. (चार) उदयादि मंग. 

४५, जिनमत निराकरण, 

9६. महामोहर्ाय स्थानक, 

४७. तीर्थकरपद प्रात्ति त्थानक, 

४८, माया, 

४९. परिषहजय, 

» वीरत्व, 

७५१, सहुरुस्तुति, 

७२. पंच परमपदविषयक 
विशेष विचार, 

७३. अबिरति, 

७१, अध्याम, 

७५, मंत्र, 

५६, घट्ूपद निश्चय 

७७, मोक्षमार्गकी अविरोवता, 

७८, सनातन धर्म, 

७९, सूक्ष्म तत्तप्रतीति, 

६०, समिति गुपि, 


| 


छ्ष्र 


कर्मके नियम. 

महापुरुषोकी अनंत दया. 

निजेराक्रम, 

आकाक्षा स्थानकम किस 
तरह रहना चाहिये ! 

मुनिधर्मयोग्यता, 

प्रत्यक्ष और परोक्ष, 

उन्मत्तता, 

एक अंतमुहर्त, 

दर्शनस्तुति, 

विभाव- 

रसास्ाद, 

अहिंसा और खर्छंदता, 
अल्पशिधिरताते महा- 
दोषका जन्म, 

७४, पारमार्थिक सत्य- 

७५, आत्ममावेता: 

७६, जिनभावना, 

७७-९०, महत्पुरुष चरित्र, 

९१--१००, ( भागमें इंद्धि )« 

१०१-१०६, हितार्थ प्रश्न, 

१०७-१०८ समांति अबसर, 


६९१, 
दर 
8३. 
६४. 


६५. 
६६. 
६७. 
६८, 
६५९. 
७०, 
७१, 
७२, 
७३, 
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3, वर्त्तमान दुःपमक्ाल रहता है | मतुप्योंका मन भी दुःपम ही ढेखनेमे आता है | प्रायः 
करके परमार्थते शुष्क अंतःकरणवाले परमार्थका दिखा करके लेच्छाते आचरण करते हैं| 

ऐसे समयमें किसका सेंग करना, किसके साथ कितता काम निकाना, किसकी साथ कितना 
त्रोढना, और किसकी साथ अपने कितने कार्य व्यवह्वारका लरूस विंदित किया जा सकता है--यह सत्र 
ट्षम रखनेका समय है। नहीं तो सद्वत्तिवान्‌ जीवक़ो ये सत्र कारण हानिकारक होते हैं। ४ शान्ति: | 


८६६ बम्बई माठुंगा, मंगापेर १९७७ 
अ्ैज्ञातहु॒ुधारतका भी फिरसे विवेचनरूप भाषांतर करना योग्य है, सो करना | 


८६७ वम्पई द्षिव, मंगासिर बंदी १९५७ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतय। । 
पायाविणपि द्श्यन्ते नातस्तमासि नो महान्‌ ॥ 
लुतिकार श्रीसमंत्रमइमूरिको वीतरागदेव मानो कहते हों कि हे समंतभद्र ! इस हमारी अष्ट 
श्रातिहर्य आदि विभूतिकों द्‌ देख-हमार महत्व देख | इसपर, जिस तरह सिंह गुफामेंसे गंभीर पदसे 
बाहर निकठकर गर्जना करता है, उसी तरह श्रीसमंतमंद्रयूरि गजना करते हुए कहते हैंः-- 
देवताओंका आगमन, आकाद़में विचरण, चामर आदि विभूतिका भोग करना, चामर आदि 
बैभबसे ढोडा जावा--यह तो मायावी इत्जाडिये भी बता सकते हैं। तेरे पास देवोंका आगमन 
होता है, अथत्रा व्‌ आक्ञाझमें बिचस्ता है, अथवा त्‌. चामर छत्र आदि विभूतिका उपभोग करता 
है, क्या व्सडिये तू हमारे मनको महान है! नहीं नहीं, कमी नहीं । कुछ इसलिये तू हमारे मनकों 
मदान्‌ नहीं | उतनेसे ही तेरा महत्त नहीं | ऐसा महत्तत तो मायात्री इन्तजालिया भी दिखा सकते हैं। 
तो फिर सददेवका वरास्‍्तविक्त महत्व क्या है? तो कहते हैं कि बीीतरागता | इसे 
आगे बताने हैं। 
मे शओतमंतमद्रसूरि जि. सं, दूसरी गताकिमें हुए ये। वे झेताम्बर दिगम्बर दोनों एक 
सगे सन्मानित € | उन्होंने देबागमस्तोत्र ( ऊपर कही हुई स्त॒ति इस स्तोत्रका प्रथम पद है ) 
अप आतमीणना रची है। तचामूत्रके मंगछाचरणकी टीका करते हुए वह स्तोत्र (देबागम ) 


ल्लिय गया है; और उसपर अश्सहतों टीका तथा चौरासी हजार सहोकप्रमाण #गंगहत्तिमहामाष्य 
ठीडा सी गई € | 

ली न दिगम्बर अस्यो छोर शिवाडेसोन खानी उ्वम्ठकी गेबइली टीगगा रचावेता माना गवा, है उन 
ट्रकों और हगरडागेल यही पता लगता है हि सुमेनमट्ने अंघहली नामकी काई टीज्य नो जरूर लिसी थी, पल्नु यह 
सर उक्शारीरे वलायटूप्रों ऊन्त नहीं थी, हिसी दूसरे दिगमसर्तय मिद्वालेडि ऊपर ही ग्री--इस दातकी प० 
है हि अरे स्वामी समंदमद्र-अप परेचर / पृ, २३२०-२४३ में दहुतठी दरों देकर साबित किया 
रे है कप भमयामे मे राग दगार गरददली रीसायी परेड है, बह भी बोई अनुरूप अथवा नष्ट ऋृति 
2; हुई लिदेलपय दिड्ी प्रणाम दर्मार्धमाघवी सृहदशति हो दे। दसो प० मुखठाडवीड़ी तज्वायंयृत्रकी 

४ ४ कद -३९ ९, ३६ 
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मोक्षमागरय नेतारं भेत्तारं कर्मभूभुताय्‌ । 
ज्ञतार॑ विश्वततलानां पंदें तहुणलब्धये ॥ 
यह इसका प्रथम मंगरत्तोत्र है । 
मोक्षम्ार्गके नेता, कर्मरूपी पर्वतके भेत्ता (भेदन करनेवाढ़े ) और विल्ल (समग्र) तच्नके ज्ञाता 
(जाननेवाढे ) को, उन गुर्णोकी ग्राप्तिके लिये में बंदन करता हूँ | 
आप्तमीमांसा, योगविन्दु और उपमितिमव्प्रपंचकथाका गुजराती भाषांतर करना। योगबिन्दुका 
भाषातर हुआ है; उपमितिभवप्रपंचका हो रहा है | पर्तु उन दोनोंकों फिस्से करना थोग्य है, उसे 
करना | धीमे धीमे होगा। 
छोक-कल्याण हितरूप है और वह कर्तव्य है | अपनी योग्यताकी न्यूनतासे और जोखमदारी 
न समझ सकनेसे अपकार नहो जाय, यह भी लक्ष रखना चाहिए । 








८६८ बम्बई शिव, मंगासिर बंदी ८, १९७७ 

35, मदनरेखाका अधिकार; उत्तराष्ययतके नवमे अध्ययनमें जो नमिराज ऋषिका चरित्र दिया 
है, उसकी टीकामें है । 

ऋषिभद्रपुत्रका अधिकार भगवतीसूत्रके शतकके उद्देशमें आया है | 

ये दोनों अधिकार अथवा दूसरे वैसे बहुतसे अधिकार आत्मोपकारी पुरुषके प्रति वंदना आदि 
भक्तिका निरूपण करते हैं। पर्तु जनमंडलके कल्याणका विचार करते हुए वैसे विषयकी चर्चा करनेते 
तुम्हें दूर ही रहना योग्य है। 

अवसर भी वैसा ही है । इसडिये तुम्हें इन अधिकार आदिकी चर्चा करनेमें एकदम शान्त रहना 
चाहिये । परन्तु दूसरी तरह, जिस तरह उन छोगोंकी तुम्हारे प्रति उत्तम छगन अथवा भावना हो, वैसा 
वर्तन करना चाहिए, जो पूर्वीपर अनेक जीवोंके हितका ही हेतु होता है । 

जहाँ परमार्थके जिज्ञाह पुरुषोंका मंडल हो वहाँ शात्यग्रमाण आदिकी चर्चा करा योग्य है; 
नहीं तो प्रायः उससे श्रेय नहीं होता । 

यह मात्र छोटी परिषह है | योग्य उपायसे वर्चन करना चाहिये | पर्तु उद्देगयुक्त चित्त न 
रखना चाहिये। 





८६९ वढ़बाण कैस, फाल्युव सुदी ६ शनि, १९५७ 


3४, जो अधिकारी ससारते विराम पाकर मुनिश्रीके चरणकमठ्के संयोगमें विचरनेकी इच्छा 
करता है, उस अधिकाराको दीक्षा देनेमें मुनिश्रीको दूसरे प्रतिबंधका कोई हेतु नहीं। 

उस अधिकारीको अपने बढ़ोका संतोष संपादन कर आज्ञा आप्त करनी योग्य है, निससे मुनि- 
श्रीके चरणकमहमें दीक्षित होनेमे दूसरा विक्षेप न रहे । 

इस अथवा दूसरे किसी अधिकारीको संसारसे उपरामब्त्ति हुई हो, और वह आश्मार्यकी 
साधक है, ऐसा माढ्म होता हो, तो उसे दीक्षा देनेमें सुनिवर अधिकारी हैं | मात्र त्याम ढेनेवालेको 
और त्याग देनेवाठेको भ्रेयका मार्ग बुद्धिमान रहे, ऐसी दृश्सि वह प्र्ृति करनी चाहिये। 

१०१ 


८०२ श्रीमद्‌ राजचल्द्र * [पत्र ८७०, ८७१, ८७२ 





प्रायः करके आज राजकोट जाना होगा | प्रवचनसार ग्रंथ लिखा जाता है, वह यथावसर प्रात 
हो सकता है। शान्ति: 


८७०. राजकोट! फालुन वो ३ झुक, १९५७ 
बहुत त्वरासे प्रवास पूरा करना था। वहाँ वीचमे सेहराका मरुत्यक आ गया। 
सिरपर वहुत बोझा था, उसे आत्मवीर्यसे जिस तरह अल्पकालमें वेदन कर ढिया जाय, उस 
तरह व्यवस्था करते हुए पैरोंने निकाचित उदयमान विश्राम ग्रहण किया । 
जो ख़रूप है वह अन्यथा नहीं होता; यही भद्भुत भाश्चर्य है| भव्याबाध स्थिरता है। 
प्रकृति उदयानुसार कुछ भ्ताताका मुख्यतः बेदन करके साताके प्रति। 3४ शान्तिः | 


८७१ राजकोट, फाहगुन वदी १३ सोम, १९५७ 


३ शरीस्संबंधी दूसरी वार आज अग्राकृत क्रम झुरू हुआ । ज्ञानियोंका सनातन सन्मार्ग 
जयवंत वर्चों | 


८७१ राजकोट, चैत्र सुदी २ शुक्र, १९५७ 


: अं अनंत शांतमूर्ति चन्द्प्रमख्वामीको नमो नमः 
बेदनीयकी तथारूप उदयमानपनेसे वेदन करनेमें हप शोक क्या! <* शान्तिः। 


८७३ राजकोट, चैत्र छुद्ों ५ १९५७ 
अंतिम संदेश 
परमार्थमार्ग अथवा शुद्ध आत्मपदप्रकाश 
३४ श्रीजिनपरपात्मने नमः 
(१) जिस अनंत सुखलरूपकी योगीजन इच्छा करते हैं, वह मूछ शुद्ध आत्मपद सथोगी 
मिनखस्प है॥ १॥ 
चह आतल्लभाव अगम्य है, वह अवछ॑वनका आधार है | उस खरूप्के प्रकारको जिनपदसे 
चताया गया है ॥ २॥ 
जिनपद और निमपद्‌ दोनों एक है, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं | उसके छक्ष होनेके लिये 
हो छुरादायक शास्र रचे गये € ॥ ३ ॥ 
<उरे 
के अन्तिम संदेश 
(१) एल हे से लेगीजन अनत मुफललरूप । मूल घुद्ध ते आत्मपद सयोगी मिनस्वरूप ॥ १ ॥| 
आभग्ममा] अगग्य ते अयल्यंन आधार । निमपदयी दर्शावियों तेह स्वरूप प्रकार ॥ २ ॥ 
जिगर मिरूद एकचा भेदभाव नहीं काई । रुक्ष ययाने तेहनो क्या शाम्र सुफदाई ॥ ३ ॥ 


८७३ अंतिम संदेश ] विविध पत्र आदि संग्रह-३४ या वर्ष ८०३ 





जिन प्रवचन बहुत दुर्गम है, उसे ग्राप्त करनेमें बुद्धिमान छोग भी थक जाते हैं | वह श्रीसहुरुके 
अबहंवनसे ही सुगम और सुखकी खान है ॥ 9 ॥ 

यदि जिनभगवानके चरणोंकी अतिशय भज़िसहित उपासना हो, मुनिजनोकी उंगतिमें संयम- 
सहित अलन्त रति हो--]॥ ५ ॥। 

यदि गुणोंमें अतिशय प्रमोद रहे और अंतर्मुख योग रहे, तो श्रीतहुत्से जिनदर्शन समझा जा 
सकता है ॥ ६ ॥ 

मानो समुद्र एक बिन्‍्दुमे ही समा गया हो, इस तरह प्रवचनरूपी समुद्र चौदह पूर्वकी छृब्धि- 
हु बिन्दुर्मे समा जाता है || ७ ॥ 

जो विपय विकारसहित मातिके योगसे रहता है, उसे परिणामोंकी विषमता रहती है, और 
उसे योग भी अयोग हो जाता है ॥ ८॥ 

मंद विषय, सरहता, आज्ञापूर्वद्त छुषिचार तथा करुणा कोमछता आदि गुण यह प्रथम 
भूमिका है॥ ९॥ 

निसने शब्द आदि विपयको रोक लिया है, जो संयमके साधनमे राग करता है, जिसे आत्माके 
"डिये जगत्‌ इृष्ट नहीं, वह महाभाग्य मध्यम पात्र है | १० ॥ 

जिस जीनेकी तृष्णा नहीं, जिसे मरणके समय क्षोम नहीं, वह मार्गका महापात्र है, वह परम- 
योगी है, भर उसने छोभकों जीत लिया है ॥ ११ ॥ 

(२) जिस तरह जब सूर्य सम देशरमें आता है तो छाया समा जाती है, उसी तरह खमावर्मे 
आनेसे मनका खरूप भी समा जाता है ॥ १ ॥ 

यह समस्त संसार मोहबिकल्पसे उत्पन्न होता है । अंतप्तुख इत्तिते देखनेते इसके नाश होते 


हुए देर नहीं लगती ॥ २ ॥ ्‌ 
(३) जो अनंत छुखका धाम है, जिसकी संत छोग इच्छा करते हैं, जिसके ध्यानमें वे दिन 


रात छीन रहते हैं, जो परमशाति है, अनंत सुधामय है--उस पदको प्रणाम करता हूँ, वह ओष्ठ 
है, उसकी जय हो ॥ १॥ 
समस्राप्त 








जिन प्रवचन दुर्गम्यता थाके अति मतिमान | अवलंबन श्रीसदूगुरु सुगम अने सुखखाण ॥ ४॥ 
उपासना जिनचरणनी अतिशय मक्तिसह्दीत | मुनिजन संगति रति अति संयम योग घटीत ॥ ९ ॥ 
गुणप्रमोद अतिशय रहे रहें अंतर्मुख योग । ग्रात्ति श्रीसद्युदबंडे जिनदर्शन अनुयोग ॥ ६ ॥ 
प्रवचन समुद्रीबदुमा उछती (उल्टी) आवे एम । पूर्व चौदनी लब्धिनुं उदाहरण पण तेम ॥| ७ || 
विषय विकार सद्दीत जे रक्ा मतिना योग | परिणामनी विषमता तेने योग अयोग ॥| ८ ॥| 
मेंद विषयने सरहता सह आज्ञा सुविचार | करुणा कोमब्ठतादि गुण मय भूमिका घार ॥ ९॥॥ 
रोक्या शब्दादिक विषय संयम साधन राग | जगत इृष्ट नहीं आत्मयी मध्यपान महामाग्य | १० || 
नहीं दृष्णा जीव्यातणी मरण योग्य नहीं क्षोम | महापात्र ते मार्गना परम योग जितल्षेम ॥ ११॥ 
२) आबख्ये बहु समंदेशमा छाया जाय समाई | आव्ये तेम स्वमावमा मन स्वर्प पण जाई ॥ १ ॥ 
उपजे मोह विकल्पयी समत्त आ संतार । अंतर्रुख अवल्लोकता विलय यता नहीं वार॥ २ ॥॥ 
(३) खुख धाम अनंत सुरंत चहि | दिन रात्र रहे तद्‌ ध्यानमेहिं ! 
परद्ाति अनंत सुघामय जे, प्रणमुं पद ते वर ते जय ते ॥ १॥ 





परिशिष्ट (१ ) नमन किम मिक लक रत द 80 26067 27 ( लि कल सम ही कफ डंण्ज 


परिशिष्ट (१)... 
* श्रीमद्‌ राजचन्द्रमें आये हुए ग्रन्थ ग्न्थकार आदि विशिष्ट 
चाब्दोंका संक्षिप्त परिचय 
अकबर-- 


अकबरका पूरा नाम अबुढू फतैह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर या । इनका जन्म सन्‌ १५४२ में 

अमरकोट हुआ था | सन्‌ १७५५६ में अकबरको राज्य-सिंहासन मिछ्ा | अकबर बहुत उद्यमशीछ 
और बुद्धिमान बादशाह था । उसने अपने कौशल्से धीरे धीरे अपना राज्य वहुत बढ़ा लिया, और 
चहुतसे छोगोंकों अपना साथी बना लिया था | उसने अनेक युद्ध भी किये, मिनमें उसे सफछता मिली | 
अकबर बहुत सहिष्णु थे | वे गोमास झ्ष्यादिसे परहेज करते थे। अकबरने हिन्दु और मुस््मान 
दोनोंमें ऐक्य और प्रेमसंवंध स्थापित करनेके ढिये “दीनइलाही धर्मकी स्थापना की थी। इस पधर्मके 
हिन्दु और मुसल्मान दोनो ही अनुयायी थे | अकबरने अमुक दिनोमे जाव्हिंसा न करनेकी भी 
अपने राज्यमें मनाई कर रक्खी थी। अकबरकों विद्याम्यासका बहुत शौक था। उन्होंने रामायण 
अहामारत आदि मंथोंके फारसीमें अनुवाद कराये ये | अकबरकी समामें हिन्दु विद्वानोंकी भी बहुत 
सन्मान मिलता था | अकबर ज्यों ज्यों वृद्ध होते गये, त्यो त्यों उनकी विभय-छोलुपताका हास होता 
गया | अकबर सोते भी बहुत कम थे । कहते है दिनरात मिछा कर वे छुछ तीन घंटे सोते थे। 
अकबर बहुत मिताद्वारी थे । वे दिनमें एक ही बार भोजन करते थे, और उसमें भी अधिकतर दूध, 
भात और मिठाई ही छेते थे । अकबरका पुत्र सलीम हिन्दुरानी जोधावाईके गर्भसे पैदा हुआ था। 
राजचन्द्रजीने अकवरके मिताहारका उल्लेख किया है | 

अखा-- 

अखा गुजराती साहित्यमे एक अद्वितीय मष्यकालीन कवि माने जाते है | इनका जन्म सन 
३१६१९ में अहमदाबादमें सोनी जातिमे हुआ था। ये अक्षयभगतके नामसे भी प्रपिद्ध हैं । 
अजाकी बोधप्रधान कविताका बड़ा भाग सातसौ छियालिस छप्पार्मे है, जिसके सब मिछाकर चवाढीस 
थेग है। छणाके अतिरिक्त, अखाने अखेगीता, अलुभवविन्दु, कैबठगीता, चित्तविचारसंवाद, 
पंचीकरण, गुरुशिष्यसंवाद तथा बहुतसे पद आदिकौ भी रचना की है। जखाको दंभ और पाखंड- 
के प्रति अत्यन्त तिरस्‍्कार था । इन्होंने शात्रके गढ़ सिद्धान्तोंकों अत्यन्त सरह भाषामें लिखा है। अखा 
एक अनुभवी विचारशौछ चतुर कवि थे | इन्होंने सत्संग, सहुरु, अह्मरस आदिकी जगह जगह महिमा 
गाई है। “अखानी वाणी? नामक पुस्तक “सस्तु साहित्य-बर्धक कार्याव्यसे सन्‌ १९२४ में प्रकाशित 
हुई है । इनके अन्य अन्य तथा पद काव्यदोहनमे उपे हैं | राजचन्दर्जाने अज्ाको मार्गालुततारी बताते 
हुए उनके प्रम्थोके पढ़नेका अनुरोध किया है । उन्होंने अखाके पद भी उद्इृत किये हे | 
अध्यात्मकस्पूदुम-- 
अध्यात्मकल्पहुम वैराग्यका वहुत उत्तम अन्य है । इसके कर्चा खलेताम्बर विद्यात्‌ मुनिमुंदस्सरि 

हैं। मुनिमंदरसूरि सहत्नावधानी थे | कहा जाता है कि इन्हें तपक्ने प्रभावसे पद्मावती आदि देवियाँ 





<०६ श्लीमद्‌ राजचन्द्र 


प्रत्यक्ष दर्शन दिया करती थीं। मुनिसुंदरसूरिने अपने गुरुदेव छुंदरसूरिकी सेवामें एकत्र आठ हाथ 
ठम्वा एक विज्ञप्तिपत्न भेजा था, जिसमें उन्होंने घाना तरहके सैकड़ों चित्र और हजातें कान्य लिखे 
थे | मुविद्ृदरसूरिने लोपजञ बृत्तिसद्षित उपदेशर्नाकर, जयानंदर्चारेत्र, शातिकरस्तोत्र आदि अनेक 
प्रन्योंकी रचना की है । मुनिलुंदरसूरि झ्लेताववर आक्नायमें वहुत अख्यात कवि गिने जाते हैं। ये 
सं० १५०३ में लर्गृत्थ हुए | अध्यात्मकल्पहुममें सोलह अधिकार हैं | प्रन्थक्ा विस्तृत गुजराती 
विवेचन मोतीचन्द मिरधरल्ाछ कापड़्ियाने किया है, जो जैनधर्मप्रतारक सभाकी ओरसे तन्‌ १९६१ 
में प्रकाशित हुआ है | 
अध्यात्मसार ( देखो यशोविजय ). 
अनायदासजी-- 

माह होता है अनाथदाप्त कोई बहुत अच्छे वेदान्ती थे। इन्होंने गुवरातीमे विचास्माला 
नामक अंथ बनाया है | इस अंधके ऊपर टीका मी है | रानचल्तजीने इस अन्यक्ा अवलोकन करनेके 
डिये ढिछा है | उपदेशछायामें अनाथदासजीका एक वचन भी राजचन्द्र्जाने उद्धृत किया है । 
अन्ुभवप्रकाश ( पश्षपातर्रहित अनुभवप्रकाश )-- 

इस ग्रन्यके कर्ता विद्युद्धानन्दजीने गृहस्थाश्रमके त्याग करनेके पश्चात्‌ बहुत समयतक 
देशाटन किया, और तस्श्चात्‌ वे हषीकेशमें आकर रहने छगे | ये सद्य संत पुरुषोंके समागमर्मे रहते 
हुए अह्मविचारमें मग्न रहते थे | विद्युद्धानन्दजीने हपीकेशमें रहकर नाना ग्रकारके कष्ट उठावे। इन्होंने 
कल्कताके सेठ सूर्यमछ्जीको प्रेरित कर ह॒पीकेशमें अन्नक्षेत्र आदि भी स्थापित किये, जिससे वहाँ 
रहनेवाले संत साधुओंकों वहुत आराम मिला । विश्वुद्धानन्दजीकों किसी धर्म या वेषके लिये कोई आग्रह 
न था । ये केवछ दो कंबो रखते थे | अनुमवप्रकाशका गुजराती भाषातर सत्‌ १९२७ मे बन्वईसे 
प्रदाठ हुआ है | इसमें आठ सर्ग हैं, जिनमें वेदान्तविषयका वर्णन है। प्रह्दआज्यान तृतीय सर्गमें 
जाता है। 
अभयद्ुुमार ( देखो प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पा6 ३०-३२ ). 
अवारामजी-- 

>अम्बारामजीं और उनकी पुत्तकके सेत्रंध्में राजचन्द्रजी लिखते हैं--./* हमने इस पुस्तकका 
बहुत्तता भाग देखा है | पर्तु हमें उनकी वातें तिद्धान्तज्ञानसे वरावर वैठ्ती हुई नहीं माछम होतीं | 
और ऐसा ही है; तथापि उस पुरुषक्की दशा अच्छी है; मार्गानुसारी जैसी है, ऐसा तो कह सकते 
हैं|” तथा “ घ्॒मे ही निनका निवास हैं, वे अभी उस भूमिकामें नहीं आवे। ” 
अयमंतकुमार-- 

इनके वाल्याबत्थामें मोक्ष प्राप्त करनेक्ा राजचन्द्रजीने मोक्षमाठामें उछेल किया है | इनकी 
कथा भगवत्तीसूत्रमं आती है| 
अष्ठक ( देखो हरिभद्र ). 
अष्टपाहुइ ( देखो दुल्दबुन्द ). 


>अगाउसे पं० शुणमद्रजी 3 गान वी ताज दे पतन या तप कविता अंवारामजी मादरणक्े 
भजन आदि बनाये है। व चूचित करते हैं कि अंदारामजी मादरणके निवाती एक महन्त ये। इन्होंने बहुतते 
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* अ्टस॒हस्ली-- ॥॒ 
*  विद्यानन्दस्वामीकी आप्मौमांसापर लिखी हुई ठीकाका नाम अध्सहत्ी है। इस मन्यर्मे बहुत 
प्रौदताके साथ जैनदरनके स्थाह्माद सिद्धांतका प्रतिपादय किया गया है। अध्सहरषेके ऊपर ज्ेताम्र 
विद्यान्‌ उपाध्याय यशोविजयजीने नव्यन्यायसे परिपूर्ण टीका भी छिखी है । विदानन्द आदियमें आह्मण 
मे | उनका मीमासा बौद्ध आदि दहोनोंका वहुत अच्छा अध्ययन था | वे अपने समयके एक बहुत 
अच्छे कुल बादी गिने जाते थे। विद्यानन्दजीने त्तार्थसूत्रके उपर तत्वार्य्होकवातिक नामकी दाशे- 
तिक टीका भी लिखी है, जिसका जैनसाहित्यमें उद्यस्‍्थान है | इसके अर्तिरिक्त इहहोंने आापपरीक्षा 
प़परीक्षा भादि और भी महत्वशाढ्ली अन्य ढिखे हैं । आतपरीक्षामें ईरकर्तलन आदि सिद्धांतोंका 
विदधत्तापूणी विवेचन किया गया है । इनका समय ईसब्री सद्‌ ९ वीं शतान्दि माना जाता हैं । 
अग्पक्र-- 

अश्टवक् सुमतिके गर्भसे उत्पन्न हुए ये | इनके पिताका नाम कहोड़े था। एक दिन अशवन्न 
जब गर्ममें थे, कहोड़ अपनी पलनीके पास बैंठे हुए वेदका पाठ कर रहे थे | वेदपाठ्में उनकी कहीं 
भूछ हो गई, जिसे गर्भत्थ शिद्वुने बता दिया | इसपर कहोड़को बहुत कोष आया, और उन्होंने गर्भरथ 
शिश्वुते कह्य कि जब तेरा स्वभाव अमीसे इतना वक्र है, तो आगे जाकर ने माछठम तु क्या करेगा | 
अतएुव जा, मै तुझे शाप देता हूँ कि त अक्वक्र होकर जन्म प्रहृण करेगा। कहते हैं. इसपर शिश्ुका 
शरीर आठ जगहसे ठेढ़ा हो गया, और उसका नाम अष्टावक्त पड़ा | बादम चलकर इनके पिताने 
अशकासे प्रसत्न होकर हे समंगा नदींमें स्नान कराया, जिससे अश्यवक्रकी वक्रता तो दूर हो गई, 
पर नाम इनका फिर भी वही रहा ! अध्यवक्र जनकेके गुरु थे। उन्होंने जो जनकको उपदेश दिया, 
वह अशवनगीतामें दिया है । 
आचारांग ( आगमप्रेथ )--इसका रानचंद्रजीने अनेक स्थलेपर उल्लेख किया है | 
आत्मसिद्धिशास्र ( देहो मलतुत प्रेंथ ए. ५८५-९९२ है 
आत्मानुशासन-- 

आत्मानुशासनके कत्ती दिगम्बर सम्प्रदायमें गुणभद् नामके एक बहुत प्रसिद्ध विद्यात हो गये 
हैं। ये आदिपुराणके कर्ता जिनसेनस्वामीके शिष्य ये । ये दोनों गुरु शिष्य अमोघवर्ष महाराजके 
समकालीन ये । गुणभद्द स्वार्माने उत्तरपुराणकी मी रचना की है, जिले उन्होंने शक संबत्‌ ८२० में 
समाप्त किया थां। गुणमद्र न्याय काव्य आदि विषयोंके बहुत अच्छे विद्वान थे । आम्मानुशासनकी कई 
टीकायें भी हुई हैं। इनमे पं० ठोडरमठर्जाकी हिन्दी ठीका बहुत प्रसिद्ध दै। इसका गुजराती 
अनुवाद भी हुआ है| इस अध्यालमके-पंथको दिगम्बर और ज्लेताम्बर दोनों वहुत चावसे पढ़ते हैं । 
आनन्द आ्रवक-- 

आमनन्‍्द श्रावककी कथा उपासकदशासत्में आती है । एक वारकी वात है कि गौतमख्ामी 
सिक्षाके छिये जा रहे थे | उन्होंने सुना कि महावीरके शिष्य आननन्‍्दने मरणान्त सछेंखना स्वीकार 
की है । गैततमने आनन्दको देखनेका विचार किया । आमन्दने गौतमलामीकी नम्कार करके पूछा कि 
भगवन्‌ | क्या गृहस्थावस्‍्थामें अवधिज्ञान होता है ! गौतमने कहा “हों' होता है। इसपर आनन्दने 
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कहा कि मुझे इतनी सामर्ध्यका अवधिज्ञान हो गया है कि में पॉचसौ योजनतकद्रे रूपी पदार्थकोी जान 
सकता हूँ | गौतमलामीने इस वातका निषेध किया, और जानन्दकों आलोचना करनेको कहा | वादे 
दोनों महावीरके पास्त गये । गौतमको अपनी भूछ माछम हुई और उन्होंने आनन्दसे क्षमा मोँगी। 
आनंदधन-- न्‍ | 
आतंदघनजी एक महान्‌ अध्यात्मी योगी पुरुष हो गये हैं | इनका दूसरा नाम छामानद 
था | इन्होंने हिन्दी मिश्रित गुजरातीमें चौबीस जिनभगवानकी स्तुतिरूप चौबीस ए्तघनोंकी रचना 
की है, जो आलन्दघतचौवीसीके मामसे प्रसिद्ध है। आनन्दधनजीकी दूसरी सुन्दर रचना आतनंदघन- 
बहोत्ती है | आनंदघनजीकी वाणी बहुत मामिक और  अलुमवश्ञनसे 
पूर्ण है। इनकी रचनाओते माद्म होता है कि ये जैनापरिद्ांततो एक बड़े अनुभवी म्मश्ञ 
पंडित थे | आवन्दधनजी गच्छ मत इसयादिका बहुत विरोध करते थे | इह्बोंने पद्ुदर्डानोंको जिन 
भगवान्‌का भेग बताकर छहों दर्शनोंका सुन्दर समन्वय किया है ) आनन्दघनजी आत्मानुमवर्की 
मस्त दशामें विंचरण किया करते थे। आवन्दधनजीका यशोविजयनीसे मिठाप भी हुआ था, 
इस वावक्ो यश्मोविजयजीने अपनी बनाई हुई अष्टपदीमें व्यक्त किया है | 
राजचन्द्रजी आनन्दघतजीकों वहुत सन्मानकी इश्सि देखते हैं । वे उन्हें कु्दबुल्द और 
हेमचन्द्राचार्यकी कोटियें छाकर रखते हैं | वे आनन्द्घनजीकी हेमचन्द्राचार्यत्ते तुलना करते हुए 
ढिखते हैं--.// श्रीआनंदघनजीने स्वपर-हितबुद्धिसे छोकोपकास्प्रदृत्ति आरंभ की । उन्होंने इस 
मुख्य प्रइृत्तिमें आत्मह्ितकों गौण किया | पल्तु वीतरागघर्म-बिमुखता--विषमता---इतनी वढ़ गई थी 
कि छोग धर्मक्ों अथवा आनंदघनजीको पहिचान न सक्रे--समझ ने सके | अन्तर्में आमंदघनर्जाको 
ढगा कि अवलरूपसे व्याप्त विषमताके योगमें छोकोपकार, परमार्थ-प्रकाश करनेमें असरकारक नहीं 
होता, और भात्मह्ित गौण होकर उसमें वाधा आती है; इसलिये आत्म्तितको मुख्य करके उसमें ही 
प्रवृत्ति करना योग्य है | इस विचारणासे अन्तमें वे छोकसंगकों छोड़कर वनमें चछ दिये | वमे 
विचरते हुए भी वे अप्रगटरूपसे रहकर चौवीस पद आदिके द्वारा झोकोपकार तो कर ही गये हैं। 


विष्कारण छोकोपकार यह महापुरुोंका धर्म है। ” राजचस्धजीने आनंद्घनचौतासीका विवेचन भी 
लिखता आरंभ किया था, जो अंक ६९२ में छपा है | 


ईसामसीह-- 
ईतामसीह ईंसाईवर्मके आदिसंस्वापक् थे | ये ढुमारी मरियमके गर्मते उत्पन्न हुए थे। 
सा वचपनसे ही धर्मग्रत्थोक्ले अध्ययन करनेमें सारा समय विताया करते थे। इसके पूर्व फ़िल्त्तीन 
और अख आादि देशेमिं यहूदरधर्मका प्रचार या । यहूदी पादरी छोग धर्मके वहाने जो भतमाने 
अत्याचार किया करते थे, उनके विहद्ध ईसामसीहने प्रचण्ड आन्दोडन भचाया | ईस्ामसीहपर 
पहुदियोने खूब आक्रमण किये, जिससे इल्दें जैह॒तलेम भाग जाना पढ़ा | वहापर भी इनपर वार 
फिये गये | यहूदियोंने इलदें पक्रइकर वन्दी कर दिया, और इल्हें कॉर्टोंका मुकट पहनाकर सूछीपर 
दा व्या । निज समय इनके हाथों परोमें कौें ठोकी गई, उस समय भी इनका मुख प्रसनताते 
_ 7 रद, और ये अपने वध करनेवरालोंकी अज्ञानताकों क्षमा करनेके ढिये परमेशररसे प्रार्थना 
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भरते रहे । ईसाने अपने धं्में सेवा; प्रेम, दया और सहालुभूतिपर अविक मार दिया है ईसाई छोग 
औसाको ईश्वरका अवतार मानते हैं. | बाइविलमें उनके उपदेशोंका संग्रह है। ईसाके चमत्कारोंका 
वाइबिल्मे वर्णन आता है | राजचन्द्रजीने ईसाईवर्मका विशेष अध्ययन नहीं किया था| महात्मा गांधीके 
अक्षोंका उत्तर देते हुए राजचन्द्रजीने पत्रांक 8४७ में ईताईधर्मके विषयमें अपने विचार प्रकट किये हैं। 
आप्म्ीमोंसा ( देखो समेतमद्र ).... 
इख्ियपराजयश्षतक-- 

यह वैराग्यका अल्युत्तम छोटाप्ता प्राकृतका ग्रन्थ है। ग्रन्थके कर्ता कोई शझेताम्बर विद्वानू हैं| 
झक्के उपर सं० १६६४ में गुर्णाविनय उपाध्यायने संस्कृत टीका लिखी है | इसका गुजराती भाषातर 
हुआ है | हिन्दी पधालुवाद बुद्दूजछ श्रावकने किया है, जो वम्बईसे प्रकारीत हुआ है। इच्तिय- 
पराजयशतक अकरणरत्नाकरमें भी छपा है| राजचन्दर्जाने इस प्रंथके पढ़नेका अनुरोध किया है| 
उत्तराध्ययन ( आगमग्रन्य )--- इसका राजचंद्रजीने: अनेक स्थरोपर उछेल किया है। 
#उत्तमविजय-- 

उत्तमबिजय ख्ेताम्बर आम्नायमें भुजरातीके अच्छे कबि हो गये हैं। इनके संयमश्रेणी- 
स्तवनमेसे राजचन्द्रजीने दो पद उद्धत किये हैं | उक्त स्तवन प्रकरणरलाकरमें अकाशित हुआ है । 
उपभितिभवृप्रपच' कथा-- 

उपमितिभवग्रपंचा कथा भारतीय साहित्यका संप्कृतका एक विशार रूपक अंथ ( शी०४०५ ) 
आता जाता है। यह ग्रंथ साहित्यकी इृश्सि बहुत उच्च कोटिका है। इस प्रंथके वनानेवाले 
सिद्धर्षि नामके एक प्रतिष्ठित जैनाचार्य हो गये हैं | सिद्धर्षि हरिमद्रसूरिकी बहुत पूव्यभावते स्तुति 
करते है| ये हरिमद्र्सरि सिद्वर्विको धर्मवोषके देनेवाले थे। पिद्धपि प्राकृत और संछ्तके बहुत 
बच्छे विद्वान थे । उन्होंने उपदेशमाण आदि प्राइतके प्रन्योपर संस टीकायें डिलली है। 
इन्होंने सिद्ध दिदाकरके न्यायावत्तारपर भी टीका डिखी है। तिद्धर्षिका विस्तृत वर्णन प्रभावकचरितमें 
आता है। उपमितिभवप्रपंचा कथाको सिद्धर्षिने सं० ९६२ में समाप्त किया था। इस प्रंथके 
अवुवाद करनेके लिये राजचन््जीने किसी मुमुक्षुको लिखा था। 
ऋषु-- 

ऋभु राजाका वर्णन महामारतमें आता है । / पुराणमें ऋमु अह्माके पुत्र थे | इन्होंने तपंत्रब्से 
विशुद्धज्ञान छाम्र किया था | पुल्यपुत्र निदाघ इनके शिष्य ये । ये अतिशय कार्यक्षुणछ थे | इन्होंने 
इच्चके रथ और अज्लगणको शोमित किया था, निंशसे सन्तुष्ट होकर इचने इनके माता पिताओो पुन- 
यौवन प्रदान किया ”---हिन्दी शब्दतागर | / ऋणभु राजाने कठोर तप करके परमात्माक्षा आगवन 
किया । परमात्मने उसे देहवारीके रूपमे दर्शन दिये, और चर माँगनेके लिये कहा । डरपर 
ऋषु राजाने वर माँगा कि हे भगवन्‌ | आपने जो ऐसी राष्यल्क्मी मुझे दी है, वह बिठ्कुड भी 
अक नहीं । यदि मेरे ऊपर तेरा अतुमह हो तो यह वर दे कि पंचविषयक्की सावनद्प इस राग्यठत्मी- 

छू बल उप अपना अपनारक्ा रजचन्नलेने जवाद उलेज नहीं स्था, वेबच उनके पद आदि ही 
उद्ृत किये हैं। --लेखक, 

ब्ग्र 





८१० श्रीमद्‌ राजचन्द्र 





का फिस्से मुझे खप्त मी न दो ! परमात्मा आश्रयचकित होकर “ तथास्तु ” कहकर लधामकों पधार- 
गये |” -- श्रीमद्‌ राजचन्द्र पृ. २४४५ 
ऋषिभरुपुत्र-- 
ऋषिभद्रपुत्र आठमिका नगरीके रहनेवाह़े थे । ये श्रमणोपासक थे | इस नगरीमें और भी 
बहुतसे श्रमणोपासक रहते थे | एक बार उन श्रमणोपासकोमें देवांकी स्थितिसंवेधी कुछ च्ची चली | 
ऋषिमद्रपुत्नने तत्संबंधी ठीक ठीक बात श्रमणोषासकोंकों कही | परन्तु उस्तपर अन्ध अ्रमणोषासकोंने 
अ्द्धा न की, और उन छोगोंने महावीर सगवानसे उस प्रो फिर जाकर पूछा । भगवात्‌ महावारने 
कहा कि जो ऋषिमद्र कहते है, वह सत्य है | यह सुनकर वे अ्रमणोपासक ऋषिभद्रपुत्रके पास आये, 
थौर उन सबने अपने दोषोंकी क्षमा मॉगी । ये ऋषिमद्रपुत्र मोक्षणामी जीव थे । यह कथन भंगवती- 
सूत्रके ११ वें शतकके १२ वें उद्देशर्में आता है | 
कृपिछ ( मुनि ) ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मोक्षणाछ पाठ 9६-४८ )« 
कपिल ( ऋषि )-- 
कपिड ऋषि साह्यमतके आधप्रणेता कह्ढे जाते हैं| कपरिठिकों परमपि भी कहते हैं। इनके 
समयके विषयमें विद्वा्तोंमें बहुत मतभेद है । कपिल अर्थ-ऐतिहाप्िक व्यक्ति माने जाते हैं | 
कृवीर-- 
कवीर साहबका जन्म संवद १४५५ में हुआ था। ये जुछाहे थे। कहा जाता है कि ये 
विधवा आह्मणीके गर्मत उत्पन्न हुए थे | कबीर स््रामी रामानंदके शिष्य थे | कबीर वाल्कपनसे ही 
बढ़े धर्मपरायण थे | वे पढ़े-छिखे तो न थे, परन्तु उन्होंने सत्संग बहुत किया था। उनके हृदयमें 
हिन्दु-मुस्ततमान किप्तीके ढिये द्ेघमाव न था | आजकछ भी हिन्दु मुसत्मान दोनों ही कवीरपंथके 
अनुयायी पाये जाते हैं | कवीर साहबने स्वयं कोई पुस्तक नहीं लिखी | वे साखी और भजन बनाकर 
कहा करते थे, जिन्हें उनके चेले कंठत्थ कर लिया करते थे | कवीर मूर्तियूजाके कइर विरोधी ये । 
कबीर जातिपेतिको न मानते थे। वे एक पहुँचे हुए ज्ञागा थे। उनकी भाषामें विविध भाषाओंके 
शब्द मिलते हैं | कब्ीरकी वाणीमें अगाव ज्ञान और वड़ी शिक्षा मरी हुई है । हिन्दी साहित्यमें 
कबीर साहवका स्थान बहुत ऊँचा भाना जाता है| कवीरने से० १७७५८ में देहत्याग किया | कविबिर 
खीदनाथ कभीरके वहुत प्रशंसक हैं | इनकी वाणियोंका अंग्रेजी और फ़ारसीमें भी अनुवाद हुआ है| 
क्वीरकों रानचन्दर्जाने मागोतुसारा कहा है। थे उनकी मक्तिके विषयमें लिखते हैं---/ महात्मा 
कबीर तथा नससी मेहताकौ भाक्ति अनन्य, अद्ैकिक, अद्भुत और सर्वोत्तष्ट थी; ऐसा होनेपर मी वह 
निृद् थी | ऐसी दुली स्थिति होनेपर भी उन्होंने सप्तमें भी आजीविकाके लिये--व्यवहारके लिये-- 
पस्नेख्रके प्रति दीवता प्रकट नहीं की । यद्यपि दीवता ग्रकठ किये विना ईईरेच्छानुसार व्यवहार 
चलता गया है, तथापि उनकी दरिद्रावस्था आजतक जगद्मसिद्ध ही है, और यही उनका सब॒ठ 
भाद्मान्य दे। परमाक्माने इनका पर्चा ? पूरा किया है, और इन भक्तोंकी इच्छाके विरुद्ध जाकर 


जया ०१ ड्च्छा पर «| रहस्व- 
हर ० (०0०3९ इच्छा नहीं होती, और यदि ऐसी इच्छा हो तो उन्हें भाकिके रहस्त- 


। 


परिशिष्ट (१) <११ 


ईदी राक्सी-- , 
कर्क राक्षत्ती हिमालय पर्वतके शिखरपर रहा करती थी | एक बार उसकी इच्छा हुई क्षि मैं 
जमूहीपके संपूर्ण जीवोका मक्षण करके तृप्त द्ोऊँ | यह विचार कर वह पर्वतकी गुफामें एक टॉँगसे 
उब्बै हो, भुनाओंको ऊँचा कर, ओखोको आकाशकी ओर स्थिर कर तप करने ठगी | इस दशशामे उठे 
हगार वर्ष बीत गये | तब बहों ब्रह्माजी आये और उन्होंने उससे वर मॉगनेको कहा | राक्षसीने 
कह कि मै चाहती हूँ कि में लोहेकी तरह वज्सूचिका होऊें, और जीबोंके हृदयमे प्रवेश कर 
हूँ । नह्माजीने यह वरदान खोकार किया, और कह कि तू दुराचारियोके हृदयमे तो प्रवेश कर 
सकेगी, पर गुणवानोके हृयमे तेरा प्रवेश न होगा । तदनुसतार कर्कटीका शरीर सूह्ष्मातिसूक्षम होने 
छगा | इस प्रकार वह राक्षती कितने ही वर्षोतक प्राणीवध करती रही। परतु इससे राक्षत्रीको 
बहुत दु:ख हुआ, और वह अपने पूर्व शरीरके लिये बहुत बहुत पश्चात्ताप करने छगी | उसने फिरसे 
ऐप करना आरंभ किया, और उसे फ़िर हजार वर्ष घोर तप करते हुए हो गये । इससे सात छोक: 
फ्ायमान हुए। इसपर व्रह्माजीने फिर कर्कटीको दर्शन दिये, और वर माँगनेको कहा । कर्कदीने 
उत्तर दिया, * अब मुझे किसी भी बरकी कामना नहीं, अब मै निर्विकल्प शातिमे स्थित हो गई हैँ। * 
इसपर ब्रक्नाजीन उसे राक्षप्तीके शरीरमे ही जौवन्मुक्त होकर विचरनेका वरदान दिया, और कहा कि तू, 
परी जीवोका भक्षण करती हुई बिचर, और फिरसे पूर्व शरीरकों प्राप्त कर | कुछ समय वाद 
कर्कटी हिमाल्यपरसे उतर कर किरातदेशमें पहुँची, और उसने वहाँ किए्तदेशके राजाको अपने मंत्री 
और वीरोके साथ यात्राके छिये जाते हुए देखा। उसने सोचा कि ऐसे मूह अज्ञानियोंको मक्षण कर जाना 
ही ठीक है, क्योंकि इससे छोककी रक्षा होती है। बस राक्षत्ती उन्हें देख गर्जना करने ढगी, और 
उसने उन्हे अपना भोज्य वनानेके लिये लकारा | इसके बाद किरातदेशके राजा-मंत्री और राक्षसीके 
पहुतसे प्रश्नोत्तर हुए | राक्षत्री परम शात हो गई, और उसने जीव-बधका त्याग किया | यह वर्णन 
योगवासिष्ठके उद्पतिप्रकरणके ६८ और ७७-८३ सौ आता है । 
जो महत्त्व दिगग्बर सम्प्रदायमें गोम्मठटसार आदि सिक्धातग्रंथोंका है, वही महत्त झेताम्बर 
जआाक्ञायमें कर्मग्रन्थका है| इस ग्रन्थके कर्मविषाक, कर्मत्तव, बंध्वामित्र, पडशीतिक, शतक और 
सप्ततिका ये छह प्रकरण हैं | ये ऋमसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉचचा और छठा कमग्रन्थके 
नामसे प्रसिद्ध हैं | कर्मग्रन्यके कर्ता खेताम्बर विद्वान्‌ देवेन्द्रसूरि हैं | इनका जन्म छगमग से० 
१२७५ में हुआ था । देवेद्रसूरि जैनागमके प्रखखेत्ता और संस्कृत ग्राकृतके असावारण पंडित थे। 
इनके गुरुका नाम जगबन्धसूरि था। ह्होंने श्राद्वदिवकृत्यसूनहति, सिद्धपंचाशिकासृत्रश्ाति, सुदरशीन- 
चरित्र भादि अनेक अन्योंकी रचना की है | राजचन्द्रजीने पत्राक ४१७ में 'मूलपद्धति कर्मप्रन्थ ' के 
पढ़नेके लिये किसी मुसुक्षुको अनुरोध किया हे । माछ्म होता है इससे उनका तांलर्य बू कर्मग्रन्यसे 
ही है+- । राजचन्द्रजीने अनेक स्थछोपर कर्मप्रथंके पठन-मनन करनेका उल्लेख किया है | 
+ श्रीयुत दल्सुखभाई माल्वणीया इस विषय पत्रसे सूचित करते हुए [लिखते ईं--/ मूलपद्धति कोई अछय 
अन्‍य ते सुननेमें नहीं आया | मूल कर्मपन्यका ही मतलब होना चाहिये। स्थानकवासी सम्प्रदायमें कर्मविपयक परिचय 
कड़ा से प्राप्त करनेका रिवाज है | अतः उद्दोंने (राजचन्दजीने) मूल कर्मग्रन्य पदनेकी लिखा होगा । --लेखक, 


थे श्ीमदू राजचन्द 





कामदेव आवक ( देखो अस्तुत प्रंथ, मोक्षमाछ पाठ २१ )- 
कार्यिकेयाजुपेक्षा-- 
यह अध्याक्मक्ना अन्य दिगम्बर विद्वान्‌ खामी कार्तिकेय ( कार्तिकलामी ) का बनाया हुआ 

है | ये कब हो गये हैं और कहाके रहनेवाले ये, इत्यादि वार्तोका कुछ ठीक ठीक पता नहीं चछता | 
राजचन्द्रजी लिखते हैं. गतवर्ष मद्रासक्ी ओर जाना हुआ था | कार्तिकलामी इस भूमिमें बहुत 
कचरे हैं | इस ओरके नम्न, भव्य; ऊँचे और अोछ वृत्तिसे खड़े हुए पहाड़ देखकर, स्वामी कार्पिकेय 
आदिकी अडोल वैराग्यमय दिगम्बर वृत्ति याद आती है | नमस्कार हो उन कात्िकोेय आदिको | ” 
काणिफेयानुप्रेज्षाके ऊपर कई टीकायें भी है | यह प्न्थ प० जयचन्द्रजीकी वचानिकातद्धित बम्वईसे 
हपा है | पं० जयचन्द्रजीने दिगम्बर विद्वात्‌ झुमचन्द्रजीकी संस्कृत टीकाके आधारसे यह वचनिका 
लिखी है । राजचन्द्रजीने कार्तिक्रेयानुप्रेक्षेके मनन-निदिध्यासन करनेका कई जगह उल्लेख किया है । 
किसनदास (सिंह) ( देखो क्रियाकोष ). 

कुण्डरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावताबोत्र पृ, ११८ ). 

झुन्दुकुल्द-- 

कुन्दकुन्द आचार्य दिगम्बर आज्नायमें वहुत मान्य विद्वाव्‌ हो गये हैं। कुल्ददुन्दका दूसरा 

नाम पद्मनदि भी था। इनके विषयमे तरह तरहकी दल्तकथायें प्रचलित है| इनके समयके 
विपयम भी बिद्वानोंमें मतभेद है | साधारणतः कुन्दबुन्दक्मा समय ईसवी सवकी प्रथम 
शातब्दि माना जाता है | कुन्दकुद आचार्यके नामसे वहुतसे प्रंथ प्रचलित हैं, पल्तु उनमें 
9चास्तिकाय, प्रवचनसार, >समयसतार और अष्टपाहुड ये बहुत असिद्ध हैं । इनमें आदिके 
तीन कुन्दकुन्दजयीके नामसे प्रसिद्ध हैं। तीनोंकी अम्ृतचन्द्राचायने संस्कृत टीका भी लिखी है | 
इन प्रेयोंपर और भी विद्ा्ोकी संस्ृत-हिन्दी ठौकायें हैं। हिन्दी टीकाक्षोंमें समयप्तारक्षे ऊपर 
वनारतीदासजीका हिन्दी समयसारनाटक अत्यंत सुंदर है | इसे उन्होंने अमृतचन्दके समवसारकल्शाके 
आधारसे हिन्दी कवितामें छिखा है। उक्त तीनों ही अंथ अध्यात्मके उच्च क्षोटिके ग्रंथ माने जाते है ! 
कुन्दबुल्दको ८४ पाहुड ( प्रात ) का भी कर्त्ता मावा जाता है | इनमे दर्शन, चारित्र, सूत्र, वोध, 
भाष, मोक्ष, लिंग और शी नामक आठ पाहुड छप चुके हैं। राजचन्द्रजीने अस्तुत प्रंथममें एक 
स्थानपर सिद्धप्राइतका उल्लेख किया है और उसकी एक गाथा उद्धृत की है। यह सिद्धगराश्वत उक्त आठ- 
पाहुइसे भिन्र है | यह पाहुड़ बुन्दकुन्दके अग्रतिद्ध पाइड्ॉमेसे कोई पाहुड़ दोना चाहिये | राजचन्दजीने 
कुन्दकु्दके ग्रेथोंका खूब ममेपान किया था । बुल्दकुन्द आदि आचार्योके अति छतज्ञता प्रकाश करते हुए 
राजचम्जी दिखते हे--/ हे कुन्दकुद्द आदि आचार्यो ! तुम्होरे वचन मी निजल्वस्पकों खोज कर- 
नेमें इस पामरकों परम उपकारी हुए हैं, इसटिये मैं तुम्हें, अतिशय भाकतिसे नम्त्कार करता हैँ । ” 
राजचन्द्रजीने एंचाश्तिकायका भाषातर भी किया है, जो अंक ७०० में दिया गया है। 


.« माव्स हेतरा है इक आचर्कक सपजे अंक किले बन किसे मे ऊपर $ इन्दकन्द आचायके समयसारक्े अतिरिक्त किसी अन्य विद्वानले भी समयतार 
है र नामक कोई 
ऊथ यनाया है, जिसका विषय झुन्दकुन्दके समयसारसे भिन्न है । इस अंयका राजचन्द्जीने वाचन किया था| देखो 


जप 
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इगरुपाढ ( देखो हेमचत्र ). 


वेशीखाभी-- हे ४ 

केशिगौतमीय नामका अधिकार उत्तराष्ययनके २३ वे अविकारमें आता है । केशी भगवान्‌ 
प्र्वाथकी परु्पराकों माननेवाढ़े थे, और गौतम गणधर महावीरकी पराम्पराके उपासक थे | एक 
बार दोनोंका आ्वस्ती नगरीमे मिछाप हुआ | एक ही धर्मके अनुयायी दोनों संधोंके मुनियोंक्रे श्षिप्य 
भित्ष भिन्न क्रियाओंका पाठन करते थे । यह देखकर केशीमपुनि और गौतम गणधरमें बहुतसे विपयों- 
ए परस्पर चर्चा हुई; और शंका समाधानके वाद केशीमुनि महाबीर भगवातकी परंपरामें दीक्षित हो 
गये । केशीमुनिकी अपेक्षा यथ्पि गौतम छोड़े थे, फिर भी केशीमुनिने परिणामोंकी सरख्ताक्े कारण 
उनसे दीक्षा प्रहण करनेमें कोई संकोच न किया | 
जरियाकोष-- 

, क्रियाकोषके कर्ता किसनसिंह*८ सागानेरके रहनेवाडे खण्डेल्वाल थे | क्रियाकोप सं० १७८४ 
में सवा गया है | इसकी रचना छन्दोबद्ध है। किसनसिंहजीने भद्गरवाहु्चरेत्र और रात्रिमोजनकथा 
गामकी जन्य पुस्तके भी लिखी है। क्रियाकोष चारिजरेका ग्रन्थ है । इसमें वाह्याचारसंवंधी क्रियाओका 
खूब विस्तारसे वर्णन है | यह ग्रन्य सन्‌ १८९२ मे शोलापुस्से प्रकाशित हुआ है | 


गजमुकुपार ( देखो प्रस्तुत मंथ, मोक्षमाढा पाठ 9३ ). 
गीत-- 
गीता वेदव्यासकी रचना है। इसमे कृष्णमगवानने अर्जुनकों कर्मयोगका उपदेश दिया है। 
झके संस्कृत, हिन्दी, अग्रेजी आदि संसारकी प्रायः समी भाषाओंमे अनेक अनुवाद विवेचन 
ादि हुए हैं। गीताके कर्दुलके विषयममें राजचक्जीने जो विचार प्रकट किये है, वे महाह्ा 
गांवीके प्रश्नेकि उत्तरोमें पत्राक 9४७ में छपे हैं । गीतामे पूर्वापरविरेध होनेका राजचन्धजीने जेक 
८४१ में उछ्ेल किया है। 
गोकुलचरित्र-- 
यह कोई चरिज्र्ंथ माढूप होता है। इसका उल्लेख पत्राक 8० में किया गया है । 
गोम्मट्सार--- «ु 

भौस्मटसार कर्ममन्थका एक उच्च कोठिका दिगम्वरीय अन्य है। इसके जीवकाड और क्षर्मकाड 
दो विभाग हैं, जिनमें जीव और कर्मका जैनपद्धतिस विस्तृत वर्णन किया गया है। इसके 
कर्ता नेमिचन्द्र पिद्ांतचक्रवर्ती हैं । नेमिचलने ढब्बिसार, क्षपणासार, ब्रिछोकसार आदि ञ्न्य भी 
सिद्धांत्रंथौकी रचना की है । नेमिचन्न अपने विषयके असाधारण बिद्वाव ये, गणितशासके तो थे 
पहीहत थे | इनके विषयमें मी बहुतसी भिंवदन्तिया प्रसिद्ध है । नेमिचद्धने अपने जिष्य चासुष्ब्ापके 
उपदेशके लिये मोम्मटसार बनाया था। गोम्मव्सारका दूसरा नाम पंचसंग्रह भी है। गोग्सदसारके 


»८ रजच्धजीने किसनसिंहके स्यानपर कितनदात नामका उल्लेख किया गा ऊफ्ज फड पे किसका माका बोल किया के। पल ह्वाकेणे बन परलु फिवाशोर् कनी 
किसनापिंद हैं | --लेखक, 


८१8 भश्रीमदू राजचन्द्र 





ऊपर कई दिगम्वर विद्ानोंकी टीकायें हैं। नेमिचन्का समय ईसाकी ११ वीं शताब्दि माना जाताः 
है । राजचन्जीने गोम्भव्सारके पठन करनेका मुमुक्षुओंको अनुरोध किया है | हे 
गोशालह-- 
जैनशाल्षोंके अनुप्तार मंखलिपुत्र गोशार महावीर मगवानके शिष्य थे | किसी वातको लेकर 
गोशाल और महावीरमे मतभेद हो गया | गोशालने महावारके संघको छोड दिया और उन्होंने अपना 
निजी संघ स्थापित किया | गोशाठ अपनेको “ जिन * कहा करते थे | एक वार महाबीरके कित्ती 
शिप्यने महावीर भगवानसे कहा कि गोशाठ अपनेको जिन कहते हैं। महाबीरने कहा गोशाठ मिन 
नहीं है | जब इस वातकी गोशालकों खबर छगी तब वे बहुत ऋषित हुए, और उन्होंने महावीरको 
अत्यन्त आक्रोशपूर्ण बचन कहे । सर्वानुभूति और सुनक्षत्र नामके मुवियोंने गोशाल्ककों बहुत समझाया, 
पर उन्होंने उन दोनोंको अपनी तेजोलेश्यासे जछा डाछा | गोशाठने भगवान्‌ महावीरके ऊपर भी 
अपनी तेजोढेश्याका प्रयोग किया था | गोशालुका विस्तृत वर्णन भगवर्तीके १५ वें शतकके १५ वें 
उद्देशमे दिया है | 
गौतम ( ऋषि )-- 
गौतम ऋपि न्यायदर्शनके आधग्रणेता माने जाते हैं | न्यायपृन्र इक बनाये हुए हैं। 
न्यायसूत्रोंकी रचनाकाठके विषय विद्वानों बहुत मतभेद है | कुछ छोग इन्हें ईसवी सबके पूर्वक 
रचमा मानते हैं, और कुछ छोग न्यायसूत्रेंको ईपवी तनके वादका लिखा हुआ मानते है। 
गैतमर गणधर--गौतम इद्रभूति महावीरके ११ शिफ्मोमेले मुल्य शिष्य थे] ये आदिमें आह्मण 
थे । झमें गौतम इद्रभूति और छुधमीक्ों छोड़कर वाकीके गणवरोंने महावीर भंगवानकी मौजूदगीमे 
ही निर्वाण पाया था | जैनशाल्रोमें गौतम गणधरका नाम जगह जगह आता है। गौंतम गणघरके 
शिष्योकी केवर््ञानक्षी प्राति हो गई थी; पल्तु खय॑ गौतमको, भगवान्‌ मह्ात्रीरके ऊपर मोह 
रहनेके कारण केवज्ञान नहीं हुआ---यह कथन मोक्षमाछामें आता है | 
चारिततागर-- 
यह कोई पदवद्ध ग्रन्थ मात होता है | इसका सछेख पत्नांक 9३४ में है । 
चिदानस्ू-- 
चिदानन्दजीका पूर्व नास कर्पूरविजय था। ये संवेगी साधु ये | इनके विषयमें बहुतसी विंलद- 
न्तियों सुनी जाती हैं | चिदानन्दजी कोई बड़े विद्ान्‌ माषाशात्री न थे, किन्तु ये एक आत्मानुभवी 
जब्यात पुरुष ये | चिदातन्दर्जीने मिश्र हिन्दी माषामें अध्यामक्षतियों बनाई हैं | चिदानन्दजीने 
खरेदयज्ञानकी भी रचना कौ है। इसकी भाषा हिन्दीमिश्रित गुजराती है। इस प्रंधर्मे ढंदकी 
कोई विशेष टीपटाप नहीं है । शरीरमें जो पंच तरहकी पवन होती है, यह एन किस तरह, 
निकलती है, और किसे कहो निकनेंसे ब्या फुछ होता है, इयारि सरसवेंधी वारोंका सतह. 
आय बात है। ऑक पव हर न्‍! 3 इयादि वातोंका खरोदय- 
साथ मिड है अं के 2282 वे लिखा आएंस किया था | उत्तका जो 
पह अल्तुत पंय्म अंक ९ के नीचे दिया गया है। सुनते हैं क्लि चिद्यवन्दजी 


कर 
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+ खत १९०५ तक मौजूद थे | उनकी रचना अनुभवपूर्ण और मार्मिक है | राजचन्द्रजी चिदानन्दजीके 


ख़बमें लिखते है---/ उनके जैनमुनि हो जानेके बाद अपनी परम निर्षिकत्प दशा हो जानेसे 
उत्हें जान पड़ा कि वे अब क्रमपूर्वक दर्य, क्षेत्र, काठ, भावसे यम नियमोंका पाठन न कर सकेंगे | 
तम्नव्ानियोंकी मान्यता है ।कि जिस पदार्थकी ग्रातति होनेके छिये यम-नियमका क्रमपूर्वक पाठन किया 
जाता है, उस क्तुकी ग्राति होनेके वाद फिर उस श्रेणीसे प्रवृत्ति करना अथवा न करना दोनों 
समान हैं | जिसको विर्ग्रथ प्रवचनमे अग्रमत्त गुणस्थानवत्तों मुनि माना है, उसमें की सर्वोत्तम जातिके 
हिये कुछ भी नहीं कहा जा सकता | परन्तु केवछ उनके बचमनोंका मेरे अनुभव-ज्ञानके कारण परिचय 
होनेसे ऐसा कहा जा सका है कि वे प्रायः मध्यम अग्रमच दशामे थे | फिर उस दछ्शामें यम-नियमका 
पहन करना गौणतासे आ जाता है | इसलिये अधिक आत्मानंदके ढिये उन्होंने यह दरमा स्वीकार 
की | इस समयमे ऐसी दशाकों पहुँचे हुए बहुत ही थोड़े मनुष्योका मिलना भी वड़ा कठिन है | इस 
अ्थामें अप्रमत्तताविषयक बातकी असंभावना आसानीसे हो जायगी, ऐसा मानकर उन्होने अपने 
जंवनको अनियतपनेसे और गुप्तहूपसे विताया | यदि वे ऐसी ही दरा्में रहे होते तो वहुतसे मनुष्य 
उनके मुनिपनेकी शिविछ्ता समझते और ऐसा समझनेसे उनपर ऐसे पुरुषकी उढटी ही छाप पड़ती | 
रैता हार्दिक निर्णय होनेसे उन्होने इस दशाको स्वीकार की । “ 
चैज्ञातीएृत्न-- 

चेलातीपुत्र॒का जीव पूर्वभबमे यज्ञदेव नामका आह्मण था। वह चारिजकी जुगुप्षाके कारण 
राजगुझों धनावह सेठकी चिछाती नामकी दासीके यहां पैदा हुआ, और उसका नाम 
चिछातीपुत्र ( चेछातीपुत्र ) पढ़ा । चेातीपुत्रकी पूर्वमवकी ख्रीने भी धनावह सेठके घर उसकी 
कयारुपले जन्म ढिया | चेंछातीपुत्र सेठकी कन्याको बहुत प्यार करता था | एक दिन सेठने चेछाती- 
प़्ो अपनी छड़कीके साथ कायसे कुचेश करते देख उसे वहाँसे विकाछ दिया। वह दासीपुत् 
चोरेंकी मंडोमें जा मिठा, और चोरोका अधिषति वनकर रहने छगा | एक दिन वह अपने साथी 
चोरेंके ताथ धनावह सेठ्के घर आया । चोर वहुतसा घन और सेठकी कन्याको ढेकर चढते नगर ! 
से८ और उसके कर्मचारियोने चोरोंका पीछा किया । चेंलातीपुत्र सेठकी कन्याका सिर काठकर उस 
हिखको हैकर भाग गया | उसने आगे जाकर एक मुनिको देखा और मुनिसे उपदेश माँगा | मुनिने 
विचार किया कि यद्यपि यह जीव पापिष्ठ है. फिर भी यह उपदेश तो छे सकता है। यह कहकर सुनिने 
कहा--.४ तुझे उपशम, विनिक और सेवर करने चाहिये | ” यह घुनकर चेलातीपुत्रको वोव पैदा 
इबा, और वह वहीँ कायोत्सगमे प्थित हो गया । चेलातीपुत्रने अदाई दिन कठोर तप किया और 
वह भरबर देवढोकमे गया । यह कथा उपदेशमाण आदि जैन कथाग्रंथोंमें आती है | 


छेस्म-- 

छोटम ज्ञानी पुरुष थे | ये युजरातके 
पास सोजित्रा ग्रामके नजदीक से० १८९८ 
मान अथवा लोमकी आकांक्षा तो इन्हें थी ही गहीं। 


के एक भक्त कवि माने जाते हैं। इनका जन्म पेटलादके 
पे हुआ था | छोट्म वहुत सरठ और शान्त प्रहृतिके थे। 
इन्होंने छोकप्रसिंद्िमें आनेकी कमी भी इच्छा 
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नहीं की | छोटम बहुत कम बोलते, और कम आह्र करते थे | छोठ्म वाढ्अह्मचारी थे । इन्होंने 
अपना समत्त जीवन अध्यात्ममें ही व्यतीत किया था | छोटमने त्रजलाहुजी नामके साधुको अपना गुर 
वाया था | छोठमने अनेक प्रंथोक्नी रचना की है। इनमें प्रश्नोत्तरत्तमाला, पर्मभक्तिआल्याव, 
वोधचिंतामणि, हँसउर्पनिषद्सार, वेद्ान्तविचार आदि मुख्य हैं | छोटम ७३ वर्षकी अवतार 
समाधित्य हुए | 
जदिभरत-- 
एक समय राजा भरत नदीके किनारे बेंठे हुए ओंकारका जाप कर रहे थे। वहाँ एक 
ग्भिणी हरिणी पानी पीनेके छिये आई | इतनेमें वहाँ सिंहके गर्जनका शब्द सुनाई पड़ा, और हरिणीने 
डरके मोरे नदीको फॉंद जाने प्रयत्न किया | फल यह हुआ कि उसका गर्भ नदीमें गिर पड़ा, आर 
बह नदीके उस पार पहुँचते ही मर गई। राजर्षि भरत नदी किनारे बैंठे वैंठे यह धटना देख रहे 
थे । मरतजीका हृदय दयासे व्याकुछ हो उठा । वे उठे और शृगशावकको नदीके प्रवाहमेंसे निकाल 
कर अपने आश्रमको छे गये | वे वित्यप्रति उस वच्चेकी सेवा-सुश्नधा करने छंगे | कुछ समय वाद 
भरतजीकों उस हृरिणके प्रति अत्यन्त मोह हो गया | एक दिन वह भृृग उनके पाससे कहीं मांग 
गया और अपने झुण्डमें जा मिला | इसपर मरतजीकी अत्यंत शोक हुआ, और वे ईश्वराराधनासे भ्रष्ट 
हो गये । इस अत्यन्त शगवासनाके कारण भरतजीको दूसरे जन्ममें गृगका शरीर धारण करना पड़ा। 
भरतजीको मृगजन्ममें अपने किये हुए कर्मपर बहुत पश्चात्ताप हुआ, और वे वहुत असंगभावसे रहने 
ढगे | तपश्वात्‌ राजपि भरत मृगके शरीरको त्यागकर ज्राह्मणके घर उत्पन्न हुए। मरतजीका यह 
अन्तिम शरीर था, और इस शरीरको छोइनेके वाद ने मुक्त हो गये | मरतजी अपने पहिलछे भ्रोंको 
भूले न थे, इसलिये वे असंगमावसे हरिभक्तिपूनंक अपना जीवन विताते थे | साघारण छोग भरतजी- 
को जड़, गूँगा या वधिर समझकर उनसे वेगार वगैरह कराते थे, और उसके बदले उन्हें रूखा सूखा 
अन्न दे देते थे | यह जड़मरतका वर्णन मागवतके आठवें-नवर्मे अध्यायमें आता है | ८ मुझे जड़मरत 
और विदेही जनककी दशा प्रात होथो ”--.' श्रीमद्‌ रानचन्र ! पृ, १२४. 
जनक-- 
जनक इब््ाकुबंशन राजा निमिके पुत्र थे । ये मिंथिछाके राजा थे | राजा जनक अपने समय- 
के एक वड़े योगी ये, और वे संस्तारमें जलकमछकी तरह निज रूते ये | जनक ' राजर्षिं * और 
+ बिंदेह ” नामसे भी कहे जाते थे | जनक केवछ योगी ही नहीं, पर्तु परमज्ञानी और भगवानक्के 
भक्त भी थे | ऋषि याजवत्तय इनके पुरोहित तथा मंत्री ये। तथा झुकदेव आदि अनेक ऋषियेनि 
जनकजीते ही उपदेश लिया था। गीतामें मी जनकके निष्काम कर्मवोगकी प्रशंसा की गई है। 
जनकजीकी पुत्री सीताका विवाह रामचन्रजीसे हुआ था | जनकका वर्णन भागवत, महाभारत, 
रामायण भ्ञादि प्न्वोंमें मिल्ता है। 
कक पाक दे - 
जम्बूदरीफाजति ब्रेततामवर साहित्यके १२ उपांगेमिसे छा उपाग माना जाता है। इसमें जखू- 
दीपक दिस्तास्से वर्णद किया गया है । यह जैन भूगोलविपयक्त अंब है | इसमें राजा मरतकी कथा 
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गितासे आती है | इसपर जैन आचायोने अनेक टीका टिपपणियों छिखी हैं | इस मंथमे इस काठमे 
7 म्रेक्ष न होनेका उछेख आता है। ५ 
प्ूलामी-- 

जखूखामी दिगम्बर और श्रेताम्बर दोनों सम््रदायोमे अन्तिम केवही हो गये हैं। महावीर 
लामके निवाणके पश्चात्‌ गौतम, सुधर्मी और जम्बूस्वाम्री इन तीन केवलियोका होता दोनो ही सम्प्र- 
दो मान्य है | इसके वाद ही दोनो सम्प्रदायोकी पसमपरामें भेद इृष्टिगोचर होता है। दिगम्वर और 
बैताघर दोनों विद्वानोंने संस्कत, गुजराती और हिन्दीमे जम्बूत्वामीके अनेक चरित रास भादि ढिले 
हैं। ब्रेतावर विद्वानोंमें हेमचन्द्र्सूरे और जयशेखससूरि, और दिशगम्बरोंमें उत्तरपुराणके कर्ता 
गुणमदसूरि और पंडित राजमछ आदिका नाम विशेष उल्लेखनीय है | पं० राजमछका जम्बूलामी- 
चरित अभी हाढमें इस लेखकद्वारा संपादित होकर माणिकचन्द जैनप्रन्थमाछा बम्बईकी ओरसे 
प्रवाशित हुआ है | 
गणांग ( आगमप्रन्य )--इसका राजचन्दर्जाने अनेक स्थलोपर उल्लेख किया है। 
देदसो गाथाका स्तवन ( देखो यशोविजय ). 
वे्चाधैसूत्र-- 

तत्ारथसूत्रे जैनंधर्मके ऐिद्धांतोंकों सूत्रोंमे छिखा गया है । अपने ढंगकी गैनसाहित्वमें यह 
प्रधम ही रचना उपलब्ध होती है । इस अंथके कर्त्ता उमास्राति हैं, जो दिगम्बर और खेताम्बर दोनो 
ही सम्प्दायोंद्वारा पूज्य माने जाते हैं. । तत्ताथैसूत्रका भी दोनों सम्प्रदायोंगें समान आदर है, और 
दोनों ही आश्नायोंके विद्यान्‌ इस सारार्भित म्रंथकी टीका टिपणियाँ डिखनेमे प्रेरित हुए है | ख़ेताम्बर 
परुपरके अनुसार उमास्वातिने तल्लार्थसूत्रके ऊपर लव भाष्यकी भी रचना की है, जिसे दिशम्बर 
विद्वान नहीं मानते | खेताग्बरोंके अनुसार उमास्वाति प्रशमरति श्रावकम्नज्ञत्ति आदि प्रंथोंके भी कर्ता 
कहे जाते हैं | उमाल्लाति वाचकमुख्यके नामसे कहे जाते है | दिगम्बर साहित्यमें इनका नाम 
उमास्वामि भी आता है, और ये कुन्दकुन्द आचार्यके शिष्य अथवा वंशज माने जाते है। इनका 
समय ईंसवी सन्‌ प्रथम शतान्दि माना जाता है। तत्तार्थसृत्रके मंगठाचरणका राजचन्रजीने विवेचन 
किया है। 
वियोसफी-- 

धियोसफीषमकी मूलप्रवर्तक मैडम ब्टैवेद्सकीका जन्म सन्‌ १८३१ में अमेरिका्में हुआ 
था | इनका विवाह १७ वर्षकी अवस्थामे अमेरिकाके एक गवर्नरके साथ हुआ | बादमे चलकर 
च्टैवेट्रकीने इस संबंधका विच्छेद कर लिया, और देशाठनके विचार्से वे हिन्दुस्तान आई | इन्होंने 
तिब्बत रूस आदि देशोंमें मी भ्रमण किया | न्टैवेट्स्कीने कर्नेड आडकट साहबकी मददसे सन्‌ 
१८७४ में थियोसफिकल सोसायटीकी स्थापना की | ये सन्‌ १८०७९ में फ्रिर हिदुस्तान आई, और 
बड़े बड़े शहरोंमे जाकर अपने सिद्धातोंका प्रचार करने छगीं। वियोसफीधर्म सब घर्मोका समन्वय 
करता है, और गत्पेक धर्मके महान्‌ पुरुषोंकों पृज्यइष्टिसे देखता है | हिन्दु, मुसत्मान, पारसी 

३०३ 
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आदि सभी लोग इस पर्मके अनुयायी है | व्कैवेट्रकीसे वाद औमती एनीविसेन्टने इस सोसायटीकी 
उम्नतिके लिये बहुत उद्योग किया | वियोसफीका गीताका गुजराती विवेचन वियोस्तफिकक सोसायटी 
वम्बईसे सन्‌ १८९९ में प्रकाशित हुआ है। 
दशवेफालिक ( आगमेय )-- 

दरशवैकालिककी कुछ गाधाओंका राजचन्द्रजीने अनुवाद किया है, जो अंक ३४ में छपा है। 
दयानस्द-- 

स्वामी द्यानन्दका जन्म सं० १८८१ में मोरवी राज्यक्रे अन्तर्गत टंकारा गॉवके एक धनी 
घरानेमें हुआ था । सलामी दयानन्दके पिता एक कट्टर आह्मण ये | दयानन्द स्वामी आरंभसे ही खतंत्र 
बुद्विके थे, और मिध्या त्त आादिका विरोध किया करते थे | जब स्वामीजी वाईस वर्षकरे हुए तो 
उनके विधाहके बातचीत हुई | विवाहकी सब्र तैस्यारियों भी हो गई, पर दयानन्द इस समाचारको 
घुनते ही कहीं माग गये, और गेरवे रंगके वद्ध पद्दिनकर रहने छगे | दयानन्दजीकों सहुरुकी ताछारमें 
इधर उधर बहुत भठकनेके पश्चात्‌ पंजावमें स्वामी विरजानन्दर्जाके दर्शन हुए | दयानन्दने अपने 
गुरंके पास अढाई बरस रहकर संस्कृत और वेदोंका खूब अम्यास किया | विधयाध्ययनके पश्चात्‌ खामी 
दयानन्दने वैदिकपर्मका दूर दूर धूमकर प्रचार किया । काशीमें जाकर इल्‍्होंने बैंदिक पंडितोले भी 
शाब्यार्थ किया | स्लामीजीकी प्रतिमा और असाधारण चुद्धिकौशठ देखकर वहुतैसे छोग उनके भतु- 
थायी होने छगे । स्वामी दयानन्दने सं० १९३२ में वम्बईमें आर्यत्माजकी स्थापना की | स्वामीजी 
ने उदयपुर, इन्दौर, शाहपुरा आदि रियासतोमें भी प्रचारक लिये भ्रमण किया । अन्त वे जोषपुरके 
भहयाराणके यह रहने ठगे । वह“ँ कुछ लोग उनके बहुत विरोधी हो गये, और उनके ससेइयेसे उन्हें 
विष दिखवाकर मरवा डाढा | स्वामीजीने संवत्‌ १९४० में दिवालीके दिन देह॒त्याग किया | इनके 
बाद स्वामी श्रद्धानन्द छाछा छाजपृतराय आदिने आर्यक्षमाजका काम किया | स्वामी दयानन्दने हिन्दीमें 
सत्यार्थप्रकाश नामक पुस्तक लिखी है, जिम्में सव ध्मोकी कड़ी समाठेचना की गई है | 
#दयाराम--- 

कवि दयारामका जन्म सन्‌ १७७७ में हुआ था। उन्हें देवनागरी लिपिके अतिरिक्त अन्य 
कोई लिपि न जाती थी | इन्होंने गुजराती, हिन्दी, पंजावी, मराठी, संस्कृत और फारसी भाषामें 
कवितायें की हैं। उनके एक शिप्यके कथनालुस्तार दयारामने सव मिछाकर १३७ मन्थोक्ी रचना 
को है। इसके अर्तिरिक्त उन्होंने वहुतसे पद छावनी वंगेरह मी लिखे हैं | दयाराम कृष्णके बहुत 
भक्त थे; और इन्होंने ऋष्णशीछाके वहुतसे रतिक पद वगैरह छिखे हैं। दयारामने गोकुछ, मथुरा, 
काशी, इंदावन, श्रीवाथनी आदि सब धामोंकी सात वर्स धूमकर यात्रा की थी। इनके शिष्य 


दयारामको नर॒तिंद मेहताका अवतार मानते ये | इनका मरण सन्‌ १८५२ में हुआ | राजचन्दजीने 
इनके पद उद्धृत किये हैं | 


दासवोध ( देखो रामदास ). 
देवचन्द्रजी-- 
देवचननजीका जन्म माखाड़ें संबत्‌ १७४६ में हुआ था । देवचद्यजी ख्ेतावर आम्नायों 
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एक बहुत अच्छे अध्यात्मवेत्ता कवि हो गये है । इहोंने खेताम्बर साहित्यके विशाल अध्ययनके साथ 
 ताय गोम्मट्सार आदि दिगम्बर ग्रन्योका भी अच्छा अभ्यास किया था | देवचन्द्रजीने संस्कृत, आकइत, 
बन और गुजराती भाषामें अनेक कृतियां बनाई हैं । इन्होंने दस वर्षकी अक्त्थामें दीक्षा के छी थी, 
और जीवनपर्यत बक्नचारी रहकर साहित्य प्रेवा की । देवचन्द्रजीकी रचनाओंमि हत्यप्रकाश, नयचक्र, 
बन्मजरीठीका, विचारत्नसार, अष्यात्मगीता, चतुर्विशातिजिनस्तवन आदि ग्रन्थ मुख्य है। राजचन्द्रगीने 
कष्याम्गीता और चतुर्विशधतिनिनस्तवनके प्र उद्धृत किये हैं । 


दैचन्रमूरि ( देखो हेमचन् ). 
देवागरतोतञ ( देखो समंतमद्र ), 
छमहरी ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, मावनाबोष पर, ११९-२० ) 
पनामद्र-शालिभद्र-- 
धनाभद्र शालिमद्रकी कथा थेताम्बर साहित्यमें बहुत प्रसिद्ध है। यह कथा सूत्रम्रधोंगे भी 
बाती है | ह० १८३३ मे जिनकीरिसूरिने संस्कृत धन्यचजियें यह कथा विस्तास्से दी है | इस 
सल्ततचज़िके ऊपरसे पं० जिनविजय महाराजने सूरतमें रहकर ध्नाशाहिमद्रका रास ढिखा है | यह 
रस चार हाहमें है | चौथी ढाठमें धनामद्र और शालिमहरके संयम ग्रहण करनेका उछ्ेल्न है। 
धनामद्र और शाल्भिह मोक्षगामी जीव थे । उक्त रासकों भीमरि|ह माणेकने सन्‌ १९०७ में 
प्रकाशित किया है | 
#परपज्ञी ( धरमसिंह ) झनि-८ हि 
घरमशी मुनिका जन्म जामनगरमें हुआ था। इनके गुएफा नाम शिवजी ऋषि था। ये छोंका- 
गछका शियिलाचार देखकर उससे अछ्ग हो गये ये; और संबत्‌ १६८५ में उन्होंने दरियापुरी- 
सम्रदायकी स्थापना की थीं। ये अवधान भी करते थे | धरमशी मुनि २७ सूत्रोपर ठ्ब्या' की 
रचना की है | इहोंने और भी म्न्य ढिखे हैं | इनका विशेष परिचय “ जैनधर्मनों प्रार्चान संक्षित 
इतिहास ” पुस्तकें है । यह. पुस्तक स्थानकवासी जैन कार्याछ्य अहमदाब्रादसे प्रकाशित हुई है ) 
धर्मविन्तु ( देखो हरिमद् )- 
पमसंग्रहणी ( देखो हीरिमह )- कर ग 
नंदिस्त्र ( आगमप्रन्य )--झंसका राजचंदजीने एक स्थरुपर कवितामें उछेख किया है। 
भमिराजपि ( देखो अस्तुत पंथ, भावनावोध ४० १०३-६ )- 
नरसिह ( सी ) मेहता-- दर है 
नरापिंह भेहता गुजरातके उच्च कोटिके भक्त कवि माने जाते हैं | इनका जन्म जूतागढम हुआ था । 
श्नका जन्मकाछ संबत्‌ १५७० से १६५० के भीतर माना जाता है। इनकी हारटीला, मुरतसंप्राम, 
रासलील आदि रचनायें गुजराती साहित्यमे वहुत अतिद्ध है । नर्तिह मेहना छुष्णके अत्यंत मक्त थे | 
उनकी कविता सरछ, कोमछ और भक्तिभाकसे पर्िर्ण है । छोकदाना | | ााारर और मक्तिमाइसे परिपूर्ण है| छोकवातों हैं कि नरतिंह मेहनाफ़ो अभु 


» यह यूजना सु मेरे मित्र शरीयुत दलसुखभाई माल्वणीयाने दी है| ““रपर: 
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प्रत्यक्ष दर्शन दिया करते ये, तथा संकटके समय स्वयं कृष्ण भगवानने इनकी हुंडी चुकाई थी | कहा 
जाता है कि नरसिंह मेहताने सव मिछाकर सवा छाख पद बनाये हैं | नरसी मेहता और कवीरकी 
निछृह मत्तिका राजचन्द्रजीने वहुत ग्रुणणान किया है | 
नवत्च-- हे 

नवतत्प्रकरणका श्रेताम्वर सम्प्रदायमें वहुत प्रचार है। इसमें चौदह गाथाओंमें नव तत्त 
छरूपका ग्रतिपादन किया है | नवतत्नक्े कर्ता देवगुप्ताचार्य है। इन्होंने संबत्‌ १०७३ में तवतल्न- 
प्रकरणकी रचना की है। नवतत्तप्रकरणके उपर अमयदेवसूरिने भाष्य लिखाहै। इसपर और भी 
अनेक ठीका टिषणियों है । 
नारदनी ( देखो नारूमत्तिसूत्र ). 
नारद ( देखे परह्तुत प्रंथ, मोक्षमाल पाठ २३ ). 
नारदभक्तियुत्न-- 

नारदभिसूत्र महर्षि नारदजीकी रचना है | इस अंथर्मे ८ सूत्र हैं । प्रंथकारने इसमें भ़िकी 
सर्वोत्कृश्टताका प्रतिपादन किया है, और उसके डिये कुमार, वेदब्यास, झुकदेव आदि भक्ति-आचायोकी 
साक्षी दी है। ग्रंथकारने वताया है कि भक्तोर्मे जाति कुछ आदिका कोई भेद नहीं होता, और भक्ति 
मूँगेकी लादकी तरह अनिषचनीय होती है । इसमें त्जगोपियोंकी भाज़िकी प्रशंसा की गई है.। भक्त 
छोग पड़दर्शनोंकी तरह मत्तिको सातवों दर्शन मानते हैं । उक्त पुस्तक हनुमानप्रसाद पोद्वारके विषे- 
चनसहित गीता प्रेस गोरखपुरते प्रकाशित हुई है। नारदजीन नारुगीता नारदस्ृति आदि अन्य 
मी ग्रंथ छिखे हैं। 
ऑनिप्छुलानन्द-- 

निष्कुछानन्दजी स्वामीनारायण सम्प्रदायके साधु थे | इनके गुजराती भाषामें बहुतसे काव्य 
हैं| ये काठियाबाइमें रहते थे, और सं० १८७७ में मौजूद ये। निष्छुछानन्दजीके पूर्व आश्रमका 
नाम छाठजी था | इनकी कविताका मुख्य अंग वैराग्य है | इन्होंने भक्तचिन्तामणि, उपदेशणितामागे, 
धीरजाह्यान, निष्कुछानन्द काव्य तथा अन्य अनेक पर्मेकी रचना की है| राजच्दजीने निष्कुछान- 
न्दके घीसजाज्ष्यानमें से पद उद्धृत किये हैं| 
नीरांत-- 

नीरात मक्त जातिसे पाटीदार थे | इनका मरण सत््‌ १८३३ में बहुत इद्धावस्थामें हुआ था | 
इनकी कविता वेदान्तज्ञाव और कृष्णमक्तिके ऊपर है | ये तुझ्सी छेकर हर पूणिमाको डाकमार जाया 
करते थे | कहते हैं एक वार इन्हें रास्तेमें कोई मुसछमान मिछा, और उसने कहा कि * ईख़र तो 
तेरे नजदीक है, तू हाथमें तुढसी लेकर उसे क्या हँढ़ता फिए्ता है। ! इसपर नीरांतको ज्ञान उ्नन्न 
हुआ, और उन्होंने मु्तत्मान गुरुकों प्रणाम किया । उसके बाद उनका वेदातकी ओर अविक्न झुकाव 


ईैआ, और उनका थाज्नज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता गया | राजचन्धुजीने इनको योगी (परम योग्यतावाला ) 
कहा; है । 
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तैपोलियन-- 

नैपोलियनका जन्म १५ अगस्त सन्‌ १७६९ मे कार्तिका दौपमें हुआ था। हहोंने १६ 
पा अवस्‍्था्में ठेफ्टनेंटका पद प्राप्त किया । नैपोलियनने रूस, आछिया और इंगरैंडके साथ 
बहुत समयतक अपने देश फ्रांतकी रक्षाके लिये युद्ध किया, और विजयी होकर अपनी असाधारण 
प्रतिभा और बीरताकी समस्त विश्व्षे उपर छाप मारी । नैपोलियन असाधारण वीर था, उसमें 
तहत तो कूट कूट कर भरा हुआ था | वह कहा करता था कि कोषमेसे “ असंभव ' शब्दको ही 
निकाढ़ डालना चाहिये, क्योंकि उदमके सामने कोई मी काम कठिन नहीं। परत म्नुषयकी दशा 
संद्रा एकसी नहीं रहती | सन्‌ १८१४ मे इंगलेंड, रूस और आस्ट्याकी संगठित सेनाके सामने 
झी हार माननी पढ़ी, और इसे एल्बामे जाकर रहनेकी आज्ञा हुईं। नैपोडियन कुछ महीने एल्लामे 
रहा | बादमें इसने वहाँते निकठकर फ़िर फ्रांससर अधिकार कर ढिया। परिणाम यह हुआ 
तन १८१५ में इसे फ़िर समस्त युरोपके सम्मिलित दलका सामना करना पड़ा । इस समय इसे 
झुके साथियोंने धोखा दिया | फतः नैपोलियनकी वाटरदके युद्धमें हार हुई और सप्राट्‌ नेपोलियन 
सके लियि सो गया | नैपोलियनने भागकर अंग्रेजी इंडेकी शरण ही | यहाँ इसे बंदी कर ढिया 
गया और इसे सैंट हेलनामें सदाके छिये निर्वासित जीवन व्यतीत करनेक्ी आजमा हुई। यहाँ 
नैपोलियनने पाँच वर्ष अतीव कष्ठअद अबस्‍्थामें बिताये | यहों उसके साथ अत्यंत अन्याय और 
नीचतापूर्ण वर्ताव किया गया। अन्तमे नेपोलियन धीरे धीरे बहुत निर्वठ हो गया, और उस वौर सैनिकने 
५ मई सन्‌ १८२१ में अपने प्राणोंका त्याग किया । “ यदि तू सत्तामे मस्त हो तो नैषोढियन 
वोनापार्टको दोनों स्थितिसे स्मरण कर “---' ओरीमदू राजचन्र ! पृ २. 
पतजलि-- 

योगाचार्य पर्तजलि कब हुए और कहकि रहनेवाले थे, झ््यादि बातोके संबंधमें कोई निश्चित 
पता नहीं ठगता | पतंजलि आधुनिक योगसूत्रोंके व्यवस्थापक माने जाते है | कुछ विद्वानोंका मत 
है कि पाणिनीयव्याकरणके महाभाष्य और चरकसंहिताके रचयिता भी ये ही पतंजलि हैं | इन 
विद्वानेंकि मतमें प्तंजनछिका समय इसवी सनके पूर्व १७० वर्ष माना जाता है | पातंजल्योगसूत्रोपर 
अनेक माष्य ठौकायें आदि है | इनके संबंधमें राजचद्धजी दिखते है--- परातंजलयोगके कर्त्ताको 
सम्यक्ल प्राप्त नहीं हुआ था; परन्तु हरिमद्रसूरिने उन्हे मा्गोजुसारी माना है। ” 
पश्ननन्दिपेचविशतिका-- 

इस प्रंथके कर्त्ता पद्ननन्दी आचार्य है । जैन सम्प्रदायमें पद्मतन्दि नामके अनेक विद्वान्‌ हो गये 
हैं | प्रस्तुत पद्मनन्‍्दी दिगम्बर जैन विद्वान ये । इन्होंने अन्य भ्रेथोंकी भी रचना की है | पत्मनादि 
ग्राकृके बहुत पंडित ये | इन्होंने इस गन्यमें वीरनन्‍्दीको नमत्कार किया है | इनके समयका कुछ 
निश्चित पता नहीं छगता | पद्मनन्दिपंचर्विशति जैन समाजमें वहुत आदरसे पढ़ा जाता है। इस 
प्रंथमें पश्चीस प्रकरण है | वैराग्यका यह अध्युत्तम ग्रन्थ है। इस ग्रन्थक्री एक हस्तलिखित संस्कृत 
ठीका भी है।इस म्रेयको पठन करनेका राजचन्द्रजीने कई जगदद उल्छेख किया है | 
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परमात्मप्काश-- हु 
परमाक्र्रकाश अध्याक्षका अपम्रंशका एक उच्च कोटिका ग्रंथ है| इसके कर्त्ता योगीरददेव 
( योगान्दु ) है | परमात्मप्रकाशपर अह्देवने संत्कृत ठीका लिखी है। योगीददेवते अपने शिष्य 
भह्ट प्रभाकरकों उपदेश करनेके लिये परमात्मप्रकाश लिखा था | अंधमें सत्र मिदाकर २१४ दोहे हैं, 
जिममें निश्चयनयका बहुत सुन्दर वर्णन है | इस प्रेंथका ग्रो० ९० एन० उपाध्ेने अभी हाढमें 
सम्पादन किया है, जो रायचंद्रशाखमाठासे प्रकाशित हो रहा है। योगीन्‍द्रदेवकी दूसरी रचना योगसार 
है। यह भी इस लेखकद्धारा हिन्दी अनुवादसहित रायचन्द्रशात्रमाछामें प्रकाशित हो रहा है। 
योगीव्देषका समय ईसवी सन्‌ छठी शताब्दि माना जाता है | परमात्मप्रकाश दिगम्बर समाजमें वहुत 
आदरके त्ताथ पढ़ा जाता है | 
परदेशी राजा-- 
परदेशी राजाकी कथा रायपसेणीयसूत्रमं आती है । यह राजा बहुत अधर्मी था, और इसके 
हृदयमे दयाका छवेश भी न था | एकबार परदेशी राजाके मंत्री सारथीचित्रने श्रावस्त्ी नगरीमे 
केशीखामीके दर्शन किये | केशीलामीका उपदेश सुनकर सारथीचित्रको अत्यन्त अ्सनता हुई। 
और उन्होंने केशीसामीकों अपनी नगरीमें पधारनेका आर्ंत्रण दिया। केशील्वामी उस नगरीमें 
भाये । सारथीचित्र परदेशी राजाको अपने साथ छेकर केशीलामीके पास गये । परदेशी राजाक्रो 
केशीअ्रमणका उपदेश छगा, और परदेशीने अनेक ब्रत आदि धारण कर अपना जन्म सफर 
किया | परदेशी राजाका ग्रुजरातीमें रास मी है, जिसे भीमतिंह माणेकने सन्‌ १९०१ में प्रकाशित 
किया है । 
प्रीक्षि--- 
राजा प्रीक्षित अर्जुनके पौत्र और अभिमन्युक्े पुत्र थे | पांडव हिमाछय जाते समय परीक्षितको 
राजमार सौंप गये थे। परीक्षितने भारतवर्षका एकछत्र राज्य किया | अंतमें सॉपके डसनेसे इनकी पृ 
हुई । शुकदेवर्जाने इन्‍हें भागवतकी कथा सात दिनमें सुनाई थी | इनकी कथा ओऔमदूभागवर्तमे 
विस्तारसे आती है| 
पर्वत ( देखे अस्तुत् अंथ, मोक्षमाछा पाठ २३ ). 
पाण्डव--पॉच पाण्डबोंके १३ वर्षकौ वनवासकी कथा जैन और जैनेतर प्रंथोंमें बहुत अतिद्द है | 
पाए्डबोंका विस्तृत वर्णन मह्यमारत आदि अंथोगे विस्तारसे आता है | 
पीराणा ( देखो प्रस्तुत ग्रेव प. ५५० फुटनोट ). 
पहल परित्रानक-- 
आलमिका नयराें पुद्ठछ नामका एक परिताजक रहता था । वह ऋखेद, यजुर्वेद और 
ब्राह्मणशा्तंम चहुत कुशठ था। वह निरंतर छ६-छट्वका तप करता, और ऊँचे हाथ रखकर भातापना 
न हक हंस कअरट बज पक उसे बह्मणेक स्र्ममें रहनेवाले 
£ | देझ्झ्रक्े देवोंकी जथन्य म्थि ही लिवार ये हद ओम आर कर डा 
न्‍्य म्विति दस हजार वर्षकी है, और उत्छष्ट दस सागरजी है| तपहन्‍्चात्‌ 
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। चुत हो जाते हैं? | यद विचार कर पुद्ठछ श्रिदंड, कुंडिका और भगवे वल्नोंको धारणकर तापस 
कषप्रामें गया और वहां अपने उपकरण रखकर इस बातकों सबसे कहने ठगा। इसपर छोग 
पक्का कहने छगे कि यह कैसे संभव हो सकता है ? तत्पश्चात्‌ भिक्षाकों जाते समय, गौतमने सी 
जेगोक्रे मुँहसे इस बातकी सुना | इस बातकों गौतमने महावीर मंगवानसे पूँछा। वबादमे पुल 
पज़िनक विभंगज्ञानले रहित हुआ, और उसने त्रि्दंड कुंडिका आदिको छोड़कर, जेन पन्ज्या अहण 
कर शाल्नत सुखको पाया | यह कथा भगवतीके ११ वें शतकके १२ में उद्देशमे आती है। 
एएरीक ( देखो प्रस्तुत ग्रंथ, भावनाबोध प, ११८ ). 
पचारितकाय ( देखो कुदकुल्द ), 
पएंवीकरण-- 

पंचौकरण वेदान्तका अन्य है। इसके कर्ता श्रीरामगुरुका जन्म से० १८४० में दक्षिण 
हैदगाबादमें हुआ था । ये जातिके आरक्षण थे, और इन्होंने १६ वर्षकी अवस्थामे अह्नचर्य प्रहण किया 
था । थे महात्मा जगह जगह भ्रमण करके अद्वैतमार्गका उपदेश देते थे | इनके वहुतसे शिष्य भी 
ये | इन शिष्योमें प॑ं० जयकृष्णने पंचीकरणके ऊपर गुजराती भाषामे विश्लृत ठीक! डिखी है, जिसे 
देदपर्मसभाने सन्‌ १९०७ में प्रकाशित की है । श्रीरामगुरु सेबत्‌ १९०३ में बड़ोदेमे समावित्व हुए। 
झग्े अतिरिक्त अखा आदिने भी पंचीकरण नामके ग्रन्थ बनाये हैं | जैनेतर अन्थ होनेपर भी वैराग्य 
और उपझामकी वृद्धिके ढिये राजचन्दजीने कई जगह पंचीकरण आदि प्रंग्थोके मनन करनेका 
उपदेश किया है। 
प्वोधशतक--- 

प्रवोधशतक वैदान्तका ग्रन्थ है | चित्तकी स्थिरताक्षे ढिये राजचच्नजीने इसे किप्ती मुमकषके 
पहनेके लिये भेजा था | वे लिखते है “ किसीको यह छुनकर हमारे विषयमे ऐसी रोका न करनी 
चाहिये कि इस पुस्तकर्म जो कुछ मत बताया गया है, वही हमारा भी मत है। केवल चित्तकी 
ध्रताके लिये इस पुस्तकके विचार बहुत उपयोगी हैं। “ 
प्रवचनसार ( देखो कुल्दकुन्द )« 
50% श्ेतामवर आचार्य नेमिचन्द्रयूरका बनाया हुआ है | मूल अन्य प्राकृतमें € | 8स 
म््थके विपयक्षे अवरोकनसे माद्म होता है कि नेमिचन्द्र जैनवर्मके एक बड़े अद्वितीय पंडित थे | इस 
ग्र्यके उपर सिद्धसेनसूरिक्ती ठीका जामनगरसे सत्‌ १९६१४ मे प्रकाशित हुई है । प्वचनसारोद्धर 
प्रकरणस्नाकरयें सी प्रकाशित हुआ है । इसमें तीसरे भागमे जिनकत्पका वर्णन है । 
मात विविध विपयोके ऊपर ८१ हहरें है। इनमें नब॒स्स, शृगया, सामुद्रिकचच ) 
कामविहार, संगीतमेद, नापिकामेद, नाडीमिद, उपार्ममेद, ऋतुवर्णन, चित्रमेट, काब्यवित्यंड, अश्यग- 
योग शाहि' विषयोंका सन्दर वर्णन है। इस अन्थकों गजकोठके कुंवर मद्देशमण्जीन से. १८३८ में 
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आरंभ किया, और अपने सात मिन्रोंकी सहायतासे पूणे किया था। कहते हैं कि कुंवर महेरामणजीको 
अपने मामा छैरंदीके ठाकुरकी पुत्री सुजतवाके साथ ग्रेम हो गया था; और इत्त प्रेमको इन दोनेंनि 
अंत समयतक निवाह् | प्रवीणसागरमे राजकुमारी छुजनवा ( प्रवीण ) ने महेरामणजी ( सागर ) को 
संबोधन करके, और महेरामणजीने राजकुमारीको संबोधन करके कवितायें लिखी हैं। राजचन्नजी 
डिखते हैं--.* प्रवीणसागर समझपूर्वक पढ़ा जाय तो यह दक्षता देनेवाढा ग्रंथ है, नहीं तो यह 
अप्रशत्त रागरंगोंको बढ़ानेवाल्य ग्रंथ है ” | 
प्रह्मदनी ( देखो अनुभवश्रकाश )- 
प्रश्नन्याकरण ( आगमअ्ंथ )--इसका कई जगह राजचन्दरजीने उल्लेख किया है | 
प्रशापना ( आगमग्रंथ )--इसका मी मर्तुत प्ंथर्मे उल्लेख आता है | 
प्रीतमदास-- 

ये भक्त कवि भाठ जातिके ये, और ये सत्‌ १७८२ में मौजूद थे। ये साधु-संतोंके 
समागमर्म बहुत काछ विताते थे | इनकी कविता मी अन्य मत्तोंकी तरह वेदान्तन्ञान और प्रेममफ्तिसे 
पूर्ण है । प्रीतमदासको * चरोत्तर ” का रतन कह जाता है । इसके बड़े ग्रन्थ गीता और भागवतका 
११ वो स्कंध हैं | इसके अतिरिक्त प्रीतमदासने अन्य भी बहुतसे पद गरवी झ्व्यादि ढिखे हैं। 
* प्रोतमदासनों कक्को ' गुजरातीमें वहुत असिद्ध है | श्रीमद्‌ राजचन्द्र अपने भक्तोंसे इसे पढ़नेके लिये 
कहा करते थे । उन्होंने प्रीतमको मार्गानुत्तारी कह्य है | प्रीतमदासने गोविंदरामणी नामक साधुका 
बहुत समयतक सहवास किया, और उन्हें अपना गुरु बनाया था| कहते हैं कि प्रीतमदास अन्त 
समय अंधे हो गये थे | ये उस समय भी पद-रचना करते थे | गुजराती साहित्यमें इनकी कविताओंका 
बहुत आदर है । 
वनारसीदास-- 
बनारसीदाप्तजी आगराके रहनेवाले श्रीमाल़ी वैश्य थे। इनका जन्म स॑० १६४३ में जौनपुर्में 

हुआ था। वनारसीदासजीका मूछ नाम विक्रमाजीत था। इनके पिताकों पार्श्नाथके ऊपर अर्व्य॑तत 
प्रीति थी, इसलिये उन्होंने इनका नाम बनारसीदास रक्खा था | वनारसीदासर्जीकों यौवन काहमें इ्क- 
चाजीका वहुत शैक हो गया था | इन्होंने ऋंगारके ऊपर एक प्रथ भी ढिखा था, जिसे 
बाइमें इन्होंने गोमती नदीमें वहा दिया था | ववारसीदासजीकी अवस्था धीरे धीरे बहुत परिवर्तन 
होता गया | इन्हें बुंदबुंद आचार्यके अध्यामरसके प्रंथ पढ़नेको मिछे, और ये निश्चययक्री और 
झुके । इह्ोंनवे निश्रयनयकों पुष्ट करनेवाली ब्ञानपत्चौसी, ध्यानवत्तीती, अध्याव्मवत्तीसी आदि 
झतियोंक़ी रचना की । वनारसीदासजी चंद्रमाण, उदयकरण, थानमछजी आदि अपने मित्रेंसहित 
अय्यामचर्चामें डूबे रहते थे | जन्तमें तो यहाँतक हुआ कि ये चारों नप्न होकर अपनेको 
हे ा ४ पक ये | इसी कारण आवक छोग बनाससीदासको 'बोसरामदी” बहने छो 
कम सह जी यह एकानदशा सं० १६९२ तक रही । वां इनको इस दक्शापर बहुत खेद 

प् इनका हृदय-यढ खुछ गया । इस समय ये आगरामें प॑० रूपचन्द्के समागममे आये, और 
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होने गोम्मटसार आादिका अवलोकन क्रिया | उपाध्याय यशोविजयजीने अध्यात्ममतखंडनमें तथा 
पर्याय मेघविजयजीने युक्तिप्रवोधनाठकमे बनारसीदासजीके मतको अध्यात्ममत कहकर इनके मतका 
न किया है। बनारसीदासने अर्धकथानकमे ६७३ दोहोमें अपनी आतकथा ढिखी है| इनका 
प्रयतारनाटक हिन्दी साहत्यिका एक अद्वितीय क्राव्यप्रन्थ है | समयसारनाठकके अनेक पंोको 
मचेजीने जगह जगह उद्भृत किया है । राजचंद्रजी बनारसीदासजीको सम्पर्दष्टि मानते थे | वे 
गरसीदापीके सेग्रंधमें लिखते हैं---// उनकी समयसार प्रंथकी रचनाके ऊपरसे माछठम होता है कि 
तारसीदासको कोई उस प्रकारका संयोग बना होगा | मूह समयसास्मे बीजज्ञानके विपयमे इतनी 
बिक सड्ट बात कही हुई नहीं माछम होती, और बनारसीदासने तो बहुत जगह ब्तुरूपते और 
भ्ारुपसे यह बात कही है | जिसके उपरसे ऐसा भाछम होता है कि बनारसीदासको, साथमे अपनी 
जाके विषयमें जो कुछ अलुभव हुआ है, उन्होंने उसका मी कुछ उस प्रकारसे प्रकाश किया है, 
से वह बात किसी विचक्षण जीवके अनुभवको आधारभूत हो-उसे विशेष स्थिर करनेवाली हो | 
,ग भी ढागता है कि बनारसीदासने क्षण आदिकि भेदसे जीवका विशेष निश्चय किया था, 
बौर उस उस छक्षण आदिके सतत मनन होते रहनेसे, उनके अनुभवमे आममखरूप कुछ तीदण- 
रुपते भाया है और उनको अव्यत्तरूपस आम्द्रव्यका भी रक्ष हुआ है, और उस “ अव्यक्तक्षसे 
उद्दोंने उस बीजज्ञानकों गाया है| 'अव्यक्ततक्षका अर्थ यहाँ यह है कि चित्तइृत्तिके विशेषणसे 
भाह्न-विचार छगे रहनेसे, बनारसीदासकों जिस अशमें परिणामकी निर्मल धारा प्रकट हुई, उस 
निर्श७ पाराके कारण अपना निजका यही हल्य है, ऐसा यथा स्पष्ट जाननेमें नहीं आया, तो भी 
करइरुपते अर्थात्‌ स्वामाविकहपते भी उनकी आत्मा्मे वह छाया भासमान हुईं, और बिसके कारण 
यह बात उनके मुख्से निकठ सकी है, जौर आगे जाकर वह वात उन्हें सहज हा एकदम स्ष्ट हो 
गई हो, आ्राय/ उनकी ऐसी दश्शा उस प्रेयके लिखते समग्र रही है । ” 
वाइविल ( देखो ईसामसीह ). 
बाहुवालि ( देखो प्रस्तुत प्रंथ, मोक्षमाला पा १७ )« 
प्राह्नी ( देखो मोक्षमाछ पाठ १७ ). 
चु हनन 
न्‍ गौतमुद्ध कपिख्वसुमें राजा झुद्दोदनके धर ईसवी सनसे ५५७ वर्ष पूर्व पैदा हुए थे । इल्ोंने 
संप्तारकों अतार जानकर त्याग दिया, और बनमें जाकर कठोर तप्त्ा करने लगे। कई वर्षतक 
इन्होंने घोर तप किया, और जब इन्हें *बोधि ' आप्त हो गया, तो ये धूम धूम कर अपने मन्तव्याका 
प्रचार करने छगे | बुद्धंदेव अपने उच्च त्यागके डिये बहुत प्रसिद् है। इतने मष्यम-मरर्ग चछाया 
था | बुद्धका कयन था कि न तो हमे एकदम विलासप्रिय ही हो जाता चाहिये, और न कठोर 
तफ्चप्यासि अपने शरीरको ही सुखा डाउना चाहिये। वौद्धधर्मके आजकल भी संसार्में सबसे 
अधिक अनुयायी है । वौद्धपंडित नागाईन, दिगुवाग, वहुवन्ु, धर्मकीि आहिनि बीद्वर्गको 
खूब विकसित किया | बौद्धोके आगममप्रन्थ जिन्हे त्रिपिटक नामले कहा जाता है, पाडि भाषायें हैं। 
जैनवर्ग और बौद्भधर्मकी बहुतसी बातें मिलती घुढ्ती दे; कुछ बातोमिं अन्तर मी है । महावीर और 
१०४ 
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बुद्ध दोनों समकालीन थे। दोनों होने अपने धर्मका विहार आन्तसे प्रचार आरंभ किया | चुद 
भगवानके देशी विदेशी भाषाओंमें अनेक जीवनचरित्र लिखे गये हैं । हे 
बृहक्त-- 
वृहतकत्प छह छेदसूत्रोंमे एक सूत्र माना जाता है। इसके कत्ता भद्वाहुलामी हैं। दृहत्काप- 
पर अनेक टीका टिप्पणियों हैं | इन छह छेद्रसूत्रोंमें साधु सालियोंक्रे आचार क्रिया आदिके सामान्य 
नियम-मागोके प्रतिपादनके साथ साथ, हरव्य क्षेत्र का भाव उत्सग अपवाद आदि मागीका भी समया- 
नुप्तार वर्णन है | इसलिये ये छह छेदसूत्र अपवादमार्गके सूत्र माने जाते हैं| बृहत्कह्पमें छह उद्दे 
शक हैं । इस सूत्में साधु साधियोंके आचारका वर्णन है । इसमें जो पदार्थ कर्मके हेतु और संयमके 
बाधक हैं, उनका निषेध करते हुए, सेयमके साधक स्थान, वल्ल, पात्र आदिका वर्णन किया है | 
इसमें आ्रायश्चित्त आदिका भी वर्णन है। 
ब्रन्नदेत्त--- 
ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती था | एक समयकी वात है कि एक ब्राह्मणने आकर अद्यदत्त चक्रवर्त्तीते 
कहा कि हे चक्रवर्ती | जो भोजन तू खय॑ खाता है उसे मुझे भी खिल। अहमदत्तने बरह्मणको उत्तर दिया 
कि मेरा मोजन चहुत गरिष्ठ और उन्मादकारी है । पल्तु नाक्षणने जब चक्रवत्तीकों कृपण आदि झब्दोंते 
विक्लारा, तो अह्दततने ज्राह्मणको कुटुंबसहित अपना भोजन खिछाया। भोजन करनेके पश्चात्‌ राम 
आह्मण और उसके ढुटुंबकी महा उन्माद हुआ, और वह ज्राह्मण अपने पुत्रसहित माता वहन. आदि 
सबके साथ पशुर्की तरह स्मण करने छगा | जब सुबह हुई तो आह्मण और उसके गृहजनोंको वहु रूष्जा 
भाछम हुई। ब्रहह्मणको अह्मदत्त चक्रवर्तीके उपर बहुत ओध आया और वह कघसे घरसे विकछ पड़ा। 
कुछ दूर॒पर ब्राह्मणने एक गडरियेको पीपलके पत्तोंपर कंकरें फेंककर पत्तोंको फाइते हुए देखा | आह्मणने 
गइरियिस कहा कि जो पुरुष सिर्पर श्रेत छत्र और चमर घारण करके गजेन्पर बैठकर यहाँसे निकरे, 
त्‌ उसकी दोनों आँखोंको ककरोंसे फोड़ डा | गड़रियेने दिवाडकी ओठमें खड़े होकर हाथीएर बैठकर 
जाते हुए बरह्मद्तकी दोनों आँखें फोड़ दीं! वादे चक्रवत्तींको माहम हुआ कि उसी आहयणने इस 
दुष्ह्नयक्षी कराया है। बह्नदत्तको आह्षण जातिके ऊपर वहुत क्रोध आया । उसने उस आह्मणकों उससे 
पुत्र, बंध और मिन्नोंसह्ठित मरवा डाछ । ्रोषान्ध अद्मदत्त चक्रवर्तीने अपने मंत्रौक़ी सब आह्मणोंको 
मारकर उनके नेत्रेंसि विशाल याढु मरकर अपने सामने छानेकी आज्ञा दी । मंत्रोने केष्मातक फर्लोसे 
थाह भरकर राजाके सामने खखी। ज्मदत्त उस थाउें खखे हुए फरोंको नेत्र समझकर उन्हें वार वार 
हायते सर्श करता और वहुत इर्षित हुआ करता यथा | उन्तों हिंसालुवत्वी परिणामों मरकर चह. 
सातवें नरक गया | यह कया त्रिषष्िशणाकापुरुषचारेत आदि कथाम्रंथोमे आती है | 
भगवत्ीसूत ( आगमप्रन्ध )--इपक्ा राजचन्नुजीने अनेक स्थार्ोपर उल्लेख किया है। 
024 रद ह 
यह ग्रन्थ दिगम्बर संम्प्रदावमें वहुत आ्राचीन ग्रंथ माना जाता है | प० चाथूरामनी 
सी दे हि इसके प्रयकरांका अझी नाम आर्ैश्व या शिवकोदि था | बहुतसे छोग 3 
पर्मतमद्र आचायेका शिष्य मानते है. पर्तु यह ठीक नहीं ह 238 
3 ही माह्म होता | यह प्रन्थ अधानतया 
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'मरिंका अन्य है, और इसकी अनेक गायायें द्ेताववर प्रन्योें मी मिछ्ती हैं। इस अ्थक्े ऊपर 
"बार दिगरबर विद्वानोंकी संछत टीकायें मी है। अमीतक इसके उपर कोई ब्रेतावर विद्यानूकी 
: वैका देखनेमें नहीं आई। पं० सदाहुखर्जाने जो श्रेताबर ठीकाका उल्लेख किया है, सो उन्होंने 
धपामितसूरिकी दिगम्बर ठीकाको ही ख्लेताम्बर टीका समझकर उल्लेख किया है। माछम होता है कि 
प्ापुखमीके इस कंथनके उपरसे ही राजचन्रजीने भी भगवतीआराधनापर श्लेत्रावरर विद्वानकी 
वैक्षा पाये जानेका उल्ले किया है। इस अन्यके कर्ताके समयके विषयर्मे कुछ निश्चित नहीं है, 
भी यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन समझा जाता है। 
भरत ( देखो, प्रस्तुत ग्रन्थ, मोक्षमाठा पाठ १७; तथा भावनाबोध पृ. १०८-१११ ). 
भर्तृहरि-- 
ये उल्नेनके राजा विक्रमादित्िके सौतेे भाई थे। भर्चृहरिको अपनी रानीकी हुश्स्िता 
देखकर वैराग्य हो गया | भर्तहरि महान्‌ योगी माने जाते हैं। इन्होंने शृंगार, नौति और वैराग्य इन 
पद शतकोंकी रचना की है। इनका फ्रेंच, ठेटिन, अंग्रेजी और जर्मद भाषाओंमें भी अबुवाद हो 
चुका है। इन शतकोंमें वैराग्यशतक बहुत सुन्दर है | वैजयशतक गुजराती और हिन्दी पानुवाद- 
सहित सन्‌ १९०७ में अहमदाबादसे प्रकाशित हुआ है। मर्चुहरिके वैश्यशतकके अतिरिक्त जैन 
विद्वानू पश्नानन्दकवि और घनराज (धनद ) ने भी वैराग्यशतक नामक प्रंथ ठिखे हैं | पश्मानन्द- 
कविका वैरा्यशतक काव्यमाठा सप्तम मुच्छकमें प्रकाशित हुआ है। माछ्म होता है राजचन्द्रजीने 
भर्हरिके वैरायशतकका ही अवलोकन किया था | 
भागवतत--- 
भागवत्का हिन्दु समाजमें अत्यन्त आदर है | आजकल भी जगह जगह मागवतकी कथाओंका 
वाचन होता है । श्रीमद्ागवतको पुराण, वेद और डरपनिषदोंका सार कह्य जाता है | इसमें बढ़े बड़े 
गढ़ विषयोंको बहुत सरठतासे खखा गया है। इसमें वैराग्यके वर्णनर्मे भी भगवद्धत्तिकों ही मुख्य 
मानकर उसकी पुष्टि की है। इसमें स्थान स्थानपर पखतक्षका प्रतिपादन किया गया है। भागवततके 
गुबराती हिन्दी आदि अनुवाद हो गये हैं। मागवतके कर्ता व्यासजी माने जाते है। इसमें वारह स्कंध 
हैं। भागवत कृष्ण और अजगोपियोंका विस्तृत वर्णन है। इसका राजचन्द्रजीने खूब वाचन किया था। 
भाषनाबोध ( देखो प्रस्तुत अ्रंथ पू. ९१-१२० ). 
भावार्यप्रकाश-- 


यह ग्रन्थ किसका बनाया हुआ है, किस भाषाका है झयादि वातोंका कुछ पता नहीं छग सका। 
इस प्रन्थके विषयमें राजचन्द्रजीने लिखा है---“ उसमें सम्प्रदायके विवादका कुछ कुछ समाधान हो से, 
ऐसी रचना की है; परन्तु तारतम्यसे वह वास्तविक छानवानकी रचना नहीं, ऐसा मुझे गता है। 
भोजा-- हि है 
,. भोजा भगतका जन्म कांठियावाइमे जेतपुरके पास कुनबी जातिमें सन्‌ १७८५ में हुआ था| 
भोजा भगतके चाबखा गुजरातीमें बहुत प्रसिद्ध हैं। मोजा भगत काठियाबाड़ी थे, इसलिये उनकी मापा 
गुजरातीस कुछ भिन्न पढ़ती है। उनकी काब्यसंबंधी इृतियाँ मित्र मित्र मकारकी हैं। ग्रायः उनकी 
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कवितामें वोधज्ञान अधिक पाया जाता है | मोजाने खड-ज्ञानी और वगुले-मक्तोंका खुद उपहास किया ' 
है। मोजा भगत अपनी भक्ति और योगशक्तिके ढिये वहुत प्रसिद्ध थे। इनका अचुमद और परीक्षकर्शाक्त 
बहुत तीव्र थी। इन्होंने ६५ वर्षकी अवस्थामें देहल्राग किया | 
मणिरलपराढा-- 
मणिरलमाछा तुब्सीदासजीकी तंस्कृतकी रचना है। इसमें मूछ इछोक कुछ १२ हैं। ये 
बत्तीस सठोक प्रइनोत्तरूपमें लिखे गये हैं। मणिरनमाछाके ऊपर गुजणतके जगजीवन नामके 
त्राह्मणकी रंत्रत्‌ १६७२ में रची हुई ठीका मी मिलती है | इसमें अनात्मा और आत्माका बहुत छुंदर 
प्रतिपादन किया गया है | यह ग्रंथ वैराग्यग्रधान है | मणिरलमालाका एक रछोक निम्न ्कारसे हैं।-- 
को वा दरिद्रो हि विशावतृष्ण! 
श्रमाश्व को यत्व समत्ति तोषः | 
जीवन्मृतो कस्तु निरबमो या 
को वाध्ता स्थात्सुखदा निराशा || ५ ॥ 
अर्थ---दरिद्दी कौन है ! निसकी तृष्णा विशाल है | श्रीमान्‌ कौन है ? जो संतोषी है | जीते 
हुए भी मृत कौन है ! जो निरुचमी है | अमृतके समान सुखदायक कौन है ? निराशा | 
मणिलाल नशुभाई-- 
ये नड़ियादके रहनेवाठे थे | भणिछाक नभुभाई शुजरातके अच्छे साहित्यकार हो गये हैं । 
इत्ोंने पढ़ुदरीनसमुब्य जादि प्रन्येकि जलुवाद किये हैं, और गीतापर विवेचन छिखा है ) इनके पड़- 
दर्शमसमुच्नयके अनुवाइकी और गौताके विवेचनकी राजचन्द्रजीने समाझोचना की है | सुदरशन- 
गयावलियें इनके छेखेंका संग्रह प्रकाशित हुआ है | 
पदनरेखा-- ु 
सुदर्भनपुरके मणिरथ राजाके व्युश्राता युगवाहकी ज्लीका नाम मदनरेखा था। मदनरेखा अत्यन्त 
झुंदरी थी । उसके अतुप्म सौंदर्यको देखकर मणिरथ उसपर मोहित द्वो गया, और उसे प्रसन्न करनेके 
डिये वह नाना प्रकारके फ्युष्प आदि भेजने छुगा | मदनरेखाको जब यह वात माछम हुई तो उसने 
राजाको वहुत पिक्कारा, पर इसका मणिस्थपर कोई असर न हुआ | अब वह राजा कि तरह अपने 
होठे भाई मढनरेखाके पति युगवाहुको मार डाढनेकी घातमें रहने छगा | एक दिन मदनरेखा और 
युगबाह दोनों उधानमें कडा करने गये हुए थे | मणिर्थ भी अकेछा वहाँ पहुँचा | युगवाहुकी जब 
अपने बड़े भाक़े आनेके समाचार मिंडे तो वह उससे मिठने आया। युगवाहुने झुकफर माकि 
चरणोंका स्पभे किया | इसी समय मणिर्थने उसपर खड्प्रहार किया । मदनरेखाने पतिको मरणासन्न 
देशऊर उसे धर्मत्रोव दिया | पतिके मर जानेसे मदनरेखाको अपने व्येट्ठक्षी मोससे बहुत भय हुआ | 
मदनरेसा गर्मबनी थी । वह उसी समय किसी जंगढमें निकडकर चढी गई, और उसने आधी रातको 
पुत्र प्रमय किया । बहोँसे वह किसी विदयावरके हाथ पड़ी | वह भी उलपर मोहित होकर उसे अपनी 
मो इनका चेश करने उगा | मदनरेखाने विधावर्से उसे नंदौलवर छे चठनेको क्या | वहाँ जाकर 
सी घुन्नि पिधायरद्ो छदासमंनोप अत अहण कराया । उतनेमें मइनरेखाके पत्िका जीत्र जो मरकर 
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'हामें उन हुआ था, वहाँ आया | वह मदनरेखाको उसके पुत्रते मिछानेके वास्‍्ते छे गया । मदनरेखाके 
[ला नाम तमि था | ये नमि ही आगे चढकर नमिराजर्षि हुए। बादमें मदनरेखाने भी 
वैध ऋण की | 

पहीपवराप रुपराम-- 

ये गुजरातके प्रसिद्ध साहित्यकार हो गये है | महौपतराम रूपराम अपने समयके बहुत अच्छे 

पषारक थे | इ्होंने गुजरातीमें बहुतसी पुस्तके छिखी हैं | एकबार इनकी साथ राजचन्रजीका जह- 
साबादमे मिद्ाप हुआ | उस समय क्या भारतवर्षकी अधोगति जैनपर्मसे हुईं ! ” इस विषयपर जो 
दोनो प्श्नोत्रर हुए वे जेक ८०७ में दिये गगे है। 

अआनोहरदास-- 

मनोहरदास जातिसे बागर ब्राह्मण थे | ये भावनगरके रहनेवाले थे । इन्होंने फारसीका अच्छा 

अम्यास किया था, और प्रथम फारसीमें ही उपनिषदोंके अनुवादकों पढ़कर उपनिषदोका ज्ञान आप्त किया 
था। बादमें इन्होंने व्याकरण और न्यायकी भी अच्छी योग्यता प्राप्त की | संवत्‌ १८९४ में मनोहर- 
दापजीने चतुर्थ आश्रम स्वीकार किया, और अपना नाम बदलकर सचचिदानन्द अल्मतीर्थ खखा। 
हे समय इन्होंने वेदान्तरहस्य-ग्मित एकाध संस्कृत अंथोंकी भी रचना की। मनोहरदासजीने 
मनहरपदकी गुजराती और हिन्दी पदोंमे रचना की है | इन पदोमे कुछ पद्देंके अन्त्में “ मनोहर ? 
. भर कुछके अन्तमे * सबिदानन्द अक्म ! नाम मिछ्ता है| इन परदोर्मि मनोहरदासजीने वैरा्यपूर्षक 
शधरमत्तिका निरूपण करते हुए पालंड और ढोंगका मार्मिक वर्णन किया है। मनोहरदासजीने 
महाभारतके कुछ भाग और गीताके ऊपर भी गुजरातीमे ठीका आदि छिख्ली है। इन्होंने पुरातन- 
पथा और पंचकल्याणी बगैरद प्रंथोंकी भी रचना की है | ये अन्य अभी प्रकाशित नहीं हुए । 
मनोहरदासजी संबत्‌ १९०१ मे देहमुक्त हुए | राजचन्द्रजीने मनहरपदके कुछ पद उद्धृत किये है | 


गे ये कोई वेदान्ती थे । इनका एक पद राजचन्हरजीने उद्धृत किया है, जिसमें सत्संगकी महिमा 
ग़| ॥ 

पीरावाई-- 
मीराबाई जोधपुर मेड़ताके राठौर रतन्िंहजीकी इकछौती वेटी थी। इनका जन्म संबत्‌ 
१५५५ के छगमग माना जाता है | संवत्‌ १५७३ में इनका विवाह हुआ | ये दस वरसके भीतर 
ही विधवा हो गई । मीराबाईके पदोसे पत्ता छगता है कि वे रैदासकों अपना गुरु मानती थीं। 
भीराबाईके हृदयमें मिरिधर गोपालके प्रति बढ़ी मक्ति थी; वे उनके ग्रेममें मतवाढी रहती थीं, और 
अपने कुछकी छोकठाज छोड़कर साधु संतोकी सेवा करती थीं। जब मीरावाईका मत चित्तौड़ न 
उगा तब वे बुन्दावन चढीं गईं। वहोंसि फिर द्वारका चढी गईं। मीरावाईके हृदयमें अगायथ प्रेम और 
हार्दिक मक्ति थी | मीराबाई संस्कृत भी जानती थीं । उन्होंने गीतगोंविन्दकी भाषापथर्मे टीजा छिखली 
है | भरसीजीका मायरा और रागगोविन्द भी उनके रचे हुए कहे जाते हैं | मांराबाईकी कविता 
राजपृतानी चोली मिश्रित हिन्दी भाषामें है। गुजरातीमें भी मीसवाईने मधुर कविता लिखी है। 





॥ 


<३० श्रीमद्‌ राजचन्द 





अग्युक्तानन्दू-- 
ये काठियावाइके रहनेवाढे साधु थे। मुक्तानन्दजी सें० १८६४ में मौजूद थे। इहोनि 
उद्धवर्गाता, धर्माख््यान, धर्माम्ृत तथा वहुतसे पद वगैरहकी रचना की है। राजचलजीने उद्धव- 
गीताका एक पद उद्धृत किया है । 
मंगापुत्र ( देखो प्रस्तुत पंथ, भावनाबोध पृ, ११२ ) 
पोहमृहर- 
भोहमुद्गर स्वामी शोकराचार्यका वनाया हुआ है। यह वैराग्यका अल्युत्तम प्रन्‍्य है। इसमें 
मोहके खरूप और आत्साधनके वहुतसे उत्तम मेद वताये हैं। यह ग्रंथ वेदधर्मतमा वम्बईकी ओरसे 
गुजराती टीकार्सहित सन्‌ १८९८ में प्रकाशित हुआ है । राजचन्धजीने इस ग्ंथमेंसे छोकका एक चरण 
उद्धृत किया है। इसका प्रथम रोक निम्न प्रकारसे हैः-- 
मूह जहाँहि धनागमतृष्णां कुछ तजुचुद्धे मन्ति विदृष्णां | 
यहमसे निजकमोंपा् वि तेन विनोदय चित्तम्‌ ॥ 
--हे मूह ! धनग्राप्तिकी तृष्णाको छोड़ | हे कम बुद्धिवाले | मनको तृथ्णारह्तित कर | तथा जो धन 
अपने कर्मानुस्तार मिले, उससे चित्तको प्रसन्न रख | 
मोक्षमागेप्रकाश-- 
मोक्षमार्म्रकाशके रचयिता ठोडर्मलजी हैं। पं० ठोडरमछजी आधुनिक काल्‍के दिगम्बर 
विद्वानोमें वहुत अच्छे विद्यान्‌ हो गये हैं| इनका जन्म संवत्‌ १९७३ के ठगभग जयपुरमें हुआ था| 
पं० ठोडस्मछजी जैनसिद्धातके एक वहुत मामिक पंडित गिने जाते हैं | इहोंने 
नेमिचन्द्र सिद्धांतयकततीके प्रसिद्ध प्रन्य गोम्मठ्सार, छब्धिसार, क्षपणास्तार और त्रिढोकसारपर 
विस्तृत हिन्दी वचनिका छिखी है | इसके अतिरिक्त इन्होंने आत्मानुद्यासन पुरुषार्थपिद्धिउपाय आदि 
प्रंयोपर भी विवेचन किया है । मोक्षमार्गप्रकाश ठोडरमछजीका ख़त्तंत्र प्रंथ है। यह अघूरा है| इसका 
शेपार्थ मांग बक्मचारी शीतलप्रसादजीने लिखकर पूर्ण किया है | इस्त अंधर्में टोडरमछजीने जैनघर्मकी 
प्राचीवता, अन्य मर्तोंका खंडन, मोक्षमार्गका स्वरूप आदि विषयेंका बहुत सरढ भाषामें वर्णन किया 
है। पं० ठोडर्मछजी दिगम्वर जैन विद्वानोंमें ऋषितुल्य समझे जाते हैं | ठोडमठ्जी १५-१३ 
वर्षकी अवस्थासे ही प्रंथ-सवना करने छंगे थे | ० ठोबरमल्जीने सेताम्बरोंद्ाण मान्य वर्समान 
नमिनागमका निपेष किया है | इस विपयमें राजचन्द्रजी लिखते हैं---« मोक्षमार्गप्रकाशमें झ्लेहाम्बर 
सम्प्रदायद्वारा मान्य वर्त्तमान जिनागमका जो निषेध क्रिया हैं, वह निषेध योग्य नहीं | यथपि वर्तमान 
आगममे अमुक स्थर अधिक संदेहासद हैं, परत सल्युत्षकी इृश्सि देखनेपर उसका निराकरण हो 
जाता है; इसल्यि उपद्ाम-इंश्टिसि उन आगमोके अवलोकन करनेमें संशय करना उचित नहीं। ” 
मोप्षमाला (देखो अल्तुत प्रेथ पृ. १०-९६ ). 
यशोषिजय-- 
यश्मोविजय खेलाम्बर प्स्परामें अपने समयके एक महान्‌ प्रतिमाशालषी पर विद्यान हो गये हर 
जैकी रचनायें सेस्कत, प्राइत, गुजराती जौर हिन्दी चारों माषाओंमें मिछ्ती हैं। ताक्रिकशिरोमणि 
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शोविजयजीका जन्म रंबद १६८० के छुगमग हुआ था। यशोपिजयजीने सतरह-अठारह वरषतक 
ग्रेधाम्याप्त * करके जीवनपर्यत साहित्यसरजनमें ही अपना समय व्यतीत कियां। आपने न्याय, 
गैग; अध्यात्म, दर्शन, कथाचरितत, धर्मनीति आदि सभी विषयोंपर अपनी प्रौढ़ छेखनी चलाई है । 
प्रशोषिजयजीने वैदिक और बौद्धम्रन्योंका गहन अभ्यास किया था । इन्होंने जेनदशैनका 
भन्य दर्शनोंके साथ समन्वय करनेमें भी अत्यंत श्रम किया है। यशोविजयकी क्ृतियाँ आज भी 
बहुत-सी अनुपलब्ध हैं, फिर मी जो कुछ उपरब्ध हैं, वे यशोविजयजीका नाम स॒दाके लिये अमर 
रखनेके लिये पर्यौप्त हैं । उन्होंने संल्कृतमें अध्यात्मसार, उपदेशरहत्य, शाज्तरवात्तातमुच्चयटीका, न्याय. 
खंडनखाघ, जैनतर्वार्परिभाषा आदि बहुतसे ग्रन्थ ढिखे हैं । गुजरातीमें इन्होंने ढेढ़ता गाथाका स्तवन, 
योगदश्टिनी सन्झाय, श्रीपाछरास, समाधिशतक आदि प्रंथ बनाये हैं | यशोविजयजीने हिन्दीमें भी 
कवितायें लिखी हैं। ये सं० १७४३ में खवरगस्थ हुए । राजचन्द्रजीने यशोषिजयजाके अध्यात्मसार, 
ढेहसौ गाथाका स्तवन और योगदृ्टिनी सज्झायका उल्लेख किया है; तथा उपदेशरहस्य, थोगहश्टनी 
सब्झाय, श्रीपाछरास, समाधिशतक वगैरहके अनेक पथ्च आदि उद्धृत किये हैं | यशोविजयजीके उम्र 
प्रशंसक होनेपर भी राजचंद्रजीने एक स्थलूपर उनकी छम्मस्थ अवस्थाका दिर्दर्शन कराया है | 
योगकल्पदुम-- 

यह कोई वेदान्तका ग्रंथ माछ्म होता है| इसके पठन करनेका राजचंद्रजीने किसी मुमुश्षुको 
अनुरोध किया है | इसका अेक ३५७ में उल्लेख है। 
योगदृष्टिसम्रुच्यय ( देखो हरिमद्र )- 
योगदष्टिनी सज्य्ाय ( देखो यशोविजय ). 
योगप्रंदीप ( देखो हरिमद्र ). 
योगबिन्दु ( देखो हरिभद्र ). 
योगवासिष्ठ-- 


भारतीय साहित्यमें योगवासिष्ठ, जिसे महारामायण भी कहा जाता है, का स्थान बहुत ऊँचा 
है । योगवापिष्ठके कर्ता वस्िष्ठ ऋषि माने जाते हैं| योगवापिष्ठमें बत्तीस हजार ३छोक हैं, जिनमे नाना 
कथा उपकथाओंद्वारा आत्मविधाका अत्यन्त सुन्दर वर्णन किया है | इस म्रन्थके छह प्रकरण हैं, और 
हरेक प्रकरणमें कई कई अध्याय हैं | योगवासिष्ठके अनेक संस्करण प्रकाशित हुए हैं। अमी एक 
संशोधित संस्करण निर्णयसागरसे प्रकाशित हो रहा है | इसके हिन्दी गुजराती आदिम भी अनुवाद 
हुए हैं । अंग्रेजीमें एक विद्वत्तापूर्ण व्याख्या माननीय प्रो० मिक्ख॒नछालछ आन्रेय एम० ए०, डी० ढिदने 
ढिखी है। योगवासिष्ठकी रचनाके समयके विषयर्मं विद्वानोंमें बहुत मतभेद है | प्रो० आज्रेय इस 
प्रत्यकी रचनाका समय ईंसवी सनकी छठी शताब्दि मानते हैं। राजचंह्रजीने योगवासिष्ठठआ खूब 
मनन और निदिध्यासन किया था | वे लिखते हैं--.“* उपाधिका ताप शमन करनेके छिये यह शीतल 
चंदन है । इसके पढ़ेते हुए आधि-व्याधिका आगमन संभव नहीं | ” राजचंद्रजीने अनेक स्थोपर 
योगवापि्ठको बैराग्य और उपशमका कारण बताकर उसे पुनः पुनः पढ़नेका मुमुक्षुओंको अनुरोध 
किया है | योगवासिष्ठके वैराग्य और मुमुश्षु नामके' आदिके दो प्रकरण अछग भी प्रकाशित हुए हैं। 
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योगशात््र ( देखो हेमचन्द्र ), 
रहनेमि-राजीमती-- हम अर 
रहनेमि अथवा अर्श्वेमि समुद्रविजय राजाके पुत्र थे | उनका विवाह पु २ # पनी- 
मर्ताते होना निश्चित हुआ था । रनेमिने जब बाजे गाजेके साथ अपने ख़बुर-गृहको प्त्यान किया, 
तो रात्ततेमें जाते हुए उन्होंने वहुत्से बैंे हुए पशु पक्षियोंका आक्रन्दन सुना । सारयीसे पूछनेपर उन्हें 
माछ्म हुआ कि वे पशु वारातके अतिथियोंके लिये वध करनेके लिये एकत्रित किये गये हैं। इसपर 
नेमिनाथको वहुत वैराग्य हो आया, और उन्होंने उसी समय दीक्षा धारण करनेका निरचय किया [ 
उपर जब राजीमतीके पास नेमिनाथकी दीक्षाक्ा समाचार पहुँचा तो वह अत्यंत्त व्याकुल हुई, और 
उसने भी नेमिनाथकी अनुगामिनी हो जानेका निश्चय किया ! दोनों दीक्षा धारण कर गिरनार 
पर्वतपर तपश्चरण करने छगे | एक वारकी बात है, नेमिनाथने राजीमतीको नग्न अवत्यामें देखा, 
और उनका मन डाँवाडोछ दो गया । इस समय राजीमतीने अत्यंत मार्मिक बोध देकर नेमिनाथको 
फिस्से संयममें छू किया | यह कथा उत्तराष्ययनके २२ वे रथनेमौय अध्ययनमें आती है| / कोई 
राजीमती जैसा समय प्राप्त होओ | ”-..! अम्िद्‌ राजचंद्र ? पृ. १२६ 
रामदास-- 
स्वामी समर रामदासका जन्म औरंगाबाद जिठेयें सन्‌ १६०८ में हुआ था | समर्थ रामदास 
पहिलेसे ही चंचछ और तीज़बुद्धि ये । जब ये बारह वर्षके हुए तव इनके विवाहकी वातचीत होने 
ठगी । इस खबरको सुनकर रामदास भाग गये और बहुत दिनोंतक छिपे रहे | छोटी अब्सथामें ही 
रामदासजीने कठोर तफ्त्यायें की | वादमे ये देशाठनके लिये निकके और काशी, अयाग, बद्रीनाथ, 
रामेश्वर आदि तीर्थस्यानोंकी यात्रा. की | शिवाजी रामदासको अपना परम गुरु मानते थे, और इसके 
उपदेश और ग्रेरणासे ही सब काम करते ये। सन्‌ १६८० मेंजब रिवाजीकी मृत्यु हुई तो रामदासजीको 
बहुत दुःख हुआ । श्रीसमर्थ केवछ वहुत वड़े विद्या और महात्मा ही न थे, वरन्‌ वे राजनीतिज्ञ, कवि 
और अच्छे अनुभवी भी थे | उनके विविध विषयोका बहुत अच्छा ज्ञान था । उन्होंने बहुतसे प्रंथ 
बनाये हैं । उनमें दासबोध मुख्य है | यह ग्रन्थ मुस्यतः अध्याममर्सवंधी है; पर इसमें व्यावहारिक 
वार्तोका भी बहुत छुन्दर दिग्दर्शन कराया गया है। इसमे विश्वभावनाके ऊपर खूब भार दिया है। 
मूल प्रन्य भराठीमें है | इसके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हो गये है | 
रामावुन-- 
समानुज आचार्य श्रौसखदायके आचार्य माने जाते हैं। इनका जन्म ईसवी सन्‌ १०१७ में 
कर्णोटकर्मे एक ब्रह्मणके घर हुआ था। रामानुजने १६ वर्षकी अव्त्थामें ही चारों वेद कण्ठ कर हिये 
थे। इस समय रामानुजका विवाह कर दिया गया। रामाजुजने व्याकरण, न्याय, वेदात थादि विधा- 
ओम निपुणता प्राप्त की थी। इनकी छ्ीका खभाव झगड़ादू था, इसलिये इन्होंने उसे उसके पिताके 
घर पँचाकर खये संन्यात् धारण कर डिया। रामातुज ख्ामीने बहुत दूर दूरतक देशोंकी यात्रा, की 
हा ॥| 9 भाज़के प्रधान तीर्य॑श्यानोंमें अपने मठ स्थापित किये, जौर मत्तिमारगंका अचार किया | 
उन विशिष्दितके संस्थापक माने जाते हैं | इद्ोंने वेदान्तसूनेपर श्रीभाष्य, वेदन्तप्रदीप, वेदान्त- 
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तार, गाँतामाष्य आदि प्रन्थोंकी रचना की है | रामामुजने बहुतसे शात्राथ भी किये | इन्होंने १२० 
वर्षकी अवस्थामें देह्याग किया | 
पचनप्तप्रश्ती-- 

यह सप्तशती स्वयं राजचन्दर्जाने लिखी है। इसमें सातसौ वचनोंका संग्रह है | यह संग्रह 
हेमचन्द्र ठोकरशी मेहताकी 'औरमद्‌ राजचन्द्र! की पाँचवी गुजराती आइतलिके प्रथम भागके ८३ 
पृष्षपर दिया गया है । राजचन्द्रजीने बचनसप्तशतीको पुनः पुनः स्मरण रखनेके लिये लिखा है | 
बज़रवाभी ( प्रस्तुत प्रन्‍्थ, मावनाबोध पृ. ११९ ). 
पुभू-- ' 
वहभाचार्य पुश्मार्ग ( शुद्धाद्वैत ) के प्रतिष्ता एक महान्‌ आचाये हो गये हैं | इनका जन्म 
संबत्‌ १५३१५ में हुआ था | इन्होंने अनेक दिग्गज विद्यानोंको शाल्माथमे जीता और आचार्य पदवी 
प्राप्त की | बछुुमने रामेश्वर आदि समस्त तीथीकी यात्रा की थी। इन्होंने सं० १५५६ में ब्रजमें श्री- 
नाथजीकौ मूर्तिकी स्थापना की | यह मूर्ति अब मेवाडमें है, और इसके ढिये भोग छास्ों रुपया 
वार्षिक व्यय होता है। भारतवर्षके प्रायः सभी तीय और देवस्थानोंमें वक्ठभाचार्यकी बैठकें हैं | वह 
भाचार्यने सागवतपर सुबोधिनी टीका, अरक्मसूज्रपर अशुभाष्य, गीतापर ठीका तथा अन्य अन्योक्री रचना 
की है | अन्त समय वल्लभाचार्य काशीमें आ गये थे, और वे संवत्‌ १५८७ में मगवत्धामकों पधारे | 
चछभसम्रदायके अलुयायी विशेषकर गुजरात, मारवाड़, मथुरा और दृन्दावनमें पाये जाते है | 
वश्िष्ठ ( देखो योगवासिष्ठ )- 
वा्मदेव-- 

बामदेव एक वैदिक ऋषि हो गये हैं। ये ऋग्वेदके चौथे मण्डडके अधिकाश सूक्तोंके दर थे। 
ये वैदिक परम्परामें एक बहुत अच्छे तत्नज्ञानी माने जाते है | इनका वर्णन उपनिषदो्मि जाता है। 
वाल्मीकि-- 

वाल्मीकि ऋषि आदिकाव्य रामायणके कर्ता हैं। वाल्मीकिने २४ हजार शछोकोंमें रामायणकी 
रचना की है । क्षद्या जाता है कि इन्होंने उत्तरकाण्डमें जो कुछ छिख दिया था उसीके अनुप्तार 
राजचन्द्रजीने सब काम किये । वाल्मीकि राजा जनकसे भाईका नाता मानते थे, और राजा दशरथपसे 
भी उनकी मित्रता थी | वाह्मीकिनीने समस्त रामायणको रामचन्इजीकों साढ़े तीस दिनमें गाकर 
सुनाई थी। वाल्मीकि ऋषिके समझानेपर ही रामचन्द्रजीने खव और कुछ नामके अपने पुत्रोंकी अंगीकार 
किया था। वाल्मीकि ऋषिकी जन्मभूमि प्रयागके पास बताई जाती है। इनके आश्रमके निकट 
अनेक मुनि अपने बाछ बच्चोंसहित पर्णशालार्ये बनाकर रहते थे | रामायण संस्क्षतका बहुत घुन्दर 
, काव्य माना जाता है। 
विक्येरियां-- 

रानी विक्ठोरियाका जन्म सन्‌ १८१९ में एडवर्ड डयूक ऑफ केन्टकी पत्नी मेरी लुड्नाके गर्भसे 

हुआ था। विक्टोरियाक्ों आरंभते ही उच्च शिक्षा दी गई थी। सन्‌ १८४० में विक्टोरियाने 
प्रिन्स एकबर्टस शादी की । विक्टोरियाने बहुत दिनोंतक राज्य किया | उन्हें धन, प्रभुता, सुद्दाग, 
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सनन्‍्तति, खाल्य आदि सत्र छुछ प्राप्त था | ईतवी सत्‌ १८७७ में विक्टोतियाकों कैसरेहिन्द 
(7९४ रण पाती॥ ) का जिताव मिला । इनकी ही श्रेरणासे छेड़ी उफरिनने सारतमें जनाने 
अ्रष्नताढ खोले थे | विकटोरियाकों इंगलेंडके राजकोशसे ३७१८०० पौन्ड वार्षिक वेतन मिलता था। 
विक्दोरियाका भश्मत्ति चढ़ बानेज्ने कारण सन्‌ १९०३ में देहान्त हुआ। 
विचारसागर-- 

विचारसागर वेदान्तशाढुक्ा प्रवेशग्रेथ मावा जाता है। इसके कततो निश्वकदासका जन्म 
पंजाबमें सं० १८४९ में जाठ जातिमें हुआ था | नि३चलदासजीने बहुत समयतक काशीमें रहकर 
विद्यान्या्त किया | निशचछ्दासजी अपने पंथर्मे दाहुजीको गुरुूपसे स्मरण करते हैं। इन्होंने और 
मुंदरदासर्जाने दादुपंथकी वहुत इंद्धि की | निःचल्दासजीकी असाधारण विद्वत्तासे मुख्य होकर दूंदीके 
राणा रामतिंहने उन्हें अपने पास बुझकर खूखा और उनका बहुत आदर सत्कार किया था। 
विचारतागर और इत्तिप्रभाकर निशचलदास्जाके प्रसिद्ध ग्रन्य है। कहा जाता है कि इन्होंने संल्ृर्म 
ईशाबास्‍्य उपनिषद्पर भी ठोका लिखी हे, और वैबकशातका भी कोई ग्रंथ ववाया है। इनका 
संस्तक २७ छाज शछोकोंका किया हुआ संग्रह इनके  युरुद्वार * में भव भी विधमान बताया जाता 
है। किचारसागरकी रचना संब्रत्‌ १९०५ में हुई थी। इसमें वेदान्तकी मुख्य मुख्य प्रक्रियाओंका वहुत 
तरदतापूर्वक अतिपादन किया है। यह मूठप्रन्य ढिन्दीमें है। इसके गुजराती, बंगाढी, अंग्रेजी 
थादि भाषाओंमें भी अनुवाद हुए है। निरचल्दासजी ७० वर्षकी अवस्थामें दिल्लामें समाविस्थ हुए। 
विचारसागरके मनन फरनेफे छिये राजचन्धजीने मुमुक्षुओंकों अनेक स्थछॉपर अनुरोध किया है । 
विचारमाल् ( देखो अनायदात ). 
पिहुर-- 

रिहुर एक वहुत बड़े भारो नीतिज्ञ माने जाते है | बिदुर बड़े ज्ञानी, विद्वात्‌ और चतुर थे। 
मणगत्र पाडु तथा पृत्ताएंने ऋमशः इन्हें अपना मंत्री बनाया | ये महाभारतके बुद्ध पाइवोंकी 
ओरसे स्ड | अतमे इन्होने धंतराप्रकों नौति छुनाई, और उन्हींके साथ वनकों चे गये, और वहां 
संक्रिन एड मेरे | इनका बिल्लृत वर्णन महाभारतमें आता है। “ सल्युरुप विदुरके कहे अनुतार ऐसा 
दर करना कि रात इससे सो सके। “-- श्रीमद्‌ राजचन्ध * पृ. ५. 
वियारण्यखामी-- 
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ह वीरचन्द गांधी-- 


, वीस्चेंद गांधीका जन्म काठियावाइमें सन्‌ १८६४ में हुआ था। इन्होंने आत्मारामजी सूरिके 
पाप्त जैनतत्लज्ञानका अध्ययन किया और चिकागोमे सन्‌ १८९३ मे भरनेवाछी विज्ञपर्म परिषद्मे 
जैनधर्मके प्रतिनिधि होकर भाग लिया था | वौरचंद गांधीको उक्त परिषदमें जो सफछतता मिली, 
उसकी अमेरिकन पत्नोने भी अरशंसा की थी । वीरचंद गांधीको वहाँ खर्णपदक भी मिले ये | अमेरि- 
कासे छौठकर वीरचंद गांधीने इंगडैडमे भी जैनधर्मपर व्याख्याव दिये | वादमे मी वीरचंद गाघी 
दो बार अमेरिका गये | इन्होने अंग्रेजी भाषामे जैन फिलासफी आदि पुस्तके भी छिखी है | वीरचन्द 
सन्‌ १९०१ में स्वर्गत्थ हुए। वौस्चंद गांधीको विछायत भेजनेका कुछ छोगोने विरोध किया 
था| उसके संबंधमे राजचन्द्रजो लिखते है---/ धर्मके बहाने अनार्य देशमें जाने अथवा सूत्र आदि 
भेजनेका निषेध करनेबाले--सगारा बजाकर निषेध करनेवाढे--जहाँ अपने मान वड़ाईका सवार 
आता है, वहाँ इसी धर्मको ठोकर मारकर, इसी धर्मपर पैर रखकर इसी निषेघका निषेध करते हैं, 
यह धर्मद्रोह ही है । उन्हें धर्मका महत्त्व तो केवल वहानेरूप है, और स्वार्यसंबंधी मान आदिका 
साल ही मुए्य सवाल है | वीस्चंद गाधीको विदायत भेजने आदिके विषयमें ऐसा ही हुआ है । ” 
वेराग्यशतक ( देखो भर्भृहरि ). 
व्यास-चेद्व्यास-- 

व्यास महर्पिके नामसे प्रसिद्ध है | ये वेदविद्यामे पारंगत थे, इसलिये लें वेदव्यास भो कहा 
जाता है । इनका दूसरा नाम वादरायण भी है । ये ही कृष्णडरैधायनके नामसे भी कहे जाते हैं। 
व्यासजीने चारों वेढोंका संग्रह करके उन्हें श्रेणीवद्ध किया था। व्यासजी बढ़े भारी अर्नज्ञानी, 
इतिहासकार, सूत्रकार, भाष्यकार और स्पृतिकार माने जाते है। इनके जैमिनी वैशम्पायन आदि 
३०००० शिष्य थे | महाभारत, भागवत, गीता, और वेदान्तसूत्र इन्हीं व्यात ऋषिके रचे हुए 
भाने जाते हैं | व्यास ऋषिका नाम हिन्दुप्रन्थोमे बहुत अधिक सन्मानके साथ ढिया जाता हैं। 
शैकराचार्य-- 

इंकराचार्य अट्वैतमतके स्थापक मह्ान्‌ आचार्य ये। इनका जन्म केरठ प्रदेशमें एक ब्राह्मणके 
घर हुआ था । शेकराचार्यने आठ वर्षकी अबस्थामें संन्यास धारण किया, और वेद आदि विद्याओंका 
अध्ययन किया | शैकराचार्यने बढ़े बड़े शास्रायीमें विजय प्रा_्कर सनातन वेदपमको चारों ओर 


कैछाया | शंकाराचार्यने अपने मतके प्रचारके ढिये मारतवर्षकी चाें दिशाओंमे चार बड़े वड़े मठ 


स्थापित किये थे । शेकराचार्यने अह्मसूत्र, दस उपनिषदोंपर भाष्य, गीताभाष्य आदि प्रेथ डिखे है। 
इसके अतिरिक्त शंकराचार्यकी विवेकचूडामणि मोहमुहर आदि अनेक क्तियों मी बहुत अरिद्द हैं। 
प्रो० के० बी० पाठकके मतालुसतार इंकराचार्य ईसवी सन्‌ ८ वीं सदी हुए हैं। झंकराचार्य ३२ 
वर्षकी अवस्था समाविस्थ हुए | शंकराचार्यनीको सजचन्दजीने मद्गात्मा कहकर संबोधन किया है। 
शांतसुधारस--- 

शातसुधारसके कर्ता विनयविजयनी, हौरविजय सूरिके शिष्य कीर्तिविजयके शिष्य ये | विनय- 
विजयजी ख्ेताम्बर आम्नायसे एक प्रतिभाशाली विद्या गिने जाते है| विनयविजयजीने भक्ति और 
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वैराग्यका बहुत सुन्दर वर्णन किया है | विनयविजयजीने शांतलुधारप्तकों संवत्‌ १७२३ में छिखा है। 
इसके अतिरिफ आपने छोवप्रकाश, नयकणिका, कल्पतूत्रकी टीका, सवोपज्ञ टीकासहित हेमहपुप्रक्रिया 
आदि अनेक प्रंथोंकी रचना की है | विनयविजयजीने श्रीपाछताजाका रात्त भी गुजरातीमें लिखा है। 
यह राप्त गुजराती भाषाका एक सुंदर द्वाव्यप्रंथ माना जाता है | विनयविजय इस रासको अपूर्ण ही 
छोड़ गये, जौर बादमें यश्योविजयजीने इसे पूर्ण किया | राजचन्द्रजीने औपाकरासमेंसे कुछ पद उद्धृत 
किये हैं | राजचन्द्रजीने शांतसुधारसके मनन करनेका कई जगह मुमुल्षुओंको अनुरोपः किया है। 


इसका अ्रीयुत्‌ मनछुखराम कौरतचंदद्धाण किया हुआ गुजराती विवेचन अभी डॉ० भगवावदास 
मनसुखरामने प्रकाशित किया है। 


शांतिनाथ-- 

शांतिनाय भगवान्‌ जैनोक्े १६ वें तवेकर माने जाते हैं | ये पूर्वभवर्मे मेघरथ राजाके जौव 
थे। एकवार मेघरथ पौषव छेकर बैठे हुए थे | इतनेगें उनकी गोदामें एक कवृतर आकर गिरा | 
उन्होंने उस निरप्राध पर्क्षाको आखासन दिया | इतनेमें वहाँ एक वाज आया, और उसने मेघरयसे 
अपना कबूतर वापिस मॉंगा । राजाने वाजको बहुत उपदेश दिया, पर वह न माना | अन्त मेघरथ 
राजा कबूतर जितना अपने शरीरका माँस देनेको तैय्यार हो गये | कॉटा मेंगाया गया | मेघरथ अपना 
मौत काट काठ कर तरामूमें रखने उगे, पर्तु कबूतर वजनमें बढ़ता गया | यह देखकर वहाँ उपत्पित 
सार्मत छोगेमिं हाह्मकार मच गया। इतनेमें एक देव प्रगठ हुआ और उसने कहा, महाराज ! मैं इन 
दें पक्षियर्मि अधिप्ठित होकर आपकी परीक्षाक्रे डिये आया था। मेरा अपराध क्षमा करें | ये ही 


मेघसर्थ राजा आगे जाकर शातिनाय हुए | यह कया त्रिषश्िशणक्रापुरुषचीरेतके ५ में पके ४ थे 
तर्ममें भाती है| ह 


शांतिपकाश-- 

छुवा जाता है कि राजचच्रजीके समय स्थानकवासियोंकी ओरसे शातिप्रकाश नामका कोई 
पत्र निकलता था | 
शालिभद्र ( देखो धनाभद् ). 
शिखरसूरि-- 

राजचन्रजीने प्रस्तुत प्रंथमें धु, ७७२ पर जैनयति शिखरसूरि आचार्यका उछ्ेल किया है, 
निन्होंने उगभग दो हजार वर्ष पढिले वैश्योको क्षत्रियोंके साथ मिला दिया था । पल्तु आजसे दो हजार 


चर्ष पहिएे शिलरसूरि नामके किसी आचार्यके होनेका उछेख पढ़नेमें नहीं जाया | हों, रलप्रभाचार्य 
नामझे तो एक आचार्य हो गये हैं। 


शिक्षापत्र-- 

यह अन्य वैष्णयस्तमदायमें अतयेत प्तिद्ध है। इस अन्यमें ९ १ पत्र हैं, जो हरिरायजीने 
अपने <उनता गोपेललरजीो संक्तततमें ढिखे थे | हरिरायजी बहुत अच्छे महात्मा 
शी गये ४ | इद्देनि अपना समस्त जीवन उपदेश और भगवत्सेदामें छगाया था। ये महात्मा सदा 
5 चर कर हो मुन्नाफ़िरी करते थे, और कमी किसी गाव या शइरके भीतर मुकाम नहीं करते 
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ये। वे सदा भगवद्भक्ति और भगवह्िचारमें ही छीन रहते थे | गोपेख्रजीने इस ग्रन्थकी टीका की है| 
यह ग्रन्थ पुष्टिमार्ग प्रंथावक्लीमे सन्‌ १९०७ में बड़ोदासे प्रकाशित हुआ है। 
शीलांकरि-- 

शीलांकसूरि झेताम्बर सम्प्रदायमें एक अच्छे ग्रौढ़ विद्वान्‌ हो गये हैं । इहोंने सं० ९२५ में दश 
हजार इछोकग्रमाण प्राकृतमें महापुरुषचरिय नामका अंथ बनाया है | शीछाकसूरिने आचाराग और सूत्र- 
कृतांग सूत्रोके ऊपर संस्कृतदृत्तिकी रचना की है । इसके अतिरिक्त; कहा जाता है कि शीछाकसूरिने 
वाकीके नो सूत्रोपर भी ठीकाये ढिखी थीं। ये विच्छिल हो गई, और बादमें अभयदेवसूरिने इन 
सूत्नोंकी नवीन ठौकायें लिखीं। शीछांक आचार्यने और भी अनेक रचनायें की है। ख़ेताम्बर विद्वा- 
नोने शीढंक आचार्यका गुर्जराजके गुरु और चारों विद्याओका सर्जनकार उत्कृष्ट कबि कहकर 
उछेज किया है । 
शुकदेव-- 

झुकदेवजी वेदब्यासजीके पुत्र थे | ये वाल्यावस्थामे ही संन्यासी हो गये थे। हल्होंने वेद-बेदांग 
इतिहास, योग आदिका खूब अभ्यात्त किया था। होने राजा जनकके पास जाकर मोषषप्राप्तिकी 
साधना सौखी, और वादे जाकर हिमालय पर्वतपर कठोर तपत्या की | झुकदेवजी वहुत बड़े ज्ञान- 
योगी माने जाते हैं। इन्होंने राजा परीक्षितकों शापकाढमें भागवतकी कथा छुनाकर उपदेश दिया 
था | झुकदेवजी जीवन्मुक्त और चिरजीवी महापुरुष माने जाते है। 
श्रीपालरास ( देखो विनयविजय और यशोविजय ). 
श्रेणिक-- 

श्रेणिक राजा जैन साहित्यमें वहुत सुप्रतिद्ध हैं। इन्होने जैनधर्मकी प्रभावनाके लिये बहुत कुछ 
किया है | इनके अनेक चरित आदि दिगम्बर और श्रेताम्वर विद्वानोंने ढिखे हैं| एक श्रेणिकचरित 
नामका महाकाव्य अ्ेताबर विद्धाव जिनग्रभसूरिने छिखा है। इसका गुजराती अनुवाद जैनधर्म 
विद्याप्रसारक वर्ग पाढिताणासे सन्‌ १९०५ में प्रकाशित हुआ है । 
पड़्द्शनसमुच्चय ( देखो हरिमदरसूरि ). 

सम्मतितर्क ( देखे सिदुसेन )« 

सनत्तुमार ( देखो मोक्षमाठा पाठ ७०-७१ ). 
सप्यसार ( देखो छुल्दकुन्द और वनास्सीदात ). 
समभवायांग ( आगमग्रंथ )--इसका राजचन्द्रजीने अस्तुत प्रंथमें उल्लेख किया है | 
समन्तभद्ग--- 

स्वामी समेतमद्रका नाम दिगम्बर सम्प्रदायमें वहुत महत्तका है | जैसे सिद्धसेन खेताम्बर सम््र- 
दायमें, वैसे ही समेतभद्र दिगम्बर सम्प्रदायमें आदिस्तुतिकार गिने जाते है | समंतमद्रने आप्तमीमासा 
( देवागगस्तोत्र ), रलकरण्डश्रावकाचार, वृहू॑त्खयंमूस्तोत्र आदि महत्तवूर्ण अन्योंकी रचना की है | 
फिद्वसेन और समंतमद्रकी ऋृतियोंमें कुछ 'छोक समानरूपसे भी पाये जाते हैं। प्रायः समंतभद्र 
सिद्धस्नेनके समकाछीन माने जाते हैं | समंतभद्गतुरि अपने समयके एक प्रकाण्ड तार्किक थे | इन्होंने 
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जैनेतर विद्वानोंके साथ झाखार्थ करके जैनधर्मकी घवजापताका फहराई थी। ये परक्षाग्रधानी थे | 
शैताग्वर साहित्यमें मी स्वामी समंतमदरका नाम वहुत महलके साथ ढिया जाता है। राजचस्नजीने 
आप्तमीमासाके प्रथम छोकका विवेचन लिखा है, और उसके भाषांतर करनेका किसी मुमुक्ुकी अनुरोध 
किया है | समंतभद्रकी गंधहस्तिमहामाष्य ठीकाके विषय देखो पृ. ८०० का फुंटनोंट | 
सहजानंद स्वामी-- 

स्वामौनारायण सम्प्रदायके स्थापक सहजानंद स्वामी अपने समयके महान्‌ पुरुषेंमें गिने जाते हैं 
इनका जन्म सन्‌ १७८१ में हुआ था; इन्होंने सन्‌ १८३० देहत्याग किया । इनके गुरुका नाम खामी 
रामानन्दजी था। इन्होंने तीस वर्षतक गुजरात, काठियाबाड़ और कच्छमं घृम घूमकर हिंदु-अहिंदु समस्त 
जातियोंकों अपना उपदेश छुनाया । इन्होने चित्तजुद्धिके उपर सबसे अधिक भार दिया; और छोगोंको 
शराब मास आदिका त्याग, व्ह्मचर्यका पाठन, यजञमें हिंसाका निषेध, अत संयमका पाछन इत्यादि 
वातेंका उपदेश देकर सुमार्गपर चढ़ाया। सहजानन्द स्वामीकी शिक्षापत्री, घमोौमृत और 
निष्कामयुद्दि पुस्तकें प्रसिद्ध हैं | इनमें शिक्षापत्री अधिक प्रस्तिद्ध है। शिक्षापत्रीमं २१२ छोक 
हैं; मिनमें गृहस्व, सवा, विधवा, अह्नचारी, साधु जादिके कर्तीन्यपम आदिका विवेचन किया है। 
सहजानन्द स्वामीके वचनामृतका सेम्रह गुजराती भाषाका एक रत माना जाता है। * सहजानन्द 
स्वामी अथवा स्वामिनारायण संप्रदाय'के ऊपर किशोरीछाछ मशरूवाढ्यने गुजराती पुस्तक लिखी है । 
सिद्धपरामृत ( देखो कुल्दकुल्द ). 


सिद्वसेन दिवाकर छ्लेताम्बर आम्नायमें प्रमाणशात्रके प्रतिशधता एक महान्‌ आचार्य हो गये हैं। 
सिद्धसेन संत्ृत प्राकृतके उच्च कोटिके खतंत्र अ्क्ृतिके आचार्य थे | इन्होंने उपयोगवाद, वयवाद 
आदि सिद्वार्तोको जैनधर्मकी प्रचलित मान्यताओंसे मित्ररुपसे ही स्थापित किया था । पिछसेन 
दिगम्बर परमपरामें भी बहुत सम्मानकी इश्टिसि देखे जाते हैं। सिद्धसेनने सम्मतितर्क, न्यायावतार, 
महावीर भगवानकी स्तुतिरूप हार््िशदृद्वान्निशिका आदि प्रंथोंकी रचना कर जैनसाहित्यकी महान्‌ सेवा 
की है। दव्त्रिशद्मात्रिशिकाममे इन्होंने वेद, वैशेषिक, साह्य आदि दर्शनोंपर ह्वात्रिंशिकायें रचकर सत्र 
दर्शनोंका समन्वय किया है | सिद्धसेन दिवाकरके संबंधर्मे वहुतती किंवदन्तियां असिद्ध हैं। इनका समय 
टैसवी सनकी चौथी शरताब्दि माना जाता है । सन्मतित्त्क न्यायका बहुत उत्तम ग्रंथ है | इसपर 
अभवदेवमूरिका टीका है । इस अंथका विद्वत्तापूर्ण सम्पादन पं० सुखछाऊ और वेचरदासजीने किया 
है। यद गुजरात विधापीठते निकझा है। राजचन्दजीने सन्मतितर्कका अवलोकन किया था | 
सुदगन सेठ ( देखो मोक्षमाछा पाठ ३३ ). 
मुदृश्तिरंगिणी-- 

इस प्रेथसे रचियता प॑० टेकचन्दजी डिगम्बर विद्वान हो गये हैं | इ्दोंने से० १८३८ में मह- 
दायरे पंधको ठिसकर समाप्त किया था| मुहण्तिरंगिणी्े ४२ पर्व हैं, जिनमें जैनवर्मके सिद्धातोंको 


मेग्द टिस्टी भाषाम बहुत अच्छी तरद समझाया गया है| इस प्रंथकों थीर सं के 
जता: जब के हा बार स० २४०४ 
हसीन बार प्रकाशित जिया है | २४५४ में पत्नाछझछ 
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तेंगमं-- 

संगम देवताने जो महावीर्ामीको परिषद दिये, उनका वर्णन हेमचन्द्रके त्रिषश्टिशलाका- 
एर्षचरित ( १० बाँ पर्व ) आदि अन्‍्योंगें आता है। हे 
पृंदरदास-- 

पुंदरदास जातिके वनिये थे | इनका जन्म सं० १६०३ भे जयपुर राज्यमे हुआ था। एक 
पा दादुदया इनके गँँवमे पधारे। ये उनके शिष्य हो गये और उनकी साथ रहने लो | 
४दरदातजी उन्नीस बरस काशीमे रहकर संस्कृत, वेदान्तदर्शन, पुराण आदिका अध्ययन करते रहे। 
इंददातजीका स्माव बहुत मधुर और आकर्षक था | बाढकोंसि ये बहुत ग्रेम करते थे । ये 
वढजहाचारी ये | खच्छताको ये बहुत पसंद करते ये | छुंदरदासजीकी कविताका हिंदी साहित्यमें 
कहत उन्मान है | इनकी कविताते प्रकट होता है कि ये अच्छे ज्ञानी और काब्य-करछाके मर्मज थे | 
होने वेदान्तपर अच्छी कविता की है । इन्होने सुंदरविदयतत, सुदर अष्टक, ज्ञानविलात आदि सब 
मिलाकर ४० प्रंथोंकी रचना की है | सुंदरदासजीने से० १७४६ मे सांगानेरमें शरीर्त्याग किया | 
राचजन्द्रजीने सुंदरदासजीके पद्च उद्ुत किये हैं। राजचनदजी उनके विषयमें छिखते है--- 
* श्रीकवौर सुंदरदास आदि साधुजन आश्मार्थी गिने जाने योग्य हैं; और शुभेच्छासे उपरको 
भूमिकाओमे उनकी स्थिति होना संभव है ”। 
मुंदरी ( मोक्षमाठा पाठ १७ ). 
घुभूष ( मोक्षमाछा पाठ २५ ). 
सयगढांग ( आगमग्रेथ )--इसका राजचन्द्जीने कई जगह उल्लेख किया है। 
हरिभदर ० 
दरिसद्रसूरि श्रेताम्बर सम्प्रदायमें उच्च कोटिके एक मार्मिक विद्वान्‌ हो गये हैं। इल्होंने संस्कृत 
औौर प्राहृतमे अनेक उत्तमोत्तम दाशशनिक और धार्मिक प्रंथोकी रचना की है। ह्होंने पड़दर्डनि- 
पमुच्नयमे छहों दर्शनोकी निष्पक्ष समाठोचता की है। हरिमद्रसूरिका साहित्य बहुत विपुर् है। 
इन्होने प्रायः हरेक विषयपर कुछ न कुछ लिखा ही है । अनेकातवादप्रवेश, अनेकांतजयपतताका, 
वष्टकप्रकरण, शाद्तवात्तीसमुच्चय, पढ़दर्शनसमुचचय, धर्मकिन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगविन्दु, योगदश्सिपुश्यय, 
थोगप्रदीप, लोकतत्ततनिर्णय द्षेजरसमासीका, समराइबकद्दा आदि इनके मुख्य प्रथ हैं। हरिमद्रसूरि 
बहुत सरछू और सौम्यवृत्तिके विद्वान्‌ थे | वे जैनेतर ऋषियोंका भी बहुत सन्मानके साथ स्मरण 
करते है। हरिमद्व नामके जैन परमपरामें अनेक विद्यान्‌ हो गये है। प्रस्तुत याकिनीसूनु हरिभदका 
समय ईसाकी नौंबी शत्ताब्दि माना जाता है | राजचन््रजीने अष्टक, धर्मविन्दु, धर्मसंग्रहणी, योगग्रदीप, 
थोगबिन्दु, योगइश्सिमुच्यय, और पड्दर्शानसमुच्नयका प्रस्तुत ग्रंथमे उल्लेख किया है | योगदश्सिमुच्रयका 
अनुत्तरण करके, यशोविजयजीने योगदृष्टिनी सब्झाय गुजरातीमें लिखी है । राजचन्बजीने योगह९- 
समुच्चयका और षद़दर्गानसमुचयका फिरसे भाषातर करनेका किसी मुमुक्ुकों अनुरोध किया है। 

हे देमचन्द्र शरेताम्बर परम्परामें महात्‌ प्रतिसाशाढी आचार्य हो गये हैं | इनका जन्म धन्नुका 

भाममें मोड़ वणिक्‌ जातिमें सत्‌ १०७८ में हुआ था | उनके गुहका नाम देवचचसूरि था। 


८8०. , भीमद्‌ राजचन्ध 


हेमचन्द्र चारों विधाओंके समुद्र थे, और वे कलिकाल्सकके नामसे पस्यात थे । कहा जाता है कि 
हेमचन्द्र आचार्यने सव मिछाकर साढ़े तीन करोड़ छोकोंकी रचना की है | हेमचन्ने व्याकरण, 
तर, साहित्य, हन्द, योग, नीति आदि विविध विपयोपर अपनी छेखनी चलाकर जैन साहित्यके 
गौखको बढाया है | हेमचन्द्रने गुजरातकी राजधानी अणहिललपुर पाठणमें सिद्धराज जर्यातिहकी समामें 
बहुत सम्मान ग्राह्त किया था; और तिद्वराजके आम्रहसे गुजरातके लिये सिद्वहेमशब्दाबुरसन नामक 
व्याकरणकी रचना की थी | पिद्धराजके उत्तराधिकारी राजा कुमारपाढ हेमचन्द्रकों राजगुरुकी तरह 
मानते थे | राजचन्द्जी लिखते हैं---/* श्रीढेमचक्ताचार्य महागप्रभावक्ष वठवान क्षयोपशमवाले पुरुष 
थे। वे इतने सामर्ध्यवान्‌ थे कि वे चाहते तो एक जुदा ही पंथ चछा सकते थे | उन्होंने तीस हजार 
घरोंको श्रावक बनाया | तीस हजार घर अर्थात्‌ सवा छाखसे डेढ छाख मनुष्योंकी संज़्या हुई! 
श्रीसहजानन्दजीके सम्प्रदायमें कुछ एक छाख आदमी होंगे । जब एक छाखके समूहसे सहजानंदजीने 
अपना सम्प्रदाय चछाया तो श्रीहेमचन्द्राचार्य चाहते तो डेढ़ छाख अनुयायियोका एक जुदा ही सम्प्रदाय 
चला सकते थे | परत श्रीदेमचन्वाचार्यकों छगा कि सम्पूर्ण वीतराग सर्वक्ष तीर्थंकर ही धर्मप्रवर्तक हो 
सकते हैं | हम तो केवछ उन तीर्थकरोंकी आज्ञासे चछकर उनके परमार्थमार्गकों प्रकाश करनेके ढिये 
अयल करनेवाले हैं | श्रीदेमचन्द्राचार्यने वीतरागमार्गके परमार्थका प्रकाश करनेरूप छोकालुप्रह 
किया; विसा करनेकी जरूरत भी थी | वीतरागमार्गके प्रति बिमुखता और अन्यमार्गकी तरफसे 
विपमता ईर्ष्या आदि आरंभ हो चुके थे | ऐसी विपमतामें छोगोंको वीतराग मार्गकी ओर फिराने, 
लोकोपकार करने तथा उस मार्गके रक्षण करनेकी उन्हें ज़रूरत माछ्म हुई | हमारा चाहे कुछ भी 
हो, इस ज्ार्गका रक्षण होना ही चाहिये । इस तरह उन्होंने अपने आपको भर्पण कर दिया । पल्तु 
इस तरह उन जैसे ही कर सकते हैं---वैसे भाग्यवान, माहात्यवान, क्षयोपशमवात् द्वी कर सकते 
हैं | जुदा जुदा दर्शनोंकों यथावत्‌ तोछकर अमुक दर्शन सम्पूर्ण सत्यस्लरूप हैं, जो ऐसा निश्रय कर 
सके, ऐसा पुरुष ही छोकालुप्रह परमार्थप्रकाश और आत्मतमर्पप कर सकता है |” राजचन्दजीने 
हैमचन्द्रके योगशात्षके मंगछाचरणका विवेचन भी किया है | 
स्ैन्रसप्ास-- 

क्षेत्रममासके कर्ता ख्लेत्ताम्बर सम्प्रदायमें जैवसिद्धांतके प्रखर विद्वान्‌ जिनमहृगणि क्षमाश्रमण हैं। 
इनका जन्म सं० ६४७ में हुआ था। इन्होंने विशेषावइ्यक्रसाष्य विशपणवती आदि अनेक महत्तपूर्ण 
प्रन्‍्योंकी रचना की है | जिनमद्रगणिके क्षेत्रममासके ऊपर मलयगिरीकी टीका है | अकरणरत्नाकरमें 
र्तशेखरसूरिक्तत रुयुक्षेत्रमास भाषातर सहित छपा है। 
ज्नेखरी-- 

जनिश्वर महाराजका जन्म सं० १३३२ में हुआ था । इनके पिताने संन्‍्यास्ती होकर वादमें 
कर हक था। ॥02 4४ भावार्थद्ीपिका नामक ररार्ठमें गीताकी व्याज़्या 

» जी दक्षिणर्म बहुत उच्च अ्रेणीकी मानी जाती है। यह व्यास्यान अद्वैतज्ञानसे 
शानेश्री महाराजने इस ग्रत्थको १५ यें वर्षमें छिखा है । श्ानेशवरने अमृतातुसव नामका एक खा 
हक डिखा है | इसके अतिरिक्त उ्होंने अन्‍य अनेक पद अंग आदि स्वे हैं। ानेशरने २१ 
पपेक्ती अतस्था्मे जीवित समाधि छी। ज्ञानेश्वरी गौताके हिन्दी गुजराती अनुवाद भी हुए हैं | 


अंनजज.0.त0 
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परिशिष्ट (२) 


* श्रीसद्‌ राजचन्द्र में आये हुए उद्धरणोंकी वर्णातुऋमरछूची 


एष्ठ छाइन 
#अखे (खै) पुरुश (ख) एक वरख हे (है )। [ एक सवैया ] ४५०-२८ 
#अंजाहोतव्यं ( अजैर्यहत्यं ) [ शतपयब्राह्मण 8]. २७-३३ 


अघुबे असासयंत्रि संसार (रं) मि दुछूब ( कस ) पउराए। 
किं नाम दुष्यंतकम्मर्य ( हुआ कम्मे ) जेणाह दुग्गई (६) नगछेष्या (न ग्छिष्जा ) || 

[ उत्तराष्ययन ८--१ ]. ९९-9४ 
अनुक्मे सेयम स्पर्शतोजी पाम्यो क्षायकमाव रे । 
संयमश्रणी फूछडेजी पूजूं पद निष्पाव रे || 
पिंयमश्रेणस्तिवन १-२ पंडित उत्तमविजयजी; प्रकरणरत्नाकर भाग २ पृ, ६९९] २७५-४, १ १ 
अन्य पुरुषकी इृष्टिमे जग व्यवहार छखाय | 
इूंदावन जब जग नहीं कौन (को ) व्यवहार बताय ? [ विहार बृन्दावव ] ४८८-१९ 
अछूख नाम धुनी छूगी गगनमे मंगन भया मन मेराजी | 
आसन मारी छुरत दृढधारी दिया अगम-घर ढेराजी ॥ दरहया अलुख देदाराजी | 
छिट्म-भष्यात्ममजनमाठा पद १३३ पृ, 9९; कहानजी धर्मसिह ब्बई, १८९७] २२३६-१९ 
अबि अपणोषि देहंमि नायराॉते ममाइये | [ ] ४०१२-१८ 
अहर्निश अधिको प्रेम छगावे जोगानल घटमाहि ( मांहि ) जगाबे | 
अल्पाहार आसन छू घरे नयनथकी निद्रा परहरे ॥ ; 
[ छरोदयज्ञान ९८, पृ. २६ चिदानन्दजी; मीमसिंह माणेक वख्बई १९२४]. १२९-९ 
थहो जिणेहिउसावज्जा वित्ति (सी ) साह (हू) ण देसिय (या )। 


मोख ( कल ) साहणहेउस्स साहुदेहस्स धारणा ॥ 
[ दशवैकालिकसूत्र ५-१-९२ प्रो. अम्यंकरदारा सम्पादित १९३२] ७३४-३१ 


, थह्दो नि (णि) थे तथो कर्म्मे सब्वजिणे्दिं वि (ग्णि) थे । 
जाव (य) छज्जासमा वित्ति (त्ती) एग्मत्त च मोयण || दिशवैकादिकसूत्र ६-२३] ७३०५-४३ 
भज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाजनशछाकया | पृष्ठ छाइन 





>( अक्षय पुरुष एक वृक्ष है | 


+ मूलम राजचन्धजीने “अजशितन्य' पाठ दिया है। यही पाठ रखना चाहिये | व्याकरणकी हृष्टिति यह शुद्ध है। 
-समादक, 


<8२ 


थीमद्‌ राजचन्द 


पृष्ठ छाइन 
नेत्रमुन्मि (नमी) छिते येन तरमे श्रीगुरवे नमः ॥ ७३३-६८ 
[ बह स्लेक दिगलर खेतामर दोनों संग्रदायोंके अन्थोंमें आता है | दिगम्बर विद्वान भाइसेन 
त्रैविधदेवने कारतंत्रकी टीकामें इस स्छोककों मंगठाचरणरुपसे दिया है ] 
आणाए घधम्मो आणाए तथों [ उपदेशपद--हरिमठसूरि |& २२१८-१३ 
आतमभावना भावतां जीव छह्े केवलज्ञाव रे [ पा ३६०-२८ 
[ जुजबा जुओ धाम आप्या जनवे, जोइ निष्काम सकाम रे । 
आज तो अहछक ढब्या हरी ] आयु सौने ते अक्षरधामर रे ॥ 
[ धीरजाख्यान कडबुं ६५ निष्छुलानन्द---काव्यदोहन २ पृ. ५९६ ] २९४८-१७ 
जाशय आनंदघनतणों अति गम्भीर उदार । 
वालक चाह पसारीने ( पस्तारि जिम ) कहे उदधि र्त्तार ॥| 
[ आनंदघनचौवीसीके अन्तमें ज्ञानव्रिमव्सूरिका वाक्य; जैनपर्मप्रसारक सभा 
9. १९२ ] ७८००-२२ 
इगमेव निरर्ध्य ( गांये ) पावयर्ण सच अधुत्तरं केवलियं परढिपु्ण ( ण्णे ) 
संघुद्धं णेयाठर्य॑ सछकरणणण सिद्विमागं मुत्तिमग वि. ( नि ) ज्वाणमर्मा 
निव्ाणमर्ग अवितहमसंरि (६) सत्वदुक्खप (थ) हीणेमाग | एव्यं (व्ये ) 
विया जीवा सिज्झंति हुक (जल) ति मुच्च॑ति परिणिष्वा (व्वा) यँति सत्व- 
दुएखा ( का ) णर्मते करें (रें ) ति। ते ( त ) माणाएं तहा गच्छामो 
तहा चिट्टामो तदा णिसि ( सी ) यामे तहा सुयठामो ( तुयहामो ) तहा 
अंजामो तद्ा मासामो तह अमु ( व्मु ) झगो तहा उद्चाए उद्ढेमोत्ति पाणाणं 
भूयाणं जौचार्ण सत्ताणं सेजमेणं सेजमामोत्ति | 
[ सूतकृताग २०७-११, पृ, १२६--७; आईतमतग्रभाकर पूना १९२८] ७३३-१२ 
इच्छादेषविहीनेन सर्वत्र समचेतसा । 
भगवद्भोजियुक्तेन प्राप्ता मायवत्ती गति: ॥| [ मागवत्त ३-२४-४७ व्याप्त] २०८-३ 
इणभिध परखी मन विस्तराम्ती जिनवर गुण जे गये रे | 


दौनवंधुनी महेर नजरथी आनंदघन पद पावे हो || - 
े [ आनंदघनचौबीसी म्िनायनिनत्तवत ११, पृ, १४० ] ३०६-६ 
ऊंच नीचनो अंतर नयी समख्या ते पाम्या सह्ृति | [ प्रीतम ३] २०९-२० 


उपनेदा ( उपनल्ले वा ) विघनेवा ( विगमे वा ) घुवेवा ( इबेइ वा ) । जिगम] ८३-२६,२७ 
उबसेतर्जीणमोहो मग्गे निणभासिदेन (ण) समुवगदो | 

णाणशुर्गचारी निब्चाण पुरं ( निष्वाणपुरं ) व्वब्नदि ( वजदि ) घीरो || 

[ पंचात्तिकाय ७० प्रृ. १३२ रायचद्नैनशास्माठ ज+ ट्रक 5.९ रापचचजैनशासमाज बर्वा, से, १९७२]... ७४००९ से, (९७२ ]. ७४० 


+ ये 
2 यह सूचना मुझे पं. सुखत्छजीसे प्रिली है 


+ पं, चुलणआलजीका कहना है कि यह पद ८ अच्झायमाल “में मिलना चाहिये |--सम्पादक 
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इ४ छाइन 
ऋषभ जिनेशर प्रीतम माहरों रे, ओर न चाह रे कंत। 
रिध्ययो ( रीहयो ) साहिब संग न परिहरे रे, मांगे सादि अनंत || ऋषभ० । 
[ आनन्द्घनचौबौसी ऋषमदेवजिनस्तवन १, पृ८ १ | ६१५-४ 
एक भ्ञानीवा कोटि अभिप्रायो छे, अने कोटि ज्ञानीनों एक अमिप्राय छे । 
<एक अ्ानीके करोड़ अमिप्राय है, और करोड़ ज्ञानियोका एक अमिग्राय है । 
* [ भनावदास ] ५२६-२० 
एक देडिये जानिये [ रमि रहिये इकठार । 
समठ विम॒ह न विचारिये यहै सिद्धि नहि और ॥ ] 
समयसारनाटक जीवद्वार २०, ॥. ५०-पें, बनारसीदास; जैनप्रन्थर्नाकर 
कार्यो, बम्मर्‌ ] २४१-१० 
एक परिनामकी न करता दर (व) दोय (दोई) दोय (३) परिनाम एक दर व) न परत है| 
एक करतृति दोई (६) दे (व) कबहों (है) न कौर दोई (६) करतृति एक दल ई) न कर है। 
जीव पुदगढ एक खेत-अबगाही दोई (उ) अपने पते रुप (रूप) दोउ कोउ न टखतु है। 
जड़ परिनामनिकों (कौ) करता है पुदगछ चिदानेद चेतन सुभाव आचरतु है॥ 
[ समयसाजाठक कर्तकिर्मक्रियाद्दर १० ४. ९४. ॥_ २७७-३ 
३६७७-१८ 
ऐगे समोगे भगव महावीरे इमीसेणं (इमीए)अस्तणि (ओसशी)गीए चउबीसे ( चउव्बाताए ) 
तिल्ययराणं चरिमतित्ययरे सिद्धे बुद्ढें मुत्ते परिनिच्युडे (जाब) सब्बहुऱब (कस) प (य) हीणे । 
[ गणांगसूत्र ५३. पर. १७, जागमोदयसमिति ] ७४३१-२२ 
एुईु से जो दर्शन पामे'रे तेनुं मत न चढ़े बीजे भामे रे 
थाय कृष्णनो छेश पसंग रे तेने न गे संसारनों संग रे॥ १ ॥ 
हसतां रमर्ता प्रगठ हरी देखुं रे मार जीव्युं सफक तब ढेखुं रे | 
मुछ्ानंदनों नाथ विहारी रे ओषा जौबनदोरी अमारी रे॥ २॥ 
[ उद्धगीता ८८-२०३॥ ८७-७--मुफ्तानंदसामी; अहमदाबाद १८९४ ] २१६३-१२ 
[ मिगचारिय चरिस्तामि ] एवं पुत्ता ( पुत्तो ) जहाएुई। 
[ अम्मापिजहिं अगुन्नाओ जहाइ उबहिं तओो ]॥ वित्तराध्ययन १ ९-८५]१ १६-३१ 
[ वढ़ो वढ़ो रे मुझ साहिब जगतनों वो | ] 
ए औपाढनो रास करता ज्ञान अहृतरत ढुब्यो ( बूहो ) रे ॥ मुज० ॥ 
[ श्रीपालरास खंड ४, पृ. १८५--विनयविजय-यशोविजय | ३५३-३ 


८४४ धीमदू राजचन्द 


पृष्ठ लाइन 


कम्मदब्बेहिं सम्म॑ ( में ) संजोगो जो होई जीवस्स | ७०४- २ 
सो बंधों ना ( णा ) यत्बों तस्स वियोगो भव (वे) मोझ़बों (क्खों) ६२३१-१७ 
[ ७९६- ७ 


करना फकीरि ( सी ) क्‍या दिलगीरी सदा मगन मन रहे (ह) नाजी। 
[यह पद छोटमकत कीरतनमामें पृष्ठ ३२ पर दिया, हुआ है ]) २२७-२ 
कर्त्ता मंठे तो छूटे कर्म ए छे महा भजननों मर्म | 
जो तुं जीव तो कत्तो हरी जो तुं शिव तो वस्तु खरी। 
तुं छो जीने तुं छो नाथ एम कही अखे झटक्या हाथ | [ अखा ] २६७-२६ 
कि बहुणा इृह जद्द जह रागादोषा वहु विल्य॑ति ( रामद्दोसा छहूं विलिज्जंति )। 
तह तह बटीअवं ( पयक्षिअब्ब ) एसा आणा जीणं ( जिणि ) दाणम्‌ ॥ 
[ उपदेशरहस्य-यशोविजयजी ] ३२८-२८ 
कौचसो ( सौ ) कनक जाके ( कै ) नीच सो ( सौ ) नरेश ( स ) पद 
मीचसी मित्ता (ता ) ई गर ( ₹ ) वाई जाके ( कै ) गारसी | 
जहरसी जोग-जानि ( ति ) कहरसी कराम (मा ) ति 
हहरसी हाँत ( हौस ) पुदगढ-छब्वी (वि ) छारसी | 
जाउत्तो ( सौ ) जग-विछास भालसो ( सौ ) भुबनवास 
काछ्सो ( सौ ) कुटुंबकराज छोकछाज छारसी | 
सौठसो ( सौ ) सुजसु जाने वी ( वी ) ठसो ( सौ ) वखत माने 
ऐसी जाकी रीति ताही व॑ ( व॑ ) दत बनारसी ॥ 
[ सम्रयत्तारनाठक वंधद्वार १९, प्र. २३४-५ ] ६७८-१४ 
कोई अल्मरसना भोगी कोई श्रह्मससना भौगी | 
जाणे कोई विरछा जोगी कोई व्रह्मरसना भोगी | 
[ संभव है यह पद ख़यं राजचन्द्रजीने बताया हो। ].. २३३-३० 


गुर गणधर गुणघर अधिक प्रचुर परंपर और | 
म्रेत्त त्पवर तमु नगनथ (त्त) र बंदी बृष सिरमो (मो) र ॥ 
[ लामी कार्तिकेयानुप्रेक्षा-पं, जयचन्डक्ृत अनुवादका मंगठाचरण ३; छएप-५ 
जैनप्रंथरुनाकर कार्याट्य बन्बई १९०४ ] ७९ १-२० | 
गुरुणो छंद वत्त ( ंदाणुवि ) [ | १५९१-११ 


+ शी कितना पन्ता अप एक पे कपल ह- ऋत ता कर उप क्लद्गए अपाका एक पद निन्त प्रकासे हैः-- बरमस ते पीजे रे, जे आप त्यागी है |” 
--समादक 
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घट धट अंतर जिन बसे (सै) घट घढ अंतर जैन | पृष्ठ छाइन 

मत ( ति )मदिराके पानसे ( सौं) मतवारा समजै (समझ ) ने ॥ 
[ पमयप्तारनाठक ग्रंथसमाति और अन्तिम प्शत्ति ३१, पृ. ५१८,] ७७५- १३ 
चरमावर्त हो चरमकरण तथा भवर्परिणति परिषाक रे । 
दोष ठके न दर (६) ४ि खुछ्ले (छे ) भी ग्रापति प्रवचनवाक रे ॥ १ ॥| 
परिचय पात ( ति) कघातक साधुशुं अकुशछ अपचय चेत रे 
ग्रंथ अध्यातम श्रवण मनन करी परिशीछत नय हेत रे ॥ २ || 
मुगध (रघ ) सुगम करी सेचन छेखवे सेवन अंगम अनूप रे। 
देजो कदाचित सेवक याचना आनंदघनरसरूप रे ॥ ३ ॥ ७४०-२ 
[ आर्नद्घतचौबीसी संमवनाथ जिनस्तवव ३, 9; ९, ४. १९) १७; १९ ] नरक 
चलई सो बंधे ( धो ) [भगवती !]. ७८३-६ 
चाहे चकोर ते चेदने मधुकर माल्ती भोगी रे | 
तेम (तिम ) भवि सहजगुणे होवे उत्तम निमित्तसंजोगी रे || 
[ आठ योगदश्िनी ल्ाध्याय १-१३, ३. ३१११). ७४२-७ 
चित्रसारी न्यारी परजंक न्यारों ( सै ) सेज न्यारी 
चादर (रि) भी न्यारी हाँ जू (ू) ठी मेरी थपता। 
अतीत आवत्त्या सैन रिद्रा वही ( निद्रावाहि ) कोठ पैन (पै ने ) 
विधमान पढक न यामें (में ) जब छपता | 
खा (स्रा) स भौ छुपन दोउ (ऊ) निद्गाकी अंग बुझे ( बृझे ) 
सूधेी सब अंग छली (खि) आतम दरपना। 
दागी भयो' ( यौ) चेतव अचेतनता भाव त्यागी (गि) 
भाछे (डे ) दृष्टि खोलिके (के ) सँभाले (डे) रूप अपना॥ 
[ उमयसारनाटक निरराद्वार १५; पृ. १७६-७ ] ६७७-५ 

भाष्य चूर्ण (बूर्णि भाष्य सूत्र निर्वुक्ति) इंति परंपर अलुब रे । 

* [ आतंदधनचौबीसी नमिनायजिनस्तवन ८, ६. १११ ) ७०४६-१२ 
ज(ज)ण॑ ज(जु)ए दिस ३ (७३ त(त)णं तततं)णे दिस अपडिवद्े। [ आचारंग ! | १९८-२ 
जबहि वें(जवहीतैं) चेनत(चेतन) विमावसों(सौं) उछडि आपु 
समोतै) पा) अपनो(नौ) सुभाव गहि छीनो(नी) है। 
तबहितिं (तबहलतैं) जो जो छेन जोग सो सो सत्र ठीवो ( नौ ) 
जो जो त्यायजोग सो सो सब छांडी(डि) दीनो(नौ) है । 
हेवे (हैव ) की ( को ) न रही ठो ( है ) र त्यागिवेकों ( को ) नाहोँ और 
बाकी कहा उबयों ( यों ) छु कारण (हु) ववीतों ( लवीनो ) है। 


<8६ें 


भीमद्‌ राजचन्ध 





पृष्ठ लाइन 
संग त्यागी ( मि ) अंग त्यागी (गि ) वचन तरंग त्यागी (गि) 
मन त्यागी (गि) बुद्धि त्यागी (मि) आपा झञ (छुद्ध कौनो (नौ) है ॥ 
[ समयसाराठक सर्वविश्ुद्धिदार १०९, पृ. ३२७७-८ ]. २८२०५ 


जारिस तिद॒सहावों तारिस सहावों सब्वजीवा्ण । 
तम्हा सिद्धंतदई कायव्वा भव्वजीवेहिं || [ सिद्षाश्त--ठुन्दकुल् |] ६१६-१४ 
विन थई (६) जिनने जे आरावे ते सही ( हि ) जिनवर होवे रे| 
श्र ( #ू ) गी ईलीकाने चटकावे ते भ्रं (भं)गी जग जोवे रे ॥ ३०४-११ 
[ आनेदघनचौबीसी-तमिनाथजितस्तवन ७, पर. १६० ] | ३०७-१८ 
जिनपूजा रे ते विजपूजना [ रे प्रगटे अन्वयशक्ति | 
एर्मानंद पिछासती अनुभवे रे देवचन्द्र पद व्यक्ति ]| [वासुपूज्यस्तवत ७---देवचन्द्रजी] ३६१६-१८ 
जिसने आत्मा जान छी उसने सर कुछ जान लिया । 
[ जे एगं जाणई से सं जाणई ] [ आचायंग १>७३२-०४-१२२ ] १०-४ 
जीव ( मन ) तुं शीद शोचवा धरे ? कृष्णने करूं होय ते करे | 
जौव ( चित्त ) तुं शीद शोचना धेरे ! कृष्णने कखुं होय ते करे ॥ 
[ द्याराम पद ३०, 9. १२८; दयारामकृत मफ्तिनीतिकाब्यसंग्रह अहमदाबाद १८७६] 
३४६-१६ 


जीव नि पुरगली नैव पुग्ग कद पुण्णछावार नहीं तास रंगी | 
पर तणों इंश नहिं अपर ऐसर्यता वस्तु धर्म कद न परसंगी ॥ 

[ घुमतिजिवस्तवन ६ देवचनजी |] २७९-१६ 
जूबों ( वा ) आमिष मदिरा दारी आहे ( खे ) ठक चोरी परनारी | 
एंहि (६ ) सप्तब्यसन ( सात विसतन ) हुः ( ढु ) खदाई दुरिति मूछ दुर्गति ( दुर्गाति ) के 

जाई ( माई ) ॥ 
[ समयसारनाठक साध्यसावकद्वार २७ पृ. 998 ) ३८२-३० 

जे अबुद्धा महामागा बीरा असमत्तदसिणो | 
अछुद्ध तेंति ( सि ) परकत सफल होई स्लो ॥ १ ॥॥ 
जे य बुद्धा महामागा बीरा सम्मत्तदंतिणो। 
चुद तेति परकंते अफ़ड होइ सलसो॥ २ ॥ [सूतछ्ृताग १-८-२२,२३ पृ. 9२] ३६१-१० 
(जे ) एगं जाणई से सबब जाणई। जे सब्बं जाणई से एगं जाणई ॥ 

[ आचाराग १-३-४-१२२ | १७५३-१० 
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४ छाइन 
जे जाणई (६ ) औरेएंते दत्वगुणपर्जवेहिं य। 
तो जागर (३ ) नियभणा मोहो सह जाईय ( जाइ ) तत्स छये || 
[ग्रतचनसार १-८० पृ, १०१--कुन्दकुन्दाचार्य; रायचन्दरजैनशात्रमाठा १९१५] ६१५--२ २ 
पेनो का ते फ्रिकर थर् रणो गृगतृष्णाजल तैलोक ( ठोक ) ॥ जीव्युं धन्य तेहनुं | 
दाप्ती आड्! पिशाची थई रही कामक्रोध ते केदी छोक | जीब्युं० | 
( दीसे ) खाता पीता बोलता नित्ये छे निरंजन निराकार || जीव्युं० | 
जागे संत सड॒णा ( सलोणा ) तैहने जेने होग छेछ्ो ( लो ) अवतार ॥ जीब्युं । 
जगपाबनकर ते अवत्यी अन्य गातउदरनो भार ॥| जीव्युं० | 
ऐेने चौद छोकगां विचरतां अंतराय कोईए ( कोये ) नव थाय ॥| जीवब्युं० | 
रिद्ठि ( थि ) सिद्धि ते ( धियो ) दासियो थई रही अल्लानंद हृदे न समाय ॥ जीच्युं० ॥ 
[ गनएसपद पद १५-२९, ३१, ३६, ३७, ३८, ३९, पर. १५--मनोहरदातकृत; 
ससुं साहित्यवर्धक कार्यीब्य, बलई से, १९६९ ] ७४९-९ 
जे ( जो ) पुमान परधन हरे सो अपराधि ( धी ) अज्ञ । 
जो अपनो ( ने ) धन विषहरे ( ध्योहरे ) सो धनपति धर्मज्ष | 
| समयप्तारनाठक मोक्षद्वार १८, ४. २८६]. ७८३६-१६ 
जेम निर्मछता रे रतन स्फटिकतणी तेमज जीवत्वभाव रे | 
ते मिनवीरे रे धर्म प्रकाशियों प्रवक्त कपाय अभाव रे ॥ 
[ नयरहस्य श्रीसीमंधरजिनत्तवन २-१७ ४. २१४-यशोविजय ] 9४9१-१९ 
जैसें कंचुकत्यागसें विनत्नत नहीं भुजंग । ह 
देहत्यागें जीव पुनि तैसें रहत अंग ॥ [खरोदयज्ञान ३८६ पृ.९२---चिदानन्दजी] १२९८-२५ 
जैसे गृग मत्त वृपादित्यकी त्पति ( त ) मांही (हि ) 
दृषाबंतत मृपाजख कारण ( न ) अठ्तु है । 
तैसें भववासी मायाहीसों ( सौ ) हित मानि मानि 
ठानि ठानि श्रम भूमि ( श्रम ) नाटक नठतु है। 
आगेकों (आगैकों) हुं (छु) कत धाय (६ ) पा (पी) छे बछरा चराय (चाह ) 
जैसें दम (नैन ) हीन नर जेवरि व (व ) ढहु है। 
तैसें मूढ़ चेतन छुक्ृत करतृति करे 
शे (रो) वत हू ( हैं ) सत पल खोषत खटतु है ॥ 
[ समयत्षारनाठक बंधद्वार २७, ४. २४२ ] ३२८-१६ 
जैसो (सौ) निरभेदरूप निहचें ( चै ) अतीत इंतो ( हुतो ) 
चैसो (सौ) निरभेद अब भेदकौन (भेद कौन) ग (क) हे (है) गो (गौ)। 


भऔमदू राजचन्दर 


पृष्ठ छाइन 


दौसे (सै) कर्मरही (हि) त सही (हि) त सुख समाधान 
पायो (यो) निजयान फिरि वाहिर (वाहरि) न बहेंगे (बहेंगो )। 
कबहु (हूँ) कदाचि अपनो (नौ) सुमाउ (व) ल्यागि कारि 
राग स्त राचिके (कै ) व परस्तु गहेगो ( गहैगो ) | 
अमढान ज्ञान विद्यमान परगठ भयो ( यो ) 
याहि (ही ) भांति आग अनंत्काठ रहेगो ( रहैगौ ) ॥ 

[ समयसारनाटक सर्वविद्वुद्धिदार १०८, पृ८ ३े७६-७ ]... ३६७७-१२ 
यो ( जो ) गा प्यडिप्येशा ( पदेसा ) [ ठिंदि अथुमागा कस्ायदो होंति ] 

[द्रल्यपंप्रह ].. ७८४-१५ 
ज॑ किंचिंति चिंतंतो णिरीहवित्ती हवे जदा साहू | 
लद्भूणय एयचे तदाहु त॑ तस्स णिन्छय (णिन्य) ज्याण (झाणं) ॥ इ्िव्यसंग्रह]| ७५४-२५ 
जंगमनी घुक्ति तो संत्र जाणिये समीप रहे पण शरीरनो नहीं संग जो । 
एफाते वसबु रे एकव आसने मूल ( भेख ?) पढे तो पडे सजनमां भंग जो ॥ 
ओपवजी भव्य ते साधन ञे करे ॥ 
[ ओोषबजीने संदेसो गर्सी ३-३--खुनाथदास; वखचई; से. १९७१]... 8४९९-२० 
ज॑ं सेमति पासह (हा ) ते मोर्णति पासह (हा )। 
[जं मोरति पासह्दा ते सम्मंति पासहा |]... [ आचाणा १०५७-१३]. ए९८-१ 
[ णवि सिज्इ वत्यधरो जिणसासणे जइ वि हो तित्थयरों ] 
नगाए ( णग्गों ) मो ( विमोक्ख ) मग्गो शेषरा ( सेता ) य उमर्गया सत्बे || 
[ पद्आभतादिसंग्रह सूत्प्राभत २३-कुन्दकुन्द; माणिकचन्द प्रंथमाल्ा बन्बई ] ७८६-२५ 
तरतम योग रे तरतम वासना रे वातित बोध आधार | पंथडो० | 
[ आनंदवनचैत्रीसी अनितनाथस्तवन ५, पृ, १२ ] ७९४४-१३ 

तहा स्वाणं समगाणं [भगवती ] ६०४३-१८ 
[ बल्िस्स्वाणि भूतान्यामैवाभूद्विजानतः ] 


तत्र को मोहः कः भोकः एकलमनुपत्यत' | [ ईशावात्य उपनिषद्‌ ७ | २३२३-२४ 
ते माठे उमा कर जोडी निनवर आगछ कहिये रे | 
समयचरण सेया झुद्ध देनो जेम आनंदघन उह्ठिये रे || ६३०-४ 

[ आानइघनचौबीसी नमिनाथजिनत्तवन १ १, पृ. १६० | ७६८-२० | 
देशन संद्ठउना नय प्रहे आप रहे निजमावे रे | 
डितिर्री ज़नने समीयनी चारो लेद चराये रे॥ 


| शद योगइडिनी लात्याय २-९, पृ. ३३०; गुर्मरसाहित्यसअह ].. २७७०-१३ 
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दर्शव जे थयां जूजवां ते ओध नजरने फेरे रे। पृष्ठ छाहन 
दृष्टि यिरादिक तेहमां समकित इृध्िने हेरे रे ॥ 

[ ाठ योगदृष्टिनी खाध्याय १-५, ३ पृ, ३६०]... २७५-१५ 
देखत भूछी ठक्के तो से दुःखनो क्षय थाय।..[ ] 9७०-२ 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः || ७८४-२१५ 
मायाविषपि छयेते नातस्वमसि नो महान्‌ ॥[ आहमीमांसा १-समंत्भद्र]... ८००-११ |; 
देहयाभिमाने गलिते विज्ञत्ते परमात्मनि । 
यत्न यत्र मनो याति तत्न तत्र समाधयः |. [ ] २१४२-१८ 
दुर्वक देहने मास उपबासी जो छे मायारंग रे | 
तो पण गर्म अन॑ता ढेशे बोले बौजु अंग रे॥ | [ तु ण१२-९ 


धन्य ते मुनिवरा जे चाढे सममांवे ज्ञानवंत ज्ञानिर्ुं मछतां तनमनवचने साचा | 
द्रब्यभाव सुधा जे भाखे साची जिनती वाचा धन्य ते मुनिवरा जे चाले सममावे ॥ 
[ पिद्धांतरहस्य सीमंधरीजिनस्तवन १७५-३, पर. २८३--यशोविजयजी |] ७५९-१४ 
धम्मो मंगलमुक्किद अहिंसा संयमो तबो | 
देवावि त॑ नमंसंति जस्स धम्मे सया मणो |) 

[ दहावैकालिकसूत्र १-१; ग्रो, अम्यंकरद्ारा सम्पादित १९३२ ] ७९०-२५ 
धार तरबारनी सोहछी दोहली चौदमा जिनतणी चरणसेवा | 


धारपर नाचता देख बाजीगरा सेवना-धारपर रहे न देवा ॥ 
[ आनंदधवचौबीसी अनंतनाथजिनस्तवन १, ४, ८६ | ३१४२-१२ 


नमो जिणाणं निदसवाएं ३९०-३० |] 
» [इसे स्थानकवासियोके छह कोटिके “नमोध्थुणं में बोलनेकी परम्परा है] ६५०४-२० 
नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे । 
अहते योगिनाथाय महावीराय ताथिने || 
[ योगशासत्र १-१, हेमचन्द्नाचार्य; जैनधर्मप्रसारक सभा भावनगर १९७१]. ७७०-८ 
नाकेरूप 'निहावता [ ] ७३९-२० 


नागरसुख पामर नवीं ( व ) ज़ाणे व्ठम छुख न कुमारी रे । 


अनुभवविण तेम ध्यानतर्णु सुख कोण जाणे नर नारी रे 
[ आठ योगइृष्टिनी खाध्याय ७-३, पृ. २३५ ] ३०५-१० 


निजछंदनसें ना मिले द्वीरो बैकुंठ धाम । 
संतकपासें पाईये सो हरि सबसे ठाम ॥ [ माणेकदात ] ५४०३-२२ 
निंदामि गरिहामि अप्पाणं बोसिरामि। [ प्रतिक्मणसूत्र |] ५४२-९ 


> यह दूचना मुझे पं, सुखछालजीसे मिली है | --सम्पादक. 


८५० 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


व्यस्याशशामज्यत रण + काम कक ला का 
[ ठिईंण सेह्ा व्वत्तमा वा समा सुहम्मा वे समाण सेह्ा ]। पृष्ठ लाइन 


निद्याणसेठा ( पेहा ) जह सलवधम्मा [ न नायपुत्ता पस्मत्ि चाणी | ॥ 
[ सूत्नकतांग (०६-२४ | (००-६ 
निशदिन मैनमें नींद न आबे नर तवहि नारायन पावे | [ सुंदरदाप |] 9७५-१८ 
पढ़े पार कहा पामवों मिंटे न मनकी आश 
( पढ़ी पार कहां पावनो ( ) मिटयों ने मतको चार ) 
ज्यों ( ज्यों ) कोडुकों ( कोल्हुके ) वेल्कुं ( बैठकों ) धर हि ( ही ) कोश हजार । 
[ समानिशतक ८१ पृ, ४७६-यश्ोविजयजी; गुजरसहित्यसे्रह अथम विभाग 
मुंबई से. १९९२] ६३१०-११ 
पक्षपातों न में बीरे न द्वेष: कपिछादिषु | 
युक्तिनदचन॑ यस्‍्य तत्व कार्यः परिग्रहः ॥ [ छोकतल्लनिर्णय १८-हरिमद्सूरि | १५२०-२४ 
[ क्युं जाएं क्यूं बनी आवशे अभिनंदन रस रौति हो मित्त ] 
पुर अनुभव त्यागथी करी जश ( छ ) परतीत हो । 
( अभिनन्दनजिनस्तुति १०-देवचनऋुजी ) ५०३-१५ 


पुद्वल्से गतो रहे । [ ] ७१३२-२१ 

प्रभु भजो नीति सजो परठो परोपकार । [. ॥] ९९२३ 

प्रशमरसनिमम् इश्टियुग्म प्रसन्न वदनकमठमंकः कामिनीसंगब्नत्यः । ७६५९-६ | 

करयुग्मपि यत्ते शाहषसंबंधर्ध्य तदाति जगति देबों वीतरागस्वमेत्र ॥ [धनपाढ] ७४८०-१५ 
फक् अनेकांत छोचन न देखे 

फ़छ अनेकात किरिया करी वापढा रठबढ़े चार गतिमाहि ढेखे। 

[ आनंदधनचौबीसी अनंतनाथजिनस्तवन २, पृ, ८७ ] ५४२०-४१ 


बंधविद्यणमिपुक्क पंदिभ सिखिद्धमाणनिणचंद | 
[गईआईए बुच्छे समासओ वंधसामित्त ॥ ] 
[ कर्ममन्थ तीसरा १--देवेद्रतूरि। आगरा). ६२१३-१४ 

भौगण नरपगठ (६) ए तिरियगड ($) ९ बुद्देवमणुयगई (ई) ए। 
पत्ता तीय ( तिच्य ) हुःय भायहि मिणमात्रणा जीन ॥| 

[ परदआमृतादिसग्रद् माउप्राइत ८, १. १३२ ] ७६०-२४ 
भोगे रीमनय॑ जे ध्युतिमय गति ह॒पाछआद्य | 
गने दग्पनय बड़े समय रूपे तदुप्या भये। 
सटपे बाइमद गुल रस्म काये झ्ाताड््य 
लि।णु मेबनिर्स सी मू पितपमेयामय॥ जि्ृंदस्धिनतज तखशतक ३४-महुंहरि९ ७-२२ 


परिशिष्ट (२) ८११ 
औ क्ौैफफजजन---._ | # 


पृष्ठ छाइन 
मन महिलालु वहाढा उपरे बीजां काम करत रे । ३०५-१२,२१ 
तेम श्रुतधेम् मन छछ धरे जञानाक्षेपकर्वत रे | ३०६-९, १ १ 
[ आठ योगदृष्टिनी खाध्याय ६-६ पृ, ३३८]... ३०८-३ 
३०९-२० 


मं्रतंत्र औषध नहीं जेथी पाप पछाय | 
वीतरागवाणी विना अंबर न कोई उपाय ॥| 
[ अगाससे पं० शुणमद्रजी सूचित करते है कि यह पथ ख़यं राजचन्द्रजीका है ] ७४८-२८ 


ता सुद्शह मा रूजह मा दूसह ( दुत्सह ) छनिहणड़े (त्ये ) छु। 

पिरमिच्छहि (ह ) जह चित्त विचित्त्शाण (शाण ) पतिद्वीए ॥ 

पणतीससोल्छप्पणचउदुगमेग च जबह ज्ञा (शा ) एह। 

परमेश्षिवाचयाणं अण्णं च गुरूबएसेण ॥ [दल्यपंग्रत]| ७५४०-१७ 

मारे काम ओध सब ( जिनि ) छोम मोह पति डारे 

इन्द्रिहू ( इन्दरी ) कतछ करी कियो रजपूतो (तौ ) है। 

मार्यों महामत्त भन सारे ( मायों ) अहंकार भीर 

भारे मंद मछर ( मच्छर ) हू ऐसो रनरु (रू ) तौ है । 

भारी आशा ( सा ) हृष्णा प्रति ( सोऊ ) पापिनी सापिती दोठ ( ऊ ) 

सबको प्रहार करि निज पद ( पदइ ) पूतौ ( पहुती ) है। 

सुंदर कहत ऐसो साधु कोई (ऊ) शू्‌ (सू ) खीर 

बैरि (री) सब मारिके निचित होई (३) सूतो ( तौ ) है। 

[ झुंदरविछयास धरुरातनको अंग २१-११ सुंदरदात; बन्बरं, १९६१ ] १४८१-५९ 

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूमताम | ७३३-२२ 

ज्ञतारं विश्वतत्तानां वंदे तहुणलूब्धये ॥ [ तत्तार्थपृश्नटीका ] ७८५-३ | 
<० (१-६ 

योग असंख जे जिन कह्मा घठमाही (हि ) रिश्धि दाखी रे | 

नवपद तेमज जाणजो आतमराम छे साखी रे ॥ 

[ अष्ट सकछ समृद्विनी धठमांडि ऋद्धि दाखी रे | ] 

तिम नवपद ऋद्धि जाणनो आतमराम छे साखी रे ॥ 

योग असैझ्य छे जिन कह्मा नवपद मुख्य ते जाणो रे। 

एह तणे अवलंबने आतमध्यान ग्रमाणो रे ॥ 


[ श्रीपाढ्रात्त चतुर्थल्ंड विवयविजय-यशोविजयजी; पृ. १८४-५ मौमलिंह 
माणिक वाई १६९०६ ]. ४७८-र 


द्ण्र्‌ 


श्रीमदू राजचत्द्र 


योगनां वीज हां ग्रहे जिनवर शुद्ध प्रणामो रे | पृष्ठ लाइन 


भावाचारन सेवना भव उठद्देग छुठामो रे ॥ 
[ आठ योगद्॑ष्टनो खाध्याय १-८; प्र. ३३११]. २७०"-१७ 
रविके (कै) उद्यो (दो) त भक्त होत दिन दिन प्रति 
अंजुलीके ( के ) जीवन व्यों ( ज्यों ) जीवन घटतुं ( तु ) है । 
काढके ( कै ) प्रतत छिव छिच होत छीन तर 
औरके ( आरेके ) चढत मानो काठसो (सौ) कटतु है। 
एते परि भूरख न खोजे परमारथको ( की ) 
छारथके ( के ) हेतु अम भारत कठतु ( ठ्ठतु ) है। 
कायो ( ठग ) फिरे छोगनिसौ ( सौ ) पस्यो ( स्यौ ) परे ( पर ) 
जोगनिसों ( सौं ) 
विषैरस भोगनिसों (सों) नेकु न हृठतु है ॥ [समयसारनाठक वंधद्वार २६, पृ. २४१]३२८-८ 
रांडी रूए मांढी रूए पण सात भरतारबात्गी तो मोहुंज न उघाड़े | [ छोकोत्ति] 9५२१-२१ 
लेवेकी ( सैनेकों ) व रही गो (हो) त्यागिवेकी 
( त्यागिवेकों ) नाहि (ही) और । 
बाकी कहा उबयों (यौं) जु कारजु नवीनो ( तवीनो ) है ॥ 
[ समयसारनाठक सर्वविद्यद्धिहार १०९, पृ, ३७७-८ ] २८३--१२ 
[ पुरिमा उच्जुजढा उ ] वंक ( बक्क ) जढा य पश्चिमा ( पच्छिता )। 
[ मब्झिमा उजुपल्ञाओो तेण धम्मो दुद्कओो ॥ ] [उत्तराध्ययत २३-२६ ]. ४७४४-१० 
च्यवद्वारनी जार पांदडे पांदडे परजलली । [ ]. १७५१-०३ 
शद्वाज्ञाव उह्मां छे तो पण जो नवरि जाय पमायो रे | 
वेष्य्तर उपम ते पामे संयम ठाण जो नायौ रे ॥| 
गायो रे गायो भछे वीर जगत गरुह गायो | 
[ संयमश्रेणीत्तवन ४-३-पं० उत्तमविजयजी; प्रकरणर्नाकर माग २, पृ.७१७ ] ४७६३-१६ 


सकछ संसारी इन्द्रियरामी मुनि गुण आतमरामी रे | 5२९६-२५ 

मुल्यपणे जे आतमरामी ते कहिये निष्कामी रे [| ६८२-२ | 
[ भानेदघन चैवीती श्रेयांसनायजिनस्तवन २, पृ, ७० ] 

समता र्ता ऊ (3) रघता ज्ञायकता सुखभात | ३२३८-१४ 

वेदकता चैतन्यता ए सव॒ जीवविलास | [पमियसारनाटक उत्यानिदा २६, १. २१] ३४०-९ | 

समज्या ते शम्ता३ गया समझा ते समाई रहा | [ ] १७६, ६, ८ 

[ इुत्तगों जद ओसबिंदुए थोर॑ चिट लंवमाणए | 


रे मणुवाण जीवियं ] समय गोयम मा प्रमावए || [ उत्ताययन १०-२, ] ५१-१४ 


परिशिष्ट (२) ८प३ 





शट्ठ छाइन 
घ्िखिरजिणं वंदिआ कम्मविवाग समासओ वुच्छ | 
कौरई जिएण हेऊहिं जेणं तो मण्णए कम्मे | 
[अथम कर्मप्रय १--देवेद्रसूरि। आगरा १९१८] ६२३-१५ 
[ हॉसीमें विपाद बसे विधा विवाद बसे कायामें मरन गुर वर्ततनमें हीनता । 
सुचिमै गिलानि बस प्रापतिम हानि बसे जैमें हारि सुंदर दसामै छवि छीनता ॥| 
रोग बसे भोगमें संजोगम वियोग बसे गुनमें गरव बसे सेवार्मादि दीनता 
और जग सौति जेती गर्मित असाता सेती] छुखकी सहेली दे (है) अकेली उदासीनता। 
([ समयसारनाठक पृ. 9१०-६ ] १६०-२५ 


अध्यात्मती जननी ते उदासीनता | 

[ यह पद खय रायचन्द्रजीका बनाया हुआ हो सकता है ] १६०-२५ 
सुख दु। (हू) खरूप करमफछ जाणो निश्चय एक आनंदी रे | 
चेतनता परिणाम न चूके चेतन कहे जिनचंदो रे ॥ 

[ आनंद्घनचौवीसी वाहुपूज्यनिनस्तवन 9, पृ. ७७ ] २१८१-२२ 
सुखना सिंधु श्रीसहजानंदजी जगनि (जी) वनके ( ६ ! ) जगवंदजी | 
शरणागतना सदा सुखर्कादजी परमस्नेही छो (छे ) परमानन्दर्जी ॥ 

[ धौरजाए्यात १--निष्छुछानन्द; काब्यदोहन भाग २, पृ. ५३९] २५१०-१३ 


छुडजोग पदु (हु) थे अपारंगी, अधृहजोग पहु (इ )- | 
जे आयारंभी परारंगी तदुभयारंभी | [ भगवती ] १९४-२४ 

[ जोई द्विग ग्यान चरनातमाँ बैंठि गौर भयौ निरदौर पर वस्तुकों न परस | 

जु (छु) द्ता विचारे ध्यावे झु (छू) दधतामें केली करे (२)। 

श॒ (छु) दततामें यिर जे ( है) अश्तवाया बरसे ( बरसे ) ॥ 

[ त्यागि तन कह है सपष्ट अष्ट करमक्ो करि थान भ्रष्ट नष्ट करे और करसे 

सोतौ विकठय विज अल्पकाल माँहि त्यागी मौ विधान निवान पद परसे ].. २१८३-०२ ] 


[ समयसारनाठक ४. ३८२ ] ३६१-४ 
सो धम्मो जध्य ( त्थ ) दया दसहदोता न जत्स सो देवो । 
तो हु गुरु (रू) जो नाणी आरंभर्परिगह ( हा ) विस्झो ॥ [ ] 9४६-७ 


संबुह्म ( ज्य ) हवा जंतवों माणुतत्त ददूढु ( दहं ) भर्य बाह्सिणं अलंगो। 
एमंतु दुएखे ( क्खे ) जरिए व छोए सकम्म ( म्पु ) णा विषरिया्ठ विंति (विषरिया सुबेझ) ॥ 
[ सून्नकृताग १०७-२२, ॥. ३९ ] ३६३०-२० 


८्ण्छ 


भीमद्‌ राजचन्द्र 


पृष्ठ लाइन 
हम परदेशी पंखी साधु, और देशके नाहिं रे। [ ] २६९-३ 
हिंसा रहिओो ( ९) धम्मी ( म्मे ) अह्वस्स दोप ( स्‌ ) विरहिओ ( बजिए ) देवों (वे ) ! 
निर्षाये पवयणे सदहणे (णं) हो इ (६) सम्मत (ते) ॥ 
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एज घरममंथी मोक्ष छे ११६ | जेम शुभाझुम कर्मेपद 
ए प्रण जीव मतायमा ३१ | जे सदगुरु उपदेशयी 
एम दिचारी अतरे ३७० । जे संयोगो देखिये 
एजे भाग विनयतणो २० । जे स्वरूप समज्या बिता 
कयी जांतिमा मोक्ष छे ९४ | जे चेतन कखु नथी 
यक्षा ईश्वर को नहीं ७ जो इच्हों परमार्य तो 
तो जीव न कर्मनो ४१ | ज्या ज्या जे जे योग्य छ 
सो भोक्ता फमेने १२१ | ज्या प्यटे सुविचारणा 
५ भेछा जीव हे <७ | क्षर सुधा समझे नहीं 


पद्रसंख्या 
ण्८ 

९०२ 

१०४ 

१०३ 

ड्रेढ 

१०८ 

११३ 

७६ 


६६ 
११४ 


६७ 
११३ 
५५ 


जद 


११५ 


१०५ 


२०७ 
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तै बिशतु जीवने 
ते ते मोग्य विशेषना 
तेपी एम जणाय छे 
लग विशग न चित्तमा 
दया जाति समता क्षमा 
दर्शन घंटे शमाय छे 
देशा न एवी जया सुधी 
देवादि गति भंगमा 
देह छता जेनी दशा 
देह न जाप तेहने 
देह मात्र संयोग छे 
देहादि संयोगनो 
नयी दृष्टिमा आबतो 
नव निश्रय एकातथी 
नहीं कषाय उपशातता 
निश्यवाणी सामह्री 
निश्य सर्वे शञनीनो 
पसुद्धि कृष देहमा ९ 
गये उत्तरथी यु 
पचे उत्तरी यई 
अत्क्ष सहुरुप्रातिनो 
मयक्ष सहुस्योगथी 
प्रलक्ष सलुर्योगमा 
मलक्ष सुर सम नहीं 
फलदाता इंश्वर गण्ये 
फैलदाता ईश्वरतणी 
भाष् क्रियामा साचता 
गा त्याग पण ज्ञान नहीं 
शेका थाय त्त्या 
बंध गेक्ष छे कब्पना 
भावकर्म निजकत्पना 
भाष्यो देहाध्यासथी 
भारत देहाष्यासथी 
भारुं निजस्वरूप ते 
मत्त दर्शन आग्रह तजी 


१० 
द्द्‌ 
श५ 

4 

१३८ 

११२4 
३९ 
२७ 

१४२ 
५३ 
श्र 
९१ 
| 

१३१ 
रेरे 

११२१ 

११८ 
९६ 
९६ 
है 
ड्े५ 
१६ 
२६ 

११% 
€० 
<५ 

है 
२४ 
६० 
] 
ढ्र्‌ 
४९ 
५७ 
१२० 
११० 


मादे छे नहीं आतमा 
मोटे मोक्ष उपायनो 
मानादिक शत्रु महा 
मुखथी ज्ञान कये अने 
मोहमाव क्षय होय ज्या 
मोक्ष कह्मो निजशुद्धता 
रागद्वेष अशान ए 
रोके जीव स्वच्छंद तो 
लक स्वरुप न वृत्तिनुं 
लक्षण कह्मा मतार्थीना 
वत्तमान आ काछमा 
वर्ते निजलभावनो 
वर्षमान समक्रित यई 
बढ जे आतमा होय तो 
दीत्यो काछ अनंत ते 
सफ़र तो 
झुद्द बुद्ध चैतन्यघन 
शुभ करे फ़छ मोगपे 
है प्रभु चरण कने घरू 
घद्पदना परपक्ष तैं 
प्रदस्थानक सम्जावीने 
पद्ध्थानक सक्षेपमा , 
सकक जगत ते एंठव्त्‌ 
सदूगुरना उपदेश वण 
सर्व अवस्थाने विषे 
सदूगुरुना उपदेशथी 
सर्च जीव छे सिद्धसम 
सेढे सदगुरु चरणने 
स्थानक पाच विचारीने 
ल्च्छंद मत आग्रह तजी 
होय कदापि मेक्षपद 
होय न चेतन प्रेरणा 
होय मतार्सी तेशने 
होय मुमुक्षु जीव ते 
शानदशा परम्यो नहीं 


४८ 
७३ 
है. 
१३७ 
१३९ 
१२३१ 
१०५० 
१५ 
१८ 
डरे 


१११ 
११२ 
४७ 
९० 


११७ 


श्र्१ 
१०६ 
१२७ 
६$॥ 
६४० 
श्र 


११९ 
१३१५ 


१३२ 
१७ 
९२ 
एण्ड 
श्र 
श्र 
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संशोधन और परिवर्तन 





अशुद्ध शुद्ध 
पृष्ठ छइन 
४-१४ पहुंढ़े आगे 
८--५ वीर भाई 


८--« धर्म विना राजा लोग ठगाये जाते हैं 


यदि राज़के पास ठाट्याठ ने हो ते वह उस कर्मीके 
कारण ठगा नहीं जाता, किन्तु धर्मकी कमीके कारण 
पह ठगाया जाता है । 


€--९ घुरघता इरंघरता 
९--४ प्रतिष्ठा चुद्धिमत्ता 
९-४ धर्मके बिना किसीमी बचनका समीका कथन है के धर्मके बिना 
११-२८ महावीरकी सहावीरनी 
१३-१६ निकाल निकल 
२१-१८ प्रवेश भार्यम मार्गमें प्रवेश 
२१-२ चलाई डठाई 
२६-२५ त्वहुपकी स्वरूपको 
२६-२५ विनाशका विनाश 
३८-३३ व्यावस्था व्यवस्था 
५६०६ जीवोंको क्षमाकर जीवेसि क्षमा मोँगकर 
६०-१२ इतनेमे 


६७-२ इस बातकी... ,..करना। ५ 


७१-६ उन्ज्वलको 


इतने 
मुझे तो उसकी दया जाती है | उसको परब॒स्तु्मे मत 


जकढ़ खो | परवस्तुके छोड़नेफे लिये यह पिद्वान्त 
ध्यानमे रक्‍्खो कि 


उच्ज्वढ 
७२-१२ भगवान भगवाबते 
७४-८ समाणेमि सम्माणेमि 
७९-१० होते होते 
८०-४ तत्व ता 


<४-२१ उत्तत्ति व्ययूरूपसे ...,,,तो 


<५- १ नहीं, अर्थात्‌ कभी 


उद्रत्ति व्ययरुपे माने तो पाप पुष्प आंदिका अभाव 
हो जानेंसे 


नहीं हुआ, अतः संभव है | 

८५-६३ जानकर जानकार 
<५०--१० जाबग जादेंगे 

६५-१४ पहुले डन 

१० ३०३ शररीरमें शरीरमा 

९६०७-३९ ककणेकीा केकणोंके 

११५-२६ रोज शोध 

११६०४ माम्की 


भामकी 
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अशुद्ध 
एृ लाइन 
११९-११ चरण 
१३११-१६ इसके कारण 
१३०-१,१३ अई 
१३१४-९० जे 
१४७-६ उसका डपाय बता देगा 
१४८-१३ पिश्यात्सव 
९५२१-१९ , क्योंकि 
१९५४-३० उस रास्तेपर, , ... सकता 
१९५६-३१ अथवा 
१९६६-१० यहाँ कहना चाहता हूँ 
१६४-९ एक पक्षम 
१६४०-१० योग्य कहा गया 
१९६५-३२ अनंत 
१६७०-२२ दिना किसी अपवादके 
१५७०-१२ आपने 
१७१-१ इसपस्से शेकर जाना 
१७०३-२२ सुना. « 
१५३१-३१ हीन,.,.«*दै 
१७४-१ चिश॒द्ध 
१५७४-१३ डल्ठटे सीधे 
१७७०२ हम 
१७०७-९१ जानते 
१७०७-२६ ऐसा 
१८४-६ आसक्तिका भाव 
३८४०७ जिसे शेका न रहे 
१९८४-१० ; उसी समय. .««« “समझता ऐै 
१८५०-१० कर रहा है 
१८५९-२६ के प्रति 
१८५-२६ भूछ जाओ 
१८६-३ तेरा! 
१८६०४ साक्षी. ..हुःखी 
१८६०७ कारण 
१४८६-२२ हो 
१८०७-१९ अपनेंगे 
१८८-१९ आज़ मेरा जन्म सफ़ल हों गया है 
१६२-७ कोनती 
१६१३-११ मैं आपके साम... चाहता 
१९४-७ कारंण 
१६६-३ जिसका कोई, . ....ऐसे 


चोय 

इसे घारण करके 
अद्धा 

ञ्ञा 

संभाल लेगा 


पिशियस्तव 
| 
उसकी निकव्ता नहीं हे सकती 


अन्यथा 
उसे दिखानेकी इच्छा है 
एक तरहरसे 
मान्य रखा 


अंतर 
कुछको छोड़कर 
आपके द्वार 
जाना 

याद कर 
अपराधी हुई है 
निरप्राधी 


इधर उधरके 


इमने 
जाना 
ड्स 


] 

कर शंका भी नहीं रहती 

कि जीव बंध और मुक्तितहित है। 
करता रहेगा 

को 

भुला दे 


क्ते 
साक्षी और मध्यस्प 
४ 
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और मे आपके साथ वैसा वर्ताव एजनी नहीं चाएता 


नाते 
अवाचित- 





८8७ ओमदू राजचन्दर 
बन्ुद्ध शुद्ध 
प४ लाइन न प 
२००-२१ आती आती होगी 
२०४-६ त्यागी का त्याग करके 
३२०६-२१ छोड़कर 0७ 
२०८-४ भगवती भागवती 
२१५-१ उनको उसको 
२१६९-१२ जातर अनइद 
२१६-२ इसके स्वप्तका इसका ले भी 
११६-६ ओधाकवि.... ..हमारे मुक्तानन्दका नाथ क्ृष्ण ही, है उद्धव ! इमोरे 
२१४७-२६ अहानी चगाव 
२१०७-२६ रोक क्र 
२१८-३० मुझमें वेसी तथारूप यह वैध 
२१९-६ किसी किसी किसी 
२१९-१७ प्रकाशिता प्रकाशिका 


३६१६-२४ (उपरहमरकों यहा शीर्षक समझना चाहिये ) 
३९२२-४ दुःबमके विषयर्म ,.. ,..की 


दुश्पम कमीवाछा है, यह दिखनिकी 


२३२२-१३ छागू माद्म 

२२१९-१३ और और ऐसे जीव 

२३११-२४ जीनिवाले ऐसे चीव जीनेबालि 

२२२-२९ और इस, .....सत्‌ और यह अनुभव ही इस कयनका सत्ताजी 

२२३-१३ जिए व्समानकालयं हूँ अभी जिस स्थिति हूँ 

३२१४-१३ छाल्सहित च्मूचा 

२३२४-१३ नारियल है नारियरका वृक्ष है। 

३२९७-१४ उपदेश किया है लिखा है। 

२३३-१ इसी ऐसे _ 

३३१-१९,२०, ३० मक्खन द्ही 

२३४४-२१ पहिछा बह 

२३६७-२३ देखते देखते हे 

३३९-५ तो ऐसा तो 

२५४१-११ छो लो 

२४४-२१ हो सकती है होनी चाहिये 

शडटन२४ 5 दीपी”? ६ प्रिय प्रिय ” 

३२५०-१९ कमी कमी संमव है 

२३५०-३० जाता है जाय्‌ 

२५४-४ रुक हो स््क 

२५५-२७,३० मित्रमाव मिन्नमाव - 

02078 विचारके परिणामर्म... ...जीवको उत्तन विचारके फ़हलवरूप जो कुछ करना योग्य होता है और 
जाता 


जिसके वारेमें ' किसी भी प्रकारसे नहीं होता ? इस 


तर उसे माद्म होता था वह प्रग होनेके कारण था 
तो उसमें उसन्न होते है 


सेशोधव और परिवतेन ८3१ 
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अशुद्ध 
पृ लाइन 
१५८०२६,२७ अपना विचार... ...तिद्ध हो जाय 
१३६०-१३ अनेक साधन जुठाये 
१६१०२५ यदि किसी भी, , ....जाय तो 


२६३-१,२ आत्मा जबतक,.. ,..रहता है 


२६२३०१५ विशेष शाज्ञों.,,, . .विश्वास करना 


१६४०२ शान तो शानी... ,,,भी है 


१६८-६ पश्नमें 

२६८०८ आप और हम... .,,होते है 
३७२३-१७ करने 

१७४-८ कुछ पता तहीं चलता 
२७९-२२ ऐसा कहा गया है 
१२८०-२९ हो सके 

१८२-१ उसे 

२८९-२२ नहीं देखने 

१३९०-१५ अप्रतिबंध 

२९५१-२५ समाग्म 

२५९५-२७ और, .... .ही 

३०१०-११ दूसरा 

३११-५ वह 

२३११-२५ और जो भ्रद्धा हम समझते हैं 
१३१८-१८ विवेचना 

३१९५-१४ भावना 

३२२-२७,१८ प्रभावयोगरम 
३९२३-११ हम मानते हैं 

३२२३-१२ ही महीं 

३३२३-१२ भी है 

३३१४-५१ उपाधिये 

र२७-२१ अज्ैकिक 

३३१-५ आधार 

२२-१६ परमार्यहेतुमूल 

२१३३-१८ जीव अपने... ...करनेवाला 


शुद्ध 


ऐसे जीवके दोष तीसरे प्रकारमें समावि्ट होते हैँ | 

अनेक तरहकी साधना की 

यदि तीनों काछमे जड़ जड़ ही है और चेतन चेतन ही 
है तो फिर 


बंध और मोक्ष तो जब चेतनके संयोगंसे है और वह 
संयोग तबतक है जबतक आत्माकी अपने स्वरुपको 
भान नहीं रहता; परन्तु आत्माने तो अपने स्वमावका 
त्याग किया है 

विशेष शाजोंके शानके साथ भी यदि अपनी भात्माका 
स्वरूप जाना अथवा उसके ढिये सच्चे मनसे आश्रय 
ज्यातो 

लेकिन वे ही वेदादि शात्र शानी पुरुषके लिये सम्य- 
श्शानर्प हैं, ऐसा वहीं ( नंदीसून्रमे ) कह है 


पत्रमै, 

तुरई, मुझे और हम सबको कौनसे वाद दाखिल होना 
कराने 

मेल नहीं हो पाता 


मे, कु * 


अप्रतिबद्ध 
प्रउम 
और जितनी भी कियायें है उन सबकी अपेक्षा 


शक्ल 

» जिसे कि हम समझें कि 
विद्तार 

संभावना 
प्रभावयोगाविषयक 

माना 

नहीं; 


है 

लपाधिके विषय 

छोकिक 

पोषण 

8० अम उत्याएन क्लेवाला जीन अपने 
आपको 
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7 )- रुप जे भावस्यम है उस 
*०३ सफस 


हब्छा और 

ख्डदास 

मागना हो, उसको घर्म आप्त हुआ है कि नहीं इत बातकी 
सी 

आपके, 


सर 

यह भी सभव है कि 

डदयका कारण हो 

चित्तका इच्छारूप किसी प्रवृत्तिम 
कविता 


संसार 

अपूर्व , 
एतराज 

बहुतसी घटनाओं 
सबकी 


सागना 

करना 

करना 

होना 

जिससे 

यदि 

की जाय तो वह 
और इस तरह 


बतानेके पढिंले तो कुछ सोचना पढ़ता है | 
भाहात्य 

छक्षणरूप 

रूप 

सकाम 
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भुद्ध 

कार्य 
जीव 
गीण 

3 

्ः 
चह 
तरहते 


पदार्थ जस वतमानकालक पदाग 
हैं, बैसे दिसाई देते ६ 
आत्माड़ी 

आदि 

होना 

जिम किसी प्रगाग्त भी गमशे, दिन 
अबल साधना वैसे पर साथी है 
बर्णका 

पदुंच 

आदिा 

बचनह्वाग 

वैसा जोई 

परनेयांठ 

भद्‌ 

घोताम्दर मूपिपृए्फ 

भी 


तर 


- श्रीमद्‌ राजचन्दे 
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शस््रपरिशा 
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स्वमावभाव 
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की रचना 
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रायवन्दजेनशाख्रमालाका महत्तपूर्ण नया प्रकाशन 


श्रीमद राजचल्द 


--च्जडअ कक इिंकस तब 
गुजरातके छुप्रसिद्ध तत्वज्ञानी शतावधानी कवि रायचन्दरजीके 
गुजराती प्रन्थका हिन्दीअनुवाद 
अनुवादकर्ता--पं० जगदीशचन्द शास्बी एम० ए० 
प्रस्तावना और संस्मरणझेजक--विश्ववन्ध महात्मा गाँधी 
एक हजार पंछ्ोंके बड़े साइजके वढ़ियाँ जिल्द बेँपे हुए ग्र्थकर्त्तके पॉच चित्रों सहित 
प्रग्थका मूल्य सिर्फ ६) जो कि छागतमात्र है| डाकखर्च १०) 
महात्माजीने अपनी आत्मकथामें लिखा है-- 
# मेरे जीवनपर मुख्यतासे कवि रायचन्द्रभाईकी छाप पड़ी है। ठाल्त्टाय और 
रष्किनकी अपेक्षा भी रायचन्द्रभाईने मुझ्पर गहरा प्रभाव डाला है | ”” 
रायचन्द्रजी एक अद्भुत महापुरुष हुए हैं) वे अपने समयके महान्‌ तत््ववेत्ता और विचारक 
थे | जैनसम्प्रदायमें जन्म ढेकर भी उन्होंने तमाम घर्मोका गहराईसे मतन किया था और 
उनके सारभूत तत्तोंपर अपने विचार बनाये थे | उनकी स्मरणशाक्ति गजुव की थी | किसी 
भी ग्रन्थको एक वार पढ़कर वे हृदयस्थ कर छेते थे। शताबधानी तो वे ये ही, अर्थात्‌ 
तो बातोंमें एक साथ उपयोग छगा सकते थे | 
इस भन्थर्मे उनके मोक्षमाठा, भावनावोध, आत्मप्तिद्धि आदि छोटे मोटे प्रन्थोंका संग्रह तो 
है ही, सबसे महत्तकी चीज है उनके ८७४ पत्र, जो उन्होंने समय समयपुर अपने परिचित 
मुमुक्षुजनोंकों ढिखे थे और उनकी डायरी, जो वे नियमित रूपसे छिखा करते थे और 
महात्मा गान्धीजीका आशिकासे किया हुआ पत्रव्यवहार भी, इसमें है| जिनागमममं जो आत्म- 
ज्ञानकी पराकाष्ठा है उसका सुन्दर विवेचन इसमें है। अध्यात्मके विषयक्रा तो यह खजाना ही 
है। उनकी रायचन्द्रजीकी कविताये भी अर्थसहित दी है। मतढूव यह कि रायवन्धजीसे संबंध 
रखनेवाली कोई भी चीज छूटी नहीं है | 
गुजरातीमें इस ग्रन्थके अबतक सात एडीशन हो चुके है । हिन्दीमें यह पहली वार 
ही प्रहात्मा गाधीजीके आम्रहसे प्रकाशित हो रहा है। प्रन्थारंगमें विस्तृत विषय-सूची 
और श्रीमद्‌ राजचन्द्रकी जाँवनी है । ग्रत्थान्तमें प्न्थार्गत विषयोकों स्पष्ट करनेवाके छह महत््व- 
पूर्ण मौलिक परिशिष्ट हैं, जो मूल ग्रंथ नहीं है । 
प्रत्येक विचारशीछ और तक्वप्रेमीकों इस ग्रन्थका स्वाध्याय करना चाहिए | 
जमे छाभकी 4 अपर 
प्रतियँ ० शाधिर 
वीक ) का गप मद देय वी था करे ये प्रवनका यम १२) मर पैक समय पेकगक) 


« ऐसे कुछ १२॥) पेशगी भेजना होंगे | बी० पी० न किया जायगा | म्रय रेल्वेयार्सलते भेंज जायेंगे। भार 
ड्न्हें ही देना होगा | यह रियावत दो प्रतियों मैगानेवारको है | एक प्रति मेंगानेवालोके लिए नहीं । 


(३) 


परमात्मप्रकाश और योगसार [जैन रहस्यवादी और अध्याकषवेत्ता श्री 
योगी-ुदेवक्त अपन्रंश दोहे, उनकी संस्कृतछाया, औ्रीतरह्नेदेवस्‌रिकृत संत्ततर्वका, ख़७ पं० 
दौद्तरामजीकृत भाषाटीका, प्रो० उपाध्यायकी ९२ पृष्ठकी अंग्रेजी भूमिका, उसका हिन्दी- 
तार, विभिन्न पाठभेद, अनुक्रमणिकायें, और हिन्दीअनुवादसद्वित * योगसार ? ] 

सम्पादक और संशोधक-पं. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, एस. ए. 

अर्द्मागधी प्रोफेसर राजाराम कांडेज, कोल्हापुर | 

परमाक्मप्रकाश अप्रश्नश साषा-साहित्यका सबसे प्राचीन और अमूल्य रन है, 
आधुनिक दिन्दी, मराठी, गुजराती आदि माधायें इसी अपभ्रंशते उत्पन हुईं हैं, अतः भाषा- 
शाज्षके जिज्ञाप्ओंके लिए यह बढ़े कामकी वस्तु है। भाषा-साहिलके नामी विद्वान प्रो० 
उपाध्यायजीने अनेक प्राचीन प्रतियोंकें आधारसे इसका संशोधन संपादन करके सोनेमें 
पुगंधक्षी कहल्नत चरितार्थ की है । पहले संस्करणसे यह संस्करण बहुत विस्तृत और छुद्ध 
है। इसकी भूमिका तो एक नई वस्तु है-ज्ञानकी खान है | इसमें परमाश्मप्रकाशका विषय, 
भाषा, व्याकरण, प्रन्थकारका चरित, समय-निर्णण और उनकी रचनाओंका परिचय 
ठौकाकार और उनका परिचय, वड़ी छान-बीनसे किया गया है | अंग्रेजी भूमिकाका 
हिन्दौसार पं० कैलाशचन्दजी शाद्षीने लिखा है 


प्रन्थमें योगीन्दुदेवने तत्काडीन जनसाधारणकी भाषामें बड़ी ही सरहू किन्तु प्रभावो- 
धादक शैलीम परमात्माके खरूपका व्याख्यान किया है.। इसमें बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमा- 
.माका क्षण, परमात्माके रूप जाननेकी रौति, शुद्धत्माका मुख्य ढक्षण, शुद्धाम्माके ध्यानसे 
संत्तार-भ्रमणका रुकना, परमात्मप्रकाशका फछ आदि सैकड़ों ज्ञातव्य विषयोंका वर्णन है। 
समाधि-मार्गका अपूर्व ग्न्य है | इसकी हिन्दाटिका भी बड़ी सरठ और विस्तृत है | मामूली 
पढ़ा लिखा भी आसानीसे समझ सकता है। ऐसी उत्तम पद्धतिसे सम्पादित ग्रन्‍्य आपने ' 
अभीतक न देखा होगा | प्रन्थराज लंदेशी कागजपर बढ़ी सुन्दरता और झुद्धतासे छप्ाया 
गया है। ऊपर कपडेकी छुन्दर मज़बूत जिल्द बॉँधी हुई हैं। पृष्ठ्॑तत्वा ५५०, मूल्य 
केवठ ७॥ ) है| 
योगसार-यह श्रीयौगीन्दुदेवक्ी अमर रचना है, इसमें मूठ अपभ्रंश दोहे, संस्कृत- 
छाया, पाठान्तर और हिन्दीठीका है। १०८ दोहोंके छोटेसे ग्रंथमे आध्यात्मिक गृहवादके 
तत्वोंका बडा ही झुन्दर विवेचन है| यह प्रन्थ साक्षात्‌ मोक्षका सोपान है । इसका सम्पा- 
दन और संशोधन प्रोफेसर ए० एन्‌० उपाध्यायने किया है | प॑० जगदीशचन्रजी भारी 
एम्‌० ९० ने सरल दिन्दीदीका लिखी है | वहुत अच्छे मोटे कागजपर छुन्दरतापूर्तक छपा हैं | 
पूछसंज्या २८; मूल्य सिर्फ) परमाह्मप्रकाशके अंतर यह प्रन्य है। उसीमेंसे जुदा निकाछ है। 
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र0छघ्राएए, प्रा६ २४४४ शदेएत 8 एर5६8880 380 तरह 
ए0855 अर्थात्‌ योगीन्दुदेव और उनकी रचनायें 
प्रोफेसर ए० एन० उपाध्यायका वड़ी गवेषणासे छिखा हुआ मह्तपूर्ण ऐतिहासिक 
अंग्रेजी ग्रंथ है। पृष्ठतेज्या १०८, मूल्य १ ) है । यह परमातमग्रकाशक्े प्रारंममें हैं, उसीमेंसे 
जुदा निकाछा गया है। - 
प्रवचनसार---[श्रीमतकुनदकुन्दाचार्यक्नत प्रात पूछ गायायें, श्रीअमृतचद्धाचार्य और 
श्रीजयसेनाचार्यक्ृत संस्कृतटोकाइय, पांडे हेमराजजीकृत हिन्दीटीका, ओफेस्तर उप्राध्यायक्त 
अंग्रेजी अनुवाद, १२५ पृष्ठोक्री अति विस्तृत अंग्रेजी भूमिका, विभिन्न पाठ-मेदोंकी और 
प्रयकी अनुक्रमणिका आदि अलंकारों सहित संपादित | 
सम्पादक-पं० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय एम० ९०, प्रोफ्रेसर राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर 
यह अध्याक्शातरक्े प्रधान आचार्यप्रवर श्रीकुल्दबुल्दका ग्रन्थ है, केबठ इतना ही 
आममज्ञानके इच्छुक मुम्ुक्षु पाठकोंकों आकर्षित करनेके लिए काफ़ी है | यह जैनागमका सार 
है। इसमें ज्ञानाधिकार, ज्ेयतत्लाधिकार, और चारिजाधिकार ऐसे तीन बढ़े वढ़े अधिकार 
हैं। इसमें ज्ञानको प्रधान करके शुद्ध द्रव्या्धिकनयका कथन है, अयौत्‌ और सब विषयोंको 
गौण करके प्रधानतः आत्माका ही विशेष वर्णन है| इस अन्यका एक संस्करण पहले निकल 
चुका है| इस नये संस्करणको प्रोफेसर उपाष्यायजीने वहुतसी पुरानी सामग्रीके 
आधास्से संशोधित किया है, और उसमें श्रीहुल्दुल्दाचार्यक्षा जीवनचरित, समय, उनकी 
अन्य रचनाओं, दीकाओं, भाषा, दार्शनिकता आदिपर गहरा विवेचन किया है! इसकी 
अंग्रेजी भूमिका भाषा-शाज्ष और दर्शनशाल्लेक विधार्थियोंके लिए तो ज्ञानकी खान है, और 
ैयेयुक्त परिश्रम और गहरी खोजका एक नवूना है | इस मूमिकापर वस्वई विखविया- 
लयने २५० ) पुरस्कार दिया है, और इसे अपने वी० ए० के पाठपक्रममें रखा है। 
इस प्रन्यकी छपाई सदेशी कागजपर निर्णयसागर प्रेसमें बहुत ही छुन्दर हुई है । प्र्ठसंज्या 
६००; ऊपर कपड़ेकी मजबूत जर सुन्दर विल्द वेंधी है | मूल्य सिर्फ ५) है । 
स्थाह्रादमझ्री--कलिकाल्सर्वज्ञ श्रीहेमचन्धाचार्यक्त अन्ययोगव्यवच्छेदद्रातिशि- 
काकी श्रीमहिषेणसूरिकृत वित्तृत संस्कृतठीका स्थाह्मदमझरीके नामसे अपिद्ध है| इ्प्ी 
टीकाका पं० जगदीशचन्द्रजी शात्री, एम० ए० कृत सर और विस्तृत हिन्दीथनुवाद्‌ 
है | महिषेणसूरिने इस अन्यमें न्याय, वैशेषिक, मीमासा, वेदान्त, सांस्य, वौद्द, और 
चार्षाक नामके छह दर्शनोंके मुज़्य मुख्य सिद्धान्तोंका अत्यन्त सरछ, स्पष्ट और मार्मिक 
माषायें प्रतिपादनपूर्वक खण्डन करके सम्पूर्ण दर्शनोंका समन्य करनेवाठे स्वाह्मद-दर्शनका 
प्रौढ़ युक्तियोंद्यारा मण्डन किया है | दर्शनशात्रके अन्य प्रंथोंकी ओपेक्षा इस अंथको यह एक 
जसाधारण विशेषता है कि इसमें दर्शनशाल्के कठितसे कठिन विषयोंका भी अत्यन्त सरछ, 
मनोरंजक और असाद गुणसे युक्त सापामें प्रतिपादव किया है। इस अंथके संपादन और 
अजुबादकी जितनी ग्रशांसा की जाय दतनी थोड़ी है। अनुवादक महोदयनें' स्थाहाद्मनरीमें 
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जाये हुए विषयोका वर्गीकरण करनेके साथ कठिन विषयोंको, वादी ग्रतिवादीके रूपमें शंका 
प्रमाधान उपस्थित करके, प्रत्येक छोकके अन्त्मे उसका मावार्थ देकर समझाया है, और इस 
तर मंथकी संस्कृत और हिन्दीकी अनेक टीका-टिप्पणियोसे समर्ंकृत बनाया है | सम्पादक 
महोदयने जैन, बोद्ध, न्याय-वैशेषिक, सांझ्य-योग, मीमांत्ता, पेदान्त, चार्वाक और विविध 
परिशिष्ट नामके आठ परिशिष्ठोद्वारा इस ग्रंथकों और भी अधिक महत्त्वपूर्ण बना दिया है । 
इन परिशिष्टोम छह दरशनोके मूछ सिद्धातोका नये दृष्टिकोणसे विवेचन किया गया है, और 
साथ ही इनमे दर्शवशात्रके विध्यार्थियोंके लिये एयोौप्त सामग्री उपत्यित की गई है | इस 
प्रंथके आरंममें ग्रंथ और प्रेथकारका परिचय देंते हुए, “ स्थाह्मदका जैनदर्शनमें स्थात ” यह्‌ 
शीर्षक देकर, स्याह्ादका तुलनात्मक दृश्सि विवेचन किया गया है | स्याद्वादमंजरीके अति- 
रिक्त इस संस्करणमें हेमचन्द्राचार्यकी अयोगव्यवच्छेदद्वान्रिशिका भी हिन्दीअनुवाद सहित दी 
गई है । इस म्ंथक्षे ग्राक्पन-लेखक दिल्दूविश्वविद्याल्यके दर्शनाध्यापक श्रीमान्‌ प॑० मिकखन- 
छाढनी आत्रेय, एम० ए०; डी० ढिठ हैं। अन्तमें आ5 परिशिष्ट, तथा तेरह 
अनुक्रमणिकायें हैं | 

यह ग्रंथ हिन्दूयूनिवर्सिटी काशीके एम० ९० के कोर्तमें, और कलकत्ता यूनिवर्सिटीके 
न्यायमध्यमाज्षे कोर्समे नियत है। कपड़ेकी छुन्दर जिल्द वेँपी हुई है | पृष्ठस॑ज्या ५३६ है, 
मूल्य भी सिर्फ श। ) है। 

सभाष्यतस्वार्थाधिगमसूत्--अर्थात्‌ अईत्मवचनसंग्रह मोक्षशस्त-तत्वार्य- 

सूत्रका संस्कृतभाष्य और उसकी प्रामाणिक भाषादोका | 

श्रीउमास्वातिकेत मूछ सूत्र स्वोपज्ञभाष्य, ( संस्कृतटीका ) भौर विधावारिवि 
, ५० खुबचन्दजी सिद्धान्तशासत्रीकृत भाषाटीका सहित । जैनियोंका यह परमाननीय अन्य है, 
झमें जैनधर्मके सम्पृ्ण सिद्धान्त आचार्यवर्यने वढ़े छाधवसे संग्रह किये हैं.। सिद्वान्तह्पी 
सागरको मथके गागर ( घड़े ) में भर देनेका कार्य अपूर्व कुशछ्तासे किया है। ऐसा कोई 
तत्त नहीं, जिसका निरूपण इसमें न हो। इस ग्रन्थको जैनसाहित्यका जीवात्मा कहना 
चाहिए | गहनसे गहन विषयका ग्रतिपादन सथ्तासे इसके सूह्ञोंमें लामीजीने किया है | 
इस ग्रंथपर अमेक आचार्योने अनेक भाष्य--संस्कृत्ीकार्ये रची हैं | प्रचलित हक आ 
विशद और सरल टीका नहीं थी, जिसमें तत्वोंका वर्णन स्पथटताके साथ आधुनिक रैली 
हो । इसी कमीकी पूर्तिके डिये यह टीका छपाई गई हैं । विधार्थियोंको, विद्यानोंकी, और 
मुमक्षुओको इसका अध्ययन, पठन-पाठन, खाध्याय करके छाम उठाना चाहिए | यह ग्रन्थ 
कछठकत्ता यूनिवर्सिटीके न्यायमध्यमाके कोर्समें है। म्रन्यारंभम्म विस्तृत विषयत्वची है, 
लिप प्रंथका सार ही, समझ्िये । इसमें दिगम्बर शवेताम्बर सत्रोंका भेदमरदर्शक 3 
और वर्णानुस्तारी सृत्रोंकी सूची भी है, जिससे बढ़ी सरबता और सुभीतेसे पता छग 
जाता है कि कौन विषय और सूत्र कौनसे पृष्ठ है | ग्रंथराज ख़देशी कागजपर बड़ी 
शुद्धता और छुन्दरता पूर्वक छप्ा है| ऊपर कपदेकी सुन्दर निहद बैंधी हुई है। इतनी तब 
विशेषतायें होते हुए भी बढ़े आकारंके 9७६+२४-५०० पषठोके मपक्ा गूल्य आगतमात् 


(६) 


सिर्फ तीन रुपया है, जो प्रंथको देखते हुए कुछ नहीं है। मूल्य इसी लिये कम रखा है, 
जिससे सर्वत्ाधारण छुमीतेसे खरीद सके | 

पुरुषा्थसिद्धयपाय--श्रीअमृत चन्दस्वामीविरचित मूल छोक और पे० नाथूरामजी 
प्रेमीक्षत सान्वय सरठ भाषाटौका सहित | इसमें आचारसम्नन्धी बड़े बढ़े गूढ रहस्योंका वर्णन 
है । भहिंसा तत्व और उसका खरूप जितनी स्पष्टता और सुन्दरतासे इस प्रंथ्मे वर्णित हैं; 
उतना और कहीं नहीं है | तीन वार छप्कर बिक चुका है, इस कारण चौथी वार छपाया 
गया है । न्योछावर सबिल्‍्दकी १॥) 

पश्चास्तिकाथ--श्रीकुल्दकुन्दाचार्यक्ृत मूल गायायें, तथा श्रीभगृतचन्रसूरिक्ृत 
तत्तदीपिका, श्रीजयसेनाचार्यक्रत तात्पर्यब्रत्ति ये दो संस्‍्कृत ठीकायें, और पं० पत्माणलुजी 
बाकलीबालकृत अन्वय अर्थ मावार्थ सहित भाषाटीका | इसकी भाषाठीका स्वर्गीय पांडे हेमराज- 
जीकी मभाषा-टीकाके अनुप्तार नवीन सरछू भाषामे परिवतित की गई है । इसमें जीव, अजीग, 
धरम, अधर्म और आकाश इन पॉंचों द्व्योंका उत्तम रीतिसे वर्णन है | तथा काल दन्यका भी 
संक्षेपमें वर्णन किया गया है | बम्ब्यूनिवर्सिटीके बी० ९० के क्षोर्समें है | दूसरी वार छपी 
है । मूल्य सल्जिदका २) | 
; ज्ञानाण॑व--श्रीजञभचनाचार्यक्षत मूछ छोक और त्व० पं० जयचन्दजीकी पुरानी 
भाषावचनिकाके आधारसे पं० पत्नाछालजी वाकर्लवाढक्ृत हिन्दी भाषाटीका सहित्त | योगशात्र 
संबंधी यह आपूर्व ग्रंथ है | इसमें ध्यानका वर्णन वहुत ही उत्तमतासे किया है, प्रकरणवदा 
ब्रह्मचयत्रतका वर्णन भी विस्तृत है | तीसरी बार छपरा है | प्रारंभमें अंथकर्त्ताका शिक्षाप्रद 
ऐतिहासिक जीवनचरित है । उपदेशप्रद बढ़ा सुन्दर प्रंथ है । मूल्य सजिल्‍्दका ४ ) 

सप्तभंगीतरंगिणी--श्रीमद्विमल्दासक्ृत मूछ और १० ठाकुख्सादजी शर्माझत 
भआषाटौका । यह न्यायका अपूर्व ग्रन्थ है | इसमे प्रेयकर्ताने स्‍्थादत्ति, श्यात्नात्ति, आदि 
सप्तमर्गातयका विवेचन नव्यन्यायकी रीतिसे किया है | स्पाद्वाद क्‍या है, यह जाननेके लिये 
यह प्रंथ अवश्य पढ़ना चाहिये । दूसरी बार झुन्दरतापूर्वक छपी है | न्यो० १) 

बृहद्द्॒ब्यसंग्रह--श्रीनेमिचन्द्राचार्यक्ृत मूछ गाथायें, औव्रह्नदेवसूरिक्रत संस्कृत- 
टीका और पृ॑० जवाहरढालजी शाब्रीकृत भाषाटीका सहित | इसमें जीव, अजीव, आदि 
छह हन्‍्योंका ख़रूप अति स्पष्ट रीतिसे दिखाया है। दूसरी वार छपी है । कपड़ेकी सुन्दर 
जिल्द बँधी है| मूल्य २) ) 

गोम्मटसार कर्मकाण्ड---श्रीनेमिचस्द्सिद्वान्तचक्रवर्तीकृत मूछ गाधायें और 
पं० मनोहरलाठजी शाद्धीकृत उंस्कृतछाया तथा भाषाटीका सहित । इसमें जैनतत्तोंका 
सखरूप कहते हुए जीव तथा कर्मका स्वरूप इतने विस्तारसे किया गया हैं, जिसकी वचन- 
हारा अरांस् नहीं दो सकती है | देखनेसे ही माह्म हो सकता है। जो कुछ संसारका 
झगड़ा है, वह इन्हीं दोनों ( जीव कर्म ) के सबन्धसे है, इन दोनोंका खरूप दिखानेके लिये 
यह प्रंथ-रुन अपूर्व सूयके समान है-| दूसरी वार प० खूबचन्रजी सिद्धान्तशाज्रीद्वाय संशो- 
वित्त हो करके छपा है । मूल्य सजिल्दका २॥| ) - प 


५ 


(७) 


गोम्मदसार जीवकाणए्ड--श्रीनेमिचन््ाचार्यक्रत मूठ गायायें और एं० खूब- 
चन्रजी पिद्धान्तशाल्रीकृत संस्कृतछाया तथा वाल्बोधिनी भाशठीका सहित ) झसमें शुण- 
थानोंका वर्णन, जीवतमास, पर्याति, प्राण, संज्ञा, मार्गणा, उपयोग, अन्तर्भाव, आछाप 
भादि अनेक अधिकार हैं | सूक्ष्म तत्वोका विवेचन करनेवाठ यह अ्षूर्व प्रंथ है| दूधरी 
बार संशोधित होकर छपा है। मह्य सबिल्दका २॥) 

लाग्धिसार--( क्षपणासार गणित ) श्रीनिमिचन्द्राचार्यक्षत मूल गायायें, और स्व० 
(० मनोहरठारुजी शाल्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दी भाषाटीका सहित। यह प्रंथ 
गोमव्सारका परिशिष्ठ है । इसमें मोक्षके मूठकारण सम्यकलके प्राप्त होनेमें तद्ायक क्षयोप- 
श्रम, विश्युद्धि, देशना, प्रायोग्य, करण इन पाँच छृब्धियोंका वर्णन है | मूल्य सजिल्का १)) 

द्ृब्यानुयो गतकेणा और समयसार--ये दो ग्रंथ अप्राथ हैं। समयसार ते 
पुनः सुक्तम्पादित होके छपेगा। ह 





गुजराती ग्रंथ कल 
ओमदूराजचन्द्र--आ पुस्तकमां श्रीमदराजचन्धनी हयातीमा तेभोश्रीन छुदे जे पर्ंगे 
मक्षुभाईओ, सजनों अने मुनिश्रीओो वोरे तरफथी मित्र मित्र विषयों प्र्ये पुछेठ सवाझोना 
बाबना पत्रोना संग्रह, तथा बाल्यावत्थामा रवेछ भावनावो प,मोक्षमाल्/ आत्म सिद्ध पयोंनो 
प्रह छे, श्रीमद्‌नी सोछा वर्ष पहेछानी वययी देहोत्सर्ग पर्यन्‍्तना विचारोवा आ भव्य म्रंथम्ा 
ग्रह छे, जैनतलज्ञानके महान प्रंथ छे, जैनतत्ज्ञाननों उंडो अम्भास॒ समजवा मोटे आा 
व खास उपयोगी छे, बीजी -आवत्ति तंशोधनपूर्वक बहार पाढी छे, अने तेनी अंदर श्रीमदूता 
ग्रगठ छ्घाणे पण दाखछ करवार्मा भाव्या छे. ग्रंथारमममां महात्मा गरांधीजीए उलेली 
हत्तपूर्ण अस्तावना छे | आ पुस्तक सारामां सारा कागछ उपर सुग्रसिद्ध नि्णयसागर मैसनी 
दर खा्त तैयार करावैणा देवनागरीमा उपाव्युं छे. छुन्दर बाईडिंगथी छुशोमित छे, दरेक 
ज्यमण्डार, छाञिरीमां राखवा योग्य छे, तेमन साधु, साध्वी, शरावक, आविकाओने खास 
चिवा छायक अने मनन करवा योग्य आ महान अन्य छे, रॉय चार पेजी साइमता ८२७ 
[वात दुकदार प्रन्थना मूल्य फ्क्त ५ पॉंच रुपया; ठागतमात्र थी अर्थी रेंज छे। ५ चित्रछे। 
भावनाबो ध--आ पंथना करती उक्त महापुरुष छे, वैण्य एज प्रंथनो मुएस 
वेषय छे, पात्रता पाप्वाजुं अने कपायमल दूर करवाल था ग्रे उत्तम साधन छे, आा्ग- 
ओने आ ग्रंथ आनंदोछ्ास आपनार छे, आ प्रंथनी पण आ त्रीजी आइपि छें; आ वे 
यों खास करौने प्रभाववा का सारू अने पाठ्शाणा, झानशाल्ा, तेमज छूलेगा विधार्थि 
गोने विध्याभ्यात अने प्रमावना करवामादे अति उत्तम प्न्य छे, अने तेथी सर कोई छाभ लई 
पके, ते मोटे युजराती भाषामा अने” वाल्प्ोष ठापपमा छपावेढे के | कृय तजिहंदर्शु फेक 
पार आना | 
रिपोई--प. पर. में, नौ. से. १९७३ थी. से, १९९० छधीनो रिपोर्ट 
शहात्मा गांधीने छल्ेली श्रीमद्‌ राजचन्द्र प्रेथनी गुजराती और हिन्दी अत्तावना मफ़त मह 
जे भाईओने जोहये, ते मंगावी ठेशो ! 


हे 
निवेदन 
..._- स्र्मवास्ती तचज्ञानी शतावधानी कविवर श्रीरायचद्धजीने श्रीकुन्ददुल्दाचार्य, श्रीउमा- 
स्वाति ( मी ) मुनीधर, आसमन्तमद्राचार्य,' औनेमिचन्द्गाचा्, श्रीअकल्ड्लामी, श्री्रभव- 
न्याचार्य, आ्रीभगृतचन्रसूरि, अ्रीहरिमद्रसूरि, श्रीहेमचन्द्राचायें, श्रीयशोविजय आदि महान 
आचार्योके रचे हुए अतिशय उपयोगी और अ्म्य जैनतत्त-मनग्नोंका सर्वताधारणमें छुछम 
मूल्यमें प्रचार करनेके लिये श्रीपरमभ्रतप्रभावकर्मडलक्ी स्थापना की थी, जिसके द्वार 
उक्त कविराजके स्मरणार्व श्रीरायचन्द्रमैनशार्ृमाक्त ३० वर्षोते निकल रही है। इस 
प्रेथमाछामें ऐसे अनेक प्राचीन जैन-मंथ राष्ट्रभाषा हिन्दी टीक्ासहित प्रकट हुये हैं, जो 
तत्तजनामिकाषी भव्यजीवोंको आनंदित कर रहे हैं । 
उभ्य पक्षके महात्माओंद्वारा प्रणीत सवेसाधारणोपयोगी उत्तमोत्तम प्रन्थोंके अमिग्राय 
बिक पाठकोंको विंदित हों, इसके लियि इस शाह्रमाठकी योजना कौ गई है। इसीलिये 
आश्मकल्याणके इच्छुक भव्य जौवोंसे निवेदन है कि इस पवित्र शाक्षमालके ग्रन्थेके श्राहक 
वतकर वे अपनी चल रुक्ष्मीको अचछ करें, और तचज्ञानपूर्ण जैनसिद्धान्त-अन्धोंके पठन- 
पाठन द्वारा प्रचार कर हसारी इस परमार्थ-योजनाके एसिश्रमको सफल करें। प्रत्येक मन्दिर, 
सरखतीभण्डार, सभा और पाव्शालओंम इनका सेप्रह अवश्य करें | जैनधम और जैनतत्त- 
ज्ञानके प्रसारस बढ़कर दूसरा और कोई पुण्यकाय प्रभावनाका नहीं हो सकता, इसलिए 
अधिकसे अधिक द्रन्यस सहायता कर पाठक भी इस महत्कार्यमें हमारा हाथ वठावें | प्राठकंगण 
जितने अधिक ग्रन्थ खरीदकर दमारी सह्दायता करेंगे, उतने ही अधिक भ्र्य प्रकाशित होंगे | 
; इस शात्षमाठाकी प्रशंसा मुनियों, विद्वानों तथा पतरसंपादकोंने तथा पाश्चात्य विदेश! 
विद्वानोने मुक्तकंठ्से को है | यह संस्था किसी स्ार्थ-साधन डिये नहीं है, केवठ परोपकारके 
बास्‍्ते है | जो दृन्य आात्ता है, वह इसी शाल्रमाढछामें उत्तमोत्तम ग्रश्थेके उद्धारके काममें ण 
दिया जाता है | हमारे सभी प्रत्थ बड़ी शुद्धता और सुन्दरतापूषक अपने विषयके विद्वान 
हिन्दी टीका करके अच्छे कागजुपर छपाये गये हैं| मूल्य भी अपेक्षाकत कम करार 
लागतंके झगभग रखा जाता है । उत्तमताका यही सबसे वड़ा प्रमाण है कि कई यू 
तीन त्तीन चार चार संस्करण हो गये हैं। भविष्य शरउमाखवामी; श्रीभश्नकरंकदेव, 
समन्तमद्र, श्रीसिद्वसेनदिवाकरके प्रंथ निकढ़ेगे | कई ग्रंथोंका उत्तमतापूर्वक सम्पादन हो रहा 
नोट--रायचन्दजैनशात्रमाठाके प्रन्थ इड़़े मेंगानेवाडोंको और अ्रचार करनेवाल्ों 
बहुत किफायतसे भेजे जाते हैं | इसके लिए वे हमसे पृत्रव्यवहार करें | है 
सह्यायता भेजने और म्रेथेंकि मिल्नेक्ा पता-- 
विदक--ऑ७ व्यवस्थापक्र-- 


श्रीपरमश्रुतप्रभावकमंडल ( श्रीरायबन्जेनशास्रमारा ) 
खाराहुबा, जौहरीबाजार, बसनई मं० २ 
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